1/0010 


0 5-0 ب ا 0 ل 
_ : ب 3000-0 كب تح خويبيي 2 - 0 نيفضر امد ب 
- 1 حي 3 
1 1 


شه _-ِ_ 2-0 6-١‏ 3 سب : 26 : . 11 0 
مر وسور ا وس اج وس ايد محخصس سس 
ع ع 9 ' 0 : 7 : اد 3 0 3 5 


5 و 


ا ا 4 5 ورم اي سدق ف« ا 
ومأينطقعن الهوى0إن هو الاو بوى 


5 


8[ مالسا تا ديشر 8.98 + 


50 2 اا 000 
حا ل 
#1 ا ” 
26 0 2# ا ف ير بس| ع 


اتوؤد:: 


1188-1-1 لقا 
11 
5 7 
0-7 انف 


إفراسنش عزن مترت. ارده بازان امور 
شمن:047-372242728-37355743 


4 
عم ا . 


8 


1/0010 


١ 


درجت 
0 
ل 


ا سيب و 
7 


5 


تضشطي 5د هد 
تم 
كت 


7 


00 ممشء كع 
و #الء : . ان ١‏ . ِ- . 
اال اك 5 00 00 3 ام 5 فعس ارو 1 _-00 5 9 8 : 
8 8 - 0 0 :0 ال - 0 8 03 5 ك0 . 0 0 00 03 -' «ا ااي ةم ال شي جك _- 11011 1 هي 1 7 
. . : 5 شماه 2 ع 2 5 
ا ا ا ال ا ا ا ال الا ا لا ا 8 
0 بلك يون ها. " ا س.ء. . 0 3 5 . الا اسقام سلا كم ع 2 3 
م كن ا ارم ل دية 3 ٠‏ , ا الي ل ل ا 0 
' 1 2 1 . 0-7 . : 8 عمسي 0 ل 3 5 . 
' 0 8 > ابنىي 0 1 0 1 09 0 يه 8 8 5 5 م00 0 2 
م 0 0 سن ؟ اك . 5 الا | الى نا ا 0 ل اع يراه 
م 1 كل | سكا لاه . 7 1 : وا م 5 ١ت‏ 
-- ل 2 له 3 . 8 . :2 لم 0 ل ' ل 9س وك ييه اسن 5 20-03 8 0 5 1 
5 . . 8 3 6 : 2 0 0ك © 5 . 
59 بدا ١‏ 0 1 : اا ا 0 0 
5 5 2 --. 0 
ِ 0 الدب ا 6 0ك 3 ؟ مم امه ا 


> 8 


1 2-1 : 


2 


© ١ © 3 
1 


7 5 22 32 ل 5 
اأنبته؟ سور سمووري .به - 
1 اسل أ مره ما اا 


ف 


15 د ةا ب 
حر سس م 


0000# 
ريد 


| أيلسلمان جان بوجت كر رآ مجيدء احادييث رسول مؤي 
[ اورويكرو يق كالول ل 1 0 لصورجى 0 كر 
ظ سنا بجو لكر مول الى غلطبول كل يج واصلار سك 
لي ماس اداره ل سسنل شعب رقا سح اوركى 
“ىالا بك طباعت سك دوران اغلاط ىا سب 
ظ ح زياده فج اورعرق ريزى الى عالى حت م عوك | 
١‏ يوسب كام انا فول سك ب انول وناج ال ل يرك 
. ا ل ده عا 6 امكان ع ليا قار كرام 
ظ سح لز ار س كر اكر اكول تلع نظر1 _خ أو اداره 

| ) وسح فررا دلج لمعته اين يل الى اصلارح فكي‎ ١ 
1 06 “ ظ‎ 
20 © ظ و ع يل سك الل كام “ل أب كا حاون صرق‎ 


ظ جاري تنوك _ 


ل سم 


لصحا 


0 


ا 


سيا 
د 


42 
2 
اضيا 


ع : 
سل" 1 :- 3 


07 
© 
07ت 


0 
. ١ 


لس الس 
شطال_ الما 


مس 1 : 
لجسي 
ع بالضدا 


7 
0 
ا 
50 


0 


جم ا 
0 

4 00 1 
5 : , 
0 3 لكر 
. # اع 

0# 

5 


كن_معابز زمه 


0 
ادم 3 5 ك3 

ّ 1 د 01 2 1 وني 2 
ا كد ساح 0 3 7 52 3 
: 0 1 00 )0 5 2 7 | 

00 0 0 
هينه 0 5-3 كين ل 8 كءَّ . 0 سر" 8 
ل 3 3 5 . . ' ١‏ 

لعي م 1 . .: 


0 الكل 1 ب ل ' 
لام ا ان 01 


نرجاديد يرنزلامور 2 | 1 
ظ مور عله كا يبع »3 سررى جيوثره نار يا سي مكنتركان وغيره ظ 

ْ ل شيعا جاسم بصورمت ديك اك تنام نز ذمردارى هه 
كاب كرواسة واس يرو _ادارو يز اا كاجواب 5 
42 


, : : 
_يجسرمم سه ده ترموكا اورايا كر وال سك غلاف ادارو تا نولي 
9 ركسل | كارروا 20 ا ركتات» ظ 5 


افر سني حر ف سستربيك. ارد وبَازان لاهور 
. كون:042-37224228-37355743 


7 


00 


1/0010 


حِ الوص 2 حل وا 4 


يي 


4-0 
اماو 


ل | 


0 


للد ل ل اليس ا :© ايمس ياس ل ليد ايل ١‏ للدي أل يوستتر سي ا نيا ا ا 


سم 
0000 لايم ايد 
1 اس سا سس ا حي ع ع م ا - 0 انث 3 


ايكدا 


لد ل اي أل مدار باسين ٠‏ 1 أ سل سير يا 
١ 1‏ 


5 


عرشب .م بأسباء كي الْمِسَاحِنٍ ت] عريشير 8194 بإب: فى الْكلامرفى اضّلا 
أجلرميرا ' 


ل لكا 


0-0 
3 
ل : 


ميش .>9 لب إل مسيرة 


عرس لس | > لاما باسبا: 


مريشا ير" !!!| كثا ب الآيْمان وَالدّلّور 


مَنْيِره أنْ يُسْكَقٌ 


ا 7 
2 1 


ا 


5 


حقز 


7و دس 


ارد كر 


كَمْتْقصرالضٌة 


عريشبراه ١|‏ كياب الْمَنَاسك: اب: في المحرم خلس عَقٌ الفرّاش 


ينف ».كناب نيوا باب الجر تقول 


ع 7 
ل 1 


مشا سلاج ل تاب الح ا ساس 906/8 يناج العلاق إسب: مأ كَالْواِقْ الحيض؟ 


الل 2 


دش #الفرز كا لجئاد 


١ 0 0. 


1/0010 


صم ل 
لكلامه مانت 
2 وساي لسرا واشكله عر كرك ع ره لما سه اع 2 


سق مِنَ الآبَارالبَيْن القبور 


المضبوغ 


7 
لل ننه 


صسمر 


أعك 


ير ظ يي سما 


0 
- 


1 ! 

: 5 
( 51 
م 


' 


/ 
ا‎ 
١ 


#تمتتبر 610٠‏ تاب الأندب بب: من يفص ف الوا ود 


رهظ * 


طيتب اكلا ريكاب اليّيات 
تديي 000 .مها وتات الو: وَالْقَران باب: فى تقط الييَاحف 


0 


مديشغبره0 .م تاب الا يمان وَالدُوْي 
ريشي .> انها كاب البتّبيّر باب: ما قالو اف الى + > 
مر ب الشيّرب: ما قالوافى الزجل ١‏ مهل ,بغسل أم لاع 


2 0 0 
د 00 2 
ظ ٠ ٠ ١‏ | 5 
آ ؛ ' 3 8 8 
5 000 م 1 : : 1 : ١‏ َ ' 
3 م : ين و15 يذ ل دادزي الا الو 0 : 
1 ' : 1 7 0 ا لا لاه 31 7-7 سيم - 5 8 
١‏ : - 3 7 ا 5 8 ,/ ا 0 - 0 35 00 
5 وه ا يا 


م.م ا 5 3 
يسدم ربب دا -- 
د بف 2 


1 
١ 
ع‎ 


.1 
ْ 


-_ ا 
كدت 2 
م 
بلي 
١‏ ٌْ 
لبت 


عرس سر ب/ جه ,ام در مها اب :من قل يُغشل لشيس ظ 
: 01 
00 


"الس املا ايه إل تسسنسي:- لسر 3 


أ 


تنيت 010/1 وتات الزّصل بب: ماك لواف البكا ومن كيئرة ار 


ممع جه 
أحدكت 
يي 


رأ إلا . 
3 م- [ 7 00 1 . 
١ 1 ١5 ->- 5 . |‏ 
١‏ 8 " 0 1 . 1 الى 
١ 8 3 1 0 : 5 1 :‏ 
م 
٠ 5-5 8‏ - قر 


ل 20-72 


0.* 2 :1 8 ل وول ثلء ظ 
7 شس نا + جا امم 0509 يلايل + 3 0 : 
ييا 8 ٠ش‏ 5 
تت لح سيا لد شار , لبا ريب رج 0. سم كِتَات الْجُجَل 


تسم ص عد ل عرب وه ني ا ال يروو 
وي 


١/1110 


0 <6 


0 


مودق مرداود يبود يكوررت سكسا ركرنا 


9 0 9 8 48 ا #8 8# ين ضف كك 3 ظاظ ا شه ضظ #8 4د #8 خخ 3 8 ان قت فنك و إن 8 يت ط ا يي ين ف 5 5< 85 5< هن اي هه هن ضن ا ان 8ن 2 يي ع يد يي بي ال 9 لني شد كشت قت ك8 ة8ة 8 8 طفاظة لتااكظ ظ « " ف" ظ  *‏ " هم بور 


69 ققدم ممم مهمه مم مم مم ممم ممم مهمع وه مه مه ممم فم ل 2 
© اضؤل سك بان سل نمز يذ عتم اورا سكا كوش تكها_ذ بر رضوكم ا 
| 0 يدل او رك سوار سك ءا رظيمت عل حصكاير|لن 0 
© شوك مك طرنة رآ جميرة اجا ذكابيان 44 
© ولايد دسي مار ىكابيان 2 
ظ 0 عدم غلا مك ع كابيان قم ممم مم مه م ممه ممم ممه ممم ممه مم ممه ممه ممم مم مم مم مع عم م 29 
68 تروليفازجنازهيا عتكابيان 20 
© (برق) مم طفةري لكك تيكجا نواد جانوركوزثم فك _ذكابياان 8 
ثيه 


1/1.20 


عيجسم 


ل 


©* © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 5 © © 5 هج هم 5ه 


معنف امن الى سرمت ريم ( جلراا) 


0< ها 


بكي كذكبيان ا ا 


أزادى عل رعذ _لكابيان 000 0 لطم 

وى جب ز نا للق آقاكا لوذه ءارس كيان 00 57 
جب بإلى دو قل تك ا( وال اطهمادت اورنجاستكاباان ) 00 4 
كرد قات يل يندس بيدارم:#ذ وا لض سهنراز رذ نع ةكاين ه16 


متب يديل رلع تك زيادل كابيان . 0 ا ا 00 08 
م )جرع د سك ب جام ين اورا لايم سل وجو بكابياان 00 بدا 
سغرل دازو لوا كسذكابياان لمم ممه هلمم ممم مم م ا 
ولف كابيان 0 0غ 00 و 


بابميت ان ركابيان 0 
رول سك تار ل سذكابياان | 3 


ميمت طرف سما ذ ادا كس كاين لظ 
الى اورذائي وجلا كذ كابياان ا ةز ز ز ز00000 
حك سك يننا سب كا نيأ لخ اك( 


داسك اسلام لا #ذ سك عرشو جرس اسلام لاف بتر يدذكارح كابياان 
اانا نل سنت لك انل سمخ موجاناق مكوواجبكرتا م ؟ 000 
شرا بلوسكينا ف كابيالن 0 
كادم ست فا كلذ وا وأ لكر كابي ان 00 
“بنك زكر ة كابيان م 0000111 


يبي يي ا 00 


ا ا م ا ايا ا ا م ا ا ا 0 ا ل ل 00 


1/0010 


سمه << ل 10 


© برك اذل مقدارول دمب 00 


نه 2 ليا ازاركىام بنك _؟ اا ا 2010 09 
© فاشام سك يألو كيت اقتاكاذكبيان 000 
© دسق مرتي هتما عم تكابيالن 1غ 
' 0 0 زا ركرغلام سك ديل لك ذكابياان 0001 
0 «وراك ما نط ورع1 قاب موءاذكابيان الل ممه مم م ءا 
و © دون سك كفارهكابيان لظ 
© دص ردك ميرك نماث حدكابران 0 000 
© مصراة(دودم روسكم جانور ) ى تح كابيالن لا 0 || 
ظ © ووجزول ولا النيذءنا ذل مكابباان 11100 
5 طا لك سذ وال سك زارح كابياان 1100 | 
© كيذ قزق ييا نكدواسفكابيان 21101 
© بق صلار ( آننت ست ءا مولن اس )ست يلالا أ كيال ا 
١‏ © برغت عمرابيان لمهم مهمه ممم ممم ممم ممم ممه مومه وموم 1 1 1 
١‏ © دول كنيد كاذ تايان 21 
© دالركاايى اولادسك ءال ملك ايقاذات برشرر جك ذكابيان 0 
ا 8 السك شا ب/ و تكابيان 00011111 
1 ميسسلكزم فيان 00 000 
:0 لك اشكابيان مهمه ممم ممه ممم ا 
١‏ 62 وك لل دكات سلنصا كا بيان 10000 
© نامل باتجدواف كذ صل هو_ذكابيان 000 
١‏ © كك اماءسفكابيان لمعم ا 
. تاذ مودو لكرجبو ,دول سك بدسه يكيان 0 
ٍْ يداد /وراست ديل (متؤ فورش واظل مود سبل ) لل كابباان 2010 
69 عالت اتام يل من وال ركوط هاش كابياان 000ص 
الت 17 


8ع 8 #8 ف« عع ل م معو فير عرو ع« فوروه وموم همدو ويه او هه و وو ره هر ووو ورور ري و ور رو ري و و روم م نة 


جما كك وا هك كل يعو _ذكابي ان 


1/0010 


38 
3 
60 
3 
32 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
0 
62 
3 
60 
3 


5< سدس 0ه 


جسم 01 
1 


ا 131010 ْ 
كر تان ممم مم ممم ممم ممم ةقابو ممم م ممم مالةب تهت : 
و ن نساب س ؤ ال مقرا رساك مكاها 9 0 0 ١‏ 
ا ورا 
ليامسافر ريال لازم ؟ 0 -000 00 لل 0" 7 
١ 2 7 7 1 ْ‏ ورا 0 
عوررت ل بر ولك كك سكديا اور ثرا 2-37 عا ا للللل ا ااا000 
| 0 
مروول كك جع كتنكابياان يي لال الالالال 0 
يي 00 
ورك تق وال وا اولك _ذكابيان ا ا 00 
ال ليرا 6 
ها لكوثو نا اورال سمال نكاميالن ا 0 
ا ير . 
ورشقول رك مول .ديشر وورول سك يم سل بيان ل اللا 01ل 
أ د 
اساء .-ذ سك بحديا ريد لوا فتيار.نلدران بتار ذكابيان 0ه ١‏ 
ظ | 0 
ريراركاخ_يرارى ل ؤلاءىشرط كا ذكابيان ا ل 00 
يم بل ايل اوردض ربو لكاميان م ممم مومه مم ممصمو مهمومه مهنو م موه ج فم ا 
اير 1 
خ_يرارى دل وكالتكاببان للب 0 / / 
راز نبل كيزا اوراركاان ل جسترادا يبان ااا الال 
مرا : 
نوكن يب كا شنتكار ىدا لكابيان ا 310 ا 
نه 0 ا رك 1 
وانؤررات لوقت جونقصا نكري ا ىكاءياان امس حيبي ظ 
3 اا ري 1 
عقي كا باك اااااااااااججممممممممجااللل 000 ْ 
بوك د وار يترد كتكابيالن ااا ااا 0 ١‏ , 
كب كر لم ا ريل 0 /! 
يرول اور يال ل كواسشتياء بل الها ره كابيالنا 00 للخ 1 
كارت يطهطلان دي كابيان ااا 010 1 
يواد نمك بنياد فصل/فكابيان 020200 لل سس يض 
وت فروختغلام سك ا لكاءيان الملل 00 
خاشراكابيان و ممم مم موه م م ممم هوم ممه ممم مو مف ممق سكم 
(رعوا ل ) قربا لى سل وانور بسوارموذكابيان اا ا 00 
برى(2 قربا ل) سل ست عا ذكابيان 1م ظ 0 
مسرو كا سار قوير يك ذكابيان 0100000 ا ا 0 
نوارك يروت كل فراز يذ حثكابيان مومعو 


1/0010 


1/0110 


35 
١‏ 
١‏ تك ل د كن ا 0 
١‏ د لج كابياان 11000 
ظ 9 بابس ير كابيان 00 0 
١‏ 602 وول كوج سكابياان ومو ممم ميمت اوم تيور ل متهت ته تر رز وو م و و و و ووو و وو ووو و هما 
٠‏ ظ © حرس خطي يال ووم شكعنكا 0 2200 
07 © كان بعر مسقنا نيان 30 
ا 6 رول سكدرميان ناز ب عتكابيان 0 
[ 0 كوول اورغلامو لك زكوة كابياان قممم مم مه ممه ةوهو ةل لبفب ممما ةمارلا ةلو او ل ا #»8) 
ظ 602 اياملا بنكو بلنراواز سس كمضكابياان 2100111110000 
[ 02 راث كل انما ز اوروظ ول لمح بل ذا ص كابران لمعم نمم ف ممم ناتيت م تيه رتوو ننه ا وو و و وو و 4# 
[ 98 ايلرلعت ور يذ عدكابياان 0011110 
[ 00 ردول ىلعا لول ير تيتتكابياان لمم ممه مه تممه ممم ممم ممم مم ممعم ممم و0 44 
9 خطبسكدوران امك اكتتكوكر_ذكابيان 0100 
ظ 62 كبا استتناء لماز اورخط_ _س؟ 00 
9 عشاء_لوفتكابان ممم ممم مهتم مي م ف 
ظ 2 قامدكابان 011 
ْ 38 بجر نماك بحدنرازطوافك_ذكابياان لفقم م م ميم ةمات رمي رت ينهو راوها واه ةو وا ا ا ا | 
#7 طلإدسعم ينفو ىم دز راتت ةريد _ذكابيان 2( 
© لهرت يبد دالىجارركعات بذ حذكابيان 32 
2 خبيركاجناز ميا عنكابيان 02 
© «انىكاغلالفكايان 12110 
ظ 3 دل لل ثراءلتككابباك 121 
بمعراوركيد إن مل ثراءرتكابيان 0 
8 كلق ادراحلام كاتكابيان مه مه ممه 1 
62 خطب سك روران ما زكا بان 1 
8 قامىاكا تجو ىكوامو لك بنياديرفيصلكر_ذكابيان ههه ممم 1 
© كلا كدت مر وجا فا سك لكيا ءا .2 7؟ هه ممه ممم ممم 0/17 


وس مسن ف امن الى سرمتم ( جلراا) 


مستي : 


لتق -_ل2صرة لتكايان... 000 * 
رورالن مار دست اشار ول سسلامكا #اب دخ بان 
لل تمصت ل لمعم ومد ممه ممم مو هماود 1 


ع " # ا ماه 8« ع ههه هس نوع ع ع سق شمو ع عه ههه ههه هسه مومه نمه امم و هرورس هم ههه ىر 


© انكرت منمازيث عنكابيان 2120110-02 
© فتشدهنازو لك اداسلٌ يراذان واقام كشكابيان 00 5 
62 كدم, وكندم لكل برابراو رفظ دسي كابيان 1000 ْ 
كا | لم رم رصدق زاوة وررسث كال يرقا ررمو؟ 00 00 8 
© ادك اوش رطف فى همان تكاييان 0 
© نضا بناساءان كفس سك إل ب 2 (لق.....)؟ لم 
مزارعتكابيان 1211011000 لل 00 0 ' 
602 شر ىكالى ديبالٌ > دلا لك فكبيان 0 01 ا 0 00 
3 

6 

3 


57 العلا 


ان بافق لكا بياان :تلن وى كر ت لذ نوت سال ديلما لعو له ف م 
النادوائقد لكابياان :تلن يل بذك سكج بآ فيرو كا نول مواق آب طفع ع رمبار لكيأتى؟ ... ٠‏ 
لم تزف ى بحت باد#ه ب لآ سذ الى رواياتكابياان لوه ممم م مة م ‏ ةا ممم ممم م فلع 

لد شق لاثر الى اذييت بياذ اورآ ب مَزْفيع كوجوان # تكالي فق بل النكابيان ا 3 
مرارع كل احاد ييث مجبلآ ب بَؤنَمكواسرا ءلروايا كبا م 0 
جسبأ سب فين سي نآ ب ارب سكسا لكا آي سل باد ل ...... 6 
خضرت الويلر مال كا ا سلام لانا فقوو ممه ممه ممم مم ممه مهمه م عع عط ع 0 
حعرست لفن الى طالب كا اسلا مقو لكر ا 7 
حعطررت عاك مل عفاك فلل سلا ول نا.... 0 
حملت ز بي رف كا اسلا مقو لكر: , غ2 ا ا 00 


ههه همه ههه ووه 


حضرت الوذ را كا اسلا مقو لكر ا 00 


1/0010 


© ه ه ه هه هم هم 


© © © ه ه © © 6 ه ه ه ه ه © 6 هاج 


. 


ممصن << مسج 3 


2000 ممم مو لوو 200000 سبوسوعم 
حعررت ننتر بن نز والن نلك كا اسلا متيو لكر 00 
حمر ع كبر الث ربز ىسعو اش كا اسلامتبو لكر 000 ار 
حعنررت زر يبلن حارش فإ سك معام لكا بال 0 2 
جرت سما تنا كا اسلا مقو لكر 2100 
حعنررت عرق ءلن حا من كااسلامقبو لكرع لمهم مهمه ممم ممم سوم 
حعطررت جرس ءا كبد اله تي كا اسلا مقبو لكرها م 000 
جما | أل رثن ل 1111110100001 
آذ سك بارس ل قفوو فم م م رمم م ممم ممم م ميت ه ممم وم تت ررمي ترز تت تر نوا ات ا ا م ا ا ا ا ”م 
دداعادييث تلن ل ىلر نتم خوط اوراً ب ةك قاصرو كاذك > ممه مله ل أ 
عبش ورج كما مل.سسس تلق اوراس سك اسلام لكام 2 
للم ةس غزدات سه باد يطل أ ةذ لت غنو رلا 0 
بره يدر 000 0 
داعو ةبار» او جويكمواء اورت ووبدر ك واقتات- 0 100 
يذه اعاديث ول ”ميواقت أعداورال سكعالات سك باد ثبل ابوك( ابن شيبر ) _ذكفوناكيا ‏ 0م 
غ:ووخترق 2110 
شرب سك باد سه يل جورواياات يلل ل تف ويلك بل 100 
راات مل لغ ووىا : سل بارس يب كفو يك بل مو ر ووو ةوه ةو و ا و سم 
رفور بسر فقوف ةم ممومم مهتت ت جيه هتما ررد رز ترد ارم تا و و ا و وو و و و سلسم 
“وده كان ا مهمه عمجم تممه مهمومه ممه مم ممه ووو لهاسم 
دسكبادس# بل جو ةكرجوااورا ل عياش تالا لقو ةمهمو 0 لهاسم 
زو متسر فف رمه ف دعم ديات متي ج يدرتت تاميمرت زر يا ميو تر ره و وو و و و ووو ور و رو وو جاسم 
كلك اعادهث 10 
ذه اعادييث جوع ووطا نفس باد يبل رم ول ول 14 
زد سوم ال تق سل يارس ب لكفوظروارات ... فترع معفم ررق مة نيا رتوم اتات ر ووو ا و و ا و ا مم 
مده “ان سك باد يب ل/نقول احاد يمت 00 


1/0010 


م 7 


غزووذ ىثردسل بادرس يبل روايات 00 ا 


جرت بد الث كن الى حد روا ىك عرييث فممم ممم ممه م ت تدم ممه دتمم مم ميت ماهو را ولو روه ا ايم 
الى بان سك بادس ل ذ كمد سن دالى احادييث اود جيك نوكر يذ ان سك ساتخداراددكياءا كابيان . 4م 
كر لف ل دفات سك بارس نبل سل وال احادييث فممف رمت مرت هوم ل ا و م ل مم 


حعن رن كل بن الى طلا لب وير كل خلافت كيار لل ا 200 
ليلة التقبم سك يدس هل ادواياتت. ...لض 


0 


5 © 65 © 65 5 6 5 © © 


“ان تطرات سك زد يل فقتل تكن نايهن يدهج اورانمول سف لح ياهال ل 1م 

باب دجال ل .نت ل بيإن يل > ا يكرا 

حمر عا وا سكي ذكره سك 20 
70 لاا 


6 2 0 


1/0010 


ضرت ا بوب رت كاظلافت سك بادس ييل وارداحادييث اودب تل ار ارك بارس يطل رتكا 0624 
حمر خطاب لك لاطت سك بارس لآ سل وال احادييث 0 
حنردت عثالن فيفر كاخلانت اورآب تولك بارس ل احادييث 0 


00 


اركح بلضارة 


)١(‏ باب أول ما فعل ومن عله 
سب سس يلكو الس ذكيا؟ 


قرأت على مَسْلمَة بن لقا , كم مهب أَحْمَدَ بن الْجَهُم » الْمعْرُوفٍ ف بابن الْوَرّاق الْمَالكيٌ 
0 ع عرس 1 7 ع ب 

َغْدَادٌ ».فى ريع الْرَلٍ. من سل أي وَِشْرِينَ وكات متو كَل :قر على أبى أحمّد محمد بن 

0“ 0 قي مسي عات 2 سال 50 

مبدوس بن كامل السّراج > وَأنا أسمع من : ٠‏ سنة تَسَعِين » قَال : حل اننا نا ابو بكر عبد الله بن محمد بن 


أبى سَيبَة اْكُوفِي » كَالَ . : 


2 


08) حَدّننا عبد الله بن إذريسٌ , ؛ عن أبه مَك بن مِغوَل » عن الْحَكُم ‏ قَالَ 208 أل من قَضى 


الوق اها سلمان بن ريع لهل جَلَسَ وبين يم بيه تحط 
)حيتت فر سن كوف ل سب سح يبه قفا رك هد نيال و._لسلمان بن ريه بل ل وو يمس 
ناتك ولك يتك كان سك با ىول مق رمق شا 


#7 تي اع قدص اص 


006 حَدَنَنا عبد الله بن إدْرِيسٌ ؛ عَن حصَينٍ » قَال وَل من أخرَجٌ الْمنبرَ فى الْهِدَين بشو بن مَرْوَانَ ؛ 


وَل مَنْ أذ فى الْعيدَين زيَاد. < 
4س ) حطررت مل فر ١س‏ و كسب اح يبي كيد إن سك كن ربش ران مروان سف ذلا اورسب سح يج كير إن كه 
زان زادسة لوال 


د م كيم رو سمس ر في 3 
حَدّننا بجرير ؛ عن مغيرٌة ؛ عن ا بي » قال أول من خخطب جالسًا مع ويه حِينّ كبر وَكثْرٌ شَّحَمَهُ شحمه 


لوح .ا 


0 0 
ا : 0 جمسس ع يوي | 
1 لد ال مض عاسم سسا سس عاك ل واو هه بيد سياه نيلاتس ل حي يبي ا 5 ا 


سفت 


و 


> 0 ست 


(وو اسح ش وف جب ولخ رسا فر سن ارشادفرمايا يان يرال وقنت تمواجب 
وشت دس أربادر ميث بح كا نا - 


بر 
كم 


(تححد؟) حَدَّنَنا جرير عَنْ مُفِيرَةٌ » عن السَعْبِىٌ , عن شما يسا » عن يع بن حذكم كَل أو مَاسَلم 
غلى أمير بالكوكة بلإمرٍ» كال حرج المُفِيرَة بن شعبَة من الْمَصْر فَكَرَضٌ ] لَه رَجُلْ مِنْ كندة كَسَلَمَ َيه 

بالإمرَةٍ » فقال ماهد ؟ مان إل وجل لوم ؛ فت ركث رَمَانا » ثم أكرهَا بع 
00 ) حزرس ا .سني سبح بياذ سكاي دكا تك الك كيا- ببوالو ل كحض رت يرهن 
شعر ماي كلح ,اجر لو قبي لكثره سلا يآ د سذ أي امار تكاسلا كبا ابول سف ال رن كوار كا اها ركيا اورف رما 


كيكياجا مق عاش عايب ادل بالط 6كاسلام زد يكيان بعدسكادوارش ب رجارق موكرا_- 
قَال : 


سر 0 سم سر 3 عم 2 


(880) حَدَّننَا عيسَى بن يونس »عن رَبيعَة بن عُشمَالَ التبييى » عن سَعدٍ بن إبرَاهِيم » عَن أبيه » 
/ مَنْ طب عَلَى الْمَتَابر إرَاهِيمُ ليل اللوِعَرٌَ وَجَلَ. 
(100-)حرت دان اماق زا لكب سح يجري ليد نولت الل ادق ل - 


: بير 


(ححمد) حَدّتَنا بن نمي » حَدَلنايَحَى بن سور عن سَعِيدٍ بن المسيب : أن إبراهيم أول الناس اضافٌ 
الضف » وَأَوَلَ الئاس اتن وَوَلْ الئاس قَلَمَأظفَارة وَجرَّ صَارِبَهُ وَاسْتَحد. 

8 ) حط رت سعير بن سيب فرياسة ب لحرت نقلي سبح يبد آدى نل جنول سذثبمافو كا غيافت 

كسب سح ييدان سك ختة + سب سح ييه انهو ف ناث نكا ف »سب سح ييل ابول مويل تر ا مل اورسب 

سح يط نبول سذ زير ناف با لصاف لك 

( ددهم حَدَّتًا ابن نمي » ' عن يَحيَى بن سَعِيلٍ سَعِيلٍ » عن ابن الْمَسَيّبِ » أنَّ إبرَاهِيم أَوَلْ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ فقَال : 
يارب ء ما هَدَّاء قَالَ :الْوَكَارٌ » قال اللَّمُمّ زهنى وَكَارًا. 

(116) <طررت سعيد بان متب فرءا ست و كر بالول كىسفيدى سب سح يكل <طرت ابرائيم لياه ىل جب ان 

ك4 ا سفير م لو لوول عرش ليا ا نير سرب !سكا ؟ الثرتتالى ذف رماي كم ييوقاد ابول عرش ليا 


الثراير قار لاضاففريا- 
دسا سا م دم سس < بياس يي وريه 62> 52 ” سم ” 
.م حَدَنَنَامُحمَة بن بِشْرٍ , عَنْ مُحَملِ بن عَمْرِو » عَنَ أبى سَلَمَة عن أبى هُرَيرَةٌ » » قال :قال وسول الله 


2-7 5اس الأ درت 5 ل ف يي ع عا 
صَلَى الله َل وَسَل عرض عَلََّ ال ريت يها عفرو إن حي بن ةين يوت جه صم فى ١‏ 


النار وَهَوَ وَل من عَكَ عَهَدَ إبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام وَسَّنِّبَ السَّوَائْبٌ. (ابو يعلى 7040 ابن حبان +09س) 


1/0010 


5 


- 5 2 007 1 1 صعصبت ل "7ك5ث ‏ كا 


077ب ضع ذه 
٠ 6*(‏ ) حطررت الو جررر وا سه رواييت سكم سول الفر عضيل ارشادفر مايا كم يعر سسا حت كنس ان 
تمر ءل نك :ان قلع بن خنر فكو ديكا ١س‏ ةنم ب كصينا جار باقها- وه يبلا آدى فنا مل سذ ابراقم ليا اشرلدت يل 
ريف كل اور سر كك 7 1 

56 


07 3ذ ماص 05 تي 5 ف الى ل ال 5 سال 
(5851) حَدَنَا محمد بن أبى عَدِىٌ » عَنْ حْمَيْدٍ » عَن الْحَسَنٍ بن مسلي » قال :أول مَن أحدّث العسايم : 


عبد الرحمن بن أبرّى. 

)نينر ست كلسب سح يبل سلا عانعن امذكاسة كيا- 

(؟85) حَدَننَا بجرير عَنْ مَنصورٍ ؛ عن إبرّاهيم , َال َل مَن نص التكبير زِيَاة. 

00 جرت ابرا/ فر اس يكيرش مب يد كسةوالاذياد ج- 

(50885) حَدَّننا قيصَة , عَنْ سَفيّانَ ؛ عَنْ عاض بن كليِبٍ » عَنْ أبيه » عن الك بن عر فطةٌ » قَال" ١:‏ 
ريت اخيتلاك أَصحَاب مُححدٍ - ين أَكلّ معان بحب َكل عل بحكة وخر 

(089) حعرت ار نعرفط فرءاسة و ريل ارين اهار نسب سح ييه اختلافنتب يلما جب نرت 

“شان لي سر سك اك اوحض رتل تلقورسذ رن اورتمرو سك _ك اجام يانرما- 

, حَدَننا حسَينْ بن على » عَنْ وَل عَنْ عَبدٍ الْمِكِ بن عُميٍ “كال ؛ ؛ ول من اَذ العودين‎ 54١ 
وَخطبٌ جالسًا وَأَذْنَ قَدَامَةُ فى الو عد زيَاد.‎ 

1 ا 0 

سل بكر خطبرد يا اورسب سح ييل كسان كيدل اذ ال ىن ودزيادتتا- 

( 455 ) حَدَتنا يَحيَى بن آذه » عن حْسَنِ بن صَاِلِح عن مَجالِدٍ قال :وَل مَنْ سد مِنَ السّوق أجرًا زياد 

(8-:) <تريت الوفر اس ث1 سبح يكل بازارول سال زاد_ذليار ْ 

( دوم ) حَدنًا ابن علية » عن محمد بن إِسَحَاقٌ , ' عن رَجلٍ عن عَبْدِ الرّحمَن بن كعب بن مَالِكِ » قَالَ . 
كت َل أبى حب دكب بصو كنت ذا رجت مع إلى امع قوع الزن امَف لابى أَمَامَة 


4 
و 


5 سي 5 3 


أب » مأ مَأنْك إذا سمعت اتيب يرم اليك استغفرات لابى 


7 اس تيم 0 بذ مو لس 
ت له :نا ١‏ 


موعت لوست عن كال :أى 1 َلَ من بع اقل قوم رَسُول الله صَلَى اله 
حي حبر مير 0 7002 لك 25 70د ردس , الى ور م 2 
وَل ى ع لصنت فى وى َيَاضْةٌ » قال و كم كنتم يَوَمَئِلٍ ؟ قَالَ : كنا أربْعين رجلا. 


(أبوداؤد 1١1‏ ابن ماجه )٠١8(‏ 


(61 ) <طرت عبد ا لان ب لعب بن ما كك فرءا ست ني لك جب هيرس والرك ينال زائل موك فوس انس دوكر جمسكل 


مه 


كك مير عير 


141 


ا ل سسس ين وجو لجا و لا ا ا 1 


١/1 مامح‎ 


انيم ستو جب :1 وجب د 1 
أماذسك سك جايا لرتا تما- جب وه جمعرك اذاان حلت فو الواءام اسع رين رارم ل لع استذنى رلدسة اوردعاكرسة يل سذ ان 
ليما لم اس ابا جالن)! تمحر سك دان آلب الو ادامر سك ل دعا اود استغفار كبو ل كرس ثان؟ ابول له فربايا بنا! 
حدر يف-1 (م ينور وى طرف )تقرف لذ سح ييه سب لح ييل ابول ف تيل تحر نماز نياف سك 
تش ادر جر اكه سك بال بذ سالئى _ - لاسن يكال و تآ ب ست د ستكه؟ ابول سغفراياكرال وقت تم امل 
أدى تك- 


ب 2 27 8 سي 7 عع 


850١‏ دنا بن أبى عَددِئٌ ‏ عن ابن عون , لي معحمل »قَال ول مَا سمت فى الْجَارَّةِ اسْتَفْفِرو اله َف 

هكم فى جتَارَةٍ سعد بن اوس. 
(1-1:54) حترت ترف رات ولك رسب ست يبل سعيد بن وال سك جنازه بل روس كق ااستفر واو الا “مانن 
سك سك استنغنوا ركروالش بل معاف ره 22 

اب عو 7 ري س5 2 رد ب 00 7 دل 3 عم سن رم 
(51858) حذثنا ابو اسامة » عن عن ابى العميس » عَن المغيرَة بن كيم ' قَالَ أو ل من سَنْ الصَدَاقٌ أريع مك 
31 واس تير 3ي 00 

دينار عمر بن عبد العَزِيز. 

10 ح زاغو راس كسب ير ريدي حر عرق يفي د طفرءام- 


ا ؛ عَنْ سَفيَانَ ؛ عن قيس بن مُسيلم » عَنْ طارق بن شِهَاب » أنَّ ام أيمَنَ 
ت بالتعش لِلمْسَاءٍ. 1 ْ 
0 طارث إن شباب أت لل عورفل كى مي تكو ىا أ بي دكت كا تم سب ل يبل حطررت ام 

ان تطقسف دا 


5 سو 5د ترود 


ْ -5) دنا بو أسَامَةٌ كال :حدَّتنى سفيارٌ ؛ ؛ عن كيِسٍ بْنٍ مُسْلِم » عَنْ كارقٍ بْنٍ شِهَاب » كَالَ :قَِمَتْ أ 
يم ناحبس وَهى مرت الت لِلدْسَاءِ ا 

(:*1-1) جرت طارق بن شيا ب كتإ <طريت ام الكل وا عبس لل ء نبول س رن ل كمي تكومار يال 

كا مدي 

(8.1ة؟) حدَئَنا وكيع عن سفيانٌ , ٠‏ عن السّديٌ » عن عَبك خير ٠‏ قال :سمع” سَمِعتٌ عدا يقول :رَحمّة الله عَلَى 
أبى بكر » كان أَوَلَ مَنْ جَمَعْ بي ين الَوْحَيْن. 

(1. )رتل ف فر سن ني ك العا ريت الوكر ا اذ نمت فرا يل الوه يلض هجول _ذقرآن 

يلود وول للق ع كنا 


/ و زد ك ودر 2 او ا  #‏ 0 7 
(.9 حَدَننَا ابن مهلِىٌ ٠‏ عَن سفيانٌ , ؛ عن السّدّئٌ » عَنْ عب بل < خير » قال معت علا يقول : رَحَمّة الله 


1/0010 


مسف ابن اإرشيمر6(جله202<47361>> 0ل 70>92<07 لتب اضدائ_ 6 


00 


على أبى بكر هو أل مَنْ بمَعْ ما بين الْوحَينٍ. 
وس بر اقل ضر لكر وسار يلوه يعلض حت جمول فق رآن 


يركو وقول بهل كبا - 
لبنس 4# سر 5 بلس س طار 2 سم ل الا ا ا 0 
امعد ا ري ل 0 ؛ عن قيس بن مسلم »عن طارق بن شِهَاب ٠‏ قال :اول من بدا بالخطبة 
يوم اليد قبْلَ الصَلاةٍ مروَان. 


:)جح طق دبك كيد ئباخم يلوا ج. 


)”»..١‏ عَدَئًا در عَنْ شف عَنْ بيب بن الشَهيِ عن ابن أبى نُجيج عَنْ مَبجَاهدٍ » قال وَل مَنْ 


جَهَرَ » وأرّل من عن الك 5 م فى الصَّلاة » عُمَرُ بن الطاب 
2 ]0 حت كارف ست يفا لاسب سح يدب واز# كيو دا_لاتطرت كر فاب ال إل - 
سباكم 7 5 7 ساي ل اس يي ا ا ب الا 
(ه.5+؟ ) حَدَّننَا وكيع , حَدَننَا هسام الدّستَوَائى » عن قَتَادَةَ » كن ابن المسَيّب » قَال :اول مَن أحدّت الاذانَ 


و 


3 


(165سي) حطرت عي دان يتب ف رست لكي دين ل سح يبه دواذ انيل ضرت معاد رس طلا يل - 


١د‏ عَدَنا وكين » حَدَّننَا أبى ' عن عَاصِمْ بن سَلَيْمَانَ » عَنْ أبى قَلَابَة . َال :وَل مَنْ أَحدَت الْآذَانَ فى 


٠‏ العِيدين | بن لير 
2 ) خنرت ابوملا يار اس و كيد إن دل سب سح يل دواذ اي ل حطررت كبرالش ناز جر ةد سس 
7 5 ا 7 60 رص ع ص 
(0.وة؟) حَدَّننا غندر , عناصم بن سما » عن شغية عن سعد بن إبراهيم ' كَل :سَمعتٌ ابا آمَامَةَ » قال 


دل مَنْ صَلَّى الضَبَى :ذو الدّوَا درج كان يجىء إلى السّوق فى لوج قصل 

( :16 ) خضرت الوايام فيا سل نب كسب سح يكل جا شت وى راز بذ رحن ومنت لكانا م ذوالزوائد > وهاي ك] دتما : 
وضروريات سك لك بانزا رجا كرتا تا اوروبال حاش تك فراز اهنا تما- ظ 

ر ورد ريام وم 5سا 


حَدَننَا بجرير عَنْ لَيثْ »عن الْحَكم » قَالَ أُوّلْ مَنْ جَعَلَ للفَرَس سَهُمَين عُمَرُ بْنْ الْحَطَاب » أَشَار 
رمو بر و 
ب عَلْه رَجل دمن يَنِى تويي. 
() حرمت فر اسة ؤي كا يت بي كتؤسوار سكل سب سح يبه دو شعترت كر بن ات فاضي ل مقر 


/تأئل ا كاشررمنزم ايها رف ذدانما- 
( حَدَنَا بو الوص , عن مفيرَة » عَن برام ' قال دل من هر رين فى الصّلاق عبد ال 


1/1311 60010 


مسنفان الى شرسترتم (جلرا) ود كو 4240039 7 
0 “اراس دكا اذ لديل آواستمب هيداش تو زيادسذ ينماد 


رص و 9 00 أ 3 5 1 
3 ين 


1 اننا ثتيمة بن عمل حَدنا لي بن سكا » عن ابن الْهَادِ ‏ ء عَنِ ابن شاب 0 57 ان خديجة 


وو لعا ا م و د سس 7 م 0 

بنت حول زج الت صلَى الله عل وَسَلّم كانت ول من آكن بال ووسولد و نت قبل ان تفرض 
سر في 
الصلاة. 


(1191) خضرت امن هاب فرءا ست ويرام م أن تت ضري متخ ريط شاد راسك سول فقسب | 


جه يمان ل يل اورفنازكل فرطت حت يجلا انال موكيا 

(1302؟) حَدَتَنا إسمّاعيل | بن إبرَاهيم بن عَلَكة , عن يُونسٌ , قال :كان من خلق الْوَلِينَ انكر فى الْمُضْحٍَ 
نيت رفاس لك يب لكعادات مل مركن بيرك وكر اهنا تنا - 

١‏ عابو أسَامَة قا حدَلتى أو عُميرٍ. عن يوب . عن جلي . عن سي بين مر عن اين 


بر مم 


عباس » قَالَ أل من أَخْدَتٌ من نِسَا عرب جر الأول ل أ إسْمَاعِيلَ 'قَال :لما قدت من مَارَة حت 
لَه فى" الها » وول م مَن طاف بين الصّقا َالمروَةٍأ 1 إسماعِيل. ‏ 
)مريت اين نبا ال نيطف فسا ست لجرك ورتؤال سب سح يله ونوا ملعَيي فى والده_ كرد 
كر جلك روارح ث الا - جب ودساره سك يبال سح روات مول لز الول سة سي دان كواسية متكا موا عوط ديا :كران ل 
ثانات قر مث با 502 -المسغاورد هسك دسيان سبح يلوا فى حعزرت ا تل ملا لالد كيار < 


عدا بجرير , ؛عَن مَنصُورٍ » عَنْ مجاه » كَالَ :َل مَن طهر الإشلام سبع رَسُول الله صَلَّى الم ظ 


7 4# لس بوارود في الس ان ييا 04 


عليه وَسَلْم» وأبو بكر وَبلال و وخباب وصهيب وَعمار وسمية اه عَمَار. 
(-081-) خضرت مبابرفر يا لاكسب سح يبيل ان لوكو سف اسلا مك هركي : نرت اإلوبلر» قفرت بلا لخر 
شاب ”تر يريب 2 ١‏ رستاد رمت سيدا م مار توا 
( 51516 ) حَدََنَا ناد أبُو أَسَامَةٌ ‏ عن إسماعيل قال :حدَّيّنى عَامر » كَل :حَِى عبد رُم بن أبرَى »قال : 
ليت مع مر َلى َب » وكات ول سا الي صَلَى ال عَليه وَسَلَمَ مَادَتْ بَعْد الي صَلَّى الل 
عَلِيهِ وَسَلم. 
حتنرت بد لان بن اذى ريا ست م 1ل سف حمررت رز سك تخد جطريت نبهنب كل ثمائز جنازه اواك 
“ةس بعدانقال/ذ وال مودت حطررت زنب اا إل - ا ْ 


10 حَدَنَنَا وَكيع ع صتن 5 على علز اق نقد ع د .16 
سا كت حير حل حو 0 3 3 
َل من أَسْلَم مع وَسُولٍ الله صَلّى الله آنه وَسَلَمَ ع على »كرت براه هيم فََنَكُرَةٌ : وَكَالُ :أبو بكر. 


يي 0 ».1/1 


2 داع 


ع - وس سه -. 
ال للا اه 


1 


]00 
4910 ) خط ريت ذر يبلن ادم ريا ست نيك رسب سح يبل اسملا م <نط رت على لل قب لكها- لزه كتت نؤ ل ل 
ان سك اس قو كا نكرو خضرت اير تيكم سح كيا ف نبول سف املك اذكا ركيا اودر ءاي كسب سح يبيل <طرت الواكلر فؤ. لذ 
اسلا مثو ل ليا - ظ 
ججو) حَدَّكن جَرِيرٌ » عَنْ عَطاءِ بن السَّائْبِ عَنِ الحَسَنِ » قَالَ عل ِرَجُلٍ أوَإقى عَلَى أن يتل الديم 0 
اللَّهُعَلَيه وَسَلَمفَاطْلَعهُ الله عَلَى ذَلِكَ ‏ فَمرَيهِ قَصَِّبَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صلِبٌ فى الإسألام. (ابوداؤد 8وم) 
(4914! ) خط تسن فرءا #ت لكأي 1د ىكوايك مرتني الل بات ع بت سسا مالل ديا كيا كرو ولتوز بالل حضو رمَؤْفَْ كوشرير 
كددست-الأاتال _# حضو رفع لوال بات بس] راد ياف ا سول ير جما كام دي اسسلام ل سب سح كله اكى 
نض مول جذساباكيا- 


لك وير عر سر يي جد بي 5ب ع5 ع5 ً* لس 


ا ل 4 : سر سر 2 3 . سداس ونم 2 : 
(35139؟ ) حدتننا شبابة بن ار حدثنا ليث بن سعد » ن يريك بن ابى حبيب » انه سمع عبد الله بن الحارث 


معنف امن الى شير_مت ريم ( جلراا) 


سّ به. 
(32491) حطررع عبر الثر بن حاررثك أن تاء زبيرى ثرا 2 كسب سح يبل دل ضور مني وفرء) د مولس سنأ 
سل حول قبل طرف مدل يشاب كس “سب سح يكيل ل سف اق الل با ت]ول كول سح يا نكيا - 
(51918) حَدََا عبد الرّجيم بن سَلَيْمَانَ » عَنْ زُكريًا » كَالَ :وَل من الَف من الْقَائل مم رَسُول الله صَلَّى الله 
7 و ودلا ١ : / ١‏ 
)نرت زكر يا فرا ست و كاقرا ل بل سب سح يمد نسل تيد _ذ بنرارك تراد يي حضو ر مإ حنايي تك اعلاان 
كيادثيل ميمه 00 
(15ود؟) حَدَّننَا و 4 حَدّتنَا إسماعيا بن أب خالد , كن الشّعب » قال :51 م بَايَمٌ الك صَلَّ الّدُ ع 
١‏ يع » ا عيل بن ابى لد » عن الشعبى ٠‏ قال :اول من بايع النبى صلى | عليه 
وَسَلَْمَ بيعَةٌ الرضوّان أب سان الْأَسَدِئُ. 
9 1 م 
11619 ) حمطت ل فرءا سن ول نطو ر ؤفك رست ميارك بربيدت رضوان سب سح يمل الؤسناان اسرى كل 
ع لي ا عر 0 ري ام 7 و سر 3 س2 عن 3 فى ع ل 7 07 و اس 2 4ه 
(5190) حدّثنا وركيع » حَدَثَنا سفيّان » عَن مُنصور » عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ وَل سَهِيدِ استشهدَ فى الإسلام أه 
ب و ل م دسرى ى تاس ' ١ / ١‏ 1 / 
عَمَارٍ » طعنها ابو بجهل بحربَةٍ فى يلِهًا. 
2 . 2 م 9 
(91) حعريت جيابرفررا سن يؤل كلاسلا مكل ميلح شري خضرت عرار ورك واير تط رست سمي تفيل الول ل انكل 
ركاه ينزه .ا ركر اتا لخبي ركيا تما- ش 


م -_ 2 ”يى. 2 س2 


يا" و 7 7 7 4 جر سر 
(3551؟) حذثنا وركيع , ندا الْمَسَعَوْدِىٌ , عن القاسِم بن عَبِدٍ الرحمن :قال 


_ ا 


1/0100 


2 ب 7 - 


يوم يبَر نح إلى مر 
(01) حمضرت امم بن خبد الكن فررا ‏ رخس ١‏ - 

سة إل زوه بد ال مسلر فال سك يكيل شير حطر رن عر باه سرام ا جد 
ع ار ال _- ميد عر مرت سك مولى حصررت 


م 
ع 
سحل 8 


00077 0 : 
١‏ 42 سر 3 اس 4 سم 5 52 
اا ا حدتا ورهيع , » عن سفيان نّ » عن اشكَتٌ ,2 * عن ابن يعم رين » أن الى صَلَى اللَّه َل وَل ىم بج 
ع ايها ادس وَكَانَتْ وَل جد وَوَرِنَتَ شّ الإسلام. ش 
() خطرت اين سي رين فر اق ل تطور ظ 1 : 
رمف _ذ يداد لوال سك بيك سكساتته 
دادث سل دالى يبل دارو _ اي 


(5355) حَدَثَا حَمَادُ بن حالد , 2. ”. ) 
5 حما اد بن خلا » عَنٍ ابن أبى لنب , ؛ عنِ الزَهْرِئٌ فى المي مَعٌ اشام ' بد عد أل م 


ا 


000 عاض / يلق بض كسب يبل حرمت مها 
تت تت د تقر ذديا- 


3 تم م 


(4؟ود؟) حَدَتنَ ١‏ ا 
00 بن علية , عَنِ ابن تون » عَنْ مُححمّوِ ‏ قَالَ أل من توك إلحدى بيو فى ديه ان الأ 
تش ف اسة دكا امس ة يي ناد ش فلملل رركتا ليد 
(0كةد؟) حَدتنًا عَيل ل عن مع 
عبد الاعلى , ' حن معمر عَنِ الزّهْرئٌ » قَالَ رفع الأندى يَْمَ امع مُحْدَتٌ » و مه 


7 
سر د سير 


احدتٌ وَفعَ الى يوم امك مواق 
( )جرت ز برق فريا _ث ع نا ب كم ا انا ف 2: 
لالم تمع سك دن بإتجم اانا نىّ <. سس ليا قاء جه ظٍِ 8 
2 2 سج سر ح يبك تمع سك دان بتر ئها ل وال 
سيت عر 5 ” ومو و و لجمعة 
(4556.؟ ) حدئرنا ف ء ٍِ 
١‏ م( سهل بن رسف" عَنٍ ابن تونء عَنْ محََوِء َال :أل من وك يدو فى ١‏ 2 توس عبيد الله بر مم 
و اسم | 
متا ا تل كرتم فانط يي إتمافهذ_اعيداش بتري ْ 


1 حَاانًا ابن فصَيْلٍ . عن عَطاءِ بن السَّاِبٍ » عن الحَسّنٍ » كال أو مَصْلُوبٍ صلب فى الإسساك 
1 عر لمر و 2 سر عر ل ا 


2 ر > د مو رو 
دن يَنى لَنِ بعلت لَه قر يش اما ا 1 ع 
7 رش أو على يل الت صَلَى ال َي عليه وَسَلْمْ اناه جبريل فَأَخبرَة » فبعتث 


اليه مد النبيّ صَلَّى الله ع1 40 عَلَيه وَسَلْم ريه صلب 
1 باس 
0 تا نار اسة دكا يل مب سس بدت انوك لب نعل يار ذاعم 
ل ست ديا | نما ل وم تور موف أشي ركرد#_حطررت رتل )نحنو ؤفك الى ره د 
“م ذال لكسول ةمدي 00 
١‏ ردير 2 س 5 مو 
حَدنَنَا عبد إلى , ' عن هسام » عَنْ محمد » كَالَّ :و0 بدة مت فى الإساكه م السّدّسَ جَدَهْ 


1/00 


3 د 2 - سي 0 
عمو ا ا ا 


ال ا 0 ل لخ 
الاي الس ا يي رس 000 يم 
امد الاك ا م ع اي 0 


وري شعي مد .ل اي 8 
ل سيور 


سد 
عراسو ورور 


0 
ل ل ا 


-- جد 8 
سسا 3880311 
0 


- للس الاسسدالسلة اسيم تسم ل امم ل الى اد 5 


ميمه << سه 30 


2 ئًِ 


< أطعمَتة و ابنها حي 

)نستي كسام سب سح يبه جل داو وسيل دب يككمتل ”مل انك يؤل 
ندل مسد ل حصلا 

0555 حَدَئدَاوكيع » عَنْ أبى جَعَرِ الرَاذِىٌ » عَنِ الرّبيع بن أنّس » عَنْ أبى الْعَالَة عَنْ علا ٍلِسَلْمَانَ ويعَالَ 


6-0 -- 
اخ كرد 1 ام اتن ع 5 بك ١١‏ سح جحي ل 


لَه سويد وأثنى عليه خيرًا » ؛ َال لم تح الت لمان وجو بفى كلب العو صنت سَلَة »قال 
مَلْمَانُ :هل عِندَكٌ طُعَام » فَقَلْتٌ سَلَةأَصبه » فقَالُ :ماتهًا : ين كاد ملا على وكاو »وذ كان 
و وق مر 90 


000ظ حمر سر 70 
طَعَامًا أكُلْناة » قال تاها وَاذاأَرخْفَة حُرَارَى وَجَبئة وو فَكَانَ 


ا بت 


وَل مَارَأتَ الْعَرَبٌ الحوَارَى. 

(89 4 ) خضرت الوع الم حر ارال وات سكأ كلام فق كيا سنك جب هاوس افق » ليا اوروكن 

حلاش مل لكهة تايل ل كرى فى _ حرست سلدان تف ف بج دجما كدكي هاده با لكعانا سج بش فكب ا مت 

كالول ىل انول سن ف رماي رده جرس يال لا كرفو اس يش الى ستو تم مال ظيمت يبل ”رع كراد يل عاوراكرال 

كانا سا مكل سك تم سف الأ كر قوكولافة ا م سغيرآ لك ونال كتين اورتت رق _ عر بول سل بل مرج 

وبال سفيررو يال وتوت _ 

ْ حََننا عبد الأُلَى »عن حمر عن الزّهْرىٌ » كَالَ : كانوا انون على عه لني صَلَى ا َه َيِه 
وَسَلَم, “قال الزّهْرِئٌ وول من من أغطى : فيه عَمَر بن الْحَطاب. 

( سا باس ) حرست ز برك ريا سا إن لوأك 2-5-0-7 ايك ددسرس سك يا ل نان ركتواي كر ست تع خط ريت 

جر اثر سق يكرا ي رتسب سح بيترت رن قطاب و ذ ادال ف ريال - 


حر ”لع َك تراس تير عر عرص > ب الاصملري 
حََننَا ير بن هام 'عَنْ جَعمَرٍ قلت لَلزّهْرِئ امن وَل من ور ث العرب من الْمَوَالى » قال :عمر 
بن التحطاب. 


(-89 سم ) حر تف رفر ارال لل حطرت ذ برق ستسوا كي كع رول يبل سب سح يكبل ال سوالاودارث 

فراردبا_حمرت ز برق قراب ١‏ ضرت رن اقطاب له 

(؟5ة, حَدَا يَحِى بن آم حَدَئنا ارال عَنْ أبى إِسَحَحاقَ ؛ عَنْ رَجَلٍ حَدَنَهُ أن أنْ أبا بكر كاف بعد الله 
ْن ابر فى خرقَةٍ » كان أوَّلَ مَولُوج ولِدَ فى الإسلام. ' 

03 حعرت ابواسحافق أي ]د ست واي تك سن كرت اوبكر فر # فط رمت حب الله بن ذ يمره كل بيش 

سك إحدا كاي كرس يال سل كرطوا ف كرايا-- وه( تججررت -ك بعر ) اسلام ل بداو سذ وال يل بك حك 

(5555) حَدَنْا عَبْدٌ الرّحِيم » عَنْ عبد الرّحْمَن بن عُتبَة » يَعْيى الْمَسَعُودِىٌ » ,عن الْقَاسِم بن عَبْدِ الرّحْمَنِ 


1/0100 


عد افج وجوج ووو سن 


10 2 7 رو 7 7 350 5ث امي 27 0 |26 سر لمر 2س ص دو 1 

:ان اذل من النشى الثرآنَ بمكة من يفى رَسُولٍ الي صلَى لهي وَل ان مشكوو , و20 : 

0 مر ل 3 7 ع . 07 راك ب ءنن ”7 ع 5 >لار 3 عن ”ار و ١‏ حمر د اال 7 س 7 ثير 95 

بتى مسجدًا صلَىّ فيه عَمَّار ان تبسر » ذال من أذن يلال » وول من وى بسَهم بف سبل الله َيه 5” 

م ا 0 ا ”7 ثم 7 و © 7 م 0 : ب 3 7 ااي 07 

ل ذال من نل من امسن مجع »وول من ذا ره فى سبل الل لقا » وأ رة 
7 27 كو رو 


3 00 5 م د 7 2 ا انا بي كارا بي للا عر قمر و رمد 
دوا “نسل انفهم بنو عذرة » وأول حئ لفو مَعَ رَسُولٍ الله الله عليه وَسَلم جهينة. 


1 9 | اه 9 م 9 7 
(1111) حطررت تا )بدالا اسة ككل دسول الل تؤفة كمد ارال سسب لح يمقر نخدم 
تدا قوسن ما كسب سح بيه بحرت قاد ينامر سينا سب سس واوا حو 
لال تن د دك_الثر كرا ل لا ساسح بي اسه واسلتريت عدن بالك (مردول عل )سب سح هر 
رت ع ل - الثّد سك را سخ ال سب سح يكيل نوز ا ووذا ل واس نرت مقداد وال سب سح يكل كو ق اواكر_ذ وا 
روسج سبح ييه ايك :ل تيت سكا وتضور تق ساساتوا لوقيل مر -_ 
اي ا 0 صر 32 0 3س 7 ررم ير ل عر ا رس ص 7 7 ءِ 31 عوا م 
53955 ) حدثنا ابو اسامة » عن إسماعيل اخبرنا عامر » قال :"اول من بَايّع تحت السججر أبو سئان بن وم 
سم 5م مس ااي سن 7 ع م و رمو ا اس ا ا 70 رد م 1 7 
الاسدى , فقال لَه رَسول الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلَم عَلامَ تبايع » َال عَلَى مَا فى نفيك , 12/4 !ل 
مره ,8 و بررو و ' 
تتابع الناس قبايعو ه. 
( 9س ) حغريت عام رفر) 2 ليت ردان كمون بسب سح بيبل ددشت سك ينيتور ؤفقة 1 ست نرارل 
تست سإ داسلرت لدان وهب الاسدق يل درول الس انحر يقل جز سكرب 
مدل سذ عرل كي ا كد الل جز يز جب سك دل ل سه إهذاا مول سد بيت ك او ريج بعد يل ووم 2ح بل بق 
فعس ست انرل بيعت م كر ظ 
م لس عور 7 0010 دس ير صر 2 صم ل ا 7 م دسى اننأو وروم ور و ورم 
(3550؟) حذتا ابو اسامة اخبرنا إسرائيل » عَنْ عامر » قَالَ :اول من اشار بصنعة النعش ان يرقع اسماء ابنة 
7 سر 5 ل 5 5 6" , 0 ”و و ر ور و عي 0 5 / ' 
تمس يتين جانت يمن ارض الححبَشَة ' راتهم يفعلون ذلك بارضهم. 
)2101١‏ نرت عام فر ست ]رسب سح يبيل رت الما ب “ل تاف تمد لودل كا ديار يال يررك 
جاسة ايم انمول سذ ال وقتتدا جب وهار عبشرسح واب لقث ينفلا يل دبال لوك بو ككرت ل _ 
(1؟وم) حَدثن أبن ع 6 عن أبى الجوَيرية حرصي قال ملت لبر عباس عن ادق ظ فَقَالُ : سبق 
1-7 0 . / 0 / 1 / 
محمد الباق » أن وَل العرب سال ابن عباس عَنْ دّلِكُ. ظ 
1 2 2 
“نرت دهي لاحي لكايس سةحفرت العبال تناس باق (كدر يشر با ايا ,ا 
اكت دجاس ) سك بارس ل ب يما ابول سؤف ري ل باق سك باس ملا سل حك ل وو يض بور 
لاس فجترت اءلن كيال سال سك بارس يل سوا لكي ظ 


.> من ا 


1/1 


1 
ا 
ٍ' 


الى 3 5 
: دجم _عسع ةب 25 م 


7 لاساو - 


اي ست ا 1000 
1 


مسنف ابن الىشب ترم ( جلراا» 


7 ع 
ود 


وج عردم 220 5م سس 3 اس لاص 1 0 م 5 مرك 5 ا سرد ير سم 
(بعوجم ) خذثنا عبد الاعلى » عَن ذَاودَ » عَن شهُرٍ بن حوشب » عَن عبد الرحمَنٍ بن عنم » قال :أو جد 
7 00 ال 0 75 
رت فى الإشلام عمَر بن الطاب . كراد أن يحبار الْمَالَ كله » فقلتٌ :يا أمير ١‏ 3 


دونك . يَعِنِى بنى ينيه 
(-] :سس ) حط رست تبر لرصن ننم فرها ست كما سلام يل سب سح يكبل دادا اتيت ست واررث ب وطلتطرتتمربلن 
خعلا برل ااال مل لكرناياسجة تدش سان سر كي الرووستئ ان سك نس ةآ يت ىل اولادب إل - 


اي تي تير تير ماس 


(968+؟) حَدَثنَا عسان بن مَضْر » عن سَعِيلٍ بن يريك يد » عن ابى نضرة » عن جابر » قال :لما ولى عمر بن 


ل لي عير 


َب الاكقة قرحل اران ركو دواري كت الثزقة 
( جب و سا ) حضررت حابر تنإ فرءا ست بكر تب 7ط رت مئان خط ا سب ل خليفم بنا ست سكو ابول سل ضرا بث يل لوكو لكو 
رلوا._فكا متا راداي ررك اوروكون سكن تواست - 
1 حَدنًا مَك بن إسْمَاعِيلَ دنا ريع" عَنْ أبى ِسْحَاقَ اليا ٠‏ عَنْ محمد بن عبد الله العف , 
َال :أتى عُمَرَ وجل من قيفي يقال لَه تافع بن الححارثِ وَكَانَ وَل م من افتلى اللا بالبْصْرَة 
( وسو باس ) خط رجرب عبرا لقن فر 2٠‏ اس للقيف لأ لكآ دق تع ررك راف سك بالا جل كانم ناسح بان حارث 
قاد بأد إل ”بول سه إشره 3 هآ بادز يي كوا بادلا - 


.+ ) حَدَئنَا عفان » دنا شعية عَنْ أبى إِسَحَحاقَ سيعت الْبرَاءَ يقول وَل مَنْ قم كينا من أصححَاب 
37 ع مر دربم د وررو ار وم 4ل يرل 
سُولٍ الله صَلَى اله َي وَسَلَم مُصعَبُ بن مير وين ممعم حلا فآ اناس القرا ‏ كال 
7 ل 7 ل اي 2 


مج عم وَل وَسَد »لم جَاء عم بن لطاب فى يَشْرينَ داكا م جاه وسُولَ اللِهِ صَلَّى الله 

عليه وَسَلَّم كَمَا وَأَيت أ اهل لْمَدِينَةِ قَرِحُوا بشىءٍ فْرَحَهُم به. (بخارى 327 احمذد مم 2) 

(90 لاس ) حطرت براء يي فرءا ست بإ ل رسول الث مؤْفقة سوا لال ح تسب سح يله تما دس يالل (ايد بيش سنورة) 

سح ووتطررع مصوي نيم راو ر<تعطريت ابن ا ملكتو ل د ال وال سن لوكو لكوق رآ ان مذ حمانا شرو ر كرا يم رحطررت رار» 
تعررت يلال ريت سعدا د درطت يم بان خط اب فزإب شل سوارول سك ساتفمآ سس - يمررسول الشرعَؤْفوْم آسَ - يل 
سة يدالو لكدكابات انناو يد 0 يع آذ يرد كما 

(5941) دنا كن ٠‏ كنا نا سيان 2 0 عن مجاير» عن عَامر 51 لمي الى صَلى اهَل وس 0 

أبنو بكر ء ول عْمَر »وَل عَلِى »و أو من اع اع : تمان »9 وَبِيعَتٍ الَْرْضْونٌ فى إمَارَةِ عُثمَاقٌ. 

0-146 رارزا سر سول الف لون سلكو براح وحفرى ار ل هر 
اورن نر ل سسب ح يل ز يان ايكذ تحط رمت عثالن لزه لةدت- 


1/0100 


امام بج وجوج رسن 


(45ة1؟) حَدَننا على بن مُسْهِر , عَن لَيِتْ »عن طاووس ء قَالَ ذل َس على فى الع كوي 

ل 1111121020ذ”ظ ا ال )- 

نرا خانا فا انا ةع سَلمة ني قث . ٠‏ عن حبة الْعرَنِي” ؛ عن على » قال :آنا 5ل رَجَلٍ 
صَلى مع لنِىّ صل الع وَسَلَّ ‏ - ْ 

:)جرح لف فا لاكسب بطل سذ دمل اطق اميت اند 

1 دنا عبد الو بن ريس . عن أبى مَللِكِ الأشجيهى . عن سَالِم بن أبى الع » قال :قلت لوين 
الحيفية بو بكر كان أَوَلَ لقم سام 'قَال :1 

)حرست سام عن ادك ب لكش سذحرت ان حفس ب بهلي حر بكر أذ سب بل 


م شل اسلا مقو كيا؟ ابول #_ذفرماي يس _ 
(1940؟ ) خا يشت نأ لكر عن فين فحن عام ؛ عَن زر عَن عبد الله ؛ » قال وَل من 
1 و75 جم 


حر ل ليف لير ابه 


طهر إسْلامةُوَسُونَ الل صَلَى الله عله وَسَكَه ا دوعا وَأ سمي وَصهَبٌ وبال والشكاة 
)نرت بد اش فراسة لك رسب سح ييل اسلا م هار/._ذ وال خطرارى بهن . ١‏ دسول الث ؤي حصرتت 
ريت ئها انك واد ريت سمي :ريت صرب , نرت بلال اورتطرت مقرادتوم 
حَدَننا على بن مُسْهر , من كربا الي ل استقضى شَرَيًْا عُمرٌ على الكو فى قود 
َاستَْصَى كَعْب بن سور على البضرة فى قو فضي 
1ت اي رس اذ كن كبر تاصق بايا 7 
نودم ) )١‏ حَدنا على بن مُسْهر . ' عن زكري ؛ عَنِ السَعبيٌ َال إن وَل حَىْ ألقُوا مع وَسُول الله صَلَّى الله 


0 يه وسَلَمَ هي ا 
496 ) حمررة يشى نز ول الاق دادس تنو ريفخ .سكساتتد سب سح يبيل ل والاققيل يد ا 
1لا عدئناعْدُ الل بن مُوسَى دنا شان عن الْأحمشٍ . ' عن عَمرو بن مره ؛ » عن عَبِدِ الرّحَمن بن 


عر سب 


ب لَيلى , قال كنت جَالسًا امن كيب 4 د ةير جيه , تلكا لكلا قل عدن ء 
فَقَالُ السطُون وَاللامَا ريت مم كوم مي نيل لت ّ 
15 ) نرت كيدان من الىاسئل فر ست بن ار لد كل تطرن تكعب بن كر وا ف سكت ريب بميذا تنا 533 ا 
لاس ييا خيرم لاحر تكب بن جر .دفي ليدبك رات اش ةو لاون سك اامتفكر 
تطبر دسي ة ال ديفا _ 


1/2113. 


52 * ل م ل اك 5 
لدم سور ل اس م باس اله 
0 4 


عدادييه- 
ب كك 


- ادج ميقم -0 
اتبيه عسي صلقي 


0-1 
ع- ب ٠‏ ل ليسم 
سيب وا لووصسوسيد 


سب - 5 5 5 
- عيبي كك الاك 1 51 


لاو ل 2 8 


0 2 تاعمة 
00 ل حسم ملي لل ا ا ل 


سس مه 


54 سس 


سي 2# سي سير 3 2 ص صو را م 6 2 7 و 
. 5 ل ادي 
صر سم سم هو 4 قر تي سمس ات 00 ريد اير 


ع آممًا. 
8" بس ) حطضررت اليد روايي تك سن نال ع عرو فرءا ست بإ كاك دق ل حر ل لفك سس تر نكي ل مت ام كسك 
دس نل تتاسيك :لكو سك لك سب سح يه بن كها- مولس ف رسأي رامال اكع ريسك باس اناا مول ل 
ل سب ييل كت رك مسقا امام سج جدال شل داثل وكيا يها 
(.مود؟) حَدّثنا مَالِكَ بن إِسْمَاعِيلٌ ١‏ حَدّثنا ير , » عَن عَاضِمٍ ؛ عَن عَامرِ » »قال 
)رارز يكب يتراب وار ا 
(01ود؟) حدتما ابو أسَامَة » عن يمان بن لمر » عن ان أبى تجح » قال أو من وَاينه يَيِى بين 
الر كن ال يِمَانِى وَالْحجَر سود عُروَة بن امير 
( + ) حمر ابن | 25 فراسة كدض سسب س يه كن يمالى اورت راسود سك درميان مروه بن ز يركو حت 


مو د يما 
لي 0 ا 3 


م.م حَدَنَن بو أسَامة حَدئنا َف كَالَ قِيلَ لِلْحَسَن :من ول من أغتق أممَاتٍ الوْلآدِ » قَالَ عُمَرُ » قُلْتُّ: 
كَل يُرِفَهَُ إن رَنيْنَ »َال لما الله إذًا. 

(090) حط رت كوف ءا ست لإ لك يال سل عرست سان سوا كيك سب ست يبك ان باد لو لوطل فآ زا وار فك 

تمدن سح اولا دم ول مو ابول سن فر ماي لط ريت ع رف لذ دبل سوا كي لكر ووز نكر لف كياد« باتد يال دئل 

؟اممول ذف راي كا سح ارك يناه 

(50565) حَدَننَا عاد بن العام عن حَصَينٍ » عن جار » أن الي صلَى الله على مم اد 
يحادو, فُلَما اذا ل صلَّى ليه وََلُم سكت حَادِيُم »قال من القُوم » قَالوا :من مضرّ : ؛ َال 
لنب صَلَى اللهُ عليه وَل :ونا من مُضَر » فَقَالَ مَا أن حاديكن ل يَحْدُو كَقَاُا يا وَسُولٌ الله صَلَّى 
للهُعَلت وَسَلم نأو الْعرَبٍ حُدَاءً م كال :وما ذَاكَ » قَالوا :إنَّ وجا مِنا وَسَمَوْهُ عرب فى إبل لَه فى 
يم ابيع فبَعَتٌ غلاما لَه مع الإبل » قابطا الغللام ‏ ثم بَاءَ فَجَكَلٌ يضر به بعَضًا َأ يده » قاد الك 


مي 0 عر سي تس 


َل مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَر 


د عر ل 
١:‏ 


ع ل مي اا ا 0 090 ا ما 7 سس ري عر مه 23 يي مر سمل عر خرص بلي 
وَهْرَ يَقَولُ : وَايَدَاهُ وَايَدَاةُ ؛ كَالَ : كَتَحكُتٍ الإبلٌ وَنَصْطْتٌْ ٠‏ فَقَالَ لَه نك أثيك ء قال :كاذ 
7 5 

الناس الحداء 
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لاعس 0< جو روسن | 
40 1) حت عار فنك ل نلاقات 56 مالو م حول : آنا نل أيك عد خوال حدق رادم ١‏ 
قاين حب انمول سذ رسول الثر مؤت كور يكحا وو نامل مركي حضو رذ سارل كلاقم كاي 
تاي كي كا قبي مضر سح إل اتضور اذ فر سابعلل تق معز سح ولد مرأب سن فرمايا يمارا كال ناموش 0 ١‏ 
كول موكيا - مدل سس كبايا سول الث م ربول يل سب سح يكيل عرق أت دسل زإل تنو ريم _ذفراراووكس؟ (١‏ 
دنس عر كيال بمارى قد م6 يكآدق ببادسكموم “لاسي انال ست دورتها- ال ذا لا مانت للش تيبلاه 0 
ركد - رده ادق خددآيا ددغلا ماوخصاست ال سك اتير يد مارنا سرورع كرديا_توغلام” دأيداه!دايداه!. ( باس رايا تجرء 1 
!سن اباك ) لت ,ل علد ز_ - اكاب تمل نكراونث تيز زرك تكر د كه اورقا بل ] ع ادق سكالير ٠.20‏ 
0 كت رمو يك ربوا لاس إعدستادكون "لا عدف اكاردارةي دكا 
(1506) حدتما كيل الرحيم , ؛ عَن أشعَتٌ , عَنِ الشّعْبِي وَالحَكم , ِ عن إبراهيم » فَال : إنَّ وَل م” 
العَطاء عُمَرٌ بن اليماب ب وَفْرَض فِيه الذَيَةَ كَامِلَة . 
نرت رت تراس ل ك,الاد طيسب سح يارو خلاب و_ذتر اه : 
ال مل بودكاديت انمق 
1*1 ) ًا أب أسَامَة »عن سلما بن امير عن حمَيِدٍ بن هلال » قَالَ بعت العلاء بن الم مث 


إلى رَسُول الله صَلَى الله عليه َل وَسَم مان فين حراج مرق وان وَل حراج قم عكر 
سول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ . مايه نير على حَصِرٍ فى المَْجد , وذ الود ترج إلى 
سس »د لل لعل ما لشي ساك لين ساد جَعلَ لجل يَجىء 
س ف بير دي سلف تير 7 7 مو سس تم 7 مد 


ثيقول : اعول تقول : خذ قبضة » ثم يَجىء الرَجُل فقول : أخطبى / فقول . خل فبضتينٍ > ويججىء 


ب 


9 بذ سحا ملس شا يي جل لاب لي 


-. 3 3 
يمإ بام عب ا سي سس ان لمر رق__رره ل 
0 


و 7 سرلا ا و 27 5 عمسم - مي 
الرجل فيقول أعبنى » فيقول :خد ثلاث قبَضَاتٍ , » فجَاء العنّاسٌ , قَقَالَ يا وُسول الله : أغطنى مر هذا 
5 ”ار 5 ام رو و و 8 س2 


7 م 52مة ا ا ا 2 607 1 
المال » فإنى قد اعط- داى وشداء عقيل يوم بدر , للم يكن عقيل مَالَ » َال : فاخذ يبسط خميصة 
مه را 5 | سل اس م ا 3ك 7 

- عله »ربكل ىن ْمَل ها نَم اميه كَل يق حَدْله ‏ , فقال يا وَسُولٌ الليه , حمل 


ب 2 
7 


ا 5 ور ام 9 


ع 
حي 
سمه 
سف ا سس رع ا 


ال" 
بره سال 


و الى صَى لَك سلسم حت با ادكه »وكا :أنيقص من الْمَالٍ وهم در 
و م و ةر رت 5 بر سا رو 


< ما تليق فلم وَلَى الْعنّاسٌ ء قاد :نا لخد الي كاله َقد أنْبرَ ا داهم » تخ تنا 
الأخرى , ' قوله تعالى :50 أ لين لمن فى دمن الى ان غلم فى فأودحع 4 د 


عر 5 تر لتم و © 


آخر الآية > قد أنجَرَها اهنا و نحن ننتظر الاخرّى. , 
(0 190 ) حتت تيد بن بلال اج أ كرت علاء بن ترق ف تتدور ؤفك طرف رين ست رارج بل سس 20 


سه 
اك 
32-5 ك-_- 8 ١‏ 
7 سد ادا ً _ 
بع ل له روم > ل 0 دل لول حيس ٍ الحا ' 


0ه ود 
0 - 
]| 


ممه . أق تو ١/1‏ 


لتب سه +31 سان" امسا من مسسي | ألسسيي العالسبيهب نيزاي ات ل اتوص جار الى 


>< د 30 


و مصنف ابن الى شر رمرم (جلداا» ,+ 


ظ ل البوددام يجي يبلا اران قا سول ال فاك ياس لا ا 1 9 اراس 


برذال.دياكيا_موذن سذ اذالنتدى اوراً م تَزفية نما يساق يجرب اس ءال سك با ىس اورال سك يال كو 
كب نلك نا مو كو مال ندديا لودى باسك وا سك وروم ندفرمايا- أيك] د ىت او ركبنا ل معطا تيه آب ال - 
يلش لاه - براي كآ دنا ادرو ه ابتاك نشت عطا يآ ب ال عفرا ةكمو فيال داو راي ل 1ر1" 
اركب لد شت عطا حت آاب الل عفرا ست كت تين تيال لو اسنتغ يل حطررت عا ل فقف. آس اورانهول عر شكيا 1 
اس السك رسول ! شتعتى ال ءال يل سعط تك ل زوه يدر ل اين اوري لكا فد يديا ته جل شيل سك يال بالل 
نبال :ترا رحطريت بالل يإ اي مو جود ادر يل ووم لكر ل اوركذ ل إعدجب «هائها ف كالةان اما 
شيا ابول ع ما لالش سك سول !م راسد لروادحك أب الى طرف و يكرا تنا لف لآب سك دندان مبارت 


ظ رمو كت آي سذ ان سس فر ماي كلميال كرلواورا تنا اماك جتنا انما تكح #9 جب حطررت كال نكر حل سك نو حضو مَْم 


سكا تال سف تم ست ةن ده جز لكادعد ثري تان نل سحي أوبيرالرد -اددةم/ددسرل كا اتظارارد سج لد 
2 بر بره 17 لت 


بر رآ يدل برا متخلا دمتف ران هيا بها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرَى إن يَعلم الله فى فلُوبكم حيرا 
تال سة لكاي كرد ادام دعركابات سك إوراد ذا رادب ؤل- 


دس 5ت ووسةو 7 


( 07 حَدَليَحَى بن سكي الطازفى . عن ذَاوْدٌ بن أبى هناد »عن ابن يسيرينَ » قا قال :أو 
نما عبِدَتٍ الشَّمْس وَالْقَمَرُ ب الْمَعَاييس. ظ 
1-190 ) خضرت نسي رن فر ةن كسب سح يله كر #ذ وال لقنا وسو اودياندك عبادمتكى تياك 


جحلل 


7,: و 
سَ إبليس , 


1-0 
١ 
) مه‎ 


عوة انوس 2 ند ل ل 7 الفا مر 3 و عر ساسا و 6 

( /ادةد؟ ) حَدّتنا أبن عييئة عن عَمرو » عن الْحْسَن بن محمد و » قال :أل ما تكلم الناس فى القَدرِ جاء 1 
2 سارو رم 5د 2س 00 

فُقَال كان فى كدر اللو » أن َرَارَةٌ طَارَتْ رقت , فَقَال رجل :هذا من قَدَّرٍ الله » وقال آخر : 


ليس ين قَدَرِ الله. 

190 ) حت رت تسن بن رفرس ث1 رسب سح يكل نزي سك بارس ل | تكس والا تضقن امس فياك اي 

مكار اذى اورال سك ماؤجلاد) اك اسن /اك شك اق يعر فك الاك قريترق ‏ 

حَدَلنا عبد الرجيم ' عن مبجال » ٠‏ عَنْ عَامِرٍ » قال أو من بعتت الجر بو يسان بن شي 
لأسَِئٌ أتى لبي صلَى اَهَل وَسَلُم قل بيئك قال عَم تبَايعيِى » قال :أبايغك عَلَى ما فى 
َك » قَبَاَعَهُ الناس بَعد. 


م ) حطررت عام ثريا 270 عدي ل مو يو سب سح يمل ريت الو سشالن :أن وبسب اسرئق ل 


1/0100 


معنف كن الم تر م( جلراا) 


544 3< س2 


سوريفل دست افدل بر بيع تك - وه اتلس بال عاض رمس اورت كي كرآب سك تير م مجرت مون 
عابنا “ول أبس ضاي كم لل بجزيرميعت مدناجا ست ؟» "لكي ب زآب سك دل ل سيل ال ي ريدت مدنا ماب 


تلا أبس أل يتف ايادرروم رساك بعد بعتب 6 ١‏ ْ 

2 م م م بن 7 ور 7 7 1 

(05)) حَدَئَنَا أبو أَسَامَةَ , » حَدَئنَا إسمّاعيل , عَن فيس سم سَع1َ هل د ابى وقاص يقول :انا وَاللهِ اول وجل 1 
م 277 1 2 4 

ان الْعرَبِ ب رمى بسهي فى سّبيلٍ الله عز وجل. ْ 1 
(21405) نرت سعدين ال قاض ف فر ةلسب سيل اسك راس يل تيرجلا. ف والا يبل بمول _- 5 
7 باس وق آم 23 بم وو 3 مس مس وي كك ا" م مره ,مو رمه 5 
3033) حادتنا حسين ٠‏ عَن رَِدَة » حَدَننَا المختار بن شال » قال :قال انس :قَالَ النبى صَلَى الله عليه 2 


وَسَلمَ 51 وَل شفع فى الجحية. 
5 0 حت ال تست ديت سك سول الل ةذ اروف .يرل حلت ل )بلا سفار كر والا 
مولا _ 


7 2-5 زنير رو 


((أكقالم خَئًا عَربْنّ ؤن» عن أب المي , »عن الْحَسّنِ بن سل ؛ »عن عَبِدِ الرَحَمنٍ بن عَبد الله كَالَ . 
َل من ابن مه لجان ين فويض 
)ترتخا كن ع كيلست كرا ست ملسب سح هري در يول ةريتك - 


7 9 9 7-5-5 20 و9 55 | 
0 عَدَننا القضل عَدنا ير هيم بن إِسمَاعِيلٌ ؛ ٠‏ قال أخبرنى يعقوب بن مجمع , 'عَنْ أبيه » قال كل 
م 5ر35 #ورراي 2 78 وسرد 5 ا 
من رايته يصلى على نعليه بن عويم بن ساعدة. 
(049) حطررت قدب جب اديت كس لكش وقول رب ب اه 


ذش د كعا - 
(57335) حَدَننَا هاشم بن لقا عَنْ شعبَةٌ ؛ ؛ عن عمو بن د ينار » عَنْ عمد بن حُمَيْر » َال وَل سُووقٍ . 

نت عَلَى الب صَلّى اليه وَسَل قرأ باسي رَبك اذى حَلَقَ. < 
98س ) حعررت عبر ب ميمرفر يا اح ل لول الذه سب حح يبه اذ أباشي رَبك الى خَلََ 
ازلمول_ 
“عل ب عاق ع نومار سمل قن حر 1 

القرآن ن افوا بام نك الى حَلقَ) نه و5 00 ظ 
)رت بيد يفراه لك سول اش مف رسب ١‏ أ 0 باش رَبك الى اق 
مول -اررو.ة اننال مر ظ 


مطامك. )وتو ١/1‏ 


واسمسيع جك جه 05ج :م 0ه . 
20 
0:١‏ دنا َك عَن فَرََ » عَنْ أبى رَجَاءٍ » قَالَّ :أحذت من أبى مُوسَى «اثر اباش ويك وى علق 


سو ابلط 


وهى ول سوروٍأنِْلتُ عَلَى مُحَمّد صَلَى اللَهعَليهِوَسَلَم 
ْ اس 3 07 7 
(197) خضرت ابو رجا ءفرءا ست لكل سف اسبية والدتضرت الصو ولك سسب لح له جا | باسم رَبك الى 


ك4 ىبيل سك جدرسول اللدتؤفةببناذل مول 


2 لاس 


7 فى 0 7 


1 7 بها" 9 5 في ماس ال 5 2 14 7 لس 
( 1973؟) حدثنا وركيع » عن سفيان » عن ابن ابى نجيح » عن مجاهل , » قال ٠”:‏ هي أول سَووَق نت افر باسم 


رَبك اذى خَلَقَ) ثم (ن) . 
(1675) حطضررت جب برفر | ست و كد رسول اللميؤفوةيسب سح يله (افرأ باش رَبك الى خلقّ) اذل مول_اوركر 
سورة ون ناز ل مول _ ش 
(جه) حَدننَ بخ نا و عَنِ ادي ,َال 0 من ثَرَةٌ الشريد إبرَاهيم عليه السلام. 
20814 ) حجرت سرك ريا سإ كسب سح يلش يحضت براي ليذ بنالم - 
(4حة+؟) حَدَّئَنا وكيع عَنْ فيان » ع أبى وباج ' عَنْ ماهد » قَالَ وَل مَنْ خضب بالسَّوَادٍ فَعَونٌ. 
1-670 ) <تررت جب ابرفر .ا سة 2 سب سح يبلكلا حاب فركوان سف 2 
(1936؟) حَدَّتَنَا عَثْمَان بن مَطْر ؛ ؛ عَن هشام »عن قَتَادَّة » قال ول مَحْصبٍ خودب فى الإشلام بو فاق 
هلب صَلّى الله عليه وَسَلَّم وَرأسَة ِل لام »قال عبرو بشَىءِ وَجَتْيُوة السّوَاة. 
(1979-) حطرت قاد وثرءا ست و لكل اسلام يل سب سح بيك خضا بطرت الوقاف سف كايا جب رسول ال مَؤْطف ذل الن 
ها مك ررد يكحا ف رماي لما كك جز سح يدل لواوركا ريك سكو 
) 0 عَدَنناوكيع دنا فر قال سَاَلْتٌ مُجَاهدًا : عن إِقَامَةِ الْمودْنِيب وَاحَدّة وَاحَدَةَ » كَل ذاك شىء 
استحفتة الأمراء. 
(:-1) جرت فط رك و كلميال ف ضرت بابد سسسوا كيال موز نل نكا ايك ايلك سك انذا مس تكهنا مراع ؟ انمهول 
راي كمال جتزكوامراءس ةشور ارات 
١‏ عَدَلاوَكيع حَدَنا شيك » عن أب قَرَارَة » عن مَيمُون بن مِهرَانَ » كَالَ : قلت لابن عَمَرٌ :من 57 
من صَمَّاهَا العكَمَة ‏ كال :الات ْ 


(100941) حتت مولن يان عبرا تع ني لكل حسف خطزرت امن كمف سسسوا كياظ سس سح يبيكةظكانامكل ف دبا 


أبس ةثرايلمشيطان كه 
د س5 2 سد 


(؟ادد؟ ) حَدَتَنا عبد الله ء عن إتراهيم بن سَمُعَانَ ب مجع عن يُعقوب بن مَجمَع ؛عَنْ أبيه مجمع بن زيل 


1/0100 


000 رانن وو 01 0 سان 5بي بلمرتم 5 ررةه :7 7 7 7 3 

31 ) حل تنأ عفاء' + قا : حدتنا حماد بن١,‏ سلمة ا ٠١2‏ جمد ٠ ١‏ » قال "٠١‏ 
١‏ ( ف لُ بن عن م > عن _- , ل :إن 
74 ع يا اا وم 25 من لا بير 


كرس 35 2 م سكو” له مكب ىم المع 4ج م ور ر رروو 
عشمان بن عفان واول من سال الطإلب إلبينة أن غريمه مات وَدْينه عليه عثمّان بن عَفَانَ. 


( 7 16 ) حصرر سن ثريا تن لال رسب سح يكيل برب حطررت ان فلن ف سف شروركيا_ سنب سح ملم ررض 


سك مذ سك رشرش سكا لب سك كواتى خط رست عن بن تفن وا ف طليكل _ 
يعت عل 9# الس م يمس را ور كش ”45 تممه سكج اس فو وير ميس 4رو 
| 51614 ) حلتنا ميلك » قال : حذننا مسعود بن سَعْدٍ » عن أبى إِسْحََاقٌ » عَنْ تافع » كن ابن حمر » كَالَ :)15 
اي ا ا 00 ىل ا سرع م اع تيس بي و دم 2027 رد م 2و و رم تمره و ده 
من جمع الناس على الصلاق فى رَمَضَانَ عمَر بن التخطاب رضى اللَهُ نه مهم على أي بن كف ١‏ 
1١‏ نرت امن مرف رات رسب سح بيه مضالن يبل فرا ذو كط رست تعرين خاب ا ب 


سف وكو لحرت الى م نكب فز مربت ثررابا- 


: 
0 
3 6ه 


6 7 م :. 9 م 3 تي بير تبي س5 سس 32 يروس :7 0 ل ل ا 700/1 ساب‎ ٠ 
دلا ملياث خلاثنا مسعود بن سَعدٍ » عن مُجحاادٍ » عن الشعبئ » قَالَ : أوَّلْ الْعَرب نبا > يعينى‎ 
لس يان سر 5 و وو ريم 5 سار سام يه د جر نار 92و م‎ 


/ 7 7 9 7 حمر سر 3 مر - 
ب| بي خرب بن امية بن عَبِدِ شّمْس ء قِيلَ مِمَنْ تَعلّمَ ذلك » فَالٌ :مر ام الوجيرة » كَالَ :ممَن تعلَمَ) 
/ 1 سي سم 031 / : 
اللحيرة 4 قال من أهل الأنبار. ظ 
0014600 حترت تك فر اسة يبول شل سسسب ست يبرب بن امي بن شل كسا ان سوال 


لبون سكعنا كبال يلما ؟ آي ف فر أي كما أل تمره ست سوال موا كمال تبره سكعنا كهال ستسيكعا © فر ما ابل 


ابارسح- ظ ظ 
ل سس لس 9 في ل بت اعارص في 9ب ع 5 يرا اء 9 اص 7 م 7 29 سم 5 2*5 
٠‏ حل 5. , 1 . 0 _ : + 
5و ) نا الفضل حذثنا باح بن أبى معروضٍ » عَنْ عطَاءٍ , قَالَ :عات الْحَارتٌ بن عبد اله ين أَبى 
0 ووم لس سل م ع 2 


نل 
لي 


7 | حمر اي سر ل 5 ع سر سنن ا ا د ” مر ا. 34 .- ار 7 اي 4 
ربيعة مع عبد الملك بن مَرِوَانَ حتى إِذَا كان فى الطَوَّاف الما دنا إلى البيت يلتزمه فَاخد الحَارثٌ ‏ 
١ 1‏ ع و 


م سيم عر سو ا ا 00 7 2 ” س2 سس 5و3 أل سو ل 9 345 اه جرم ري ر 9 
بيده » فالتفمت إليه » فقال :مالك يا حارث » قال يا امير المؤمني: »تدرى من اول من فعل هذا عجد زر 
دير 0 م م متا رمو تت ' ظ 

0 ) حضربت عبطا ءفرها ست لال اكمعادث إن كبد القد ين الى بيه سف حبر لمك بلن مروالن سك سساتخوطوا فكيا جب وه 
اليل ينل ست ميت السكقر يب بوكرل سس بمث كك-حارث سف أل ليذ تج سحب عبد امك بن موا 
ظ سأب لاس حادم شكيابات #ولا؟ بول س كه ا كرا امير لزنن ! ب جاسنة كاي مب سح يبلس _ذكيا قا 
لم وام 2 0 إ! ' 

أبك امك بثكاسة- يرد لكك :نمروان ييدث نكت اوركبر سد خط _ 

0 3 م 0 سر ع 00-0 مر ل 8 ل م 2 س3 3 س5 6 سد 
131؟) حدثنا الفضل » عن سفيَانَ » عَن فِرَاسٍ » عَنٍ السَعْبئ » عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمُرو » كَالَ :وَل كُلمَة , 
2 2 0# < - 1 


1/11. 


1 9 11 8 5 5 0 : كحم مم 0 
سو > دايا 0 9 و ا لعي ا الل 3 ل داك اشر مك 
ل جاتير ع لي ل رخ لج يربخ رج سيو 
اس 1 نيك ليق هكف ل باب او ا يه ةي ا 
1 ' 1 7م 8 


ال-0 اع ساس 2 0 3-0-5 نسو للنحد 5 0م 
مامه 0-5 5 هر - مهد 
د بي 0 4 أدب . لمر فس حم يد د لوعو 5 5 يبس بسي 2 : ب 
عم ل 0 5ل ص - 1 : ا ل 1 01 . 2-5 0.6060 1 090 صو اس 20 0 
3 ام 1 ونا عو 10 إبشبي- ا 1 ا أ 0 ا 00 لبان 00 ل اال متب م : لس سام 
- ظ- - . كه . و 5 0 5 . . 2 0 . . 
ك0 - - د كر يده 5 - 0 به سا يساحب ععل اس تعر 
1 اصع 3 1 1 35 
3 5 9 - سلس 
000 
35 


0 سمه 


َه هيم عله الام جين طح فى ل حشيى الل 4 ونع يل 
محرت بدا وذ لكت ا جباكج بي كا سدس بول سن 
كه ل اششهيرس ل كال ساو ربت رب نكارساذ > 
زربو ) حَدَتنا نا القضل أخبرنا الْحَارِتٌ بن زياد قَالَ: :معت غطاءء قَالَ: :لول جَبلٍ جل عَلَى الأرض ب الوقييس . 


1 ) رت عطا ار 2 لعن هسبح هلهال اماي كيا- 
( وو ) حَدنَنا المَصْل حَدَّتنا هسام بن َل ؛ عن رَيدِ بن ألم » قَالَ كال ل المغيرة ب شعبَة :إن 


مصنف امن الى شر متريم ( جلراا) > 


2 
رفت سونال صل لعل وَسَلّهتى أهى عأ جل يهحة. 36 لقب وَسُولَ الو صَلَى لل 
عَلَيْه وَسُلَّم ؛ فَقَالَ [ هُ :يا أبا الْحَكم , ىلل وى وسو إلى كي لوك إلى الو ا ل :يا 

محمد ما أت مك عن َب اها 121110 نحن نَشْهَدُ أن كد يلت , 
قال صرت عَنه وول له صلَى لله عه سم علي »قَلَ َالو إلى لأغلم . أنَّ مَا تقول 
حَنّ وَلكن يَبى قَصَيٍّ » قَالُوا با الْحجَابَة »علا الم نعم ؛ نم قَالُوا افيا القرَى » قلت انقم. د » ثم كَانُوا فيا 
. النَدوة ء كَقَلَا نكم ؛ نم كَالُوا فِيمَا السَقَايَةُ ؛ ا نه أَطْعَمُوا وَأَطْعَمْنًا حَتَى إذَا نحا تَحَاكت اركب , 


عل قن 


قَالْوا هنا لبى وَاللهِ لا أفعل. 
(9 1-49 ) جرت فيرو بن شعب ف فررا .ست نيل رسب سح بيه رسول الأول سه ال وفنت يتنا جب لمكم 
ل ا تمل سكس تخد تل متها رسول لعفي مال سد اورآب سن ابزملل سس كبا كا ابواكام !نشل طرف] الث سك 
رسو لطر ف] واورالئرك تنا سك طرف] و بل قبل الثدك طرف بلاتا مول اسه جواب ديا اسيك !م بماد ضتبودول 
كوبرا بعل كتن ست الئل سن وكرت ال باتك كوائق جات كذ يغام ماديا ف م البات اكوا دسي و لكام 
سن يئام ينهاد ي.-يررسول امثم وف تشرريف ل كك فو اواتطل مير ى طرف متوج مو او رسكي كاك رداك م !نل جانناءو لك 
بدي بد سه نل دوقن بق سيان بص والول كه كرتم م كعك دبال تمس كبا يك س-يرانبول سف كبا 
كرتم يل حاجيو لك سمال تمس آبا فيك نبول سف كي اكرام شل سردارول ع متك لتم ذابا 
يك سه ابول سف كا كرام يل حاجيو لكو يإلى يلا فك اعرزاز تم سن كبائيك سج جمرانبول سن تكلا ياد ل 
اكلا يادداب جب اكول ىآ ددنت مدعل جاده كت إلكرة ميل أجاسج دف متم ركذا بال ايل حك 

) م ) حَدَنا مضل حَدننَا شام بن عر عَنْ زَيدِ بن أسْلَمَ , قال كَالَ رَبُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ: 


2-2 ا ع سية سين 


َدْ عَرَفْت أَوّلَ الئاس بَعحرٌ ال بَحَائْرٌ وجل من ينى م3 ع كانت لَه ناقتان دع آذَائهمَا وَحَرم البانها 


ا م ان يم 3 مر ليع كل عي سر 
َطُهُورَهُمَا » ولد َه وَِيَّاهُمَا فى الَار تَحبانه يأخفافهما وَتَفْضْمَاهِ اهما . , وَلَقَدُ عَرَفت أوَلَ 


1/0100 


9 نف ابن الات 20 6# 7 كتاب الزوائل 


7 
ا ام رمت 5 رعو 


اننا سيب السَوَبَ وَتصَب النضبٌّ وغير عَهِدَ إبرَاهِيم عَمِرٌ عمرو بن لت » وَلقَد ريده يَجُرٌ قََبَهُ فى 
الثار ريؤذى أَهْلَ لثار بر قصَيه. ١‏ (عبدالرزاق ع9)) 
)نرت ذيدن ألم سح رديت سك رسول ال ةذ ارشاوفر. كيل ا بوانت مول لل سسب 
سح يبك مره جافود (بتال سك نام بر تاها سك _لوخصرص لاكيا جاسفة دالا جاور )بناياوه سرع ك أي لآ دك قرا جلك دو 
يال مل ءال سذ ان دوفؤل لكا نكن اوران سك دؤد م كواود الن يرسوار كوترام قرا روي ل ام لواو راك 
بول كوم ل لا كردا سي يال سيل قا يل اوري ند اسس دكات رك ل - ل اس نكو 
ةسام عادول كنرك لوحت ما تق كيبل ديد رمت 
اناد جر كمسل لين بتر ااال ل مسال تيف ودر جد ظ 


( لمح ) حَدثن بو أسامَة »عن ماي ' عَن قيس » ؛ عن جُرِير ٠‏ أنه قال :وَل الأرض خخرَاباً يُسرَاهًا » ثب 
شور ترووس 7و سمس 
تتبعها يمناهًا ‏ وَالْمَحْسَرٌ اها ونال 
)تتنرت ريف .اس كيب ني نكدايال حصردمران / “رذ “لناكا بايا ل حصروم ان ما ورمير ال حك ربيرال 
ماني يلد 
5 حَدنا أبنو احرص , عَنْ أببى الْحارت التيمي , 'عَنْ أبى مرحيف » 5 قا ل : كنت قَّاعَدًا عن 


3 م و 


لل نا يحذناء أن وَل من قلع فى الوشاكم , أ ين المْسَلِوِمنَ وجل من الْأْصَاري 
ظ (احمد 1 أبو يعلى سرم) 
0 !)جرت ابورا جف حت ل كيل حمر عبر ابل وا سك يال ميا تاك انول سذ بها نكرنا رورغ كا مالسا سلام؛ 
ملفل مب يبد نضا سكاي آذ ده كا 
( 8 حَدننَا شَرِيك , “عن أبى قَرَارَة, » عَن ميمون , ' عَنِ ابن عَم ؛ 22 وَل مَنْ سَمَاهَا الْعتَمَةٌ :الشّمطا 
1-182 ) حعرت انكر وا فاسة إ كسب يبنام خيطان_ذركها. 
01 عن أل الوص » عن عي لكر ي وكنو عن سداد بن مق ,كل بل عل لو ]16 


م 


تفقِدُونَ من ديد المَانَهُ 75 آخر مَا تفيقدونَ منةُ الصَّادةٌ 
ا 


ا تم قمر وس تي 2ه 
ساو سر الا بير : 


قَال الل إلى صَهِيك قفي , رن ديد كر . و ييل ستو |! 
)رمت داوف ناسة لحرت ووذ سب سح ير تفار ل كور مول لست عط 


١/6 ططمح.‎ 


72-6 
سساويةك 


1 
| 
ل 
ا 
0 
١ 0‏ 
بآ 


بانس 


جا مر حم 


. سد - “كم 
ا ل وم 


. سر 8 

5 5 

ا ا ام الأرل ع مك لس ا 
: 35 5 ككل كنع 


ل م6 
وا ووم 
لع لط ارد روا لمرو 


اتتسسسيا تك 


كل يه لتب الذرن 2 لم 
رتفت مول تف كردس مل جول صل كرد 
مر 7 اح 2 5 ا تعر 
مه ) حَدَتَنا وَكيع ٠‏ عَنْ سَفيَانَ » عَنْ إبرَاهيم بن مَهاجر » عَنْ زياد بن حدير » قال :انا ول ل مشر فى 
الإسلام. 


001500 ضرت ناد عدي كت كالمل سبح يرسي ولاثل ولا 


مصنف ان الى شر عترم (جلراا» 


1 ب و س عي مرعة 
540 ) حَدَننا وكيع عَنْ سفيّانَ ؛ عن الزُهْريٌ قال وَل من قطعَ الرجل أبُو بكر. 


198 ) جرت[ بر فريا ست و كراسلام جل سب سح يمل رسك بت حرست بوكر ف لكا 
سر 0 #9 وم و5 م رو ضاي 


(2584؟) خذّثنا الفضل بن د كين ؛ حَدَثَنا عبد الجَبَارٍ بن عََّاسٍ » ؛ عن عْثْمَانَ الأَعشَى 'عَنْ على بن عه »أو 


ار 


عَنْ حُصَيْنٍ أيه أَحَدُهُما عن الآخرٍ » كال كر سَلْمَانُ حُرُوجَ بض أَمَاتٍ الْمُؤْنينَ 'فقال إنَّهُ فى 
كناب الله الول ؛ أو فِى الرَبُور الآوّل. 

)تلان امه حت اشن سورع » كملا اورف رماي كاي راثك كات ز وريم لتنا 

51404 ) حَدَنا وى ب بن 57م دنا زهي عَنْ أبى ِسْعََاقَ عن م عن عبد الله ٠‏ َال :من أرَادَ علم 
فلينشر القر1 نَ إن فيه حبر الوَلِينَ وَالآخرِين. 

(496 ) حطررس عير الثر ا ةيلك رف دن يج وراك كال عر ديزي ظ 

ريل إل - 


( .69 ١؟)‏ حَدَثنَا ابن 51م ٠‏ عن زُهَير 'عَنْ أبى إِسَححاقَ ؛ عَن مصعب بن سَعَدٍ » أنَّ عُمَرَ رحمه الله أوَّلَ مَنْ 
د ارم 
فَرَضَ الاعطية. 


(+0488 ) حطررس مصوبي اناسعدر ست إل كسسا لاد شي سب ست يجأ ضرت رسف ريرس - 


( 51591 ) دنا شيم عن إسماعيل بن سال عن أ بى دريس » أن دَانِيالَ َوَلَ من قَرَّقَ بَينَ الشّهُود 
(7991- ) خضرت الواد را كت ل سب سح ييكلهكوامول بيقر كن وا _لحضررت دانيال ول < 


ال كم 5 مايه 


(995 ) حَدَننَا هَسّيم » عن يونس , كن الححْسَن َال أو مَن عرف بِالْصْرَةٍ ابن ياس . 
)حرا فر سق رسب سح يبه باتعا كران اريت ت ام عبا ل نينا بال - 


(0535) حَدَنَاحَسَاد بن مَسَعَدَة »ابن يمان » عن مَعمَر عن الزهْرِىٌ » قَالَ أوّل من قَرَأَهَا ملك مَروَانٌ. 

(-4891سا) حعررت ز برق فررا ات ث1 سب سح مل لفف” ل ك'“ بد نوالا مروالن سد 

( 5195 ) حَدَتَا إسكحاة قَ بن مَِصُورٍ حَدننا ألو كَيْئة, عَنْ أبى إِسْحَاقٌ » عَنْ يَحيَى بن وناب » قَالَ وَل من 
جَلّسَ على امبر فى الي 5 ني وها لع يقلن ى فيان 


1/0100 


ا ا ا 700222220007 


1611نت دناب دكي بن مل سبح يجري بدا لدان ب اذان دي وال ارس ب 
ءلن السفيا ناباجانا > 
20000 3 ضر جم ا 5 م م 7 ا ا 70 7 7 
0١‏ حَدتنا عد اللو » عَنْ إسْرَائِيل ‏ عَنْ أبِى إشحاق , أن رَجُلدً حَدَكدُ, 5 :قال سول الله صلى الله 
#7 0017 2س ىل 7 7 7س ل عم ا ل 7 ا ا 0 راع ل 9 
عل له ذل وفرع تاب الى »رانو مو فى القع ,و و2 
20 )حطرت الواسواق راس عكر ان لاك سول الش سد انشادفر اي رسب سح يله مير 6 منت كا دروازم 
صني _ 7 سب سح بل تيمت كدان ني كت اجات دقاجاس ةك اورالبات يرول يل _ 
مه د ع / 1 2 نم 
انا اول شفيع فى الجنة. 
١ :ً‏ | عات الس عراس 8 ٠‏ 0-8 
)مرت لال ست دوايمت سب سول ال سه شار ينمل جنك يل سف اش بول - 


: 7ل دم دمر كه انم > > مه 1-0 ا 
(455 ) حل حسين بن على » عن زَائدّة ) :. "مختار » قال :قال أنس :قَالَ النبى صَلَى الله عليه وَسَلَّم ‏ 


7 كي أساري رد رد. 7 سمي 35 4523 لومم روو مب مس 04 م مرو دير 
00 لد ادام » عن عوشي ء عن اَن أوقى حَئاعْهُ ال بن سكام قل بلا قم َسُولُ ل 
بدي عر صر سي 


7 11 3 عر لسر 7 الاي 000 ال ل ل ا ا الى مي نا 0 ا 
حى اله عاب وسلم الموينة انحل النام به وَقِيلَ :دم وَسُولُ اله صَلّى لَه علد وَسَلَمَ َك 
ال و لل ”يمر مو يريج سره مسن ”د #5 ع وسيم مور ارهد م 700 
فجئت فى الناس "نر إل » فلها تبينت وَجَهَهُ عَرَفْتُ أن وَجهَهُ ليس بوجو كُذَّاب » قكان )75 .ل”, 
ولو رسكو 47و ير ا ا 0 يل ب ح” سركت مو 2 د ىورم م ؛ 
سيمعته يتكلم به أن فال : يا ايها الناس » افشوا السلام » واطعموا الطعام » وَصِلوا الارحام , وَصَّلَوا 
20 7 0030 26 70 
والناس نِيَام » تدخلوا الََنَةٌ بسَام. 
4 2 
[1994) حعريت تحبر اله ين سسلام زف سح رواييت سج لمدسول الش سن ارشادفر اياك بحب رسول الل ةر د 
0 0 252 7 اه لوسر 00 < 
تيفلس نآب ل طرف دوز يذ سه نلك لوكس تحضو ر ؤس لاقات س1 لك حاشرهوا_ بض فل 
سل أب سك ترس ب دكي قدي جره دي كر بان ليا كد يكق جمو ف كج قئال سكن يل ضور ؤي وس اس 


بك يست سس سنا” ”هلكو سلام بجيلا كدان كما سارك كرو بحب وسور سج بول لز راز واو ر دنست يبل مضت سك 


سا ددا ل وجا ة 
ساي #دل عر وبي اس يت لس بر ىر 22و 3س م 3 6 55 5ش مم ” 7 1 
[1558؟) حدثنا معاوية بن هشام » رين سيان » عن المختار » عن انس » قال :قال ورسول الله صلى الله 
30 عر عر لمر قار ورور كر لسر ' / 1 
علية وسلم :انا اول من يقرع باب الجنة. 
(98وباسم) مطررس | ل ضار س روا يت سج كارسو ل الثم مؤقوةذ ارشادفر مايأ الكل سب سع ييل جنعكادرواز وكتكناو ل 6_ 


و 


ا وص ن م 2 بير ث سمس حر وس 2 78 بن 7 9 سر 3 اس 2 ص سر 5 #2 ير ى 5 5 
(3995؟) حذثنا محمد بن صمي ؛ عن الاوزاعى ٠‏ عَنٍ الزهرى » عن يَحبى » عَن أبى سَلْمَةٌ » عن أبى 


1 ب 


2 
دسي كيم دس سس رس بير 7 1 3ع ص تار كس في راي الي اللا ال 2700 
يرة» ثال :قال رسول الد صَلَى الله مه وسلم :انا سيد ولد أدم » واول من تنشق عنه الارض »2 
ا ا م ص ظ 
اول شافع واول مشفع 
و ص 


1/00 


مسال 
١‏ م قلاقد ع 
: 


: 8 ' 00 لل عل 
لي ا مهي ع لي ا 0 ل 3 
ب سوسس ريسم اتا ما ب 


لل اك ظ 5 
لاه _ 


يي عد 05 , كيني 
ان لكك ادوس سروم 
- نض 


لوتيد _-- 
سي سسا 


١ 5‏ عدت >5 
ور سروس تر ل كم م 
ربب - - تودسسع 


اس ووس سلب0 0 


سات - ١‏ اسهد بل مسسسسسسم_ سس 0 بجي 
اي 0 فشك لتكت 07ةكثثةتناانة 4 اكفاك 132 تناك 


مصنف ان الى رمت ريم ( جلراا.) 


5< سن 0ت 


74س ) حطررت الو بر وفنا سح دوايت > سول الث عع ل ارشادفريانا ! لر مل اولادادمك سردا ر مول سب ست 
بيه يرك توكو بل ل سب ببلاسنار لذ دالا مول اسبح بيه ير اسفا ولك با سه - 
ر...بم) حَدَّكنَا الفضل حَدَّثا الوليك بد بن جميع » قَال حَدَّنبى جَدَتَى عن م وَدَقة ِل بن الْحَارِتِ 


سي ل ل علي لس لل عمل 


الأنْصَرِيٌ ٠‏ أن ًالها ةناها وى رمُع »وَاَنْهَمًا ريا ؛كَتِىَ بهمًا عُمَرُ قَصَلَبَهُمًا ‏ 
كان 2س رو 


فكانا اول مَصَلوبين بالمديئة. 
(0 2 ) حطررت وليربئن تخ كنت ب ميرك دادق سه دس بيا نكا لتطرت ورف بشتكبد لشن عادرث سل ايل فلام 
اواك لك بائدق سن لكر يبر لكي اور بولك كك -جبر ييل بكر حطرت تنفد سك يال لاياكيا ف آب سف ان دوفو لكو 
سور 2 صاديا ينيل ان دواو لاسب سح يسول يحاي 


3 عرثي ا 5 م 10 0 


(1. عَدًَا ركيخ . كي المشُووق» عن تش لو نايف بن سِيدٍ ‏ َال أ 0 
ذه الم جا" ٠‏ قر يش . »١ل‏ حاكب 099) 
ا 000 
1 حت تحط يف دكن اسيدثر اسة كمال امت مل سبحا م بل ثريل كدو دشيو لكا حاب موك 


5 .0) حَدَنَنَا وَكيع » عن سمال عَنْ قيس » َال «أخبزت » أَنَّ رَسُولَ الل صَلَى الله علي وَسَلَم قال 
ولس لسر اس 3 بر ممتي 


إنّ آخر من يحشر من هَل ذو الام رَجُلَان من فريْش . 
0 سل ) حر قيس فر ات شك رسول اللرؤفقة د ارشا وفهرماي كال عست يل سب سآ يبرل سك دوا يول 


كا جات موك 

(؟. )٠‏ حََدَننَا عبد الله بن إدريسٌ , عن ليث , ' عَن طاووس عن ابن عباس » َال :3 2 َمَتّعَ رَسُولُ الله صَلَّى 
هليه وَسلَم »واو بكر » وَعْمَرُوَعُشمَان »وول مَنْ نهَى عن مَُاوِيَة. 

(س٠»»‏ يي ) حتطرست ابن حال ف ان فر سنت يك سول ال ةرت الوبكرحط رن عور ضرمت نانم ف وجنت 

رايالددال ست سب سح بيب ربت معاد له رايا 

(. دنا ابن بشر حََننَا مسكَر » عَنْ عَبدٍ الْملِكِ بن مَيِسَرَةٌ عَنْ مصعب بن سَعلٍ »عَنْ كعب » قَال : 
ول من يح لباب الجر فح له مُحَمَدُ صَلَّى لهل وَل 


00 )جر تعب فر 1 سب سح يكل جننت سك ورواز سه سك علق كورسول اللم فقوم يزيل سداورآب سك 
اكول داعا ة- 


اي لا ا امي تر ارا 7 سه لا ير اص 7 7 عم سه 53 0 
(57..5) حدما شَاذَانُ » حَدَتنَا جرير بن حازم » َال :حذّثنا رَبِيدٌ بن الْحَارث » عَن عكر مة » عن كعب » قال : 
ا م 9 7 1 
سًَ 00 ويم 7 الى 8 2 - 0-7 
كان !ول ما نؤل ١‏ أن من العوراة ة عشر آي اتِ وه الْعَشْرٌ ىلت فى آخبر لانم ع 


1/0100 


3 29 1 2 5 
مسف ال امس املا 9 و 0000200 
2 ) ريت لعب فيا تال رار 421 1 1 
0 : 1 ف سبحت يكل د لآيات تاذل مول اور روا ايات : 0 
اغرض سٌ _ رادل بإنك ع سور الاتصام 
2 


(07..1؟) حَدَثن سو ب عل 2د 2ك 
بن 2 بن 


بعَافل عَمَا تَعمَلُونَ4. 


1 


(ءه سم عه ١‏ , وه 7 
) مرت بر القد ان حبيب فررا تن عبر أبعت لات ا 0 
: لس مرا« 6 أبن 0 1 ب 592 ٍ ١‏ 3 
د نا #زويوم القي 5 يردون إلى اشد العذاب , وما الله بغافا عن 1227 + 
9 7 2 , شل تعمّلونَ 2_0 


7 000 7 و 
2 ف ادس س 5م 


ابر ب 


ا و 77 0 
( 50.6 ) حدثنا شبابة حذلثنا : شعبة » عن أب إسحاق , 12” 2 60 25 « 2 
أن إى #سحاق » عن عبد الرحمنٍ بن يَزِيدَ » قَالَ :سَمِعْتٌ ابن مَمْعُوه - 


7 بير 
0 ويا 2 مم 7 مض 3 خم حمل أل يل ابي سل ا دس 4 5 
فى تت لفن وترمم وطه لانيو نين لي الأول و وو 
(٠ء‏ مم ) 5 ار ره 0 0 1 - 2 سب سينا حمر لعن . 
' كرت انا مخدديزؤاتو رماس و ل كسسورة ب ارا بل مسورة نفس سودق مع سور لد ورسورة اليا وككل رسال نازل 
تنسة دان ادال مودس إل اود # ف سب سح يها مور وماق 1 1 
ان م 52 سر ابر وبي وسو 7 ١‏ 
(8../ا؟ ) حدثنا اسعحا . 21 2 07 00 7 ار دي سم ” 
525 إسحاق بن سَايِمَانَ » عن ابى جعْمرٍ » قال : مكتوبٌ فى الإكتاب الول :76 )ا 2 ل 
2 م ل م صر ع | 4 2 .9 3_2 2 : مل أبَى بكر مغل 
تقطر حيثما وقع نفع . 2 
)١(‏ حص رن إلبمتطرؤْ | م ١‏ . | 
) زر “ل اسة كيل كتابول لحرت لكر سك باس سنك نال بطر م 
الث سكعنائدوديق > | ١‏ 2 
0 0 4 5 م بير 2 ظ 
(8../ا؟ ) حدثنا لمهم وك 2 امم 5 لاي سات إن َ 
ىف 2 قف الح ٠‏ ع إ.* ألء 7 ل ا ا ا 00 
د و رركي # اس . كن يوس عن 7 ان النبى صلى الله عَلَيهِ وَسَلْمّ » قَالُ :آنا امكل 
الارض واول شافع. 
!)حرست و ف ا ا و د . 
"نرت أن لرءاسة إل رسول اللر ةذ ارخ : 
501 . دشا دشرءايا ل رسب سح بكي مرق ف روطتو ا ما | 7 
سار كرس والا يمول _ ينا رد مدلا جاسة فا لود ل يل 


و مدب و رتو 


ل 21م دم 7 ل 7< 
حوص بن جواب 2 وذ ّ 000-06 2 س3 2 عر ص حم م اس سه در ع سس 
بؤلس ١‏ إى أسححاق » عن عمرو بن بعبة » قَالَ :إن أوَّلَ ذلَّ وَحَيدَ 


1 سس 74” ثو رو و 1 

على العرب قتل الحسينٍ بن على وَادعَاءُ زياد ظ 
( 72 ) حملت مرو بن اكور 2 21 سياءه 00 2 1 . ' . 
ناواض وق كع يل 1 ل سسب سح يل ذلت جوداغل مول ووحط رت تمان نيلإ كا شمادت لور 


' 
أ َك 1 ظ , 
سيو 6 2 أو :١‏ ألء: 7 1 ولس 0 
ونا رمى بسهم فى سبيل الله تعالى سعل. 


سس #ر 0 : 


: م 
لو ناعم شاه ا لاه ”م 00 3 
د" "توي : يسيع 


للدكييك نمدا 


0-6 السل سي وسيم مسحم سدم سند نم سشسم_ا عست لها السسدا ياد ال نمال اسكة: : + : 21 كك 


ل 


(1 )حجرت حاير بن مره قرراة ل كلم الثّد سل رالحة عل سب لت يلك تمر جلا ذه وك ربت سعر بن اف 


مصنف ايل ال ىشمت ريم ( جلراا) 


ذقا لوا إل - 
4 م 0 3 يك . ستو لس تابرل 3 
(0.5) حَدَنَا بو أسَامَه » عَنْ هسام عَنِ الْحْسَن عَن أب » عَن رَجلٍ عن قيفي أ قال استشار 5< من 
000 عر عر 7 7 و 7 سا نا 37 2 صمو 7 2 سم 0 
قِيفٍ عُمَرَ أن يَحْصبٌ الْمُسْجد ' » فقال :يا اه ير الْمؤمِدِينَ » إن رط وَأَغْفْر للنخامة وَالمخَاط : قال 


م 


عَمَر أحْصبومونَ الى لمكن اقيق » ك0 أو من حص الْمَسجة عُمَرُضى الله 
)قل ثقيف ك1 د فرت إإلكاءنثقيف أي ]دترت كرا سمخو وكيك سبد ب كعاس جيم د 
باس - ابول سف عر كيا كرا اهه لمان بي زياد رام ده تيز سج ,توك او كنرك ونير هكد جعيا ف وال سح _خقررت 
مرف ذف رماي سير يبل ميارك واد ملق واد ىش كمال بجنا ةب سريب ل سب ح يسكاس يماس اريت 
عرق ثل- 

(؟.7؟) حدما الحم ٠‏ عَنِ الأَعْمَشُ »عن إبراهيم كَالُ :اول مَنْ أَحَدَت الْقِرَائَةَ لف الإمّام المُخيَار : 

رَكانوا لا يقرَؤُونَ. 
( “ااء سه ) حطرت ابرائيم فريا ن لكداءام سك بع سب سح يكل قراءات قاد سف شرورع كال اسلاف ايام لك 


1 ثراء تا كاك لت تك _ 


(90.1) حلكنا حميل عن حْسَنٍ عَنْ مُطرفٍ » عَنٍ الْحَكم ؛ كان عْمَرَ أل مَنْ جعَلَ ال ديه ء عَسْرَةَ عَسْرَة فى 
. أَعْطِيَاتٍ الْمُقَاتِلَةِ دُونٌ الثاس 


٠6‏ ) حزرت ف تلك كدان يفل بسع يكرتا قفدت لكاو اندج 

(50-0) حَدَننا محمد بن عَبيلٍ » »عن ابن إسححاقَ عَنْ عبد اله بن أبى لجيج » وَعَبْدِ الله بن أبى بكر قَالا : 
ومن سن الصّلاة عن لل يب بن عي 

1-10 ) قرت اب ارط ريت عبد الف بن الى كرفر ات يقل سك ونت سب ست بل قفرت ضيب بن عد ف 

نماذ يد )ل 

(./5) َتنا قيصَة ٠‏ عَن ابن عيينة » عن مَجَالِدٍ » كن السّحبى عَنْ صَعْصَعَةٌ » فَالَ : وَل من جمْع الة آَّ 
وَوَرَتّ ا كبو بكر 


(15 0 ) حررت صعص حفر ال إل لرسب ل يهل ترآ ع كر _ذ وال او ركلا لكوواررث بن و١‏ ل خطررع 


ست لس 0# ع لي سس وس 7 7 5 عرد عي عر ع عر ربو فير 7 ساو راصو 
ام عَدَكنا وكين حَدلنا العم : عن أبى وا 5 عبد الله » قال قال وسول الله صلى الله عليه 


1/0100 


0 لت 


وَسَلَمَ :وَل ما بقضى يدب الثاس يوم الْقِيَامَة فى الدمَاءِ. 
(201 ) حغررت عبر الثر نات سه روايت كلررسول اعضو د رشا دش مايا ل قرا ممت كدان سب -ت يعد ون م 
حا يكياءا 7 
0 حَدَنَنا بو مُعَاوِيَة ‏ عن الأعْمَشٍ . ' عن شقيق بن سَلَْمَة عَنْ عَمرِو بن شرَحبِيلَ ؛ َال :قال سول 

الله صَلَى الله عليه وَسَلَّ أَرَّل ما قصَى فم يوم الاين اناس فى الما ١‏ (نسائى مهمس) 1 
(18» !)رست رد ثيل ست دواييت سول ال سه ارش افر اي كرقيامت سك وان سب سح يلخن 


١ 
ا‎ 
١ 
1 
1 


ظ 
1 
ْ 


نه 


ب 


لسر لاس 


1 
ٍ 
له 
ا 
3 
8 
:0 
3 
5 
دلت 
2 
0 
0 
1 


امم أل للش يا 2 
او راع الام بارس عور 


ل > ىا ل 
سه جا اد 


احا بكيا عا ك- 1 
حَدنا بير » عن عَطَاءِ بن السَّائْبٍ » عَنِ الشّعْبى قَال مَكْرَ رَسُول الله صَلَّى الله عاد عليه وَسُلَمَ يوم ١‏ 


حاب بالمُشركينَ ؛ فَكانَّ َلك وَل يوم مَكرٌ فيه. « 
01 حرمت تش فر ات لكر رسول الثمف .ذ اعدسه دن نشكان سح خفية يرف اال ادديآ بك ملفل 00000 


مركا ا 
١‏ دنا محم بن لسر الأسَدئٌ حَدَثنااصَلقَ بن ع: عَن أ 35 سي 1 
:3 0 َنْ أب جمرة الي , ع عن ابن عباس ' 1 

ري "5 ص 43 م 1 2 1 

قَال دل عرب 1 ريش َرَبيعَة َالُوا :9 5 ؛ قال :ما قر ذو 02 بش هلك 704 7 0 ببكة ا 

5 يلكهًا ا 2 0 ا 

٠ ْ 0‏ ا 

١ . 585‏ 
) 1 0 لاعفا كابش سبل مسذ از سي زيل ا 
فر هم وو ' ل 3 بير ل مف مث كن 0000 ا[ 

(50.51) عدت مع 3 لص حَدَننا تابث بنْ رَيْدٍ » عَنْ برد » عن مول » قَالَ : وَل الأرض حَرَاب ا 
لش 5 بي 2 1 1 

أرمينية “ ثم مصر . ا 


عمسي _- 8 


ونام ا ستيزؤيرزيري ل ب 
. 
لامر 0 


»س2 ) عرست حول فيررا نت )سب سح يمل ا رميش كاعلا قد ومراان موا ير مصرها _- 
(؟؟.لا؟) حذئثنا محمد بن الحَسَنٍ عدن يد بن راصم . » عَن لَيِثْ ' عَن مجَاهدٍ فى قله #لبيسادرَة 


مر س 5 و 2 


المََهَى »4 كَالَ :اول يوم هن الآخرة » وَآخِر يَوْم ين دنا فهو حت 
(1+ 4 ) خضرت جابرثر أن جيرك يت لاية و لم4 سك باس شل فاسة لكي كيبل ادي رى 


رن جد 
0 


١‏ 77 -1 ا ا 
١؟.1؟)‏ حَدَئا أبو ماو عَنٍ الأَعْمَش عن أبى عَبيَانَ ن » عن أبن عباس ء قال :اول ما خلق | القلم » ثم 
عَلَلتون. (ابن جرير 29) 


1/11 


مصنف امن الى شر_ميركم ( جلراا.) 


>< :1 م 

(سزسط» ميس ) حطررت ابل نبال كينا راس ل ل 

:5 حَدَلنايَحى بن عب امَك بن أبى عدي ٠‏ عَنْ أبيه . عن الحكم » عَنْ عَن بَعض أضْححا صححايه » عَنٍ ابن عباس » 
ال :ول ما حَلَقَ لقم »تله التو وَهيَ الكَرَاةٌ ٍ ' 

0 

(0/.0) حَدَنَا ابن مير ؛ عَنْ ححجاجٍ ؛ عن نافع ' عَنِ ابن عَمَر » كَالَ :دَحَلَهَا رَسول ال صَلَّى الله 


5 2 ؤي رد 7 75 رماس 2 و قت 17 
وَل لقصل امبو َيِْوطلْحة نما »كَل انعم 'قَدَخَلتَ فَكَانَ أو مر لق لقيت بلذلذ , 
سة م اص اه 

قُقَلتٌ لين صَلَّي الب صَلّى الله َيه وَل فَقَال :بين ماين الساريتين. 


الك ري هن 


(ه» سس ) حطرت ابر ع فلي رما ب للها تلع يل رسول امَف ةد فطل نرت أسسام كن زر يرءتطررت للك بان 
عا واظل بمو _حطضررت ابن عفرا ست نلك يبل تق امل بل ال موا او ريل ل حظررت بالل سح لو جما لررسول 
اشعَْفية كال راز توك ؟ اضبول ذف رماب لان دوستوثول سك درميالن- 


:0,.5) حَدَثنا مروَانُ بن مُحَاوِيَة »عن أبى حابر مُحَمَدِ بن عب لكر ؛ قَال 5 لّ عَلِىٌ لدين الكوَاء تدرى 
ما كَالَ الوّلَ أحبب حَبيبك هونا ما عَسَى أَنْ يَكُونَّ يَفِيضَك يَومًا ما ما وَأبفِضٌ بَفِيضَك كَرْنَمَا تَسَى أن 
يكُونَ حبك يَومًا ما. 

(1-0) <تر يتل لذ نكا سسكباكياتم جاسنة وله ييل ركس _ذ كلتك ميل | شكيا بق ؟ وديات رق 

سخ ددست سح اختزاال كس اتجرووتق ركو رسكنا س ايك دن ودتهاراكن بلن جا اوراسيغ دمن سس اعتدال سكساتيد 


رض ركو مكنا لايك دن وميه رادوست بن جاست ‏ 

(/؟ حدما هودّة بن خَيليقَة : عَنْ عَوفٍِ ' عَنْ أبى حََلَدَة »عن أبى الْعَاليَة عَنْ أبى در » قَالَ معت 
رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ يقول كل من يدل سيى وجل هن ينى أمة 

( 2*1 ) حجرت الوؤ رات سح روايت كرسول الوذ ارشادف رماي كسب سح بيبل مبرى سن تكو نو اميرك يك 

أدكيدكك- 


(8 حَدَننَا ابن مير » ؛ حَدَنَنا مَل بن مول , عَنْ سَلَمَةُ بن كهيلٍ عَنْ أبى الرَّعْرَ 7 ءءقَال 
7 اي سر 


إنَّأوَلَ ما تَفْقَدُونَ من ينك الأمَانَة» وَآخِرَ مَا تَفَْدُونَ الضّلدةٌ 
م ضنررت كبر الث تل 7 ست كرد ين نل سب س يباتك رسب حأ خيلا زكاغا موك 
سر داس اا عروت م ب 


(00.59) كنا يَحبَى بن يُعُلى ال أسلَمِي ؛ عن عي الو بن لْمُرملٍ »عن أبى اير ٠‏ عَن جابر » قال : كان . 


1 مو : 2 


و 2ىر س 7 7 1 را 5 
ل إشلاه عم »كل كال عر :صرب أختى الْمَخَاصٌ » كال :أخرجتٌ وِنَّ الْتِ » قَدَحَلْتُ فى أَسْتَار 


1/0100 


مك0 


ءءء 7 الات وت ونا ؛ 3 لس ع ص 5 بل ساي 7006 9 
الجعبة فى يلو قَارَةٍ » قَال :عا على لمعك فدخل البحجر لوحجر وعَليهِ نعلاه » قال : فَصَلَى ما 
ب 17 غم 2م سس 2 1 ؛ فح 8 و 7 ل 5 براسم 5 
شاع الله »ثم انضرات ' فسعت شينام أسْمع 7 مثله 20 2000 من هذا فقث :عُمَرُ, 

عر لاس ل 5 س5 بوم بات 32 و 1 
َال يا عمر »ما تَدَعَنى يلا َّ هارا قَال يت أن بدعو على فقلت أشهَدٌ 93 ل ل !5 الله 0 

و 1 

ورم و#وو م 5 ملاو ري 2 وم 13-5 

وَأنّك رُسُولٌ الله فقَال يا عمرء استرة» قَالَ :فقَلتٌ وَالَذِى بعك باحو لأعيلننه كما أعلنتٌ الشّدك. 00 
(مسستل ‏ سام - أبو نعيم 58) 1 


١09‏ +1 ) حطربت جاب زا” ير لرءاسة ل لحرت را سك الام ل ابد كاواققديءواكودفر .ست و كرايك رات تيرق ا 
“كن ود ذه بموا لز كسح كال باسكا - بل ايك تا ديك رات يال خا نكعي سل ردول ل رائل موكيا حت ملل رسول ش ١‏ 
ال ريف لس ادرب جتقال سكساتجدائدر ال مس اوجن الشدسذ جا بات راز رش - يمرل سذ ايك ام آواز ١‏ 


كا دكا لاك دان يتل بنا دسف كان هاش ذ/اكتررول_آب نري ا 


اكمر! كيابات ج 2 “مل تدان “ال موز سة موندرات يال - شك اغد يشرموال ضور موف يمر لاف بددعا كرد إل- : 
نذا مل سف كه ا كرس كواتق ديا مو ل الثر سكسو الوذ ادراب السك سول تيل آلب سذفر يا راش باه ا 
يركو يلس كب الال ذاتكاتم لاس نئل هرك جان ستل طررائل سذترك »اط ن كاي نما نكم ْ 
اعلا نكرو لكل . ا 
! دنا َل بن ام , »عن أب عن مُحْنِ بن صَاِِج »نَع ول من وق بين الهُود ا 
-. 02 حترمشخرزوصارا فر اسة ايحتل 8 سد سباح يي لكامول سك درعيان قفر كرا _ ١‏ 
0 حلا أبن امرك عن الآرَاعِي ‏ عَن عَروَة بن رام “قال :قَالَ رَسَول الله صَلَى الله َي وَسَلَّمَ . ا 
ظ وَل ما تَهَانى رَبى , عن يبَادِ اونا » وَعَنْ شرب حمر “ وعَن ملاحاةٍ الرجال. ا 
12-0 ) <عررت ترون رو ست دواييت سك رسول الر ةذ ارشاوفر]. بالرضر بسن سب يبه ان ١‏ 
تزدلات 0 ليا: الك بامتسة سح اثراب يي ستاددمردول سح بانملكقارر ل ْ 
1 عَدَنَا ابن مارك عَن مَعمَرٍ عن لهي » أ الب صلَى اللهحَِ َسَلُّرأَعوَير يم َي 0 
َال :َلك بأوَّلٍ سَوْمَو» وباو السوم فَإنَ البح مَعَ السّماح. : 


.م ) ريت جر فر رثن لك سول اللر على دياق 2 ) ال حكزر# اور ال سح رايا كام بر يبل 
معابر سه ياسدارى لازم سس نايح سخادات سكسات ل 


عَائَا هبنن »عن ب اعمس » عن عي الح »عن علد ال ين ال ين خاي » كان 
الى اننا َعَم أ آخر سو تَرلَتْ يريم قث :«إإذا جَاء نصر الله وَالفتحخ4 قَالَّ :صَدَفْت 


لل 2 222 وا فرط ملا 11و م 4114 جؤظ ! اجطاهة طع 4! 133 ممدوزرسه مو واج - 1ه ال ليق 5 راض ل 3:1 * ووب ور عه رس تننييفيدهد لك د 


كو ال 2 ا 00115599 

(سساء ما ) جرت عدي ادن ففرا ست الك ”ريت بن عر ال نظ ف بج سس فر مأ لكيام جا سل ]سب سآ فر 

كور نك سودت بورك نال مول ؟ يلس ةكباءك بال مسورة التصرسب سآ خرييل نال مول _فر اكلم سيلبا 

(56./) حَدَننا جعفر بن عون » عن إبراهيم بن إسمَاعِيلٌ بن ممع » قال :حدَئِى الزهْرِىٌ » عَنْ قيض بن 
ويب أن أن أن سمه كان ان عم وو ل صل لعل وَل كنأل نار وه إلى 
رض لْحبَسَّة »ثم إلى المَديئة. 


معنف امن الى ررمت رتم ( جلراا) 


٠-0‏ ]) حطريت قيس بان ذ بيب فر را سن نك <تطررت ولت حضو فتك بول سك ابن حك وم يماض نه 


“در سنا عرزي نكرتجوزلر يهش ادر يميطف ريتك - ظ 

١‏ َنوكي عن إسْمَاعِيل بن أبى خَد عَنْ أب إِسْحَاقٌ » عَن الْبْرَاءِ » قَالّ : آخر آي أذ 
القرآن :إيستفتوتك قل | لَه يفتكم فى الكلالة4. 

(» سس ) حطرت براء كت بيرق ران بيد ل سب سآ فرطل يآ بيت نازل مول جيستفيُوكك قل الله 22 

0 


ا 0 4 ” 5 25 3 .- _ ا 7 0000 ردس درم سم 
(07.57) اننا وركيع » عَن ابن أبى خالل » عن السدّى » قال :1 خر آيَةٍ انرلت :لإوَانقُوا يَوْمَا تَرجَعُونَ فيه او 


الوك الآية. 

( 4ه سن ) تررس سرك را ست لل مشر ان ميد ال سب سأر يبال يرابت نازل مول : :لو اتقوا يما ترَجَعُونٌ فيه 

إلى الليوك». 

:سيم عَداعَبدُ اللو ين مير حَدّتنا مالك ب١‏ مغوّل , عن عط الع ني » قال : آخر آية انرلت طوَانموا 
وم تجَعُونَ فو إلى اللو الاية 220202000 

.)حتت عطير كول فر اس و كدق رن بجيد يل سب سآ ريل برآ بمت نال مول): فو اتقوا يما ترَجَعُونٌَ فد 

إلى الوك . ظ 

(8؟ ا" ) كنا ابن دريس عن حصَين » » عَن مَيِسَرَة أبى جميلَة . ' َال إنَّ أَوّلَ يَوْمتَكلّمَتْ فيه الْتوَا رج 
ململ 

(17) خريت موويلا للف امع._ذ سبح يبه كلتل كدان با تق - 


< 5 حَدَننا عبد ارح عن أشث بن سوحن ين ميقا :إنَّ ول مَنْ طَبَم الطلاءٌ حتى دمب 


سو تر وو 3 2 ب 


5 وَبْقَى ثلثه عَمَر بن الخطاب. 
(8-:.س) حطرت نسي رن فرظ 1 بسب سح كلها وجول ف انناركاي .راس سك وول شت رسك اورايك قبا 
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لم0 


ىاد هكيا <ضرت من خطاب للف إل - 
لاع ) حََنَا سين ؛ عَن وَاْدَة ‏ عَنْ عَطاءِ بن السَائْبٍ » عَنٍ الشّعبِيٌ كال وَل ما كتب النبىّ صَلّى الله 
ع عَلَيْهِ وَسَلَمّ كنب , باسيك الله ؛ َلك يَرلَثْ لإبسم الله مَجْرَاهَا َمرْسَاَا4 حب يسم الل ' فَلَمًا 
نَرَلَتَ لت :نه من سان نسي الل لمن الجي) حتت بسم الله الحم من الرحيم. 
4000 ) حرت فراست اكرول ال يؤفة 1ف سب سح ييه :تبأ ووباشيوك الله ل - ير جباثرآن 
جيدل مت بسع الله مَجَرَامًا َعرسَاها نازل مول 3 حضوريؤفخ._ذ لم الإكاى - يم رجب رآ يدك أييت نه 
من سَلَيمَانَ َه سم الله الرَّحمّن الرّحيم4 »لا أبس سم شالك الم يبرق د 
با عدا لمصْلٌ » عن ابن أبى كيه 0 شيخ من أهل ال لمَديئة 'كَالَ :كال معاوية :آنا أ 
0ه يداك بنرك كت كارت ماد 8 1770 سلايا دسا مول _- 
.0 حَدنا ابن 51م حَدنا إسرازيل بن يونس , “عن ابن أبى إِسحَاقٌ » قَالَ أوَل مَنْ حَطبٌ قَاعِدًا رية ؛ 
قَال ثم اعمَدَرَإَِى الناس ثم كال :إنى أشتكى قَدَمِى. 
(1-0) خطريت ابو سحا لت ذ لحرت عاديإ ف سب سح يكيل بي هك رخطيمديا- لوأو سح مورت كر الت 
نس كه ا كلمل ياد لا اكليف كل دجست ايكرت مول - ظ 
(؟:.07) حَدَثنَا يزيد بن هَارونَ حَدَّننَا الْعَرّام بن حوب ' عَنْ إبْرَاهِيمَ م التيمي » كال : إنَّ أَوَّلَّ مَا ينذا 
الوَسوَاسٌ ين الوصو 
1-01 ) حططررت ابا متاق كت بيك روسو سح سب سح يله وو كرا ست سحآ ن ثل - 
( عع حَنا محم بْنُالحَسَنٍ السَدى حَدننا أب بو عوَاَةٌ» عَنْ أبى بشر . عن مججاهدٍ » قَال بد الحلق 


4 مسف ابن الى شر_متربم ( جلراا) 


ب 
- 1 5 الل ا ا اد ال 2 1 لامي 
ع ِ ياه 0 الس أ فد اتاد 0 - 5 5 . 


مدا تَعَدّونٌ. (بيهقى )8٠١7‏ 


( 7-77 ) حرت هابر فر.ا ست ل لون مل سب سح كلعل ء يالى اورمواكو بيد اكياكيا-ذ ب نك يالى سح بناياكيا اوركاوق للك 


العرش وَالْمَاء وَالْهَوَاءٌ ‏ رَقَتِ الأرض من الْمَاءِ » وياد اَل يوم الأحد والاثين َالتناءِوَالربعَاء 0 ( 
وير سد 0 7 س2 01 3 

لحيس وجمع الخلق د يوم الْجْمْعَة » فتَهَرّدتِ الور يوم السَّبْتِ » وير من الستة ة الايام كال سنة 1 3 

0 ١ 


كل ابتزاءالؤا يم مكل ء برحو او ر رار عكومواً تاو قاو مع ل دن ملي ا كا يبود لول سف سد سك لكو الل :را -النا 1 8 
ال لل ست رد ادس صاب سح أيك بنرارسال سك براير سج ! ره 
١د»‏ عَدَنَا محمد ا بن الْحَسَنٍ حَدَّئّنَا أبُو عَوَانٌَ » عَنْ مغِيرَة » عَنْ عَامِرٍ » عَنْ عَدِئٌ بن حاتم » كَل :أت 01 
وه روو و رظ مدو 5 7 

عَمْرٌ فى ناس من قَويى ؛ فَجَعَلَ يَفرَضٌ لِرِجَالٍ مِن طىءٍ فى الْقَينِ » وَيُعْرِضٌ عنى » قَقلْتٌ :يا أمير ١‏ 
: 7 


00777 


مصنف امن الى ررس رم ( جلراا) _ 


2 00 22204 ببس 39 
لمُؤْمَِ ‏ متف فصَححكَ حَتى اق قا »مَل :وال إلى لأغرفك كد آمنت إذ كُفَرواء 
وأقبلت إذ اذبرواء ثم حل يَعتذر ثم قَالَ نما فضت لوم أجحَفَتْ بهم القَاقَة» وَهُمْ سَرَاة عَشَائْرهم 
لِمَا ينوبهم من الحقوق . (بخارى 97 مسلم 1964) 

0+ س]) حرست عر بن حاتم فر ست نكل ايف دم سك ب باتكو سات حرمت تم ران نطاب وإ كا دمت 


ْ بل حا ض ربوا و قيلت سك يبدل ركو كو ءال د سين بل مشغول ته اورجه سح اعراض ريارس كيال لان اكاك 


ايمرا لمن !كي آب حك جا سن نال جيل د بي باستع نكر حرست شم افر ينض اور جضت عضت ليك كله يمرفر اي لخد كحم 
نمس اب طررح جاننا مول » بحب بسب لوكول كف ركها فو ايمان لاسن » جب سب سف درغ تبه فوم اسلا مكى طرف 
0 د نار بوكو لك ال سهد ته ده سي دالو سك 
معز زلول ل - 


#ا سان ثر دم عر 2 3 


١‏ حَدَنا محمد بْن َي ال الأسَرٌِ » عَنْ سَفيَانَ » عَنْ أبى حَصِينٍ » عَنْ أبى كَكبيانَّ , عن عَبِدِ الله بن 
عَمْرِو قال :الام أو الَرْضٍ راي 

0090 )تررح كبرائ كردا سإ لك سبح يمل اشام جا بإ دول - 

( لاع دنا مضل مَك بن أنّسٍ عَنْ عب لمن بن القَاوٍِ عن أبيه , قال :أذركت الناسٌ إِذَا ذّهيُوا 
إلى الجََائْز ُو مُشَّاة وَرَجَعُوا مُشَاةَ ‏ وَأَوَل مَنْ رَكبٌ مُعَاويَة 

02 .)ريت قاس فر ست ني كل سف اب ركو لكوديكها ‏ جد جنا سه بل يال جا ست تك اورييدل؟ س حك 

سبح يب جنا سكن موار قرت معاوي وذ استالكيا- 


ص سم آله 


م : طق 000 
0 حَدلنا مود اننا حرف » عَن محمل » قال كان ول دعو ة دانيال 


5 ا 


عير 


موصي عا لي 


فى يَنى إِسْرَائيلٌ مُعبدة » ثم ذْكْرَ حَدِيئا فيه طول . 
0( ) جرت شرا ست ب ل حفرت رائيال ميا ى اولان امت سان سك بارس لك - وه يا ارا ال 1 51 
عباد تكز اراورخوبصورمت إشى 1س لوراواقهدبيا نكيا ) 
حَانا بجر" عَن مصُورٍ » عن ماهر :كن النساء الوَلُونَ يَحعَلنَ فى أكمّة أَدْرَعِهِنَّ مَرَارَا تدْخلة 

حَدَاهنٌ فى شبوهًا تعطَى بد الاك 

2-0 حي هارا يي ل يول رركتي شل جل رذ له 
ل اليو وان كردي لل يل _ 
(..50) حَدَننا ابن فيل , عَن الْأَعْمَش عن أبى صَالِحٍ عن أبى هر ير قال كَالّ وَسُوَلٌ الله صَلَّى الله 


1/0100 


معنف ابن الياشي ترم( جلراا) 


5ج م ا 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ :إنَّ للصّلاة دل وَآخِرًاء تي ذَكْرَ في حَدِيئً ظ 

( 0" ) خطرت الو بر ونا سس رواييت سك رسول الشَمَؤْضهة ذه ارشادف راكفا ذكا ايك اول © اوراي ل]ثر سج 

(0.ا0) حَدنا عفان » حَدَن حَمَاد بن 1 سَلَمَةَ حَدَّئنَا أبو.ا المهَرم » عَنْ أبى هُرَيْرَة » قَالَ :أوّل من يَدُخل م 
لاع الا السو اطونٌ 1 

(1 ع ) خطرت ابو عرس دز وف ست يي نكال امت بل سب سح يبظ سك كوس اث رركت اوقل 10 

دل 4 1 ظ ١‏ 


2 و 7 9 لاد 7 م 3 : 
( 0.5 ) دكن نا ابن ا عَن غَطاءٍ ب ءِ بن السَّرئْب ' عَن سَعِبيلٍ ل بن جبير » عن ابن عباس قال :أول مَن طاف 2 2- ١‏ 


٠ , /‏ اء 1 ُ 
دسم ريخا صا ره اب لواف سبح يبظ توس فليا 0 


( 00.05 ) حَدَئَا حفص بن غات عن عَاضِمٍ 'عَنْ أبى عَتْمَانٌ » كَالَ يكم بالسّماع الأوّلٍ. 
07200 ضرت افر اسة لكل دبال ل سح يات بيقن كانم سج 
(0/.0) دنا يَرِيدُ بن هَارُونَ , 'عَنْ ذَاوْدٌ »عن زُرَارَة بن أوقّى ؛ عَنْ تهِيي الذَارِىٌ ؛ كل :وَل ما يُحَاسَبٌ يه 
نهنم ةالصل المخترمة» إن نا وق انظروا كل لمن تَطرع., كت الْمَرِيصَة من 
توح » كن لم تَكُمُلٍ الْقَر حَدٌوَلَم يكن لمعا أخدَ بطرَكيْه قف به فى الَارِ 
000 كرو ه لور ك7 511 
بل اوراكروه نورق تلقل ن كباجا دم وكاس سه ياس نوف لق نيل دا سنو الل سف رضو دلوا كياح 
0 لش يرس د كادف لكي دسق اآدط رمش ؛ال دابا 6 


5 حَدَننَا عفان , حَدَا مام » حَدَنَنَا عطاء بن السّائْبٍ » قَالَ إن أل يوم عَرَ فت فيه فيه عَبَدَ الرحمن بن 
و رار و 1 1 


أبى لَيَلَى رآيت سيا أَبِيَضٌَ لأس َاللْحَيَة عَلَى حِمّارٍ وهو يتبع جتارّة. 
(0 0 ) جرت عطاء بان ساب ف ريا لت ل الل سف خضرت كب اران بن الى ل وجب 550001 ذى 
فيد بلول داسك بوذت ساد ركست يسواد مول جناذ: سك يك واج 42 


رو 25 مه ص ل س 5 س3 مو كسك لس 2 
0١‏ دنا بير بن َب اميد الى » عن مُنصور » عَن تيم بن سَلْمَة قال : ول مايساً عند الل 
0 . 5-7 : 7 11 عر 2 
مأل عن َه » نيلت هذ اَمَو هودن ع 2 


الخ 


0 

اشيحياك . ._ء 5 

ال الل "#شعتاا كذ 1 9 مه : ال#م 
نووسي مج تارك نوبا غيا3 4 م نوبة! 1 علا | توأ 1ط ا ووو بو كر لعل لشتنائ لض ات ا ل ال 7 سيت - : لت ظ 


1/11 


١0 
1 
1 


داسف < :5< سن 


موف باق ساد هنمز قبول موا بل ساو راكفا زمروود موق نوراق اعمال مردودمو حا سل - 
( لاه 0 حَدََا ان » وابن أبى بكر كال :حذثنا حَمَاد بن مَلَْمَةَ عن علي بن ريل » عَنْ أكّس بن مَالِكِ ؛ 
أن َسُولَ الو صَلَّى الله عله وَسَلَّهَ ‏ كال أل من يُسَى لون نار إبليس ليصا عَلَى ايد 
يحبا , من حَلفِهِ وَهْوَ تقول :يا ورا ويه َه وهم وو يا يورَهمُ حتى قف على الا 
كيقول :يا تبوراة » وَيَقولُونَ نيا تبورهم » قيقول :٠ل‏ تدعُوا اليم تبُورا وَاحَدًا وَادْعُوا تيور نير . 
2:0 ) خضرت ال ين ب كنس لدابت جك رسول ليقع ارشادف رايا لقي مت سل دن سب سح بيه 
مكو ككالبال يبناياجاسة؟-ودات اسية ببلوير كك اورا حاب + تكست انادف ششكر سيك اورالى مومتكو 
كاد هك - ال اولاد يل الل سك يك مول ل ادرو موتك د يارت ولك يمرو وم سك يا العا موكرا يل مورتكو 
إكادسعكا اورشيطان ل جيل" وتو ىمد تفار بل سل 1211111 لكا رم م يل موستكوت زهارو برك موتوان 
انور ممت ةكد 

ا م 2# 


1 حَدَنًا عفان حَدَنا ماد بن سمه عَن على بن ري » عن عَبيٍ الله بن إبرَاهيم كال :اول من القَى 
الحصّى فى مسج لنب صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَم عم نه بن الْحَطَابِء كان اناس إِذَا رفوا رؤوسهم من 
السّجودٍ ُو د بحصي كجى: يد نالتقي . قبطا فى مَسْجدٍ الب صَلَّ عله وَصَلَّه 

(100) مرت عبد اله بن برام رما ست ال لكر نوق يل سب لح بعل كيال ربت هرمن خطاب ف ل 

موا ل يلاد لوأك جب اسبية سرو كوائا ست متتل اي بأتحو كوجماز 2 ته بول سأرل يج مد مقا مي 


تكد يان لالس اورسهرجوق تفيل بداو قلس - 
( حَدَننَا بكر بن عبد الرّحْمَن » عن عِيِسَى بن الْمُخْمَارٍ عن محمد بن أبى لَيَلَى , عَنْ أبى الَبَيْر , » عَن 
جَابرٍ» َال لق لبش بالْمَدِيئة 3 سين قبل أن يعدم علي رول الو صل اهعاب وَسَلَّم تَعمُرٌ الْمَسَا 54 


قي الصّلوةٌ 
0 ) حتذررت جابرفر ا ست إإإ كلامم مد ين نل ضور فق تثريف ١‏ سح دوسال يله وبال يام يذ / -2 12 


7 


١‏ ساب رآبامكة اوراز قرس ل 


( حَدننا عَنَوٌ حَدَئَا شغبة » عَنْ عمو بن مُه » عن أبى حَمرَ » عن وبين رم » كال :أو م 
ألم مَعَ رَسُولٍ اللو صَلَى الله عليه وَسَلْمْ على بن أبى طالب » َال : كَل كرت ذَلِكَ لجعي فَانكرة , 
وَكَالُ أبو بكر أَولَ مَنْأُسَْم مع وَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم ظ 

)0 )نرت نيك ا ذ.اسة سول ةي سبح بيه لمان لسن ا _لتطريتع ل ف ل رادلا 


1/0100 


سسنج 0< سن 


كت ب كيل سه اللرباات كا تذاكره حطررت كت سح كيا ف امول سن فرراي رسب سح يكيل ايمالن || وال خضرت الو 


20000 
72 ل ا 7 ا 0 : 
(.00) حدتما غندة عن شعبَةٌ : عن الْحَك ' عن إبراهيم عن لمانا الغا فارى » قال :اول ما خلق الله ون 6 
1 20 314 1 ا ا ا ااي من 01 
خلاة : » قال يَارَبَ عجل قبل 3 


علس ف مس عراس لبوا راس سني 22 اي 7 


آم رأسَهُ عل يَنظر وَهُوَ يحو : ش١‏ ظ 


اللْيْر فَذلِكَ قوله تعالى (وَكَانَ الإنسان عو ْ 
10 ) جع رمت سملن فار ني ءا ست نإ كاش قتا لى #ح سب سح يبيل حطرر ]وم على كو يبرا كيا- بال تطرت 


رم طيقل موت دكت رسج_حص رسك بعدان سك با لكابننا بال روكب واتبولس كبا كرات مر ترب !رات سح يبل 


ارق سك تك لكر د سه الفدتقالى سكف ران (وكَانَ لاسن عي ول)كاو شن ب 

)> حَدَنناأسَاط بن محمد » عَنْ مُطرٍ » عَنْ عاو قَالَ المَاجرُونَ لون من درك ةمخت 
الشّجَرَّة. 

(400!) حطرت عا مفرراست لك الْمهَاج رون الوَلُونَ ده ول ”مول لذ درخت سك ب بيع تك - 

.1 دنا يد ال بن مُوسَى حدقا سيل عَن إبرَاهيم بن مهاجر » ' عن مجَاهدٍ » قال إن وَل م 
ى 4 بئكة علد لخت ب مهل لى د فل ٠:‏ املك علس تق وم كر 


سوم و رام بر اس 7 م 
قله وق خوج »وك مهنا واف اللصُوص قَندَنِْى قعل بها ٠‏ قاذ 


قري فجَعَلوا البْرابٌ. 
( اه سس ) حطررت بف ريا ست بل لكام يال سسب ح يبه عبر الرتان 0 ميل ل ورواز ينا ور ره سك بالل 


أسّ اوران ستل كرا ابض قات بمادس ياس اليا مجان :ا ستل سكس اتج كول خادمتل] "ا وها فى جو ل كواتار 
ديا سج اورسوارى لوهلا موز دينا سبل جورو لكا دشل سبل اجازات وتتك كرتم درواذ «بن مكل _حطررت مرف اجات 
د#ؤدى-ال عدار ل سذ أ دروازسبنانا شرو دسي - ظ 
3 دنا ع وكاب الَف 'عَنْ يُونْسَ » عَن الْحَسّن » قَالَ :كَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ ‏ 
الوَِمَة وَل يوم حَق وَالكَنِى مَعرُوفٌ » وَمَاوَرَاء لِك قَهَُ ريا ١‏ (ابو داؤد 4ع 7 عبدالرزاق )١*٠‏ 
١.4 (‏ )نر تلن سح رروايت سك رسول الثر ةذ ارشادف را لديم يبه دنال سيج» دمرس دان يباور 


الساإعد اج ظ 
م مسر اس سر 2 78 3 تب 7 1 


: الى 
صاحب البقرة. 


ممه . أق تو ١/1‏ 


ساال رح لان اليم سس تمس - 


سس ج55 ياكككتكاكا الف م 


7٠‏ 2 تيسق لب ب ١‏ سروس ود ويد اس سس بيد تس كير سا الباا ا هسه 
1 - ب- 


ص > العم اا يم اهادم لدم السميياءم ان ادام 2 
1 
0 


+ جه 5 2 ا 
20 يت ااي ريأراسة لاسب ب جل مسن اش ل لومي رامث 21110111111120 


9- مصنف ابن الى رمرم ( جليراا) 


و ره رو برو 5 لض م الى م سي و رو مارو 
(حد./0) حَدَتنا ابن أبى عَدِىٌّ “ عن ابن ن » عن عمير بن إسحاقّ : » قال :قيل لهم يوم بدر :تَسوموا فَإنَ 
ااا ا اكت ا 72 و 4 17 سدس . 
لْمَاائْكَةَ قد قد تَسوّمَتٌ » قال :قال ما جعل الضوف ؛ لِيَومَئك. 


(9الاء )حر بي ناسحا فت كفو برل سب سح يله لل مان بيتك نان »يكن 
>« ف شال سنت نان ادسلامت سج سال دويلا نتن بصو ف كد رامت استعالكي يا 


م عقا بو بخر لحت » عن رثن يو ومين » عن امب بن عبد الب خفطب ء كل بك 
اث تلد زو قرولل صلى ل ع هولع ولع فول كل ور 
عند :اذهب إِلَى يَلْكُ الصّخْرَةٍ » زنى بها حى أصعهًا يه بره حتى أغرق بها ٠‏ كَمَنْ ما نت من اهيلا 
داه عندة. 


00س ) حطررت مط لب بن كببا لين حنطب فرريا ست ثب لكل جتسب تط ررح عن بر مظعو ن بف كاوصال موكيا نوكيل رسول 

المؤفية نت س ف نكرايا- ووتقع مل ذذن مذ وال يعلض ول يرآب سذ اين يالل موجوداي كد فر ا 

كمال ناد لآ اودا برك يالل لكددوتاك مئال ست تيان سكول اود تماد ابل يل سس لكام اشقال موك مات 

اسك يال كرس سك 

)18 حَدَنا اب فُصيلٍ »عَن مطرفٍ , عن ار فى لوم اذى يول الناس :! نه من رَمَضَانَّ » قَالَّ : 
يضوم إل مع الإمّام إذا صَام »ونم اث ول الفركة فى مثل هَدًا. 

م48 <نطريت ارال دان لك بارس شل نج سك برست نوكبي ري ضهان سح دفر ست نيم عرف اام 

سكسا تدا روزم ركو كوك يل عدال الى جل امورسه ياد سه ل موك _- 

(007.19) حَدَثنا ما المَضل بن دكين » عَنَ أبى إسرَل» عن الْحَك ' عَنْ أبى سَلَيمَانَ الى ؛ يعنى زَيِدَ بن 
وهب ء عر حُذَيقَهُ كدَكَرَ كَل ُثمَانَ » قَالَ :ما أنها وَل الفتن. 

(019 سا ) جعت ع الور خطط ررس تان اه بات كوكرك ةبر فر ايا كمس بلا فتدتما- 

| حَلئنا يَحيَى بن آَم » قال . انا عار بن ريت عَنِالْعْمَشٍ ع رثن ل وهب ء عن حديفة ؛ 
قال ريت يوم الذَارِ كانت فتئة » يَعبى قَتلّ عُشْمَانَ 51 01 لفن وَآخرمَا لكا 

000 )حتنريت مذ يفف اسيذساقتو لكرؤاط بكر افر 5 كيذ ليم الداراود يهان حعطررت نا كرادت وه 

بلا فتتتهااوراً شرق فتددحا ل - 
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عست ا كا 0 بك 7 00112552139 


يي كس سي ىَء مخَالل 1 ا ا ري ا 010 مك لس صل سس الس و تر وير 3سا سن 
(0.071؟) حدثنا ابو اسامة » عَن مِجَالِدٍ » قال "خرن لمر أن أزل مذ خاضم ينى ينه عم بن الطاب 
سر اوم رت 3 6 سر م59 4 رف 5 يي سدم وم ور5مرو 
مات ابنه وترات انين فخاصمهم إلى زيل بن ايت قراه عمر ينظر فى شا شانهم , ٠‏ فقَال من ييخاصمنى فى 


7 ا 50002 صر داعس تي اس 0 
وَلِدى » فقال :ريد :إن لهم آبا ذوتك , » فُسَرَكَ بينهم 


31 


نهم 
17 تنطررت عام ثريا ست ويل لوه يكيك دادا تفال سف سين لوفو لكو حاص لكر_ن سل لع موا كا تضررت كم رمن 
خط ارب فد سنت الن سك صا تيز اد سسعكا ااال موا لورامبول سف دو سي جوش #_حط ررح هلط ان لقصو ل توا _لكر 
خنرت ز يد ئلنانا مت سك يا لل سك جسب انول سف ديعا ل <ضررت ز يدان سك خلا ف فيص لكر بل كأ ف رماي ديرك اولاد 
سك باد س ل كولن مرا فر لز بن سنا سس ؟ حطررت ز يد ف فرماءا رالن سك والرا يأ لول ادر > راان سك درميالن 
تراك كرارى _ 
( 50.05 ) دنا يك بن الححبار عَن مَعَاوِيَةٌ بن صَاِلِح قال حئى رب »روث اهب عَنْ عاد 
لويد بن عُبَادةَ» عَنْ بيه أنه دحل عَلَى حُبَادة وَهْرَ مَرِيضٌ » قَقَالَ :سيت رَسُولَ اللو صَلَّى ال 
ْ 


عل وَسَلْمَ تقول وَل شي ء حَلَقَ اللَّهُ اقلم فَقَال أجر » فَجَرَى يَلَكَ السَّاعَ بمَا هُوَ كائنٌ. 
(ترمذى هها ‏ احمد عاس) 
10111111111010 
راب كرش سذ سول اش مؤي يم كوفاسة +سةسنا سك اللدتقالل. سبح يلقم كوبيراكيا- بجراس افر ازيل 


امالس نامتك ف رايزم ها سلق قا اي. 
04 0 و 5 27 00 20 الأول يوم الجمعا مان 


يوه أل الأشواق 
ا وك فر 000 ذان ضرت طثان ف ور راك 1 بار وال كراطا ل 


م ميك د قسن #3 رد اوس وميج ود لظ عراب و 5 و 47215 
١‏ 06 ) كديا إسماعيل » يعدو ابن علية , عَنْ برد , عن الزهرى :كان الاذان عند خروج الإ م فاحدث 


ير 


أمير الْمؤْعِنِينَ عُشْمَان التَؤِيَةٌ لدي عَلَى الوا اء لِيَجَمَعْ الناسّ. 
1:49 ) حتريت ز برق فر اس كاذ ان ادام سكافرورج سك وذت موقت - يمر امي ران حرمت طقال 7 ادكو 
2 سس وي ع لاص 7 ليم ف مجالسَة 


لان دسة سكسك دمر اذا كوشرور كايا 
١‏ حَدَ أو أسَامة »عن بجر بن حاؤمٍ أب لطر سَأَلَ وجل مُحَمَّدَ بْنّ سيرينَ ماقو فى . 


ل 


م 0" رم عار 7 / ره 4و 5س دو ار 5ؤسير 
هؤْلاءِ القصاص» قال :لآ آمرّك بد ص نهاك عَنه» الْقصْص أَمْرٌ مُحَدَتٌء أَحْدَتُ هذا الْحَلقَمِنَ الحوارج. 
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سس لاد 


22 


1 


ا 52 1-2 - 
اوت سو ع 5 ال > 
اسداس ابي 7 05 


م 
3 
0 


1 ل ل م ال ج- 


عير ةلمم 


-لسنة 


<< سن 


(0 2 ]) خطزرت جزمن حازم كت إل الراك دق ف حمر بن سر نا ست سس سوا لكي ا كرآب الن قت خوانو لكل 
كبست سك بارس ب لكا فرءا ست إل ؟ انول سذ فر مايا كرتل ل شال اىككمدبيا بول اورت تال سحا كرتامول دقع 
ال يلاق تزع مذاءرج فش ور ليا - 

عدا معتور »عن لَيثِ. عن مجاه لماكو اله آم نكي سور قا أ رس 


تم بق قي خلقى قبل عيبو عيبو يه لص “كنول لل كان الإنسان عَجُولاً4. : 


و مسف امن الىشرمترتم (جلراا) 


(اع حيس هباي كرجب لقال #ذحز ةب قال كوو راق م ست بيج بناا ابول 


1 لامر سرب هرق يمور سغروب :فس يكبل يورافر كا باد شل الشدققالى فرنا. ست وى ل كان 
الإنسان عَجَولا4. 


( 50.09 ) حَدننَا ابن عيينة؛ 2 0 وَل آي أَنلَتُ من يران «إانفِروا قافا واي 

( ل ) حطرت الو ءا لك فرءاسة ل للسورة ال 

َقَالاً4. 

.0 دنا كيع » عن م عَن موسى بن عَبَيدّة » 
الجماد حل ميائهم. 


0 :)نرت ري ن لعب فراسة لالتعا فش مول سع يله روجو لكوبيداكيا وان سح وعد هلي - 
1 حَدننا ابن تمر عَن ححجَاجٍ عَنْ أبى إِسْحَاقٌ ؛ »عَنِ الْحَارتْ قال وَل سَىءٍ يبدا يه قبل الوْضْوء 


و ير 1 


سير 


ت كل سب لح يكيل برآبت نازل مول «انفِرُوا خفاقً 


بير 


2 
3 


محنّد دسا صو 52582 


مَحَمَل بن كعب قال حَلَقَ الله اي وَاحَ بل أن يَخَلقَ 


هر 


(19) خضرت حاررةثر ماس لل وضو يال سب سح هيليو ل كوو _ نكا ا 
0.4.١‏ دنا امل »عن سفيّانَ ؛ عن بحب بن سير سَعِيلٍ » عَنْ محمد بن المدكير عن عَبِدِ الله بن عَمرِو - 
7 


َالُ :اول ما يكهَا الإسلام مايه الإناء و كول داس فى القَدرٍ 
)ضرمت برا مروف راثكإ سلام ل سب سح يم ل جز سف سم كا كياووفزر سك بارس ل 


بإنتكرنا د 
0 حَدَننا يد » عن هسام , عَنٍ الْحَسَنٍ > قَالَ :أهل الصّلاةٍ وَالْحِسبَةِ منَ الْموَدنِينَ وَل من يكسَى يوم 


ظ )وف قات ادن سب لازي وود - يبنا ما 0 


5١‏ حَدَننَا أبنو مُكَاوِيَة » عن الْأَعْمَ , كن إبراهيم التيويي 'عَنْ أبيه ‏ عَنْ أبى در » كَالَ :قلت :يا وسول 
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مانس جهو موجه مسن | 
الله : أن مسحل وضع فى الْأْضٍ أو فقَال :الْمسجِدُ الْحَرَام قَلْتّ رد قال :الْمَسجَدُ القصَى ْ 
' يعنى ب يت الْمَقدِس. ْ 1 
)جرت الوذ وف اسة للش سف سول الف سوال الي كردس ذ ان يرسب سح يك أو ن ضير ا 
نالك ؟آب ذف يجتام - ملس و يجمااال سك بعكو نهر يناك ؟ ]1 أي ذف رماي لسي انس تن بيت المقرل ا 
( ؟8. دنا يزيد عن المَسْعُودِيٌ ‏ عن أبى عَمْرو . عن عب بن الحَشْححَاش “عن أبى زر ؛ثَالَ :دَخَلَتُ 1 
على رَسّولٍ الل صَلَى الل لي وَسَلَم وهو فى الْمَسْجدٍ قُلْتُ أثُ اي 07 »قال :51م قَالَ :قلت 2٠‏ ؛ 
رَهَل كانَ يا ؟ كال :لم 120 بى مكلم. 
المت ) حطرت اوزر ل 7 ات كر رسول الف لخدت يل عاض رعواء سي سي قث ريف فر ته لل 
0 اليا كات السك رول سب ح يكيل كان 2؟ أب راي لتر ت ]د ليل _ذسوا لكي ا لكياوه نى 
نآب سف فر ااال ددابيك ىسنن سسكا مكيبا نتيا 
(07.86) دنا لِيصَة ؛ حا سيان نأب ساق عن هام » َال أو مُحْسٍ كان فى الأرْضٍ عجو ا 
حرجت ديق لها فى مدل ؛ فيجَانَتَ ربح عَاصِفٌ دنه » فقا لمان : انظروا من ركب البخر 1 
ِهِذه الريح فر موة. ظ | 
00 5 
مل »اح 7 آنل داك ناذا لحرت لمان كديا عند ل بوكر بوكس از 
ارال سج اور الل ست ال سكأ كاناوالناو_ 
( 5.5 ) دكا عبَيدٌ الليه حَدَكِن إسرائيل , ء عَن أبى إِسحَاقٌ , عن مَاِلِكِ بن أيِمَنَ ء قال :اول م١‏ 
عليه الصلاة والسلام » فقَال :ما هذا , قال :إجلال وجل 
)حتت »ا لك بان اعالن لي ب ل ك<طررت براقي قطني ك جب يبل مرت سفير اال1 2 3 اذاي رب 
عسوا كي باكلا مر عرب! يكياسج؟ الال ذف ايا كمي وقا راور بردبارئ -- 
7 حَدَلنا يع , » عن فيان عَنْ عَم بن يس , عن الْمنهَال » » عَن عب الله بن الْحَارثِ 'عَن على ؛ 
َال أل من يسَى إيرَاهِيمٌ يتان , ل يكْسَى ال صَلَّى اللَهعَيه لولم له وَهر نين ارش . 
(احمد اءا- ابو يعلى ”28) 
رتل وذ اسة رليات دنسب سح يحت مان تلط دق يله يناس حا لل 
ادر نورقم لايك جتذ اباي با 6ادرا ستؤظق ل سد يل جانب مول سك 0 


--. - 7 لاللسووه بسار 


يدس 


لع لمر 1 0 5 ل على 1 كك 35 
رن جنم تع نا بي سي ارو يس ساسم 59 ست اننع 
. 7 . ل بحب نيتيم ا اس سمه 5 ا 


3 53 
للجدسيد” 2 - 3 


ا اطق خ ناه تفط باعل | كوك متا لم111 ه180 فخلا 120111 11151!)! بو 1 لم11 لالتهون از وري مشناالك للك 
و_- إنتسنسيزه 
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2 مصنف اءلن الى رربم ( جلراا) 2-2 0 > 9 كاب الأمائل 4 


(010.) دايص حَدننا فيان » عن ال ةين التعمّان » عن سعِي د بن جر ؛ عَنِ ابن عَبّاس » قَا قال : 
َال وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 1 2011ظ2 1 

( 8١س"‏ ) حعرت امن عبرال تراس روات دسل ةسه رطاف ارق دن سار كاوق لت 

يل حطرت براقي ليم وكيز يبنا ست جا ثبل ك- 


ل بم 5 ع5 لال 


عن أخمة بط للك بن وا حا ؤي حك اق قال فل لشم :كيف وَرِتٌ 
ع النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ دود كم » قال نه وَاللهِ كان ولايد لحُوقً وَأَدََا يه لرُوقً. 

(8 2 ) حطررت ابواسوا قفرا ع ل خضرت مح وات كبا لقبباات بحا حط ررس عل واد حضو ر مفو كروعال 

وارسث كج بن كك امول قفرا امخض سك تتح بجة سل خادرةم ست زء ادق رك وال 

(8م عَننا محمد نيرال حَدَنَا سعيل , “ عَن قتادّة 'عَنْ أَنّس » »عن الي صَلّى الله َيِه سل 
فى حدينة ينه :وَلكنٍ انتوا ذ حا نول رَسُولٍ بحت إِلَى الأرض . 

89 ) تررك حافس زر روايت سك رسول لومت كدان فر] ال يق الور ليمك باس جاء 0 


يان دالؤ ل طرف يي اذ وال ييل رسول ل - 

) حَدَننا انِّشْرٍحَدَنا بو حَيَانَ »عن أِى ع1 "عن أبى مير عن لين َل الل لهف 
حَدِيثٍ ذكَرَهء قَال اياون 51م فقول اذبو إَى نوج , يُقولونَ يا توح أنتٌ أوَلَ الرسل إلى هل الأرض : 

(:9+.-!) <طرت ال جر وف سح دو يمت تكد سول الممؤفقة .ف يا مت سكالا متكا كر كر سن مس فر يلوك 

نرت ]د لياس يال جا يل سكاو دفر تل كذ قلس بإ :جاةء لوك ان كال كلافو رح! آي زان 

و لون طر فجي بهاذ وال يحل رسول إل - 

( حَدَنَا عبد الرَحِيم » عن هسام بن عُروَةً » عن أبيو» قَالَ :إنَ أو وجل سَلَّ َيه فى الله لير 

00 نرت رد س2 ىكاهسك راح سب سح يلار لت وا_لاطرت يرال - 

0.35 ) دكن دكي ؛ عَن مِسعَرٍ » عَن ماك الحيفية » قَال معت ابنّ عباس ول ل لما نَرَلَتَ وَل 
الْمَزّمْلٍ كائوا يعَومُونَ آ نحوا من قِيَامٍ م فى شَهر رَمَضَانٌ ركان بين ولا و1 آخرهًا سَنَة (أبن جرير 59) 
(نيت اياظ ذا هكرحب وم لز كلذل موقت كرام زانتكو 

حَدَّكنا عفان عق عل مشكة. عنقا راصم( لتر 6 1 6 
يقول :إن ادل الأمْصَار رابا بجنا حَامًا دنا :وما َاحَاهَايَا كفت » قال :التضرَةٌ ومصر. 
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1/00 


ظ 


5-5 


- 1 
لال جوساس بزو يزب له سف لس سنس[ متف :سا" انس تاها اتيب _ متت دحت لب روس ا ست ا اريم رويك و وح ب3هة1" ٠‏ سعاةت فس ترجه 


نم ده 
ا ل م ا لال ا ات 110 2 


به 
حلهم ١‏ اودوعمس- 


ع ودبايجو بي ني بجوو 


ل كا ا تسوب ادن 


7 جوزي اب عيبب يات بي يا يتين لالسلا ال يقسي ل ا ال سا ل 
يسنان 2 ' > 725 زه ديار ينييسج 


لبا ف 5 ل اي ك2 


- ل ع به سسي ره سوسيي بسبرب م مساسصسيي يذ برو الستإل ال د مسال اس .هلمج نا ال 


2 مسف امن الى رمت ربكم ( جلراا) 4 24 وم عه 4-2 هر كتبئضس | 9ع 
َوَّلَ السّتَةوَالْقَاديِيّة آخرٌ الس 

(-1-2) حنرت الفرشيال فر اس يكريما نمال اشرو مل ادرقاديك ارال سال سآ رول 

١‏ عد ببح وَرَاة» ع ابن أبى تجيح» عن مجاهلٍ «كُما بَدَ دن ول خَلقٍ نهِيدٌة) كَالَ: ع عدا 

(1 2 ) حمر تايرث را 2220 يت كما بدانا 00 0 4 تبرش ف ربكا مو ل 

وان لوكولو لله ا ا 8 اور نل بدن دناست 

(؟.500) وَياسَتاده » عَنْ مجاه إفى الصّحُفٍ ادلم كال :التوراة 6 والإنجيل. 

9 ٠سا‏ ) حرست ابرق رن ميركل آ يت فى الضَّحْفٍ الأولى4 كفي ريب ل فريا ست ب كمال سح مرا وتو رات اور 

ثبل بن _ 

(./0) حَدّنَا أبو أسَامَةٌ » عَنْ عَرَفٍ عن يي فى » عن ابن عا عَنْ عَسْمَانَ : كانت النقَال مد 
اأوَاْلٍ مما نل بالْمَدِيتَةِ » وَكَانَتُ ران | آخر ما أل مِنَّ القُران. 

( ءا ميسم ) حتت ررس عثيا ل ولط فر ١ت‏ بك سسورة لقال مي منوره ل نازل بمو #ّ والى بترا سورتوال ل سق اورسورة 

الت آل بجيرى ناذ ل مذ وا دا خرسورقل ل ست د 

7 0 حَدَنا ايبن َم حايس ؛ عَنْ سَلَمََ بن كهيلٍ , "عن أبى صلق » عن علي عَن سَلمَانٌ ؛ 
قال وَل َه الم ورُودا عَلَى بها صَلَى اللَه عله وَسَلَّم وله إسلامًا علي ؛ إن أبى كاب . 

(7 »سس ) حمر اران فارى وار أاسة ئإ كال امت ل سبح يلال امت سك ىسكس تيد لك :اه اورسب 

ح ييل اسلام اا سنو ا.لتترت ال تاد ل 

(6الا؟ ) ) حَدَّئنَا وكيع حَدَئنَا سفن » كن أبيه» عَنْ أبى الضيى , أن أبا بكر استشَدَ مَعدى كرب قَاَنَشَدَه؛ 
وَكَال ما استدشّدت فى الإسّلام أَحَدًا قبْلك. ظ 

(0 »امس ) خضرت بق فر سن ل لحرت الور مر ىكرت شع سن عفر لش اوراال حفر أن 0 

تمت يعلاى تعرس فر اقل كل 

(01.1؟) حَدَكنا سَبَابَةء عن وَرْقَاءَ؛ عَنِ ابن أب نرجيج صَْ مجاهل فى الصّحفٍ الأولَى 4 َال : التوواة رالإنجيل. 

0 ) حملت يا برث رآ ن دكات لإفى لصيف الأُولَى» كلقي ربل فرءا ست ب كال سس ادف رامن اور 


ب 2200 
ُّ 


حماة. 


تلد 


سا 


1/0100 


00 
م 5 2 2 


ب 


لف ديت بت 2 نقغة مسد و 7 
(171) حمزررت كير الثر ,نمسلا م زا فاسة وي كرضضرت دم سذ الكاركياة انك اولاد_ذككق انار -أورده يبلادن > 


ادن امد لك )دكي 
05 عدن َي بن الما 00 سس 2 عبد لعن 0 00 حر 0 | عم 5 س5 س ص 320 
٠ 6 0 08 5‏ عن صالح بن ١‏ ن » قال : اخبرنا 
ب 1 ا 0 و 17 ل 


3 64 رو و ع 4 76 : 1 
2 عن نس » َال ليت ا الْمَاديكةِ ذم وهو يَطوف بالبَيْتِ ء فَقَالَتْ يا آم » بجت » فَقَال : 


زو نعم » قَالُوا كد حبحَجنًا الك ا الى عام. 
)قرت اذل ففرا سق لطر اناد كبا طا نكر خف شان ساك 11 
1 6 سن سلس ةلال رشقل سخ كالم سم ددزاسال ب كات 


مر اع #2 سوس ووو 78 


3 23 2 
(.٠اا؟)‏ ححدثن بل | 53 5 مر ل م مه ساب " 
2 خبر فيس , لُ ريت ضْمُرَ بن علي استكار عَمَامَهَ 3د بعمامة سابرية 


> - 


دس *ن# و 


وَقَالَ رايت الثامن أَوَّلَ ماروا لساري قَامُوا ليه َحكقُوة 1 
)نرت ل فر سا ست إل كيال شرن عط كوو يكما اال ا بيكعمامس ما فكا» الل سك يال ايك سار تماملايااكر 
الل سذ واج كردي او ركبا لل سف لوكو كوو عاك جب انهول سف يبل مرجت دسابرككود كع ناس جلا د نتن 
١‏ كنا يد برا يخي ان امكل أو عقيل 00 احلننا مايل بنُرَافع. عَنِ ابن لأبى سَلْمَه 
َنم سَكَمَة» هقث َال النبى صَلَى ال لَه عله عَلَيْهِ وَسَلَّم إن كان ل وَل ما تَهَانى الله َه وه 2 
بعد عبَادَةِ الآونان وشْرْب الْتمْرٍ :وَمُلاحَاة ارال 
)خضرت امل فاح دوايت سيكرسول لذ ارشاوفر كال قال سة نلك با دراب 
نسل رسن يدشلا مبديامرد ل يازا ادك تار ب 
( 5011 ) لتنا عن ذائذّة ع 
زَاِئَدَة عن أبى حَمْرَة» عن إبرَاهِي :وَل م ب (بسم الله ١ ١‏ 
06 سين جَهَرَ ب (بسم الله الرّحَمّن الرحيم) 
12 سرت امات فاسة اسبح ييد: ٠‏ الشال كن ارتم لتر واستديها تول سذ يها 
0 دلا أو أسَامَةٌ» عن وير . »عن الضْكَّاكِ » كَالَ حت النَاسٌ لقا فى رَمَضَانَ وَصَاكة الك 
َالَو فى الْمَجْر و َالقمَ 1 
0217 متريت مال 01110 رغضان سك قيا م جا شت فاذ» بر “لوت اورقص كو كوا يجادكيا - 
١‏ حَدَنَنَا شَرِيك » عَنٍ الْأعْمَش , عن مَجَاهِدٍ ‏ َال كلاس يد إلى أو الها 


"انط سرس 3 0 0 ع 1 سل ص و إقاس يان مااي يه واظ مب 3318 -املاصصسي: اد ميينور 0 
5 30 0 لكا 0 0 0 ب دلت كت ىا للنا سكع - 
١ 1‏ 2 لل لا #جام وعمي سرام ا ماس ع" اك عرل! انظ ب رت 0 --" ااا ا _- لاا 1 1 1 : 0 . 0 ١‏ 1 


ل 
لبي ا يوكككث ا1ة | “تتا ليده 3 
مسمس سيسمر ش_خر سب ل الس 
١ ١ 01 9 .- _-‏ رز - -- 5 
5 1 ب لاع . 1 0" 
1 1 9 06 1 اخ 
١ 8 8 '‏ 5 - 
0-0 1 
3 1 
الى 
لسر 


د 00 20 555 502 - 
ا سل مسنسه مملة ل ا 3 


١ 0 9 1‏ . . 5-3 
ريا )8ك اماس رمه_ررذة . 
0 


7 هس عه معطب سكي ين سنصمي ا . 


55204 ده تبمجبك م برص كم 

)حت جاوزا كيك ان سكثراش»اكر ل 

0" حَدَئنا بو معَاِيَة» عَنْ عاص , 'عَنْ عَيّاس بن عبد الرحمن الْهَاشِعِىٌ » قَالَ وَل ما خلِقتٍ الْمَسَاجَد 
سول لل صلَى لعل َس وى اقب ةق 6أترولخ لو قلح يومكانه . 60 

(10 ميسو ) خط زرحغراءل بكب الرصن الى فر ست سبدو كسب سح يملخلوق (6_ذ» ادبو ضور وف ل 

سورع بلك وان بتو لكرى مول وق اس صا فكرا مدا كراش يلوق وان عا مراك ل بعد لوكو 


مصنف امن الى سرمت بم ( جلراا) 


نئل نوق نامرد دكا- 
13 سر 3 عا 2 2 77 تو ص و لرملىل 
00١‏ عََئا بو أسَامَهٌ » عن محمد بن أبى حَفصَةً ‏ عن أِى جر »عن ابن باس » قال :اول جمعر 
م س5 م دي وومةه 2 : . 


جمعة بالْمَدِية » ثم جمعة , بالبحرين. (بخارى "ؤم) 
(0)خنرت لوال ني يضر ثر )ست سباح يبلا تمعدمد ينبل مهأ اكيااو ركرك إن مل تحماد الياكيا- 
اام ) حَدَكنًا أب أَسَامَةٌ : عَن مجَالد , عن ابن علا »عن سَِْ» أن وَسُولَ الل صَلَى | الله عَلَيْه وَسَلَم 
مر عبد اله بنّ بخ » وَكانَ وَل أمبرٍ مر فى الإسلام. (بزار >هك)) 
1 )جرح سعد فإ سس روايت سح رسول درست عبرال ان مل أو عير مقر ركاه سام قور كع 
باسذ اس بي امي ل 


-- و22 00 - 


“سر 31 عي مر و 
2 
ره ذا هل مطرف شرق أي يت وول ال َلى لعل سكم د 


اس عر اتير 00 


يحاسب بذ العيك يوم الْقيَامَة ة الصَّلاة المكتوبة. (أبن ماجه ه166 احمد )298٠‏ 
(1) قرت علس يريمض فر تن حتت ابد رطاف سن دسف ران لجس شه روالوس سك يال جاو 
انان كرئل سن رسول الوذ ست ٠+‏ .سن سنا بلقي مت كدان بن سه سسسب سح يل فر فاك حا ربكي 


عاكم- 
و 2 عرس ومس , ا اك 0 ب حير 9 مس 3 2 5 2 
(50015) حَدّتَنا يزيد أخبرنا الدستوَائيٌ » عن يَحيَى بن أبى كثير » عن عامر العقيلي » عَنْ أبيه » عن أبى 
7ع اس لم ع اس يي 23 ا 07 00-0 ررك أو مي ص 50 5 4م 2000 7 5س يم 
هريرة» قال فال رسول الله صلى ١‏ عليه وسلم خرص اول ثلاثة من امتى يدخلون الجنة ١‏ 
كم بيه عه 77 ل الال جك ين 7 سس رو #3 ع ”ص اس سا ل روف روي #6 سويرةسثم إن ا دض س5 
واول ثلاثةٍ يَدخَلونَ النار ء فاما اول ثَلاثَةٍ يَدُخلونٌ الجن فالشهيد وَعَبِد مَملوك لم يَسْغْله رق الذنيا عن 
من مط ري في وسرت م دم ف سسب رو 27 ل 4 # ور 66 رم 006 00 
طاعة ربْهِ » وفقير متعفف ذو عِيَالِ » وَأمَا وَل تَلانَيَدَحَلُونَ النار مير مسلط » وذو ثروةٍ من مال لا 
و7 57 ا ا 


1/0100 


عسفسات جه و ومجووو روسن | 
1119 .) خضرت الو بير وتاي سح روات > ل درول السؤفقسة امشادض .يا كيه رامت كوو يي تن ول در ا 
ثبل سك كك جوجت يل ما يلح اددده نان ولق ميل سك كك جوتنم يل ب يلاسك وه مان لوأف جو نت بل بحا سبل ١‏ 


“اناف حا بيرج دمردهظام خا لك تاك فت_ذال نكر بك الات نكر 08 


هم | ب 1 ص7 2 : 0 

تاداد جرال وعيا ل والا مويك نكلى تمن ال .نه كد هاورو ان لوك بوم “ىما يلاسك النا ل ست أيك جابرحا م دوسراده 00 
الداد جرال مل ست القرك تن ادا نكر # اورت راسك فقر_ ظ ظ 3 
6 مام اي ا ا ا مي س5 رهد لله د د مدي 5 يمر ثسة 1 
اتنا ابن بشرٍ » حلاثنا ابو حَيَانَ » عن أبى رع , حبك أثايه ببن رو ثال :قد حيفظت من رَسَولٍ 0 
7 3 0 عر لاير 2# ”7 : 7 7 7 27 3 4 7 7 َك 

الله صلى الله عَلَيَه وَسَلَ حَدِينا لم انسه بعد » سيمعت رَسول الله صلى الله عَليهِ وَسَلَم يقول : َيل 
ور > 5 موس ل 


الآيَاتِ خرويًا : طلوع الشّمْسٍ من مغرب 1 خروج الذي عَلَى الناس ضحى فا 
صاحيتها لاْرَى عَلَى أكر ها 1 بب. (مسلم ٠0م‏ حمل 40) ظ 
( 121 ) حعزررت عب القد بن درواي فريا لز لكلل سذ دسول الشر طفع ل ايك عد بيش سخ نل ال وقتت ل 
اث لال سة رول ال ذراسة دسا ناك تمتك ازول بلس موري مو 
كباشت سوقت لك يدي لايل اثناجدانمل سح نك ادبا ةدرق ال ستل بز 
دا كك _ ْ 
اا َم ححا شر بن محم عن أب »عن بج 'قَال:قَالَ وَسُول الله صَلَّى اللَّهعَليْه وَسَلَه 
لاا ارا ها عل لهي 00 
21 ) حمررت جاير ست روايت سول لتر لذ ارشادف رايا ل بجلا سود نش نبل معا ف كرف كا اعلا كرجا _س 
بال نان كب امطاب كاسود سح _ 


ما كانت قبإ َك 
” 

0 

0 : 


ال سس 3 بي اس 5 #رام5رس ل 3 سس سي 35 عرس 2 ات[ صصص ليا ا ا 
000 زب » عن موسى إن بده » عَنْ صَدَكَ بن يسار عحن اين مر » أو الي صل الله ان 
اي ل 2000 1 0 27 7 وم مو »و0 0 1 1 َ 1 ََ 2 ا حمر جم 7 لعاى # مر 
وسلم الله واثنى عَليهِ بمَا له | ٠‏ ثم قال :يا ١د‏ الناس » إن كل َم كان فى الْجَاهِليّة هو 
سرع اس ْ 7 2 7 2 و د سد مي سس لو و سو 0 ع بي د ص 

/ ستتر فقتلته هذيل » وإن اول 


١ 
و‎ 
أ‎ 
9 
حا‎ 
انع الم‎ 
ص‎ 
00 
اث‎ 
ع‎ 
2 رف‎ 
3 
١ 
يي‎ 
0 
عدا دض‎ 
امع‎ 
14 
5 
ما ؟‎ 
) ها‎ 
ما‎ 5 
صا‎ 
9 
9 


ا 7 لع صر لصي واه 1ن ل فوس 2 7 دسي 2س بي 2د وم و 52 7 
ربا كان فى الجاهلب] ربا عباس بن عبد المطلب وهو اول ربا اضع «إلحم رؤوس أموَالكم لأ تَظِلمُونٌ 


مير [ممو 


وله تظلمونّ». (عبذ بن حميد 808 بزار )١|1١‏ 
( 32177 ) حطررت ابن عر ست دو ايت سج كدرسول لطر ةذ اللرتقال اك د«صرويثابياان الاش لكادهالل # يرف 50 
سا دوجا بي تكاب رون رائيكال حر بل تلن ايا ل ملنددبيجم .نحا رثكا مون وومنولريش ل ست كودودم لواحا هاا 


02 سه كرد يا لودج ابي تك يبل سود يال بن كبر الملا كا سود سه ب يبلاسود سجن لكو بال موا ف كرت بمول تيار م 


: 8 . وم "١‏ !| -سجريط ".انرز :10 |ا ور "وه اورحضة" رسك اح إرسم اس اا ب ال للم لطر ضه جح 
عاك لتصسله دس دده الوجل )عدا نقح !بز الاانية! ب 0:14 “ونم اجا ترفها جاور 111 ان لوي 1 /1 
21101.13 


مه << :سد 0ن 
تبا# بيد هال يا لمعا ا 
(005) حَدَّننا يزيد » عَنْ أَسْعَت » عَنْ أبى إسحَاق أنَّ علا »كال :وَل الْوْضوء الْمَصْمَصَة وَالإستَنشَاق. 
سنا يسو ) حط ررس عل لف فر اسة يي لكرضهكببلا سكل ادر كل يإلؤالنا.>- 
(515) حَدّنَا ابن مبَارَك » عَن مَعمَرٍ عن الزّهْرِىٌ » كَالَ :أرى أن يُتَرَكَ ابيع عند الذَان الأول » أحدنة 


سو ار ثثر 


عُشْمّان رضى الله عنه. 
لا مس ) حطررت ز برق فر ست ليل اذاان سك وذنت تر كوت ككرديا جات - بياذ ال خضرت عنا لح لاف ل شورع 
كال 
(0055 حَدَنا وكيع ' كنا عمش عَنْ أبى صَاِحٍ » ' عن كعب قال يد لله عالَى عق السَمَاوَاتِ 


ات و ر دوؤور ا له 


َم لحل اكد وَالانان الا وَال بوكس وَالْجُمُعَة وَجَعَلَ كل يوم أل سَنَةٍ 
(0! لس ) <ترر لعب فرت لط نك الأدتق ال سن نيان سان اليك عرعل_ وار سك ول شرو فرما الؤار بعر سكل, 
برع بارت اور بحا رن 51 را رسال سك برايرينايا - 
(511) حَدََا بو مكاوية عَن الْأَعْمَشُ » عَنْ عبد الله بن مرّة عن مُسروق عَن عبد الله » قَال :قال النبى 
صَلَى الله عليه وَسَلَم مغل تقس طُلْما إلا كان على ابن كم الول كفل من وها ل 
1 َك اقل 
(0ا سسا ) <تط رمت بد الث ف فا ست ني كد جتسب وى جالنكوظدر ا لكي جاه 1د عَيم سك مث كردت يهاس ناه 
وك بوداي سبح يكال جرم بنيادذالى- 


. لآ سر 3 سم يي “سرس حرا 27 2-2 7 » 5 2 
( ااام ) دنا كير عَن جَعْفرٍ عن ميمون لما نرت مذو الآية ' لسن ووذ لصتت لم لم باتو 


7" أ صرقو و 


أ ها دوم تمس جل ولا تقبلوا َهُم سَهَادَة أبد 

ير لكب يمع زنك قوع لول حاجود. وَإِن 

الْفَاسِقِينَ؛ الت 1 َهُ التلاحن» ك فَكَانَّ ذَلِكَ الدَجُلٌ الذى» كَالَ مال لمن بهد ولت آي التلامن. 
)خضرت يمو فرسة دجب رآن يدك يبت نازل »دل طوَالْذِينَ يَرَمُونَ المُحخْصََاتٍ ده لم ينوا 
بأربعة شهدَاء فاجلدوهم نَمَانِينَ جَلْدَةَ وَل 0 توي ك]دى س كبا كرا كركو ل كدف ابل بيد ىلو 
الى عالت عل كع جوال سك لك نان بأل برواشنت موا كياده جار جارا دق كذ لك جا اس ل دهآوق اس كام 
سح فادرا موجا ةك -اورا روهال باتك ارطع مقا لوز ماق يل عك» اسك وات ىقبو لكك جا ل اورده 


اقول ل سق موجا س9 للحا نك اآبت نال مول-دهآ د جل سذ باتك “ى ونى لحان سك م ل سب لت ظ 


ع 


١ 
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(عسفس 1ج مه« جه 


يبل بتزا نموا 

(0) حَدََنا مهل 'عَن عَمَرِو ؛عَنِ الْحَسَّن » قَالَ وَل مَنْ مات 51م. 
1ترتزر اس ب لمسبسح بي نان نال ددرت ل 
عانا رع حل إسرائيل , عَن جاب  ,‏ عن أبى جَشفَرٍ» أن لتب صلَى الله َل وَل كان ينول 


َ أَوَلَّ مَا يَقَدَم. 
)حرا/ رسلا تيف لاس لو سبسح بيك وار سس قامفر) 2 
دنا ابن مسر عن محم بن عرو عَنْ أبى سَلَمَة؟ عَن عَاِيْشَةَ » عَنْ فَاطِمَة » أنَّ النبّ صَلَى | 
الله عليه وَسَلَمَ ‏ َل له أنتِ أو أَمْلِى نُحُوقًا بى فَصَدكت لِدلِكٌ. ١‏ 
( 1 ) خضرت فا طم فزو انح رواييت > كل رسول الشَد ووذ تدس قرماا كم سبلت ييل ارقن 0 ١‏ 


سي كاب باستىك رش لرارؤقق _ 1 

حَدنن بو الوص » عن مغيرَة » عَدُ عن إِبِرَاهِيم ؛ َال :كان عبد الله يت فى افر 170 ل م 1 
قَنَتّ فِيهَا علي » وكانوا يوون »أنه إِنمَاقَعَلَّ لِك أله كان ماري 

10 ) خضرت اير قم رسا ست يلل حط ررح حب الث واف جر كانماذ ل دعا قورت نبل رذ حت يسبت ييل <طرت 

اقوس اروك دترت لوسغ دمت انحاورا يدوو لك. :وال 2 

50855 ) َتنا أو أَسَامََ , عن المَرَارِىُ » عَن الوْرَاع َال الإقَامَة أَوَّلْ الصَّادة. 

)رارزا فراسة لك قامتفازكاول نهل 


(055) دنا شيخ لا عن جعْفرٍ عن أبيه » كَالَ أل من جل م مد جنل فى وَكل لطر حَدلَ صَاعٍ و 
رد بنذ 

)ضرت لو رفاس ل كرصرة فطري كم سك دو ماكو سك ايك سار سك ب رسب لس لمر 

كان بك سل ثرارديا- 

حََنَا الى . ' عَنْ يونس ؛ عن الحَسَنٍ » أن النبىّ صَلَى الله كيه وَسَلم» كال :أنا سيد وَل 51م , 


007 


وَأوّل من تَنسّقٌ عَنْهٌ ادص “وول شافع. 
0117 تعربت تلن ستعرواييت س كد سول لديف د ارشادفر يبل اواو أدمكاسردادمول_سب اح يكيذ مرق 
ركو رد اسل اوري يبلاسفار كر والا مول - 


ب بعل 


دنا بن ليه . عن يونس » عن ابن سيرب قال :نبت > أن أل جَدَةٍ أطهمتٌ مَعَ انها أم الأب. 
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2222-0 

1-0 ميس ) خطررت ع انير فرش لج ال جيل بدت ال كا ؤس تراث لخد كا 

/كدادوئق ( خاب بي سدس :دس راث عل ستسد لديا كبا 

(+بم) حَدَّكنَا التَهمبت حَدَّئدًا حَمَيْدٌ » فَالَ :سَألتٌ الحَسَنّ من أو مَنْ حب َب الصّلاة قَقَالٌ :عُشمّان 
بن عَفَانَ صَلَّى بلاس ء ثّ خحطبهم قَرَأَى ناسًا كثيرا لم يذ ركوا الصَّلاةٌ ؛ فُمَعلو ا ذَلِكَ. 


مصنزف امن الى حرمت ريم( جلراا) > 


١‏ :سا يسا ) حطررت ري كت بإ كيل ف خط رس تسن سوا كي كسب سح ينراز سح يبلل ل خطيمديا؟ امول 


ان راي ك عضرت عثالن بن عفان لف ف ء امهول سف لوكو كوفماز ي مالم جمرخطيد يا رامول سل بت سح لوكو لود لما 
الفا تالكا دل 2 ايا ربت سك سكابياكيات . 


شراط 
ا : 4 3-3 


كعم" تخي لس ه ررب ا 0 


بير 3 


( 217" ) ررح الس ان تاشر رواييت حك سول الل ؤفة سن ارشادفر اي لاقي متك سب لح يبل عاامت لكك 
كا شرق تنخ ربك طرف ناب رول - اود يبلاكعانا دابل جن تكها بل ل ووب كا جار 


واس مي ير 5بي سر5 7 سند ع 2 لل 002 ىم 20 م عي سي سي تسافا 7 و و رو 
00561 حَدَنَا ابن بشر ء قَالَ حدئنا ميحكل ١‏ بن عمرو حَدَثنا عبد ايليل بن عَولية رفعه » قال اول ما يسال 
ص 6 سر 2 7 ش 
لعبد » عن صلاته. 


)حي عطي ست رواييبت لرسول الت عيذ ارشادف رايا ل قيامت سك دن سب لت يل 
بسع راز سك بارت يبل سوا لكياجا ةك 


رةه ا _ . 0 سح ا اح الت ك5 
(وجابم ) حدئنا محمد بن بكر ٠‏ عن ابن ريج ٠»‏ قال قلت لِعَطاءٍ قرت فى َيْر رَكَصَان: قل 'عَمَر اول 
مي بو سرس 0 الو 3 ا 4 ج' / 
منت :قُلْبّ :الفضف الح أجمع » كال :نَم 


(9س اكه ) جرت ابن جرع فررا ست ب ريال لم تضررت عطاء عسوا للياك_رمضاان لقنو كا كيام سج؟ انبول سه 

را سب ست يبك <ط رست تمنو ل رمضالن يبل قنومت يك يل سف لو جيم ا كر دوس رس ضف يبل سادس سسا سه 

ل ؟اتبو لس كبا بإل- 

(916؟) لتنا ابن إسحاقٌ ؛ عَن عياض بن دينار مَوَلَى ليث » ؛ عن أبى هُرَيرَةَ سيمعته يقول كال آبو لقا 
َل لعل وَأ َل وُمرَ ُو حنمن أي عَلَى صُورَةٍ الَْمَرِ يله لبذ ثم الى ليها على 
أمغل : نجي فى السَمَاءِ إضَانَةٌ. (احجمدعه؟) ‏ 

(1) قرت ال جري ار سح رايت سكل رسول لذ فر ا مر امك سب ييل بماعت جد نت 


ل دقل موك الن سك جرس جودمد يل دأت سك جا تدك طررح مول كيج جولول الن سك إعددائل مال سك الناسك رست 
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0 1 ش21 ]إلأ” مم 8 9 1 8 54 - . 
د 60 ا 060 
متارول ل را تك دبول سك _ 


دم قرد ل الا 70 


01 حَدنا ابن مير عن كيه عن راس » حَن عَا »عن مسرو ق» عن عَِشَهه َنْ امه أن بن صل 


“بير 
مب 
ابه 3 


الله عليه وَل كَل ل نك جل أملى نوق بى » وَنِعمَ السّلفٌ أنا لك. ١‏ (مسلم 19*08 ابن ماجه ا0إ) 
نيت ناح ديت سكول اذ دسف ليام سبح بيك سآ ددعل 


ل 


مبادس سك بترن ساف بول _ 
7 سس بن بير دب تراه مر 5 2 بحم ميا ل 200 
(50165) حَدَننَا مُحَمَد بن مُصْعٌبٍ » عن لداعي عن عن لهي عن عرو »عن عاك » قالت :فَرَض الله 


الصّلاة أوَلَ ما قَرَضًَا و كين . نَم انمه ِلْحَاضِرٍ ؛ وَقَِدَثْ صَلدة السّفَر عَلَى المَرِصَةٍ الأولى. 
سرت ترا اطق الس سب يناش «و رز فاه يل- متم سك جار 
تل ميل اسوك فانيباز ين ماب ىروك 


4 2 س 4 22 ُ َي لسر 5 سيراي 93 5 لير 7 
0 عُدنًا ابن مُصَعَبٍ »قال حَدَثِنِى الأوْرَاعِي » قَالَ :سَالت الزهرىٌ » عَنْ سَهَادَة الْفلمّان » كَقَالَ 12 
دس 7 5 اس رو مم / 1 
مروان بن ا م دل مَنْ قَضَى بِدلِكَ. 


(-1ئ:) حتت اوزائى فر 2 لكر ف حررت ز برق سكول كل اق كرعس لكاة مخز 1 

لسبح اكول كوا يسردان سن فيص لكيا 

0 حَدَنا لمر » عَن عَوافٍ عن الْحسَّنِ كال : بَلَغنى , أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّه قَال : 
الأول يَْمٍ حقٌ وَل مروف الت رياة. 

ظ 1 رتت ان ستدامت يلول اذكه يدون سه رسن جار 


ررم سه 
2 5 م 


احَدّتٌ اذاه 86 الفطر 


سر 3 لو 


١‏ حَدَنَا عد لهاب بن عطاء » عن اين عَوْن » عَنْ مُحمو» كل :أو رن 
وَالضْحَى بنو مَرْوَانٌ. 

(10!) حطرت فر ءاس و لكبكيرالفطراوريدالاى) ل اذ ان بنومرواان _#فشرور ك4 

011 رجت فى كتابى ' عَن سويد بن عَمُرِو » عَنْ سماد ين سَكَمَ ٠‏ عن قيس بن سَعَلٍ ' عن طاووس » 
وال وَل نْب فى الخ بال على عفد أبى بكر ٠‏ كان إِذا قال حي عَلَى الفاح » قَالَ :الصَّادةٌ 
حير من التوم رين 

20 )حتريث طاول فر سة يؤل مجر اذالن يلك يبترت يلال ا ف حضررت الوبكر زإنق سل دور يال شورع كى : 


قال الغلار هسك بعررومري الصّلاة ع يرم من التؤوكبكرسة هل 
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ناكا تت اكلم 


4< سم 0 


هه 


(50140) َتنا ابن صل عن عُمَارَةبْنٍ افع » عن أبى صَالِح “عن أبى هَرَيرَة ؛ 

مر تك الابرره ست ظ 

1 وب ماي » عن الأعْمَشٍ عن َل 59 إلى شير عن النبئ صَلَى الله عليه وَسَلَّم » كَالَ . 
وَل زمَرَةٍ دحل لجن يمن أت عَلَى صورَةٍ | 
السَمَاء إِضَانَة. 

2 ) خعطررت البو ري هل ست روايبت سج لدرسول اللد فيل ادش ادف رماي كرييرق امت يم ل سب سح يل جو جنات 

جنك شس ورظل موك ان سل جر جد إل سك جا مدل طررع يراك دس ول ران سح بعد تاك بول سان سك 


رسآ سان لسارو ل لطر يك دع نول سك 
00 رن ؤممنق سر 5 * سر 

كان 

35 


مصئف اءلن الى رمي بم ( جلراا» 


بير 


شتحتٌ يقر فى اط وَل 


(065) حَدَّتَنا المضل » حَدَئَنا سفيانٌ حَدَكََا بجعفر » عن أبيه » أله 


مر 7 7 54 س0 سر م ع يي 41 

عدم :طقل يا أَيهَا الكافرونَ4 طقل هُرَ الله أحدٌ) فى الطَرًا 
(109-!) خضرت الاشفر اال بات لوتب قرار دسيية تك ييل طواف فوم سك بعر يائى جا ف والى ركحتون مل سوق 
ثرون ادسورة الاخظا سالاد تكر ىد 


7 87 ص إن ساس 22 7 اس 2 0 2 0 7 2 8 522 عة سكس س 
عداو اناو »عن حسام بن دن اين رين »كل :أو مسال عبن 
277 ون سم و 2 


البيئة ةَ شريح فقالوا :يا أن م1 أحدّثت 2 قال حل نتم فأحدثت. 
() خططررت لني رين فر ست تلك دكات سك باد يل سسب سح يببلسوا لكر ف وا شرع إل -الن سك 
لذن بالا ادا ! آب سردن 11 -ابول سةثرايا لتم فق ردن 1 م ىق جزشرور ع لردى- 
(50001) حدما ابر إذريس ؛ عَن لَثْ ' ' عن مبجاهل 6 قَال : قال رَصُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ أ وَل من 
يُْسَى َيل الل إِبرَاهِيمٌ عليه الصلاة والسلام. 
(1) نرت بارس روات سج كدرسول الأرؤفقة فر اب كلقي ممت سك وان سب لس يحمت ابرا يم لالصلا ق 
اموس ين با جا 070 
66 دنا ميم عن مطبع عن الشَعْبىٌّ » عَنْ كن مسد مسروق » قَال :قال عمر :لعن ١ ١‏ 0 
أَذْنّ فى , ع حمر ' 
( هك 1) حيت رتو رام لكا لظا دض انف اس ةلذب - يلا اب يكن كابانت دكا 


حَدَلًا بن مير حَدَئا سفيّان » عَنْ سَلَمَة بن كُهَيلٍ »عن أبى الزعراء » عَنْ عَبدٍ الله » قال م 
5 7 
الى المع يكن أل هيع بام القتامة وح الس ري ثم إبْرَاهِيم ليل الرّحَمّن 3 
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مصنف ايان الى سرمت رتم ( جلراا) 4 22> ع« م > 4 ظ كتاب اللوائل 


موسّى عليهما السلام نَم يقوم نيكم صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَْم رَابعا لا يَسْفَعْ أحَد بَعْدَهُ فيما يَسْهَمُ فيد وَهُوَ 
لمكا م الْمَحَمودٌ. ١‏ (طيالسى 5889 ) 
(-101 2س ) <طرر عبر الثر ذا ففرا ست ني كباله تال شفاعم تك احازنت دس س1 - بل قيامت سك دن يبل سفاركق 
ضرت تل مل مال سك بطرت ابر يلاتان حرست موكا ند جر هارن تؤفقةة جد تبر ركز م 
مول سك جرال جز آي شفا عت فرها يل ال م كوذادومراسفارلن ده 
5066 ) دنا ابن فصل عَن عَطَاءٍء عن سَعِيدٍ 7 
)ضرت نال جذاس لكين كعك لواف سبح فرشتو _ذكيا 
(50105) حَدَثن ابن فضيلٍ ' ٠‏ عَنْ عَطَاءٍ » عَن سَعِيدٍ سحي بن حبر عن ابن عَباسٍ » قَالَ :وَل ما حَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ 
اقل نَم حَلَ التو كبس الوص عَلَى عفر لون" 
0)حزرت بال قتف اسة لقال ببح بم درك لير يدروم جا 
(1مابام) حدتما عَبِيدَة » عن دَاوَدٌ بن أبى هندّ , عن الشَعبِىٌ » قَالَ وَل ما فُرضَتٍ ل 
ركعين لم أَى الب صَلَى عله وَسَلَّه الْمِيئة واد مع كُل عي َحْعمين إلا مفب" 
م ا 2 


5 مرب سكعوام اذمل دودور فيش ديل - 


و 
سي بن جبير» عَنِ ابن عَباسٍ» قَالَ :أل مَنْ طاف بِالْبيتِ ت الملائكة. 


7 سبي 7 ب ره الي سي اتن ل ابر و يروي 2 2 سر 007 
(اوا/م) حَدَّننَا الْمَضْلّ حَدَتَنَ حشرج بن نباتة , » قال حدتنى ا بن حمهَانَ قلت لسفِينة » إنّ ينى امية 


س3 في ل اس 


يَرْعْمُونَ » أنَّ الَْلاقة فيهم » كَالَ : كَدّبَ نو الرّكءِ ‏ بل هُمْ مُُوك مِنْ أشداء الْمُلُوك ‏ وول الْمُْوك 
معَاوِيَة (ترمذدى 8 
104 )جرت سعيد بن تب الن اكتت لكل ل <تطررح سف وس كبا كراسي رطيا لكر سة و لكرغاافت ١‏ بق يبل 
سج !مول سه شرماب كل جنوز رقا ف موث بو » و دكت بادشا مول بل سح ول اور بيعل بادشا دتظررت محاوي ل - 
(65ام) دكا جرير ؛ عن الشببَاني عَنِ اشغ » قال سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلا قرس كر كبة يَشُورة فَحَطبٌ , 
َال ِلرجْلٍِ:خد قَرَسَك » ققَالَ الرّجُلُ :لا قال عُمَرٌ :عل بَيبى وَبَبنَكَ كما ء قال الرجُل:شرَيح. 
حْحَاكُمَا إِلَيْهِ » فَقَالَ شري يا أمير الْمؤ هنين ؛ خد بما ابتعت > أو رد كما أَحَذْت » قال عمَر وَكَل 
المصَاء إل عَلَى هذا فَصَيْرَة إلى الْحوقة » فبَعئه قَاضِيا كه لول يوم عَرََه 
١‏ رمت فر نلك جرس ترف أيك] دل سس تج دوذ سكب نا كيا أب ا كحو كوا زرا ان 


كس لت هسه سق كوز باك مر -آس سف آذ سس كبا اينا حو اسنيهال داس سه كيبا كس ياب يرا يال - 


مم0 << 5 3 


عرف سرمي كما سيخ او ديهرس ميان نا لمش قر ل دق ل بها حرست رع سك يال جلو _حطرر شرع ذ 

ايمر المؤين ! جتوآاب ذخ يراوه لل با جل حال مل ليا الى حال ل ل واب كرد يل دحت تقذ ف راي لكا 

على :؟!آ بذ أكون تاماك دياب ببلادنتاجب - أل بابذ 

( ذهابا؟ ) دنا أبو أَسَامَة , حَدُننا فيان 6 قال أخبَرنى وَاصل الَحَدَبٌ 2 قال حَدنتنى عَائَدَة ؛ امرأة من 
يَنِى أسَدٍ » وَأثتى عَلَيَهًا حيرا » قَالَث سَحِعتٌ عَبِدَ الله بن مسعودٍ وهو يَوَطءِ لجال وَالسَاء » يي 


يحَطَاهُم لا ها التامٌ . ؛ من أذْرَكَ محم مِنٍ اماق » أو وَجلٍ » ؛ فَالسّمتٌ الأول » السَّمّتّ الول إن 
رو راس 


ايوم عَلَى الفِطرة. 
(2109) حطر ما نذوفرءا ل ب كل # ف تر كبر الث برح مسعوو اطي كفرراسة موس سنا كال كوا يل سح جولول 
كالدت يرد يباسحب بنادسج تدا فطرت ب ل - 
) عَدل عفان ذلا ماد »قل يرف وق بن قيس . عن يح إن يعر ٠‏ عن رَجَلٍ ون 


١‏ عر يت ع ع 


طعا .إن كن ته في لان ول فلل ١‏ 2000001 
ترح فَاَكِلُوه ما ضيح من فيه ضيه » ثم الرّكاة ثم وذ الَعْمَالُ عَلَى ححسّب ذَلِك. [أحمد 0") 
)ليك الى ا أ دواييتلرسة ب لكل رسول الث مَؤْفوة ف ارش شادفرءاب لرقيامت سل دن سبح يد ناز سك 
بادسه ل سوا ليا عا كا - انراز ورك كل ]ف فو تيك اك لودى نر مول فو ابشرققالى فر مس وكاس كنار 
اعمال بل نألو كذ ريع اس كفرضو كو بوراكيا جا / با 5 كا حاب كا - يريا لى اغا لكا جنات 

اىطررع مركت 2 


3 قر 


(50071) دنا عبد الرَّحِيمِ يم وعِيسى ٠‏ عن هشام » عن ابن سيرينٌ , ء 
الإسلام سَلَبُّ البَرَاءِ : بن مالك 
000 ) جرت ال 16 7 الت لل الاسام شماه كياد مراء تن ] كك لي _- 


ساني تي 23 ال ان 


(0005) حَدَنَا عَفَانٌ » حَدََّنا حَيّادُ بن سَلْمَة؛ عَن حمَيلٍ عن أب الطَميْل , عَن عبد الله بن عَمرو قال :أول 


من يخر ج أهل مكة من مكة :القردة. 
)رمت كبلط كردت فراسة تابي كسس سب رح ييه بندرو لكوفالال - 


س3 


وي دنا بي اللو بن أبى زياد » عن أبى لقي عا بن و1 سَألْت ابن عا ٠‏ عَنِ 


7ر5 ار الس 


4 ى بين الصَفًا وَالمَرَوَةٌ فَقَالٌ وَل مَنْ فعَلَهُإيْرَاهِيمٌ عليه السلام. 
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ولعدامس ان جو وو وجوج وو سن 


1 نرت ماعن وال تنكل سخ تت ابن حال تاس صف الود مرده سك ودرسيا سق سك ار عمل 
سنال كيال مدل سن فر اي كزتطرت ابرائيم عيذ سب سح ييملمسقىك _ 
ا م 77 حوة الزن 5 س عر بي “خب 7/, 2 31 7 سُّ 0 44 

0 نا ابو نكر بن عب لمن حَدَئاييسَى بن مخ عن محمد بن أب يلى . ع يي , 2ه 
7 5 رهد 00 1 وو لومم د 2 د م م * 0007 ا 01 
سؤيل بن جبير » انه قال :اول زمرةٍ تدخل الجن الِينَ يَحمَدُونَ الله فى السراءٍ والضراء. 

(حاكم 2+8 طبرانى مم 
1 َ َه 1 7 4 سه امه 

) جع ردت سعيد ان جب رفررا سل ل لنت يل سسب سح بيك ولوك وائل مول سك بخ اورتكليف بعال نل ابل 

ريف لة ون 


ا ظ 
6 حذثنا أن د ى سان تير دو ص وممرة سر 5 مالظ 5 ايو م 5 2 7 ام لت 2 لع 5 لاك ا 0 
1 0 3 0م 1 ّ ٠‏ 2 ماعو 
بير 78 


أ 
2 ل ا 7 را 7 افق عي 37 0 عر عر لطر / كت س5 2 مر ره5 34 0107 
ا بر 27 رسول الله صلى الله عَامِ وَسَلْمْ فى أوسط أيام الدشرية اذود عنها الناسّ » فقال 3 
ها الناس » ألا إن كل مَالٍ ماب انث فى الْبجاهلية مت ِى هذ إلى يَْم ليام » و أو 5ه 
موضوع 5م رَبيعة بن الْحَارتٍ بن عَبلٍ ال ملب » وَإِنَّ اله قَضَى » أن أوَلَ ربا موصو با لياس بن عَبلٍ 
المطللب للحم رؤوس أَمْرَلكم تظلِمُونَ وَل تَظُلّمُونٌَك. (احمد :م دارم «ساوم) 


اي 


[115) جرت ابوترو رقا اسية يات روايي تكر ةثل اميل سف ايا تش ر إن يب تور مقو اوفك لامكوتاءامدا 
مالو ر لوكو كوس سح ددر ردنا آسب سف خط ديا لورفر اي كر سه كوا جرال ايج رشان حابم مل كاوه فيا دلت ككل سك 
ح نر“ مول سك يي سب 00 جو ماف ليا ليا و0 بيج بن حارث م كبر المطلى كك نون > اورالئر 
لاسن يعلار يسك يبلا تدماف #داسيهة قبا بن قباط ب كاسود سي بار سه اهار وير ال 
لهنم مكنم كيجا ظ 

١, ٍِ 


0000 00 0 ع ل تت ع سس سس 59 سا كن 7 3-07 000 الى ال 0 
(تبكابع 9 3 ل ل 0ل .- نس هَ - م . 

20 ل السام ء كال : حاائنا حماد بن سَلْمَة » عن عَيلى بن ري » عن أبى تَضرَة , كال :حَطينَ‎ (١ 
8 م سد س‎ 


٠‏ عباس بِالْبِصرَّةء قَقَالَ قال وَسُول الله صَلَى اللَهُعَليهِ وَمَلَه آنا وَل من تنْشَقٌ عَنه الوْضٌ , و1 فخ 
ظ (الحمل .4 أبويعلى 0م) 

(121) حطررت امنيا لقنن ذه أشره ل خطبمد سيت دس ارش ادف رساي سب سح يكيل مرق قبركول ماك اور جم 

اكول فيس - ظ 

0 حَدنَنا الحم عن العم 'عَنْ إِبرَاهِيمَ » قَالَ :كان عُمَرُ وَل شَىءٍ يَقَع يمنة إلى رض رَكبْنَاة. 

رساب فر اسة ثيك ما عل حرمت تزفق سب سح يله ا كاز كور ات تا 

١‏ دنا يَتى بن يان ' عن أشعتٌ ؛ عَن عفر ' عَن سَعِيلٍ بن جمير : خيلقّ الإنسان ين عَجَلٍ4 


5 5 ا 55 
يه سس الالنتششدشكه اسسسسه د 
دسنس سيدا ند سد ما ااال لام 


معنف ابن الى شرمترتم (جلداا) /0602<437 و نه و 0 ببافرض ‏ 639 


027 


َال :خيلقَ 57م عليه الصلاة والسلام » ثم نفحّ ذ فيه ارو وول ما يد فى رسيي ذهب نعل ؛ فَقَالَ : 
ميق الإنسَان ون عجلٍ». 
(18 2 ) حطرر سعير بن جبمرث رآ بجيدكآبيت «لاخيلقَ الإنسان من عجَلٍ 4 لظي ربل فيا ست بل لمآ دم علي السلا مكو 
داكي كياء يران شل رورح يكوك كن جب ان كشو ل رورع يكل وه ارك زكر موس سله_اشتال ذفرياا 


لخ الإنسَان , من جل 4. 
د يوس ل م 
(3) حَدَننَايَحبَى ب بن آم حَدَنا زر 'عَنْ أبى إسْحَاقَ عن السَوَدٍ » عن ابن مَسَعُودٍ 7 اول سَورَة قَرَأَمَا 
رمد 


رَسُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ على الناس (وَالتجم). 
(119) رت اير سحوو ابر وراسة كسمل الل ةس مورت سبح يبه باادمددةوا نمي - 
(:51) دنا أبُو الأخوّص عَنْ مَنصُورٍ عَن مياه كان يقال الصَبِر عند أَوّل صَدْمَة 
) اعت )حغرت سد ركبا تقد سدس سكثرو را : “ةا جه 
)500١(‏ حَدننَا يريد »عن شعبَة » عن قَعَادَةَ » عن الْححسَن قال :أل مَنْ عَرَف بِالْمِصَرَة ابن عباس . 
)نرت نار ل 0 ت امك كبا ل نينت سف أرايا- 1 


4 7 سير 


(50) حَدَننَا شرك » عَن أبى إسيحاق » عن ةب حا الخرَاعى , كَال :ول واس أَهد اهَدِىٌ فى الإسلام 


0 ع اك 


راس عمرو بن الحَوقٍ أَمْدىَ إلى معاوية. 
4 2س ) حتطريت بنيد بن ادا كت نيكاسملا يل سسب سح بببلاس ردكت كيا وروز قكاسرقذاء خضرت معاد 
طرنفعي ييا 
حَدَئناالقضل حََئنا بو َيل َال :أَخَبَرنى بض أصحَابنَ نا أن طح كان أوَلَ مَنْ َع ًا 
كَرَآه أَعْرَابىٌ » فَقَالَ مر لا يتم » فَقَلْتٌ لأبى إسْرَاِيلَ من أىّ شَيّْءٍ » قَالَ من أمر يلو 
(-ساحة”!) خضرت الواسرا مل كت بك تاك سف يناب لط رست ظلى نفك تيد رسب سح يحل حططررت الل اتوي 
يتك - أل ايك د بيهل سذ ديكعاق كبا كر يكام لور جبركاتضل كت نب كل ف ابواسر امل تكبا كد يكل وج 
كيا؟ نبول رماب كران سك راتت وبست ( حط ررس لي زا. 'ا تغزوهاعدئ لكل مركياتما 


( 00307 ) حَدَنناإسحاقٌ بن سَلَِمَانَ » عَنْ أبى يسان » قَالَ :حدَيّنِى شيخ » عن عَمرو بن مر 1 ةَ »قال :ول من 
. 2 2 رسي ١‏ سر رار 
رط ار علد ب لا .لها مض مَرَضَة الى مات في أَْسَلَ إلى ريل » فقال : خحدوا 


اع و بالل ال والوم # اام 


وَكراعَكم والتونى ؛ كلما وه قال إلى نما كنت أَعدكم مغل هد م » فهل تستطيعون 


خسن | سر 2 3 7 أل اراس 
ددرا عن ميا مك أن فد . كت :سْبْحَانَ الله » تقول هذا وَكَدُ كَانَّ رَسُول الله صَلَى الله عَلبهِ 


1/0100 


سم _مسنف بن ارشب مرجم( جلداا) 5-7 :10020230 سبلرس الج 
َس يُستشيرك وَيؤْمُرُكٌ عَلَى الْجيُوش ' فقال :وما يد بدريكم عل رَسُولَ الله صَلَى الله عَلي عَلْيْه وَسَلَّمَ كان 
الى بذلك. 

!)حرست تدرو بن مرو كت هل السب سح يبل يس دارو كل رربت كرو بن عا باد كل جب وه 
مرتل الوقانت مل يبنلا اس لد بال سل اسيتة يمس دارول سك لك ينا مايا كما ينا اسك اورتؤ طق ساءان لكر مر يال 
حا جب ووآ س2 لحرت رو نظف فراياككياتم الل باتك طاقت رك بوكر بسح ال جر كودو ركرك كنبل كار 


اسن لك مول تكن مودت كا او ريل سن يل ا دان سك لعلو متقرركرا تن - مل سف أها جتان الث !آي ب بات ف ريارس يي 
عالا تلم سول الثد يقآب سس مششوره لت سنت اوري كرو كران بنا ان حت - نبول سن فرماي كدي كرا معلوم كي 


سر لالط رادل دحت كك ايباكدسة بول - 
(6 حَننا عب الحم » عَنْ لح ْنَمو قال :سَمعتٌ 


أوتك عي ال ير ذل فِيهم نم كِر عن ع 


َال اير فيك ير و ايع 

1 حَدننا لله بن مَل َال :حدِى محمد مُوسَى َل :أخبرنى مُه بن حو بن علي عن 
1 7 7 7 73 تراس له 

على بن أبى علب » قا ل :أل مَن دن بالْيقيع عُنمان بن مطكُون . لم ةيرام بن مح سول ال 


0 آذ 


صَلَى الله عليه وَسَلَّه 


ا رت اناس دادسب ست ياج أن مر حنرت ان من طون ويه وكيا - يران سك . 


عدتنرت ام اتن َنم دكي كي 
0 حَدَلَنَا حفص . عَنِ الْأَعْمَُ , ٠‏ عَن حبيب » عَنْ أبى عَبْنٍ الدَحْمَن 


اي 


الَحَدَتٌ تَعليكم لمر الول 
!)صرت برا فس لكل ةن / كان جرد ]نادجو يبل جزيكل1 رمو . 
0 عَدَئنًا مَك قال :حل نَى سَهَل بن شْعَيْبٍ » كَالَ حَدَتَنَى فراس بن يَحَيَّى , قَال بت فى ينجن 
اجاج وَرَقَا منقُوطً انحو , دكن وَل تق أنه » قبت بد لض كه َه :قا :قرا عليه 1 


تو 7 


تنقطه بيّدك. 2 
:)تريس فس بن ين كت لكشل تان اتن _ذ ل سرد جل رف ع د وم مل 


ته نك تل سة د يكل دورق سل كر تررق سك يال آي لديل وكا ابوس ذف ريكاب طرزر حلت ربوادر 


1/11 


5 1 . ا 1 0 5 2 _ 58 عه 3 5 م . 5 -- 3 ,- 55 
- عم وام 1 م ا سوس نس عر ع 03 لك الاك 5 ع 
. جح ا «وتع يه .و 89 ا .0 . 2م م 
> حال بسدتوكي الجا حم جل وا سيار سبر نمدا ل تيبر أيسرل! اناك مهو رده نت عدو باب 
3 8 - 0 - 5 
8 ب" باع 
الل سمل 


١ .‏ ايا امم م 
00ت 

1 

0 1 : 


ميرد 


7 امسو اراس 


سن سيييديم سداس تاس لتاشم سم تسمه _ تدا .لس هلالس سيم 


ا ست 


اا 3_- 


(50007) حَدننا محمد بن عبيلٍ حَدَننا محمد بن إسْحَاقٌ » 'عَنْ عَم الله بن أبى بكر » “وا بن أبى تجيح » كَل 
و من سََّ الصَّلاة عن الل يب بن عق 

ا حخرت ايو ضرت ال ل قل رفز سرب سا 

شيب ,ان عدر نا شرو رع ليا - 

000 حَدَنا يد دنا هضَام عَن مُحَمَلٍ , َال كان وَل مَنْ طهر فى الإشلام ويل . ؛ فظاهَرٌ ينها 
َنَتِ النبىّ صَلَى الله عله وَسَلَمَ َأخبَرتة فَأرْسَلٌ ليه وَكَرَلَ لقان لهذ سح الل ول الى ميحاوك 


فى زوجها». 
1س ) حطررت د فرءا ست كل اسلام يل سسب سح بلا نهار حتطررت خو يلم سك سراتق مكيأ ليا وو لبها ر”سل بعد رسول 
عض اخدمت مل عاضرء ديل ساداداقدعركيا نت دسول الذ .ف ان سك ادن ركو بلايا- اورق ران ميرك بآ انه 
اال مدي لذ ع الول الى تجاولُك فى رَرْجهَا4 
(001) حدتما يزيد ابو سيب عَن الْحَكم » قَالَ أو مَن عوك بالْكُوكة ابن لير 
)ريت فراسة إل كلذ سبح يبتار ف حترت اجرج كرا 


كام ) حَدَنَا وكيع عَنْ أبى شَبِيبٍ » عَنْ عَكرمَةٌ ء عن ابن عباس » أن عم كاب عب لَه كد با آم , 
فَجَائَهُ نجوه جِينَ حل كال عكرمة لكان ول َجو أذ فى الإشلام 

( 215 ) حغررت ن عباال يطفن اف ريات ني للحن رت مرف ل اسن الو اميرنا ئى نلا مكومكا نب بناي- اس سف ايها بال 
أبنت ادأكيا رت عكار اسة كلمي ملام يل اداكياباسةدالايبلابا نايت سهد 

5 حََئنا يد أخبرنا أب الْمَصلٍ حَاِدُ بن باح , حَدَنا ُو سَوَاِ الوح » عَنْ دب بن عبد الله . 
َال :إن أوَل ما ينترده من ابن آَم بَطنه ذا مَاتٌ كَل تَجعَلُوا فيد إلا متنا 

(010]) ختثرت جناب بن كب ال فر ست ني لكر نان مر 4 دسب لح يكل ال سك بيك سح لوق 0 

إبذاسية يبي يبل با كه يق الو 


| 00184) حَدَنايَِيدُ أخبرنا ابن إسْيحاقَ عن يزيد 


ب 


قد سا 
2 سس سير اتير 2 2 


أئلمطريو على المشجد رحن الى بكرو الأتك 1ق 
(]) خضرت بيذي كن الى عيب فرت ريت مد ان قدأ ين مصمرطل سب سح ملستي ل جا ف وا--ل 
تش ل انح بال هب ىكيل زان ماركا الاش ستمرةضررك.سة تك 
آخر كتاب الأوائل والحمد لله. ْ 


1/0100 


ميس 2< 5< سم 0ت 


امد ا ال 9 ذا 1 


لبمس لكاب الاوال ير , 1 
حرس ميان تام سك بدا ضاف متقول ول 6لا 


م ا اس 7 وو م 5 2 سس ب #ير 
ادح ب سك © لاص ع كر تكسي بر عقر ارام لو 
4 ددم م سس 5 نس 004 17 


مرك 


> +5 
3د | 
ٍ 
3 
0 
بيه 


جر الى 
إبرَاهِيم 8 م دض لصي د أب عفص عرب عل لامي التو ع إسماعيل بن ء: 
لأ »عن ىلي ى وى عَنْ أبى مُوسى ء قَالَ :كَالَ رَسّولَ الله صَلَى الله ع 
َسَلَّم :أو مَنْ َل حدم ودعت له لوو يمان بن اد عليه السام قله هكلةُوَوَجَدعَوَةُ ١ ١‏ 


رَغَممَهُ » قَالَ أَوَهُ من عَذَّاب الله ره قبل أن لآ يكون أو (طبرانى 050) 
(164 سه ) حجرت الوصوى ناش ح ردابت رسو اشر َف _ذ فر اب رسب سح يبل جام يل وال مو واسلاور 


6 
- 


- 


5 
5 


وأا من 
١‏ اع 


السدصبي 
الب كا 


يعو نض جتن سك لك بالل صا فك رذ دالا رركا كيا حطط ررح سلبان ليل - جب وومام يبل دائل موس اورائمول د ١‏ 
الاك اكد كود لعاف بابس التركاعابء باس ووآ سه سح يي كيرا > ١‏ 
( تحالام عدا مَسْلمَه حدئا أبربَْر مه بن مد بن الي ياد دا عبد اله بن أحمَة بن محم 1 

بن حَنبلٍ » قَالَ إحدَِى أبى دنا اج » قا سَعِعْتُ أب سراي قال أو يوم عَرَفْت و فيه الْحَكمَ ١‏ 

ْم مَلَكٌ الّعِنٌ » كَالَ جَاء إنسَانٌ يَسَأل عن مَسَأَلَةِ فَقَالُوا :عَلَيك عَلَيِك بالحكم بن 0 ا 
)رت براي لكت ني كد سذ سب سني رتك وال د با سل دان رش تقال موا- ١‏ 
ظ جم سكول نض مسئلرور بان تكر نآ اذوه كيك تيمس جا لرسسل يد ا 


ا بتر ول 0 
م - 320 


( 1410" ) حَدَكنا أبى, حَدَّننَا صفيان: َالَ يوب وَل ما جَالْستا يَعِى عَكُرِمَةٌء َال يَحَسنُ حسنكم مِثلّ هَذًا. 
1-14 ) حطرت الإسبفر اس و لك جب م ف سب سح بحرت كرك تمأ فى انيار فو امبو سد فرمايا كياتببارا 


0 
اس 11 ع تال له لبح ررس تم 0 
بد الرز عَن يَحَيَّى بن أبى كير قَالَ :اول امرَأةٍ روجا رَسُول 


سو يد ذا 7 


عمس << 


لعأ بر صو عر مر ص 2 7 عم 


الل صَلَّى ا الله عليه عله حَديجة بت مويل 1 سودة بست رَمعَة » ثم كح عَانِسَةٌ بت أبى بكر 

0007 عراس .رورس 5 سرس ري 2 

مك وى ها اَي »ثم تكح باَب بت ويم ا »ف تكح أمسَلمَة بنك أبى أميّة . 

ص 7 ا 0# 200 ردير مم اس 

لم( جَوَيْرِيَةَ بدت الْحَارِثْ من ينى | المصُطلق , وَكَانْتْ ما أقَاءَ الله عليه » َم كك ميمونه بنت 

الث » وجي ل وهب سي صل اللي َس تكح صَإِيةبنت حبى » وَهيَ وا كا 
١‏ ”م سد لال عر 0 2 سس 26 0 وو ١ه‏ مر 79 3 53 00 


لع َم حبر »ثم | رتب ,بدت بحخش وَكَادَتِ امرَأة ري بن حَارِنَهٌ ‏ وفيت ويْنَبُ بنتُ خُرَيمة 
ِل لب لَى لعل سك ولع قبت مر وم حيبت أبى فا وَالْكنيية » اما 
هِنْ كلب وكا بجميع مَنْ ترج ربع عَسْرَةٌ امرأة. 
( )حت ررس م بن الى كرفا سة نو كم رسول المع ل سب سح بيعل حطرت خ دي بان تو لير 00 
ير<تط رت سوده بت زمر ا سح يج ر<تطريت عاش بان الى كرفا سكل يبل ناد كل اود ند بين نل انكل تصق 
ول جرم يد ل خطريت ذعنب بندت مذ يما بلاليد اا سح ناد ىك - يج رحطربت امسلل بنت الى امير اطق سح» رمن 
مصطانق وى حطررت جوري بت حار دث تؤافاس » إر<نطرت .وش بدت حارمث لفاس مول ل اننأ رسول اللر موك 
سك سك يبب كديا نما يم رحط ريت صفيم بشت جى) الفا ست» ل ر<طررت جنب ببنت لل قلطا سح ]خضرت تيبر ين 
عادظ زلف كل) بليتال د حطررت زنب بنست فز يم يط خط رت حطس يبيل اننا لكك تس بطرت حف و 
شت اانا صرت ام <بدبب. نت الىاسسفياان انا أي ككنرى مودت اورايك مولب للا خالن ست كار فرايا- أب سكل 


تدددن وا لان ست تار فرراا- 
0 ع بم 5ج ا سم اق م مرضي س دري دس © 7 2 
(018؟ ) مَسْلَمَة د َنَا يُكقوب بن إِسْعا اق بن حجر حَدَتنا ابو موسى حَدّثنا ضمرّة عن يزيد بن أبى يرد ١‏ 
3 لبر 5# عاك بير كس مل اي تتم 5 رس 7 6 00 
عن رجل قد سماه » قال :أول من عََد اليه إبراهيم ليل الرَحْمَان عليه السلام » يمه ان قوما اغاروا 


ب و سكم مو ةدومو 


عَلَى لوط قَسَيرْة , فَعَقَدَ لوَاء » و سَارَ يهم بيه وَمَوَإليه حتى أَذْرَكهُم » فاسعنقذه واهله. 
(12189 ) حغرت يريد ؛كن ا فى يذ بد يساحب سك 2 كسب سلج صرت با ا 
أل اطارا ل كايكةم حت ادطعلقة ملي دوكر > نرت ابرائم سذ ب يم با ندالوراسيية غلامول 
ا ورشوا لكو كران إلى طرف سك ابل حاليا اوحض ريت لوط اورالن لكف والو كوتجتاكر لخ _ 
(.085؟) مسَلَمَة حَدَّئن أب مرحم بن يريم بن عبد الله ين محمد ين يَحى الما اضرع 
مروف بابن حَمَويهِ ب بالُْسْطاط فى الجاع إمالاء من كتابه فى ذى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اين عشي وتات 
دع ومه 24 م دم 


و 
مِمَة» قال حدنا ليع بن سليْمَانَ لُْرَاَِ دئاس بن مُوسَى دنا اه بن سَكمَة 'عَنْ أبى قَرَعَةَه 

2 7 بس 3 سا الاك 
ع كيني طون »كل سَعِعَتَ رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عله وَسَلْمَ يَقُول : تحشرون مسّاة ور كان 


1/0100 


4< 0 سن 


وَعَلَى وجوهكم ‏ تَعرَضونٌ عَلَى الله عَلَى أفوَاهكىم ادام ؛ وول ما يعربٌ »عَنْ أَح م فد 
(طيرانى وس١)‏ 
(1-190) نيت تم بن سحاو ف فر ست لكل سف سول ففرا ست جسن سنا كلمل الى حال ل 
نا كياجا كا كم يبدل موك سوا موك اورمت سك ل جو سك “بل النّدسك ور بار لل ب كيا ماح / وتبا# نبول 


كربو لتك احازت شمو 0000 إل سبح يمارو دان با تكر دك - 


تكست تك دلا 


2 1 7 اي 
(9واب؟ ) ) أخبَرنا مَسَلَْمَة حَدَتَن أبُو جعْمَرٍ محم بن الْحَسَن الْهَمَدَانِىَ حَدَت أبو بكر يَحيَى بن جعفر بن ابى 
َّ سر بن 4 حر 2 ل ريه ريو 
الب أخبرٌ ند لكاب بن عطاء لشن الات يرك به وداه ب فاك »كال :02 كر 
لقيَامَةِ » أن يقال لى :يا أبَا الدَّرْدَاءِ قَدْ علمُتَّ ؛ 


ديول نأل متام ب ًا يي َم 
(1) خضرت الوددداء تف فرءا ست يؤل ككل فيا مت سك دان بج سسب سح يل مل بت لوصا بكيا جا كادي كا 

ا الودرداء !فق جنات او رجو يجا جانناتهااس برق نكيم لكيا؟ 
(056؟ ) حَدَّنا مَسَلَمَة حَدَّكنا أبو على عبد الله بن محمد بن أ ابى رَجَاءٍ الات تُ المالكى بمكة إملاء من حفظه 
عدا أو حارئة أخمة بن رادم اموي بالرّمة ةس وَسَيِنَ دأو عن أبيه » عن 
جَدَه و » عَنْ وَجُلٍ من بش ملم بن عُفبَة »َال لات ميحلت مَسْجة وَسُولٍ الهِصَلَى لل 


سل صنت إكى علب عند لك نوا »قا عاك أمِنْ هذا اليش أنت ‏ قَالَ . 


بير ساو عماس 
قلت الهم » قال لكلتك أمّك ٠‏ اذى إلى مَنْ تير ِلَى أو موود ولد فى الإشلام . ؛ وَإلَى ابن حَوَارَى 
َسُولٍ الله صَلَى الله َيه وَسَلَم وى ابن أَسْمَاء دَاتِ لتاقن وك من ُو ال صلَى ال 


ََيْه وَسَلَمَ بده » أَنّا وَاللِهِلينْ جنته هارا لتَجدَئَهُ صَائمًا » وكين جئته بلا لتَجدََه قَائما ما » وَلَو أنَّ هل 
عر لأف سر سر 7 م5 7 ون 
الْضٍ أطْبقوا على كيه اهم اذه ماف اذ على وجوه »كل لِك لجل :م ما مضت إلا ايام 


حتتى صَارَتِ الخلاقة إلى عبد الْمَِكِ ووَجَهَا ا ليه فقتلناة. 
:)حر سل بن تالكر هاي كرف ييا نكرت نك جب ل يآ جل سول الل يأف 1 سبل 
رأل موا بال فب لمك بن مرو ان سكسا تخما تاكبد لكك سف بج كبا لكي ناا شار ع ؟ ل ذكباءكا 
إل نمال سف كبا هئ مال تي لكو كيام باسنت ككل سل ذف جارس جوم اسلا م سلطنت يال بيدا وذ 
داسك يبك سني سلف جارس موءم رسول الشر ضفل حوارى (حطرت بي نفك ) سك بك سارف جارس هوم 
حضررت اسماء زات الدطا شن سك عش ساك نف جار سج بو الل سس ذف جادس جو نك رسول املد فذح ىدا 


1 - ع مه - 52 :. 1 لل الى الى يان - 
5 -. ح سار | الي 2 5 عط ام - 1 اس مر ا اير لز _ا ابل ا 0 - 
ل غ8 مكس 5 . . . 
٠. . ! .‏ 


مصنف مان الى شمر مث ريم ( جلراا) 2-2 >0 اك 0045 0 كما ب الأمائل 00 4 


م ارم دن كواان سك يال جاء ف مان روز عق عالت يل ياوس اوراً ارات مل ان سك يلل جاو أبس قي حال 

ل ياقسك-الرسارق ز يان سك لوك الن سكل براجمار لال زا انها لى سس بكرا ن ومن سك بل ”ننم بل واف كرد سكا وه 

آد ىكبت كلاق داق د كز د # سك عبد ا مل ككوخليفه بنا يلها ال س ةيل ضرت بال رتو كذ 

بادرس أتترا كردي 

(؟دابم ) حََدَثنا أبنو حَارِنَة ‏ قَالَ : حدَئيِى أبى عَنْ أب عَن جُذو قال ا ؛ وعبك 
الْعَِيزٍ عَبدُ الْمَِكِ » وَعَبدُ اَي ابنا مَرْوَانَ » وول مَنْ وَاصَلَ بين لَه َالْعصْرِ فى الصَللاة وبي 
لْعسَاء وَالْعَتَمَة عبد الْمْلِكِ. 

( 17197 ) خضرت الوعارش ك والداين رادا تلك ست لك دسب سح بيه خبد لمك اورخبد لسك نام مدان سه 


ظ يال ادك كسب يبظ اهاور بك ارد الك ايكيا 


(154؟) مَسْلَمَةَ » قَالَ كرات على أبى الْعيّاسِ أَحْمَدَ بن ع عبسى المعرُوٍ ابن الْوَشَاءِ ح ذنُم أو بغر 
محم بن أحمة مه بن ُو البغدادى لُْ اَي قال الى بن حَشْرَ قال حَدَننايِيسَى إُ 


سس 3 ص 00 


يونس عن ةب عُمَانَ ‏ ؛ عَن سَعَِ بن إِيرَاهِيمَ ' عن أبيه » أنه كَالَ وَل مَنْ حَطب عَلَى الْمََابر 
إنرَاهيم ليل الرّحْمّن عليه الصلاة والسلام. 

)ضرت امائ رست لكرج ريسب سح بيبل ضرت ابرائم .ف خطبرد يا 

1 عَدَنًامَسْلَمَُ حلا أب رحد بن الْحسَنٍ انحن يَف بحم لْمَمَدَانِةٌ حَدّتن 
وس 2 75 عرس 


نُْ لرَخْم نحم الي حَدَئنا كر بن حسام نا يِسى بن اجيم . » عن مَعَاويَة بن عَبدِ الله , 


قال : يمعت 00 


بقول تقول :أرَّل مَنْ صرب الدينارَ وَالدرْهَمَ 51م عليه السلا » وَكَالَ كمَصْلعٌ ليك 
5 


(!) تتزررت لعب وؤفر رات و لكل رسب سح يكل د ينار اورورةم حعزريت] رمعطيلا)_د أ لورفا زنك الى س1 
دسل سح طور يرج لكق _ 


صم كو 207 7 5 ين لاس 7 5تررابت 

5 علت زن لو كك أ مع وخ لق لمكي لكوي للعطهئ يرث . مندقي‎ ١ 
4 5 3 يا ال ارا 0 0 به ل 2000 تر 27 تر متسس 3 م‎ 0 

من كتايد لَفظا » ١‏ خلتنا عشام بن خلال خثنا بقية دنا العام بن لمان » ع عن الفروى ى » شَنْ أبى د 


َال :قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عليه د وَسَأمَ أل مَنْ يَدُخَلَ الجن التاجر الصّدُوقٌ. 
)نرت الوذر و سعروايبت سج كررسول الش فل ارشادفر أي كم جلت يال سسب سح يليا نا وال موك 
(850:؟) حَدَثنا ابن الْوَسَاءِ » حدتما سَعِيكٌ *” بن الحكم » حَدَنََا هضّام حَدَّئَما ينه » حَدَ حََننا ابن جرَيِج عَنْ عَطاءِء 
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سي ا 


مسف شيجلا 0>222<473يا2 2920203 ضع || 


00 


عن ابن عَيّاسِ » عن النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مله 
(219) ايل اوسندس وو انقول سه 1 
- - 0 0 


رار سن ف 29 سر 3 5 لس سمدم صملا 

ةدبع ) حَدئنا ابن الوَشَّاءِ » حَدَّئَنا أبو عبد الل محمد بن بن إبرَاهِيم بن م م بن زَيادٍ مولى بنِى هاشم حدننا ا 
م ع اك تر كتير سس 5 ١:‏ ا تم ار ا 259 سر 23 مم 3 سس ءارس عي 2 05 
محمد بن عَمرِو بن بكر قَال حي يَحبى بن اريس » حا نا مرو » عن جابرٍ » عن زَاذَانَ » عن 5 
7 2 م د 7 4 10000 وَسَلََ 1 و ل و ا 
سَلْمَانَ » قال عَذَى الطِيب مارك رَسول الله صَلَى الله عليه قال وَل ما يبَشْرٌ به الْمَؤمِنُ 000 

0 1 1 ا 71 جم 5 و در 0 

وَل ما يشر به الْمَؤِْنُ : يقال له :ابشر وَل الله » قدمت خير مَقدَمِ : 


بروج وريحان 7 يم 5 إن 0 
عفر الله لمن سك ؛ كال الضَّيْحٌ مُحَمّدُ بن إبرَاهيم بو عد الله :لم يَرْو هذا الْحَدِيتٌ إلا هَذَا الشيخ 
لرَاحِدٌ » وَاسَْجَابَ اللَهلِمَنَ اسْتَغْفَرَ لك وَقَِلَ مسن شَّهِدَ لك. 

(198 2 ) جرت ران فيس روابيت حك رسول المْ يفف ارشادفررايا لصون لوسب سح يمل توسيبو» ر يجان اور 

ميش <: متك ترك دى جاس كمد كيبل نر دسيية لس كبا جا كا الفد سك ول !سك ضرق مودق 


بترن بآ با سبد اللدققالى نال معاف ف ءا جوتر# بت عله - الوب ادف ره سنت ب اس عدبي ثكوصرف ايك ع د [ 
ع لك كد سول الفمس ةذ فر ايك الندتع ال ان لدكول كى دعا كوو لك جوتير سك استغفارل. ست يل اودالثمان ْ 
لكات ةد لس جرتيرساتن ب اتاد يل - 


7 0600 707 57 ا 007 0 سب يدا . 7 ون 
ور جع دو بك الله بن'م د بن يوسفف المكى البفداوى بالقلزم » فال . 


. 1 
1 2 لي كم 
: : بجني ٠ضش٠ششضف  7‏ 2ئ م 8 عق 
ال ماس 3 1 5< 
كس للا اس ل 1 ديء لجيه 85 5 1 
0 0 | 2 7 م 
0 : 0 53 


ل ا ب ال ل 2 


(15؟) أخبرنًا مَسَلَمَة حَد ثنا محمد بن عبد . 2 ١‏ 
وس ينث 7 5م بر بي وم ترسصور تير كتير م5 
دي أبى رحمه الله » قال : حَدَّنّا أبى محمَد بن يوس ٠‏ ققَالَ :حَدََنا أبو دَاوَدَ سَلَيِمَانٌ بن عَمرو ا 
7 7 7 0 7 مر ساس كيس ةر ## ا قي 7237 : 
المع » حَدَننَا سَعِيكٌ بن ياس » عن عَلقَمَةَ ل عَبْدٌ لون عباس وَل من اد اكب وخ »ال . ٍ 
و سرس دود م و 5 لوه و > "يّ ء 1 ظ 
يا رَب » أمَريَيى أَنْ أَصْتع الْفلْك نا فى صَاعيه أصتع يام ؛ يَجيئونى بالأه فيفسكز ن 2 4 ظ 
7 عي بي 07 78 ودس مير ساي 2 مخ 8 - يي 3 3 اس دم 
لذو تي ىبن لزت يكذ كل عل لوعي ظ 


يرسك » ند نوج كل فَكَانَ يَعْمَل بالنْهَار وَينَام بالل فَإذًا جائه قومه ليفسكد 
ال فد نو »اح هراز له وت عله لبون ين ؛فةماأراة. 
(199 2 ) خضرت عير الثم بن ععب اال ننئ افر ءا ست و مكنا سب سح يمل حطرت ور ليل بالا - يوان لأا كرات 
مر دب !سل متعم دا ارسق بنا ل _ بل وى بسك بنا اتمول يرو را تكو كرا سه ثرا ب كرد سيية إل - :وكا م مدال 


كرتا مول وواسسيترا بكردسية إل - ركام جد ببست لدبا موكيا سج !التع الل ذف حطررت فر لي طرف واب كاه 


ورج !ىك جنا نظت سك لك يكن ركولد_<طررت فورة ليذ أي كا ركوليا_<ضرت فور تاذ د نكوكا مكيالوررات 
كوسو كح - جب انكو قوم سك نافر سان لوكس ققكوفر افآ نل بجو ككف رهاس يرحطررت نو ر ]قلي جاك هاور 


ّ 
ٌْ 
3 
. 5١ 
930 
9 
2 


1 50 0 اسم اميم عب ييه سم م 9 م - 
: سم سو - 
5 


م 
0-5 


- . كك ا 
للم 


. اسه و 
بكاوم ليسا 
تت , 
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مسف نالا يضترم( را ,وي <2 62> <سر لاك د 209 بشم له 


5 


ن اث بس لست ووسب لوك بال ع لطر تع ريت أور ليا مقص رب لكامياب موك _ 


يهن 


آل س بير ويم رذو 


)ئ را مس1 َمَهُ عد دا أ على الْحسَن بن مَنصُورٍ الاو حدق بو سَلمَة يعنى ابن إسماعير 


رمد الل ا تي رام 
بى مير ديصل لاع سكم َال يكاحت ب ةي ام حا بكي 
لا ال ميل ا ميس 


إن صَلَحَتْ فَقَد افلح وَأَنجَعَ وَإنْ فُسَدَتٌ فُقَد حاب وَحسِرٌ. 57 
“( +ع" ) خضرت الو جر وات سه رواييت > لرسول الت عيذ ارشادفرايا كرفا ممت سل دن سب - يل زرا زى 
حا كياج ةك روه درق كل 1ن آد ىكامياب وكامراان موك اوراكرا قراب موق تووم اام ضار سل موك 


حي ارسي رام تصلق بيجي 


عي 
0 بر مَل دنا ابن الْوَسَاءِ ابكار بن يم الَاضِى حَدننا روح بن عب الى حَدَنن 


بعر ار 4 


شعبّة : ٠‏ عَنْ عاض الأحَوّلٍ » قَالَ سيعت أبا عتما الي يفول سمِعْت سَعْدَ بْنّ مَاِِكِ وَأبَا يَكُرَةَ 


7 اماي 9 1 2 
يقولان «سمِعت رَسُولَ اللوِصَلَى الله عليه وَسَلَم يقول من اع إِلَى عير أبيد وهو يعَلَم » أنه ير أبيه 
حا ا الحم مد ول 


إن الجنة عليه حرام. 
سم م اس 253 
قال وكا َع نولم وى يسَهجو فى سيل الل عر وجل 


0 
7 


َال :وَكَانَ أبو بكر وَل م مَن تَسَوْرٌ عَلَى رَسَول اللِهِصَلَى لله عَلَي عليه وَسَلَّم فى وف 
.٠(‏ !ميس ) حر سعر بن ] لك اورحظرت اوبكر وفرا سن عل لتم سن سول اللر فوفر ررم رو 
ايخ والركعلاده اودر طرف مضو كر حالاتل وو حاء اننا كما كارا كول لود سج بدت ا كنض بترم سح _<طريت 
ساربن 8 لك وه يلض ل جنهول اذ السك رامت عل تمرجلايا_ حطرت اوبره وه عيض بول جو مين سل وذد ل - 
سب سح يبلتضو رم زنع كل خرصت بل واضرهو مح _ 
تم والحمد لله وحده. 


45600912 
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هذا ما خالف به ابو حنيفة الاثر الذى جاء عن رسول الله مَزَنْضم. 
يرة مسا لل تلل تلن مل امام الوعفم ف الننآ خار مزالف تك جتضو رمؤي _سمشقول بول - 
5 بو ترمو ص الي الل 
(١)رجم‏ اليهودى واليهودية 
سر 
بود مرداور بودي ورت وسكا ركر: 


ا 8 7 وو 3 س3 8 ل 2 2 اس 7 7 7 57 عو ار سد رار كر ررر 
(5.5/؟) حذثنا شريك بن عبد الله » عن سِمَاك » عن جابر بن سمرة ؛ انْ النبى صَلى الله عليه وَسَلم رجم 


ذه 


7 م 000 له 
يهرديا ويهوديه 
ل كه لتر ح روابت ح لكل العَزْقَم ذ 51 بودى مرداور الك يبود بكرت كوستكرار 


( 0 ) خرن حا 
(مفكم عفرا 

( 07.5 حَدَّننا أبو مُكَاوِيَةٌ » وَرَكيع » عَن الأَعْمَش » عَنْ عَبْدِ الله بن مرَةَ » عن الْبرَاءِ بْن تازب ؛ أَنَّ رَسُولَ 
1ه سا ) حت ريت براء ان عاذ سب فر سس روا يت سك سول الفد يذ ايك بود ى تلسار كر_نكام )فراي- 
(:.075) حَدَنا عبد الرَّحِيم بن سَلَيْمَانَ » عَنْ مُجَالِدٍ » عَنْ عَامِر » عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله ؛ أَنَّ الب صَلَى الله 


ل عر صر ع مربي أ سر 20 


زر 22 | سر صر 
عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. 
( 00س" ) حفررح عابر يإ كبر الث زا حرواهت كر الَْرْشَع داك يودي مرداودايك يبود كور كوستسار 


وم #فكاتم عفرا < 
9 ا متلق سه _لية جا مق دسجو كيبل جل دمل سح ءما حظافر.ا نبل( مرجم ) 


سو 
نا 


1/000 


جم اسم سب ع2 1 1 
- لت 
- -- 0 . 

77ج يي عي ا الت 0 ل 1ه اس : 

58 الى تيرد ار اانه را سا يس يعي ا الا سس سس يي حت اصح ع ل ل 

8 كن 8 . م سيت عه 
- ل 0 م الس د ا ع وساب : 9 : 0 . 
. - : #0 ب 0-3 
. 2 . 3 83 

1 ١ 8 


ْ 

1 

١ 
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ا 

ا 

ٍ 

: 

| 

1 اا 

0 

. : ( 

5 ا 

١ 

1 1 

| م 

72 1 

م( 

1 م ' 

0 1 

١0001 

ُ ذ' 7 

لض 

0 ْ 

ظ 2 

0/1 |! 

2 1 

١‏ آ 
١‏ ظ 
ا ا 
006 
6 
( / 
8 


ا 


4 004 0 22 هر 


اام 


ودين أن من مهما 
تال و ايت جلث لظا نيوا لهس د 
بود لول يرسك يارقاكى - ظ 


7 كو رمه 


.»0 حََنن بر »عن مُبرة عن الي ؛أوَليينصلى للآعة وصَله رج يؤر د ويهُودِية 
- وَذْكرَ أن با نيك حنيفة قال ليس عَلَيهِمَا رجم. ظ 
(20]) رتو انول سكن يك لذ أل اواو د كاد ت وسار كر _ ني 
تم )فرا- 
اددل اهام ) الوطيفه ويد كول ذككياجاتا سك :مبودى مردوكورت يسار ى كاتس - 
4" 52 و وي 
؟) الصَلاة نى أَعطَانٍ الإيل, ؛ والوضوء من لحومه 
انال اتش نا نيا عدار لشتكل ةوكم - 


حَننا لبن دريس ؛ عَن الأَعْمَش , عن عد الله بن عب الله : عن عي الرحمَنٍ بن أبى َبلى . ؛ عن 


ب 
1 
ل " ار حمر خم حمل 


الْبَرَاءِ بْنِ َب قال جا وَل إلى الي صَلَى الل كه وَل فقال أصلَى فى مراِيض القن ؟ كا ل : 


هر 77 2 ولو #7 
نعم» قال أتوضا من لحومهًا ؟ فَالَ :لأ ء قال اَأصَلَّى فى مارك البل؟ كَالَ: 1 قَالَ :أقاتوضا من لحو مهًا؟ 
َال :لعم. ظ 


[1:4) حعزررت براء ءلن عاذ سب فر ردابي تكر ست إلا ايكأدى إدا بال عَؤْنظومٌ ل خدست بل عاض رمو ااورع شكيا_كيا 
كيدل سك باس لماز يذ سكا مول ؟ أب مذ ارشاوفر اا - بال يذه لت :وال سف دوبار تن كرا كرا ل 
كنبل شتت وضوكرون ؟] فسن ارشادفر رايا :كال ءا آدق سف بج راو جما :كيال اونؤل لك اث رهاز 
بسكن ول ؟ 1 أب تفي سذ ذراي ا يل !ستل سف لو جما كيال ونال وشت لح وضوكرول 9 7 أ بقع ذ ارشاد 
ربايانيا ل كرو 

1 حَدننَا ميم كن يونس , عن الْحْسَنٍ عن عب اله بن مل “كال 'كَالَ وَسُولَ الله صَلَّى الآ عليه 

وَسَلَم اصَلُو فى مرَايض المت وَل ُصَلُوافى أغطان الإإبل , انها خب خَيلقتُ من الصيْطان. 

(0) حطررت كبر اوئر ب مشفل واه دوايه تك سة جل المرسول ارخف دفر أ كيال سك باشل ماز هاوق 
لظ ظ اندي مكداظروفي ات عدا كا 


1 ا 


عدت << و سدس سن 


حَدَننا عبيدُ الله بن مُوسى , عَن إسرَائيل ؛'عَنْ أشعَتٌ فك بن أبى .عن فر ىر عن 


جَاير بن سَمرَة» قال ْنَا النبى صَلَى اللهعَلِْ َم أن وص لصوم اللي . وَل وض من لُحُوه 
لقنم » ون نُصَلَنَ نصَلَىَ فى دِمَنٍ العم » وَل نصَلَىَ فى أَعْطان الإيل. 
(9-!) حتت ججا بدن رط دوا تكست لك فى كرفي ف ل اونث سك كوشت سح وضوكر_ كاتلرفر اب 
(سك فشكا كوش ت كما ف سك بد ) اورككر وال ككشت سح وضو نكر ا كات فر اي او رار لوال سك باس بل غراز لحني 
ل اياسا فلك بات اند ينعن زرا 
(0791) دنا يزِيدُ “حن هسام » عَن محمد بن سِيرِينَ 'عَنْ أبى هُرَيْرَةٌ ؛ عن ال ب صَلَّى الله عليه وَسَلَه 
قَال ذالم تَجدُوا إلا مرَابِضَ العَتَم وَأعْطَانَ الإبل, لَصَلُوا فى مَرَابض الْقَتم, وا واف فى أغطان الإبل. 
١‏ "ا يس ) حطضررت الو جرير وفاشقر روايه تكر د اللا ميم ل قررايا: جسيق ريال درطل لك باف سك ساكو 
بكرن باوث دلول سك بالذس يل فراذ بذ حولوءاوراوضؤل سك باذ سبل فراش متو ظ 
عن ريدب لباب عَنْ عب المِكِ بن الرّبيع بن سَبرَة ‏ عن أبيه , عن جد أن لي صَلَى ل 
ليه وَسَلُم» قال ل يُصَلَى فى أطان الإبل. 
(21-) حنذرت ثب الك -ك دادا جره ست روات سك ئى باك ففرا : فال سك باذ يبل نمال بتى 
بس بللِك. 


عاك 
و 


3 

اود( امام ) الوطيفم ود 6 ول كركيكي كل ال يلول تر يال سد 
عام لقارس ولد اجل من الغديمة 

داور سوار سك ا لمت ل حصكابيان 


0 عََنا ابن مير »بو أسَامَة »عن بي اله بن مر ؛ عَن نافع » عن ابن عَمَر ؛ ؛ عن النبىّ صَلَّى الله 
لجسا ات 2 و 
ليه وَسَلَم ؛ أله قسَْ فس سَهْمَيْن » ولِلرَجُلٍ سَهُمًا. 

تزف باد# س روي تك ست ب لكآت ةذ ده حت كوز 6 1 2 ادر 


(10س ميم ) حضرت ابح عر وار : 

للحصسآدف شيم (ش لل )رايا - 

(00) حَدَئمَا حفص بن غِيَا غياث : »عن حَبجَاج » عن مول ؛ أ لي َل للها وَسَلَمَ جَعَلَ لفاس 
سر عصرم أ و و 35 س5 لا 3س سير 


ثلاثة ١‏ أسهم سَهِمَين لِفَرّسِهِ » وسهما له. 


1/01. 


اساي لل ا 


م لاما 0 0 
يبي 5-2--كة 7 9 - 
0 


0 يم يسم بم له سي يل ل كه 55 


االلا ‏ يي ل تت ”ا !1 كم كلتك ائتكة! | لتة| تاكتك تاك لتك لكتتتتتن !لتك أذ تكفا التاق 


5 6 0 


10ل سم حر كول ولو ستول ا 0 
كوف# !وراك حصا 55 ظ 
كبام ) كنا أببو الل عن أسَامَة نز عَنْ مكحو » قال سم النبىّ صَلَّى الله عليه وَصَلَّه يوم حي 


للفَرَسٍ سَهُمَينِ » وَلِلرّجُلٍ سَهُمًا. ظ 
(اما يس ) حر كول ييا تقول سك ئى يكلف سن برك دن دو حت كوذ ا 1 او ايل حع] رقي 
اشن قربايا- 
دنا أبن صمل عَنْ حجَاجٍ 'عَن أبى صَالِح . عَنِ ابن عباس ؛ أن النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَّم بجَعلَ 
لفاس كله أنهي . 'سَهما لَه ' وَسَهِمَين لِفْرسه. ا 
(0 1سا ) رت ابعال لو سح داييت سكن لفن لمرسواركوان دي إل حز لاد 


مصنف امل الى سرمت ريم ( جلرااء) 


ال لكو وكوي 


7 
سار الاو 


١‏ لو ميل أي تود عَنْ صَإِلِح بن كيسان يي َل للع وعم أنه 
ردم بورر) مم و مر سمي 
دم خيبر إومنتى فرص لكل قرس 


0 
عر لال ا 


- وذ كر أن با حينيفةٌ قَالَ 00 وَسَهْملِضًا 
7م ) حنطربت صارعٌ كيسان سح روايت ]آي اسار هرمن مايا م وذ كرو 
عدت- 


.اام ) الويف يليد اقول يب كركي ا ككيا سك ككوز مك يك حص هاور ايك كو اك 
(؛)السفة بالمصحَفٍ إلى أَرْض العرو 
شن كانئوكطرنة] نبي لجا نفكابيان 


عقا في تعر . 'وأيُو أَسَامَةٌ : عن عب الله بن عُمَرَ ٠‏ عن نافع عن ابن عَم ؛ أنَّ ابي صَلَى الله 
عل وَسَلّم نه أن + يسَافرَ بارآ إلى أَرْضٍ الع » ماق أن يَاله ١‏ اعدو 
- وَذْكرٌ أنَّ أب حينِيفَةَ قال لا بَأْسَ بدلِكَ . (احمد هه مالك 2) 
!)رت امن كريط ست ددايت لكآ ب ملف ذه شن : ين إلى طرف ق رآ بجي ركوسف ربل تراه لحا ل 
سب ثريايا )ال رحبل تلن ا كو يات سل( او ريراك قو بكر م )- 


اد( امام ) الوطبيفم ليد ك قو لل بيذ ك كي كي سك ال يل كول تن ل - 


ا 


1 ا 


2054 سدس سق 


) التسوية بِينَ الو 


4 معنف | بن الى سرمت رم ( جلراا) 
لاولاد دفى العطية 
000 بان 


018 ) حَدننَا ابن عيينة عن الزهْرِىٌ » عَنْ حْمَيْدِبْن عَْدِ الرَحْمَنِ , وَعَنْ مح بن النعمَان . عَنْ أبيه 31 
باه َحَلَهُ عام وله أتى الي صَلَّى اللَه عله وَسَلَّميشْهِدَه» قا أكل وَلَدِكَ تلع ميل هذا ؟ كَالَ . 
ءال :قاقد 

80س ) حط رمت بن فتمالن تل ابت والد ست واي تكرسة و ك كال ان سل والد سة أيك ملام عطي يل ديا اوري 

امَف خدست يل ماضرءو :]لآب وفع لوال عطي يركوا ينا لق آ ضفري كيام ذ ابن م/ 

نر ككوانيها عطيدد ب س؟ لو اضبول س ةكيا :ال ! أب ففرا لم يبكطي دابل سهاو 
(516)) دنا عَبَاد » عن خصين كن الشّعْبى ؛ قال :م سَعِعْتٌالتعُمَانَ بن بير يقول :أعْطَاِى أبى عَطية 
قلت أَمّى عَمْرَة بت روا أصى عن ته ان َل لعل سل قال :فأتَى النبيّ صَلَى 
هيه وَسَل فقَال إلى أعطيتُ انى من عدر عطية . فَأَمَرتنى أن أشهدك قال أَعْطِيْتَ كل وَكَدَِ 
مثلّ هذا ؟ كَالَ :لا » كال :قاتقوا الله م وَاعْدِلُوا ب بين أولادكم 0 
(19 م ) حعطرا متت بيد لكت يليل ل فتراان بن لش رفو اوللست سنا مير سوال سة كو ديار اله 
مره بت رواحم فكبا: جم بك ال ب نبى بال ؤي أوكواه نر ينالوج لاسي )را نوك ل نرت مان زان لت 
رده 0ر١‏ والر ) يل با لعَْفْيع سك يال حاط رموس اورعم شيا ميال سيت يأو جتمره ست سكول عطيرديا > 
اودال سد نك ( لي ) آككواهبنا ف كا كبا > -آس نيف رايا كيام سف اسن برسي ني أوابيياعطيمدياس؟ !نبول ذه 
اباتئش! آس نقذ فررايا: اد ست 3 رواورا ,فى اولا شلكو 
(-055) حَدننا ابن مُسْهِر عَنْ.أبى حَيّانَ , ؛ كن السَعْبى ؛ كن لمان ين بير" عن الي صَلَى للك 

وَسلَم أنهو أََُّْ على در 

- وَذْكِرٌَأنَّ أبَا حيفَة كَالَ لايس بوه 
(1 مس ) حط رت تمان بن بير ف تلفي كارقوال رد ايع ست :ل يركوايس ينا 

)سيف يت كل ين ايكيا جك الل بل بر يبان س>- 


1/000 


3 ير« سمال 5 5 1 / ا 5 8 05 0 
: 0 3 0 1 لك 0 وأ سنس ها م 
5 . . سضسيل 
: 


11 5 
هس لل عر * 500 


000 


اج ل لك - . 5 
1 


- د عمد ملسم سم سد ل برا أانلسدا 


ست تا ل ل ا ا 05 


رد 9 5ن ري 
(5 )بيع المربر 
د مغلا مك ني كابان 
0200000 [' 71 مر ك5 ري و دور فق 
0 حَدننا ابن عب عن عَمَرِو سَع بايا » يقول دَبْرَ رَجل من الأنصَار خاي له » ولم يكن له مال 


مر 
ك1 


غير ة» شبَاحَه النيئ صَلَى لع يك وسَل ؛ قاشتراة اناه عبد قب مات عام الأول فى ! إمارة ابن الريير. 
( سسا ) ضرت مرو سح اقول سكم نبول # ل ختطررت حاير ا فكت كايك نهار ادل سذ ةيماعد 
نأيا- الى انارق سك بإ كل الل بن ب سكسو اكول ىكيل نا ءأو [ زف ذل سرلدديا: فاشترَاه انام عَبدًا قدا جم 
ابن زجي وار التوستسع يبدسال فت مواد 
0 عدا َك عن سَكَمَة َن طاو و بى البير» عَنْ جَابر؛ أنَّ النبىّ صَلّى الله عليه و ا 

- وَذْكِرٌ أن أبَا حينيقَةٌ قال لا يباع. 
(1901 م ) حطررت حاير تا لدابت سل كايا ل مف سذ ايل مد برغلام/د يها - 

اود( امام ) ابوعطيفه ريط قال بكري 0 اسل 


7 9 عي بير ] 


)١‏ الصلاة على القبور 
الو اتجن كيد 
حَدئنا حفص » وَابنُ مُه , عن | لشيبانى ٠‏ عن السَعبِيٌ ؛ ' عَنِ ابن عباس » فا َال :صَلَى النبييّ صَلَّ 


017 الام 


اهَل وَسَلَعَلَى بر َك ما دف 
010 مسا ) حطرت ابن حرا ال ا سح ددايت جلك با ل تقذ نز ين سك يحدقيريرغماذ جناز « يها 


. 5 رس 7 0 6 
حَدَننا شيم » عن عن عَثمَانٌ بن كيم » عن خارجة بن زيل » عن عمد يِيدَ بن نَابِتٍ » كان أ كبر ين 


َيل ؛ أن الب صَلَى الله َيه وَسَلَمَ َلَى على امرَو بهد ما وت قَصَلَى عَليًا ربع 
(7277) نرت فارج نينتا يي نابت سس دو اي ترق لكف يال اورت كن فين سه 
تالا اجتنازهيذسااورا ب يذ ال يرما اريرس لكل 


4 7 
(7520؟ ) لتنا سيد 43 


فى س 3 8 


مَبتى احير » عَنْ في . سيان بن حُسَيْن , عن الزَهْرِىٌ » عَنْ بى أمَامَة بن سَهلٍ »عن 
عد قا 20000 ل وَسَلَّم َوه َه َل المي »ويَْهَد تاه ذا موا قَالُ : 
توفت امرأة د من آهل الْمَوَلِى قال َمَشَّى البَبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَم إلى قبْرها وكير يع 


1 ا 


مسف لت يبتر بلدا 20>202<02)ر 0١‏ 09>202<023]_كتب ورد على أبى منيفة //63 


(1210) حعطرت امام ئلن ل اسيية والد سح دواي تأر سة و ل كامول سف فرمايا: آي مزه فتراء مر يدك عياد تكر كرحت 

او جب ومرسة لان سك جنازه بل عاض رموس ك_راوق كت ل : ا لكوالى يل ست أي مودت سف وفات بال داوق 

كت بن ستل ال#دت لاترل ل ناتريف سل ادرب سذ بار 0 

(0) حَدَثَا الى » عن ايوب عَنْ أبى لابه عن بى الْمُهَلَبٍ ؛ عَن يران بن حصن عُنِ النبئ صَلَى 
للَهُ عليه وَسَلَّم» قَالَ إن حا لكُم قد ات فَصَنُوا عليه » يخيى التَاقِيد. 

( ) نرت راان من نان ور روايي ترس و لكب ة وذ فر اي جراد اليك بعالل وفات يليا بال الى 

جناذ هت ال سسعنا قل مراد سل 

(590؟) حَدَثنَا عبد الأَعْلَى , ؛ عَنْ مَعْمَر عَنٍ الزَهْرٌِ » عَنْ سعد بْنِ الْمُسَيبِ ' عن أبى هَرَيرَة ؛ أنَّ ادي 
َل للهعَلوسلَّصَلّى عََى تاي » علي يع 

14 ) قرت ال جري دز دوي تكس ث كرآب ةنبا ىكاجناذميحايادرب ذال شل جاسر لكتل د 

(مككلا؟) دنا يَحيى بن 51م ؛ حَدّتنا سفيان , عَنْ أبى تان » عَنْ عد اللو نٍ الْحَارِثِ . عَنِ ابن عَبَاسٍ ؛ أن 


الي صَلَّى اللهعََيهِوََلَم َلّى على مَيْتٍ بَْ1 مان 
تعررت انان بال تلو دوايي تكدسة ول الى باك ار ل ميت ين تمن تدباسة سك بح جناز هزعا 
لزب عو ا سود بن ن نا عن حابر ؛ أن ال صَلّى اله 

ليه وَسَلَمصَلَّى على أضْحَمَة َكب علي أيه | 

- وَذْكرٌ أن أبَا حِيفَةٌ قال ل يَصَلَى عَلَى مَيْتِ ب مين 
1 1 1 [ذ[ [ 1 0111 


اود( امام )الويف م يه يذ كاثول بذك ركياكيا يا كرايك ميت بردومرتي جنا ز ويل ونا - 


9 س5 


) إشعار الى 
بكس لطن ة يقس ه يك باس وا سلجاو راوز كيان 


(.؟كبام) حَدَننا وَكيع عن هشام الدُسَموَائَى عَنْ كَتَادَةَ » عَنْ أبى ححْسَانَ » عن ابن عباس ؛ أنَّ النبّ صَلَى الله 
عَلَيِْوَسَلَّ أَشعَرَفِى يمن وَسَلَتَ الدَميتَدو 00 ْ 
12-0 <طريت بن كيال تف ددا تكس نكن يك مقف (بر قكو)د ايل باب سح إشها رتم زدو) فر 
افراسيتة دست ميارك ست ال برخوان ملا 


1/01. 


ب 
0 
- 8 ل 


8 معنف ءا الى سرمت ريم (جلراا) 9 


0 سدس تن 
2 ا الرعمرة 


حَدنَا ابن مين عن الي »عن عُروة» عن الور ثن مشرمة, ومزراج ,)4 النبىّ صَلَّى الله 
لحز رع فى بطع عَطْرَة مم أضكَايه ‏ لما كن يزى الكل الذي . 


وَأْعَر ؛ وأحرم. 
(110) مريت سود ءلن رمم اومروان دواي تكست ولك ل ياك تفغ عد يبع سك سال اسي أيك بززار لك قريب 
كاب نك تراه أل بل بج بآ ب ذو اكليف ل عؤكاز أبس برق كاده يهنا ياوا كوم دور يداترم بارا 
(9555) حدتما سماد بن اد , عَنْ أفْلَحَ ؛ عن الْقَاِع عن عَائَْة ؛ أنَّ النبىّ صَلَّى الله َيه وَسَلَمَ أ شعر. 
وذكرٌ أن أبا حَينيفَة كَالَ :الإشعار مثلة. 
ا 00 
00 


27 2 


4 ) من صَلَى خَلفَ الصف وحدَة 
ع يك برض | اكيلانمازيئ تك »ا لكابياان 


9 مرج إن صخر 


(955) حَدَنَنا ابن إذريسٌ , ؛ عن حصين عَن هلال بنِيَسَافِ ‏ كَالَ أَحَدَبيَدِى زياد ب بن أبى الْجَعد فَوْقَفيَى 


ا 7 الى سر 7 و 7 ل 
عَلَى سَبْخ لَك » قال له :وَابصَهُ بن معد كال صَلَى رَجُلُ حَلْفَ الصَّفٌ وَحْدَه» مره لين َلّو 


ل 
ع 


الله عليه وَسَلَه أن م ل 
)عضرت بلال يان بيماف سانقول سك زيادلن | الها بجعد سن مير بد يكرا ادر ترق ييل أيك اماد لك يا 


راد يتن نكودابص بن معب دكا جام قا نبول فر ل؟ ا 1 كبا ل تلفقة ذال 
انس كاماد ديا 


وت ووو رو 


1 حَننَا ملام بن مرو عَنْ عبد الو بن بذ 


ا لسرا 7 سر سر 


ر » قال :حدَينِى عبد الرَحْمَنِ بنْ على بن سَيْبَانَ » عَنْ 
بد على ني شيا »وان ِنَ الَف كا حون حت دا على بن ال صلَى الل عله وس 
َي وين حل قرَأى رجلا يُصَلَى حَلفٌ الضَّفك ' كال قَوَقْفَ عَلَيْهِ تبَىّ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم 
6 نتى انصَرّف ء فَقَالَ استقيل صَلَانَكَ قلا صَلَاةِلدِى حَلفَ ١‏ الصَفٌ. 


سو 


- وذ كر أن أبَا حينيفَة كَالَ اتتجزئه صَااَة 
جرت عدار تان م ناسين ادس بن شان وسح +1 ود يل حم حته. ره عكر 
للم اقل هالت لدكهايا ل فم ل غدمت شل عاض رم وبل تم آي في ى بيست ءاددتم آي 


1 ا 


ا ل 0 
كرس ند سكت يبال كدرو دما سح فادرا موكيا فق آس سَزْفق ذف ريام اي ضما دوباره ياصدء ال صف ل يق 
كنمو وا هك را زيل مول - آ 
اود( ارام ) لوعف ريط اقول رذ كركي ا كيا جك :الكل ريغماز جا اج 
2 11 5,25 
) الملاعنة ئة بالحمل 
رك را ا 
(0750) حَدَّننا عَبدَة » عن الْأعمَم عن إبرَاهيم “عن عَلقَمٌَ عَنْ عبد لله ؛ أن لبي صلَى اللَّهُ َي وَسَل 


ا سرس 3 # 


اعَن بين رَجَل وَامْرَأه نه ء وَقَالَ اعسَى أَنْ تجىء به سود بحعدًا ؛ فَجَانت به أسوّد جعدًا. 
( س٠‏ هط ) حعطررت عبر الث زلف سح روايت سكن باك يَف ف أيل مرد اوراس ورت سك درضيالن لعا نكروانا لور 


م رايا اميد سب كما كور تكاسياه رتك كد يبهد 9- بل ا كود تكاسياه ريف يمبيدامها- 
ا دسع كيم دنا وكيع . ٠‏ عَنْ عاد بْنٍ مََصُورٍ » عَنْ عَكرِمَة » عَنٍ 3 : / َه عَلَيهِ وَسَلَمَ 


لاعن بالحمل. ١‏ (احمد هوس) 
سوم 12) حتنرت ان بال ف دائيت/ س2 وبمار معنم ل بنياد برلعا نكروايا- 


( اكب حَدَننَا وَكيع ؛ عَن اب بن أبى عَنا ِل » عن السَعبِىٌ ؛ ؛ فى رَجَلٍ تبرَاِمًا فى طن اماي قال :يلا 
وي أب حنيفه كان لا يرى املد َمل 


( 1-2 م ) تررم تق فت أ ]دل سك باد نعل يف فقول ع جوا ب ورت ستل سح براءمت كا اظبا رت #ى» 


كمانيهاآد قورت ستهلعا ن لمكا 
ادرل اام )الويف يا كا قلي كي اكياكل: مكل ( ادل نياد) هادان قال دك 
)١(‏ القرعة فى العتق 
أزادى يل قرع ًا _لتكابيان 
0,00 حَدَّتنَا ابن عُلَيَةه عَن أَيُوبء عَنْ أبى قِلابَة ِ عَنْ أبى الْمُهَلّبء عَن عِمرَانّ بن حصَينٍ 
1 يأر هم نه مؤي فرح الب صَلَى لَه وَسلَم هم »عق لين . أرق أريَعَة. 


3 سي ع 2 رجلا كان 


( اا" ميس ) عط رس تملع ب سملن ف روايي تك سن لكاي كآ دق سك يالل فلم سك ءال سذ أجل ايئى مدت سل وت 


20-2 


1 جم التق 
١‏ 0 ل 
١‏ ل اسه 01 


0 نف ان لبش ست ( جلا 2 <2077>< ٠١‏ الته جه >7 _كتابالرد على أبى منيفة ‏ (3© 


آذا ردي ة أب مقس ان م قرع انراز ىك اوران بل سح دولا آذ اهديا لوا مثرارد ديد 
ا الا 


سس 39 معنن 5 س 5 >2 
(5055) حدتما عبيد الله بن مُوسَى", عن إِسَرَائِيل عن عبد الله بن الْمُحْتَارٍ , ' عن محمد بِنٍ زب باد » عن ابى 


الغا الي 3 


ور عن ال صَلَى اللي وَل ؛ نوه » أو مثلة. 
- وذ كر أن با حنِيفَة كَل اليس هذا بِسَىءٍ ء وَل يَرَى فيه قرعَة 
(9ساها مس ) حطررت الو جر وا لتق بال قت امك روايمستلى _ 
ادل امام ) الويف بلي كاثول بيذ كركي كي ا كل:اسى )1 زاد كالول اعترا يل اورووقر عاندازى سكس ى قا ليل بل - 


(؟1) جل اسيل م إذا زنت 

لطكاجب نكسم ة ]قا كلو اسذكابيان 
) دنا بن عيب عن الزّهْرِيٌ , ' عَن عبد اللو بن عبد اليه ؛ »عن زَيِدِ بن حال » وَشبل , ذل فور 
:كنا نه الب صلَى اله يوسم وجل سه عن الم زنى قث أذ تحصن ؟ قَالَ: 

اجيلدومًا , ' فإن عَادتْ فَاجَلِدُومًا : »قال فى الغالتة » أو الرّابعة قبيعوهًا وو بصَفِير. 
1 ) معنت يد ءلن خ الم متيل لف اود ابو مري اه رايت كر ال للدم ىبا لفقي 1 بال عاضر ء كرالك 
أ آس خأ بال حاضرةوالدرال سذآب ستت ذاد يلوط ىك برست موكيا كي ليع ذفرباءا: اىكر 
كاد مارو ججراكر وه دويار مكنا وكر وار #رأاذ# مارو راوق كت لك برآ ب مف 1# تسق اود وى مرجي بل فريااء 

كرا لكر دوكر داك كلك سل برل ل تو _ 


01 عدن ابو الوص , عن عبد الأعْلّى , ' عَنْ أبى جَميَة : عن علي ؛ ؛قَالَ :قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَم أقِيمُوا الْحَدُودَ عَلَى ما مَلَكَُنْ ) 4ك 
)تركلا تل ست دواييت سكدرسول لذ ارشادفر ا 0ك 


13 حَئنًا ابن مين عن يوب بن مُوسَى , عن سَعِيادٍ » عن أبى هُرَيرَةٌ » قَالَ كَالَ النبيّ صَلَّى الله 


م 37 الس لاا ا 7 3 حمر مر سر 7 ” حم سم رم 
وَسَلْم نك أن تدك ابذك و جرت عليه . إن عدت لليطينى .6 ون لي ” 
00 200 ' 1 


ولو يفير من شَعرٍ. | (نسائى ‏ "لل ) 
)نرت اوري تف مك2 ب كن يال إفقة_ذ ارشافر ا تسب يبل اكاك انق زناكر از 
و )باسكا كوذ فك ةين الكركنارعارد را : اللو ى ددبادوي كناك ساق آد كديا يكل 
ال الأو لك ست »بجراكرو داور ووماره ركنا نظا بكس كك ا لكوق ا اك ج. الوك بكر لض فى 


1 ا 


ّ 
1 1 
م / 


4 07 ته 


مسصنف !ابن الى ش رمت رتم ( جلراا 


كول شور 
ا 000 7 عت ار 2 مام 7 تلن ان 7 5 برس يرت 5 2*0 مد يراجم :5 بردي ار 5 
( 5054 ) حدثنا شبابة » عن ليت بن سعلٍ » عن يزيد بن ابى حبيب » عن عمارة بن ابى فروة » عن عروة » عن 
2س ب ب ع نا بد راسم عر عر شأ صر سح 7 روم 7 7 7 
عائشة ؛ ان النبى صلى | يه وَسَلُمَ » قال إذا زَنتِ الام فاجلادوًا » فإنَ عَادتَ فَاجَاوها إن 
/ 7 3 7 7م بم / 
عَادَتْ فَاجلدوهًا » فإن زَنتَ فَاجلدُوهًا » ثم بيعوهًا وَل بضفير . وَالضفِير الحيل. (أحمد هو) 


( عامس ) خطررت عا تر نوق سه رواييت حدر لويذ ارنشادفرايا: جب لوترى ناكد علق ادكو 6 2 
مرا كردوياروا كن وكا رتكا تك سل مرا ولو لكاو راك دوباره ا كنا وكا رتكا تك سف يمرا وكوش كا و يرا كر 
الل سل عر ا كنا مك ا رئكا تك سه اا ]وكوش لكا ديرا لوزت رو لحك ايك رى لكش ىول شمو 

دنا معأ ل نطوو عن ىقني عَنْ عبد الل بن أبى بكر , » عَنْ عَبَادِ بن توم عَنْ عَم ؛ 


( 9/94 ) حذثنا معلى 
ل :كَلَ ال صَلّى الله كيه وَسَلَ :إذَا زَنْتِ الم فَجِْدُوها » َم إن وَنَتْ فَاجلدُوها ؛ 


عير 
2 5 عت 2 9 التر ام غٌ 02ب لسيء ‏ بس )2 
ثم إن زنت فاجلدوها ء ثم ييعوها ولو بضفيرٍ. 
4 7 ره ٍِ 
م 3 0 78 ص سرك لاعس 


وى 3 5 حَنيفَةَ قال ٍ يجلدها سيد هأ . (نسائى 4م 1ه - دار قطنى 60 
17س ) حتطرت عاد ينيم اسيية يتا ست» جك بدرىا نك روابه تك سة لك نياك مَؤْفف_ذ ارشادف رماي :جب لون ى 


كر سيل ال ووذ نار وككراكرزخ] لسعلا للولوظ سه مار را الرز :اك هل ا كلوز 9# اروء يقرا ونج رو ال جايلرى 


00 كبول مول 
اود( امام ) الويف يليد كا قال يي كركي ا كيا جك لون ىاكاءا لك لون ىأواوذ هال 66 


فر حمر عي بير كين عرة 


(؟٠)‏ الماء ذالم ين 
جب الى و قل كلقا نوا طبارت اورشيا سستكايان ) 


سر 93 تراس ين 2 سس 3 الرس3 


بو 


خديج ؛ عَنْ أبى سَهِيدٍ الخذرئٌ ؛ قِيل يا َسُولَ الو » أتتوَضأ من بر َع وى بد 
و ل ود و وام وو 


لَص وَنْحُومُ لكلاب وَاليٌ ؟ قََالَ ال صَلّى لَه وَسَلَّم :لَه عم ر » لا ينتجسه شىء. 


005:0١‏ حَدَئنا أب أسَامَة » عن الود بن حفر عن محمد بن كشي عَنْ عَمَيدٍ الله بن عَبِدِ الله بن افع بن 
دي ودر سر 


60 ) حعنرت الوصعيد درك فر رو اي تكرت ني لق عر ضكيا» ب رسول اللد كيام بيرداء ح وضوكر كت 
ل “حالائلر وو ابيا كنوان كال تلض ( يس ) مد كا كيشت ادركتدك ذال جال اي > 


ارشافرايا إلا الوح جا ادل جر ككل - ظ 0: 


(5056) حَدَّنَا أبو الأخوّص , عن سِمَاكِ عَن يم » عن ن أبن عَم ياس »ل :امحل تفع زواج الي 


1/01. 


7 ا و ا ل 0 
(07546) حَدَننا هشيم عن أيُوبٌ أبى الْعَلاءِ» حَدَئَن كنا دهَء عن انس ء قا كَالٌ النبى صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلْم: 
27 


ده 


َل الع وَل جا . ةياعرل ييل ين يتوت ل 
اس رترء ‏ رخ 


رَسُولٌ الله » إلى كنت جُسً » قال إنَّ الماء لا يجب . 
04س ) حعطريت ابن عبال فإ سح بيت سك نايل مط اواج ”هرات يل ستلى ب مر سل فراياء 
رن باك يضوم تثريف لا آس يَف ال يال تسل يا وضوكرنا ما حت حك 3 ويه سطمرزل س فكب" يا رسول 
امنا ىم ظ بس انشاطرا إلى نل مونا- 
(9و؟ام) حَدَكنًا أبو أسا مَهُ » عن | د بن كفير » عَن ؛ عَنْ محمد بن جَعفَرٍ بن ال 
عَمَرٌ »عن أبيه » قال كال رَسُولٌ الل صل الله عليه وَسَلْمَ :ذا كان المَاء قلتين لم يحول جما 
00 حَينيِفَةٌ كَال :ينجس الماء. ا 
0 سس ) حطرر عبر الث رب عر ضاف سامت جك ل اشطفقة هذل ابا :جب إلى دولك مقرارلقع 00 
000 


اد( امام ) الويف ريد اقول ري كركي ا كيا كم نيالم ل موجاءا.-- 
١6‏ ) صلكة المسيقظ فى وكات لكراهة 
كد دادقات مل فين جيدار تدسف وا لض سكا زيذ كا يبان 


6 9 


متسئفب اءلن لدي ترم ( جلراا) - 


ا ابر 


او او ص ارس 


مَنْ نَسِىَ صَلاة » أو نَم عنها فَكفَارئَه أن يُصَلَيًا ذا ذكرها 
0سا ) قرت ال قر ست رواييت سك با المقة د ارشادفر 1 :نكما يعن كول جاع باو«فماذ ك 
اشتعوياده باس اىكاكفادهيسجل جب الل رق ضازياداً لو سما ياه ك- 
(49؟0) حَدَتنا نك ؛ عن شعبَة ؛ عن جاع بْنِ سداق قَال سَِعْتٌ عَبَدَ الرَّحْمَن بن أبى علقم كال : 


رمعت عبد الله بن مَسعُودٍ » قال نامع الي صَلَى الله انه وَسَلم نالحد دروا هم و 
ير عر بس 1 1٠١‏ م 7 001001 
دعاسا ون الأرْضٍ يَعنى الم 1 » قال : فقال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم :من يَكلَوْن ؟ 
00 00 7 لاير ير 07 
ل كل يلال : :أن : ؛ فْقَالٌَ النبى صَلَى عليه وَسَلمٌ ذنم ل اقائوا عتى علقت ميل 
دكين ادس ف عل د وم وم 


0 21 لعلو تا حي علوم + كان + فَمَعَلنَ قَال :فَمَالَ : 


مر واس 


كذرلِك لِمَن نام أو نيس 


1 ا 


ة ‏ ا 10 
(110) حلت كيد القد ان استود ففرا ست يز اك تم و بالكل مز سك ساتر حر بسي ست لس ست صاب توم راان 
لد إلا كدده أيك ديت سك شيك ياس »انان سود فو ست إل » رسول الفر يفخ _ذ فر ايكون مارك تاظع كرلى. 
؟ داوق كت كرت يلال ف سف كبا: ل الددلاك! 3 اياك ظة ذف راي بجر تمسوسة ول راوق كت ب كا 
سب لوأل سو .> يبال ت كك سوررح طلورع دكياء رادقا كت إل : جنرلرف يداد ئ سك ”ان ل فلال »فلال سك اورابى 
لال نطاب تقد كك ست » ته كد جمرتم سف كم: بات كرو داوق كت ؤ كم يجيي كمف بل بي رارج سكت اور 
أبس فرايا:م تي لست تكو بي ىكروءراوى امت إل كس جرتم سذ كي( كن غمازينى )داوق كت لآب تفاخ _ذ 
راي كولم ضما مول اس يإ سويار علق ووا وكرت _ 


ب 5 < 3 وو وومه م 5 عرة5ة ‏ من 5 عرس م 5 مر 5 * و س 05م س 5 2 حاتي ساكتن 
(.5720) حدثنا الفضل بن د كين » عن عَبِدٍ الجبار بن باس > عن عون بن أبى جحيفة , عن ابيه » قا :قا 
رار اتير 27 لد ار صو م سس 7 ير 9 27 مر :5 و 2 3 م بور 2 ررم و 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلم لِلذِينَ ناموا مَعَهُ حتى طلَعَتِ الشمس ء قَقَالَ :نكم كنشج أموَانً قر اله 


يكم واكم فْمَن نام عَنْ صَلاةٍ » أو نسي صَالةَ , ليُصَلَها د ذَكْرَما وَإذا استيقّظ. 
:120 ) شرت وان ان اليه تف اسيظ والدسح دوا تكست ني كدرسول للد فق سذ ان لوكو كوارشادف جد ب 
ساب طلورع تلسار تيز ايلم ول مر دبل الشسذ ارك طرف ةبارق اروارع كولونا ديا »بل جولول 
نماذ سك وفت لسو دن جا سيا غم كوبمول جا لبجب ا ىك ييفما نأا سيار جب نيدح بيدا رجوة فيا ركواو كرح - 


ل الت 
أل 


تي 707 وري قر لسر 5 > ركس م اارو» ار م د 2 | بكري ماب ري وم ا 
)| حاتنا ابن فضيلٍ » عن ابى إسماعيل » عن أبى حَازِمٍ » عن أبى شْرَيْرَةَ » كَالَ :عَرَسنَا مَمَ الي صَلَّى 


2270 ذّاتٌ للة , قل قدا وك ليث لك 5 م جاه اك 2 ره 22 006 
به وسلم ذات ليلق فلم م حتى أذتنا الشمس » فقال النبى سلى ١‏ به وسلم :لياخل 
وه رو در هو 2 سر 0 سم 5 رمت يّ س 5 سرا سم 522 2 7 7 0010 ل ع ص ع 39 سمه 
دحل مدكم برس رالود » ثم ينح عن هدَا الْمٍَِ » فم دعا بالْمَِ توص » كسب جين , ده 
ل 1 27 ظ 


- وَذْكرَ نأا َال ل يُجزئه أن يِصَلَىَ ذا استيقظ عِندَ طلوع الشّمْس أو عِندَ غرُويهًا. 
1ه ) خضرت الو جرس ولا ست روايهت كرام سل أيل رات ى مز ساقم اود ارا لو ةم سوررح كاشعا نبل اسه 
ب اهددس ف كىا باك مياسن ارشادفر يق ل سح جرايك سين كاده سك روكذ ل يرال يس بست جا + 
فسن بل سلوالرضوذ ااا دود ادك باذك اتام تك وك ادراب تناز ياهال 0 
ادل اام الوطيفه ليذ كاثول برذ لركي ا كيا سك :جب 1د طلورع 1 فاب يا غروب؟ قاب 1ك وفت بيرارجواو ر(لى 


دذت ) رذتعاو يرا ل وكفايه تكب لكر يك _ 


1/01. 


جم جود مسن 
5 5 تر ررس 0 5 ساس 
(160)المسم على العمامة 
تر 
بداب كسذكابيان 
ع 7 2 ساس 


1 7 سي ا 70 دم مر ساس م قي عير م 5 س 4 1 لخر 
0 0 حَدَننا بو مُعَاوِيَةٌ »عن الأعْمَشٍ » عن الحَكُم » عَنْ عبد الرَحْمَن بن أبى لَلى » عَنْ كفب بن عجر 
وام ا 6 ا لك ا 0 اع تأر عاص بر رس 0 935 ُو ا 5 سر : 
1 عَن بلالٍ ؛ أن رسول اللو صَلَى الله عَلَهِ وسَلَمَ مَسَحٌ عَلَى الخحفين وَالمَارٍ 
اهاسنا )حصت يلال :لتر ستو ايت سج كارسول اللممؤفقغ_#ذموزول اوريكزبريج فراي 
لس بر د و 3 عر ترى 5 20 7 سر 5 7س ان 50 اعرث مر 5 2 7 ره مر 5 2 ير 2 0 
[ 7/56 ) حاتنا يودس » عن ذاود بن ابى الفراتٍ » عن محمد بن زَيدٍ » عن ابى شريح » عن أبى مسلم مَوْلَى 
ده 9ل بير ل سي ماسم م رج ار ير سي مره ارم مره بم م دم م 7 ع تو ر در و و2 7 
زيدٍ بن صوحان ء قال كدت مع سلمان فراى رجلا يزع خفيه للوضوء ء فَقَالَ له سَلِمَانٌ:امسح عَلَى 
7 و رع 2 ] ن الجر ا ل سنا 7 تن ار 0 08 27 007 لز عر للأير ع9 ع بر عرص 
0 اسم 
الخفين والخمار. 
( 101 )ز يدن سوعاان سك آذ اد لرده هلام حطرت الىأ لم روايي تكس ويلك ل تع رت راان لكر كسا تق [_انمبول 
سة أي كد لود كع جووضوكر ف سك 2 سيت موز و كوا تارد يقفا ضرت سان فإ ف اكد ى كدبام يذ مو زول مر 
كرو اورايق او ( يلزى جره )ير كرواورايق مثال كد كول بل سف رسول اللر مزق كوموز ون اور اولتق 
( يذكاد ره يري كسة ديعا د 
( حَدننا يزيد » عن التيومى » عَنْ بكر » عن ابن المُخِيرةٍ بن سُْبَة » عَنْ أبيه » عن اليد صَلَّى ا 
لل لقم 207 2 ر” ري 74 1 ع م مر 7 0-5 ع م 7 / 
وَسلم ؛ آله مسح مقدم وَأيِه » وَعَلَى الخفين » وَوَصَعَ يده على الْمَامَة » وَمْسَحٌ عَلَى الْمَامَة 
- وذ كر أن با حيبيفة قَالَ :لآ يجزء 24 مسح عَلَيهِمَا. 
(0 20 ) حطررت اران مره بل شح رواش اسية دالا ست روا تل سة وإ لك قر ياك يذ اي سرك اك حص براور 
مدل يرس رايا اورآسب سف يجتام رركم لورهامد يري كياد 


ادل امام ) الاطيفه رد كاثول بيذ كرلي اكيس جك تبيشالى اورشامه يرح درتال د 
ظ مم 8 3 اس 72 
ظ (17) حكم زيادة ركعة خامسة سهوا 
ظ 3 
ظ 2 1 5 
الى ست باج بل ركعت كز ياف كابران 
(7505) حَذَننَا بير » عَنْ مَنصور » عَنْ إبُرَاهِيمَ » كن عَلْفَمَةٌ » عن عد الليه » قَالَ صَلَى رَسُولُ الله صَلَّى ظ 
7 م ام 


ار 


مر عر لمر 7 ا مي عر لي ع لامر 2 - ام 1 
الله عَليهِ وسَلم صلاة قَرَادٌ او نقص » فَلْمَا سَلَمَ وَأقبَلَ عَلَى القوم بوَجهه : لوا :يا وَسُولَ الله » حَدَتٌ 


2 متف ا ءلن اشر ميتم ( جيرا ) 


بير ابعر 


1 ا 


ا ب4> 9م كناب الرد على أبى منيفة 


9- مصنف اءلن الى شبمت ريم ( جلرا) 


فى الصّلاة سَيْء ؟ َال وما ذَاكَ ؟ قَالوا صَلَيْت عدا كد كّى رج شه جتن . ثم سَلَ 
7 2 .و و6 يروو , 7 رم و قر 
َأ على القّْمٍ وجوه . كل :إن حَدَتُيفى الصلاو َي مأك ب » ولو : بشر أنسّى كما 


تنَسَوْنّ » قَإذَا نيت كَل كُرُونِى , وذ سَكَ أحَُكُمْ فى صَلايه أي فُليْتَحَرٌ الصّوَاب فليم عَلَيّهِ ؛ اذا سَلَم 
سَجَدٌ سَجِدَّتِينَ. (بخارى 7:6 مسلم )”٠1‏ ظ 
١ ١0(‏ ) حرس عبر الثر نار سح رواييت سل سول الت زفي ذ ايل غماز يد حال اودال لآب سف كى ا زياد كر 
»بل جس بآ ب ريعس سلام بنرك رق مل طرف ينار رن بار ككيا فو ركوس عر ضكياء ب رسول اللر لفق :ناز لكو 
جز ميل مول سج؟ آب يسن رايا :ليا :/وا؟ لوكو س# با ءاب سذ ال طررع ( كبا نياو سات )نما يذ حال 
> أ يوذ سي اول موث اوردوتهد عفرا 2 1 أب سف سلام تبكر مكل طرف ور مهار ككيالورفر ا 
اذ بكي جز ع دل ةبمل الك خرد تلن لايك بره بول هار طررح ركو بول ابول ل جب 
ابعل بئان كيدل ربقل ست كا فاز نل فك هدة أ ددست با تكاطرف ةركل بابي 


ركاذا #1 بل جب لام رد سويد كر هل 
١‏ دنا غنز ‏ عن َع ؛ عَنِ الْحَكم ؛ »عن إبرَاهِيم عن علقم عَن عمل الله 'عَنٍ الى صَلَى الله 


ا ا ا ا ااه يُعِلَّ ما 


عليه وَسَلَمَ أله صلَى الظَهْرَ حَمْسّ » فقيل له إنلك صَلَيِتَ 0" خمسا ؟ فُسَبَدَ سجدتين بع مَا سَلُم 
- وذكرٌ أنَّ با حَيِيفَةَ قَالَ ذل يفيس ففى الجاع أحاد الصّااة 


(2107) نرت كبا زو ست دو بيتس كدو ياك تسن أيكمرت نر باع ركعت يعاد يل آي سلكلا 


2051 اكسآسب سذ يارت رمات يالل 39و آي َزْفقَيع سام ل بعددوهد. ك-_ 
ادل اءام ) ا لوعطيف يليد ك قو ل ر كرك اكيا كل اكد جى رلحت لل قهرم عل نستي نرا كا اعاد ورم 


بير 3 


)١1/(‏ ) وجوبٌ الذّم عَلَى مُحرم لبس سَرَاويلَ بعذر 
وم إوجبرعزر سك | نجام يجنا ذاورا ليدم كوج بكابيان 


ا 


01 حَدَننا ابن عيبنة ‏ عن عَمَرِو؛ سِعٌ جابرَاء يقول :يعت ابن عباس يول : معت الى صلَّى الل 
كيد وَسَلَّم »يول :إِذَا َم جد الْمُْرِم را ؛كَلْسْ سَرَاوِيلَ »وَإذَا ميد نكي كليس خف 
(104 2 ) حعررت ابعال فور كت بب 1ل ل بال مف دلت م من كلدت 

اسان سارت .س2 نل قووذ سين 4ل 


< م وو وودو 07 لا را ف 1 
(ممكبام نا مضل بن د كين , عن زمر “عن أبى الرَييْر » عَنْ بجا بر ء قال :قال رسول الله صَلَى الله عليه 


1/1111. 01 1 


و 
0001 9 لمم رن تب اي لا ا ع ل ا 
١ 31‏ 0 ااء 8 ٠‏ ب كس 0 
0 2 


لس 


عد يم < 5< سدس 3 


1 يما وسومو بارش و “9ايو 


ال ل سر 2 م 3 2-5 
وَسَلُم :من لم د بذ تف لين فين »ومنل تجذ ور قيس سراويل 
180 ) حعطريت جابر فر سح لوابيت سكم رسول اللمؤفة سف ارشادفر را اج ودس نطلل ووموز سه ان لاور 
ا 


تمي 3 5 


0 عد بن علي . 


كَن نافع » عن ابن عَمَرَ » َال كَال وجل يا رَسُولٌ الله » مَا يَابَسنٌ 
؟ قال 1 لرايل. 1 ما و1 لير 0 

أذ ايج قلي مم جتن هما فلن الكعيم 

- وذْكرَ أنَّ با حنِيفَة كال : لا يَفعل ‏ » فإن فَعَلَ فَعَلهِ د دم 
(2109) جرت ال انر سح دواعت لايك آدى سف عر كبا - با رسول الثم :نر ليا ين؟ يب يها مها 
ببرزه؟ آس موف _ذفرراياار متنئل» يا نجام مام اورضوز ستل بيتك - بال ارج ست وليل لوج وجو نت وال وى 
ولتي( كاشكر)موف ين -ل- ظ 


اود( امام )يفم ريد اال بي كركياكيا جك :ابيئك سكا كر ايا كياف ورم يردم لازم 6د - 
الجمع بِينَ الصلاتين ة ١‏ فى السقر 
سش ريال ددنما زو ل ومع ليان 


) حَدلًا ابن عيبن عن عَمَرِو » عن جَابر بن زد د » عَنِ ابن عَباسٍ * قَالَ صَلَيتُ مَعْ انب صَلَى الله 
يوسأ َي يما »سيا بجي كا :قلت يا با الصّخكا , أَطد أ ارده وَعَجلّ الْعَصْر , 

َأَخْرَ الْمَغبَ وَعجّلَ الِْسَاء » كَالَ وَأنا أَظنّ ذلك 

( 11 ) حتريت جاب ين اذ يدء اننبا للا نإو سح روايي تكرسة ب لكا نبول سف آبا: لل ف ىأ انتما 

(ركدات )الث ارات ( كعات ) الى فراز ىا سد راو كت و ل سل كبا !ات الو التعشاء! مير# يال ل 

يدل سي رلا خراوركصرأوعقدمكر سك ذال( أكورلياتك الى مون ) اورسخر ووه راو رعشا ءأوجلرىكر ل بذ ها( 

مات ركمات المي )ارون فر #رائقاىاخال > 

(531/؟ ) حل حَدَثنا ابن عَيَيةٌ : عن الزهْرِىٌ » عَنْ سَلِِم »عن أبيه ؛ أن أنَّ النبىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ كان | ذا إذَا جد به 
ج' سير جم بين المَغْرب وَالْشَاءٍ. 

0 !) خضريت سال سيط والد سح رواي تكر ست ولك نآ يفف سفرك رن ونا مغرب اورعش كوت 

الت _ 


1 ا 


ل ساس لس كا 1 
هسه 


ريعست جم سرس رحن 


(كتكبع) عدن رك عَنْ سُفيَاقَ. عَنْ أبى الربَير عن أبى الطقيْل . عن مَعَاذِ بن جَبَلٍ ؛ ؛ أن ابي صَلَى الله 
0 ين طهر وَالْعَصْر ‏ وَالْمَِْبٍ وَالِْنَا فى السك ؛ فى عَرْوَة توك 


عليه عَلَيه وَسَلَمَ مع بين 
ظ 7ط ) حطررت معاز بن بل ب ات ددايت سك بابك مع اذ فز توك سف رع لظ اورطع مغرب اورعظاو 
ث6 ثرايا - ْ ظ 
(0/535) حَدَلْنا ابن مُسَهِرٍ عن ابن أبى ليل عن عا »عن بج سر “قال : جَمَعَ انب صَلَى الله َيه وَسَلَه 


فى عَرْوَة بوكب الور رَالعَصرِ ؛ ؛ وبين المَغِبٍ وَالِسَّاءِ. 
01 ) حطررت جاب او سح روايت عكر ا ال ةنر تروك بل لمر اورعصرء “رب اورعش 0 اما - 
03 حَدَننَا يريد » عَنْ محمد بن إِسحَاقٌ , .عن تفص إن ِل بن أنّسٍ »كال : كنا نُسَافر مع 1 
إلى مَك : لكان ذا زَلَتِ المي وَهُوَفى مل لم يركب ح ٍِ عت يُصَلَي »دا اح فَحَصَرتَ 
لعَصر صَلَى الْمضْر. قَّإنْ سَارَ من مُنزله كيل أَْرُولَ الس مَحصَرّتٍ الصّلاة ل :الصّلاة» يتقول: 
سيِرُوا » حتى ذا كان بن الاين َل نَجَمَعَ بين لطر وَالْعصْرِ » مُه َال :رايت النبيّ صَلّى الله 


وة اكد 


عَلَيْهِ وَسَلُم ذا وَصَلّ صَحُوَتهُ برؤْحيه صَنَعٌ كَكدًا. 
مس ) حط ررس مص بل عدير ال برح الل لش :ست د ايت سج فر ست بكرم نرت اذل وكساك رسف 


كدسة» بل بحسب سورج ال مو حاجا اورحطررت ت اه تف لكامنزل م لور مدسة فق آي نيرك فا اداكر نح يمل 

سوارة .مول »ءاور جب|ا أسي شا ملوسوارمو ست اورعصركا وذلت موجوو مون لو أسعص رادو لد ين كرا أرب فى منزل ست واي 

شنح يل ردان مو كك بو اورفرا زرك نت آجانا اورم سكت عماز؟ ف آب نإف فرءاسة : علق رمو يبا لك كك جب ده 

اذو لكا ددمياان موجاتا فق أب ؤت ناتف سوارق سسأت ست اورظر. سروت فرما ست اوري رفرءا لديل سس ى يبلَق 

كود كما كرت بآ بان ستشا رك سل ست كر فو بوكر تر 

055١‏ حَدَنَا ابو حَادٍ الْأحْمَرٌ . ؛ عَن بجاح »عن عَمْرِو بن شيب > عَنْ بيه عَن + ه ؛ أنْ الد 
اللَهُ عا وَسَلَمَ مع ِيْنَ الصَّامين فى عَررة ينى المصطلق. ْ 


- وذكر أنَّ أبَا حَِيفَة قال :لا يجرئة أنْ يَفعَلَ ذّلِك. 
0197 ) <ترمت تمر بن شتيب كداداسحت روات سك نى يك يزو ب امصطلن بس وونهازو تق قرا 
اور( امام ) الوطيقم ليذ كاد ال بي ذكركي اكياسك: :ايا كذ وا لاو لكل - 


1/01. 


جام دسم الل اعد عدا اك 
- 


سي ل 1ل 


لمي لي يلم تيص اما اس يد لع لا لبي بو لوا .ا 


لسكيب مت 5 3 6 


3 ا كم 
العم علد 8 امات 


د ل لمكم يعر 3 
ل لصم اليه م ب سي اا 7 
ا ل لي سراي - 


0-0-5 


به مسيميمول ه10 0ه 7 


05 تر صصص ساس وسو 2و 2 
0/3 حَدَنَنا ابن عليه عن ابن عن » عن نافع عن ابن مر » » قال أصَابَ عُمَ رض ير ىلي 
ار مو 2-0-7 لعي صر سو وًّ 7, 
َلى لعل لمعنه قال سيط كمأ مال عندى أَنفس من قم 
امون ؟ كَالَ إن شِئتٌ حيست أَصْلَهًا » و َصَدَّفت بها ؛ قَال :ُتَصَدَّقٌ بها عَمَرٌ ؛ “عير أنه ل باع أَصْلًَا ؛ 


اس 7 د 


ايوب وَلا يوت فَصَدَقَ بها فى ارا الى . وفى الرَقٌاب » وَفِى سَبِيلٍ الله » وَاب بن السّبيل؛ 
َالضْيٍْ لا جاح عَلَى مَن وَلَِهًا أن َكل مها بالْمعروفٍ ‏ أز بعلم صَدِيقًا 6 ير مَل فيه. ' 

01 ) حعطريت اءن كر يس روا يمت كط رت حرفل كونتمي ربل أيك مان لو وو كيل تيم ل خدم تس ظ 
واضربو حاورا آس فيقست ال ز يا نك باستسوا لكياءاء 000 الى نل )مشر خيال مل ال زرياده 
بترن مال ويل ل بتكي كم دسية إإل؟ آس يفف ذف رايا ارق جا سف ال لاتب نكورول ل اورار 
(كن الل كك ) سدق كرد سه داوق كت ذلك <ترت راف _ذ ا ىكوصد كرد يلين ررفرق باق قراس ليور 
نيا ليا اودث بدي موا -اور شك الل ل وراثت جل بل تعر ايه ذا ( ل ) الوفقراءءثرابت رازول نامو لكل 
أزادى ل شل الشهءمسافرول اورسهما نول رصم قكردياء أ دق كا دش فكاو ل موف ال ووففف يل ستو لق رظرور رت تكعانا ا 
ا ا 0 


عسل 5و سم مم 


0 حَدَلنا ابن عيبن 'عَنٍ ابن طاواوس » عن أبيه ‏ ألم َرأ حجر مدي أَْيرِى ‏ أَنفِى صَدَك الي 
َل عليه وَل لماهلا بمو ير الْمُدكر. 
- وذكرٌ أنَّ أبَا حينيقَةَ قَالَ يجوز لور أن يدوا ذلك 
(114) خضرت ابن طا لاخ ع والدت روايي تل سة ب كجريدرى -ذ ار كاي التزضةساصرة ( 5 
كن )تا ب روا سل قز رضروررت ترط ربد سك ساتق دكا د تت - 
اد( امام )الويف يليد كاثول يذ لركي ا كيا سك :دنا لوقتف واببل الننكاتن مونا > 


(.؟) دلو جَاهلية 
واي تك ئز ركابيان 


ل 2 قي ع 3 تسر لله د 7 عرس | ل 3 يم 7 5 تي صم لس 3 تاصاصم ق31 ااي ا م 3 . 
(58ا؟ ) سل حص » عن عبيل الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر , ل :ندذدوت رأافى 
عي 9 عر 


1 ا 


( معنف بن الى شير ترم ( جلدا 
البجَاهليّة » فَسَاَلْتُ الب صَلَى الله عي وَسَلَم بعد مَا أَسْلّمْتٌ فَأمَرنى أن أفىَ بتذدرى. 


:سس ) حر عر ف كت إ لكل سذ جالميت يل ايك نذد التو قال ذآب مف املام لام سك بعد 


0ك امس تل )كي يعاد | مَإْفة_ل لخت يكم امش ادف رايا ء كيل اي انذ ركولوراكرول- 
(515/؟) دنا حفص , عن ليث عن كاوس فى وَجُلٍتَدوَفى الجَائة» ثم شل قال :يفى بتذ 


حم ميل سحي يي 


- وذكرٌ أنَّ أبَا حَيِيمَةَ قَالَ يسقط الْيَِينُ إذا أَسَلّم. 


49م مس ) حغررت لطا وَل اكول سك بار سل جد اميت ل نذ رخذ سك بعد اسلا لاس تقول يل 


2 دق ابنذ لور ى دعكا - 
اود( امام ) الوعطيف يليد كاقال بي كركياكيا بك :جب اسلام لاياق ساقمو 


5 مث اس 


(١؟)‏ 0 
يرول كنا كر ذكابباك 


0007 مر ا 5 تير _- #/ بس 52 سن 5 تر ابماس صم 3 27 بس 57 - صَنْ والمرع 7 سس 2 
(000) حلتها معاذ بن معاذٍ قَال أخيرنا ابن بيج . عن سَليمَانَ بِنِ موسى 0 عن عروة » عن 
7س م قَالتَ 722 م 0 2 9 
عائشة » قالت :َال وَسُولٌ ال صَلَى الله علي وَسَلَ أيُمَا امرأةٍ لم ينِكحهًا | لولى ': 6 او وَلاة فَبِكاحَهًا 
ل 0 سي صر 0 لطر صر >< و 3 
باطلء قَالَهَا نكن كان أَصَابَها قَلَهَا مَهَرَهَا ا يما أَصَابٌ نا برا لقان رت ل ولى له. 


(. م ) حع رح عاكشر تن فر اق رسو الثم ةذ ارشا وفنا جلو ولتي اكول ابلى ولى او رىٌٌ 
ولى روا بل فو سورتكا جارح بطل »ير بال تآس مَإضَذ بار با رشادف رمال » جراكرميال تيوك يشل لاقات وجا هلو 
لاقات اموس تكودم تام سكا بل كروك باكر يأو “كام نهدا لكابادشاول 6و 
حَدَننا بو الْأحوَصٍ »عن أبى إِسْحَاقٌ » عَنْ أَبى بُردَةَ م كَالَ كَالَ النبَّ صَلَى الله عَلْيْه وَصَلَّمَ :1 
نكا 1 بو ولي 
(1! يسا ) خضرت الو برو وطاطو فر .ست إكدرسول ال ةف ارثا شادفر ياد لخي ركاب ثيل جنا 
05 نا يد بن هَارُونَ عَن م سرائيل عَنْ أبى إِسَحَاقَ عَنْ أبى بِرَدَةَ » عَنْ أبيه » ٠ق‏ 
الله صَلَّى الله عليه وَسَله ل نكا إلا بولئ. 
- وَذْكرَ أن أبَا حِيفَةَ كان يقَولٌ :جَازٌ إِذا كان 


هرح 
عا 
00 
2 1 
١ك‏ 


لذج 


كيل ونا 5 


78 ١/1. مطح‎ 


07 سلس سه 


رآ 
( 725 ) خضرت الو بردت ابت والد ع روايت بان 3 ورة سول ةذ ارشادفرا :ول سك اشر كار ِ 


١ 


ل 0 


او( امام ) الوعطيف لي كاقول بيك كي ا كيا تاكرشو بركفو( تم يله )مولي ارجا >- 
ظ 37 9 3 0 
(؟؟ ) الصلاة عن الميت 
م طرف سا زاداكر نكم باك 


7 0 ل ااا ااا ارس 7 

ز+بوب؟ ) حَدّتنا ابن عييئة , ؛ عن لَه » عَنْ يي ال ؛ عَنِ ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى الذبى 
َلَى لعل وَسَلَّمخى تدر كان على أ وَوْقيث قبل أذ مضي فَقَال :اقضِه عَنهًا. 
!نس ) حعطررت ابن كال فو سس رواييت لسسع بن كراد هلف ذا - مزفية# ال نز د ل باد سه مل سوا لكيا جم 


7 0 ا 0 النذ ران طالر فت 


مصننف !ان الى بترم ( جلراا.) 


وراكرو- 
[50) حَذَنَا ابن مير » عن َي ال بن عطاء » عن ابن يري عَنْ أب » قَال كنت جاِسًا ينه الى 
َل لعل وَل مرك فقث إّهُ كان على أَمى صَوْمْسَهَْين»أكأصُوم نه قل صومى 


عه » رايت لو كان عَلَى آمك دين قَصَيهِيد أكانَ يِجَزِءٌ عَنْهًا ؟ قَالَتْ بَلَّى » َال :فصومى عَنهًا. 
(0 نا مط ) حعرت ابن بر يوار ١خ‏ والرح رواع كر م لل لآب َف على حدمت الدل يبل بيثم جبوا تم له 
اورت حاض رم ول اوراس ذرا_ مره دالده يددءاه سك وذ (لازم ) سك كيا نبل انك طرف سح يروز ركوكق 
مول ؟ آس يإ فرراي :نم ا نك طرف س روز سه ركحو_لو بن اكرتبهارى والده يقرش مون اورت ا واد اكرل وكيا يكال 
موج انا ؟ ابول عرض كرا : كبو يبل أب ةف انبل يمان طرف عرو سعركو 


3 الررا ص نه 


(0500) حَلنا عبد لحي عن مُححمِ بين كريب عَنْ كُرَيْبٍ » عن ابن عَيّاسٍ ' ٠‏ عَن يسنان بن عب عبد الله 


2 


2 3 976 نب مارم 2 100 


الجهيني ١‏ أله حدكتة عه ها أت لني َل الله وله قات ا َسُولَ الو موقي 
ليامس إلى الما كالَ لبي صَلَى ال َلَيْهِ وَسَلَم اتستطيعية 7 تَمينٌ عَنَهًا ؟ قَالَتٌ : 
قال :قامة مَشى كنأك قَالَتَ :أو يجَرء ذَلِكَ َه ؟ قَالَ :نعم » قال رايت لو كان عَلَيَهًا دين قَصيتيه : 
قل كن يي نه ؟ كلت نحم » قَقَالَ النبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم :الله أحق. 
- وذكرَ أنَّ أبا حَفَة َال :لا يجزء ذَلِك. 
(14-0!) حعرت سن ان عن جبد لدف لف ييا نل سة ني لك تل ال نل وى سف ييا نكي الوه بى باك تَؤْنقو سك بل 
عاض روسل اورانبول ل ة]] يسول القد! مرق دالده ال حال يل وذات بالق ثب كان يتك طرف بيد لآ فك نذ رلاذم 


ئ أ مؤْفْقي ف فر ابا كيام اا طرف سح كلدك طرف بير ل] علق ببو؟ انمبول سف كبا: كى بإ ! آس مم _ذ قرا : 


1 ا 


دنس نج سلس 3 


مر انك طرف سح تي كركلا 5سا ئلا .ف ليما ليا يا كاط رفت نيت ,44 ]فزق فر :بال !اور 
رايا :كم بنا ةلدا اهار والره يقرش موت اورت اكوارا الى كيايت بادك دالده طرف سقو لكرليا مانا ؟ بول عرش 


كيا- يق بال! 1 سس عق نايا : القدزيادمقن داء >( كرا كاتن اداكياءاسةَ )- 
اود( ارام ) الويف وليه كاقول بي كي اكيا حك : ع جزمي تالف ايم تكب كر عل - 


؟ ) تفى الرَانى والوَانية 
ز الى اورذ اش لوجلا و نكر كا بياان 
0 حََلَا ابن هين عن افص »عَنْ عي اللو ؛ عن أبى هُرَيْرةٌ ‏ وَرَيِ بْنِ حاو وَضبلٍ ' انهم كانوا 


عند النبى صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ ‏ ؛ قَقَام رَجُل » قَقَالُ : أنشدُك الله إل قَصَحتَ بم ْنا تاب الله ٠‏ قال 
ا فال كك 


سو و اس بير 


7 يبب ا ال 
من 


عضكا ,كن لقي :في ينيكب لل وى حلى أل 6 


سا علَى هد »وه نَى بافرَأيِه » ايت هب طَقٍ واد 


سو 0-07 


: 2 ب دس مس اس 0 7 

يرث أن على النى جل مو َب عاو و ىلر رشعل لي صل لع 
6 سدس 2 م و ر© رمه 007 ام 

ب لس ا تا ص 


022011101111111 22001 


00س ) حطررت الو برس وطاق »يد بان خالر فلت اورشيل دا يدت ددا تل سة و لكي لاك فى بال عَؤْفق ى خدرمت 
افدل ل عاضر تك_اللآ: اأمثراجموا لور ع كنا : لأس لوضداك مد يامو لكآت باد # درميان الث ىكتاب كما بن 
يصلفررا بل - 0س يلل )ا آدق سكسم سذكبا اوادوه كيك ست ذياده بدا رلك راتما أب بماد درعيان اند ككتاب 
سك ذاه فيصل ف رياد ال _اور يك ولك اجازستعناييت قراو آذ فرمايا: بول !الآ دق سف كبها: مرا ليك بدا ال سك 
بال طازم نيا - ادا ال سن الى جيدى كسا تخد نا ءكرليا- لقي سف الى سك في يل سويكر يال اورايك ادم دبا ر ل الك 
الاح تاق ا كدي رس بغ يسركو لكل مزالدداي سالك جلاطنى جاورا ىك تبرق يسار قكتكم سه 
هايا ل يذ اشادفرايا: “ال ذا تكسم !نل سك تنش يبل مرق جاان سح ل ضرور بالتضرورتبهاد ‏ درميان ايترك 
كناب سك د بهت فيصل كرو لاس ولر يال اورخادم ميل واج للا سك اورتمر ب يرس وأو ول اورايك سا لكل جلا ىك 
مزاسج_اور( قربايا )ا ان !م داكا تدس يال جاقءبل الروواقرا 0 3 
(0507) حَدَنََا باَب سوا عَنْ شعبَة عن قتادة , عن الْحَسَنٍ ٠‏ عَنْ حطَانٌ بن عَبْدٍ الله ؛ عن عاد 


الصَّامِتَ , عن الب صل الله عه سآ قال :خأو 


0 
دة 
ِ 


عَنَى » قد جَعَلَ الله لون سبي :البكر بالبكر , 


بير 


ام-2 آ سل : 


كد 


0050) دنا أبو الأحوّص ء ٠‏ عَن سِمَاكِ ؛ عن قَابُوسٌ إن الْمُحخارق ‏ عَن لَبَبَة ابدة الحَارِث قَالَتٌ ٠‏ 


9 مصزف امل الى سرمت رم ( جلراا) 


بج 


و بيه ”تي س7 سر فى 


اليب بالشيب » البكر يجلة وَينقَى » اليب يلد ويُرجُم. 
حمر حمر تر ل جر في مر 


- وذكرٌ أنَّ أبَا حينيفَةَ قال لا ينفى . 1 ظ 
( 2 ) خضرت عراده :ان صا ممت فا رواير تكر 2 الى تف _ذفراي: بد ( رك )لتقن اشتقال 
كورققال سك راست بنايا سه سب ا قورت » ب كارع مرد سكسا تخد ناكد اورشادى شرهمرردءشادى شر ورت ل 
سا كترر نا الرياقا ارهن ول لوأو هاورجاا 02 كسزاءاورشا رى شر ولوأوز ورسلا رئ مز اد عات 5 

اور ( امام ) ا إوطيفم ود ك قول يكرك اكياتكلم: جزاو ني كياعا ة- 


روبير 2د 


( 5 ) بول الطفل 
حك يبنا بكيان 


( بكم ) حَدتنا أبن عييدة عيينة » عَنِ الزشرى » عَن عَبَيدِ الله » 'عَن أم يس اب مححصَنٍ , ؛ قَالَتْ :دَخَلتٌ باين لى 


َلَى النبّ صَلَى الله عليه وَسَلَّه ل يَكلَ العام ؛ قبَالَ علي » فَدعَا بِمَاءِقَرَطَّهُ 
(10) حرست نك يي امل با نكرل إل - يل اينيك ب ركان كماء قتا كرس فقي ل خرصت مل 
عاض مول لآب نقد ببثا ب كردا -ب آي سن يإلى مسكوا يإ اور يشاب يريرك ديا 


ير سر 5 


ةب١‎ 
0 


> 


الْحسَينٌ ب عن َلَى الي صلَّى الله عليه وَسَكَ فَقَلْتُ :أغطنى ترك واس عرو , كََاَ إنمَا 
نضح من بَولِ اذ كر » وَيُغْسَلُ مِنْ بول الأنتى. 
(49) <ضربت لباب نت الحارسث بها كرلى جل انان انال فر سف جو بال مَزْفْفي يشا بكرد يا تدش فشكي 
ببس تدس ديل نا لووول )1آ سكول اوريكان لين آي سس قريايا: سس يباب ل بارى جاق نإل اوربك 
سك ينا بكودتيإجاجا ._ 
) دنا وكيع ؛ عَن شام » ص أبيه » عَنْ عَائْشَّةٌ ؛ أذ البىّ صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّم أي بِصَبسّ بال 


ال 


عليه فاتبعة الَيَاءَ وَل يَغسِلَهُ 


(11) تعررت عا تنش قات رواييت سك ىا يال تفع ا حدمت اقل ش اك كدلاياكيا - الس آب مر 
ثاب كردا لاب تقذ لهالا رادي اورا ووو يبا _ 


اننا وكيع, عن ابن أبى لَيلَى؛ عن عيسَى» عن عبد الرّحَمَن بن أبى لَيْلَى عَنْ بده أبى ليَلّى» قَالَ: 
كنا عند الب صَلَّى الله عليه وَصَلَّمَ يلوس جا لسن بن عي يبو سب بَدسَ عَلَى صَدْرو قبا 


١/1116 ملم».‎ 


00 ام ال 3ت ايج ب ا م كرك ا [ ئ 
3 0 ان ال سمت ل جأمراا) كوه 
ال ا 


رم 
ما 5 2 قر 7 .- 7 78 7 4 
عليه : فال ادَابحد ونه ناخد قَقَالَ ال و صَلَى الله عَكد رَصَلَه 97 ينى اينى » ثم ذعَا بماد 


- 1 احم 
ميا مل لل سيا 527 3-3 
| 

5 10 : 50 ' 
م1 ) حر ت ابواتل سح رواييت سح لام إل امإف سك بالل شيك سد حمر اين تل طاتور مرك 20 
ان 5 : 
1 مسا| )0 | ! 2 0 سه 1 ص3 ار لت م 4 [ 
اك الخ ليا افسسي س7 سس ا تسد اصرر بريد حاورا ب يا عسرّال ان ساي نر سا 0 
: ْ ات ٍ. ١‏ لعي اليس 2 ع | ليت 3 [ ف 
ب 0 سير بت 7 8 300 
' 8 3 0 ات أ 7 دا ضيه 0 ١‏ 0 ٍُ سم ار ل مضرة ديه 

سك بحرت ناف ” 0 ةس ذخرايا: رابا رابا برآي يتفإ ى ملكو الورال يراد 

ص سير 7 


و 2 عر 7 


ا 0 


0 ييه صر - 7 ل تي سر ا 73 3 2 
( اأخركبا؟ ) حاننا دنا ابن عد ؛ عن ل لسسع َ_ . عاو ؛ شهد لمعا ن على عم النبى صَلى الله 
5 200 20 01 7 ' 
29 رز قت نشول 1ك 0 سعركو كمد كل نز ساماد لمان ل ١‏ 


2 باك حك ديك سمش ) بال 0 :.ارسول ا مو الر م ليا 


عم ل واة. 


حا ]ا ا عي لمي ع يم يل 


' لاون م 3 امات رهم 2 90 زر 2 بم سيف مم كم 2 ران 
")حدقا يي عن عدبي مل 6 عكر ه » عن ابن عباس » قال :فرق النبى صلى الله 


٠ 

ب" 

. 
23 ْ 


رَسَلَ ييِنيُمًا 
1 رت ان بال د رست ب لك يال يعن ان دوفول سك درميالنتغر وى ا 


مره 00 
(0286؟) دنا ابه ز مير وآبو امَامَةَ , ؛ عَن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمَر » َال لعن الب صَلَّى الله 


ليه وَسَلَ بين رج من الأنصَارٍ اهراد ١‏ رق ينا (لبخارى 7ه مسلم 7 11) 1 

ِ 

6 )رت سبال ل انصاركايك] رىاوراىكى يوك سك درعيا ككروايا جر ير 1 
١‏ 


أسِلك سك ددميالناتغر زلردرى- 
امم اعت 2120" ٠‏ عَنّ عَبْدِ الْمّلِكِ : 200 سعِيلٍ بن جبرٍ بر » عن ابن عُمَرَ ؛ أنّ النبىّ صَلَى الله علي م ١‏ 
ا ظ 


وَسَلَ شرق بينهما. (مسلم !1١١‏ دارمى ا“مم) 

١ - '‏ 
رخس ) حقلت تمن تمن ست دواعت لآ س َؤْفققَ ف لعا نك ف وا ميال تيوك درمياانتفر إن كردىق - ا 
(0581) حَدَتنَا سفيان بن عُيَيبَة : ؛ عَن عَمرو » عَن م معد بن جبيرٍ ؛ عَن ابن عمَرَ ؛ أنَّ النبنّ صَلَى اللَهُ عليه ,' 


1/000 0 ْ 


3- مصنف اءلن الى نيرمت رتم ( جل را 


ل ف 


وَسَلَّمَ قوق بين المُتَلاعَنيْن » فقَال :يا رَسُولَ الله مَالى ء فَقَالَ : ل مال كل 
َذَ أْعَدُ لك ينها 


ََ 
استَحَللتٌ من قَرْجِهًا ون كنت كاذ دب ة 
- وذكرٌ أنَّ أبَا حينِيفَةٌ قَالَ يتَرَوجهَا إِذَا كدب نَفْسَهُ 
) خضرت ابرنتمر لو دوايت سيك ايك يذ نان كردن دالو ل ما الددى قشر كيان 
سول الما مجرامال؟ آم مذ فرمايا: تراما لال سج( ال لض كر ) كر حا ساق يرق ذ اك فرع كوس لت 
علال يجب ركعا تتها ؟ ( ا مر كال تى ليئض علت بييرامو لت )ور ارو عونا 02 


اول( امام ) الوطيقم ويا كا ول ب ذكرلياكيا كم جس نو مرا لذ يي بكرد هلق “ورت شاد ىرسا 5 
(؟) إمامة الجَالس 


بل ار 7 
:د ااسسلرواذكاييان 
سيا اه 8 عي | لدم صر 7 0 يخ عر سا 0000 
( باحك ) حذتنا أبن عييتةٌ : عن الرَهْرِىٌ قال سمِعَتٌ أنَسَ بْنّ مَالِكِ » يقُولٌ : سَقَط الب صَلّى الله َل 


ادبيو 


سل عن َس مس يِه أن كدعا عله وده , صرت الصَلاةُ ‏ صل ندا . 
نَصَلَينا وَرَائَهُ فكوا ؛ فَلَما قَضَى الصَّلدةَ » قَالَ نما حل الإمم عي »وا كبر كبوا »وذ رك 
فار كرا » وَإذا سَجَدَ فَاسدُواء وَإِذا َع فَارمعُوا وَإِدا قال :سع اللَهلِمَنْ حَمِدَة » فَقُولُوا الله وين 
لَك الْحَمَدُ » وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا َصَلُوا فُعُودا أَجْمَعُوقٌ. 
) <حطرت ز مرك اباي سس لوال سح كل ال امل بخ ما كك نان لاطت :دس سنا لد باك سف كتوز #1‏ 
ديك اورآس مإ ل دا سبل جانب عل ركذ] كدت مآسكعيادت -كآب كيال ماض روس ال دورالنفران 
نت أ كياءآ مذ “لل جين لرفاذيذ حال اددام سذآبية نمال قت امل بعك رفراذ مس 
ظ ل جب غماذ يورق ء وق آس مف _ذفراا امام الل لك صب نكياجاجا متا كرا لكل اق اك جاسَ بل جب 
اامكبمركيا تيكبو -ااريجب رلور الس م رار لرد ادر جب الا مكبر ولس ثم كبد هكرواور جب امام سراضًا وم 
اناد اورجب امام سَع لمن حَيمدَةٌ بات اللّمم ونا ولك الحم ةكبد اوراكراءام يكاز رذ لتر سب 


يه لاز وم 
1 حَدلاعَبدَة »عن شام , عن أبيه » عر عا عَائْشَْة نشد ؛ قَالَتَ اشتكى النبى صَلَي الله علي وَسَلمَ دحل 
رمو ماق 3 0 20 رمو 


ل من اه يوقو قصلى ١‏ صَلَى لله علي وَسَلم بحسا فَصَلُوا بصَاديهِ ام “سار 
اليهم أن اجلسوا ء فجلسوا ء قَلَما ظ انصَّرَفَ كال :نما عل الإمام لمكم به » كإِذَا َع فَارْكعُوا » وإ ظ 


1 ا 


0 
بو 


ل ا 5 


رفع َارَفعُوا » وَإِذَا صَلَى َالِسًا كم ا جلوسا. 
1200 ) نرت عائش نينا فال بيلك قى باك يفقم لوكو يارى لانن مدكق قت سوا كرام نيع ل سيكب 
أي ترق عاد تكن كك عاضءو-آب تَؤْظذ بكر راز ر: كا جبل دان لرأوس سف آي مَإْطة كاقرا 
كس موكرفماز ىف آس عطق _ذ أبس + 5 شار ثررايا- بل ولول ينه كك بم رج ب آي تف از 
ادا سك امشادذر اي - اام كسك نياج ناكا ىك اق اك باسة بل جب دو ككس تك بكر روه 
ا ا ل 0 
5١‏ حَدَئنا وكيم . نالمش »عن أبى فيان عن بجا :صر وَسُولُ ال صَلَى اهَل سآ 


ع 51 2 12 4743407 موه فُزود) 1 وي كت 352 34 وو رورورظ 0 ردو 

عن فرس له » فوقع على جذع نخلة » فانفكث قَدَمُهُ » كَالَ :كَدَحَلكَ ل نعوده وهو يصلى فى مشربةٍ 
0 8 0 

ودس عرب 5 تي يس 7 


ِعَئْشَة جَالِسا » فَصَلْيَا بصَلايَهِ وَنَحنُّ يام , ث دَخَلنا عليه مره أخرى وَهْرَ يُصَلّى جالِسًا » قَصَلّتَ 
صَلاَهِ نحن قِيَام » لاوما ليا أن يلسا لد صَلَّ » كَالَ :ات جل الإمام ْم يد » قدا صَلّى قاض 
َصَُراقياَ وذ صَلَى باس قصَلّوا موسا لاومو وَهُوَ جا ما عل أل كارن يماي 
(5 02 تعررت حاير تنا باكر سخ ل لكر سول اليف ين وذ كر باس او مور سك َ وكدس# اور 
أب فيك نفدم مبارل سورج كك_راوق كت ول :مآ مف لعيادت 1ك آس قي بال عاضرهو 76 
أجلت يتما ئش فطتاسك ربل ينراز يؤع رسج كتمذ آب تلفق قتاع فا يت در ضاير جه 
كو حك يرام دوسرقا مرتي رآ ب َف كل غرمت “ال عاض رموس اودآب يَؤْفوم بكر راز بذ رس 6-2 لذ 
زفق لاقت اي كس موكرنماذ يرعناشرو رع كل آت يَؤفقة ذنم يتنك اسار وفريارا._ بل جح بأي مإ ناز 
كع كلق امشادفرايا: امام ىك بايا جانا كرا سك اقتراى باسك سو جب و لطس ب كرفا يثنا بك كر بوكر 
ماذ يل ”داور جب وو يثك ناز بذ تلق تكو ب نما يت امام يا موف مكو تم وجديرا1_ابل ذارل اسيت بذول سك 


سات كر ست جل _- 


اي ا 7# 5 برسي © ثيب ص5 سف :5 >وسر 05 © ار 5 2 بارورس ‏ ماس 
000 دا ابو حال » عن محتمد بن عَجلانَ » عَن ريد بْنِأَسلَمَ ٠ن‏ إبى صَالِح » عن إبى هري » قال . 
ل في عرس عي ابن 


ال النبى صَلَى الله علي وَسَلُم نما بل الإمام ليع بيه » قدا ير دكرروا , واوا رفصم ١‏ , اق 
د دمو در دم ره و رم هر رو م سام 0 سي اس م لمر 
آل : شمر المغضوب عَلْمهم » وَل الضالَينَ4 قَولُوا : آدينَ » وَإذا ركع قَارْحَعُوا » وَذا َال :سيم ال 
ب 7 2 7 0 ث2 7 بر 2 
لْمَنْ حهِدَهُ » فُقولوا ٠:‏ هم ربا َلك امد » وَِذَا سيد فَاسْجدُوا » وَإدَا صَلَّى بَالِسًا فصوا رسا 
4ج تر ار مسي لس س ربو 7 1 2 
- وذكرَ أنَّ أبَا حدق قا لَِيوْمْ الإمام وَهُوَ لس . [ 
( 19 ) حضررت الو جرس وظاق بان لا سة لاك بى ]يلف سذ امشادفر ااام ىك بناا جانا كاك اقترابك 


الب لمهم م ل 0 لكك اليك 5 
نسم تيم تبي ل ٠‏ > سب يصاع 


ل مسوم وى سر . 
ل ل حر" 


الدج القعدس 


دارم 
عد 


عم ل + 
ال تموسوسن 


6 مصنف ان الى رمت ريم ( جلراا) ده 22 و تهه 0-7 أر_كتابارد على أبى منيفة ‏ 62 
عا »ب بكم 71ل مبا علس نمل درب موق ملقب ب عَليهم , 
وَل الضَالينَ4 لهل آي نكد_اورجبايام رلارا لهل م رلا رادار جب ادام سيمع اللَهِمَنْ حَيمِدَة كي بو 
الله ينا وَلّك الْحَمَدٌ لودجب اما مكبر كر هلق ثم تجد كرو اود ججمب امام ييف كرفا ذ ب تع ثم يي دكزفراز منتو_ ‏ 

اود( امام ) الوطيف ولي كاقول ري ةكركي ا كي كم: ميا الى اقت امس تنعنا)درستاقل 1 


(9؟ ) شهود الم ماع 


رضاعت كوا هو لكابيان 
00 7 و 7 7 7 سو حرا ١‏ حر حر يم صل 
(كذ؟يب؟ ) حَدَّنْنا عيسى بن يونس عن عْمَرَ بن سَعِيلٍ عب بن أبى حسمن »َال دنا ابن أبى ميكة قا حدثنا 
ثر ل و 2 7 سس لت 5 رودم ا 
عُقبَة بن الْحَارثِ َال رجت ابه أبى إِهَاب التويدئ فلن كَانَتْ نت صبيحة مل جات مولاة 


مب 3 مير 


هل مَك فَقَالتَ إإنى قد أَرصَعْتَكُمًا ؛ على لين صلى للع »6 كَل كر لَه 

لِك » وَكَالَ :سَألتُ أَمْلَ البجارِية كرو »قال :وكيف وَقَدُ قل ؟ قَفَارَقَهَا ‏ وَنَكحَتُ غَيْرَ 
ا 111101010000 
الت قا كك يكاز اكد وى آل اسنلا - ال سم دو ل كودودحه يلابا نما او رك رحطررت عقر بلطف سوا رموكر 
ضر م زْفيع ىدصت بل ير دريل اضرو حاورا لفقي سسا ست ا لكان كرولا اود( يك )كالبل ذلركق 
الول س٠‏ ل ماسج امول سل اناركيا آي رايا - جب كديا ليا أو ا ركسا ؟ م لآب تور ف ان سح 


دا كل اوراتبول ذلك اودست كار كرليا._ 
(95؟/؟) حَذتنا معتمرٌ !عن محم بن ب عن محم ين عب الحم بن عم 'عَنَ به عن ابن 
مي 0 بر ا 


عُمَرٌ قَالَّ :سيل النبّ صَلَّى اله عَلَي وَسَلََ اما يجُووُ فى الدضَاعة ين الم ل :وجل » أو امرأة. 
- وذكرٌ أن أبَا حَينِيقَةٌ قال الا يجوز إلا أكثر. 
(6]) جرت تزف كت نيك سول ال .سوا كيكي .رض عدت بل لواو ]وات حاوف 
د ا 1 :ايك دق با امككورت _ 
)عيذ ب كل بذكا كياسجك :نادو كا جائة ساكل - 


لهك سر 95 ىم 


(8ك؟ ا استئافٌ النكاح عدن إسلام الره وج بعل إسلام زوجت 
تداك الام لسك بعش جره اسلام اذ جد ينكان كيان 


0 حََنًا يدبن هَارُونَ » عَنْ مدب ِسْححاق » عَنْ او بْنٍ حُصَيْنٍ ؛عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابن عَبَاسٍ ؛ 


١/1113.» 


كا 


(سمامس جه جو جمد سمسرسن 


3 لبي 02 الله عله يه ملم 3 ابنته زَينبَ عَلَى أبى لاص 0 سنتين ينكاحهًا الكل. 
(أبوداوؤد صم حاكم م 


(1917) حعرت اتن حب ا كل تر سح دوا يمت سج كر ىلر فين ايف بحرت نينب يفنا كوابو العاض واف سل 


إلاددمال بعريية كار سكس اتجدتى دابل فر يات 2 

١‏ نابو أسَامَة سمال »عن السَعب؛ أن ال صلَى اللَّه عي لوقا َك كاه الول 
- وَذْكرٌ أنَّ أبَا حنِيفَةٌ قَالَ يَستَانفك النكاح. (عبدالرزاق 1١10٠‏ سعيد بن منصور )”٠١-‏ 

25 ) حرست ويا تقول سك كتاذ نسب طق كواب العاض وف ير يل زكارع سك ساتهر وال 


جاتنا - 
ار( أمام ) الوطيفم ود ل بذ كنول ير ذكركي اليا تكل: ريلك عا ةك 


5 ره5 


(9؟) اتأخير الماك بَعْضِها عن بض » ؛ يوجب الدّم ؟ 
ايش سا كال ستعطض دبلا يكاج 


ويسم 1 2 
(9/55؟) حَدَننَا ابن عي عَنٍ الزهْرئٌ » عَنْ يِيسَى بن طلْححة , عَن عبد الله بن عَمَرِو 5 0 
32 مو سرره سر ع 2 


اله َيِه وَسَلَم وجل قال حَلَقتٌ قبل أن أَذْبَحَ ؟ كَالَ كَاذْبَحُ »وَل حَرَج , 00 
أَرْمىَ؟ كَالَ :ارمء ولا حَرَجٌ. 
(9) مع ريت بد نقد ان حمر نور رسا ست لكل بل باك يفيك حدمت يبل أي كآدى حاض روا اوراال سن كباء ل 
سنن دس يتنك اياج ؟ آ ب رفع ف فر يذ نع كلو اكول باست ابل ساكل سكي لل كر ل 2 
يع نع كرليا؟ آ ب مَْفقة_ذفرايا_ر ىكرلو_كول باعايس _ 
(3ه05) حَدَنَنَا عبد الأعلَى , عَنْ لِك » عَنْ عَكرمَة » عنِ ابن عَبّاصٍ ؛ أَنّ سلا َل التبىّ صَلَى الله 
وَسَلَم ميت بَعدَ ما أَمْسَيْتٌ ؟ كَالَ :لآ حَرَجَ » فَالَ :وَكَالَ :حلفت قَيْلَ أن أَنكر ؟ كَالَ الآخْرَج. 
(9 2 ) حقررت تحبا ل اند سح دواييت سس كرايك سال ل ىلر شق سوا لكيا- ل شام موجا ف سك 
ال ج؟ أ فسن فر ايا :كول باستكال داوق كلت و كمسائل كبا شل كر نس بلط قكرليا _؟ 


تَْفم_ذفرام يتين 


3 
82 

3 
0 


م 3 ا س5 يس 5 اس 0 35 مب 70 ال 9 2 - 
هيم حَدَكن يشي : بن آدَمَ » حَدَتَنَا سفيانٌ , »عن عَبدٍ الرحمن بن عياش » عن ويد بن علي » عَن أبيه » عن 
و 120 2 و ل 7 2 اس م اروم » 


بيد الل بن أبى وَافع 'عَن على ' ؛ عَنٍ النبّ صَلَى الله عه وَسَلْمْ » اناه رَجل » فَقَالَ :إنى أقضت قبل أن 


مطم» .]1/1112 1 


أعيء 


0 
١ 5 5‏ الاك امك 
ع لال للا سيبس ير لك بل 
35 5 -- 5 3 1 

3 . . 0 ١ 

3 00 4 

- . 5 
0 
ها 


الوسر 
لع 


”ل سيت بابس بر ىل 


هي مصنفابن الىاشب ترم( جلراا) 


ظ 074754 سدس ست 
7 يق كن بخن ارصن وعرَج 
ْ 1294 ) ح رتل نز سح رواييت جك بكر َك بال أي لك آدىآيااورال ع شكيا: تلق ييل واب 
0 لمكي قها؟ آي صؤفق_ذفرابا صق كراوي اكرام “ول باستكال - 
: ظ هبام ) دكن أساط ل بن محمد ؛ “ عن الاي . عن زيا د بن عِلاقَة كن أَسَامَة بن شر بك شريك ؛ 3 النبنّ صَلّى 
عليه وسَلَمَ سل وَجُل ‏ كقَالَ :حلفت قَْلَ أن اذبح ؟ كَالَ :لا حَرَج. 
7 سمط ) حطررت سام يان شيك افيد سس دواييت سك كر تزفق سح ايك 1د سوا كرا لل سخ نكر 
ح يماطق كايا ؟ 00 050000000 
دنا وبع »عن أسَامَة بن َيل » عن عَطَاءٍ » عَنْ بجا برء قَالَ : 
أنْ أَنحَرٌ ؟ قَالَ :لا حرج . ْ 
- وَذْكرٌَ أنَّ أب حِيفةٌ قال :عله 5م. 
(99 10 خضرت جابر تق كت و كاي كآدى سف كبا: يا رسول الثر ةا عل سن سفت يبه كربا ؟ 
أ ةذ فرمايا كول باستكال - 
اود( امام ) لوعف يلي كاثو لل يذ كركياكيا سس كال بردم وجب سه 


و 


اه 2 شرام نو 2 0 
ل رجل :يا رسول الله حلقت قبل 


1سا 


9 5مرهة 


2 
(.» تخليل الخمر 
2 ثرا ومركم ناس كيان 
ل 7 2 1 0 5 تس 0 و اس +*ن 2وسس ساي 
١‏ ا كيه ٠‏ عَن سفيَانَ » كن السَدىٌّ , ' عن يحيى بن عباذٍ » عن انس بن مالك ؛ ان ايتاما ورثوا 
ثرا تال و طلحة فيصل ل بشع ع َال :؟1. 
- وَذكرٌ أَنَّ أبَا حينيفَةٌ قَالَ لبأ يه. 
( 0 ) حطررت د أل .كسح رديت سبكم رات ضراب فق حذرت لد وى 
اود( امام )الويف ولي كاث ل بذكي اكيا - 0 كول تررم 0 5 
ْ 2 لس ىد اس -7 
5١(‏ ) اغتتيال ناكح المحارم 
كامت 6 كا لسن وا كو كر سكا بيا أن 


)) حَدَكنَا خفص , عَنْ أشعَتٌ , ' عَن عَدِى بن ثابتٍ , ؛ عن الْبَرَاءٍ ؛ أنَّ الب صَلّى | لله عَلَيهِ وَسَلَم سله 


ل ا يي ل وبري لسر سم لومم مو وسار مسيم سر ل ١‏ د للها را 5 - 
ب 


1 ا 


مسف امن الى سرمتم ( جلراا) م 


| ١ ست‎ 544 
1 


ِلَى رَجُلٍ توج مر أبيه » مره أن ياييه برأسه. 
(-.]) رت برا سح رو ايت سكول الل سف أل اكد ىك طرف يي ل سن السية ولك تيو ست 
ا أكياقااو ديالا كرآب يهم إخدمت يل سل رماضرهو- 

.5 عَدَناركيح عن حَسَنِ بن صَالِحٍ. عن السَدّىٌ » عَنْ ع بن ال :لو 


٠ 3 5 0 
3005 
" “لشفب‎ 


عبر جر عير يور 8_2 00 3 يخ ايا »عي ال 
وَمَحَهُ الدَايَةَ » فَقَلتٌ 1 تَذْمَبٌ ؟ فَقَالَ أَْسَلَنِى النبَّ صَلَى | ركه إلى وجل ترج ار أبس 1 
>و #دقسرو 4و >5 0 2 


5 1 
ل را #خ ال ارات 53 اللباتتيي أت 00 
. 5 5 
: . _- ل 1 
. 1 ' ' 0 
5 
5 3 .5ه 1 
02 - 
5 


- 3 
ا م با لعل رع ل رار 0 
. ,ل 5 كك د 5 5 5 

5 01 3 5 5 5 


أن اقبله 1 و اضرب عنقة. 
وذكرٌ أنَّ أبَا حنِيفَةَ كَالُ :ليس عَلَيْه إلا البحد. 
(0- ع ) حطرت براء تب سح روات سك لاسي ماضول) س بلا اورالن سك باجعا قا - ييل ف لو جما : بال جا 


دس مو؟ نبول كبا نك سول الش ةس الآدل لاط فكتها ةل سذ ابية بابل يدف شاد سج 11 


ل ا ست كردول ا( فرءا ) ل اسك كردن نارول - ظ 0 
اود( اءام ) الوطيقم ولي كاثو ل بيذ كرليا كي ك: ا آدى رص رف عرلا وموك - ا 


(؟؟)ذ كا الْجّنين ظ ظ 
من زكوة كابيان ْ 


(؟.؟/ا» ) «) عدن حفص » وَعبَدُالرّحمع بن سكم عن الْمجاد ٠‏ عن أبى الْوَذّاكِ جبر بن نوفٍ , ؛ عن أبى 
ا ا 7 و 6 دو م 27 ير سر 3 
سعيد » قال كَالَ رَسُولَ الل صَلَّى الله عليه وَسَلَهَ كاين » ذكاة مذ عر ظ ا 
أ لو - 307 ١‏ ِ! 
20 نّ آبا حينيفة قَالَ :' تكون ذَكَاتهُ ذكَاة أمه. (ترمذى ١647‏ ابوداؤد )28٠٠‏ 
1 
سا ءاس ) حطرت الوسعير نر سح روايهت سح كرسول الف مَفيةٌ ف ارشا دف رماي :ما كوف كنا با نلوذ رع كنا جل 


اس سك يال كل مول - 
اور( امام ) الوطيقر يذ كاف ل بيك كي ا كيا كسان كلما كوف زكرن ء سن نكوذ نع كنا ال موك - 0 


(؟؟) كل لحم الْخَيل ْ 
1 بير 1 


م 0-6 * 
موك ا كوش عكهاذكابيان | ا 
( .بام ) حدتما و , 003 حَالِدِ الأحمَرء عَنْ هسًا ا وم عن فَاطْمَة ابية المنذ 7 أسماء ابي أ ا 
بو جر ء عن د ال رد كن 2 عَنْ بى ب ١‏ 
لَه عَلَيهِ وَسَلَهَ: مر لحم أ أصبَنًا من لحيو ا 


قَالَتَ انحَرْنَ قرسا عَلَى كه رَسُولِ اللو صَلَّى 


1/01. 


- مصنفف ابلن الى يرست رم ( جل اا) ‏ 


0-1: <2 + 


(12)حتريت اما ينت الى تفرد امت كرف لتم سن رسول ايكذ نمراك كوف 0# زن6) 
كي ورتم سن الاك ا كوش تكعالي.# ب( راي ) سال ام كا وشت للا 


(0.؟57) حَدَثنا ابن عَيبنةٌ » عَن عَمرو ؛ عَن بابر » قال أَطَْمًَا لني صَلَى الله عليه وَسَلَم وم لتيل . 
وَنَهَانَا عَنْ لْحُوم الحم . 

(0 اط ) حطرت حابر اث سس روايت جك لم تزفق _#ذ سل تحوزو نكا كوش تكلا با يتنو كها نكا كه ) او رضم 

أرتول لكوت سس فرياد )- 

عَدَئنا بو َل , عَنِ ابن جريجٍ 'عَنْ أبى الزبير » عن بابر » قَالَ أكلنا لْحومَ ا 2 مل يوم خيبرٌ. 


1-1 
50285 ودرا و2 


- وذ كر أنَّ أبَا حيبيفَةٌ قال :لا تؤ كل. 
سس ) خضرت جاب ول ست رواييت © مذ ركد موز و لكا وش كما - 
اود امام ) ابوطيض ولي ك ول يي كركي ا كيا سكم كحوز و ل اكوشست نيب كصاياحا 2 - 


2, د و 


(ع*) ) الإنتتقاء بالمر هون 


كروك جز اس ففخ ع صلك_#ذكايان 


0 حَدَنا وكيع ' عَنْ زكري , ٠‏ عَن عَامرٍ عن أبى هُرَيْرَة » قال كَالَ النبئ صَلَى الله عليه وَسَلم :الَو 
يركب ذا كان مَرْهُون »كبن ادر يُشْرَبُ ذا كا مَرهونا » وَعَلَى اذى يركب وَيَشْر ب تَفَقَية 

( اسل ) حطررت الو جرم وفاش حروايت سار كر يذ ارشادفرءايا: مرموسوارى برسوارمواجاسكنا_تخنون 

(وا ل مالو ر) كادودت باسكا سه جنب يحرج وان مو تلق )اورجرآ دف ساد وكايادوده يب كال يرال (جانور )م 


جرموك- 


دوي 75 ني ررد ”د نى 


( 8 دنا وركيع حَدَّئنا الأْعْمْشُ , عن أبى صَالِح عَنْ أبى هُرَيرَة » كال :الرهن محلوب وَمر كو بٌ. 
(6) رت يترسح ديت سه كردن جارد جاستاسجادرا ل يسدارىك بالكق ج- 


دي ردم 6 رروم ف 

0 حَدَنًا وبع كن سفيَانَ» عَنْ مَنصّورء عَنْ إِبْرَاهِيم. عن أبى هُرَيرَة َال :الرهن محلوب وَمَر كوبٌ. 
- وَذكِرٌ أنَّ با حبِيقَة قال لا ينتفع د ولاك 

9م 14 مرت ابد ري« تر ست دواييت سج كدرو وال وان ربيسوار قكرنا اوراس كادود هده بثادرست ح- 


او( امام ) الوطيفم يذ كالول يي ذ دكي اكيا جل مرت جز سيف لان سوار كرتا سس ل حل 


1 ا 


تاسدونيس 0< 1< سس ته 
يو م5 
0 ) خبيار المجلس 
كل سه افتياركابيان 


السام ا وي روس 8 2 13 2 2 اي م 20 : 9 
0 حَاننا ابن عيينة » عن عب الله بن ا رسول الله صلى ١‏ 
مر سه 2 رعمما 
ليان بالّخيَارٍ فى بَْعهمَا مَا َم مركا » إلا أن يحون بيهم َع عن خيًا 


(* سل يس ) حطررت ابح عر فا ل ال 0 امشتز كوا يق ب بل اخيار عزنا > 
جسكك ووجراش هموما ل إلا كان تناكول (اضاق )افيه 


7 
لعا عل دا ع عي لاسر 


0 حَدَننا يي 'عَنْ شغي عَنْ قاد عَنْ صَاِلحٍ أب التي 'عَنْ عب ال بن الْحَارِتِ : عَن حَكيم بن ظ 


بيني بير به 


حرام ؛ أنَّ الى صَلَى الله عليه وَسَلَم كَالَ ايعان بالّحيارٍمَاكمْ قوق 
)تتام ات ددايت جل كر سذذر ا الع مشت ىكو يتم جد اذك افقيار(يع) 


“ونا جد 
م 


0 حَدَنا ام بن قاسم دنا يوب إن عت . حَدَننا أبو كير السَحيوى , عن أبى هُرَيرَة قال : 


زر لسر ريخا سر ل تبر 


َال رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم ايان بايا فى ينما مالم يقرا أل يكن بيهم ع عن خييًا 
س0 حترت ا جر و سس رايت حي كول ادهل إل تالت سكليف 
باتك با تخد نموا يل -ياال نك تيع م كول (اضاق )اظيار ةل 


م اس ”3 فى و سو :1 
(005) حَدَثنَا الفضل بن د كين . عَن حَمَاد نزي » عَن ميل بن مرّة عَنْ أبى الْوَضِىءِ » عَنْ أبى بَررَّة . 


سرح كن 7 


قال كَالٌ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَ :امعان بالخيار ما لم يتفرَكًا. 
( ءاس ) حطرت الو برز واس رواهيت كنرك مضي كاارشاد حك با مح مز لو بام جد ا بمو كك اختيار 


(,) ما د 
0 2 عم سر لم مر 7 3 ب 7 00 ل ع لامر 
(04) حَدَكنَا عَفَانٌ » حَدّئنَا هيام عَن قَتَادَة : عن الْحَسَن ٠‏ عن سَمِرَةَ » عَن النبى صَلَى الله عليه وَسَلُمَ. 


رربي تر ترو8 لي و سو رصم 


- وك أ با نيف َه قال يجو اليم ون ل يق (ابن ماجه “هالا احمد >ا) 
(1 !سسا ) حص رت رفز رس رواييت سك نارم مذ ارشادف رايا كبا لع مشت ويا تلق جدا لكك نيا رموتا - 
اود( ارام )الوطيقم و يد كاقل يي ذكرلي اليا كل: جا( :)»دجا اليدب جدالاد ول »د 


1/000 


03 سم الى ال 1 . 5 
0 1 3 م كا” ا ا ا لل ا 8 كرك 
' 00 8 0 3 . مب د ل وو اميم 


السك 


و ل 0 
وو تارم5 سس 


(5؟ )سحود السهو بعل اكلام 
اتا ل بحربتر و ووكابيان 


(50) دنا أبنو معَاوِيَة 'عَنٍ الأَعْمَشُ » عن إبرَاهِيم عن عَلْقَمَة » عن عبد اليه ؛ أن الي صَلّى الله عا 
وَسَلُمَ سَجَدَ مَجَدَنَي سوبد اكلام 

(10ك"!) حعررت بدا نقد ست روايت سك قو باك قافتاو بعربو ل كروي ع _ 

05 حَدَّنَنَا أبُو ححالد عن هسام » عَنْ محمد » عَنْ أبى هُرَيرَة ؛ أن الب صَلّى الله َه رسأ تكلم ل 
سَجَدَ سَجَدّتي السَهُو. ' 

(س بيس ) حطر, تاد يري :نات ددعت جل الغ تلطا كيا و لقنس 2 ري لز ال 

0/50 حَدَننَا ابن عليه » عَن حال , عَنْ أبى قَلَابَة » عَنْ أبى الْمُهَلْبِ ؛ عن يمرَاَ بن حصَيْنٍ ؛ أن الي 
َىلع وَل صللا وككاتٍ مارت ء مه وجل قال : ليربا باق > فقَال :يَأ 

7 


رَسُولَ الو أتقَصَتٍ الصّلاة ؟ قال :وما ذَاكَ ؟ َال :صَلَيتَ صَلْيتٌ تلات رَكَعَاتِ ‏ فَصَلَى رَككَةَ : ثم سَلَّم , 3 


2 


2 مصنف امن الى مت ريم ( جلراا) 


حي مي سين لمي داص 5 


سجد سجد2 تى السهو , انم سَلّم. 
- وَذْكرٌ أَنَّ با حَينيمةٌ قَالَ إذَا تكلم قلا يَسجُدُهُمَا. 
1 ) تعرمت ران من تلن ف سح دهاجت س كرو كرفي د نان كعات بنتال بجر ب مز أ كك دز 
كأ سآ تفع لطر فكعزرا موا كور يا ىكباحاحا تنا الل عر كلها - با رسول الت مضع اكيا نه زتحوزى مواق _؟ 
تفع ذه وجا ليا موا كال عر كي - أب سف ان ركعاات يا نل ب لآ يَف ف أبك ركعت (اور) 
يدك جرسلا مالو ركيد ههركي ارا 
اد( اام ) لوعف يليد كاثول برذ كك اككيا سك : جب غراز ىلتتأوكر _ديق يمرهر مي كر سي ( بتر برغماز 


مر عرس 
(07؟)أقل لمر عرق هراهم 
تن مم زمقدارش ورتم ل 


1١‏ حَدَننَا وركيع , ؛ عَنْ سَفيّانَ معن عام عن َي الاين عار بن رمه »عن أب ؛ أن لامح 
بيو الى سو مرو 


على عه الي صَلَى للع وَسَلم على فين اج جار النبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ناح 


1 ا 


حخاحتت نت “ستحصجيي 


ماسم يسا ) حط زر عبر الف بان عامرءان ربيه م اسية والدسترواي تلرسة وإ كايا رف سف ىتَإفَةٌ لز ءا مارك ل ده 


جوتو كوممربنا كر ذكار كيان م مذ ال سك كارع كوجائاثرارديا- 
( عَدَننا سين بن على عَنْ رَاْدَةَ > عَنْ أبى حَازِم » عَنْ سَهْل بن سَعدٍ ؛ أنَّ الي صَلّى اله ع 


عر مر 7 مور 20 
وَسَلَم قال وجل :ان 


لق ققد زوج ها » فَعَلَمَهَا سورَة م القرآن. 
9سا يت ) خط ررح ل ين سعدا روايت كني لفق د ايلآدل ابا - عاو اال ذه ورت كبا را 


زارح لردياس» !ور ثرا 1 نكل الكسورة سلما دو 
)0/8.١‏ دنا وكيع » عَنٍ ابن أبى لبه » عَنْ بدو » كَالَ :قَالَ كَالَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ :من استحل 
درم قد اسْتَحَلٌ. 
396 ) رت ت ان الى بيه ملف ا سين دادات رواب تلرسة ج كرسول الشر مون ارشادثر مضا ايك درم حك 
عبض ( جورت بل )على تكوظلم يكرتا ساو تين حلت نابت موجال ->- ظ 
(5/") حَدَّنَنَا حفص عَنْ سباح » عن عي امَك بن امب الطانفئ ' عَنْ عبد الرحْمَنٍ بن بكم ل 
قَالَ : نطب لبي صَلَّى الله عي وَسَلَّم كَقَالَ : أنكحُوا اليامَى مدككم) » َم إل وجل , فَعَالَ :يا 
رَسُولَ الله » مَا العلائق بيتهم ؟ قَالَ ما تَرَاصَى عَلَهِ أهلوهم. 
( اس ينس ) حعط رس تبدلتكن بن اها فى ابيا نك ست نلك نمضي خطب ارشادف رايا اورفراا:ط(أنكحُوا الي 
منغ ايلآد كت اموااس عر ضكيا:يإ سول الف !ان سك درميان بترن (كاكال )ليا سج؟ 
(؟؟؟م) حَدَكنا بو مَُاوِية »عن اج . .عن قاد » عن نس » قال تَرَوّج عبد الرَحمَن بن عَوَفِ عَلَى وَزْن 


وَاةٍ من ذهب تومت َكانه دَرَاهم وَل 
سا بي ) ضرت ال لإ سس رايت سك يب لمان بن واف ف سن أبي "لي سك وان سك يفذز رسو ف سكل كار 


كياقا ةلك تست من درامادرتهان در - 

( 57858 ) حَدَّئنَا حفص عَن عَمِرِو » عن الْححْسَن » »قال :ما تَرَاصَى عليه لزج وَالْمَرأة فهو مه 
1 رت آنا فيز ستول كرتل مقدار رسيالا ل بوك را وها لل وك #برتموكا- 
01556 ) حَدننا معتيمر » عَنٍ ابنٍ تون » قال سال الْحَسَنَ اذى مَا يوج لالجل ؟ قَالَ وز 


ا 
: حّ 


خاساك 


ومن سا , 


س٠‏ يي ) حرست ابن وان ليه لكت ليل ان <تطررت تسن بلي سح ا متقرار(ههر) كاسوا لكيا سل يرآدىاشاد ىلر 
كنا ؟ نبول فر راي ,نحل سك وزان سك قز رسونا- 


1/000 / 


' 5 . 8 080 المعهيا كي سمه 
يا : 8 00 7 3 


كا تت اا لس ذا تتا 
1١0‏ 7 - 
1 . 5 هم 


١ 


مسف امن الى شترمتربم ( جلا 


00# سس ست زه 


اقفن ) نا وكيع عَنْ سَفيَانَ » عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أيه , عن سعد بن الْمُسَيبٍ ٠‏ قال 1 رضت سوط 


ر2 
82 3 ا 


كان مها . 


(1) حتريت سعيد ان أمسيب و 7 ستل جك رادت يدان( بابرا بسةة كبر د 


3 م شي 


عَدَننا وكيا »عن سَفيانَ عن عمير الخثعمى ) عَنَ عبد امَك إن الْمُرَة الَف 0 
2 


7 


الَيلَمَانِنٌ » فَالَّ :قال شا مَل لله علر وسل 1 توا التْسَّاءَ صَدقَاتهِنَ نخلّة»4 , قَالَ قَالوا 

رَسُولٌ الله , ما العلائق بَبنَهُم ؟ قال ما تَرَاصَى عَلَيْهِ أهلوهم. 

- وَذْكرٌَ أنَّ أ َه كال لا روجا على كل ين عَشْرَةٍ دراه 
ا حطريت امن اهمال فد سح رواييت سك كلذ ارشارفر ا!- (وَآتوا النسَاءَ صَدُكَاتَهِنَّ نخلةٌ) 
راو كت بل كال س عر كيك يإدسول الف !ان سك ايان بندعن (كاعوض )كيان 00 
أن بان روا دراي موا" ل- 


اود( ايام )الوطيقر ليذ ك قو ليذ كرك اكيال: آل لدت سكم اتدل دتمل مقدار يرشادىئكريكا ‏ 
(58) هَل يكوك العتق صَدَاقًا ؟ 
كيا ادق مرا نكق ؟ 


( 30 حَدَننَا هسم , عن بلطُي . عن أن بن ماك ؛ أنَّ لبن صَلَى اله َه وَسَلَم عمق عمو 
صَفِيةُ وَتَروَجَهًا , قال :فقيل له ما أَصدَقهًا ؟ قَالَ أَصَدَقهَا نَفْسَهًا ؛ جَعَلٌ عتقّهًا صَذَاقَهًا. 

1212) ضرت ذل بن .الكو سح رديت سك كتاذ رت صف توف زاكر ور جر 

.لئاح كبح بو يجاميالآب ةا تككياردبنا؟ ابوس سذ جداب دكأتيل وك بار 

ألم ان ذادؤلزتن جبرالياكياتها 


3 30 ' 4 
أ 


1 دنا ايم بن ماعل ' عن عفر بن مُحمَّلٍ ؛ عَنْ أبيه ‏ كَالَ :قَالَ عل إن شَاءً ء اعتقّ ١‏ ىن لجل 
وَلْدِهِ » وَجَعَل عتمم سر مهرما 
11 تالز ا ار دا جا سايق اث ولروآزا مسا ال الام رلر ل 


م م 5 مم 7 م 
عَدَنَا أي أسَامَة» نيَب بن سي قال :َال سيد بن المسَيْب : من اعتق ولِيدّته ١‏ أو أم وَلَدِهٍ 


وَجَعل ذلك لَهَا صَدَاقَ كات َلك جَائرا له. 


1 ا 


مم7 جه 0ج سس ست 
واس يسم ) حر سعي رين سيب با فا ج لجارلا امش كوأ لمان كرد اورا ىار ىكواش سك حك 


تيناد سهد لابه يكام ال سك سي جائ ادل - 
اود( ايام ) الوعطيف يليد كاقوال ري ريا كياج ل: يكار ( آذ اد كرد دلوي كاكا) واممر سكس اتا 6 


' 
ِ 
1 
7 


2 9و دوو ررك 1 
(84؟) اقدداء المتنفل ب امام فى -- ظ 1 : 
فاش اام يكو كيت ساق الذكايان ظ 


بير 


.++ ) حَدَكنَا هَسَيم » أخبرنا يعْلَى بن عَطَاءٍ » كَل :حدَّكيِى بابر بن الاسود عَنْ أبيه » قَالَ :شهدت مع 30 


0 1 5 صَلَيتُ مَعَُ صَلاة البح فى مَسْجدٍ الْحَْقِ » كلما قضَى 


صَاكْحَهُ وَانَحَرَفَ » | 
قَرَائْصَهُمًا » فَقَالَ ا 
ال ع » فَصَليًا مَعَهَهِ كانه لَكُمَا تافلة. : 
١مس‏ مي ) خضرت حاب بان أسوو ا امي ينكس كرش رافق كساقداب 1 لل ١‏ 
شي بو افر ست يكس نآب في س تدع كففانشج رف ل يى- جبأبي على غراز يام كل اور ظ 
أ تفع ل زر مبارك موذ اق لولس كارع ل دوا ف تت جهو -ذآت تفع ساتقد فاش يتوق - ١‏ 
أ عَزْفقمٌ ل ثرا: أل مير بال لاق- جل الن دول كوا بن كادمت بل ايكيا ى هل كاك ظ 
قي فرت لوكو كماد ساتدفاذاداكمسة سكس جز سة روسك ركا؟ نبول ةعرز كيا- ‏ 
سول ار !مذ اسب كاودل شل فماز يذه ىق أ عَؤْنققَم_لثرايا: تر ايام كرود جحي يدول ل 
ماذي لدابم جر طرف ملدلا سكهس ات جماعت عل )نمز يتم يك حادس نئل مدجاسة ل - 


7 بها "” 22 مر 5 7 
١‏ حَدننا كب عن سْفيَانَ. عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ . عُن بشر ‏ أ بسْرِ بن حجن الدََلٌّ » عَنْ أبيه » عن ١‏ 


و رامد 857 


ابي صَكَى الله عليه وَ آَم ء: بوه 4. 
- وَذْكرٌ أنَّ أب حَينِيفَةَ قال ل تاد الفجرٌ. ١‏ (احمد 6 مالك ”م ) 
( سوسم يسم ) حطرت سر ار نكن ست والد ست الك توا ذكورهبالا دوابه تك كس ل - 
اود( ارام ) الوطيفه وف كاقلن ككيكيا مك :جر غمانكا (اءام سكسا )اعادوي لكياج! 6 - 


1/000 


0 لبس 


(0 ) تكرار الجماعئة 
دوسرف مرتتيم ما عت كابيان 
وي 102 عَبَة» عَنِ ابن أبى عَروبَة » عَنْ سَكيْمَانَ الى , عن أبى المُوَكل . عن أبى معد قال . 
ءوجل وقد صلَى الب صَلَى لهل وَل »كَل :قال ل الب صلَى الله عل وَل :كم يت 
عَلَى هَذَا ؟ كال مَل ل قصلى مك 
- وذكرٌ أن با حَينيفَة » كَالَ :لا تجمعوا فيه. 


0 ) ربت الوسعيد سح رديت ل رق ( جد مل ) عاض رموادراتالي راب ْم نايذه 2ك تك : 
رارك كت بن : آس لذ فراي اننم سل ستكون ال ( كفماز)يرتجار تك سه ؟ راوق كت ول : بل أي كد كد اموا 
ادال فآ سف وا لض سك كرا اغماز يذ - 
اود( امام )لوطي وات يي د كالول بي ذكركي ايا تك :اا لصورت ل (دوياره ) جماعت تكرواة 
(1ع قل ل بلعب 
أذادلوفلام سك بد ل يس لكر كا يان 
0 عَدَنا عبد لزي حَدًَا بن أِى عَرُوَة »عن 65 عن اسن حن الي صَلَّى اللَهُ ع وَسَلَه 


57 ص عر و مل تم ور 8 ل 000 


قال من قتل بده قتلناة » وَمَن بجع عَبِدهُ ججدّعتَاة. 

- وذكرٌ أن أبَا حييقَةَ كَالَ لا يقل به. 
11 ل ) حص رست سنن ليل ىلر تلفق سس روايركر سه لكآ ةذ فرءايا: جولو لات 00 
الكو كر بن عاو جولول ١ن‏ غلامكا نا كك سف كا تم ا كان لكا ثيل سك 


اود( امام ) الوطيف بلي كا قال ررك ركيا أيا كن أذ ادلوفلام سك بد ل ل كيا ءا 27 
ع 5 0س صر ام 
(؟5) طلوع اسمس أَنَْا الصّلة 
رورا كما زطلورع 1 قاب موجاذكابياان 


1 دنا على بن مُسهر , عَن مح بن عَْرِو عن أبى سَلَمةً: عَنَ أبى ريه عن الب صَلَى ال 
عليه وَسَلَّمَ » قَالَ من أو وَحعةٌ ون اضر قبل أ َب ب السَّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاةٌ » مَنْ أَدْرَكَ مث 


1 ا 


: ' 0 3 ,ص 8 ا 
و2 معنف ابن الى شي مترتم ( جلرا1) 04م ١‏ 0-3 كتاءب الرد على أبى عشيفة +2 ا 


١ 
سروس 2 و سر 7 لوس ا‎ # 
ِ 


صَلدةٍ المَجرِ ركعَة قبل نْ تَطلعَ السّمْسٌ قد أَذرَكٌ الصَّلاة. 
- وذكرٌ أن أبَا حينِيفَةٌ قَالَ ذا صَلَى رَكعَةَ مِنْ لمر ثم طلَعَتِ الشّمس لم تجز 4< 5 . (مالك هم احمد ذجم) 
(سمسزسو يتس ) حطررت الو برعروف ار » ىلر ميقت روايي تكرسة لكا ملف سن ارشادفر ا وض نغروسي] قزأب 
يع رك ايك ركعت ب ليف تق ال سذ لورئ نماي الى او رجت ص طلورع] قا بح ييه برك ايل راعت با ساو ان 
اذ لور مازيال- 00 
اطلام ) لسر فيد اقل بي ك دكي كيا تك :جم بآدى ترك ايك ركعت بذع كه اورسوررح طورئهوجا لوال 71 
ْ رس رفي أي 5 
( 49 ) كفارة الصوم 
رذ سك كنا رهكاببان 


(ه؟+؟ ) دنا ابن عيينةً , عن الزّمْرىٌ ؛ ؛ عَن حمَيلٍ عن أبى شُرَيرَة » قَالَ جَاءَ رَجل إِلَى النبي صَلَّى الله 


عليه وَسَُم»ققَالَ :ملكت كال :وَمَا أمُلكك ؟ قَالَ قت على اما فِى رَمَضَانَ » قال :اعيق رقبَة» ‏ | 
َال :لا أجدٌ . قَالَ :صم شَهرَينٍ » قال :لا أستطيع » قال » طبه م ستينَ مسكينا . قَالَّ : ل أجد ء قَالَ : ظ 


1 31 ا 7 10 م 2 ا ا 7 ' 
اجيلس ؛ فَجَلْسَ ما هر كذلِكٌ إِذ أ عرقي فيه تمر . َال لَه النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ :اذهب ١‏ 
ود ره 2 3 0 مر 3 ١‏ 


ابعل عير 


َعَصَدّقٌ به قَال وَالذِى بَعَنَك بالق ما بين لبتي | الْمَدِيئَة أ بِيتٍ قر إليه منا » فضيبحك حتى 
دتْ أَنيابة » ته َال :اليلق » ممه عِيالّك. 

- وذكرٌ أنَّ آبَا حنِيفَةٌ فَالُ :لآ يجوز أن يطوجه عيّالة. 
1 ( ساس م ) حطرت الو جرم وار داعت دي كاي ك؟ دآ س جنيع كى خرصت يل عاض رمو ااورع شكيا- مل بلاك م 
1 كيا مول أ مين لو جما “مب لكل جز سه بلا ككردبا >؟اسآدق ذه كبا ل سف باه رعضاان يل (روز هك 
عالت يل )!رق ببدى سكسا تقد مستر كر فى سآ سَزْفتيَ ل فريابا ايك غلا مكو ( بطو ركفاره ) 1 زاد دوا ل آدىئ د 
شاكيا: يمر يالل فق غلام ال سآ جَؤف ف فرراي: م دو شين سك روز رحد ا آدى سف كيا- نك الى لل 
١‏ استطا عع تال -آ - مزع ل ثربايا : ساسيو كينو نك وكصانا كما دو ال وى ف عرش اليا به سس ينبل موسلا 
ظ أ مَؤْفْمٌ ذ فرراا: ا 
22 سق آس ةذ ال تيك + آدى سسفرايا- سل جاء اورا كود دكرده ال آدى سذ عر ىكبا 2 
ال ذاءت فى نال سف آس كوت سك سا تير بوث فير مايا : نه بيتكلا نرفلا ل م بم سح زاوم فقي ر اورئتا كول ك انال لج ا 


1/000 


معنف اءكن الى سرمت ريم ( جلا 0 


اتيم 


بطل (يوك) شدي يبال لي ند اطراف وا ددانت ظامرمد كك يمرآ ب ففرا ماء 
عل جاة-اوديياسية الل نما لوحلا رو ظ 
اد امام ) عفرل كاثوال بيذ كركي كي سجك:اسيتخعيا كدر( صق )كلا نا جا ربل _ 
(56) صَلاة اين فِى الوم الثانى 
4 دن عير راز ب حذكابياان : 
حَننا مسيم ؛ عن أبى يشر عن أبى عم بن نس » كَل : حَديَنَى عُمُومَتِى مِنَّ الأنصَارٍ من 
كا لبي صل لعل وَأ قال عي ين هلال َال ْنا يام بجا حب يز 
اله ُو ند الي صل اله علي وَل انهم ورا هلال بالامُس , ٠‏ فم النبّ صَلَّى الله 
عد وس أن يفطروا » وَأَنْ يَخرجُوا إلى + عيدهم من العلٍ. ظ 
- وذكرٌ أن با حَينِيمَةٌ قَالَ الا يَخْرجُونّ من الع 
ساس ميس ) حط ررس يبرع الل يان كدسة ول كر نك هر الصارقا تادل سف جدآي زفق سار فز لل 
حَ_ اليا كم شالك اند ( ,ادل وغيروكا سح ) ييار وكيا لدرتم سفت كوروز ركدلا اناو نكوسوارو ل كل أيك 
جما عت ]ل اوراال م اباك تي ل دمت يل عاضر عو ولتق د ىكدانبس _ذكل جاندديكما تا إى بال موق 
لوكو نكواؤيلا رونك تلم ديا اوردوص ذل عير ل ل لني مدي 
اود( امام ) الوطيظ وإ يذ كاثوال ري ذكركياكيا حكل. 000 


707 5 


بيم المصراة 
مص | ,5 امم انور ) كى تئج 6 باك 


11 عدا وَكيع حَدَتَنَا حَمّاد بن سَلَّمَةٌ ؛ ' عن محمد مح بن ز ياد عَنْ أبى هُرَيرَةٌ » قَالَ كَل النبيّ صَلَى 
هليه وَل من اشْتَرَى مُصَرَاة فهو فيه حيار إنْ سا شَاء رَدهَا وَرَدَ مها صَاعًَا من تَمْر. 

1-4 ) حطررت ابو مررر وشا سح ديت سج كرت ]دق صر وو حانو رس لكاء لكا كادود د دو ما اتيت لس 

ارد س لال سل نول مل دودحو كرا مواد عكر مشر ترك ذيادن د هك )لخر يرا - اك كوا َي بل انفتياد سح ارجا سل اال 
ترا ال كردس اراك سك رات ايد بسار ود لكاو واي كردس 


دنا وكيع , ' عَنْ شَعْبَة » عن الْحَكم ؛ عن عبد الرَحمن بن أبى لَيلَّى , ؛ عَنْ رَجلٍ يمن أصححَاب النبئ 


1 ا 


ع 


و2 سف ازا 292<4 2 3١‏ الج <جي2 >0 كناب دعل أبى منيفة ل > 


9+ 


ساس فى هو 27 و ا ل عر لامر 7 2 8 سر ل الى سس 27 
:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من اشترى مصراة فهو فيها بخير 


عا 
جب م6 
- 
00 
سا 
1 5 
3 
. 0 
5 
35 
3 
1 


ب 


00 5 سرس 5 رد تس 02 
أنه بن »إن 00 د مها صَاعَا ين تمر » أو صَاعَا من 80 


ا 
لبت "> » 


)حر ران نايل ال عا ل ا سول اللرؤفي ات رواي تكس آي ف زيَة_ذثراا:جر ١‏ 
كش مصرا فيد ليق ا وده جزو لك خياد اك كووب كنا جا بتا سف ال سات ايل صارع بوركار 2-7 


كندمكاواب لسكا 
اود( امام ) الويف ليد كا قول اال سك برغلا ف ذك كي ايا .> 


5) حك اتتباذ الخَلِيطَين 
ددجزد كول كنيز ينا سد لتمكابياان 


ساس ين" و ”7 م 00 
لمم ) حَدَّئنَا حفص بن غِيّاث ؛ عَنِ ابن جريج » عَن عَطءٍ » عَن جار » قال :نهَى رَسول الله صَلَى اله 1 


م 
م رتوو ور يري 


عليه وَسَلَم أن يد الْتَمرٌوَالرَبِيبُ جَيِيعًا ‏ وَالْبْسر وَالتمرٌ بيع 
)ضرت بار تاتسلل اذ فاشك كه يزان سس را اماك | 
لرر بك اد دبك درك لويذ سسئع فراي 
(.051) حَدَننَا ابن مُسهر » عن الَّمِبانىُ » عَنْ بيب » عَنْ سَعِياد عبان 
11111101100 جيم »دكب 


بِدَلِكَ إِلَى أهل جرش. 


)رت اناو سامت سكعل ةل براوش كيذ )كذ سح اوري اد 


اكوا لف نيز )كر مضع فر را - اودب ياك! سي آس يذ ىرش كن لأعوتى _ 


0 حَدَئَا محمد بْنْ بشر عن باج بن أى ُثَْنَ »عن يَحبى بن أبى كخبر  عن‎ 5١ 


الى لعل وَل 6 لا تَبدُوا التمُرٌ وَالرَِيبَ جِيعًا © ولا 3 


نَمَادَّة 3 عن أبيه 2 
مَزْنَْةٌ ل ثرابا جور ا اق ْ 


(<ا مس ) حتررحعيرالثر ب الود ل اك 
لايق يل دروكشائهة دلرو اران ل سح راي كابير وكلبور ونب ركرلو_ ظ 


(075) حَدَننا ابن نير » ؛ عن الأعمّش » عَنْ بيب » عَنْ أبى أرط عن أبى سَعيلٍ الْخَدْرىٌ » و قال ١:‏ 


1/000 


. 
١ 


ا 
١‏ 
1 


معنف ابن ا مشر متريم (جلراا) اسه حر وموم ١‏ جم 79>2_كتاب ردعى بى منيفة 3 
سول الل صَلَى اليه وَسَلم عن لزه وَل »ولي وَالتر 
- وذ كر أَنَّ أبَا حينِيفَةٌ قال لبس به. 
) حتفت الوسعيد درا سح رايت سك رسول الطر ةنب كى اوركشمش يكور س1 اكش نيز ) 
سرح فربايا - 
لور ( امام ) الوطيف رك قلي ري لياس كنال يي كول ترر ال د 


( لاع ) ) نكا معدل 
طاللرسةواسل كث كيان 


حرا ااا مر 3 للررس35 م 23 مرك 


565١‏ حَدَنَا الفضل إن دكين , ' عَنْ سفيانَ ؛ عَنْ أبى قَيْسِ » عَنْ هُرَيلٍ » عَنْ عد الله َال :لعن النبى 


-_ 


و 7 


صَلَّى اللعَليه وَسَلَّه لمحلل وَالْمُحَلّن له 
72177 ) خطررت كبر الث زر ست دواييت لآل لم مذ علا لذ وا داورل سك كحلا لكي جار ا هال 
عفرا 
0١‏ حَدَئ أو مُكابة »عن الم , عن الْمُسيب بن رافع » عن قِمِصَة بن حابر » كَل »كَل حم :؟ 
أوتي بمُحَثلٍ »و محلل له إلا رَجَمْتهمًا. 
21-66 ) حعررت قبي بان حامر إن رست ويلك رترت زافق كارشاد برس يا كول علا لكر ف وال ياو وض 
لسك سك علا لكي اكياس_لابا كيان يل رارسا رولا - 


(مغ؟بم) دكن نا ابن عليه , ' عن خالد المحذّاء عَنْ أب مُعْشّر ٠‏ عَن رَجَلٍ » ٠‏ عَن ابن عَمَرَ قال ٠‏ :ل ٠‏ الله 
04 وَالْمَحَلّلَ لَه 

(00 سك ) حعرت امل وار روات كرست ب لكل الثرتقال علا لكر _ن داورل سل حك علا لكيا كا ال مر 

اتفال -- 

1 حَدَننا ابن مير , عن مجالد , » عَن عَامر عن جابر بن عَبِدٍ الله » عَنْ علي » قال كال وَسول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَه لعن الله الْمُحَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه 0 

1 ) حم رتل ل رما ست ول لررسول اشر ميقم ل ارشادفرياا قال الس داسةيا«رال يهل سه 

س2 طلا لكي اليا ساحن فر ة بل 0 


( بام )يك عد دم سق أشئّك , 2 . ” » قال 
و -- م( ١ ١ ١‏ 
ل كن م عن * عن س2 عرس * 


نبي 


و سو وا تس ار 7 رصي ام مو 


لعن الله المحذل وَالْمحَلْل لَه. 


1 ا 


معان الى شي بترم (جلداا) 2<47 جم 1٠١‏ 7-42 »9س كاب ارد على أبى منيفة 37 


قد َأسَ أن يُمْسِكُه - 
7 يي فراسة و كلتقت الى طلا لك وال ب اودال برشل سك كك علا لكياكها مانت 


ل 


4 م2 


- وذكرٌ أن أَبَا عن حنِيفَةَ قال 


( 76" ) حقررت الع سر له 


بصا 


راسة ول 
اود( امام ) الويف يلي كا ثول ير ذكركياكيا كر جب ]د تورات سكس قحلا لك فض سح شاد كر # يبرا رفكو 


مودت مركو ب بموجا فوا لكوا سين باهرا ده ا _ 


ياد 
0 حَدَّننَاوَكيع » عَنْ سُفيانَ عَن وَعَ بن أبى عَبْدِ الحم الى ء عن يه مَؤْلى الم »عن ري 
بن حَالِدٍ الْجَهنِى ؛ قال سيل النبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ عن اللقَط ٠‏ فقَال عَرفًا سَنَة » إن بحا 


صَاحبهًا َل كَاسَعفِقها. 
(6- مس ) حعررت زيب بن خالدتحنى لفق رواير كر لز لك كم تإفيةا تلق رق جز سك باس ل سوال ىكيا كيان 


آس مض _ذنرايا:ا امال تك الى ييا نكدائ ولا الا كارا ل كآعاسة (لات درو )وكر: اوم شر بكرؤالو_ 


سر 39 س5 5 سس سمس عر سر 9 ف 8في 


(ه4غ*؟؟» ) ) حَدَنَا وَكيء عَن سفيانٌ , عَن سَلَمَة بن كهَيلٍ . ٠‏ عن سويد بن غفلة قَال حَرَبتٌ أناء وَرَيْدُ بن 


صرح بد سم ور 


التقطتٌ سَوطًا : » فَقَالا لى ألقه » فَأَبَيْتٌ > قلا ) اتينا 


لاس سم تير كتير اس 


صُوحَانَ ‏ وَسَلْمانُ بن بع حت 15 كنا عيب 
ساس ديسا ةي بيه اس اام 
اميه يتأن بن كقب ؛ قُسَالَتَه ققَالَ :لطت ممه ينار علَى عه الى صَلَى الله علي وَسَلَمَ. 


فذكرتٌ ذَلِكَ لَهُ » فقَالَ :عَرفَهًا مسئة » قن فتهًا سَمَةَ اقلم أجذ أحَدًا يَعرفه ' قاتيتة » فَقَالُ :عر فهَا سَنَة : 
إن وَحَدْتَ صَاِبهادَذْقهَا يِه »ولا اعرف ع5 دا وو عَانّهًا» وَوِكَانَهًا » ثم َكُونٌ كُسَبِيل مَالِكُ. 
- وذ كرٌ أنَّ أبا حينِيفَةٌ قَالَ إن جَاءَ صَاحِبِهًا غم لَه. 

(09- 2 ) حطررت سويد يل تفل فزئ. ييا فررا ست ب ل كيدل زيب بزع صوحان ذذا: 
جب مذ يهب متقام ير ينك نبل سذ ابل ا ىكرى مول أثالى ان دوفال سه بج سس ها - اسل أو يتيك دو ل ل 
الادليا- بال جب ثم مد بيد يتلق ل ألى ب لعب تا دصت يبل حاط روا اورأن سالك بار ل سوا كرا ابول 
رايا :ل سف ىا يا ل يفو كذ ان ميارك بل سود ينا ركد موس اناس ست اوديي بات يلل سف آي جَإْفي ك 
سات بالك الى نو 1 أب مَزْفيع ل فرءايا تنا ايل سا لكف ال كلا يجان ( لوكول يل اعلالن )كرواة_ جل يل ذه ان 


د ينادو لكأي سالك اعلا نكرو اب يكن ل سف الن ديفا رو لكويتا سن واذاكولٌ نه يا 7 بمَؤْنوَم ى خدمت يال اضر 


اث اورساران “لها د سعم ذو نر _نقل يبال تك كم 


1/000 


بتك اا - 
5 5 3 


. . - 
ل #5 5 ذاه امو 0 
ا م تالت 0-2 الك اي طوس 
لامي ماك ل ل 
8 1 3 ار" 
٠. 5 1‏ 
ع 


ل تلد - 5 شن "5ك الال امرك اماس 3 . 
ع هم أ سد 7 يا ال سيم مير سير رار ل اس 
كم 
: 1 


4 07470 مسمس رس 


مصنف اءلن الم شمترتم ( جلرا١)‏ 


ظ مواق آي يذ فرءايا: الى الك سال يت يان كا يمراكرق ال سك الك الول يرا لود دووكر دم انكل 


أخدادءا لكاب تن اودال ادك اك بجيال نكرواة- يمرت اال سه ا لكك طررح موا ل 
اود امام ) ابوعيف ويد كال يي ذكركي ا كيا يك : اكرلقطدكاءا لك] جا .زا كاتاوان/راها 72 _ 
الي ىا را 7 7 ْ ش 


ر5 9 ين 1 
(5 )بيع الثمر قبل برو صلاحه 


#بير 


ْ 0 ' : 
د صلا ر( آفنت ست ءا مون موف )سح يك بث لك ف كابراان 
مم او روصم اس و 7 7 7 لال مر صر عر 0 د 7 لاو ار سر 7 
50.١‏ دنا ابن عهبنة » عَنِ الزَهْرِيٌ » عَنْ سَاِم ‏ عَنٍ ابن مر »كال :َْى الب صَلّى الله عليه وَسَلَهَ رن 
0 بر 0 ## سل مب 


بع اشم تى يبدو صَاداحُةٌ < 
( 0س ) خضرت ابل رار سس رواييت > كدرسول ال مَؤْفقو د يض ل وير ة صلارت بيط فروختكر _ذ سي ثانا 
سج ( روصلا كا نموم جنداحاد.ييث سك بعرو الى حدييث مل مرفو عبان ,)2 
0١‏ دنا ابن عيَة »عن ان جُرَيْج » عَنْعطاءٍ » عَنْ حابر » كال :ْقى الي صَلَى لَه َل وَسَلَّه عن 
بيع الشمرَة حت يبدو صَلاحهًا. (بخارى 4م مسلم 81) 2 
اع ) حغرت جابر ذا سحتدوايهت كم و با از نيد صلار سس لكاو لك بيع الح سحن رايا 
7 دنا أو الوص عَنْ ويد ين جم » قال :سال وَل ان عُمَر عن ًا المر ؟ فقا :2 
الى صَلَى لهك وَل َع المَرة ىدو صلاحُه | 
210 ) نرت يدن بويا تقول سج ئك رايآ د #ذ حتت ايبن كرفو سح يهاو ك فر يرارق سح ببست سوال 
أيا؟ انمو ةفر ايا ىاكري ن فم :بد صلار سسا ليلو كن سبع فر ا حر 


د 


م ب الاب 8 اص سر 3 # وررس سر 5 س اع 5 الارو رف ةك الأرو مر 5 في عس 7 سكام 

؟ حدتنا اب١ ١‏ 0 ان 1 2 ' ف نت » قال ٠‏ رمعت ارا ه 5 

(عو؟بم+ ) ان /“ردس » عن شعبة » عن يزيد بن خمير » عَن مولى لقريش ٠‏ قَالَ : ممعت آبا هريرة 
7 7 


مح مَُاَِة؛ أن الى صَلَى الله يولم هى عن يع القرة حتَى سردن حل عاض . 
!)معنت ابد مرية زلف :نرت معادي وديا نكسن ب كا ىك رم تزفق يناو كل ب مينغ فر يرال 
تك كرد دعا رش ( معبدبرت ) تقول وح ل _ 

1 حَدَلنا على ناي »عن ان أب ليلى ‏ حَن فيحن أبى سيل كال نهَى النبئّ صَلَى الله عَايه 
َسلَم عن ع القمرَة حتى ينو صلاحهاء لو :ؤم بدو صَلايه؟ ذهب اكه ويل ها 

نرت الايد زر ست روات سك كر مذ بد «صلارح سح لباوك قن كزع فر ادكو 

سل جما يجاو ل لل يدو صلا ر كرا سع؟ نبول سن أرشادفر مابا: قاو لك آفاتم موما ل اوراس “ل بده لاك با جاه - 


1 ا 


معنف ابن الىشب ترم (جلداا) 7 <2 >9 1١‏ 2 <د 04>« كاب رد على أبى منيفة لت ْ 
( عاد آنا تكاوق ترز دجاس ادش تكاوقت ثردر#دباسة) ا 
عي سل لي لآ ا 


0 7 5 مه عن 2 اس 2 5 تدس داس 
( 9905 ) حاتنا عار 0 ' كن مرو بن مره ' عَنْ أبى البخترى قال :سَألْتٌ ابنّ عباس عَنْ بيع 
دور 1 


مى 3 سرك 2م ظ 
التخل ؟ قَقَالَ نقَى النبى صَلَى اللّه َل وَسَلمعَن يْ لحل حتى يا كل منه » أو يو كل هن » وَحتَى 0 
ظ 058 


2ه تج ساس و 7 


حا 


ُورَن » قُلْتّ :وَما يور ؟ َقَالَ رَجَل عِددَهُ :سحتى حرو (ببخارى +08 مسلم 104 1 
(0 ناس ) حعرت الو الجر فر ا ست لكل سف ابلنحب الل فس درو لك ليع تخ ق سوا لكيا؟ وانبول _ذفرا): ا 
ورم مزقة ن 7" داك تت سنكي بالك ككدآدى ال بل كما بإ( فرايا) و هلال جاكه_اور يبا لي ككروه 
دذك كا جا كك يل سذ نيما - الل سك وزن سك جاه سكي ءرادسج؟ تان سه يال مكاي كآد لذ تاب ديا يهال | 


ت كلمو وتفوظ هموما - 1 
هَل بن وسفن َهى النبئ صَلَى الله علي وَسَلَمَ َنيَيْع تمر | '١‏ 


(50501) حَدَتنَا سهل بن يوسّف , عن حُمَِد ؛ عن أنّس » قَالَ : 


رك 4س 5 مث 


النخل حتى يَزُهُوَ قَقِيلَ لأنس ما زّهوه ؟ قال :يحمر ء او يصفر. 
(7- مس ) حطرت ال فل ايت سعكر نكر زفقية كور سك لكوفروضسكر _ذ سن ليا يبال كك الكل 


شو وفراموجا ع _حقررءء حاى اق ح داكي كال نشو وفراكيا ج؟ فد آي جو ذف مايا ودر يايلا وجا 2 - 
(500/") حَدَنن أو سام ؛ عَن عب الرحَمَنٍ بن ييه يي جاب , ؛ قال :حَدَّتَنَا القَايِمَ ؛ 7 و ل » عَنْ أبى ا 

مامه أن اب صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلّمهَى عن بيع ار حتَى يدو صَلاحها ؤ 
صن )نرت الا ادوس ددايت جل رةس بدصلار سحل ل للك قناك.سذ سن فا ْ 


(مهم؟ا؟ ) حَدَننَا يَعلّى بن عبَيل حَدَننا فصَيلٍ بن عَرْوَان ؛ عَنِ أبن أبى ني ٠‏ عَنْ أبى هرَيرَة ؛ أنَّ رسو سول الله 
صَلَو لعل وَسَلّهنتى عن بنع مر حت يلاها 
- وذكرٌ أن أبَا حَيِيمَة قَالَ لا بَأسَ يبيد بَلكاء وَهْوٌ حاف الْآكَر 
8ه" 2 ) حطرت اإو جري زر سويت سك رسول لفن بدوصلارح سس جلو كل فروضنت بتع فر - 
اود( امام ) الوعطيف وليك قال بي لكي اكيا. كال وكيا يك م لكو ل جر تال اوري با تعرييث كغلاف ->- 


5 دوم 


يفا 


لوخت كى تمر بين 


هم" عَدَئنا ايديس ٠‏ عن عَبَيدِ الله بن عَمَرٌ , ؛ عن نافع » عن ابن عَمَرَ » قال عُرِضتُ عَلَى الب صَلَى 


ور بر مو ال 2 
اللَهُ عليه وَسَلْمَ يوم أحَدٍ » وَأنا ابن أرب عَسْرَةٌ استصكْرنى , وَعْرضْتٌ عَلَيْهِ يوم انق وَأنا ابن حمس 


1/01. 


< ملسست 
ل نت ب عُمَرَ بن عب الع قال :فقَالَ ذا ع ين الصَّر وَالكبي 

قال 2 عمال أن يتفرضوا لابن حَمْسَ عَشْرَةٌ فى الاين وي شرف لوي 
وذكر أن با حنيفَة َال َيْسَ عَلَى الْجَارِيَة َي حَنَى مان شه أو سبع كَشْرَّةٌ. 
(09 سا ) جرت اهفل يان فرءا ست نلك حك أعد سك دان نجى باك َفيك خدست بل بي كي ا كيا- يال اال وت 
دسا لكا تها-آ ب جيذ حك عونا جما ادا تآس مزع ا دست بل خترق سكو ب كي ا ليا مير تمرال وذلت 
دده سا للق دن آس مَإْف نه مت اجازات دس دى_خطررت نالع ريا ست ني لكلل سف بعد يشم رن كبب لحز كو يهان 
كل داوق كنت ثإل :امول ذف رماي بق يوس بذ يل عد سج داوق كت ل كر نيول سف اس تكورنرو وما ل مندره 
سال و١‏ لومت ميان يلما ركرواور جود سال وا وجول بل تهاركرو_ 

اود( آمام )ا لوطيقم يقلي ةرك اياج كلك ليمز لك كت يك (انم أثل + . 


2 س5 


(01 احكم الحَرص فِى التمر 
كرس م كيد كذ سلمكيان 


82 - مر 
رع بي مم الل سم 


(575) حَدَتنا ابن عَلَيَةَ » عن عبد الرحمن بن إِسَحَاقٌ » كن الزَهْرىٌ ؛ ٠‏ عن سيك بن الْمُسَيّبٍ ؛ أنَّ الب 
صَلَى اَهَل وَسَلّم مر اب بن سيد أن يحص الهذِْ كما يخرص التخل » ود َكانه بي 
كُمَاتودّى ركاه التخل تمر فلك سه الت صَلَى الله عليه وَسَلَمْ فى الل وَالِنبٍ. 

). ) رت ستير مع سسب و2 ب يا نكس إل كر نكر تفن <طرت عتاب بن اسير ط اوسورو ل كاد 

ف كل ررح المورو كايند لكا واكم ديا دين اتكُورو لكل وق مكل يش اورف اك كو ةدرو لكشل يس اواك 

باسة لد ددس ادوس سك باد يل بكرم نشدت لج 

1( دنا حفص ؛ عن الشَبمانِىٌ ؛ عَنِ الشَعْبىٌ ؛ أَنَّ الى صَلى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ بَحَتَ عَبِدَ الله بن وَوَاحَة 
إلى أهْلٍ اليم » فَحَرَصٌ عَلَيهم النخل. 

(01- ميس ) حفرت تك وفيا سس انول كل ىلر تفع __ذ عبر انر بن رواحر لور كوابل كم كو طرف بمتبعا فو امول م 


اناي دول عل تنيت لكانا مقر ركيا.- 
يدان على الرصل 3 ص سر 30 لير عراس وين 2 ص عر 3 تي 
50 دنا بو دَاوَة » عن به . عَنْ خبيب بن عبد الرَّحْمَن »َال : سمعت عب الرحمن ٠.‏ بن مُسعوجٍ ' 
يول جاء مها ب ) أبى حَثْمَة إلى مسد » حت أن الب صَلَّى اللَه عليه وَسَلَّم» كال ذا حَرَصْتَمْ / 
فَحَدُوا وَدعُوا. ١‏ 


1 ا 


39 يي 0 20<4>< 1١‏ 007<03> ها لب دعي بى منيفة لدج 
(1) حرمت تب الر تان بن سحود تف ييا نكس كد كلل بن لاض تل مار ىكل مس اودانمول سف يه 
عدييث يبان الآ َع __ذفرايا:جبم مي د / 35( يه )لواور( يه ) يجوزو 

9575 حَدََا محمد بن بكر » عَنِ ابن ريج ٠‏ عن أبى الزبير , عَنْ جاب » أله يمه ٠‏ يقول :حَرْصَها ابن 


سر مك8 938 ٠.2‏ 


َوَاحة »يب حَ» أرتوين ين آلف وَسق يعم أن ايو لما يرهم ان وَواحه َو لمر » وَعَليهمِ 
عِشْرُونٌ ألفٌ و رسقي. 
:)سا يسا ) حطررت حابر اذ را سة ب كرابن رواح فار سل تسر 5007 ينها تمل بزرادوق لكيا-اورا نكو يكانقنا 
لقب انتراح رسف بودي يبدل سيل سف تددن ئس بزامون خخ 
نا وح عن يح بن سياد سَعيلِ» عَن بُصَبرِ بن يسَارِ أن عُمَرَ كانَ ب بعت با حَشْمَةٌ ارا للخل . 
- وذكرٌ أنَّ أبَا حنِيفَةَ كَانَ لآ يَرَى الخر ص . 
0س مط ) <طررت شير بن ديار بها كر ست 1ط رهطا »لواش روكيد ه22 2 
ظ اود( امام ) الوطيف يإثيي د كاثول ري ذكرلي كياح كل ملف كرابس ر كت تت _ 


(؟ه إنقَاق الأب عَلَى تفيبه من مال وله 
«الدكاا يق اولاد سك ال مل ساب ذات يخرر جك _ذ» بان 
7 


(058) حَدَننا ابو مَُاوِيَةٌ» عن الأعْمَشٍ » عَن إِبرَاهيم ؛ عَنٍ السو عَن عا نش : 5 صلى 
الله عَليهِ وَصَلَمَ أطيّبُ ما أكلّ الجل من كسيد » وَوَلَدَهُ من كسيد. ظ 
12-16 ) ضرت عا كث نؤاطزنق روا يتك رق لكرج يق د انشادفرايا: 1د سب سح باكيزه كما سح وه ابل 


كال ( ءال )سجادرا دكا ادا كال ىكال > 
(0083) حَدَتَا ابن أبى رَاِدَة عن الْأَعْمَشُ ٠‏ عن عَمَارَة بن عَمَير » عر عَبَيه > عَن عَائْشَة نشد ء قَالَتَ قال ال 


صَلَّى الله عليه وَسَلَ إن يب ما كلدم مِنْ كشيك ‏ ون كمون شبك 


0 )ضرت ما كش اراي تك رق ىك رم تقذ ارشادفرا دي كاسة توا ملح يكز ال 


بار كال والاءال سه ادرتهارك ادلاديل”كةتمار كال ين - 
0 حَدَئنا وَكيع عن ابن ن أبى لَيَلَى ؛ عُنِ السَعْبىٌ » قَالَ ءوجل ون الصا إلى الب صَلَى الله حا 


وَسَلَُم , فَقَال يا رَحُولٌ الله ؛ إنَّ أبى عَصَيَنِى مَالِى فَقَالُ أنتٌ وَمَالُكَ لأبيك. 


( 1سا يس ) حر لتق وإ فرءا ست بل أيك انصارى ٠‏ ىلر تفي 1 دصت بل حاض ربوا اورعع ضكيا- سول 


1/000 


ٍ 
١ 
!ٍ 
/ 
: 


2- مصنف ابن الى شر مت ريم( جلراا) 


0< ل 0 


ال عرض ابر هياب سير 0001 أذ فرءابا: لواو ترامال تمر -بابكاج- 

الضفقة ) حَدَئنَا وكيع عن سُفيانَ » عَنْ مح بين لمك » كال بَاء وجل جل إِلى لبي صَلَّى علي 
وَصَلَم فقَال يا رَسُولٌ الله » إن لِى مالا : ولب مَال قال أنت وَمَالّك لأبييك. (عبدالرزاق م2) 

10 ) جرت دان ستلد درواي تكد سة و كاي ك] د لآب مف إق كك غدمت اقرس ل عاض رو ااورال سفعرشكيا: 

سول الت !مر الث ءال ست او مير ح واد حك يال تكو ءال سآ جَؤْفيةذ فرراا: ف اورتمرااال تمر 


باسك لهب 


مر 3 تراص 8 الج مم صصص حل سر سن صل اه 


1 عَدَئ ركب عَن سان » عن رام بن عب الى , » عن سويد بن غفلة , عَن عَايْشَةَ » قَالَتْ : 
تأكل الرَجُل عن مَل وو مَاضَاءَ »و يكل للد من مَل وده إلاّ يانه 
(1-21005) رت عاش الث كد لاد سك سال نمل سح متا جاسجكاسكناسجاوراولادابية ادس ال 
“لح الل اجات لاخر كها لق 
(5757) حَدَتَا بو حََاِدٍ » 'عَنْ حجَاجٍ عَنَ عو ين عيب عَنْ أي »عن جه و »قال ل :جَاءَ رَجُل إِلَى انب 
صَلَى عليه وَل »قال إن أبى الماح مَالِى » قَالَ نت وَمنك ليك 
- وذكر أَنَّ أبَا حَيبيقَةَ قَالَ ايحن مال إل أن يكو تاج ف عه 
011 معت رد يان شتيب لست دادس درواي تكرسة ب كاي ك1 د ىبي يزيم ل غدمت اقل يل حاضرجوااور 
عرش ليا مرا دالميهرس بالكافتارن ؟ آ ب يَؤْنقة_ذذر ايا: ل اورتعراءال ترس باليكا سي ظ 
اود ( امام ) ابوطيفه يليد اقول ير ذكركي ا كياتك نباي انارت مد اول سك الل بس سح لك رنود مرغررج 
لاس كريس - 


6*١‏ ) شرب أَبوَال الابل 


ذال -ك يشا بكو مذ كابياان 
حَدننا مشي عن عب الي بن صهيْبٍ , عَنْ أَنَس بن مَالِكِ » كَالَ قم نس من عر امي 
فَاجَوَوها , كقَالَ لهم لب صلَى الله عليه وَل ذضق أا وو إلى لي الصا فُتَشْرَبوا مر 
أبوَالهًا وَالْبانهًا » فافعو !. 
(122) حتت اذل يكن الك تيان فر ات و لير دس ولوف مد ينل حا ظ رمو سح الآ أل ل يشا لآب وجرا 
مواق مال أن تفع ل الال رايا :أ ارتم صدقة سك اوضؤ لك طرف تكلنا لور ال ناكا دودم ادر يشاب ينا حا حت موا 


1 ا 


0 تت 


اي كرو 

( باجم ) حَدنَنا ابن علي عن حجاج بن بن أبى عُشْمَانَ ‏ قَالَ حدَئنً أو رجاو على أب ابه عن أب ب 
َنأ ؛ تان مُكل كم *» قدِمُوا على الب صَلَى الله َه وَسَلمَ يكوه على الإسلام . 
امير موا رض ء وَسَقَمَتُ أَحْسَامُهُمْ َك لِك ِلى انب صَلَى الله عله وس » فَقَال 37 
حون مع ايا فى إوله تيون مَل مَانه؟ ُو :بلى» ككَرَجُوا فَخَربُوا نوالا اانه 


- وذ كر أنَّ أبَا حنِيفَةٌ كرة شرب أبوال الإبل. 
(0 ع عوص) حطرت ت انل لتر سح روايت سكل ح آ عه افراد نب باك يَؤْفتَهمَ ا خدمت افدال يل عاض رمو اور 


نبول سآ َع سح اسلام بر بيع تك الئل بد نكر ذ ين موازق نآل اهران كنم يجار مد سك 3 ابول سف وى 
يريع كال باتك ناي تك ق آب مذ فر اي اكياتم ماد جردا سكساتدال سك اوفؤل ملل جل 


عمال ناكم اضؤل كش ب اوردودم بو؟ ابول كنا لبو بال !يال وواواف عل ك اورانبول سه اشؤل لدودواور 


يشا بكويها- 
اود( ارام ) الوطيفه رك ف كاقل كر كياح كل: ««اضل سك ببيثا ب اكروو جا سنة تك 


( 06 )حرم المريئة 
دين كم توح كا بيان 


005 دنا ابن مير عَنْ عُشْمَانَ بن كيم 0 ١‏ ظ 
لَه عَليْهِ وَسَلَه إِنَى حرم مَا بن لبتي الْمِيئَة ؛ أن تقْطم عضا 9 َال :الم 
عي لَه ل كانو يخلمُوق. ١‏ (مسلم 997 أحمد /1861) 
مي يس ) حطريت عام رب سعرا يخ والد سح رواع بعك حت ب لك رسول الشْ َي ل ارشادفرءايا: شك شل ديش سك 
ووفول سكم زول سك درعيا كورام قراردينا مول ال بات ست كرالك رضت كنا عاسم ب اال -ك شكا ركو كيا جام أور 


ا ديل ذكول سك سك بتر سج ا رلوك ا لبا تكوما سن 
( 0506 ) حَدَّنَا ابو مُعَاوِيَةٌ » عَنِ الْأَعْمَشُ ' عَنْ إبرَاهِيم مم التيمي » عن أبيه ‏ قَالَ حَطَبنًا عل » فَقَالَ :من رَعَمَ 


ندا مَك فوا اب الله » هذه لصحيف صحفة فيا سان الب . ؛ وَأَشَْاء من الْجِراحَاتِ 
كال :وَفِيهًا كَالَ رَسُولٌ اللو صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ :المَدِيئة َم مَا بين عبر إلى لور 


(0 سنا ) حعرت ابا يق اسن والد سح روا يتك سة ب لكي مرق وا تمل خطاروي فو فرمايا: جولو كا كرتا ب 


1/000 


505 1 م 
. 4 2 2 
َْ 83 0-6 م سس ونيا يط اب سر باس ا يبد رباد اير ده 3 
: ع اط ار اسه : 53 “سس ىلر 
3 . 3 :. . 1 0 
3 لثم 8 5 1 + سا اعد 
. 5" 6 3 8 
0 3 
5 0007 0 
ع 
55 


35 ذ سيق 1 
3[ د ل كن ل ل ل 0 سر امم 


0050 حَدَثن أبو أسَامَةٌ ٠‏ عن عَمَيْدِ الله بن عَمَرٌ » » عن سه سَعِيدٍ بن أبى سَعِيا 'عَنْ أبى هُرَيْرَة » قَالَ :قال ال 


مسنفا ىن الاشرمزم (بلر1) )43 <200002 2243/17 0 سبد ع ار سه لع 
كمتهادس يا لكل تاس نس كوم بست ل سوا كاب الثد سك اورا ييف سك - اليش ادن سادانت تار 
زول سك باد يل بدا حكام سك (قا لكاككان فلط > )راو كت كران شلب باستكا كدرسول اش تؤفةة_ذ 
رماي :عد يينرسقا مكبر ع كر 


0500١‏ حَدَئا على | بن مسهر » ؛ عن | لشيبانى عن يسَمِرٍ بن عرو “ عن سَهل بن حديفٍ » قَالَ فو الي 


صَلَى الله عَلي وَسَلَّمبَى المي » ققَالَ إنها حرم آمِن. 
ع2 ) رتل انيف تاد رديت رست لكا رسن سد بيد طرف اشاروكيالدرر ا سيا شو 
0-4 


ل 


(0؟؟) حَدَتنا ابن علي عَنْ عي الرحْمَِ بن ِسْحَاق » عن الُهرِصٌ ‏ عن سيد بنِ الْمُسَيِّبٍ ‏ قَالَ :قال أبو ظ 
هَرَيرَة َرَم مول ال صَلى هلول ماي ابه ؛ يريد المديئة كال ابر ميو :لَروَجَدْتٌ 
لطبا سَاكيَة َم دَعَرتهًا. (ترمذى الاو احمد 08م) 

(7 سا سسا ) حقررت | إو مرمر وطاشر أراسة ب كرسول لطر مؤفية ف اس ل 1 سك دوف ال سيول سك ماي كترم 


ادسج نزت ابريري :تلا ذاسة لكا لش (يبالي) ناريإ قش اكيت فده كرو »ل 


سحبر سين يي سبي 


د + 


< َل عسل رع تن تاك ات لمن ا إبخارى 19. احمد 285) 


سا الل 20 


كيان وماوات سه < 

(50) رتنا أبو أسَامَة م ء عَنِ الْوَليِ بن كفير » قال حدَلِى شرَخيبل أبر سَغْو أنه َل الأسوَاق فصَادٌ 
ها نمسا يثنى عازرًا» فدحَلَ عل يدبن بت , وهر ممه »فرك أل َكَل :حر سيل » 1 أ لك . 
ما عِلِمْتَ أنَّ الب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ حده مَا بين لابتيهًا. ( (أحمد الما طيرانى )91|١‏ 

(110) حتت رتيل الوسعد يان فر ات و لكلروه اسواف ييل وال موس (و بال ير ) نبول سذ أيك رده شكاركيا- 

( ل دود ان ) الن سك با للا نايد :اننا بت واو تش ريف [ا سج دهي رده الوسعر سك يال قا خضرت ز يل ب سد الوسعر ككاان 


لوسسلا اورقريانا شرق ءال شمو اال كاراءة تموز در ليا تك محلو مئال سك نوك تقذ دين سك دوفو لطر يذ ول 


سك ايل نكوترا راردا > 
4 1 000 3 مر 32 سس 8 مم 2 م3 تدس #0205 :7 
بابز ) بو مة » عن الولِيدِ بن 2 عن سعيل بن عبل ١‏ 0 سوير الخادرى » أن 2 
#05 37 37 7 0 


1 ا 


لت امه ا سمه 


1 00 َك ا ”7 و مو 24 لو سر اواو 1 
لَب الْمَدِيبَة كما حَرَمَ إبرَاهيم قال : كَانَ ابو سَعِيٍ يَجد أحَدََا فى يدو الطير كد أده 5, ْ 
0 4 غير 20 


من يده فير سله. (مسلم 1٠١‏ ابويعلى 4ه )|٠‏ 
(9 ا بيس ) حر تكبا لمان اسية ولد رصعي سح دواييتكر سق انبونذ وبال تزيم كوفرءا سنا 7 
ديش سك دو ذال ريزول سك درعيا كوت قر ارد ينا مول جبي ا كابزايم" سك وترم رارديا قتها-راوى كت هلل الرصعير وار 1ب 
لرتم نل سكا بقد» ند يكذ مواد يكت فوا كوا سك بايد سروك يت جرم رئد لجردامسية- ظ 
١‏ تنا يي بن ارون 'عَنْ عاص الآخْوَلٍ ‏ قال سَالْتٌ أنَسّ بْنَ مَاِكِ حر م النبئ صَلَى الله 
َسَلَم المي ؟ قَالَ نحم هي حرام ؛ ؛'حََمَهَا الله وَرَسُولَه ‏ لا يُختلَى لاا من فَعَل ذ لِك فعَامه 
الل وَالْمَلائِكة والناس أَجْمَعِينَ. (بخارى 1876 مسلم 997) / 
(0 ع ) حطرت عام احول ل را ست نج كل سف الل بن ما لكان فرت لوتجما :كي أبى بال نهم ذ مي دلوترم 
قراارديا ته ؟ ابول سف فرماي :بال !يترم سا ]وال راورال سك رسو عزف قال احيرا رايا سج -ائ ل كاكمال ( أ  )‏ 
نب كاناها كا بض | اكد( كما كا سف ) نال يرانثرككءفرشتو ذل اوتا داوس كاحنت جد 
50 حَدَنَا ابن أبى ويه عَنْ دَاوْدَ بن عيِسّى » عَنِ الْحَسَنٍ ‏ قال : أخبرنى ابن عباس لسع النبِيّ ‏ | 
صَلَى للهعَيهِ وَسَلَم »عو اللّمُحّ إنى حَرَّمْتٌ الْمَدِيئَة بمَا حَرَمْتٌ به مَكة. ا 
- وذكرٌ أنَّ أبَا حيِيمَةٌ قَالَ اليس عليه شي ء . (احمد ما”) ظ 
( جنا يس ) حطرت اب بحب اسل وإ برد سيت لكا نهول سف أىرمَزن لو ةسنا اه الث ! يل مدي ثلوترمقرارد يتا مون 
جبيراآ ب سك لاقم راردا سج 
اود( ارام )الوطيقم وي كاثو ل يذ لكي اليا كل: اند م ب انال هد 


عليه 
علي لعنة 


- “550 + مسصبب م “مم سر عرس الى يم 
, 0 3 0 : 3 5 سا لل ا 1ك 
أو 1 5 5 
- 8 0 9 8 . 1 - ٍِّ 
/ 0 3 8 ' 
3 20 
' : 
الى 


سر 7 7 


كت سلا نكابيا ان 
( 0085 ) حَدّثنا ابن عيينة عَنِ الزهْرِىٌ » عَنْ أبى بكر عن أبى مَسَعُوةٍ ؛ أنَّ النبىّ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ َْى 
عَنْ مَمْر اليف » وَكَمَنٍ كنب 
ا ا 00 
( 08 ) حَدَكنا وكيع ؛ عن ابن أبى لَيَلَى , عَنْ عَطَاءٍ » عَنْ أبى هُرَيرَة »َال :نَهَى رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ عن َِْ الي ومن الْكذْبٍ. 


1/000 


ست حي ا ا شل ل 0020020 


سيم شرت اد ريه تست ددامت سج كد ئى رم ةذ ناد كرست اورسك سكن ست فر اياج - 

(07) حَدّننَا ابن إدريسٌ , » عَم أشكَتٌ ' عن محمد بن سيرينٌ » كَالَ : أخبتٌ الم ب ثَمْنْ الكلْبٍ » 
ركسب الزمَارَة. 

تيرايف اس إلكاضيث ]كال كك نادرق نباسة وا لكا ج- 

معاون عن عمش ل أرى أب سفيانَ ذَكََةُ عَنْ بابر كال . ى الي صَلّى الله 


ا 00 
حَدَننا الَضل بن دكين , عَنْ َي ابن عياص , عن عون بنٍ أبى جحفَة» عَنْ أبيد : كَالَ :نهَى 
النبىّ صَلى لعل وَسَلَم عن تمن الأ 


011 نبت الدج تيتس لك .ةذل سن حتفا 
0 حَدَننا وبع عن إسرَائيا ل » عَن عبد الكريم ‏ ؛ عَن فس بن حَبترٍ عَنِ ابن عباس , عَنِ النبيّ صَلَى 
الع وَسََّه »قل من لكل » وَعَفر لين ومن الشثر حرق 
كر نأا حدق رخص فى من الكل . 
( ع ) حطرت ابن عراءل تاه 216 في سذ ارشادفر ايا كك كان زا يكامير 
اورشرا بك : يمست ام سج 


)اليف ريسك باد ل بيذ كركياجاتا هك آب ف كة سن ل رفصت وق 


:دك ل تيكش نضا بكابيان 
سدم عَدَنا ابن مُسهر. ' عَن عَبَيدِ الله بن عَمَرَ ء » عن نافع » عَنِ أبن عَمرٌ » قال اقم اد صَلَّى الله عي 


ل صب بر 


َسلَم فى بن / ؛ قوم ثلاثة ذراهم. ' 
() حطرت ابر رار ست ددا يت سه لآ رتفم سد ابل حال ( كا جودى ل ) تلك قبست تخنن درتت , 


اتجدكاناقتا - 

م سي ع 9 س5 بر موس ص و اس ساكس عرو برو 7 ل 4 د ص امم 
(84؟؟) حل يزيد » عن سليمان بن كثير , إبراهيم بن سعد ء قالا جميعا اخبرنا الزهرى » عن عمرة : 
31 بر 5 0 3 .- -. 

ا ب م 7 عن بنع ا ل رم زر ل لسر لس لل | 
يْسْة » عَن النبى صَلَى الله عليه و فال :يقطع فى ربع ديتار قَصَاعِدًا 


1 ا 


جاسدبيج 7< 5< مسف 8 ١‏ 


)رت اش قا رايت جل كامس رطاف دقل داري ال سن يا ددعل بادك ظ 


عاك 
.مم حَدَكنا اث مَيْدِيٌ » عَنْ سُفْيَا عَنُ عيسَى بن أبى عن السب » عَنْ ع يد الو ؛ أن لني لي 
اللَهُ ليه وَسَلَمَ قَطَع فى حَمْسَة دَرَاهمَ. ١‏ 
ع اس سا ص و س7 0 2260 5 ما 20 9 
- وذكرٌ أنَّ أبَا حَنِيفَة » فَالَّ :لا يقطع فى اقل من عشرة ذَرَاهم. 3 
+ 9سا بيط ) عرس بكب الثد سح رواييت سك نكري مذ يارج درام ( كا تدر يل )بتجدكاما تما- 0 
ور( ايام ) الوطيؤ وك في كاقوال ب كركي اكاك :دل ورتم سم عل باتك كانا ها كا 


(0 ) عسل اليس قبل إدخَالهَا فى الإناء 


من ل اواك لكر ذف سل دتو كا بيالن 
0 


وَسَلّمَ :إذَا لام أحل " إن اليل فصل هف الإ حت يف لها ات م 


عير 


)خضرت الو رو سس رواييت سح كنكر يتل سه ارشادف را :جسم عل كول را توك نز وهات 
متتس ستل قن ل دذا سل كالول سكاس حك قفرا تكبالكز ارقا ج- 


4 


5-- - 005 الككا| 
5 0 الات مم 
8 


3 

0 
عئةا؟ 

1-9 


ع مم سس يبت ل ني لد سحكس دح 


حَ 
5 
1 


م -_- 
بتكم 
ل الش ا ب يي ب ب د 


2 راس مم سر 39 2 9 سر دس بك 0 
(0585) حَدَنَا عبد الرحيم بن سَأيِمَانَ ' عَن مح بن عَشرو عن أبى لَه عن ب شرَيرة »ذال :ال 
0 غ عَلّى يَدِهِ من إنائه ثلا مَراتٍ » فإنه لا 


سول الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَهَ إذا َامَ حل كم من تومه ه فليفر 


ابيب 31801 
الل تك سس . 
0 
-- 


: يدرى أبن بَانَتْ ي يلة. 
ُ 
ش ( وسيم ) خضرت الو جرس وات .ست روابيت ع كررسول ال مؤْفوةَ ل ارشادشرايا :جب يل سكول اق يندس اسكاو ٍ 
ل ١‏ ا 
[ 


ا "وجا سي لاسي رانم بر حت تنان مرجي يال إلى دس لوقل ستاو ال سكاس سك بإتيه سف رانتكها 


لذارئقت- ' ظ 
75 »د 2 , #سنسع كرك .5ك ل ا اللا 

+005 ) حَدَّنََا أبو حَالِدٍ الأحَمَرٌ ‏ »عن هشَامٍ ٠‏ عَن محمد بن سيرينَ ؛ عَن أبى هريرة » » قال :قال رسو سول الاك 
صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ذا قَام حا كمه الل كيمس يه فى الإ حتى يلها | 

وا يتس ) حتت او برو ست دوابيت سمكمرسول اللرؤفقع 6 ارشاد جك جب ل ساوقا إل را تكواستها 


سين تدك يتن يل ند ة اسك يتبال كا كول 


1/000 ٠ 0 


١‏ ال اك 0 ل كك باتكك تككث تت شاك الفطلة 418 ١‏ شلك 
ان ل 


إل مصنفا امن الى شر مترتم (جلراا) 


اس 


مك 0ه 0 / سم برع 5 مربي . 
(9554) حَدَنَنَا تحير عَنْ مَنصُورٍ » عَنْ إبرَاهيمَ , » قال :إذا 11111111 
إن حت يَعي كه 
ل عقر 
- وذكرٌ أنَّ أبا حَينِيفَةَ قال :ل بَأسٌّ يه. 


( 140 ) حطرت ابرا قم تقال سكج بكو دك اي ناد ست بيددار ولو ده سيت با تدأو يتن ل وال نكر __دبي 


تكلا ووو لم 
اود( امام )لوقه ريد اقول يد ذكركي ا كيا سك :الى بي كول تر ال سد 
بي بير 5يرد 
(8ه) ) ولوغ الكلب 
ار فيان 


( 0/550 ) حَدَننَا ابن عليه , عن هشّام » عَنِ ابن يسيرِينَ » عَنْ أبى هُرَيرَة »عن النبىّ صَلَى ا 
عور أحد كم ذا وله فيه اكب أن يفسله سبع مات أو لاهن اراب 
(28!) خطرت ال رهف ست رايت سك ىكرت سن امشادفر :م بل سك سك بنك يال كاطر يد 

ب لال كن كاذ ال دسي سج ال دمت مرت ودس دريل مرتبد سح الها 
حَدَنَ بو أسَامَة. عَنٍ الْأَعْمَش , عن أ ابى رزين 'عَنْ أبى هُرَيرَة» قال :معت رَسُولَ الله صَلَى الله 
عليه عليه وَسَلَّه يقول ذا وله كلب فى ند أحد كم ليله ميم مات 


+' 1191 حت وبري ف ست روايت سكلل سف رسول لفو كوك شن جح كاب بل ساق سك بن ل 


منممأرد سسا ا لكوسسات مرتنزتلدنا اج - 


3 حَدَننَا سبَابَة بن سَوَار , عَنْ شَعْبَة» عن أبى | اليا ح قاد سمعت م 0 يُحَدَْتُ عَن ابن الْمعَقلٍ ؛ 
سول لل صلَى لله وَل مر يقل لكلاب وَقَال إذَا كم الكلْبٌ فى الإنَاءِ فَاغْلُوة سم 
را تٍ» وََفرُوة ل بالترَاب. 
- وذكرٌ أن أبا حَيِيفَة » كَالَ مُث أن يفل مكة | 

(94س اس ) حعطررت ابر مخف والزه ميان لسن وإ كم رسول لطي ؤفظقخ نكن للك كات دي ورفر سا تابن ل 

مدبارر_عأو | للؤساءت ربدتو او راشكرا 200 را ست با ولو 


اد ط امام ) اباعطيف يليد اقول بي كي كيا سك : الل برت كوايك رد تون توكذا يرت كرو يي - 


1 ا 


0< 5< سدس س3 


ر3 7 نه 5 
)5 م لط يلقت ظ ١‏ 


5 لبن ضيه 
رف 
١‏ 
ا 
5 2 
ا 
.]1 
5-- 
م 


2 

لش بطر فكيكة. و ع 006 1 
ينص إذا جف ؟ قلا :نعم » قَالَ 'قنَهَى عن | ْ ظ 
٠-9‏ يسا ) حرست زايرالوعياش فيا سل لعل حل تعربت سعار ا يسح ب لول _لكبض بنا. ف كا لحتنا البول سد له ما 
0 0 ظ 


اب ةذف ]يتا كيا بور كل مرك بل )سبال ه؟ مع شكيا: بال اق ابطق نذالا ١‏ 

فرراد]- 9 

5 دنا بو دود عن وَائَدَة ٠‏ عَن سِمَاكِ ٠‏ عَنْ عَكرمَة ؛ جر 
كال :هر أكلّهُما فى الْوَكيَال » أ فى الْقفيز 

(9 وس يس ) خضرت ابن عراش فز _سمطقول كرو ده 


( دي )يدل ياقفر يك لبن 
عن ذ مر ؛ أ لبي صلَى ال َيه وَسَلَم كى ظ 


) ..) دنا ابن أبى رَانِدَة ؛ عن عبيك الله » عن ناشع ؛ عَن 


عَن بيع العَنت بالزّبيب ”3 
( 00 يس ) حر حامر وات روايت كر تلط ذا سكل بض ا 1 
مَعِيدِ بن الْمُسَيّبِ : نَّهُ كر الطب بِالتمر مشلا بيمثلٍ » وال ٠:‏ 


ياس ؛ أنه كرة الطب بالتمر , ١‏ 


2 
ا 


عن ابن 


و كو يمو بارو لكا عرض بنا ل كوعكروم معت ل اورفرءاة كرب ْ 


ْ 


(1 حََدَنَا أبو الأخوّص , عن طارق » عَن سعيد 


١‏ وم سمس ف 
ِ الرطب منتفخ 1000 
0 - وَذْكرَ أنَّ با حيفَة غَةَ » قال :لا باس به. ٍْ 
رول سك بدك مراير مبرابر ل ثكوطروم معت أور ظ 


يسع 0 كرو وده لوصو | 


أ 2 2 بو ريم ول مول ج جر اسك مو ةثل - 
اددل )سيف يا كاقل يذ ايكيا بل ال يل كول رن يال سه 


1/000 


0< سس 


يمارك لاست نل (ستؤاثه ريل دائل موس ستل )كرس كايا 
دنا عبد الك بن مار » عَنْ سَلْيمَانَ لبي عَنْ أبى عُثْمَانَ النهدِئٌ » عَنْ عَبْدٍ الله : ؛ عَنِ النبىّ 
صَلَى لعل وَسلَم ؛ أنهَى عَن تلق اليو ع 
(1-0) حتت عبد اله ف سانقوال جك ىكم ةذف يدار كر يه توكرذ ست ( شب ريل داظلر يل ) 


يثرنانا- 
782 2 ماي سكي سااتننا 7 7 27 سو رمو 
0.5١‏ دنا أبُو الأحوَصٍ ٠‏ عَن سمَاكٍ » عَنْ عَكرمَةٌ , ' عن ابن عباس » قال :قال النبى صَلَنى ١‏ عليه 
4 لا تَستقبلوا » وَل تحَلّفوا. 


)) جرت نكال تلد سح دوايبت سج لآ مَؤي ف ارشادفررايا .تم استتقيال نر واورنقيم مي كار 


و سا 025 7 


1 عدا ابن أبى وال عَنْ عي اللي » نافع . » عن ابن عْمَرَ م كَالَّ :نهى النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَّه 
ق عاطق . 
ذكرَ أذ أب يفَة قَالَ ليس به. (مسلم “ا احمد "٠‏ 
نرت التق سحت دواعت لآب لذ رست بابرقاظيداد قف )سن را 
اد( امام ) الوطيف يلي د كاقوال برذ كركي ا كياسكم: ال لكو لام تس >- 


0 تحير رأ محرم مات 


اتام مل عسوا سل سك ساي ايان 


(6.) دنا مسيم , "عن أبى يشر . عن عمل إن بير عن ابن عماس ؛ أنَّرَجُلاً كانم َع الت صَلَى الل 
ل ثري بر و )ا 7 
َل وَسَلّم وه مُخوم . ؛ فرَقْصته نَاقَنَدُ قَماتٌ , كَقالَ رَسُولُ اله صَلَّى الله عليه وَل غسَلُوةُ يما 


0 


ودر » و كفنوة فى توييد » و1 تحور وا وأ قَإنَّ الله يبه يوم لْقيامَة ملي 
1:0 ) حعررت مت اءلناحبا لاد ست دوايت سك كدق أل لم سيكس تخد عالت ارام لقنا الك او _ذ 


الوذ ين مرتأديا فده مرك أ نيم _ذ ارشادط رايا اللو يالل اوديهرى سس سل دواو راكوا ب 20007 لفن دده 
ادال كرود ذحاج كول الشتعالى كربو زقيا مت تلد 2س انها بل سك 


اا 2220000 
21 ؟) لتنا أبن عيَرية : 0 


كو رادو 


»عن عَمرِو عن ين ير عَنِ ابن عَبَاسٍ » عَنِ النبىّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ‏ 


1 ا 


عمجيو هجه جه هج 5 مسو ه ١‏ 


ور را داص يابو 007 


َال حر وجل عَنْبَعِيرهِ قَمَاتَ » قَقَالَ :اغسِلوة ما وَسِدرٍ ' وكفنوة فى بيه » ولا تخمروا رأسَهُ ؛ 

َانّ الله يبعثه يوم الْقيَامَة ملييًا. 

1-0 ابا حينيفة قَالَ يعَطى رَأسّة 00 5 
0 ) خضرت امن بال للك لفاس رايب تكسة إلا كداي كآدى اسية انث سك ركر سركي فآ تفقو 7 
ارشادفريا] إن اكد يال اود جر سكس اتج سل دواورا كوا سك( أ )ح كير دل م كفنا ارال سكعرلود ساهو 0 
كبوتلاشدتهالى الكو يروز قيا مت بر كشك الت يبل الها لل سك 8 

او( ايام ) الوطييف ولد كاثول ري ذكركي اكيس كلم: ا لكاس رد هائي دبا جا 6- 0 
) فق ره 5وسم / [ 5 
(1) تقؤ عين المتطلع 0( 
95 00 1 مذي يان 0 
(9759) حَنَا ابن عمِينة عن لطي » سمع سَهْلَ بن َع » يقول ُول :اطَلَعَ وَجْلْ مِنْ حر فى حُجرَةٍ النبى ا 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّم وَمَعَهُمِذرى يَحكُ بيه سه كقَالَ . لو غلم أنك تنظر لَطْعَدتٌ , يد فى عبيك لم ! 
الاستعدان من الْبَصَر. | (طبرانى 0080) 
:0 ) حعررت بل بان سعد د فر ا ست ب لك أييك دق سف ىلر يفيك تجرول يبل س الى جره يل بهاذ 
أ عَزْْضيَك إل كتوقو ص سآن ةنا مركهارس حت 1س ضفي دفر اين كر خم مولن وود 7 
ل بتر لال دس مارتا_-اجازاتطل بكرا كلتلق تن ىز - 
١‏ حََننا يد بن هارو » كن حميل » عَنْ أنس ؛ أن الب صَلَى الله علي وَسَلَم كان فى بيده ؛ فَاطلْع 
رَجَلْ يمن حَكلٍ الاب فُسَدَهَ بن صلَّى ُهَلَو شقْص ؛ تخ 
8 سا ) خضرت الل فار سح رواييت كك مف ينك مل ك1 رف سد دروا نكل سوراخول مل 
ما كا أب ةن كطر كك سس تيد (ار ف كك )ناميا وو يهب ثليا- 


وروي را لاس 


١‏ عدا حَِدُ بن مشو » عن سَبمَانَ بن لآل » عن سل » عَن بي » عَنْ أ هُرَيَة »كال :كال 
رَسُولٌُ اللو صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَم أن وجا طلم على قزم قير ذنم » حلَ لمم أن يفوا عه 

(5 :20 ) قرت الو جري ور سح دوايمت سي رسول الفمؤفوع ف ارا دفر يكال كول د ىقو ماك اجات ك1 

خمرجما تلان سل كا سآ د ىك كله موث :ا عذال 


) حَدَلنَا ابن فُضَيلٍ ؛ عن الأَعْمَشُ عَنْ أبى كيس عبد الرّحْمَنٍ بن تَرَوَانَ » عَن ترد 


0300007 


1/000 


صنيسد سس دور 


يس مسنف ابن الاش رمتريم(جلراا) 2< >< ١‏ اتجحجهم0 كتاب الرد على أبى مديفة 30 


رمو 


اللوصَلَّى الله عليه وَسَلَّه لو نوجلا طلم فى دا ون كوف قري باق لَفْقدَثْ 2ه َطْلَتُ. 
- وذكرٌ أن أبَا حينِيفَة كال :يضمن '| 
(001) حطرت بن ريل تار رست و كمرسول: الشريَؤفم سذ ارشادفراا: اكركول د لوكو سك مل روش ران م 
جما تك اوداك طهر فلل ا - اللا يحوت جا قوس م راتيكال مدا _ 
اود( امام ) ابوعيف يتيز كاثول يي ذكركي كياح كم: ضما دياعا 6 


دم و دره 


( + ا أقتناء الكلب 
ع لوي _لنكابياان 


00١‏ عَدَ فاب يه عَن الزُهْرِيٌ , عن سال ' عَنْ أبيه ‏ كَالَ كلَ اين صَلَى الله ع وَسَلَمَ: 
ال 0 0 


من التتى كذ إلا بصي أ ماي لقص هن أب حل ْم راان 
(101) تط رست سام اسيية والد ست رواييتكر #ة ل الى كلذ ارشادف ران" وض ل تكارى سك سكسو كنا ل 
الي بال سلة لقال كا نئل متنا عفرا 


١‏ يا عر سد ال أ دنار 05 قح فو متا تع معاويَة 'فبَحَتُ عَلَينَ 
2 سر اع لق 7 5 ةر 7 ا سرح 
مر عل قر طن 


)خضرت عبد ال بن د نارف ست يرل حرست ان رجا سك تراه نوا معاوي كط كيالو بم يركتؤل ذم 
بتكنا شورع لها - ان مرت سس شرمابا - سول الشَْفهم ا ارشاد ستل سذ شكارق سكت كسدايا جا فورو لك وله بال 
سل سكة ميآد ساب مل ست دوذ دوق الى مدا سك - 


"ما دنا عدا عن سُلي بن حا لسغت أبى يا . عَنَ أب شير ع عن النبىّ صَلَى الله َيِه 


ليه عم 0 


وَسَلْمَ » قَالَ من اتخحل كلبًا ليس يكلب ورع. ول صَِْء وا مايه ولهيقُصٌ من أخْرو كل يم قيرا. 
( 01س ) حطريت الو مر وطاق نالا طفة#«دايتكسة إ كرض ذكى د مكنا ركا ريق كار اوروانورول سر 
ضورق تيل قال لاجر روزا ايك قبراطكى موما ةك _ 


0 


01 عبنم عن َلك ينس . ؛عَنْ يزيد بن حصَيِفَة , عن الْسَائْبٍ بن يَزِيدَ » عن سقيان 
1 رسر 3 7 7025 6 سر 7 اس و 3م سردي 0 
ل » قال سحت الي صَلَى الع وَسَلم يو من افْعنَى كليًا ل يغبى عَنة َع 1 

وم سم 7 بير 


ضرعا , فص ون مله كل يم قراط يل له :أنت سوغتة ِنْ وَسُولٍ اللي صَلَى لهل وَسَلَّم ؛ 


1 ا 


8 مصنف اين الى شيرمتريتم ( جلراا) 


2< سبق 
قال :إى ورب هذا المَسَجِيٍ. ظ 


10م سس ) ىكر م تؤفةذ ارشادفر]ا] رض نيال تق م استعاللكيا درورو ل تالت راس 


عل سح بردو ايك قرام اجات سج داوقات جما ليا ليا آ ب تلثو سف فودسول اش ؤت يران ناه 0 00 
ابول سس فرماي :بالا هد كر بكم - ٠‏ 17 


روس 5 سم 3 بر ياس سر 5 سس م 53 # 5 رو م 7 وي الل 00 
(5/80) حَدَتنَا يَحَبَى بن سَعِيلٍ » عَنْ سّفْيّانَ » عَنْ عَاصِم » عَنْ زه : عبد الله » قال من افتنى كلبا إلا / 
م م 7 سر صم ير ور وةروة ر هت 1 14 
كلب قنص ء١‏ او كلب مَاشِيَةَ » نقصّ عمله يوم قفيراط 


- وذكر أن أبا حَنِيفَة كال :لآ باس يإتخاؤه. 
(201) حعررت عبرا لش فر.ا ست بل ل شق باحا ادو كى تفاظت سكعلاو من إلا بردوز ال سكل ح كيل قرا 
دجا تالت 
(34 ) حكم الأوقاص فى الركاة 
ةثل صاب نات ل مقدارسككمكابيان ظ ا 
( حَدَنا عبد الله بن تمر ؛ » عَنِ ابن أبى لَيَلَى , ؛ عن الحَكم » قَالَ بَعَتٌ ال صَلَى الله علي وَسَلََ ظ 
كذ وأ بأد كل َك ما لا ,ون حل أي م » ساو عن قط ْ 
هما فى نيحد حَنّى سَألَ اَن صَلَّى الله عليه وَسَلَه فقا :ل تأخذ سينا ْ 
1ط رتم سح رامت سك نكري يف-1 خطزرت معا ذا فر لوكا جتجااورائيس مدا لروه (زكرة ل وصولى ) ظ ٍ 
297 يول يديك موث با ذاكرتهيد (أيلسال ديج )كا ل_اورجرها سس يول بابك دوسالا 6 له لوول ل 
أب وار ست الن دواول سك« رسيا سك بابستصوا كي امول سف ىاكر م تؤفكةت بو جيك جك الت سح كارف ريا 
أب يع ذفرايا:# (دونضابول سك اران ير ) بد توصو لكرو_ 
( 504097 ) حَدَتنَا عَبَدُ الَعْلَى عن دَاوْدَ بن أبى هناد » عن الشَعْبيٌ » قَالَ :ليس فيهًا شىء. 
01س ) خضرت حا ستانقوال كفاش ل مقدارش ه بانج 
018 ) حَدئنَا غندرء عن شعَيّةٌ قَالَ :ملت الحكم قَلَتٌّ إن كانت حَمِيسِينَ بَكَرَة 5؟ قال الحَكم :فيهًا مسنة. 
() نرت شعب يبياكس نكرل كم سح لو جا 00 
ديان الل يلا دوسالميدى ب 
( 50815 ) حَدَََا عبد الرّحِيم عَن محمد بن لج عن الشَعبِيٌ ؛ عَنْ عيلنّ ؛ قال ليس فى التق هَيْة 


131121.» 0 


237 ااا تسسات سس ب الس يي روا الا م 


3 مصنف اءلن الم شر ستريم (جلراا» 


متت 
(2-019-) <ط رتل و فيا نت نر ؤاضل مرا رج مئال 
(0) دنا ابن دريس : عَن ليث 4 عَنَ طاووس 37 معَاذًا قَال الْيِسَ فى لقص شيع 
- وذكرٌ أَنَّ با حينيفَةٌ قال فيا بحسَّاب ما واد ظ 
(201) جعضررت معاذ ؤي فررا ست ذ ل كردونصابول سك راجن مقرار مريكو ا ميال م 
اود( امام ) الويف ليذ كاقول برذ كركي كي سك :نيال صاب كال يل ذلاة - 


كيامساف ريرق ربالى لازم سج؟ 


, 


مسا لكر ال لمر س 3 م د ممه ى 5 2 .7 م . 0 1 وو ودس ال 
(1051/ا؟) حدتنا أبن إدريس » عن عاصم بن كليب » عن ابيه » قال : كنا فى المغازى لا يؤمر عَلَيا إلا 
3 س 7 0 27 00 ار 27 7 7 ل لوس ال و ف 7س ب 1 7 َّ 2 
اصححاب رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم » كنا بفَاِسَ عَلَبنا وَل ين مُزْيئة ون أضحاب اليا صلا 
لأ ار مو 0م 


لله عليه وَسَلَّمَ » فَعَلَتْ عَلينا أ نَ » حتى كنا َشترِى الْمسنٌ دين وَالَاِ » ققَام فيا هذ 

انرَّجل َال :إن هَذَا اليوم أذْر كنا فَعَلْتْ عَلَينَا الْمَسَانّ » حتى عن نُشترى الْمْسِنَّ بالجَدَعَعَين َالتات ‏ 

امال صَلَّى لله عليه وَسَلَهه َال :إن امن يُوفى مما يُوفى مه ل (احمد 10س حاك *0”] 
(011) حغررت مانم بن كاريب ولي .سن والد|ح روايي كر ل إل كرتم باد ل مو ل لك اورم برجا كرا 27 
تاكول انمعدت قها بعل تم فاال مل ست اورت قتيل ميد تلق كت وا لايل صوالى رسول فق مر حت جار ره 
!لئست حك سي ( قر بلي سك كك ) نه مد سك يبال ككدتم دوي تلن سك بهذ لايك سال بيك سال 2 ) س1 
دلمشل أن (ددسال )ثري ست تقس سحلي سول )كسم دس ادرفري يدن تمبيكى”بإقاطتمبل 
0 اه بالا ك كرتم ( “)ديا لان جزعدد كران ثرير ات كه ىلم ملظ ماد دران 
كنس تدس اورفر اي ساق بجافو راب ورا بار لإدات- 


يا 0 رك بحرا 75 جم 7 اص 2 م م 5 2م الحا ضرت لس تمع 70 ا سم 
107 00لا انم بن مللِكٍ » عن حَاضِم بن كليب » عَنْ أبيه » عَنْ رَجُلٍ ينْ مرَيَْة ؛ أن لين صَلَى الله 


عليه سل صََّى فى السفر 

زيند سيل سك ايك صا حب دوا يتك ست ولك كر تقذ عالت فرع ل قر )فى 1 _ 

(؟015؟) حَدَتنَا مشي ' عن يونس و عن الحسّن ؛ أنه كان ل يرَى بس !ذا سَافْرَ الردجل أن يوصي أهله أن 
- وَذْكِرَ أن أب نف كال ليس عَلَى الْمسَافِر أضوصّة. 


1 ا 


5< سدس سس 
1011 ) <عررت إن لفيا س انول سج كلد وو ال بات م كول ترج ال تت تآ فى سنزكر ست وذنت ا لوالو كو 


اي طرف ع ربا وص تكر#- 
اود( ايام )الوطييم ود يذ كاثوال ير كركي كياح كل: ساارية ف لان اله 


4 مصنف يكن الى شر متك ( جلراا) 


(53) مرا هل يعور ثََ تحيض 
رت فرك ل يردي اوربجرا رضي م 


دنا عبدَة» عَنْ هسام بن عرو » عنْ أيه عَنْ عَدِسَة »فال حَرَجا مع البو صَلَى اللَّهُ علي 
َسَلَمَ فى حجّة اوداع مُوَافِينَ لهلال ذى الْحجة , 5000000 
نَل »ون لز أى أفيث لأخللك بعشرو» لث فكانَ من القوم من أهَل مرق » ونم 
نأل بح . قَالَتَ كنت أن ّنأل ةم كلت قَحَوَجنًا حتى قَدِمن مَكَه» أذ ركنى َم ركه 


بخ سا 


انا َِضَ لم أجل من حمَرَتَى ؛ موت لِك ٍلَى النبئ صَلَى اللَّه عله وَسَلَّم فقَال :دعى عمرتكء 


5 


يويم ‏ او 


رضي راسك »وَاعشِى . وَأَهلّى بِالْحَجٌ : قَالَتَ فَفَعَلتٌ قُلَمَا كانت للة الحَصَبّة وَكَدُ قَضَى الله 


و5 و و 3 ص 


حجنا جنا أَرْسَلَ معى عَبدَ الرَحْمَن بن أبى بكر , اذى وَحَرَجِبى إلى اتيج ؛ فاهللت بعمرَةٍ » فقضى 


لله حَبنا وَحْمْرَتنَا »ل يَكن فى ذلك هد ؛ ول صَدَفَة وَل صو (بخارى >ا 1 مسلم 2 بم) 

( 206 ) جرت عا تر تالفنا ست رواييت كم لم مظع سل تراه ذى السك اند ير جه الودارع يبل لكك نى 
لم في فراايا :نم بل سح جولول مره سك لنب يكبن جا جنا موف و وني يكبل _كبوتل كرمعل بر ىكا جافورساتضدت لاما مد 
لك ترس سك لك يكنا ضرمت عا شفاط فر سال يكام يل سح يد تف رس سك ليها وض ف رج 
لك نلسكبا_فرالى إل يل روك تدر كل والون 0 ريال كرتم سل بالل كما يك ته ب لوس عرفم كل 
عالت يل آيا كيل حا لض اود اسن عمره سسى حلا لال موق نل سف الل باتكل كاييت نوارك تضق - 
لكآ طؤفقع ذفرايا: بت مر لوجموز دواوراينا كول لواو رق الأواريع سك سك تل كر لو_حطررت عا كش ولتق 
ال كل سذ يك مكيا بل جب اتش رق -ك بعددالى دا تآل اوراثدتعال سة بعاراركمل ف رادي قا آي تؤطقةة 
سف عرس سسا تجدحبد جمالك من فى كرتف _كوتتتها- امول سف شك سبيت مرو ليا اودحتي مك طرف ككل 2 يمري 
ترهس لك سسكا بل القع اسن بمارارع دمر الؤراف رماي - ال يل بد صق اوروز :( يرق بال تنا 

"5١‏ حَدننا ابن مهِى عن سَفيّانَ عن ابْنٍ أبى تجبيج , »عن سبحا » وَعَطَاءٍ قال :سألتهمًا عن امرَاةٍ 

مَتْ مَك بعْمْرَةٍ قَحَاضَتُ ؛ » فَحَشِيَتٌ أنْ يَفُونَهًا الح ؟ َال نهل بالْحجٌ وَتَمْضَى 


1/1311. 0 


الل الل و - عد د هه : ١‏ اق ةب ا ا ات 05252 اعب_ بسر 1 
5 2 8 . - : 1 8 1 الا ا اا 
0 0 3 1 - 1 1 8 0 يم امكنم 003 1 
: كك 1 0 
55 5 . 5 


ممريه ص + رن 
- وذْكر أن با حَقَةكَالَ :دَكُونُ رَفصَدَللْحَجٌ ‏ وَعَليهَا دم وَعْمْرَةٌ مكانهًا 
(00 2 ) حطضررت ايبن الي6 يلف »ابر وي اورعطا يفيك باد بل رواييت بيال نكر ل برل سل ان دولول تال 
لدت سك باس ل ليما كلد تعره سك لك 1س اودحائضم م جا - اود كور كفت مو فا اث يشرمو؟ قز ان 
روفال سف رمايا: رودت رع ككسلل اورا كو ورا كر مك 0 
اود( امام ) لوعف ليذ كا قوال برذ لركيا كيا تك #ودءت رق الوذ دسل اورال يردم داجب موك او دل بكر 
اداكر ناموك _ 
(30) تسبي للرّجَال 
و 1 سير 
مردول سك سك بع سنكابيان 
(0) حَدنًا ابن يبه » ع الزَهرِيٌ » عَنْ أبى سَلَمَة» عَنْ أبى هُرَيْرةَ » عن البينّ صَلَّى الل عليه وَسَلَه ‏ 
قال :اسبح لجال وَالتصْفِيق ِلدْسَاءِ 0 
70س ) حطررت الو برر انار سه روايت حك كرك عرض 6 ارشادس_مردول -ك لك ب كبن او ارال سك 
الى سبا نا ( سن اءام سك بمو ل يريإدد ,اف _ك ) 
00 حَدَئنا ْم » عن الْجُرَيِْيٌ » عَنْ أبى طرة » عَنْ أبى هُرَيْرة » كال :صَلَّى الي صَلَى الله د 


ا حي سن 


عر اع أ إلا نل 2 مم م ” مه َ و2 9 م9 0 
وَسَلِمْ بالناس ذاتٌ يوم » فلَمَا قَام يكير » قَالَ إن أنسَانِى الْسَيِطَانٌ شيا مِنْ صَادتى » فَالتَسْبِيحٌ للرّجَال ؛ 


سر 
لجنيا 


(201) خضرت الو جر ولاش سح رواييت سك بل لعفم ذ ايك دن لوكو كوفماز مسال - بن جب أي ملم 
تمركت سه لك كز :قفر اي اكرشيبطان جما نل سح يونلا دق مروول سك ليت اوركورل ل لم1 
سانا سه 

658 حَدَننا مسيم » عَن عبد اليد بن بعر » عَنْ أب حازم » عن سَهلٍ بن سَعْدٍ »عن الي صَلَّى الله 
) تطررت الل بان سع لإ سس روايرت ل كر مرفي كا ارشاد حك ردول سك لك بيج كبنا اوركورفآال سك 
اليبانا > 

(0624؟) حَدننَا حميك بن غيل الرَحمّن ٠‏ عَن أبيه » عن أبى الرَبيْر ٠عَنْ‏ بابر » َال : التَسبِيحٌ فى الصَّلةٍ 

ِلرّجَال » وَالتضفِيق لِلنسَاءٍ. 00 0000 1 | 


1 ا 


ا لت 


2-01 ) خضرت جا بر تو سح انقو ل كنا ال مدل سكسك كنس ارقا ستل يبان جل 


ام تياس 


004.١‏ حَدَنا ابن فصَيْلٍ » عَنْ يِيدَ ‏ كال سنت على عبد اسمن بن أبى ليلى وه يُصَلَى . ' فُسَبََ 


1 حطرت يي فر ا سة بو لكل # بدا لرتماان بن الى على يات ( كيل دا خدك )اجازتطل يك اورووقياز 
سج سك بول سةفلا لاق إل بتكل اتلس رس ل روز وكموزا _ 


كو در عر رس 8 7 - 
0 حَدَننَا َبدُ الى ؛ عن هشام ؛ عن الَْسَن » كَالَ :استادنَ رَجُلّ عَلَى بجا بن عبد الله فُسَبّحَ ؛ 
دَحَلَ فجَلَسَ حتى انصَرََ/ 


وذْكرٌ أن با حَِقَةَ كان يقُولُ :لا َكل لِك » وكرهة 


(00--1) جردت تن وي فرت و راي كدق ف ريت جابر بن كبر الل تلت (دا غدل )اءازتطليك _لو . 


لذ ع ا ائدرا ل رسي وكا يايبال تي ك كوه مازح فارراً مو كع _ 


الور( امام ) الوطيقم لد كالدل نكي ايا هك وو فرمابا رت لتك اذى اياي كرب اوروو ا كرود 


يا لت 2 


مره بك ره 


(0) خَنق سَابُ الرسول صَلَّ الله َيه وَل 
الاق ال يذلل نيان 
(90455) حَدّنَا بجرير » عن مُغيرَةٌ » ِ عن الْشَعْبِي َال :كان رَجُلَ ين الْمُسْلِمِينَ أَحمى » فَكَانَ يأُوِى إِلَى امرأ 


مودي ككاتث 7 هن » تيه ومح نه اث َال فى وسو اله صَلَى الله َل 
وَصَلَم لما سَِع لِك ِنها ليه من الي دم محتقا حتَى لها رع لِك إلى انب صَلَى | ل 
عليه وَسَلمَ َس التاسّ فى أَمُرهَا » فقا م لجل » حبر ًا كانت تَؤوِيهِ فى الي صَلَّى اله َه 
ل ع نأي سرس فر بو ا ار 
وَسَلَم» وَتَسبهُ وتقّع فيه » لِك كانْطلَ لبن صَلَى الَّهعَلَيهِوَسَلَم ة دمها. 
(أبوداؤد 11" نسائى #سرمس) 
اس ) ضرت شت ولي ريا لل ل الس لمافال يمل ايك اندها آدى تا لودو واي بود تودمت كك ميل ل راأل يذ تن 
ووكوررت ا لكوكها| لى الى تاودال سك سات اججمار مقت وي رسلا 0 
لاسرال لاحب الوانا لان سذ لومت مدت اتويب وغل ا اموا اوراس كما 


1/01. 


سسا صمي سمت ملستم همالسا ممم 
3-3 


0 


ع مصرف ابن الىاشرمترج (جلرا) 


5< سلسو 
ماعل يبل لوكول سوا كا و نبا مسلرا كمس بس اود تت كدر تال نكر تؤفتة-ك باد عل ازيت ومققى 
اورأ بكسب كن 0 بول سذ ال كورتكواس حك لكي أب ةس لدت كف ناريك ري 
حَدَئناوكيع عَنْ ساق » عَنْ حصي ؛ عن شبن عن ابن عُمَر ‏ أهمََبَ على راب سسب الي 
صَلَى لعل وَسلملسيْفٍ م وَكالَ نَل نصَلِكُم على َم نا صل للع وَل 
- وذكرٌ أنَّ أبَا حِيفَة كَل لا يقتل. 
( 1مس ) حعررت ابل را أ سك بارس يبل اقول سح كانيول لذ ىكم فد لكا ل دسي واد أي راب برنلوار 


سوق اوركريايا م سف باد سا اسن انزف لوكا ليال دسي رلك - 


اود( امام ) الوطيؤ ري كاقول ر كركيا بيهل ايكيا ءا 
(19) كس القصعة ة وصْمانه 
بها لوأو نا اورال ضما نكابياان 


0 عََنا َك » عن قيس بن وَشْبٍ » عن رجن يِى سُوَاَ »قال :قلت لعَائِسَةَ 'أخبرينى عَنْ لق 


التي صَلَى لعل وَسَلُم ؟ قث رماوا لآ ؟ نك لملى لق عطيم» » كَدث كان الت 
0 00 م 5# و مو رمس و مو 5 رك , 


صَلَّى الم علي وَسَلْمَ مَعَ أصْحَابه ' فَصَنَعْتٌ لَه طُعَامًا » وَصَبَحَتْ ل حَفْصَدُ طعا ٠‏ فُسَبَفَينى حَفصَة , 
قَالَتَ قلت لجَارِية انطلقى كَاكْفنى مَصْعَتَها .الت فرت أن صَعَها بيد الب صَلَى اللهَُن 
َسلَمَ كانه سرت القصعة و0 'تكرٌ العام » فَالَتْ :فجَمَعَها النبىّ صَلَّى الله َي وَسَلَم وما فيه 
العو على الأْض فكوا »مقت قشت , فدها صل لعل وَسكٍّلى حفص قال" 
خذّوا طرَنًا مَكانَ طَرفكُم » وَكُلُوا ما فيا قَالْتَ اما أيه فى وَجْد رَسُولٍ اليه صَلَّى الله عليه وَسَلََّ 
(آين ماجه #عسرر إسجمل )١١‏ 
( )ب سواءه سك بيك صا حب بيال نكس ب لكل خط ررح ها نش تؤاطئفا كبا شك الك ناخلا 
عل ترد ميته ؟ حت عائش نويناذ فر.ي:كياتم قرا نس يذها؟ لوك على خلقٍ عَظِيم) مرمايا لم كى 
ايةابفة 1 «لشريف فر تك يل سف آب سك ل عاذ بنارا او ر حطررت حفص طفق ل مق 
0 فهك -ك كعانا بايا قرت حفص قطان ل جه سح يب لكر لى - رمال نب كمس سه لوترى سحكبا- ماد اور 
حفص شنا كا الم لت دهف رمال ني كحض رت حفص فيط ف لوث ىكواشا روكلا كم بيال أت تلفق سات ركه ١‏ 


لاأبولسة ييا لكوألت ديا - يهال نوس كي او ركصا عكر _فر ال جك كر ةذ يلكوت كا اورت يمال ل ل 7 


1 ا 


تت 0 الم 


كن يكرا قا لكوت ال عل ]كي جمرب سس ذكحايا- رمه را بهاكيا ف آي مذ ده يها ل حفصم فوطي طرفت دا 
ادف رايا: سين رن كل تل بن سل لو او وال يكل سا كوكالو# عا تش ريطي فر ءال إل - عل سف ال واقع ( كك ور 
ح ) آس يسك جره يبل ب#ثال د كما ظ 

(50؟ ) حَدَئَنا يزيد » عن حسيا , ٠‏ عن أَنَس قال اذى بص زا ج ال صَلَّى اللَهُ عل وَل إلى ل 
صَلَى الله عل وَسَلَم عه رد وَهُوَ فى َي ِيْتِ بض أَْرَاجه : ٠‏ فَضصْرَبَتِ القَصعَةٌ فَوَفَحَتْ 
فَانَكَسَرَتٌ ث » عل الى الله عله سكأ له وى القضة يده وتو كلو ء 


ر و 24 و ف“ ماو م ول 3 
غارّت أمكم , ثم انتظرٌ حتى جات قَصعَة صحيحة ‏ فَأَحَدّهًا فَاَعْطَاهًا صَاحِبَةٌ القَصعة المكسورة. 
(خارى ١"‏ أبوداؤد لامس) 


(00 ”ا ) نرت الل ولف فر سن نإل ىري فض كل انوارج مطورات يال سسككى سف آي مقو ك ل 
ايك الم برك لطور برس ل كتريا دآ ليع (ال دنت )فى (دوق )زيب لك مل تلان زووصام_ْ بالكو 
راو و كرا اورثوس كا لم زم ذش يرد يك بالطل سيت باتجد سحا كناش رور كي اورف ميا عاد !نهار ءال غارت 
رأ ةذ اتقارزه ايهال كك بيالآ نآب جَؤْفكذ ددليا لور سد ل يالك بالك كوعطافرياديا- 


حا حفص عَنْ أشكتٌ , ؛ عَن ابن سيرينَ ' 'عَنْ شرَيْح »قال من كسَرَ غُودًا قهُوَ لَه » وَعَليهِمشْلة. 
- وذْكرَ أنَّأبَا َيه كَالَ بخلافه » وَكَانَ عَلَيه قيمتهًا. 
سم يس ) حمر سر فيفر ست نإل جيكول كلقن ند هروط مك13 نوا لك موك اورال كز مار / 


سل لازم موك 
ادل امام ) الوعطيف ليك قال ال سك برخلاف ذك كي كيا كر اوركها تكراش برا كل تمت موك - 


(.) حكم الْعَرَايَ 
رشقل بك مول بدي جرس سكم سك بيان ل 
0 حَذَلنا ابن مين . 'عَنٍ الزّهرِىٌ » ٠‏ عن سام “ عن ابن عَمْرَ ؛ َال أخبرنى رَيَدُ بن نبت ؛ أنَّ النبيَ 


صَلَّى الله ع عَلَيْه وَسَلَّمَ رخص فى الْكرَايًا. (مسئد "٠‏ |) 
(01 سس ) حعررت اين عرزل لت روايبت ل ىلر مرفي ل عرابا (درضوّل 7 مول بورول 1 بد يكوك مول 
سوردل ست بدلنا) ل رخصت و د 


ا 6 ع سن الم مس م 5 25 صسصم ع« 
(5/454) حخذننا ابو أسامّة » عَنٍ الوَلِيدِ بن كفير » قال 000 ِى بُشَيرٌ بن يسَارٍ ؛ أنه سَمِعَ سَهْلَ بن أبى حَتْمَة ‏ 


1/01. 


5 
ايت 
3 الال امس 
: - : 53 
: م وا 
يبه 


لع بع 1 الس سس ريسم - 3 
- 
> يح اي ل ل ب 0 
عاء 


ا 111 لللفللجللللبلبلببببببيب ب _22:2 كك كك الك لكك اا ا ل ايك الاك بار كن 58 -- 


. 1 د / 
٠»‏ إلا 


5 ل زول ال على اله صم لمحاقلة » وَالْمَرَابة ا 
أ صْحَابٌ الْعرايَ » انها قد أذن 


بير 
سح خم يا صر كه لير 


- وذكرٌ أَنَّ أبَا حينِيفَةٌ قال لين ذلك لك 
)نرت كل من الإ ددرا م ل ضدرست للنير ذا لمأو رعطرايت. سن فر رايا مان 
عراياو الو كو رخصت دظائى - (حا قله كل مو ل كئنق وك مو كتنتق كاعدض نان ) (مز اب : سك مو يلكو _ككه مو بلي 
عو بنانا ) - 
او( امام ) الوطيفم و2 يقالي ايكيا حل ستل د 


)١(‏ اختيار الأربع م من الرُوجَات ؛ وَالاقتصارٌ يهن بعل الإسلآم 
اسلام لاس سك بعد جابيد لو لكواتا زكرن ورا براقت مكايا 


(9015) حَدَتن دا ابن عيينة » وَمَرِوَانٌ بن مَعَاويَةٌ ؛ عن معمَرٍ عن ارهق . ' عن سَإلِم ' عَنٍ ابن عمَرَ ؛ أن 
يه بن سمه ألم دما سق مه ل صَلَى ل عليه عَليهوَصَلَّه أن يمار مدير بع 
- وذ كر أنَّ با ينيف قَالَ ريع الأول 
(179) نططررت اءلن كمرك ردابي تلد ست و ل كيلا ن من سلما سلام اع فو ان سك يال 1 جوتي تمس كس مض 
سخ اكيم ديا كدان ل سح جا ركابجنا وكراو_ 


.اام ) الوعفم ريد كا وال بي وك كي ا كيا سك ميل يا رودل كارح نل لكك _- 
كب ) أ شتراط الوَلاء للبائع فى البيع 
رارك فر رارك لول ولشرط لكا ذكابيان 

حَدَننا أب مَُاِيَة »عن الْأعْمَشٍ ؛ عن إبرَاهِيم 'عَنِ الأسْوَدِ» عَنْ عا قَالتَ أراك أهل بَرِيرَة أن 

يعوا وَيَسْرِ وا الْوَلاء » فدَكُرَتُ لِك لي صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّه فُقَال :اشتريها وَأعْتقِيهًا ' كانم 

لوََاءِ لمن أعتقّ. (بخارى 169 تر مذى 5م"!) 
(*1-07) جتنت ما كش تايان فر ءال لك بري«نوطننا سك ,اللس سذ انكو بين كالورولاء( آزادشرغلام اعرذ 
لل بعرا كا 1 ) شرط لك سذكاارادوكيا_ توس سني بات نكر تلفح كر 1 ينراب 20006 ظ 


واوا كوا اد كرده_ كرتل لاءا ىكوطتا سح جوا زاكر _ 


1 ا 


و مصنف ابن الى شب مت (جلراا) 2ج <7ج 4ج 1 حي 
م نر بن فر ا رو مارت 5 سس لاي اس 3 عمربنا ا 0ك 1-0 ظ 
زعم ) حَدَّئنا عَفَانٌ » حَدَّئنَا هَمَامِ » عَن قَتَادَةَ » عن عكرمَة » عَن ابن عباس ؛ ان مواليها اشترطوا الولاء , ١‏ 
ب 0 ابر 0 04 

كر سس 7 7 78 مر / ْ 1 
فقضى ان الوَلاءٌ لمن اعتقّ. ١‏ 
(1ممم يس ) حطررت امن عبال تك سح روايت > كران (برمرة قشف )ك1 قال ل ولا شط لال أو فصل يمو ا لرولاء 0 
ئ [ْ م 


آزاوكر ل وا سل سك حك موتا سه 
يس سل ل تر ص ل 5 سم د تم 5 رداق وري مام كيس داس م وس ةس لم 0" 
رئب ) حدتما شبابَة بن سَّوَار » عَن مَالِكِ بن انس » عن نافع » عن ابن عمر » قال :أرادت عائنشه ان تسترى 0 
عسي ١١‏ سرمي 2 ترم 00 0 0 7 أو راس رركر عم رو م 0 
بَرِيرَةٌ » فَقَالُوا :اتبتاعينهًا عَلَى أنَّ وَلَانَهَا لَنَا ؟ فَذَّكرَتٌ ذَلِكُ للنبى صَلَى ١‏ عَلَيْه وَسَلَّمَ »فَقَالَ رَسُول 
1 22 3 00 ل عر لأس مل رن 1 ير ب لقاع 207 سر سر 
الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ :لا يَمَتَعَنَكِ ذَلِكَ ينها » فَإنمَا الولاء لمن اعتق. 
7 00 5 بس سا لين م 4 ع 
- وذ كر أنَّ آنا حنيفة قال :هذا الشرَاء قَاسِدٌ لآ يَجوز. (بخارى 6057 ابوداؤد -:59) 
+ يسا ) حرست ابن عرفا روا تكر سا 1ط ربت عا لنشثر انها كه رس دطواطنفا كوثر يفك اراد هلبا و ككس _ذ 
كبا كيان اكوا شري بيرق دكا كاولاء مار سه لك جدكا؟ خضرت ما كش تاذ ب بات بكرم لفقم ذار 


كت كرك مذ ارشادفرايا: يشرط كك برس وتقيطنة ( اخ يدارى )دروك كول 1 وو ا ىكوماتا جا زاد 
ظ ١‏ 


كرس > 
ظ اود( امام ) الوعطيف ريد كاقول بيذ كرلي كبا كل :يشرط فاسد سه اورها اال > 


5ف ر ل وسم بر 
(؟7) الضربة والضربتان فى التيمم 
نم يل ايل اورددض ربو لكاميان ظ 
ْ ظ 


مسي ره الي يا ل 10 ره مم رام الا سل 5د يرت س5 سم 05 س5 5س 5 2س ش 2-3 
( 0/645 ) حَدَّننا ابن عَليّةَ » عَنْ سَعِيدٍ » عَن قَتادَة » عَن عَزْرَة » عَن سَعِيدٍ بن عبد الرحمن بن ابزى » عن ث2 | 


َنْ َم زٍ» عن لين َلَى الله ا وَسَلَّم »كال :لهم طبه وجو وكين 

سام سا ) حتطرسن كارف سح روايت سك كرتف ف ارشادف رايا م بل شرب مول > جرس حك ل اور 
يليش سك 2 ظ 0 

( ع4 ) دكن عاد بن الْعَرّامِ » عن بَرْدٍ عَنُ سُلَيِمَانَ بْن مُوسَى » عَنْ أبى هَُيرَة ؛ أن الى صَلّى الله عي 
وَسَلَمَبَلَ كم صَرَب بيده إلى الأرْض »كَمَسَحيهَاوَجْهَهُ كفي 
(نم من ) حعطررت الو جرع ور ست رواييت سك نكر مذ يشا سب فرءايا بمرآلب ةمذ ايناا تزمبارك ذ هن م 


. 
م 
- يوي ار راان 
رسن مسد سال اا اي 
3 5 - اذا 
000 . له 1[ 1 5 35 5 د 35 
8 1 : - . 0 
. 4 ام 2 5 5310-3 
0 - . 8 
3 


ود 


ارا اورال ست اس بر اود بنجو لكا يك ثريا 


7 سيا 7 و اي سر 5س ادر 5 2 62 ا ا 
( ه:/؟ ) حذثنا وكيع , حدذّثنا اللاعمش » عن عَنْ آبيه » قال :قال عَمَر لِعَمارٍ : 


الو يب ل 5 5 5 وس 
سلمة بن كهيل » عن ابن ابزى ' 


1/000 


مساض :<< سس 


بير 
بير 
ع ود روم ساس ل إن 2 


, م ل مه لجح سمس الس ل ممم ره 4 رم له 
اما تذ كر يوم كنا فى كذا وكذا ء فاجنبنا » فلم نجد الْمَاءَ » فتمتكتا فى الترّاب ء قلا قدِمنا عَلَى الب 
4و رمه 4 و م 2 2 1 7 


7 ” ل اد ل لامر ا ع عم ا 7 #ّ 
صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلْمَ ذ كرنا ذلك له » فقال :إنما كان يَحفِيكُمَا هَكدًا » وَصَرَب الأعمْش بِيدَيْه صَرَبَةً: 


ا 
ف 


- 73 و روس 


ل م مر 7 مسر | سم 3 بس مر ناد 
نم نفخهما ء ثم مسح بهما وَجهه و كفيه. 
سي سه 6ه كت عر يي م اس قرت و بو م ور 

- وذ كر ان ابا حينيفة قال :ضربتين > لا تجزئه ضريًة. 
(000-) خطررت اءلن بنك ارلا سين والد سك رواي كر د مط رت رظب ل حط رت هار فير سكا كرا “امال وو 
ديدس جب تم فال فلال مام ب ست اوداق سك تتم سذة يإلي بايا فى بعل لوث بوث موسكة مرجب تم 
لالظ ا غدمت ل حا نتم في با تآ ط ؤفك ساسا زرك 3 آي تزقفة ذف أ م دوو ىو 
كان تها- (ي)بلر) راو امش سف سين دوفول بتحول أيك مرجي( سل ير )مار ران دوفو كو يمون مرا سك زر دو سم 
سيت جرس اورتصيليو كور فربايا.- 


اود( امام ) الوعطيفر يليد كاثول رذ كرك كيال :روط شل لول اضر كا يل مول _ 
0-00 2 
/) ألو كالة ع. الث 
2 يدادى ءال وكا لمت كابيان 
44 ) حلكن 7 1 م 2 يرد 3 سي ع7 لامي ىل املظ 02 صل ل ع ل 207 سر 2 
بن كهينه » عن شبيبا بن عرقدة » عن عروة البارقى ؛ ان النبى صَلى الله عَلَيهِ وَسَلْمْ أغطاه 


اي ل دس صو عر ات | عي اص 


0 2 101 2 ل 3 سس تراس بير مر اي ان 7 3 7 
دينارا يتشترى 4 شاة » فاشترى به شاتين » فباع إحداهما بدينار » وأتى النبىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وََلَم 
/ عب عير 7 بير بير 2 3 0 
53 


بدينا ىلا0 ا مر ان مر م9 ا 1 070 ا اللا ل 7 
بدينار وَشَاقٍء قد له انببى صلى الله عليه وَسلم بالبركلة فى به » فَكَانَ لو اشترى تراب ربح فيه. 


(بخارى 68لا ابوداؤد عع م) 

7 نرت تررده بارلا تلد ردابي تكس بي لكر نوكر تفي _ذ انبل ايك د ينار ديرتا روهال 1 بسلاب 
كرا يديل ابوس سذة ال سك ذر ييح دوكر يال ريد يل ران نم ح ايك برق ايل د ينارك فروخ عكر دى اورت 
لسك إن يلبق اوليك دينار .خف آ ب تي ذ النكوا نك فر يرارى ل ي متك دعا دك ريم 
كالاظق تافر تقس م روفوم د ش 
عدي م م5 #ثسي رده م مت مس ررد رس 5١‏ اس >كج /5 مج ره 7 

( اغ6لا؟) حَذْثنا وكيع كن سفيان » عن ابى حُصِينٍ » عَن رَجلٍ » عَن كيم بن حِرَامٍ ؛ أنّ النبىّ صَلَى الله 


2 م عر تأر مس مو + 5 2 “بي م دمر 8 سر 02 سر لاس 0ن مسر ا 
عاية وسلم بعنه يشترى له اضرحية بديتار » فاشْترَاهًا , تي بَاعَهَا بديتارين » فَاسْترّى شَّاةٌ بديئار » وَجَالَه 
7 7 م 7 7 بر 7 177 - 1 ره 
ا ا ب 72 5 ل 7 م # 2 
بدينا » فدعًا له ال سي 204 سر مي اللأعر 00 ل ا ا 7 2 2 
2 9 3" لنبى صلى الله عَليدِ وَسَلَم بالبركة » وأمره أن بم دق بالدينار. 


هذ 421 ةس ام سا م صمو 54 
ودرثر ان ابا حينيفة قال :يضمن إِذا با ع بغير امره. (ابوداؤد 489 ترمذى 24ه"1) 


حمر حمر ١‏ سر 


1 ا 


و مسا انيبم (جلدا22<43> 1*0 0220 
( 062 سس ) جع رطم ”تا ام نر ست رايت سك فيكم يوفع“ أت ل ايل د 2000 
1 ل يا نضبون قري الى (كا افو ر) خريها مجر كودود ينارول نل :6 ديا جرآب قاف ف آي ديار نمل لكر ريه لى اود 
آسعَزْفقة 1ك إل ايب يناد( #ى ) للرعاضرءس ةل أ آس فسن ]رركت أعادى ادر ابل دينارصرقكر_ذك 
تمرفرراي)- 
اور ( ارام ) الوطيق ولملد بذ كا ثول د ذكركيا كي ل: جد مكل عكر دغر 5314 الر_يؤوضء موك 


5# سر 


(ه7ا) الصلمانيئة فى الصّلاة» وتَعَدِيلٌ الأَركَان فيه 
ناز مل ينان اوراركان بل] جستمادا كبن 


1" حَدَئّ بو ماي ووَكيع ' عن الْعْمَضٍ ؛ عَنْ عُمَارَةَ بن عَمَيرٍ عَنْ أبى مَعْمَر ؛عَنْ أبى مَسعْودٍ , 
قَالَ كال الب صَلّى الله عليه وَسَلَم م صَاة» لالجل صل فى لجع وَالسجُو 
(068 2 ) خضرت الو مسعو رطاف فر ست جلك بكر عل ارشادثرنابا: ووفرائ انا ست كبس كرلى جل كرو تود ل 


ئ كر الى يشت ( مل )سيرى دار سهد 
23 اص لاس م 25 3 سر تر سر 7 
(ه/0) حَدَّنَا أبو حَالِدٍ » عن ان عَجلان » عن علي بن يي بن حو عَنْ أبيه » عَن عَم » و كان بَدرِيا 
حَفيفٌة و 


بير 


8 


ك5 اوناع 


1 1 8 200 
هم مسجحشهمه 


َال : كنا جَلوسً مع ابي صَلى للع وَسَلَّم»إذ حَلَ وجل يُصَلَو مَصَلَى ص 


سر صر لو و 7و رم 2 وبر مس 1-4 7 ا ااي 00 

حُوعًا »ولا سجُودًا» وَوَسُولَ الو صَلَى الله ع وَسَلُمَ يرمق ولا شعو تصلَى © ع سل 
3# مرصر سم 7 سل وه فر 2000-7 

7 نك لم : 1 


يي صَلَى للَهُ َل وَسَلمَ كر َه ل صَلَى اللعلهِوَسلم فَقَال :اعد اعد » فإ م تصّلٍ » ففعل 
ذَلِكَ تكن 1 ذلك يول أَعِد ون لم تصل ظ 
(69م مس ) حمر كل بان شل بن غلاداية والدست»ء٠‏ بخ جك برك تك رديت ييا كرست كرتم ملق . 
ترشب كيكو فاط عن سك لك فل وال ال سذ بكر (نتق تيز تيز غماز يق شرلا إداكيا ١‏ 
اوش تبره آس يَؤْنْو ا كو دور سج سك اورا لكو يبتع تدتما _ ليل اس سن ( لبت ) غرا متى او رحاضرءواء إكرم مَؤْضكُم لد | 


0 اس مَؤفقو ل جواب ديا اورف رايا (غراذكا) اعادهكره كوكم ل فر جل منت اس آدقى سف من مرتنير كا ميا - ظ 


برس عفر (نمازكا )اعادو كرو كوكلة نما زئال ب 
س) .»)حل لمن بوط » عل حكد في سم » عَنْ على بن زيل 


رأى رجاو اينم كع ولا سو فقَال لَه أعد » فأبَى , كلم يَدَعَهُ > 


صر ع صب تم رمد + 
- وذكرٌ أَنَّ با حينِيفَةَ كَالَ :تجزئه » وَقَد قل أساء. 


8 


1/000 


ا 
1 


معنف ان اللمشست رم (جلر21 (72<4-2 >< "١‏ الت جيه 77ب _كتاب دعل أبى منيفة //3 
(000 2 ) حعررت سور ين كر ما فد سك باد سه يبل تقو ل سك انهول سف أيك] ىو د يكصا اين رلور تبره لور ئس 
كردي اتا نبول سن الل الاكها- ددياده يذ ”اا آدق سف الكاركيا- ف انول سف ا كوس ب كلدل تجوز اج ككل 000 
ذاعاد وكا كا 0 

ادام )النعطيفه يد كاقل ب دكي ا كياج كنا كديفا كفاي تكر ا كيان ال ذم كرا 


3 53 8 ا 


(6لا)من زرع أرض) قوم 


نش ككاز لن ب كانتكار كسا كيان 


(50401) حَدَثنا شيك , ' عن أبى إسححاقٌ ' عَن عَطَاءٍ » عَن افع بن ريج رَفعَهِ » قَالَ امن َرَعَافِى أر 
رم بقث هم . ردقه وكْيكنْ ةين ازع هي 
(601 سس ) خطررح رافح بن رسب نر ال با تكوم فعا يا نكر ست لجرا 000 
كر #لو 1 د كوا لكاخر جا يباك درا ىلوق بل كك 0000 نكا _ 
1 حَدَنا يح بن سوير ' عَن أبى عفر وى ؛ قال : بَعتتى عَمَى مأ 
الْمُسَيّب, ' فعَال ما تقول إفى الْمُرَرعةٍ ؟ كقَالَ كان ابن عُمَرَ لا يرَى ها ب 
ف أده 


رسا 


بِحدِيِثْ أن سول الو صَلَى اَل سكم اتى يَنِى حَارِنَةٌ » فُرأى رز 5 

يس لبر قال ليست الأرْصٌ أَرْض طُهبٍْ؟ قالو بلَى » ولكنهُ رَارَعَ فل 
ظ َحُدُوا رركم كل وَل لأَحَذْنَا رَرْعنا » وَوَدَدْنا آنه تمُقَئدُ 

- وذكرٌ أنَّ با حجنيقَةٌ قال :يقلّع رَرعَه. 
( 7001 ) حقررت | لومتزر وللفراسة كير با سف تاودا سي أيك فلا ملوسعير بن سيب وود طرف كتجادآب 
ردكت سك بإدس ب ليا كلتك نل؟ أو امول ف فرياا: أن رطا الل كول ترج أبس و كت حت _ يالل 
دشت سك ادس مل يوعد يث يان ىك كل رسول لفن عارظ حك يا لقثريف ل 1 أ تزف _نشيركل 
200 ىدس سذ تاي كا يق يرس -_آ أي لذ فر اي كيار رظي ريس ع ؟لدكول فكب 
21111111001110 سآ مذ فرمايا: ال فلا كوا كاخر .واج لكردواورايق 
يق دنرت راقع لفو فر إل كرام سن فق سد ل ادال يبا كام يواد 


اور( امام )الوطيق ما يد كالول ي كي يلياك 1111 ايز ل _ 


ا صا 
َه 
:ها 
اذا _» 
١‏ 


1 ا 


(0/06) حَدََا محَاوِيَ بن شام ٠‏ عن سفيانٌ ؛ 


7 ود ووم در رفير ند 
متتل ذا بالليل 
وانوررات سل وفذت جونقصا كر يبل ا كابيا ان 


أ 2 سي سي صر 200 سم 3 سه د لسر سس 13 اممل لوي ب حاة 
( 5060 ) خلثنا ابن عيينة »عن الزّهْرىٌ » عَنْ م سَعِيلٍ » وَحُرَام بن سعد ؛ ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا 


2 


سير سر 00 سر لمر َه 2 2 وس رج لصم راع عاس 
كَأَفيَدَتٌ تَ عَليهِم ' ققصى ابي َل ل لولم بأ فط الأول على ْله ب »وأ على 


أَهْلٍ الْمَاشِيّة م أَصَابَتِ الْمَاشِيَة ِالليْل. 


سا هم سسا ) خط رت سعيي او ترام بن سعر ف سس رواييت سك تطررت براء ,كن عاذ سب ل كافش ايك بارع بل بلق اور 
ان لوكو كا فصا كردي ققخ كرك رذ ر فيص لف رايا كمال والول رتفا ظ تك ذمودارى دن سك وفت ع اورجاتوروالون 
براه ح كوت بانفدسكعك :م نتصانك ادامل لازم سه- 

5 بي سس مما 


نا ماو عَنْ عبد الله بن عيسَى » ؛ عن الزّهْرِىٌ عن حَْرَام بن مخيضة ؛ 


عن الَرَا دكا لير فقث َي قصَى الى صَلَى اللاي وَسَلَم »أن فط الْأموَالٍ على 


هله بالتهار» و ظ 2 صَكَنَ أهل الْمَاشْيَة م أَفْيّدَتُ مَاشِيتهُة بالليل. (ابن ماحه !ل لسائى 04) 


200 ) حت رار رايت يكل مارك ليك ان تا كردا أ مذ فصل ف راي كيال 


والول ءا لك تفاش تك ذ مردارى دن سل وذنت ع اورجانؤرول وا ذا نقصان سكضاءن بول سك جوالن سك جالوررات 
لور _ 
نس ؛ أن ضَاةَ أُكَلَتٌ 


( وه؛/؟ ) حَدتنا ابن عيَيئة ,: ؛ عن يوب ء عن محم (ح) وحن اي أبى َل ؛ عن الشعبى 
27 عرص ص سرس وو س5 آ ةس 7 87 2 
م». وَقَال فى حدِيث ابن أبى 


تمجينا ‏ وكَالَ الآسخر عَْلا هارا » كبا وقد لإإذ نفشت فيه غنم القوه 
خالد د :إنمَا كان النفش بالليل. 


00 س]) حد شت ا في ل بار عل منقول كاي كككرى آنا كهاليا- اود دوسرا رداوك كبن ا لسوت كا ليلو 


تت ليذ ا ىكورايكا ل رايا ادرياً -50 ,1 نَفَشَتَ فيه 4 غنم القوم). 
اددائن الىخ لمك حدييث ها نفش ( جرم ) ورا تكوموتا - 


ع 3 سه ال لاست 5 اس 1 4 
2 ن 2 عَن طارق » عن السَعْبِىٌ ؛ ان شاة دَخلت على نساج فافسدت 


(1هغبم) حَدّئنا ابن مهدي » عن سفيّار 


ْله فلم يصدر الى مَاأفْسَدَتْ بالتهّار. 


- وذكرٌ أن أبَا حينيفَةٌ قَالُ يضمّن. 
(007) يساق سك باس شل تقال سجك يدرك :لاج ب دل مدل ددا اموت كوا بكياة 


1/000 


معنف ابن اليش مت رت (جلرا١)‏ 


1< سم 


تق رار سه دن سل وذنت مو ف وا ل قصال نكا لول ضما كال بناما - 
اود( امام )ا لوطيف لبي كاثول ير كركياكيا كل . برضا ل موكظ- 


(8) العقيقة 
00 
اه ا روصم 0 9 و82 دو 
(60) حَذَننا ابن هي » عن عبَير عُبيدِ الله بن أبى يَزِيدَ » عَنْ أبيه » عن سباع بن 5 . سا > عن ام كرز عن التي 


صَلَى الله عليه وَسَلَم»كَالَ عن الهلا انان وحن الجارية صا » ع4 لمان 54 : مان 
004 ) جرت ا مكرز »واكم تكست واي تك رق بك لذ فراا هانب سح دوكر يال ور 


جاتب ست يكرك سج بجا ونث مول بنرك ربل تتصاان ول مون 4 


دارم عدن ابن يي : عدة ‏ عن عرو » عَنْ َطَاٍ ‏ عَنْ حيسم ان مسو » َنم كر عن لب صلَى الله 
عليه وَسَلَمَ ‏ قال اعَنٍ الغلام شاتان مكافكتان » وحن الْجارِيَة سَاة. 
(700) جرت امكرز تيقاء ىكم تلتق سح واي تك رق ب كل س لذ فرايا: برل طرف دوكر يال اور 


:كاك جاب ةلك 
61 دنا َب »عن ةين مس “عن أبى الزَييْر 5256 عَن جَابِرٍ ؛ أن النبىّ صَلَّى الله عله وَسَلَمَ عَوَ ظ 
عن الْحَسَرٍ وال 34 


)نيت بار مدت جل قار احر دتو ود رترت يلا فز طرف _سيقيقف را 


0١‏ حُدَننا مححقة محمد بن بشر الْعَبدِىٌ ؛ ؛ عن سعيل ' عن قتَادَة : عَنٍ الْحْسَن , عن سَمْرَة » عن النبىّ صَلَّى الله 
شر وام 3 
ليوا »قال .الم رحن يقد مذي عذا يم سايوه» ريخل رأمة .ريسي 
وذكرَ أن با حَيبيفَة كَالَ إن لم يَعقّ عنه ؛ عنه » ليس علب فى ذَلِكَ سي . 


)روث , لالم فطشي ءاي تك ةس الآبطظ ذفرايا: نيد اك ضكروى نا -- 


امت كما دن يك نرف سفن كياباسة داتس كياباسة دا م هابا 6 


اود( امام )الوطيق_ ولد كال يلياك اله ل تيتسياباسةةىاريوشل > 
(4/وا) وض َالحَضة 5 على جدار جار 
يككادياديث جر ركقكيان " 


(50471) دنا عبد الْأَعْلَى , عَن مُعَمَرٍ ؛ عَنِ الزهْريٌ ؛ عَن سب ين المُسَيٍ اعَنْ أبى هُرَيْرَة ؛ أن الب 


لوت وبمسس ب _ 000 7670 011 


1 ا 


<< سلس تن 


أبى صنيفة 
صلى لعل وَل كَالَ 1 يمع أحَدكمْ أَحَاء أن يصَعَ حَسَبَه على جداره . كَالَ بو 0 مَإلى 

َر 3 عه مع رضن ؟ وَاللكِ مين بها بين أ كتافكم. 

- وذكرٌ أن أبَا حنِيفَةَ كَالَّ ليس لَهُ ذَّلِكَ. 
01 ) حطرت الو جرم وف ست رواييت سج كد رم لذ ارشادفررايا؟ثم غل ولك سي بحا كوايق دلوار يه 
كللؤى كت سن كر ابرط ربت الو جرم وذ فر مايا كي موس كيبل اسل سح اعرا كرف والايانامول؟ 
دا كل برع شقبراد#درميان بها كرتا رمو ل- 

او( امام ) الوعيف ليد كاقو ل ري ذك كي ا كيا سك :يطو كوي ( لكذى ركتكا) وبال ج- 


6٠|‏ ) الجمع م بيْنَ الأحبجار وَألمَاء فى الاستطابة 
بتمرول اود يالكوستهاء يس اكثهاكر__ذكابيان 


ا رور7 وو ولسا ا" ا 7 5 29 سرست 


(0/75) حَدَئنَاعَبْدة بن سَلَيْمَانَ » عَنْ هسّام بن عُرِوَةٌ » عَنْ عَمَرو بن حرَّيمَةٌ ‏ عَنْ عْمَارَة بن حَرَيمَةٌ » عن 
ظ خَرَيْمَةَبْن نَبتٍ » قَالَ كال الي صَلَّى الله عَلَيِ وَسَلَّمَ فى الإستطابة :َكانه أحجار ليس فِيهَا رجيع. 
101 ) حر نيبن ا بست ولف فر نت نوكر ين استناء لك بار بل في : تان بت بول الن ل 
كوبر شعو 
( عنام ) حَدَّئنا وكيع » عن الأَعْمَش عَن إبرَاهيم » ٠‏ عن عبد الرّحْمَن بن يَرِيْدٍ » عَن سَلمَانَ » قَال :قا 
يعض ْسٌ الْمُشْرِكِينَوَهُع يوون :إنَّ صا بكم يكَلْمَكُم حُتى لماه قَقَالَ سَلْمَانُ :أجل ١‏ أمرنا آذ 
لشفل لله »و َي يمن 5:٠‏ حتفي بذون لي أخجار ليس ا ويح ٠و1‏ عطفم. 
0[ 01000101 حطررح سلما ل سك بار #ت يبل را نت كابس نض مركن لذ تزكر ا 
ملس كبا كةبهارا سات ( نب )تتم استنا ريك كما :ا سج ؟ فو حضررت اران لز ف رسيا : بال ! آي عذال بسكم دا 


٠‏ لبد طرف رن نكيل ورتم سبي دا سجن راتحول سح اسنتياء نكر يل اورتم تين بترو سكم براكتفا تكد يل اورالن “ان 


لكو كو راود ب ىا شمو 

( 435 ) َدَئنَا وكيع » عن إسرائيل ٠‏ عَنْ أبى إِسْحََاقٌ ؛ عَنْ أبى عَبَيْدَةَ » عَنْ عبد الله لله » قال حرج النبيئ 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِحَاجيه » فَقَالَ لس لى كلالة أشعار »تحجر ورد كَأَحَدٌَ الْحجَرَين 
َألقَى الرَونَة» وَكَالَ نه , كس . 
- وذكرٌ أنَّ أب حنِيمَةٌ قَالَ: ل يُجَِنُهُ دلِكَ حت يتَوَضَا ذا يقى بعد اللاي الحجَارٍ أكثر مِنْ مقدَارٍ الدّرهم. 


ا 


1/000 


مدايد ته << 1 ابسو 3 


( 1 ) تعررت تبر شوو فرءا ست يل كد قل كر فى حاجت 1ك لك كرتو ] اليه ري ل شرياا رس لك 
ُلن نظا كرو يب لآب دك بالل د راو راي ك كوب لاي آي ةسه :سل اد ركرك يبيل دياورارشاد 
ريا 05308 

اود( امام ) لوطي ليد اقول ير ةك كي اياج ارت رول كاستتوال سل لعرورة كحم سك رجا سمت روأق مونو 
لديل استوال سك بتي ركايم تا كسك : 


(لم) الطلكة قَ قبل النكاح 


الت به طلان دين كابياان 


(4560؟ ) حَدَنَنا عبد التريز بن عَبِدِ الصّمَدِ العم ؛ عن مَطرٍ عن عمو بن شعَيُبٍ “عن أب / عن بجو : 
قال : َال رَسُّول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّه ل لاق إلا بع كاج » وبق لبَق 
(ابوداد 2186 احمد 189) 


)سمرت ترود يان شتيب سي داداست دو يتك ست ل كمرسول الفر يضف ارشادفر .ا :طلز قي مول زكارم 


ك إتداوراً زاد ىكيل مول ككرطيت ل بعر 
00 ب ىًٍُ سس سمي مي عل سا3 ير 
1 حَدنَا ماد بن حا , » عن هشام بن سَعَادٍ » ء عَن الزهر رى )2 عَرَوَة عن عَائْشَةٌ » قَالَتُ :ل طلاقٌّ 
إلا بعد نكاح. 


)زتها نفلل كط تئلم كر ابر 
(0؟) دنا وَكيع , عن سَفِيانَ , عَن محمد بن الْمَُكدِرٍ » عَمّنْ سم اروس ' يقول : قال النبى صَلَى 
اللَهُعَليْه وَسَلَه ل كلاق إلا بَعد كح 
نرت الال بيذ ست نكا ورم تؤفمسذ ارشادفر ا :طلاق كال مول رركا + ل بعر _ 
1 حَدَنَا ابن فُصَيْلٍ » » عن لَيْثِ , عَنْ عبد الماك بن مَيْسَرَةَ » ء عن النْزّالٍ بن سَبْرٌَ . ص عَن عَيليٌ » قَال 7 
كلاق إلا بعديكج. 
لَدكرَ إن ا َيف َال ١١:‏ ن حَلْفَ بطلاقِهًا , ثم ترجه طلَقَّتُ. 
07 ) حت رتيل زف فر قزل طلا قال موق كرزارة سل برد 
ا( اا )اليف بيد قل بين كركي ا كياس كه: الى اكد تكوطا اق دبي كن مكعاق جرس كورست شاد كر 
ل أو “ور حكوطا (” موما َك ظ 


1 ا 


10١ >22‏ 0202-43 كاب رد على أبى منيفة لج 
دس سس تيو اس 07 
( 86 ) القضاء يجين وشاهل 


ايككداهاو ركم بنياد يرفص لكر ذكابيان 


7 007 7ن 2 سر س 2ج 5 5 2 

(063؟) حَدَتَنَا وكيع » عَنْ سفيّانَ ؛ عن بعر بن من » عن بيه ؛ أن الى صَلَى الله َي وَسَلَم قَى 
بِيّمِين وَشَاهدٍ » قَالَ :قَصى بها على بين أظه ركم 

محرت شرا ناسين ولد ست ر واي تللسة لاك ىلم يَؤْفيمَ__ذ اب كوه اوركملى بنياد ير فيصل فرمايا-راوى 


كنت نل :اوركل ملظ لتو _ 4( متبادماة اكاب ملز ا 
(5060) حَدَتنَا ريد بن الْحبَاب , » عن سي بن سَلَيِمَانَ » عن قيس بِنٍ سَعْدٍ » عن عَمْرِو بن يار » عَنِ ابن 


لا بي 


اس ؛ أن الب َل الله وَل ضَى يتين شاه 
(-6 2 ) حطررت ابن عر اال تاي رت روايت كر م تأ ذأ 52000 


4 مف امن الى سرمت تم ( جلر!) 0 


( وبا" ) حدتما ابن عليه , عَنْ سَوَارٍ » عَن رَبيَة » قال قلت لَهُ :فى شَهَادَةٍ سَاهدٍ وَيَمِين الطَالِبٍ ؟ كَالَ :وٌجد 
7 سير 
؟ أو 


0 ) تط رت سوارء <طررت بيجم سك ياد يل ثريا ةن ريال سف أن ست أي ك كاه اورم سك باد مل لو جما 


نبول سف ف رمايا: <ظ رت سعر زاكر سل خط ل رجز صو جوريى _- 
( با وية؟ نما يَحى بن سير عَن محم بن عجان عر أ أب الرَنادِ ؛ أنَّ عمَرَ بن عَبْدِ ريز كتبٌ إلى 


عبد الحَيدٍ :أنْ يَقضِى بِالْيمِين مَعٌ الشَاهِيٍ. 
اي 0007 رمه لوم 5 ر قرم د *5 5د سير 5 2ن اروس 2م” 2 
قال ابو الزناد :واخبرنى شيخ من مشيختهم » او من كبرائهم ؛ ان شريحا قضى بذللة 
10 ) خضرت ابو ال ناد ييا نكر سس تو لكات رن تب لعزي # بد امي كوخا ايسا كواه سكسا تخد مك بنيادير فص لكر 
ونام زإلك تدان سيور الام سح كا نا سن يروك <طرتثر تر يذ اى مرشيص لف رايا - 


رذرو و تس 


( 30605 ) نا يَحيَى بن سيار ؛ كَرن شعبة عن حصَينٍ » قال :قضى عَلَىَ عَمِدَ الله بن عتبة بشهَادٌة شاهرٍ , 
ريمن الطلب. 
- وَذْكرٌَ أنَّ أبَا يف كَالّ :لا يَجورٌ دلِكَ. 
سا6 يس ) ضرت سملن فرىا ةل لبد اله بان ققي ف بجت يمير سلاف )أي لكواداورايك مكل بنياد مر فيصلكها- 
اور( امام ) الوطيفر يذ كاثول د ؤلرليا ليا تكلم انال سج 


1/000 


وتلمع جه ججم و جسمت تن 
رق 2 س5 
ونتفروخت لام سك نالك بان 
ور رودم رمه 


حَدَنًا ابن َه » عن اله » عَنْ سل » عن أبي » ع الب صَلَى الله لولم »كال من با 
عد وله مَالُ » ماله باع » إل أن يَشترطَ الماع 

2207 رت مالم سيت لدت دو ايت كرسة نيلك رمف سن نشاف :ل سكول فلا اوراس غااه 

سك يا مالل سجني ءال فروضت ند كمرك - إزآيلمشترق سك كا لك شرط لكا لك مو 

"٠1‏ ) حَدئوركيع » عن سُفبا »عَنْ سَلَمَة ين كُميْلٍ» عدن َع ابر بن عي اله يو :قال رَسُول 


أ مرو سر سمر سحن وس ص 


اللوِصَلَى الله عليه وَسَلَم مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مال ؛ َمَالَهِيائَه أن يشرط المبتاع. 
(02 22 ) حطرت جابر مك كير الدّر اق نرسة ب كارسول اللر ةذ ارشادفر ايا كول غلام كاد غلام سك بالل نالل 
لبنلا مكادا ل فر وخ ت كترم موك إلا أ كرا لما لكو يراد سك لش شرا كيام 
1 حَدَننَا حاتم بن إسْمَاعِيلَ ‏ عَنْ عفر » عَنْ أبيه ‏ كَل قال على :مَنْ بَاعَ عبد وله مَالُ» فَمَالَهُ لبَائع: 
إِلأنْيُشْترط الماع » قَصَى بد رَسُولُاللِْصَلَّى الله عله وَسَلَّه ا ْ 
(24" )حم رمتل فد فر ا ست نلك وكوف لام يت اوراس غلامكا كول مال موتز يرال بل موك يال ارخ يرار سك لك 
امال كش رط لكا لكل جو(ف برغ يرا ركاء د ) سول الل ةذ مق فصل فر 
") دنا بده » عَن عُبَيد الو » عَنْ تافع » كن ابن مر » َال كَالّ رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ‏ 
ناح عبد وَلهُمَالُ ‏ كمَاله سم » إلا أن يشرط الى اشْتَرَاة 
(121-4) حعرت ان فر فرءاسة لك رسول اللد يذ ارشادفر: ول غلا ملافر وخ تكس اورال غلا مكاكول 
الل ولي ال ل سك قا كا وكا بل كرسي لخر ادك لك شر رار كي مو( فو خر يرا ركام ) 


لاس 


8: 
57 0 مر عر تعر مر 3 صر ”اس كع شر 1 دسم روم ر 5 : 31 
صلى الله عله وَسَلْمْ :من باع بدا فَمَالهُ باع » إلا أنْ يَشترط العا » يمول :أشريه منك و 


1 ا 


0 0 الك 


اود( امام ) الوعطيف ولد فلي يي لامكل يرباج . 
( 86م خيار الشّرْط 


خياشرطكابيان 
50 دنا ابن عليه » عن سَعِيِ بْنِ أبى عَرَوبةٌ عن قاد عن الححسَن » عَنْ عيبن عاد قال :قال 


و ودر بي ا 


النبىّ صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم عهِدَة ؛ الرقق تَلانَة ايَام. | (احمد 7ها حاكم ا”) 
(0-9- ) حطررح عل ر/لن )عا مر نار :سح رديت سجلرمول لفق امشادج لغلا كاده (افيار) تن ون سج - 


١‏ كنا ابن عُيََ * عَن يونس , ؛ عن الْحسَن , قال كَالَ الب صَلَى الله عليه وَل :لا عهدة فَوَقٌّ 
أربع. 0 بن مجه 6م أحشمك “رمم |) ظ 
)رين فر ١س‏ لك ىكرت ليذ ارشادف رايا جاددن سن ياده عبر( واب ىكا تيار )ال - 


رايخ 8# 3 لير 7 خم انه 2 على سم 2 العرة 


01 حَدَنَا ادبن الام . عَن محم بن إِسْحَاقَ » عن مدن يَحبَى بن حجان َال نما جعَلَ ابن 
بير عَهَدَة ارقي لانّة ».لقول رَسَولٍ الله صَلَى للَّهُ عليه وَسَلَّمَ مُق قِذٍ بن عَمَرو :قل :ل يبه » إذا 
بعبٌ بيع ؛ فَأَنتَّ بالجيّار تود (بخارى عاا! ابوداؤد 6ومس) ْ ا 
0 حنريت كبن ين حبان رست ث لكان برذ ثلام (ك وابى )كاعر ن دن يهان فر ا كارن 
كر مرفي _ حمر مرقز انروص فر سف راتما (جبم خريرار ىكروتق)كبو_كول 0012 جسم بوث روخ تكرو 
ل اند كا اروك - ظ 
( 57685 ) دنا حَمَادُ بن خَالِدٍ » عَنْ مَالِكِ 'عَن عد اله بن أبى ير قَالَ : سمعت أبَانّ | 
3 بنَ إسماعيل دمن العهُدَّة فى الرقيق الحمّى ء » وَالبَطن ثلاث باه وَعَهِدَة سَنة فى الجدون وَالجدَام. 
- وَذْكرَ أن أبَا نيفَة قَالَ ذا ارا َس لَه أن يود عيب كان بها 
1 ) حعنررت كيدان لكر ردابي تكلس كل سف ايان بن طثان او جام بن ثب لكوغلام سك ياد يل 
عبده تلم يمنا لاد اود يهبيث ( سكسل ) مل دان دل نكا ا خختياد سج او رجن كوه بل ايسا لكا افتيار -- 
اود (اءام ) الوطيقم يي كا ثول ب ذكركي ا كبا > كم جب عائر إن جر اموا ل لو رئيس ب ريت سكي أورقكر_ذك 


ارال سه 


5 


1/000 


3-3 سق ل ع ا ل بي يي لاي ل م سس اي 


. 535 ساس د د اس 
. تت ا ا ا اكاك لكك لكك 4 لك الككؤتكاية” اكككم - 
5 


مصنف اءلن الى درمت ربنم (جلراا) 


سدح 
86 ) ركو 2 المّرَى 
(نوا سك ) ربل سه جانورييسدادةمسذكابيان 
85 ) حَدَتَنا أبُو حَالِدٍ » ' عَنِ ابن ريج عَنَ أبى الربير , عن جار , َال :قَالَ رَسول اليه صَلَى الله عليه 
وَسَلَم :أركبوا الْمَذَىّ بالْمعرُوفِ » حَمَى دوا طهر 
(080) حطرت جاب زل سح دواييت سج كر رسول الفر سلفم سن اشادفراا: برق (رج كقرين) رسوارى الروشتروف 
(اعتاتراز) كسام ال تكن أذ سدارى الو 
6 حَدَنَناوكبع عَنْ سَفيَانَ عن أبى النَاد عن الأعرَحٍ عَنْ أبى هرَيرَة د النبيّ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم وَأَى رَجُاد يَسُوَقٌ بَدَنَة» َقَالَ :اركبهًا » َال إنَهَا بَدَئة» َال ايها ون كانت دل 
رت ابد روت ست ددايت جل كر ةذ ايلآ د لوادت با كت + ريما ؟ أي ا 
رام الا يدسداد مو جاة- ال آدق سذ ع شكيا- به بدت (رع كل قربا ) --] سيف سذ فرايا: الى برسوارم وجا اكر جره 


بدن 


سي نا 


(45غ0؟) حدما أبو حَالِدٍ الْأَحَمَرُ عن حَمَياٍ » عن أنّسٍ ؛ قال رَأى رَسُولٌ اللو صَلَى الله عَيه وَسَلَّه رباد 
يَسوق بَدَنَةَ » فَقَالَ :اركيهًا » قَالَ نا بدن ؟ َال اه 
90 ) نرت ل ف سح واييت سك سول الطرتؤفقةة ف 79 رك اأدادضتث ا سلكت مو ديكا فز ريا الل برسوار 


اجاة- ال دل اليا لدي بدش ا كاجانؤر).-_آ أب عزفي ذفرءايا( يبرق )ال برسوارموجاة 


0 حَدَننا أو الأخرّص , عن العا » عَنْ مرو بن مره عَنْ عَكُرمه ' قال :قال رجل لارين عباس : 

تركب الْبَدَنَةٌ ؟ قال :عير متقل , قال تَحاها ؟ كال 26 غير مجهد 00 
0001 :كيابدت 9ن سك جالؤر ) برسوار ىكل 
باك -؟] ايا رابا ول سك ب (إسوار وى جاكق سج )ساكل سف وتيا :ا لكا دودهددبا جا كنا ؟ ]آ اب زور 


مايا يأك مأك - 

دارم عد ب شمر عن ابن ُريْج عَم حَدَنهُ » عَنْ كس » كَالَ :كينها » كال ا يدنه : 
كال :اركيهًا. ْ 

)خضرت لزلا سك ياس بل دواييت سك انول قرا الى مرسوار مو جاةً- طب كبا ير يدث سي؟ 

كال سراي( يرث ىق )ال برسوارم وما 


1 ا 


ودبي << سدم سن 


هدام ) حَدَتَنا أبُو مَالِكِ الْجنبى عن تاج 'عَنْ أبى إسَحَاقَ عن على قال يركب يدنه بالمعرُوفٍ. 
- وَذْكوَ أَنَّ أبَا حَينِيمَةٌ قال لا تركب إلا أن يُصِيبٌ صَاحِبهًا جه جهد 
0880 ) <تر تل نح روايت سك دق اس بد تروت ساتيوسوار ىكرسان] اح 
اور( امام ) الوطيقر ويد كا ول ير ذكركي ا كيا كل بز مسوار وك جلكق بال اك بدت سك ال لكوشر يرمشقت 


قن موز يجرسوارىك باق --- 
(85) ) الأكل م مِنَ الهَدذى 


دك (ج كقر بال )ض كما _ذكببان 


0/05 ) حدتما وَكيع عن ابن أب لَيلَى » عن عط (ح) وَعنْ عب لكر » عن مَعَاذِ بن سَعْوَةَ ؛ عَن نان 
بن سمه ؛ أن الب صَلّى لهل وسَلَم َل فى الْهَذي التو 2 قن أكُلَ غَرم. 

(09 ها ) حطضررت سنال بحسلل فإ لات جل فر ةذ اد برك سك باد# فر اا 221101 

كعاباها كارا سوكصاليا نو ناوا د ناموك .- 

.6م ) حَدَكنا حَفْصٌ ‏ عَنْ ليث » عَنْ مُجَاهدٍ » عَنْ عُمَرَ» كَالَّ :مَنْ أَهْدَى هَدْيَا تطعا عب » تحر دُونَ 
لحر وَلَم يا كل يمنة ‏ وَإنْ َكل نه من فعَليه ادل 

(09 سس ) حت ررح عمر لف فر نت كلجأل ركوجلا ست رده مر بلك وجا ست (< ريك ندجا كك )نو ا وترم 

ح يبل د ادرال يلت دا ةا ارال يال سس كصاليا ذال يبدل سب 


( زول" ) حَدَّتنَا ابن عليّةٌ : ؛ عَنْ أبى التبّاح , عَنْ مومى بن سَلَمَةَ ؛ عَنِ اين عباس ؛ أن النبى صَلَى الله عَم 


00 7 وي الس ك2 20# م ساس اك 3 اس 2 
سَلَّم بعك مان عَشْرَة َه مح وَل وم ضهًا بأمرو » انلق مرجع ل قال ايت إذ 
000 تس / اي 0 36 2 5 
أزحَف عَلينَا منها سَيء ؟ قال :انبحرمهًا » ثم اغيمس تَعلَهًا فى دَمِهَا نم اجَعَلّهًا عَلَى صَفْحَتَهًا ‏ 9 لوتا كل 


مِنهًا أن » وَل أَحَديِنْ آهل رُفقيك - 
(09 سسا ) حرمت بن كبا فد سس دوابيت سل نكر ةذ أ اي كآدق سك تمراهدل عرد بدت وجا اوراان سك باد 
لآب يذ اسك جايادهآ د جلا" كيا-بجرآ مَضقعٌك يال داج لآيااودال سف كها-' كران ل سكول جاثو ربكا 
!52 ؟ آس مذ فرايا؛ ا كؤركدد ينالو مرا سك ياو لكوال سكثوان نل ف بود ينا جرال سك ا لد يجمه ب مارددم 
اوتتبار ع رفتتاء لل سكول أت ال نبال ست شما ست - 
(؟وءبا؟) حَدَئنا ركيع » عَنْ هسام » عَنْ أبيه » عَنْ ناجيه الخرَاعَىٌ ؛ كَالٌ :قلتٌ :يا رَسُولَ الله » كيف تصتع 


اج ع لو 


1/000 


00 2 رسو سن ذه 


مدويس متت << سس زه 


بِمَا عَطِبٌ مِنَ البدّن ؟ قَالَ كوول فى دَمدِ » وَحَلَ بين الناس وَبِيئه قلي كُوه. 

وَدْكر أن أب ينيفَةٌ َال يا كل منهًا مل التفة 
091 ) خضرت ناجيرةاكى تاك دواي تلد ون 5 سن عر كيا-يا سول الث !جو بدن كذ جا .12 تم اس سك 
ساتجدكها لديل ؟ آس ملع #ذ ارشادفرايا: ال لكوي كدو اودال سك يذ لوال ستو مل ث لوده اوريرحانور لوكو ل 
00 


اود( انام )ا لوعطيفه ولي ك قو ل ري ذكركي كا سبك :ال جا نوسح رفقاء كح روا كما سكع بل _ 
( 80 ) هبة المُسروق للسارق 
سدق سار وبري كيان 


م 0086 لقا ا 7 
00 لي سر و 07 فَسَرَقٌّ 
ل لعل علا يق زع ركلا عله نَم نَنَحَى تك يض الاج 200000 
ااا 0 225 0 1010 
رذائه أده ىب الب صَلّى الله عله وَسَلم» امي أن يَدَهُ » قال رول لو قله 


ل م ع 0 


ِدَاءٍ ؟ آنا هبه لَه » كَالَ قاد قبل أن اتمنِى به. 
091 ) خضرت ميا برفر ا ست لفون بن امر لت ل سح حك - يسول اللْيَؤففة ل خدمت يل عاض رهوج اور 
بسار كوسضحايا اودايق جادرلواال ير ركوديا- برقا عاجدت > -ك ايك طرف ء, كع - بن ايآ د ]با اران ق) جادر 
در ىكرل - ابول سف الكو يك ليا ادا كوي ميغ -ك بالل فآ 2 _آ تفع سذ ادل سك إتيدكركا قر 
ارشادفررايا:صغواان عرض كا يا سول الث ! يك جا د( ا بورق ) يب لآب الل كا ات أدكاث دج ول ؟ يل ب هادا بدي 
كتامولآس فق ذف رايا :ا ىكومير يال لاست يي كيدل شا كويد كردي 
(0/656) حَدَننا ابن عييمة عن عرو » عَنْ طاواوس قال ِل ِصَفوَانَ بن أميّة »وَهْرَ بأغلى مك لادِينَ 


9 30 3 


0 : واللهِ : ل صل ٍلى أَهلى حتّى آنىّ امدبتة» قتى المَديئة »قل على الس . 


7 
اصْطجع فى لمشرحد » وَححِصَةََُ أي »جد سَاِق سهان تحت أي ىد اليه 
صَلَى 2 إن هذا سَارِقٌ ؛ قمر به فطع , قال :هى لَه » فَقَالَ ها قبل أن تاتِمِى بد. 


وأررثو در 


- وَذْكِرَ أن أبَا حينِيفَةٌ قال :إذا وَهَبَهَا لَه ذرء عنه الحد. 
!)حت طا فيفر .ةن نصفوان بن امي لكي أكها تبلاو كل سكا ب علا قد يبل فاك جرت دك ال 
كاد ينال دا سذكيا: 110000 121111111111111 


1 ا 


554 متسس | 


رترت بالل زد سك يال نوجرس ليث ادرا نك يادران سرك ينيل - أيك :ددا يااددال سذ ان سكس 
سك يج ست جد دبال صفواان الى لو سس كر بى رم يض ل خدست عل حاض رموس اورعرشكيا-ي :ددس -آب َف 

سن ال سك باد يللم ديا فز اس كارت ركان ا كيا_صفوان ذ كبا ياهال سك سبع هآ أ يذ فرءايا: اسلو 9 
يمر بال لا سح يك لول ندال ظررح (بدي ) كردي | 0 0 
او( امام )الوطيفم ولي كا قال سكي اكيا حك جب ما لك جو ركومسر وق سسا الح ها لكر ءار ل ست عرسا فط بمو 5 ْ 


-ن 


ل 


متنف امن الى سسب مركم ( جلرا١)‏ ظ 


لالط سسب سبد ساوسو وروي يمن ل سب ب سوط بو يسيم اللاي 3 


بال1->- ظ 0 

ظ ظ 7 راو 2 3 ررم يكس ظ / 0 
( 6 ) صلاة الوتر على الراحلة2 . 0 
سوارق يروت كلاثما صر 0 


مهلام ) دنا يَحَى بن سَعيٍ عَنِ ابن عحجلانَ » عن نافع » » عَنِ ابن عُمَرَ ؛ أنَّهُ صَلّى عَلَى حلي 20 
عَلَيْهًا » قال وَكَانَ الب صَلَى الله عليه وَسَلْم عله ْ 

(094 2 ) حرت ت انرسك باس نل نوات سن لامدل سه يعار ينماز ب اوداك يمول ادافر اس ادر ْ 

دفر ا كاق رم ةذ ى يي لكياتنا- 

(ده؛:) حَدَّتنا أبو 15و الطَيالسة ؛ عَنْ عَبَاِ بن مَنصورٍ ٠‏ عَنْ عَكرِمَةٌ ؛ ع عن ابن عباس وي َال : 
الور عَلَى الرَّاجِلَة 

0 ) خضرت ينعيال فار بلس ايت يلاول سذوتية از ا إن سوارقام (6دعة ) زل- 


مساب بست سبيية ابسا بايد كم 


ليع ىا اي 


( 5/459 ) دكا وكيع , عن سفيّانَ 'عَن وير عَنْ أبيه ؛ أنَّ علا كَانَ يوتِرٌ عَلَى رَاحابنه 
( 9م !)نرت يايو المسح وام تكرسة كرتل دا بمدار كا كر لت 2- 


5 لي اس اغا 


١‏ حَدَّننا ابن أبى عدِىٌ » عَنْ أَسْعَتٌ » َال : كان الحسن لا يَرَى باسّا أن يُوتِرَ الدَجُل عَلّى رَاحِليه بته. 
ظ (2098) حطررت ت انشحمث فمرما ست لك ”نط رس :سان ليذ امل ياست طب كولم تررح يال د كنت حآر | فى سوادق ير كلا در 


يه سل ظ ظ 
تل م ست سر بر بو رس ات 1 
(0455) دنا يزيد بن هَارُونَ ' عن يَحيَى بن سيل » عن عم بن نافع ؟أن١‏ اه كان يوتر عَلَى البعير. ظ 1 
نري رن ناخ يا نكسن لكان سكو مانت بو يذه لي لت أ 
وحمت ار وبر 5ب ريا تن 3 00 ال 5 م اعت جمس ص يا بي 3و 
(..070) خلننا ععمرو بن محمد عَنٍ ابن أبى رود عن موسَى بن عابَة » قال : صبحبت سالما فه 
بالطريق ء قَقَالَ ما حَلَّفَكَ ؟ فَقَلْتٌ ثرت قال :هَل عَلَى رَاحِلَتكَ تلك ؟. ظ ا ١‏ 1 


1131191. 010 


مدإتم من جب جو« سمس 1 

وَذْكرَ أنَّ نا حِيفَةٌ قال :لا يجزئه أن يوتر عَلِيهًا. 

)]-0٠:( [‏ خضرت موق من يداي تكست لكل ريت سالم سكساق - بتكل ل الن ست راست بل تبكر كما 
ولس إويما اك سة يت يوذ ري !كش سف رشك نل وت هدب نابول سذ فرايا :تمس ايقسوارق ر 


20 
اد( امام ) الوطيف يلي كاثول ري ذكركي ا كيا سك :سوارى يروتر يهنا آد ىك كفا يي سئب كرا _ 
(88 اسؤر السثور 
لكين 


11 مر ١‏ و8 72 


م 


يورم 5 ا م وي 2 9 7 
براه قا ل كنب »كنت تخت نف ولد د.ا 2ك صَبِثْ لبى كناد ماء 
اليكم 0 ًَ 


وا ب فجَاءَتْ هر شرب . فَأَصفَى لَه الإنَاء » فجَعَلتُ أنه فَقَالَ :يا ابية أخى تَعيبِينَ؟ فَالَ 

صِرَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلَم ليست بتحس : 'هى ين الطرَافِينَ حلم » أذ و من العلَكاقَات. ظ 
(01!) نري تكبضر بن تكعب ور سح روابيت ست ب اونا دلوك اواو ل حك كترم بل كا انول ل 
خضرت الوقاده سك ضو سك لك بإلى با - ايل إلى سف كر إلى ييا شرو رع كيا-فق ابوقاده لفو سذ لم 1 لك يتن تدكا ]د 
ال ديت كت انبونذ فر ١:‏ مسق | آس تج ب كل تل ؟ سول الل فقي سد ارشادفر ا لاقل 
انلدي باديارآسف والول ياد يارآسة واليول ل سح سه 


اا دك العتا سم أو مس ار م و عا ل ال ل لاي [( ل 
(؟.00؟) حَدّتنَا أبن عيَينةٌ ؛ عن ايوب ٠‏ عن عَكرِمَة » قال ل : كان ابو قتادّة يلرنى الإناءً مِنَ الهِرَ قلغ فيه » ثب 


77 3 و3 


يتوضا بسؤره. 
)نرت رسف ست ل كابتقاد :تلم سك بن كاد سيت هاورو ال ل مددوظ كر قتقى_بجرلجى ) 
أب نإ ال بالى سح وضوكر لت ت_ 


(005.6؟) حَدتنا ابن علد : عن خالل , عَنْ عكرِمَةُ »عن ابن عباس » قَالَ الهده ن تناع البِيتٍ. 


#ز 


(-200:) خضرت لنثبال وسح ديت جك كاتا (سانان) > - 
(5/6.4) حَدَنََا شَرِيك ‏ عَنِ الرَّكين ؛ عَنْ صَفيّةَ ابي داب » قَالَثْ سَألَتُ حَسَيٌ خسسي» ل" بن عل عَن الهر ؟ فقَال : 


# سر 3 


هو من اهل البِيتِ. 
0 <تررت صغيبه بت داب ل فر الى مي كيل سان بن قل زح للم سك بار #سى ل سوال كيا؟ فز ابول ل 


1 ا 


فرا: كرو الول ل سح سج( لا شرك ول رتل 


(ه.ها؟ ) حَدّننا اليَْرَاوىٌ ؛ عن الْجَرَيْرِىٌ » قَال وَلعَثْ هرّة فى طَهُورٍ لأبى العلا 


7 2 س 5 
فتوضا بفضلها. 


وَذْرٌ أن با حيفَة »أنه كر سور الصكرر 0 
0 

(١ه‏ ع ) حرس جر رايتلا فح رواييت سك بلى ذه ابوالعاء سك كتبال بل متاو ال لكي كرا بول سن يل سلجتو _ ل 2 
ويا 8 
اود( امام ) الوعيف رفي اقول بي دكي اكيا سبك :وهيل سك بو للروه تت خ- 9 

5 و جم رس 5223 سيرة5 1 

(.ة ) ) المس”م على الجوربين 5 

00 

الول 2 كاببان 

(1.هبا) دكن ركبع عن سَفيانَ عن أبى قيس الأوَدِى : عن الهَُيلٍ بن شرَحبِيلَ الاودىٌ | عَنِ المغيرة ب بن 0 ٠‏ 


شأ ومس عَلَى الجورَيين والنعلين. 


شَعيَةٌ ا 7 َال َلّى الله عليه وَسَلّم لَك وض » ومسح 


(:) حرت ترون شم لس رديت جك كرغ مذ يناب ذرياضوكيادرالل تل ]فر 


١‏ دنا ابن إذريس» عن حصين» عَنْ أبى طَبيَانَ» قَالَ :ريت 
سن ) حطرت وين فر ست نكسل ف خطرست تل ا لاكتط نوس يبنا 


كياددا يقالن يي فر ا 


(00.8؟) دنا وكيع , »عَنْ سَفيَانَ » عَنْ حبيب » عَنْ زيل ؛ أنّ عَيلنًا بَالَ وَمَسَحْ عَلَى النعلين. 


(20:0) ضترت زيهفر ]س2 إإكرحترتكل 10 اس جناب ف ايكيا 


رو ررد 5 سممم 
)0 .0 حَدَكنَا وكيع» ٠‏ عَنْ سُفيانَ» عن الرييْرء ء 


: ")دنا شرك . » عن يعلى 


مَاءٍ من مم مِيّاهِ الأعْرَابِ » فَتَوَضاً و وَمَسَحْ عَلَى نعليه , 


لنب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ صَنَع. 


) سه ) ضرت اول بلن اذل » اسبيتة ولد ست روايي تك سة ؤ ريل اس والد سك تمراهتماء ل ودرب سكول نبل 
ح آي كنس سر يفف ابول سف وضوكيا اودا يا ان يري كيا- يل سف الن ست ال باد ب لكها نو ابول سن ثرمايا: ل سه 


ىم مني ةلوجل ة يلما يال ذال برزيادل كاد 


1/000 | 


عليا بَالَ قَإئما ثم توضاء وَمْسَحَ عَلَى نعليه. 
2 بكست ديكا #رآلب تافر ل وضو ١‏ 


عَنْ أكيْل» عن سويد بن غفلة؛ 
9 )حرس عر يوق ايت لحتل وو سيق بيار 


ن يع بن عَطَاءٍ » عن وس بن أبى أَوس عن أبيه » قَالَ “كنت مع أبى و0 | 
نعل كَقَلتٌ لَهُ فى ذَّلِكَ » ٠‏ فَقَال :بدك على مَا وي ْ 
1 

1 


ومو 3 
خ 

1 

1 

/ 


سير < عر حي حلي لحن ظ 


و سد 


َََ ال 00-0007 0 ١‏ 
يا با[ 31 

١ 

! 

ا 


[ 


َانتَهَى إلى 


مسنفاءن الاش متم (جلداا) + 


1< سدس 


5 7 ا 2 6 7 

02 حَدَنًا ابن مهي » عَنْ سيان ' عن وَاصلٍ ' عن سَعِيدِ بن بد الله بن ضِرَازْ ؛ أنَّ أنَسّ بْنّ مَالِكِ 

َوَضأ فْمَسَحٌ عَلَى جو وبين من مرعِرى. 
(1ن 2 ) حطررن سعير ب عبر الثر بن ضرار روايي تك ست نل تطررت ل ين ما لك تلفق ل وضوف رايا لو أب فل سذة اي 
الول يري فرايا- 

يي ا ا 0 3 سر35 3 دام 3 4 ل الى تير اع تي ل سم 0 مم 

(9001) حذثنا أبو بكر بن ياش » عن عَبٍِ الله بن سَعيدٍ » ل خالاس » قَالَ :رَأَيتٌ عَليًا بَالَّ بالرّحبَة » ثم 

مسح عَلَى ووه فيه 


السام 


وَذْكرَ أن با حقَةَ كان يَكرَه مسح ع عَلَى الجوربين والتعلين » إلا أن يَكوّن أَسْفَلَهُمَا جُلُوة. 
(0) حنرت قلا فر ست لكل #غ ”ريت نه كوديكا اذبو سف يسام يشا بكي بول الى 


الال او جولال يي كيا- ظ 
اود( امام ) الوحظيف ين كا ثول رذ كركيا كبا كلم ده ابول ادل ديول ار كردم نكت كك إلا ا بكترالول سك 
عبرالا د 
)9١(‏ وجوب الوتر 
ورول سك وجو كا بي ان 


اص عر اع سس داس 


0 دنا يزيد » عَن يَحَى بن سَعبلٍ ؛ أن مسد بن يَحبَى بن با أَخبَرَة . 'عَنٍ ابن مُحَيرِير الَْرَضِئَ : ظ 
و2 1 
أله أخيرة عن المُخدَجَى ' وجل دن يتى كنالة أله بر » أن ودين الأنْصَاٍ كان لشم يكَى ب 


تك سر ل 1 اسن 
حو » وَكَانتْ لَه صخي . سير أن ور واب م كرام »أنه اح إلى عه بن الصاوت 
را وبي ره 


أَخْبَرَةُ » قَقَالٌ عبَادَةَ : كدب أبو مُحَمَّدٍ » سَيِعْتٌ التبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ مسن صَلَوَاتِ 
بهن اللَّهُ عَلَى الْبّاد ؛ من جاء بهن لم يضيع من حَفَهِنَ شين ؛ جَاءَ وله عند الله عَهد أن يدخله البحنةٌ : 
َمنَالتقصٌ ين حَفهنٌ » جا وَْدِسَ لهند ال هد إن ضَاء عَدَّبَةُ» َِنْ َء أله لجن 
601 كنان كيل اح بترت بانس و يشام ل ايك انصارق ةنمي صبرت كى ضرق داور 
كل انيت الورك 0 زلركر _ت ؤل كوه ( مرك ) حمرت عباده بن 
صا مت زوفو سك يال سك اور اال بي بات ( جورب وت )ييا نكلو حطررح عيادو طفق _ذفرراا الور سف فاط بات أ سل 
سف كرح مرق كوارشادفري) سق من سك ياك اذ يل نإل جل نكوالشدتهالى سن اس بنرول يرفرض ف رما سعد جوتنص أل 
لولاا ل كا( فك ةك )كان لتقو اق ل سح بتو نال ناكرا موف وه ال ال طلة كال سك لك اطرتعال 


1 ا 


9 _مسسفااوالا يردا يكنب ده على فى ضيف ل 


3 بال لبد وات 0 0 أووماى عمال 
سآ لاس سك كك الأرتقال -ك با لكولّ عبرال داك الثدها سكا نذا لكوعزاب دعكا لوراك الثدجا كا ناكو 


جدنع ل وال ثريا كك د 
3 02 سارا مو ا الرصسر م سر 36 لس 
01 حَدَئنا ما بن اذ » عن ابن عون » حَن مُسيلي مؤلى عبد عبد الف قال ل :قال رَجَل لابن عمر :ارايت 


َ 00-6 بت َه سيا ع و1 
الوترء سنة هو ؟ قال ما سن ؟أؤرَ ل َلَى للع وَل مر المُسْلمُوو » قال :لا ء اسنة هو؟ 
ر#وسير 5م وابر ص ْ ش 


قَال مذ أتعْقِلُ ؟ ور الب صَلَى الله عليه وَسَلّم ‏ »ؤاوتر المسبلمون. 
6د عت ) نرت سام وى عبر يس يا نكاس كاي ]د سن رفست كب آبكاكيا داس سج كرو شقنت 


آب ترس فر اي :نش تكيا س؟ زفي سن دن يذ ست او سرافو سن وتد يست ( ل )سال سفعر ليا - ظ 


يبل ليا ييشقت سس ؟ آلب فر رابا دا ا ل سها نزي :سكا رسف لول ل ويك لك من 


احم 0 


7 
7 : 2 مم سس ار 2 


7 سنوي ها صر د محر يب ٠‏ م 3 م2 7 
001١‏ ) اانا ابو خا لد » عن حجاج ٠‏ عَن أبى إِسحَاقَ » عَن عَاصِم بن ضمرة » عن على » قال ' 


لتر قَريصَة هي ؟ كَالَ كَد أَرئر اين صَلَى الله عليه وَسَلَم و تبت عليه المسلمون. 
0ه سس ) حعط رسكل فر سس رواييت هكف كباكيا_كياوتر فض ل ؟ ل و ففرا كلق ربد ع 


اورسفرا فال ذال يرثا بت قد ىك - | 
ير 5 2 5 سر اس ص 3 س و كس وام 001 
(دده/؟) حَدَتنَا أبو حَالِدٍ : عَنْ ححتجَاجٍ عَنْ أبى إِسْحَاقٌ » عَنْ عَاصِم بن ضمرَة » قا ل :قال عل الود يسَ 
بتي كَالصّلاةٍ المكتوية. 


17 ) <تط ريت عاسم بز شمر ورا ست على للش وو ل فرمايا: وت فض نما زو لطر بالانش ثل- ' 
(0/0107) حَدَّننَا ابن مارك » عن عبد الكريم » عَنْ سب سعد بن الْمسَيِّبِ » قَالَ :سَنَّ التبيّ صَلَّى الله عليه وَل 
الور كما سَنَّ الْفطرٌ وَاللاضححى. 

له ين ) ررح سعير بزن سيتلب فرءا ست لك ىك ريف ل دنر و كذ وى سشقدت رايا شل طررع آي َؤْفقق ذه 
فطرات اورر الى اوسنت را 

(0/) حَدَّننَا حفص » عَنْ لَيْثِ » عَنْ مجَاهِلٍ » كَالَ :الور صنة. 

(10) حت ارين سة كرو منت سه 

00 حَدَثنا ابن فضَيْلٍ » عَنْ مُطرّفِ » عن الشَعبئ ؛ أنه سيل عَنْ رَجُلٍ نسي الوتر » قَالَ :لا يّضرة » كانم 


هى قريضة. 


1/000 


كه ص "؟ ساس - . _- 5 0 - 
0 ارس جك يا تلط ل 5أي فس فاع مسساهي ب احير 


1 1 5 5 1 مبب لل يت 0 كم 5 م كك .هه ع 
١‏ و5 5 - 55 . .9 مسحو سسهسه يسح 
: ' اححاية 2 5 
3 3 . 6 5 1 - 0 3 - 
اه" 1 


5 - ع مم عا ميم ممم لسممسمسمسمر ‏ اهل را 
اس سم - - 11 3 5 


عر قاد الست م4 <2020 2ه 00070<42 لتب ردس ل سوه 377 


(19ه ع ) حر تق سك باس ل ديت سي كمالن ست ا ىآدى سك باس ل سوا لكي كيا دور يذ نا ) بول ككياق ‏ 
ابول سةفرنايا: يا للأتضان دول » أدبا كي ف لل ؟ ظ 
ٍ) 05 دنا هل بن يُوسّفَ » عَنْ عَمْرِو , عن الْحَسَن ؛ أنه كان د يرَى الور قَريضّةٌ 
(20) ترست انف سك باد ل دوايت سه كلافطأل القت تك 
31 عَدَنَ ركب عن إِسرَائيل “عن بابر عَنْ عَطَاءٍ ‏ وَمُحمد بن علي قال الاضعى والوئر مسن 

- وَذْكرٌ أن با حَينيفَةَ قَالَ الوتر فَريصَة. 
1ه س2 ) حر مت عطا ءاور ربكل نا دول رءاسة ولك الى اوروترشتت سه 

اد( امام )| لوعيفه ليد كا لول بيذ لكي كا سك :ور فرظ بل م 


قوسم 


(؟بة الجلْسَتَانٍ ذا فى خطربة الجمعة 


(؟كمب؟ ) دكن أبُو الأخوّص , يمان ايرب »كا ليذ صل هه علد و1 
ظ خطبتان يجي بسنْهُمً يكرا القرآنَ وَيُدَعر الام . 
017 ) خضرت جاب رونا تل ست دواعت كه ىكم زفقو سك دو خب نك آي : ْم ان لل يقت كه ءثرآان 


د اد را كوو ككرت حت _ 
3 اننا َم بن إِسْمَاعي1َ عَنْ جَعْمَرٍ » عَنْ أبيه» قال كَانَ الب صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم يَخطُبٌُ كَإني: 


رد د رد ور درو 7 ترصو 


لم تبلس » ثم يقوم فُيخطب خطبتين. 
“1 سرت اي ودس امت س2 لك كرم كز#عولرخط دري حت جرب تاق د 
باسة يرسق يع مز ءدسة ب لآب ةدشب ارشارفر !2 
(00054) حَذَنَنَا أبو حال الحم , عَنِ ابن أبى ذِنْبٍ » ؛ عَنْ صَإلِح مَولَى الوم » قَالَ استخلف مَرَوَانٌ أن 
هرب على الْمِبئة. كان صل بن مُه خط بيسن »ويل جل ظ 
وَذْكرَ أنَّ أبَا بيفَة قَالَ الا يَجلِسٌ إل جلْسَة وَاحدَة ا 000 
1 خنرت صار فى لامي نكس ني كرون دترت ال جر كوم بيك خليف ينايا لو أسي توي ل 
ممح بحا سك اورر و شط ارش رفر] سك اوردو مرج نت اك _ 


ادر( أمام ) الوحفيف ميد كالول ب كركيا لياس كد ةادا مص رف أيك مير شي 


1 ا 


0 
1! 
2 ١ 


0 اق 
مر م بر ورين 55و ردير رد سم ١‏ [ 
( 59 ) قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح 
كاذ سك بعر بجر سننؤ لك قضالاذكابيان 


9 ث2 


روس ووربروة ةدارف 5 سم م 5 ب#رعاسٌ 35 الس عر المّذ لإ د مد م >2” 
(هه0؟ ) حدثنا ابن نمير » عن سعد بن سعيدٍ » عن محمدٍ بن إبراهيم التيمى » عن قيس بن عمرو » قال : 


9 


بسر ص بها 9 . 00 ا 0 
التساء ار ري 2 ارا 2 ص رم لج 0" 0 2 سسا ل يا ك0 بساوح لضا ُ 
نينا بير ل - 7 نمك 0 


وى ا 07 4 عليه وسلم 
ل عر لقا مر 7 2 د 2 ا ام مو بي 2 82 و5 و وو ارده دصرو م مير جار اوور سه عير 
وسلم: اصلاة الصبح مرتين! فقال الرجل: إلى لم اكن صليت الر كعتين اللتين فبلهما » فصليتهما الأن: 
سكت رَسُولَ الل صَلَى الله عليه وَسَلَم 
(10ه ع ) مرت ال بن رو طفن را ست لكي ل مذ ابلك آد لوت انراز ل بعددوركعات بذعت 57 
1 


و 


آس مف ذفرراي كيان كفماذددمرت بشكة موكا كدق فع شكيا- يبل برسدفاذت ييل والى ووشنت تيل م 
قبل يش سذ ناش الى يعاس دق آس مَؤْفة امش موك 
(0/051) حَدََنَا هْسَيْمْ » عَنْ عَبْدِ الْملِكِ » عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجَادٌ صَلَّى مَعْ النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَّمّ صَادة 
الصّبّح » فلم قَصَى الب صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ الصَّلاةَ» قَامَ الرَجُلٌ مَصَلَى رَكْعتين » ققَالَ لَه الى صَلَى 
لَه عليه وَسَلَه اما هّاتان البَكعَتّان ؟ قَقَالَ :يا رَسُولَ الله ء جئتٌ وَأَنْتٌ فى الصّلاة » وَلَمِ أكنْ صَلَيْتُ 
لَحْعَتَين قَيْلَ الجر » كرحت أن أصَلَيهُمَا ونث مضا كلما قَضَمْتَّ الصَّلاةً فُنْتُ فَصَلَّجمُها : َال : 


++ د رو دو 0 ] 


فلم يامره » ولم ينهه. 


) تعربت عط فرءا ست نب لكاب ك ]دق ف رك َفيك تمرادفراذ ع اداكى - بل ج بآ لذ فازيام - 


ل نوه صاح ب كس مو اورانبول سد دوركعاات ادا فررا ل د بكري مذ اممول ل ابل ل جما: ريدو ركعا تكيا 
إلل؟ انمول عر كيا :با رسول الشريفيٌ! بل ال وفنت ( هرس ) آي تأي راز يل حك _اور ييل سل برست يله والى 
دو عات مال مول ال ف ال با تكونا يشر مالآب راز اهار بول اول و«دوركعات يول - بل جب 
أب سن راز ور ى كر لى لو يل الن دو ركتنو كواو ا كرليا- داوق كت ل : آس مضي ف انكو نتم ديا اودشتى ان ودرا 
0 

050ل" حَدَننَا مسيم »كَالَ :أَخيرنا مُسَمّع بن نبت فَالَّ :ريت عَطَاء قعل ذل ذلك 

(05-) ار يننا بست فرءاسة و كيل ا حطرت عطاءلوا جا كر سة د اما جد 

حَدَّئنَا ابن علي » عَنْ لَيْثِ » عَن الشَعْبِىٌ » قَالَ إذَا اه رَكعََا الْمَجِر » صَسُمَا بَعَدَ صَلةِالفَجِر . 
ظ 017 ) حعط رت بين لك بار# بل تقول سك جب الك تجركل دو ركذت (نشنت )ره هال تلق وو ائيس بجر 


1311916. ١ 


500 
ممه لسعم لسرا لل 


البات م 0 > ةس 5 5 
مسيم اللا م 2-2 
ا اميه ل له 


4 مصنف ابن الى سرمت ريم (جلراا) 


0000 

مان( مض )ل بعراداكر لت 2 . 

1 ًا عدر عن هبه عن يَحبَى بن أبى كير قال سَمِعْتٌ الْقَاسِمَ , يقول :ذالم أصَلّهمًا حت 
َصَلَىَ الفَجْر, صَلَيهمَا بَعَدَ طُلُوع الشّمْس . 

(1:) نكرت بكي #غ تطرمت قاسم ا يد كدت سنا راكد ل ان دو ركعت نيذه يك وال يبا لكل 

جر )يعاو وش الا طلورع] نآب سك بعد يذ ينا مول - 


1 اننا وبع عن فصي عَن نافع ' عَنِ ابن مر ؛ أنه صَلَّى رَكْعَىَ المَْر بَعْدَ ما أَضبى. 
- وَذْكرٌ أنَّ با حَينيفَةٌ قال لس عَليه أ يَفْضيههًا. 
(1ه س١‏ ) حغررت مل بار رسك بارس ل انقو ال سج كلرانبو ل سذ برك دوركعات (شنت )كواشراق ك بعد يذحهاد 


اد( امام )لويف يليد كاثول رذ كركي ا كيا حك آدف يهان ل (شنت برك ) قضائيس - 
( 56 ) الصلاة بين القبور 


رول سك درمياك فماز ب صذكايياان 
0 حَدَننَا حفص » عَنْ أَسْعَتٌ » عن الْحَسَن » كَالَ :نَقَى رَسول الله صَلَّى الله علي وَسَلَمَ عن الصَّاة 
بين القيور. 
)شرت ل أراسة كار ةس ترس ساددممان فا يا عد سحن فر ابت 
(507655) حَدَتَا حفص , عن حميل عَنْ نس , قَال :أنصرنى عُمَر ونا أصلَى إلى كدر 500010000 


[كتما ملت رقم وى أنطر إلى لقم فقَالُوا :إنما» يعيبى الف 

(17]) نرت ل نفس لحرت رذ لك داورل ال وت يلق سه لما يداد | 

فا حم رخ للف فر يارا: !الس ار( جحو )شل سرشا كرقركوريكما نز لوكس ذكيا. آ لأ راسد ب ل 
(97055) حَدَثَنا جَرير , 'عَنْ مَنصُورٍ » عن أبى طَبيَانَ » عَنْ عبد اللو ين عمو كَاَ لا يُصَلَى إلى القبر. 
(-2010؟) نرت كب الث كر او فرءا ة يك برل طرف ررم سافان د يكبا ةك - 
(565) نا ابن فصَيل, عَنِ العلا عن بيه » وَحَيكَمَة َال لآ يُصَلَّى إلى حال حسام وَلَا وَسَطٍ مَقبَرَة. 
07س ) ريت علاء اس دادس اورف دوي تكس ني كران دوفو ففرا ماك دابا رك طرف (مزكر 
سك ) نما تال ىجا كل - وشت ىتمرستان سك درمياان - 


(50/050 ) حَدَتَنا حفص , » عَن ححبجاج » عَن الحكم » عن الْحسّن الكدرة قَال :الأرض كلها مَسََاجِدٌَّ || ثلاثة : 
2 . 9 .- .- اير 


1 ا 


ا 


١ 


9 مصنف اءلن ا ىشمت ريم (جلراا) 


0 
المَقبَرَةَ وَالْحَمَام » وَالْحَشْن. 


0د "0 مرت لاست ل سارك ل سارك جد( جرم كر ين تلن مام »بيت اثلا .- 

(0/) دنا حفص ؛ ابو مايه عَنْ عَاضِم , ؛ عَنِ ابن نسيرينٌ ؛ ؛ عن أنس؛ أَنهُ كر أن يُصَلَّى على الجتارّة 
فى الْمقبْرَة ٠‏ 

(70) حرت ىسك بارس تقول سل تان عل جنا اذلو( ق ) روم لت نت _ 


حَدَنًا عدر » عَنْ به “عن الْميرَةٍ » عن رايم قال كانوا يَكْرَهُونٌ أن يُصَلّوا ثب لوي 
- وَذْكرَ أنَّ با حَينيفَةَ قَالَ إن صَلَّى أَجْرَائةُ صَامة 
( نس ) خضرت برا فر ست ول سحا ب قوت نان تلم قرول سك درميان فماز با حد كرو مت حت _ 


اود( امام )لوطي ينك ابد ار مآد( تان يل )نانيع ينانا ناتك سك 
صَدَقَة اليل والرقيق 
0 ا كابياك 


(0058) حَدَّتنا ابن عَييبَةٌ ؛ ؛عَنْ أبى إسْحَاقٌ ؛ » عن الحَارثِ » عَن علي ؛ ' رواية » قال :قد تجاوزت لكم عر 


بر 


صَدَقَةِ ة اليل وَالرقيق. 
00 ) حطريت مارت ,رح شل وا اس ورور با نكر ان 001 | سكحوث ول اورغل موك زأوة لك 
اس لبك جد 


5 #سدمدي م 5ر5 5 سس 39 بير ماس عم 35 عرصم زر 29 سر ع 


0 حَدننا ابن عُيَة. عن عل الك بن دنار » عن سلما ْنَا نالب مَل عن أبى هري 


بلغ به لنب صَلَّى اله َيه عليه وَسَلَم, فَال :ليس عَلَى الْمُسْلِم فى عبد » ولا َرَِهِ صَدَكَةُ 
(01-9 2 ) خضرت الو جرير وطافي الا طفق تك جنباة :»ةدو امتييا نكاسة و سان يال سكثلاء ورا 


كذ كول اووس ب 


لور 5 0 سس | ”7 ا لاع 


) 0 حَننَا حم بن !سْمَاعِيلَ . عن ابن ِرَاكِ » َال سمعت أبى يقول سَمِعتٌ أن 


سا الور 


لنب صَلَى عليه وَسَلَ :لا صَدَقَةٌ على المؤمن فى عب 4 > ولا فْرسِهِ. 


دس نت يدور تست ددمت سج ىلتبا سام درا ساكو ظ 


ملاذلاة (واجب )كال - 
6١‏ حَدَننَا عبد الرّجِيم ؛ عن ات أبى حو »عن شيل بن ع » وكان كذ رجاهي » كال :مر 


13111.01 ١ 


كيس ' 


الت 0م الم 


و هس ير وى 2 سنن اسان 


عر بن لحَطَابٍ النامس بالصّدقة » قَالَ الام يا مير اله نين ٠‏ خلا وَرَقِقنا » فُرضٌ عَلينا عَشَرَة 
عَصَرَةَ » قال :أمَا أنَا : قلست أفرض ذلِكَ عَلَيكُم. 
01ج سس ) حر غيل بز كوف تاق يا نكر سة إل - امول سن جا بلي تكا مان بايا تا كل خط رست عم بان خطا# لائي. ل 
لوكو لوزكوة كام ويا فو لوكو سركي اسه اج رامن تمار كوس اود بمارس لم1 ب بكم يرل وى في كر 
رتك جعت ملل ف فر مايا : بل لو حم رامل ياد يبل بوف رئب كرتا - 
0 دنا ابن عيبن » عَنِ ابن اووس » عَنْ أبيه » عن ابن 6 2 سٍ » قال ليِسَ عَلَى ارس الْعَازى فى 
سيل الله صَدَكَة ْ 
007 يم ) حص بت ءانبال تب سستعروايت س كراوغرا 0000 > 


07 


: حَدنا ابن عيبنَة عَن عب الله بن ينار » قَالَ :سيئل سَعِيدٌ سَعِيكُ بن الْمُسَيبِ أفى الْبَرَاذِين قَهَ ؟ قال‎ ) 50015١ 
فى الْحَيلٍ صَدَكَة؟.‎ 

(00]) حطررت سمي ان متب يفا سوا لكياكيا كيبا بردارق سكو نبل زكر 5 سع؟ انول سذ رايا ليا 

كوش زتها 


يو عاص تس ع5 


(غؤه/؟) حَدَّتنا أبو أسَامَةَ » عن أسَامَةٌ ؛ ؛عَن تافع ؛ أنَّ عَمَرَ بن عبد ايز قال اليس فى التحيْلٍ صَدَ 
!)جرت نان ينكس كارن تبتر ري فر ان كوف وال ل لل نكا ل د 


حَدَنا الى , عن برد , عن مول قال ليس فى الْتيْلٍ وَالوَقِيِقٍ صَدَكَة »إل صَدَكَةُ لطر 


ص و سم 38 


وَذكرٌ أن أبَا حنِيفَةٌ َال :إن كانت يل و فيهًا ذ كور وَإَناتٌ يُطْلَبُ يطلب نَسلهًا ‏ كَفِيهًا صَدَدَ 
(00 0 ) حمر كول فر سل لالغلا ماو كول يبل صرق افطل ساسا وبال د 
اود( ايام ) الويف يذ كا ول يذل ركيا كي حك الكو ول ثبل نر اورماوه بول اوران سح افز نش سكا كام لبا 
7 موز ول ل زلوة _ 


م 


(91) ) رقم م امام صو نه بأمين 
امك نكو بر واس كيان 


0 عَدَلنا أبن عه عَنِ الزَهْرِيٌ » عَنّْ سَعِياد ؛ ' عن أبى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ » قال إذا أمنَ القَارِء فَأمُنوا » قَمَنْ 


َاقَ تهون الماك َفِرَ لما دمن نو 
(01ه ع ) حطررت الو جرس وفؤلتري عقوي لذايهت كرست و كر جنب بذ نكت والا يان كبلق م تق 1ب نكبود بل بسكل يان 


1 ا 


سعط تدسهسعهصردطدد-- 


عمجيس << مسمس 0ن 


رشتو كل 1ن _سموافتتتكرءا كال سك ساق كنا مو لكومعا فكردياجاة6- ٌْ 


78 5 اس 5 2 ا كو سر بماة في سا 
(0ءها؟) حَدََا أبو بكر بن عَّاشٍ ؛ ؛ عَنْ أبى إِسَحََاقٌ ٠‏ عن عمد الجمار بن وَائْلٍ » عن أبيه » قال صَليِتَ 
5 5 7 7 71 


يي صَلَّى لكيه وله كلم قَالَ غير بر المغضوب عَلَيِهِم » وَل الضَالَينَ 
(00 2س ) <عطررت عبر الجبار بان واتل لف اخ والر ح رواي تكرح بسحن نكري زفي ى معيت عل نماز 
ىبل ج سآن تقول (إ غير المَغضوب عَلَيِهم ؛ ولا ١‏ الضالينَ) اتا اي كمي نابا - 


5 تت 5 7 3 لي 
: » قال : سمعت 
بن 


7 ويم 75 0 2 2 اسم 
(معهبا؟ ) ) حدثنا وركيع ' عَن سَفيَانَ » عن سَلْمَة؟ عَنْ حجر بن عَِبْسٍ » ؛ عَن وَائْلٍ بن حجر 
الب صَلَى الله عليه وسَلَمَ قرا لول الطائينَ» كقَالَ آمينَ » يَمَذ بها صوتة. 


و ممصمو 


- وَذْكرَ أنَّ أبَا حنيقَةَ قَالَ لا يَرفَع الإمام صَوتَهُ بآمين » » وَيَقولَهَا من خلفه. ظ 


ال 


(08 يسا ) حت وال بنج رطفي فرءا ست نو ل ك ربكل سه ىلر فلوسن لآل مذ درولا الضَالِينَ) 


لمأن ال آي ْنع ذا ب ىوا زكولباكيا- 
لام نينر 6 يري يكلام دق سآ .س »اطي ك. 


اه ) صَلاة اليل وَفَصَل شفع الوتر 


رات ك اراز اورو ول سكشفح عل ذاصليكابيان 
مام حَدَننا هسم » أخبرنا حال . عَنْ عب الل بن شقيتي » ؛ عن ابن عُمَرَ ؛ أنَّ ابي صَلّى | َه عليه وَسَلَّمَ . 


1 0-0 وو --0 


قال صَلاة اللي مَثتى مثتى » وَالْوترٌوَاحِدَة » وَسَجْدَتَان قَبلَ طلوع الْفَجرِ. 
(09 م ص ) حمرت امن تافر رايت لكر تزقكة ذف :را تك قرا روود( ركعات )ع اودرو ايك جاور 


برست يل دورلعات (سنت )سج 
.5000 ) حَاننَا ابن عميئة عن افرع عن لع » عَن ابن عَمَرَ ؛ عن النبِىّ صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلْمْ » قال : 
صَلَاة اليل مَشْتَى مَشْنَى » فَإِدَا حشِيتٌ حَشِيتٌ الصّبح فأور بر عق 


0 ١ ايان‎ 


7 
١ 
أ‎ 


زنويت حت انبر ربد جر رم ةذ الشاف اداح كافاذددكعات) جل جب 9 


من ) كا وف موزو ايك رلعت سح وبنا-ل- 
بن عيبا عن علد لبن ماعن اعم عن لنب صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قال :صلا 


(001/ ) خالا ابن هين 
اليل م مَتى مَثنّى » قَإِذًا ححشِيتٌ حَضِيِتٌ الصَّبْح قوير برَحعَةِ» ويلك ما مَضَّى مِنْ صَّلدتِك. 


(1 ع2 ) حرجت كرو سريت سيل قارشا ا :رات كل فراز دودو (رلعات )»بل جب ' 


1/000 


ا 
1 
ٍ 
| 
ٍ 
١‏ 


6 
1 


! 


كيبا 3 3 . 9 سس سي اع سس سس سس ف ذا ل هه ماهد 3 - 5 


7-1: << 


كن )م تف مول ايل ركعت يا مولواورودت] ر ىكزشدننا ركوو ربنا بعك 

0 حَدننا وكيع عَنْ سُفِيَانَ عَن محم بن عب الرحمَنِ مول آل طلْحَةٌ » عَنْ أبى سَلَمَ قَالَ :كان 
لنب صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَم يُسَلّمْ فى كل و كعَعير من صَلَدةٍ الليل. 

:)رت لوست رديت جك رع فاتك فال برددكعات سل س2 .ت. 


701 ال" م2 
(0005) دنا يد عن ابن عون عن رَجَائ» عن قِصَة ين ذوَيٍْ أ قال مَرَ عَلَىَ ابو هريرة وان نا أصَلَى . 


الس انا 


فقال :فصل لم در مَاقالَ لما انصَرَفتُ» قلت ما أَفْصِر؟ كَالَ: فصل بينَ صَادةٍاللَيْلء وَصَادةٍ التار 
1401 ) <طررت قيس بان ذو يب كت نكل ناز يد باق كدي رس يال سس خضرت الو جر دقلف كز سه اورفر | 
قاص كرو انل انك اوبات تدكا بل جب نل فا ررغ #وافز بل عر ضكيا- ب كياذا لك رول ؟ نبول سف قرا رات 
كفا اورد نك فراز ل فاصلكرو_ 
"00١‏ حَدَنَا كيع» عَنْ سُفيَانَه عَنْ حبيبٍ بن أ ابى عَمِرَةء عن سَعِيدٍ بْن بن جببر» قَالَ .فى كل و كتين فصل 
00 ) خرح سيد رفاست كد دكات ىن 00 


7 سس 35 


(050*) حَدَتَنا وَكيع ‏ »عن عَسَرٌ بن الو يد » عَنْ عكَرمَة » قَالَ بين كل ز كتين سيم 
)حر حال جل عات ميان لامج 


وس _مسنف !بن الياشيبضتريم (جلراا 


عر ير بيه 


0/00١‏ حَدَننا أب أسَامَةٌ عن حابن يمار , عَنْ َم ؛ أنّهكَالَ :صلا اليل مثى مثنى 


0 ) حنريت ما رفاست كرات ما ووه (ركعات) م 


0/01 نامحس بن أبى عد » ' عَنِ ابن عون » عَنْ عن مح محَملٍ ء َال :صل صلا الليل مشتى مثتى » وَالُوتر ركع 
ين آ+ خر اليل 
- ودر أن أب ويف َال إن شِتٌ صَلَيت ر كتين , وإِنْ شئتٌ أَرْبعًا ون شِنْتٌ يسنَاء ل فصل بيهت 
20 ) حررت رفرس ؤ كارا تك فنا دودو ركعات سح اوررات سل ل ايك رلعت وت سد 
اود( اام ) اللوعطيف ليذ كا ثولل ير ذكركياكيا تك :أ لز جاسهاة دوركعات يذه دراك ج سحا جار ركعت رذداور 
الذياسجةجركعات يدان مل ناسيك كر 


2 3 لبا سم سم 
(58) الوتريركعةٍ واجدق 
كرحت وت نكا بان 
(9008؟ ) دنا هيم , ٠‏ عن حال ؛ عن عَم الله بن شقِيقٍ ' عن ابن عَمَرَ ؛ أن ال صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ 


ع 
2 
.8 


1 ا 


9- مصنف امن الى شر_مترتم ( جلراا) + 


000771 سدس سه 
قال «الوتر وَاحَدَة. 


(هه عه ) حت ابص رطاف ديت جلك رم تنس ارشادذر ايهو ايك سه 
( دوه" ) حَدَثنا ابن عييئة عن الزّهْرِىٌ » عَنْ سَالِم عن أبيه » عن الي صَلَّى لعل وَصَلَّه د : اذا 


حَيِيتٌ الصَبح فور بركعة. 
ع0 حر يلير اماف جسم 5 (طور)مو_ذكا) 
نر ف كماو ف الك رلمتت ور ينا وى 
(.<00؟) حَدَكنَا مسيم » أخم أخبَرًا جاح » عَنْ عَطَاءٍ ؛ أنَّ معَاوٍ يآ ريرك كانكرٌ ذلك عَلَيهِ » فَسيئْل عَنة ار 
عباس فَقَالَ أصَابٌ السنَّة 
2 م ) ريت عط وفريا سق جل حطررت معاون ذال ال سف ايك وت مها ل آل لكر يرال بات كا ا ذكاركيا كيال سك 
ادس بل حطرت انان مها ل نل تسا لكي اكيا فو نبول سذ ارشادفرمايا: معاوي تلتفر ست كوياليا- 
[0060) حدننا شيم , عن حصّين » ' عن مصعّب بن سَعَلٍِ » عَنْ أبي ؛ أله كان مور برح »فقيل لَه ؟ فقال : 
ِنَم استقصرتهًا. 
01 ين ) خرن صعب ان سعراسيت والد سعروايي تكرت ؤ ل لر امول سن ايك ركعت وت ىفق اال (ال سل بارس 
ل ) كباكيا نبال سف رماي يل سل ىلوتت ركرد ياد 
5 حَدًَا بو أسَامَة » عَنْ جر بن حَازِم » كَالَ سَألْتٌ عَطَاءً :أوتر برَكعَةٍ ؟ كَالّ :نكم » إن شِنْت. 
حت رين عام ست دوايت تكس سف خرت عطاء سح لوج 2007 ركحت وت دلول ؟ ابول ذه 
رايا :بال اكت جا مو( نو يئ مواو) 
عدا ابن لَه عن اين تن » حن ان يرمق » كل اسع ا شوو وَُلقة ل لزيد 
َم »نم حرجا قتا »فلم أضبكحا رحعَ كل َال هما وحْكة 
1ه سمه ) حصررت ابن سي رن بيذ هرا ست نل)1 ولي بن عتقبه سك بال تطررت اب ىسعو نإ اورحط يفم فلن ف را توأفتأو 
1 - يلوه دول دبال سح له اورو ولول سن قيامكيا بل جب دوال سك ريب يِل بول ذه أي 5 ركعت برد 


(0616) حَدَننا ابن يس عن لي عن طاريق . عَنِ ابن عَمَرٌ" قَال كَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عليه 


وَسَلَم 'صَااة ليل م مَشْنَى مُشنى » اذا نحضِيت حَضِيتٌ الصَّبْح وت بوَاحِدَةٍ. (مسلم "0 ابن ماجه )177٠‏ 
(01 سس ) حطررت ابن عراس رواييت كد رسول اش ةن ارشادفرا لات اراز «ددوراعت حل جب 
كن لاخو ف مونو ايك رلعت وترياه ل 


1/000 


3 


ريده << سس 3 


(90030) دنا ابن دريس عط لب :08 لخر 04 فز كا يكا بل د َالرَ ككة. 
2010 ) خطررح ليث سح دواييت سك خضرت الور وإ أيك كحت وتر مذ عت او أيك ركعت اوروو رك ت سك 
درميا ع كتتلوار _ة تق _ 


0 م كي اص و 
( حَدَننَا ابن أبى عَدِىٌ » عَنٍ ابن عون , عن محمد »قال الوتر رَكعَة مِنْ آخر اللَيْل. 
(04 7 ) حطرر ير تلات دواعت هلما زرا تأي ك ركمت وج - 


03 عمرنت 


اده/؟ ) دكا مرحوم عَنيعِسلٍ بن سُفيَانَ ‏ عن عَطاءٍ ‏ عَنٍ اين عباس » أنه مرب ركعة 


2072 ) حعرت ازلناعبال تق ست دوايهت نيول ركعت و يع 


من 3 الو لاس بتر اام 


ير صر ا 

0 حَدننا عبد الأغلى » عن دو ٠‏ عَنِ السَعبِىٌ قال : كَانَ آل سَعَدٍ » وَآل عبد الله يَسَلْمُونَ فى 

رس يه رع 2 ات 

ركعتى الوتر ء ' ويوترون بر كعد 
01 ]) حرشت يا سح روابيت سل ل سعراوراً لكب الشر وت كا دوركعات برسلام رس سك اورايك ركعت سك 
زد اجا ووتبنا 2 ل _ 
مب عات تل لأعص عي يفده ' وتارفع > قَالٌ راينا معاذا القارء يسلم فى 

الوتر. 

)سراد بين ثرءاسة إل كرتم #ل حضريت معاذ قار كود يكما لوه وتركى رورلعات سك 
هاما 2# 4 ظ 


ل ل علو 8 ع3 حر مر 2 0 
ْ 0 حَدَا بو أسَامَةٌ »عن ابن عَوّن َال 27 نّ الْحَسَنْ يُسَلم فى رَكمتي الوتر. 
- وَذْكرَ أن يا ِيف كان لا يجو أن مير بشم 
2 ٠4س‏ ) حعرت ابنكوان ولد فر 1 رخص ا يذو ل دوركعات برسلام رست حك 


اور( امام ) الوطيهم ود يا كاثد ل يذ لكي اكيا كنا ارامت وز ينعنابا تل مج - 
(59) الجلوس على جلو جلود السباع 
درندو ل كعا لون ير متصنكا بين 


( الاما؟ ) حلن عبد الله بن مبارك ويد بن هاون عن هي بن أبى عَروبَةٌ » عن كته »عن أ بى المليح ؛ 
8 * سب - 00 حر صل م 5 7 11 
عن ابيه » قَالَ :نهى ال صَلَى اللاي وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ لودٍ المسباع , قال يزيد :أن تفترش. 


سي 7 بير 


(ترمذى ١24٠‏ ابو داؤد وعرام) 


1 ا 


<< سد سه 30 


١2 021(‏ ) خرن الوا ر, سج دست تكست تك تار ةس دو كاكداس سس فر داوق بيد 
كت ب :من كمال للويجرنابنا له ست 
0 حل ابن مبَارَكِ ؛ عَنَ أشكتٌ , عن ابن سِيرِينَ ؛ أن ابنّ مَسعُودٍ استعار ابه كات بها علا صف 
نمور ء قت ؛ فترّعَهَا م ركب 
0 ) حطريت ت ءات ير لاد رايت سكا سود يذ بسار ستعار ل - بتكي ووسوارى اتن حال ملل 
أب فلل فرك يا لا كمال يجيت لكاسائران ها آ جف سذ ا لكواتارديا جمرسوار»و2- 
»هدم حَدَنَنا ان عليه » عَنْ علي ثن الْحَكم ء كالَ :سَألْتٌ الْحَكُمْ عن جود المُور ؟ كقَالَ نكر جلو 
السباع. 
م م )خط نئل مكلام سح رواييت سج ك مل ررحتم بتو ل كاكعالوس سك با مل موالكيا؟ و نبول 
هشرنايا: درتدو ل كعالول ( كا استعال )كوه ظ 


دسم وي في رثر رة #:د ردسم 


اه" ) حَذثنا ابن نمَيرٍ » عن حَجَاج , عَنِ عن الحكم ؛ أن عر حب إلى هل لطم امه أن ربوا علو 
“لود السباع. 

00 ص ) حطرر كك فر ةلل <طررت ترا سن لألنشامكوضي كرا بال درندو كما لول بسوار »وذ ست حكيا- 

(هبامبا؟) حَدَكنا بن عله ,عن ب شلك . عَنْ أبى المليح » ٠‏ َال نَهّى الب صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عن 
اود السباع أن تفتر . (ترمذى اع ١>‏ عبدالرزاق ها”) 

١ 0 0(‏ ) حضرت الوا 206 جيك ةس نجنا دزي 

0 عدا فم , م » عَنْ منصور ء ء عن الْححَسَنٍ » عَنْ على ألّهُ كه الصّلاة فى جُلودِ التللب. 
- وَذ كر أنَّ أبا حَينِيفَةَ َال ل بأس بِالْجلُوس عليه 

"11111110 9 


«(لام» ايف يقل يذ لكياكياسجكه:لكعالدني تشع سا ال - 
(..؟١)‏ كم الإمام أثناء الخطبة 
ليك وورالن اماس كرضي باك 


100 ل ع الأ اس 2 يي في 0 
( 50000 ) حَدَئنًا حفص ' عَنِ ابن جرَيج » » عَن عَطَاءٍ » قال كان الب صَلّى الأ عليه وَسَلم يُخطب ء فقال 
لئاس سوا »ةع لو مَشْمُوووَعْو على لباب قلس قاذ ل :يا عَبّدَ الله » ادخل . 


ظ 4 مصنف اين الى سرمت ربكم( جلرا١.)‏ 


1/000 


سه - 00 35 5 
2 0-7 35 8 

1 1 - 3 , عنيسسن 0 مس سيم هب ل ل٠وسيسس‏ بال - 1 
5 5 8ا” -.ه - 5 >" . الك سبك ا 1 3-3 

اعاية سسسب ببسي يلابب . 

5 3 . : 8 -_-. 8 ل 0 58 5 1 . 

1 0 2 1 2 ان أده 
8 اه 0 1 . م . 
' 
م . 
- 


1 


سا ا لس سي إن سس سي سا نب سي أ جاتير ص جم 8 التاق 5 


2-20 2ج ا الجريبه >0 كتاب الرد على أبى صشيفة ف 
2 ع ) حمرت عطاء فرءا ست إل كر بل كرك مف خطب ده رس نت لآب يفقم د لولس ست فرءاي: ثم ماوً! 
ردت جب لد ءا تود وي سذ ب باتك فى ال وفت وم وروازه ير تك _لو وو بير كع - أي ةذ رايا ايز اندر ! 


مصن ف اءلن ام شرمث ربكم ( جلراا» 


الرراعاةٌ- 

(0008) دنا عيسى بن يونس ٠‏ عَن إِسمَاعِيل » عن قيس » قَالَّ : بجا جاءَ أبى وَالنبىّ صَلَّى الله َيه وَسَلَّه 
َحطْبُ ‏ ميد فى الشّمْس ١‏ مره حول إلى الف 

(2-0 2 ) مرت شل وار نرت بلك فى كر مَزقة خطي اراد قري ام > سك كيرت والر حات مو لو وم 

أبنلفةة سسات درل كن م كع بساك سك بام نمدا انل سابك طر تتم كيا كي - 

(005/؟) حَدَئنَا شَّرِيك » عن بابر عن عَامِرٍ َال إن كانوا ليِسَلَّمُونَ َلَى الإمَام وَهُوَ عَلَى الاير , 5 3 

(0-9 سس ) حعرت عام تا فررا ست )ا وك صلم ست تك جيل نري مواق ااام اب دياق 

( .ها ) حَدَتنا ابن مَهِدىٌ » عن سفيّانٌ »عَنَ اد » ' عَنِ ابن سِيرينٌ » قَالَ كَاثوا ينون امم وه على 
انر كلما كان زياد وَكُثْرَ ولك قَال من وضع يَدَهُ عَلَى أنفه فهوَ إذلة. 

(0 2 ) حطررت ابل سيرع ا مدا تكست ني كاك اام سح اجاز تطل بكس تك درا ايد ارم مرجموتا تنما - 

لاج ب ديفت اوري قد ا ناكثزت سح ؟دسذ ل ياد فكب د نض ينا تجداسية نأك برك ساو را كوامازنت 


( تام ستام) »رك 
2 02 حا 0 0 . سّ 
(03) كنا حفص عَنِ الأَعْمَش , عن أبى سَفيَانَ » عَنْ برء قال :جاء سليك » وَالنِيٌ صَلَّى 
0 ارب 2 2 7 ايلا "7 8 0ه لعش ث5 مرا يد 
لع شك التي قل لت ١ك‏ 00 ل ص وكين رذ يها 


- وَذْكر أن أبَا ينيفَةَ قَالَ لا يكلم الإمام أحَدًا فى خطييه. 
(01) ضرت جاب ف رست تكرت شليك واو غطفا ل تثريف لسن جب نيال للخل ارشافرار ‏ 
ت-أس ةذ انس لو جا م سس غما ذ بل س؟ نبول # عر كيا بل !1 أب ةفر وركتير زف 1 
سكت ع مأو 
ادر( امام ) ابوعيفه يليد كالول بي لكي كي سك :امام اسيعة خطبم سك دور الى نكر م 


١.1‏ اهَل فى الإستسقاء صَلكة وخصارة 
كيااستتقاء بل فر اورخطب ؟ 


085 دنا وَكيع , عن سفيان , عن شام بن إسَححاق بن عَبِ ال ين نان »عَْ بيه » قال أرْسَلْنِى أمية 


1 ا 


ا 


همي «هسييين 
و ره 


3 
3 سين سل 2 52 ص 5 يس ا 2 0 د م2 


ابن عماس أ أساله عن الاسِسقَا فُقَال ابن عباس م منعة أن د 
2 رمو 


ِنَ لمر إلى 
ةع ول رن 2 م 0 
.صل وبين الى فى ابد 


وتاي تبلل ؛ متحشهًا ؛ ؛ متضرعا » مترسلا : 


رمو 5 ثم و 7 5 


َلمْيَخْطْبُْ 
)ريت بام نا ل شاي والد سح رواع كور ل ا اي كور د 


خضرت ح ابن عا ف سك يس استتقاء تلق سوا لكر ف سك لع متا - ابن عبال تت سل شرمايا اموجه ست سوال 
ان سس جز سن روك س؟ ىلر م دارع مسكذرت بورع »عا جز ىا اورترسل ( ]بست جلنا )كى حالت بل لله _ 
لآب نيدل ارك طررت ددرادات بس اوها ال خلب ل رس ضبارشائث فرلا ْ 

2 57م 


عروبء ) ) حَدَئَنَا وكيع عَنْ سَفيَانَ » عن أبى إم سححاقٌ» قال حَوَجنا َال بين يد انار تَستَشْتَى, 
م مم 


َصَلَى رَكعتين وَحَلفَه َي بن ارقم. 
(-: جه يسا ) حطضرت الواسوااق ليذ رما ست لكت مكبر الق بان يزيد رليك آممرا واستتقاء سك لك لله ابول سل دوركعاتك 
بعال دان سك نرت ين ال) 2( #ق) 2 ظ 
5 ترس سي لد ورف الف 1ك 


جام 8 بير لي 
(0084؟) حَدَنَا معن بن عيسّى , عَنْ مح بْنِ هال ؛ أنه شه 


0 لصَّلاةٍ قبل الخطبة قَال :وَاسْتَسْقَى فَحَوّلَ ردَائَه 


9 ) حعن ررح ربل بلا لى بي بال كرست لك وو خط رتم رب عبر العز ملي سك سا خط استدتقاء مل حاص مدأو 


3 مرينا 


ابول لذ خطر سبل غرازكاآ ا ذكيا_ راو كنت ب امول سد استتقا ءكيااودايقى جادرأوألك«يا- 
( 0/0 ) حَدَنَا سَبَابَة بن سَوَار؟ عن اين أب نْب ء عنٍ زهي » عن بدن قوسو عن ع د 


- 
قي 


عليه ون ؛ أله رَأى التَبىَّ صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْميَوْمَ حرج يَسْتَسْقَى 


كا أضيحَاب الي صَلّى الله عليه وَسَلَه 
حول إلى النا طَهرَه يعو وَاسْمَفيْلَ لبك ثم حول اله ف صَلَّى وَحْعَينٍ » وَكَرَأَيهمَا وَجَهَر 


- وك أو با يق حَينيفَة قال :ل تصَلَّى صَلاةٍ الاسِْسْقَاءِ فى جْمَاعَةَ » وَل يُخْطْبٌ فِيهًا. 


0ن سن ) حعزرت عير ال كن زه فير ج ولصو الى رسول مَك ول »ست دواييت سج كا نبول سه مَرَنيَةكوال دن د كسا 
ج ]آي تَؤْفيوةَ استقاء سك لك قل تك - 1ت جيذ ا بفى ليشت وكوك طرف بيرك اورقبلدر رع كدعا فر ءال 


مر مذ اي جادركوألناكي هر مذ ددركعاتفماز يمال ادرب َف ان ركعت يب ل قراء تك اور 


#رليا- 


خطيدياعا ةك - 


يا :11555 1 


1/000 ٠ 


اود( امام ) الوطيق بإ فيد كا قوال ب لكي اكيا س حك: استتدتنا مارك اعت مئال بذعاجا كلدم ال نل 


- ابر سير نووسي سبي سي سير ا سس ند سانا قاد ناش ا سئي ا اا ا ٠‏ || لسن سا 
. 


4 24> 7 0 و 4-2 0 كاب الرد على أبى منيفة 4-0 


مصنف امك الى يسريم ( جليرا1) 


2 و : 5 
٠٠2 (‏ ) واقت العشاء 


عشاء ل وف تكابيان 
سنا >" 4 م 3 بير لم اس على 2 ساك 7 5 سرس 6 5 #0 حرج ص 2 5 
(0083؟) حذشا وركيع » عن سفيان , عن عي لشم ين الحا بن عاض بن أبى يِمَة »عن كيم بن 
4 5 ميت 5 بريد 5 2 5 صر راس ابر اه م 
م بنج بن حديفي عن نع بن جم بن علج عَنٍ ابن ع عباس » قال :قال رسول الله صَلَى الله 


عله وَل أمِّى جَبريل عند الب ْبِيتٍ بِيتِ مرنين , قَصَلَى بى الِْشَاء حي عَابَ الشَقق وَصَلَّى بى من الع 
العِشَاء تلت لت اللَيْلٍ الول , وَكَالٌ :هذا الوقتٌ وق فت النيينَ لَك الوَقْتُ بَينَ دين الوفعين. 
01 ) خطرت امل با ال زر سه وايت س رسو لتر رعذ ارشادشراءا جرال سذ مك بيت الله سك يال ده 
مرتبراءا مت كرو اف سابل ججسب طق ا حب موكيا ف ابول ذ مص عضا وكانماذيذهالٌ-اورا كه ون نبول سذ رات س1 
يبل نلث برعحشا «كانماذ يذ هال اورذرايا:يوقت (فماز) آب سح ييل انبياءكا وت (نماز ) > اوراى وو( مقررو) او 


سك درميا ان ( عشاءا ) ونتت > 
وس لل # ار قرو و َ ا 7 
(00080) حَذَننا وكيع ' عَنْ بَدر بن عُشْمَارَ ةن أبى بَكْر بن أبى مُوسَى , ؛ عن أب ' ان سايلا اتى النبى 


مر رون امو موة 


سَلى لولم ,لاعن وفيت الصّلاق» لير عله َي مركم ممه لاعرة 


ع ص 52 7 8 2 را الس ل 
عِنَدَ سقو الشَفَق , »ثم صَلَى ِنَ لد الِْسَاءً تلت اللَيْل , قَال ل :أينَ السَّائْل عن الْوَقَيَ ؟ مَا بَينَ مذي 
لفن وَقَتٌ. 


0040 )بكرن الامو سين امس روايتكر سل بر سال ىلر مض كا خرصت يبل حاط رهوااورال ا 
ازول سك اوقات سك يارس بل موكيا - أب ةمذ ا ولول داب يل ديا ري زفقل حطرت يلال نئي لو 


كنبا مول سن فمانعشاء سك روشق سوقت ادام تكى ب ةذ ١_كل‏ روزعشا مانتال راتكوارا 


نال جرف قات سك بارس يل موا رسف د الال سج؟ اندو( مره اوقات سك درميان ( عن )وشت لت 


ردي وبر 3و 7 ”5س س 5 ا ع5 دم 


1 دازيد بْنْ اباب . عن خَارِجَة بن عَم الله بن سَلمُمَانَ بن وي بن تَابتٍ » قَالَ :حدئنى 


سر 39س مو 


بن بر بن سَلْمَاقَ . 'عَنْ أبيه » قَالَ حَلْتُ أ : مُه بن تن على حابر بن َب ال ' فَقَلنا لَه : 


حَدّئنا كيف كانت الصَّلةٌ َع الب صَلَى لله يولم ؟ قال صَلَ ا الى صَلَى الله له وَسَل 
ظ العِشَاءٌ حِينَ عَابٌ السَّفَيُ ؛ نم صَلَى بنَاوِنَ ال اِْضَاءً حينَ هب ثلث اللَيْل 
11 ) حمنررت نثلن يان مم راسية ولد ست روايي تك ست نإ كل اورجر بلول , مريت جابر ءن عبد الشد ور سك بال 
الل دس تم سف الن سس اوها -أسب ل جنا سيآ كل ريم لضع سك تمرافرا كل طررح اداكل جالى ى؟ آلب لفق ذه 


1 ا 


سبيت 7< :4< سدس مس 


رايا ىلر مرف لعشا ورا زفق سك ناعب بوذ بر ياهال 0 


7 ايد قالكزة رحا عال- 

(دده؟) حَدَكنا أبو أَسَامَةَ , عن عَبَيد الله » عر عَنْ نافع عن صَهئة ل أى مث :أ مر عب كب 
إلى أمَرَاءِ اتاد يوَقْتٌ لَهُمَ الضّلد عَكَه قال علو صَلَة ْم ذا َب المَقَ كان مم َم ميم 

وَيَيْنَ أن يَذهَبَ ثُلْتُ الَيْل » وَل تشَاغَلُوا ء عن الصّلاةٍ » كمَنْ رَكَدَ بَعدَ ذلك قلا أَرقدَ الله عَينهُ يقولها 


ثللاتٌ مرار. ظ 
(289. ين ) حقررح صف بشت ال ىصبير يان فرمالى لبان خطات تزاتور في اروس ل اميرو لك طرف يك خط عب لماز 
سكاوقات كت_آب وإ ذثر رايا عش مك راز متو جسفن ذا ب وجا بل المي لكو مشخ ليت ولو رار هاور 
بال دات سك درعياان (ونتت > > اورم خووكوفراز سلتن يب ل مشخول لطا جرش و برض اس ل إعرسوما .و بل الثرا كل 
اجو لك نيدن عطاك سآ مَإْفق_ ل به باستتان مرتبرارشادف ريال - 

(.0/05) حَدَّننَا بجرِير » عَنْ مُِيرَةٌ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ ‏ كَالَ قث الِْسَاءِ إلى ريع اللَيل. 

- وَذْكوَ أنَّ أب حَينِيفَةَ قال وَقْتٌ الِْسَاءٍ إلى نضفي الَيل. ْ 
09 سم ) خضرت برام رياس انقول ج ثم ١ت‏ لعا ءكا وت قال راتكك ا 

اور(اءام ) الويف بيد كاقوال ب ذكركياكيا حك: ماوق تآ واراتكك جه 


(؟.؛ القيامة 


سامت كايا 
7 ل + 
(0ه0) حَدَنَنا عبد الأعَى ' عن مَعمَرٍ » عَنٍ الزهْرِيٌ » عَنْ سَهِيلو ؛ أن الَسَامَةَ كَادتْ فى الباهيَة كرا 
2 و سر سر ءءء هع 7 عر مد 
بي صلَى لوسك فى يبلن الأنصَارٍوجة فى جب الود َال قدا الب صَلَى الله عليه 
007 206 7 5# نلف در لسر القأعر | 
وَسَله بِاليهُودِ » فَكلَمَهُمْ قَسَا مَهَ حمسِينَ ‏ فَقَالَْتِ اليُهود د :لن نحوف ٍ كقَالَ النبىّ صَلَى الله عَلَيِ وَسَلْمَ 
نأو راصو 0 
نه لأنه 


ِلانصَارٍ أكتَحِْفُونٌ ؟ قَالَتِ الأنصَار أن نحللافت » فاعْرَمٌ النبّ صَلَى الله عليه وَسَلََّ اليهُودٌ دء 


(91ن ع ) حطرر سعيرفراسة و لك قرامت جابليت ل ( بو قو بل نكرب ةس لكنهاء ساك اقول 
سك باد نبل برق رارركعا جو بود كنول عل ( متقنؤال )يا با كلها ننها_ راو كنت بك كر مَؤْنة ذف مبددت ابتراكى اؤر 


وعليضخ ‏ نا 


سب ظفقية سن أل ييا مو كايا بن رايا 3 يبددس كبا كم برك كك كما نيل در ظوالر م يذ اضاد سح 


ه سل-نمسست 


١/1319.»‏ ظ 


لين راع - 


9 
١ 
ظ‎ 
9 
ْ 


2024 ير كل 0760247 لنب ردعى فى ميفة ع 
لكيام شائسك؟ انضاد كبا تم برك كما يل سك قد نكر ةذ اتلك ديت يرو دك زم ارق - 
كبوتل يد الى سك درميا نل مواتنا - ظ ظ 
7 ل ا حب امرك عير 0 ٍّ 00 تراس تفي 3 س5 7 01 75 72 ا 
(0065) حالدا عبد الاعلى » عن معمر » عن الزَهرى » قال :دَعَانَى عمر بن عبد العزيزِء قَسََكِِى عن الْقَسَامَة: 
َال :نه د بََاِى أن أده » إن الحْرَابيَ يَشْهَدُ » وَالرَجُلَ اَهِب يجى كِمْهَدُ » قدنف :7 أر- 
11 موي > موس مم ساان # رك لو ردو ررك لم ور 
المؤ مني" إنك أن تستطيع رَدَهًا » قَضى بِهَا النبى صَلَى الله عليه وَسَلَه وَالْحلَفَاء بمْدَةُ 
ريت ز برق نر اس إل كد خلتكمرءان عبد العز زيف بلاب| لودج سح قتا ممت سك بارس بل سوا كها ورك 
كرضبراخيال بي تدبا كديل ا للوروكردول اك دييال "ل أواتق د ياج او درسو جودا د ىكواتى دينا لل 0 
كياد اسه ايرام ان ! آب اكور كي كر كك قرامت ل زر بيرح نوكر تإةة 1 يصلفرءايا اورآي مَإْنوم ل بعر 
لفاء ف (تى )تصلف رايا - 
5 7 3 77 ل عرس هه 7 7 7 2 7 7 3 / 
كال لَه :سَهل بن أَى حفمة أخيرة »أن ترا من َه الوا إلى حير »افيه دوا أح1ء: 
2 بس كا اما م م برو مسكظو را رس مي مم ساب سل د يس أ سر عه سر لاسر صم 
تبلا » فقالوا لِلِذِينَ وجدوه عندهم :قتلتم صَاحِبْنًا » قَالُوا ما قتلنا » ولا عَيلما قاتلا » َال : فانطلقوا إلى 


و 
93 


عر مر سس بق 


تبي 


37 3# 


ب الو صَلَى الله عليه وَسَلَّم »كوا :ا بَىّ لل » الطلفنا إلى حمر رذن أحدن يد . كان 2 
صَلَى اللَه عليه وسَلَّم :لكر اكير » كقَالَ لهم : تاثون باليئية على م كَل ؟ فوا :ما ا 127 , 24 ' 
يحون لهم »فاو :لا نَرصَى مان ايهو » كرة بن الله صَلَّى الله عليه وَسَلَه أن بطل 125 154 
(017ض") <ترت ل تن الىاحض ليا نكسن كدان كانم سك ججندافراتيرك طرف جله_ببل وو وبال يترم 
ابول سف بيلف رتل باق مول سف نوكاس سحعتن سك بلقل با يقتا كمسة مار سا 02 
اج بلس ةهاتم سن ل لكيالدد تمل قت ككلم سج داوق كت ل دبل بيك السك ف ؤفقةة ل بال 
عاش رموس او رآ مَوْفقج عر ضكرا إى الشركة م لوأف بيرك طرف ل م سن ايا الك آوى مقتؤل اا كى 
لم رزفةةذارشا وربايا: 
سرف سد ان ( مزل اقم )سس فر :نملك وا ل لاف كوا تبث كرو سكه؟ ابول عت كي _ 
ماس يا اويل سآ فس فرايا: مرو لكك ةبهار سد سا نيتم اغا سبل حك - الن لوكو سف عرش كها.- تم 
اد لوال ل مول ب داتق وبال ل د تواكر يم ةذ اس متتل سود كوضا بع مدنا نا لين دفر اي فآ يوذ ايل صر 
ناصرق _للطورر يرج اراح _ 


1 ا 


ات 0 80 سحتو 


م م تي ساسم 


35 2 
(؛ده/؟) حدتما أبو حَالِدٍ الأحمَر عَنْ ححْججاجٍ عَنْ عَمِْو بن سعَيْبٍ » عن أبيه » جده ؛ ان خويصة ,2 
ال ري 4 ارال 0 و و دس #9 و 4 لامر سر 40 ل ثب 
محبصَة الي مسعُووٍ»وعَبْ الك عب لمن التئ لان » حَوجُوا متاو بت فعدىٌ عَلَى عبد 


الله فول َال 0111111000ظ1غ الله عليه 0 
د 7 ره 3س 10 21 5 
رَسَلَم ُفِمُون بحَمِْييَ تَسْتَفُونَ قا يا رَسُولَ الله » كيف نقيم وَكم تَشْهَد ؟ َال تبر نكم 0 


يود ؟ قَالوا يا رَسُول الله إذا تقتلنا هود . قال كَوَدَاُ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَُمَ مِنْ عن لق 
(090 2 ) حطررت مرو بان شتيب ابن وارا سح روايي تكرحت بطر سعوريزا وا سل لوس كو تض ,كيس اورفلال سك 
عبر انر ,كبا لرجما ان رسعلا قد ل للوار بلسو بمو كك وبال تظريت بد الث يرجارحيت مول اورو ول موسكة-راوق 
كت ل :امجوال سف بي بات كريس يسك سات ةكرف ران - داوق كت ول :رسول الل مَؤْفقية_ذ فررايا :م بجيال ميل 
اماد اور انتحقاق بير ا كره؟ ابول عاض ككيا: يا سول الثر مز جم كيس مي اها نيل حالائل تم (دبال ) عاضرئال حك 
أ مضي ف فرايا: بجر مود مب ل سبد ش كردي ؟ نتن و وميس اشهاليل ) ابول عر شكيا- يإ سول اشتؤفك] مرق 1 
يبور نفل كردس سك ( يت بعلي نمسي كوا لكر بل حك ) داوق كت نل : أ مَؤْفَكة ذ طرف يال تولك + 


سور اعت كلاه مويالء 5 22 مسي ليم عم ل سي ب ير ريثم 1 
. ب يع 5 + * اا حاءك 53 - 0 ِ- 0 ا 
2 - 0 307 اماس 5 َ ساف ا 38 
0 1 و 0 ارت ال سه : م0 . 0 
1 - 23 : 0 اعامء 030 
0 3 8 1 ' : 0 
52-7 - 55 3 3 لاع اك 


الا اله 70 0 سي يي د حر عي 


ديعت ادائريا_ 
ساس بر 5 2 سس 32 م” عر ل ير ع سل 
( 0/00 ) حَدَننا محمد بْنْ بشر » حَدَثَنَا سي عن قاد ؛ أن سَكَممَاَ بن يَسَارٍ »َال الْقَسَامَة حق » قَضَى 


بير 3 سر و 5-5 7 ان 
يا سُولُ الل صلَى لله وَل َم النْصَاو د وَسُولٍ الله صَلَى لعل وَسَلَمذ وج وجل ظ 
3 و الرسم اس بير سم 0 عر مر 78 
منهم , لم وان ان صلَى الله عه وس ذا هم بصَاحهِم شط فى 5 مِهِ » فرَجَعوا إلى ْ ظ 
صر م مر صر بيه 3 ص 50 1 1 ا 
الى صَلَى الله عله وَسَلَم ‏ » فَقَالَوا قدا ُو »وسو وجلا هم . وَلم تكن لهم فقال لهم 1! ظ 
07 ا 
ِْ 
ْ 


7 03 1 1 سرخا 0 َّ 
بكم بر 5 لم تكن لَه ينه » فقَال : 


الب صَلَى الله عليه وَسَلَم : شَاهدَان من ع ركم » نتى أدفعه 
سفوا حمسي فسَامو َه يكم ري ؟ قفاوا يا رَسُول الله إن ره أن يلت َلى عي : 


ارول اله صَلَى اللَّهُ عه وَسََّم أن ةكسام ليوو حمسن يهم »فقت الأنصَاٌ . ن 00 
في [ 0 
1 


اس و ير ” ع عل ل 9 
رَسُولَ اللو إنَّالهُود لا يلون إلْحَلِفَ » مَى ما يل دا همون على آرت َوه الى صَلَو ١‏ 5 


لَه عليه وَسَلُمْ مِنْ عِنِو. 

: وفك أو أبَا حنِيمَةَ قال :لا تقل أَيْمَان الَّذِين يَدَّعُون الدَّم. 
(همومعع) خرن سلمان بن سارفريا ‏ إل لمقشيامت 572 ب ىلر مَزْقةٌ د الل سل ذراه ح فصل رفرنايا- 
أ ةك بال الصا رحا ضر كران ل سابك الصار زا ل كر( إحر يمل ) لقب الصا آي تف ا 3 
ح جل كت :بال نبول سف اسبية سأ كافون نبل لت يمت ديكعا زوه ىري زفق كا خدمت ل واج لآ اوركش. 1١‏ | 


1/000 


25-37 0-7 
خم 8 - 
ل الال هيماس 


0 مصنف امن الى شر متريم ( جليراا) 22ج سما -2<4 >0 ر_كتاب الرد على أبى مديفة .الت 
كا يبل انود لول 10 او ابول سل يبود لول يلل 2210 00 1 ال 8 
لمتؤفظةسذ ان سف رماي :مهاد سداد كواد ول تك ل ا كي لها توا كوول بليان ان سك يكوا بي 
تنا أب سَزْفيم_ذفرايا م ييل مول سك ذر بير استختقاق بيدا كرلوتا هل ينف قباد ستو لكردول؟ نبول _فء كيار 
رسول الشركة ! : !مقي ب كابات ير ملعا كو ينكرت _ +ررسول الل عزف سد يددح يا تميس نشكا اراده 
اا انصار تئرسة تر كها- يا دسول الش توف مود مول كول يرود كس ججسب تم الن سح اس ( متتل يرموس ) 
قو لال ا يرك أوديردصت راز ىك رس سل بل نكمي ؤفقية ذا فقتو لك ديت ابن طرف سح اداف راق _ 
اند امام ) افيف ليد كاثو ل يي كركي كياج كم : خا نكا نوكر والو ك .سو ]رقيو في سكياءا 2 
)٠.6(‏ صِلآة الطواف بعل صلاة الفجر 
رك نماذ سك إعدفرازطوافكرذكابياان 
(1دوبا؟ ) حَدكنا ان ينعن لى لمثر» عن لد الي 10 عن جبثر ندم عن الي صَلَى لَه حا 
وَسَلَا أنه كَالَ يا ينِى عبد مَناٍ ٠‏ لا تمنعوا أَحَدا طافٌ بدا بيت وَصَلَّى أي سَاعَةِمنْ ليل أو نهار 
11 جرت جبنم لالد فت ,ها تكست ب لكآ س سف _ذفرراا ا ب دساف شري 
كل ال سكلوف نع لامش قادات »دنال ىكل لازي عد سسا رو 
(/ادو/ا؟ ) حََدكنا بو الأخوّص , عن أبى إسححاقٌ عَن عَطَاءٍ 2 ل :ريت تَ ابن عَم طافٌ البِيتِ بعد الْفَجْر : 
صَلَّى وَحكمينٍ قل ُو ع امس 
2094 ) عضرت عيطا فر ا إلا كال سس ابن يطل كود يلما لرانمبول سن يرسك بعر بيرت الل تدكا طوا فكي اورطلورع 
الأب سحل درركعات ادافرا. ال 
(094/؟ ) دنا بو احرص »عن لَيِثِْء عَنْ عَطاٍء قَالَ ريت ابن مر ابن عباس طاكًا بعد صر و ص 
90س ) حتت عط فر اث ل لل سل ابن عر زر ان بال دول امم بتدطوافف كرت مو اور 


ظ اذ( طواف )رك مو د اماد 


1 عدا ابن ضير » عن لبت » كن أبى شعية ؛ أنه رأى الحَسن والس ب ْنِّم مهفا بالييْتِ 0 
العصر و 7 ص . 

يي 0 

لاك رداول عم رسل يعر بيت الل لتدكاطوا فليا اورضاز (طوان )ادا _ 


1 ا 


.ابام ) علق تار عَن الوَلي بن جميع » لي 7 كن يوت بد عضرو" 


ير فلب سك بادس تل رايت سيك تصرح بعدطواف سن اوراز (طواف »الس 
2ت يبال كلسوررح زردموما َك 

الكلفقة ) حَدَّدْنَا يَعلّى » عن الالح , عن عا .قال :ر نّ الؤيْر كاهًا بلييْتِ قبل صَااة 
عي قل طلُوع اشم . 


- وَذْكرَ أَنَّ أبَا حَبِيقَة كال لا يُصَلَّى حتى تَغيب أو تطلع » و 
ابر كاقل ل رطان يرافظ كعك بول سذ فر يبه ميت ال < 


افر » نم صَلَيَاز 


طوا فكي لرطلورع 1 ذأت سحل دوول سنماز (طواف ) يي - 
اود( ايام ) الوطيفه ود شيو كاقل وك كي كيال سورج لظ لور | غمرو ابتك را كال مذ سكا اود يبا لكك كاز 


المحَلَى بنوع حليته 
ز لور سم بزع لوا رلواق 0 عزيدع#رميهة كيان 


01 0 عن سير سعيل 
أب َل الله عل سم يي : 


ير قتي الب صَلَّى الله َه وَسَلمَ 
؛ قال إنْمَا أَرَدُتٌ الْحجَارَة » قَالَ 3 حتتى تميزٌ مَا ببنَهُمًا » قَالَ :رده حتى مَيز. 


1.0) ) شراء اليف 


بوعل ةزر أ شع 00 ل 


حتى تميزٌ ما بيَهُمًا ؛ 
1٠ 2‏ ) رت فعضال_ بن طبيرف رت نوري يم كى خدمت م ل ترسك دن أيف بادلايا ليا “ل تلوس 


اتير دمو مول نت -اس بإركوأي كآدى سات بالود ينارول سكا يدا جلاب بارا عزن سك يال لاياكياادر 
ملسا ليا يا لو أ مف ذف را نل !يهاي كك دوف كود الج اكره 05 


واس كى عرش كبا كا اراده تمر حك بارس كل س>؟ ١‏ أب طفةة ذ ذرابا كش ! يهال ك كدي دطول جدائها | 
«ل سداد ىك تال سي بإ لكردبايها لكل كرتس جداكدكيا. 1 ظ 


ممم عنا ركع . عن سمل بن عب اللو ' عَن 
س .ألا تبيعُوا السّيُو ف فيها حَلَقَة فصو بدِرْهَم. 


ظ اس ىر يرارى كا ذكر م أ مز 


ف اس سن ١‏ لسر سر 
أبى قِلابَةَ » عَن انس » قال :اتانا ,« 


1/000 


١ 
١ 
! 
| 
١ 


١ 


معنف ال الى سرمت ريم ( جليرا) 


1< لس سه 


يي 12010111010 
علق وال ارو لكددرا تم الال تيد 


( 1.5/ا؟ حَدننا وكيع 'عَن وكيا » > عن لشي قَالَ سل شرَيْح عَنْ طَوْق ون : دكب د فوص »كن 
تنرع الْفصُوصٌ , نم يبَاع الذهَبٌ ون بوَزن. 
(0* ) حطررح تق ويفا را .سن إل ترم 1 يس سدس اطق سك بارس ل لجيج ل كك بوه 


انبول سذفرراا نو كور دابا لما ر6دياما 6 


رموس 


(1.0؟) حَدَتنا ابن عليه : 00100 'عَن محمد ؛ كان يَكرَُ شِرَاءَ السَيْقِ الْمحَلَى إلا عرض . 
(2) حتنررت ريسك بارس مل انقوال سي كوول (ذ يور ستعمز ين )تكواركوساءان سكا لاود يت ارده 
كت 2 


3 سام بر ا ل 3 7 صر نا الى 2 و 
(0075) حَدَْا عبد الى » عن مَعمَرٍ » عَنِ الزَهْرى ؛ أله ك يخره شراء السيني المحلى يفضة ١‏ ويقول : 
اشئره بذَّهّب يَدَا بيد 


27 
ل جرخ جر حرا ل ا 


- ودر أن ناحيف َال :| لبس أَنْ يشريه بالدّرَاهِم, - 
1٠ ١00‏ رت زج رق افيا سك بارس ب ل/نقول سك وو مز بلواركوما دكا سل كل يكن لوكروه تت تك اورفرءا ست حت 
رمز نز وار (سو_ل لز لإروال ) لسو ل لض تقزر يرو_ 
اد( امام ) الوعييفم يليك قو لل ري نك ركي ا كها سك ال عب كول ترج" هلا دل ودرا تم سل ريد هد 


7 52س بمرف ا سم 


١.‏ ) قضاء الاربع قبل الور 
لم رس بيبل الى جار ركعانت لذ كيان 


0 حَدَئنا ريك » عَنَ هلال الوَرّان : عَنْ عَيْدِ الرحْمَنٍ بن أبى ليلَى قَال :كان النبىّ صَلَّى الله عله 
َسَلَمَإِذا هارع قبل الظهْر صَاَدْها بده [ 

(:2-1]) جرت عبد الرتان بن الى يل روايت باكر 2 بج ىلم عزقع وظرتت بل دالى جادرأعاتثوات 

مال رة آب ؤقةة أل بعر بده لت د - 

)8 0 دنا بجرير» عَنْ أبى بَغفَر, ر» عن مَنصُورٍء عَنْ إبرَاهيم» قال إذَا فاه ريع َل الظهْرِ صَلْها َعْدَها 


نرت اماقم وفك باد سه شل تقول سيل دجب ال سساظ يرك ييل يكحا تت مو مال زوه أبن بده 
ل ادافررا لت ع _ 


1 ا 


لطر يبن بعد ال 2 
- وَذْكرَ أن أبَا حِيَةَ قال ) :يلها وَأ ضيه 
(749 ) حرس تر ويل كمون وار نيان ف اس كلتك لبرت يكل والى يا ركعت فت جوج ابل ماي 
كر طبر ل بعروالى )دوركعات سل لعرا نك نضا الر_ل_ 5 
او( امام ) الوطيفر ولي كاقل م ذكرليا اليا كل ان جا دركعا تكوئال ياست اورشاق ان امك :ْ ١‏ 


0 الصّلكة عَلَى الشَّمِيرٍ‎ )١( 


بيدا جناز هيطح كابيان 1 ١‏ 
حَدَننا سَبَايَة بن سَوَارٍ عَنْ يْثِ بن سَعْر سَعَلٍ » عَنِ ابن شِهَابٍ ؛ عَنْ عَبد الرَحْمَنِ بن كعب بن مَالِكِ ؛ 3 ْ 
اير بن عب الي شير + أن ل صََى لَه وَسَلَم كان َم بن لكين قل فى قذي ظ 


م صو وص ب ل 


وَاحدٍ »وَأَمَرَبِدَفنهم بِدِمَانِهِم , وَل يصَل عَلَيْهم , ولم يغسلوا. 
(*41ا) حطررت حابر ءا كبر القد نور بان لت لكر ىلر ميو ف أعد لبا ءلوايك قبر ل وو دواع فريايا تا أور 
َس عَزِْهع_ذ ا نكوان سك وان هيبت و نك # كام ارشادف رايا اورآ ب يَزفٌ ف الن جنا كيل يهايا- او رشرتق انكو 


سل وكيا 


ل والرطرةا حوره لظ ك2 5 4س ات 2 يي 2 8 00 2 07 مير سمي ا 2 ر رود وو 0 
(30؟ ) حذّثنا عبيد الله بن موسى » عن اسا بن زيدٍ » عن الزهرى » عن انس » قال :لما كان يوم احل » مر 
ان 7 و 2 ل سر شمر من 5 سمت يرت5 بير 11 ل ص / 0 06 7_0 مل وو 27 رو رم 
النبى صاى الله عليه وسلم بحمزة وقد جددع ومثل به » فقال :لولا أن تجد صَفِية لتر كته حتى يحشره 

ص عي 17 4 ات 4 4 سورك م اليَوم. 


لمن بطو سباع لير وَل يْصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشّهَدَاءِ » وَكَالَ :انا شهيد 
وَذْكرَأنَّ أبَا حنِيفَةَ كال :يُصَلَّى عَلَى الشّهِيد. ظ 
( الاسم ) حطررت الل لش راس بك جب أحركا دن قال أ عي ضرت زات سك لزان سك 
كوكات دي كيا نما اودا نكوسشل بنادي ا كيا قم آلي يَرَفَ ذف رمايا: كرب بات نبول 1( انكو ) صفيم باسك تو يل انكو 
(نوكى ) يمور د ينا يرا لك ككدالثر ا ياك انلود ردول اوري ندول سك يول سرح فررا لك -اورآي عَزَفهَم_اشبراء ل سح | 
لاير جناز وبل يثسابا -اورشربابا رن يكوه مول - ظ ظ 
ملام ) الوعيفد و بيد كاث ال بيذ كرك اكيا نجل :هيد يه جناز هيد هاهاككا- 


1/000 


1 35 ل سسعس ‏ سسمر 2-1 د 5 1 - ع ضصصسة ساس ب .مساب ١‏ لس سو الس يإرزيي ني واس ا ساس م لاما تمس . || لظ 22 للك 
0 


معنف ابن الى شيبستربم ( جلراا) 


<< سي ” 


2 و 7 


٠8 (‏ ) تخليل اللحية 
راث ىكاغلا ل ذكاببان 


(0015 ) حدتما ابن عيينة ؛ عَنْ عَبْدِ الْكريم »عن حْسَانَ بن بلال , قَالُ :رايت مار بي 


ةو 7 | اا ا رج بتسدء ا كم 


لحيته » فقلتٌ لَه ؟ فقَال يت الب صَلَّى لعي وَل عله 
(101) حطريت حملن ءلن يلال رسا ست ثي ل كك ريال سف ئها ران باس رفو كود يماك امول سف وضوكيا لورا فى داننتى ل خلال 
كي كل سة انسح لها: لاوس سف ريال سن قرم تضق كو يادسة ديكما > 
حَدَننا ابن مير » عن إسرَائْيل ' عن عَامرِ بن شقيق عَنْ أبى وَإذْلٍ » قَالَ ريت عَشِمَانَ توَضَاً حلا 
لحيتة تن َم كال نت الي صلَّى الَه عليه وَسلَه َل 
(01!) خضرت ابدو ال بان فرءا ست و كل سف ختضريت عن ف كو ديكا ل انهو ذف وضوكيا اوري دازتىك تان 
تقال ايا رار ايا لسن ىلر تزفقةة ايلدسة عورد يما 
دنا ابن فصي عن ليث , عن نافع » “عن ابن عَمَرٌ ؛ مك لخي 
!)سمرت لامر سك بادس تقول سجكد داب اناا لكياكر د نت 


7 3س عر و ع ع و ا 


(واكبا؟ ) ) حدتما هيم 'عَنْ أبى حَمَرَة » كَل رَأيْثٌ ابن عباس يحلل لخيته 
(40110) حطرت الإضز تقول سكسل سف ابكنعبال زلا يدافت ولغلا لكر ده يما 


ع ع قر 3 رمو 


00 ) دنا معتومر » عَنْ أبى معن قَالَ ريت أنسا يحلل لحيتة. 
21 جرت ابن افر اسة كرش سةتضرت ل كاي دوالك ست دما 


ترام 7 ا ورصرو 


0 دنا ابن مير » عن عبد الله , عَن نافع » ء عن ابن عُمَرَ ؛ أنه كان يحل لحيكة 
(- 2.01 ) حعطريت ابإن ترد سك باد تقول وها ادا ىغلا ل كاك لت 2 _ 


اا اا 3 و عر لنت 
0 حَدَننَا زَيدُ بن حاب عَنْ عُمَرَ بن سكيم الباهيلئ : ٠‏ عن أبى عَالِبٍ » قَالَ رايت بأ أ 0 7 


ع عمل سمو سم يها ص 3 ماسم 


لون » وح لحيدة » وَقَالَ ريْثٌ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّه فعَله 
(0) حعطرت ا بوذا لب ف ريا ست ؤي كليل سف ابو امامل كو ديكا رامول #ف تان تان رجز وضوكيا اورا فى دالت 
غلا لكا ايا و1 


سر 3 عم اس ي 23 اس 53 مو 2 ل 23 


5 0 9 عي و حر ١‏ سم 


لمكا , عنس ؛ أي َل لان لوسر ع م ابن 


ا 


« لسلسم 00000000 - 


1 ا 


إلا معنف اتن الى شي عترم ( جلما م 
(719. ) حنطرت الس رفز روايهت كر سن نج كر ترة د الى دائت ىك خلال ضرا 
( .كدبام دنا ركيع . » حَدَنَنَ بم بن رةه بن أبَانَ عَنْ أنس ؛ أَنَّ النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ 


قال أكانى جبريل فقال ذا ترات ل ل لح 
ر >ء ب 7 مل د 2 صر 57 سل 
كر أن با جد جزيفة كان لا يرى تومل 0 


(:017ست ) حعضرت لأس تخ ريا ست تيك ىكرت ذف ارشادفر اي كممرس يال برام آ سس اورانمبول سف رما 


جح بآ ب ضور يإ فوا رق داك كا خلا لكيا كر إلى 
اود( ايام )الوطم ولي 000 ذككياكيا حك :وود ات ىكا خلا لك سك ايل 


(5.) القرائة فى الوتر 


. 7 4 
وددلا مل ثراءءت كابباكن 
ممم الوه فر سه 07 2 تس 5 غ5س 3 
1 حَدنَنا ابن فضيل » عن عط بن اْسَاٍِْ » عن سب سعد بن عَم الرحمَنٍ بنٍ أبرّى » عن "١‏ + اثاء 
/ ل 
رَسُوَلٌ الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ يرا فى الوثر ب : سبح اسم رَبك ١‏ 
الكافِرُونَ» » وَظقل هُرَ الله أَحَدٌ). 
1 2 ) حر سعير بن عبر الرممان ا والر سح روايي تكرح إل كمرسول السو د دل عل اسبح اسم رَبك 
3 لي 7 0 اده ا ترس ام هو ا مه 
الأعلَى» ادر طاقل يا ايها الكافرٌونَ اور اقل 9 الله أَحَدٌ ماكر ست تك 


ولاج بر وم 2 1 
0 حَدَئَنا مسد بنْ أبى عُبيْدَة » دنا أبى عن الْأَعْمَشُ , عَنْ طَلحَةَ » ء عن ذر » عن سعب 


9 


الرّحْمَنٍ بن أ أبرّى » عَنْ أبيد ' ل أي ل كلب صل الله صلم 16 يوترب سبح اسم 
رَبك على ط+ 0 ا أيه ا الكافرُونَ4 2007 هو ةَ اللَّم هأحذ»4. 
5 07 اس لساس 


27 ) خضرت الى بن لحمب بن نات سح روات كل لمرو سبح بح اسم رَبك الأعْلَى 4 اور م 


الكَافِرَونَ 4 اود طقل هْرّ اللَّهُ أَحَدٌ )4 كسا قدو ياعاكر 2ت 2 
ا آ ا 5 و7 5 > 3 صر اس 7 ير 
( 978 ) حَدنا شبَابّة » عن يونس » عَن ابى إسححاقٌ » عَن سَعِيدٍ سَعِيٍ بن حبر , عن ابن عَّاسٍ ؛ أنَّ الي صَلَّى الله 
10 


عَلَيْه وَسَلُمَ كَانَ يُوتِرٌ ثلاث » يقرأ فيهنّ ب - 0 0 كافْرونَ 4 
وَطقُل هُوَ الله أحد». ظ 
( 71س ) حصت الى را ل تا 
رَبك الاغلى ‏ اوقل يا بها الْكافِر ون اورطقل هْوَ الله حل كك سكسا 


لح روابت جك ىلدع مض ل سورنوال ا 2ك سبح اسم 


1/000 


2 امسسيهيدم 


1 
ا 
ا 
5 
1 
1 


<< لسلس رس 3 


(00056) حَدَئَنا سَبَابَة » عَنْ شعبة » عَنْ قَتَادَةَ » عَنْ ( ار بن أَوقَى » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَينٍ ؛ أَنَّ الب صَلّى 
لعي وَل توب 41 نح اسم بك الأغلى». 1 
ودر َنبا دف كر أن يَحْصٌ سَوَرة يقرا بها فى الوثر. 
بي ) رتك اع ب صن تست دواعت لآب تسبح اسم رَبك الأْعْلَى4 سكسا دو بذ لتك _ 
امالام »حي رف قل ليجل :دس لياع سكسل ءودمتنالكركمر.ج. 


توس 


.03 القراءة 8 فى الجمعة ة وَالعِيدين 


جمعرا و ركيد إن مل شراء سكا بان 
حَنَا حابن !ماعل ؛ عَن عفر د عن عَبَيدِ الله بن أبى رَافِع » قَالَ املف 016 


0 و سكير تير ووس 


با مير على الْمَية وح رَجٌ إِلَى مَك : قَصَلَّى نابو هرو الحم قروو امع فى السو 
الأولى » وَفى الآخرة (دا باك المَُافُِوَ». ال يه الله :فكت أب ةين ارك كُقلتٌ : 


نك َرَت بسورتين 1 1 رَحِمَهُ الله يقرأ بهما فى الكوقة » قَقَالَ أبو هُريْرةَ إلى ممعت رَسُولَ الله 
َل لعل وسلّه فر 
»)ضرت برا ايت د كود ينبل امي رصقرركرااورخوو/ ل كى طرف لكل 
كيا ف الو ريدت سف شيل جمعر بذحايا- يبل رلحت يلل سورة 5 بت قراءءت فرلا اود دومرقا ركعت يل موادا جنك 
الْمََافِقون 4 عبيالثر كنت بل - جسب آي تزف ناز سح فا ررغ بمو سك لو يل الو جرس وطاير سك با ىليا دريل ذا شك 
أبس ( آبن) ده دوسو ريل راء ستاك ل جوحطرت كلل تلد كوف ل بها كر ست سنك الو جر ولفور ف فرياي: ل ل 
سول اش عق بدأل دل ية ةل 6 
عدا بحرير . عن مُنصُورٍ عن الحكم , 'عَنْ اس من هل المت أرَى فيهم با بغْفَر , قال : كان 
رَسول لله صَلَّى الله عليه وَصَلَّهُ يَأ ١‏ ز فى الْجمُعة بسورة الجمعة » وَالْمِنَافْقِيبَ ٠‏ كام 0 الجمعة : 
سر بها امون وَيحَرَضْهُمْ , وَأَمَا سُورَة ماقي «فيؤيس بها المَافِقِينَ وَيوبْخهُم. 
(0]) حنرست تم ويف يدس بجأ كول ست هيرس يال ملل الع يبل لفرت عل درواي تكر سل نل كر رسول 
الل تحمل مودة بنع راورمزافقو نك قراءت فر ]س2 تك _سورة بقع زر بيرآي : فق مر لربثادت دسي ادر 


امار سك ك اورسورة مزتقون ل زرب سآ ب مر مزق نكو مالو لكر سن اورؤ اث 2 


ع ل 


0 حَدننَا بجرير , كن رام بن معش يني الم ؛ عَنْ أبيه » عن بيب بن سا سَاِلِم » عَن النعمّان بن 
. 0 سم ب 


1 ا 
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20 أ 9 010 . ١1 6 ١‏ 
ربا ١‏ حل © ١‏ 1 5 
١ 5 ١ 32 5 ١ 5 ١‏ 
كه د - . 
ادوع 3 أ 8 0< 82 
ل 1 ١‏ , 1 3 ب ١٠١١‏ 1 ْم ١ل‏ ' 
ان " ونه 0 
١600‏ 0 ا 0 

0 رن ظ‎ ١ 0 ١-1 
0 ' الى رام ل( هو‎ ١: 

١ :‏ ال 1 10 8 - ١)‏ 1 ف ذشةف4 

اا الى ١‏ إث +« 0 . ١‏ 
الى ( ٠١‏ د ا 5 ١‏ ذا ان 2 ١‏ ' 03 
نم 0 ١41‏ ال | ١‏ ' #0» 1 8 

ا 3 ا 5 ا ١ ١‏ 

--ط» 0 1 ١‏ : ( 7 ده 
1 5 0 ب ١‏ ايه 

5 01 ٌ 8 5 5 * عه ل 
لخ 0مء اي 6 9 له م ؟ الى 
, 1 اك 3 ١‏ حل 5 6 
١ ١ 4‏ بهن |اللندن 

١اغ‎ 9 5 1 ريا‎ 4 ١ 
0) ) ْ 3 9 7 ع 3ك‎ : 02 

لي 5 د زه 4 3 ١‏ 

1 ١ ١ 4 اكه ب / الك الى‎ 5 ١ 
اه‎ ١١ ١ كم اإح. 1 | ' ب‎ 
5 00 و” ارقن‎ 
.نم - ا 3 ل لال “1 اه‎ [( 3 
٠ أ(‎ 0 ١ وت‎ - 
1 8ف‎ / 3 5 ١ 
١ * ' 
١[ 2 . ا ( :ا‎ 
: 0 7 5 3 
1 7 1 
#8 0 لن‎ 1 ١ ١ ص‎ 5 


ل 


و يو و ا سين بي لابوا سي بي عر سل 
برجي بلا 


١‏ 4 ا 
ردنا ا 
١( ١.1‏ 
١4‏ ا 


4 68 
أي‎ 11 
١ 1 ١ #ه‎ ١ 


1 أ 

لع ,ى 
١‏ 

00007 اه و‎ 
<١ 40١ 

١ ٠ 

٠ ١ 

١ 1 


0 1 اذا 
م 0 
١ [1 :‏ 
14 الى 
230 5 
١ 1‏ 
١ 8‏ 
١١‏ ' . 
١ 3 0-١‏ 
بن ١‏ 
١ "5‏ " 
2 ل 
ا 4 
١ 3‏ 
,م 
١ ١‏ ا ١‏ 
. خ1 
ع الي ١‏ 
(١‏ 
+4 لي 
ذه ط 
اا : 
2 1 6 7 
١ . 3‏ 


١ 5‏ 5 
#اكىي '١ذ‏ الؤأّة؛ 
ذ ينه ٠‏ 
ك د اذا 
) . 
1 > 
(١ :‏ ع١‏ 
« "' 3 
' 0م 
١ ١ 4|‏ 


١ 55 45 *‏ 
جْ 
0 
الى , ام 
١ 1‏ 
0 و١‏ 
١ 0‏ ؤ٠‏ 
لد 005 
4 
١ 7” 0‏ ده 
١‏ 
3 1 هم 


1 3 
0" ل 0 
كسم 


0 0 نماننا 
ها له ل 
0-6 3 

* ا‎ 0 ١ 

أ, ؟ اك 

كل كل 

١ 8 ع‎ 

: ا 

١ 1 الدن‎ ٠ 
١ كأدنله»‎ 
ظ ام‎ 

7 1 ٠ ١ 

١ 

3 


جه 0 عاب قد ينه يعس ا الإسمعلا جذاس 
كت م ال يماد 


-_ 
لبا 


ساسص عر قل وميك إسافد.. بدا ليسيو. 


>" اج ال يا ع م ادا 
تدع 


35 ابطاة 0 جو 
الإيسل ا 
. 


مصنف امن الى شرم ريم ( جلراا) 


ف سحو 


3 م سس سو 


توبى ؟ قال نما كيك كف ين ماءٍ تَْضَحٌ بد من توبك حت تَرَى أنه أَضَابَ 
0-]) نرت لمعيف تيان فر سة كك ىك ديدس بذ اتيف كق او دل الك ود سك 
سس لكرنا قها- ل سف بد باءت سول للدت ؤفقة سا كرك فز ] تقذ فرايا “ميل نذىات وضو كفاييكر 
د# كحطرت ال فرءاة ل - يل سل ركبا رسول الل لفق ربو كو ككل سج ا كا كي كم سس 
آي عَؤْقوة_ذ رايا :ا ايلجلد ي إل كال - ا 00 


ذل - 


0-00 2 م د رش لي 50 جم أ >*وم رم روم 
حَدَلا أبو الوص ' ٠‏ عن سِماك » عن عكرمة » عَن . عن ابن عباس » قال : إذا اجنب الو 
ب مثرد م وو 1 1 


كرَأَى فيه أثرَا فيسل ون َم يرا يضح هاما 
212111111111186 


١‏ ال يلل ادشولناياجادماركي*# شل اذات ددية راي ل( ) جزل دسه- 


حَدَثنا بو احص 'عَنْ أبى إِسْحَاقَ » قَالَ :قَالَ وجل ون الحين لأبى مَيْسَرَة إى جيب إفى وى : 
َنظرٌ قلا أَرَى سيا ؟ قَالَ ذا اعْمسَلْتٌ قَتَلقُفَ به وَأَنْتٌ رَطْبٌ إن دك يُجِئُك 

1 ) خعررت ابوط حاقل فر سات إل شيل ايك 1د سف اسه سكا نبل | سخ 2 وال يل( ) مدق موا بل 

لذ ( كرو لكو )د يكعاف حك لول بج زنظرئس آل ؟ابونسرهذكها- جب كرو كباس يمان لوال حال بلك تر موا 


تبات سك كان >- 
0" حَدَننا بجرير » عن منصُورٍ . عن إِبْرَاهِيمَ ؛ فى الرّجُلٍ يَحيَلمْ فى الشوب كَل يَدرى أَينَ مَوْضكَة قال : 


> م 1 


ينضح الثوب , بالَمَاءِ. 


200) ضرت اراق ل ياست لاد سك باد شل لك وكير ول يل الام موا تمواو را كواحتلا م يي مهلو من جو 
اقول ليآ لايل ب يل جزل لك 


7 7 سم 1-17 7 0 0 واس 1 
(05) حَدَنا مَحبُوب افوا » عَن مالك ١‏ بن حبيب » عَن سَالِمِ » قال :سَاله رج قال :إنى احتا فى 


عبر 
3 


ب ل 7 لان 


توبى ؟ قَالَ :اغوسلةُ » قَالَ خف علي » قال شه بالْمَا 
(01-0]) جرت سا ياك باس نبل رايت سهكالن سح أيكآ دل سف جما تك نيرس كيال بل احيلام موا 


سج ؟ انول رايا كير دسل سن كبا (الم احص يق كياج حطريت افيد _ذفر :الا 


الما ترك دود 
0 حَدَلنَا ركع ؛ كن هشام عن أبيه عن زَيَيْدِ بن الصَّلْتٍ ؛ أنَّ عْمَرَ تَضَعَ ما لم ير 


1 ا 


بيع 7< 5 0<0 0 سسا سه 


(-1-0) رت زيد اصلت روا تكسن ني ريت كرو للدي لد ودت مل جر ة/سة سك - 


بم 


جرس 2 
دنا عكر عن شعبَةٌ »عن قَتَادَةَ ؛ 'عَنْ ميد بن المُسَيِّبِ » قَالَ إن أَضْلَّلتٌ فَانضحٌ. 


- وذ كر أنَّ أبَا > لي ل ف را 7 


حنِيفَةَ قال :لآ ينضححه ولا يَزِيدَه المَاء إلا سَرًا. 
يي )حر سين يتب تقول كلمل ( مح احتلام ) ججول جا لو تجا كرا 
اود( امام ) الوعفيفا ليد كا قوال ب ذكركي ا كيا سك :اكير عجرا لكر سهكا- بإلى ( كا بتكا ) ياس تكو 


)دو ىك هك( كر مك 
٠‏ 4 ل ل 85 5 سم 
(؟؟ ) الصلاة اثناء الخطبة 


خطى كروراكنما زكابيان 
7 7 ل فا 0 الس ماس فير 
(07) حَدَّئَنَا حفص بن غِيّاثِ » كن الأَعْمَش عن أبى سفيّانَ , »عن جَابرٍ » قَال جَءَ صُليْكُ الات 


َالبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلْمْيَخطبْ يوم جَمُعَةٍ : قَقَالَلَهُإصَلَيْتَ؟ قَالَ :ل قَالَ :صل ركععين تجوز فيهمًا. 


( باه ميس ) ضرت حابر ليان فيريا ست 1 فيك غعطفهالى عاض رمو در اتجاليله ىلر مرفي بقع سك دن خطبارشادفرها 
رع ثة1 ب صق لل ان ح لو جام سه نما 582 0 لبون عرش كيال ! آ ب مَؤْفمَذ ارشادفريايا:دوركعات 


بذ تواوران لتقي ف كرو 
7 ينع 7 7 اانا" سما سح 
(0/755) اننا وركيع عن عمرَانٌ » عَن أبى مِجلَر , قال ذا نت يم امع لمم يطب قن شِئتٌ 


مره 0 0 2 


ص صَليتٌ و كيد وَإنْ شت جَلّسَتٌ. 
0 0 0 200001010 ودام خب مسر ابوك يتاحت بذ داور 


عا وأو تيو جا ة- 
(.4د؟ ) حَدَكنا ارهد ' عن ابن عون » قَال كان الحَسَنُ يَجَىءْ وَالإمَام ييخطب فَيُصَلَى ر كععين. 


(:4 سي ) نرت ابن وان فر سن يل <ط ريت جتان ولي تر نف لاس بج بك امام خطيرد سسهر بجت ا ووه دوركعا حآماز 


اداكر -2- < 

3 سه 3 7 5 
(60د؟) حَدَّتنا هسَيم » أخبرنا منصور , وَأبُو حرَة » ويُوذسٌ عَن الْحْسَنِ , قال جَاء لك اله نى »2 
الي صَلَى اله َي وَسلَميَحطبٌ يَوْمَاْجُمْة» وم يكن صَلَى لكين كتين » فَأمَرَُ النبّ صَلَى | الله عليه 


رع عر صر 32ر5 اع”” سس ”7 . 


وَل أن بُصلَى وكين َو فهمًا 


سير 0 0 0 8 
.1/01 


35 ---5 
- - 5 لاس سي سم لب سمه هسم انيت نال قرو 
اك شك 7 
- 


ماه سم ةا ا .ل لمم ذا د 


واسموبسصك» جج جه وجو مسج تج 
21 ) حطررت تلن فر سة لك شيك غطفالى لف آ-سة جل جورم يلم معد كرو خطيرارشاوفر رار سح كه _انبول 
سن دو كعات ادأئ تل دفو آي ميد الصف رايا لروددو كعات بايش اورالن ع فيفك رسن _ 

اد( امام ) الويف ولي كاقو ل بيذ كرك اكيا كر :(دورالن خطبم )ثرا فيال م _تتيكا- 


00-١‏ ب و 
(؟7) قضاء القَاضِى بشهود زور 
قاس كا جو كوا بمو لكل ناد مرفيص لكر ذم يان 


. ركيد الى سر 2 مم 


اي سني س 5 #000 2 س5 2*5 سس 3 سن”م 5 24 ياس ما 00 

( 50145 ) حدثنا وركيع » عن هنشام بن عروة » عن ابيه » عَن ينب ابنة ام سَلَمَةَ » عَنْ أم سَلَمَةَ » قَالَتْ :قَالَ 
07 ف 7 و 9 عر عر لمر سو ه دس و 4 مه رص ف رو 2 بي و >5 م 7 # 53 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلى 6 ولعل بعضحم ان يكون الْحَنّ بحجته من 


25 


عض وَإَِمَا أَنُضَى يدكُم على نو هما مع كم كمَنْ يت له ِنْ حو أجيه مَيْ قلا َأحُذهُ. 
نّم أقطع له طمن نار بأهى يها يم الام 
1-40 ) حطررت امسلل ليطن روابي تكرل سول القر قعل شا دفر ماي خم لوك مير طرف ك1 لكر ات 
دلوت ونا كم سل سل تل سح بتر فى جت بها كرسك] داور مل لو باد درعياك الى ميلا اق فص لكرح 
كذلل! نت ل سنا مول دبل ل سك سك يل ال سك يال سل حص ربل سح ( لوق )فيص لكرول فز ووا ون ل كيار 
( مودت يل )ل الل كك كا ب لكك اكات د راو ل نسل سكسا تضدوهبروز قيا ممت حاط رو _ 


ال م 0 5 ير رمو 0 سر 2 س2 3 اسماء 2# لس اس عي ل 7 7 
( 59765 ) حدثنا وركيع » عن اسامة بن زَيٍ » عن عبد الله بن رَافع » عَنْ أم سَلْمَةَ » قَالَثْ : جاء رجلان من 


عيبر 


لعأ ابر صو 
7 0 مل فى 72 57 7 آ 2# 7 7 4 حي ل جم رش 7 4 بير 3 سم 3 
ين » فل وسُول الل صَلَى اله ع وَسلَم كم َحْمَصمُو ِل ناا ب » لكل فضكم أذ 
يحون أن سن بَْضٍ » وَإِنّمَا فى بكم » مَنْ قَصَيْتُ لمن حَقٌ أيه َي كاذه »ون 
7س م ركع ر 3 و 2 5 2-7 0 ره سس اس 9 مر ره 2 / 
اقطع لَه قطعة مِنّ النار > يأتى بها يوم الِْيَامَة » قَالَثْ :فبكى الرجلان » وَكَالَ كل وَاجِد ينهم حتقى لاختى 

1 . 11 7 1 اي مر لس 
امات كا »ل ب النا سك يإ ىكوائال ستك_بتكذ_#لكرآسة و رسول اللد ف ف ارشادفر :ب شك لوك مره يا 
عر كرس مواور ل أو اك بشعول موسل] كر مدل 0 سح بترا يق جنت ببا نكرسل] ماود م باد 


م ادم اص 5 م لانن عر عر لمر ١١‏ حمر مح ري سال 7 م 2 
الانصار يَختصِمَان إلى رَسول الله صَلَى الله عليه وَسلم فى مَوَارِيتٌ بينهُمًا قد درست » ليست بينهمًا 

سر دن 2 3 
00-6 1 مسااتي 7 نا أو رمو باهر * - م ده 
ا سول اللو قَقَالٌ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم :آم إِذ كلتما » فادها هيما » وتَوَحياالْحَقَ » 5 
10170 ) معطررت ام سهد تؤانارو اي تكرلى ذلك انار يل سح دوآ وى » ماكر يتؤي كا حدصت عل بال ليك قد م 
ددشيالن فيلك دول بل نض سك حك لل الل سك بعال لقن ل سكو شك كا فيص لكر وول قز و« أت د ل (اس 


1 ا 


| ماح ل 
ألطسةا 
ا 


3-3 
: الى 5 8 1 5 
يوي ور لين 0ت 5 0 . 1 5 5 
سر اويا ا ل بي ا ليصا لكر يحاي جروا سكسا بوي ييف الست سيد وه 
3 . 52 0-3 


سمس ل در 


ا 01 8 


مدني << سس 
صورت ييل ) يل الل سك -كآ كك اي كلذ اكات درا مول ل سكسا تضدوه بروذ قيا مت حاض روا امسلل تيليا "بق نل - 
بل دوأول أدق رد هاور براك كاك مل سح عر ىكبا - يا رسول الثر مرك براكل هرت الى - لك سر 
أ ففرا ار ال براق موتو جا اريمك رلواورايك دوس سعكاتن لود الورااد ا كروادد عرايك ايت بجالىومعاف 22 ١‏ / 


د 
٠‏ 
04 
3 0 


كلت 
ال ف سر ين فو الس ين 7 7937 س5 َ و كدياب سام 7 
حَدَنا مَُمّدُ بسر الى » حَدَننا محم بن عمو , حَدَئَنا بو سَله د ٠‏ عَن أبى هُرِيرَةٌ , ؛ قَال : 5 
0-8 ماد رم رو 2 به و > ك2 سَّ 2 ٠‏ 3 
َال وَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّ نما أنا بَضَرُ » وَلْعلَ بَعضَكم ' ن يَكونّ لحن بحبته من بض , 
0 2 ” 3 0 م قاع ور 7ك 1 1 . 
من قََيْتُ ل حَقٌ أيه »وما أقطع هقطن لثار. 0 
ال ا ا ا لي 000 4 7 1 / 3 
- وذكر ان ابا حينيفة قال الو أن شاهدى زور شهدا ع عند القَاضِى عَلَى رَجُلٍ بطلاقٍ امرَته » قفر ظ ١‏ 
ص 1 2 >ه رم 5 


الْقَاءمِ ضِى بَينهمًا بِشَهَادَِهِمَا » انه لا با باس أن يِتَرَوَجَهَا احدهمًا. 
( 46 ) خضرت الو جر وتاتزر سه روابيت كرسول امَف ل فررايا- ل ايك بشرمول او رموسلن] كم ل 0-3 


نض نل سس بتر داز ل 1 فى جدت يا ن رسكنا وبل وبل ال سك بعال قن لل حت فيص لكر سك وول عل اال 000 


2010 كاك اكاث يمول - 
اور( امام ) الوطيقم يذ كا ثول ير ذكركي ا كيا سكم : اكرد دجمو ل كوا ىك الى آد ىك بيد ىكوطلاق بركوائى ظ 


بورق ال كاش دمتك بنياد سرعيال تيوق سك درسي اقفر كرد سيف جحو #لبكوابول نل سك درست سس 
اه 1 ِ! 

ادى كر يلول 224 24 2 ٍ 
ْ 

ا 

| 


( 014 ا هل تقل المرأة ! أذ رترت ؟ 
ليا كرست مر وجا نالف لكيام د / 


1 
ره اع 6 77 ا 75 3 272 و أ 
ت/0) حَدَننا سفيان بن عييَة , »عن ايوب ء ؛ عَنْ عكرِمَةَ » عَنٍ ابن عََّاس » قَالَ :قَالَ رَسُول الله صَلَى الله ٍْ 


5 ع تا مم سج سه 92953 
١‏ 
١‏ 
1 


عليه يه وَسَل :من بَذَّل ديئه فاقتلوه. 
(270" ) حطرت ءا عر ل اث ست وات سك سول الثم فسن شار اي اسية د نكو برل سلا الول لردو : 


١ » حَدَئا حفص بْنْ اث وأَبْو معَاِيَة» وَوَكيع عن الْأعْمَش » عَنْ عَبدِ الله بن مَرَةَ » عَن مَسروقٍ‎ ) 00١ 


كن عَبِ الله قال قل وسُول الل صَلَى اللهعآنه سل يل كم اشرو مشو هه أ :1,4 ل ا 


وَأنَى رَسُولُ اللو إلا ياخدى ثلاث اليب الدّانى » والنفس بالنفس » والتار ا لدينه 
409 ) حرس بابد بيا نكر ست نل رسول الثر موف ذ ارش دفر كك مر سلج بلاق دي لاش سر 1 


1/113. 


.ل سس سس سس سسسسسس سس م سم صسيرت مبإي لسع اس سس سس ةماس ب ل ب ا 09090060 0 ا 
ص 


0ج سرس + 
متبووئال سه او ريل ( ترمْضوم) الذدكا سول مول كا خوان تان جز ول يل لك أيك اشم ر هاا ب -_شادى شروزالى» 
بان سك بدلمئل جاك اوداسيت دي موث ف والا اور جماعت سح جردا كذ والا- ظ 
( 60د ) حَدَثًا عبدالله بن إْريسَ» عَنْ هسام عَنِ الْحَسَنِء قَالَ فى المَرمَدّة تيكاب قن َبَتْ 7 36 
004 ) نرت :تلن لي سح مره ددمت سك بس لوال سه كمال سسأو كرس كبا جا 4 كر وو - ر لل 

يك ورا كو دياع #- 
(4؟) حَدَّتنَا حفص , ' عَن عَبَيدَةَ » عَن إِبرَاهِيمَ » قَالَ اتقعل. 
20 ) حنرت براقم و نر سة كس عور تك لكياءا 2# 
(145ب؟) حَدَثنا ابن مهدي عن حم ين لم عن ماد كال :تقعل. 

- وذ كروا أنَّ با حِيعَةَ قَالَ لا تقل ذا ارتَدتُ. 
(0109س ) خضرت مادو فر اس يكس ظر تل كاه 4 

اور( ايام ) الوطيقر ييا كاقل اولي نككياكيابك:' 0000 


(10) الصّلاة فى خسوف قمر 
نكن بل فماز ب كايا 
6 دنا شيم » أخبرا يونس » عن الححسَنٍ ؛ عَنْ أبى بَكرَةَ » كَالَ :اكسَهّتٍ الشّمْسٌ ‏ أو الْقُمرعَلَى 
عَهِدٍ رَسُول اله صَلَى الله عليه عَلَيهِ وَسَلَم قال 3 السّمْسَ و َالقَمَرَ آيتان ين آيَاتِ الله , يَكسِفَان 
مرت أَحَدٍِنَ النّس » قاد كن ولك قَصَنُوا حب نل 
2000 ) حضرت الو بكر وتات روايي كر إل كد رسول اللْرعَْفهم سك ذ ءات ميارك يلل سودي با يان دكن موكيا فو 
أب تقذ ارشادفراا - سسيكس ودرخ اواد اند ارك نازول بل سح دونشانيال نز - يلكش بك ىك موت يران 
بل مولح بلا الرايياء واو م لدان تيك فراز متتو 


ترس ير وم ت#دام و 3 سر مس الرم بي وم بير 


(01+ب” ) دكن مكمه محمل بن فضيل» عن يبك عَن عبد الحم بْنٍ أبى ليلى. قَال حدَئى فلن بن لان أن لبن 
صَلَى الله عليه وَسَلَّه كال إنَّ كُسوفَ الشمْس آية منْ آيَاتٍ الله قدا يتم ذلك فَافَْعُوا إِلَى الصَّلاة. 
(01) حرست عد الرتمان من الى ليل , فلال :ان فلاال ست روايي تك سن ب لك فاك رم ةذ ارشادف رايا بلا شر سوررح 

كر من عونا ارك نش ميو ل سعايك نال سيل جب امكو مجعو را زكل طرة ف بناه يكو ظ 


3 اللرساتم 2 مر 


: عَنْ هام اسان »عن اده عَنْ تطاءٍ  عَنْ عبيِْ ين عير عَن عَاِئْشَةَ » قَالَتَ‎  عبكوانَْدَح‎ ) 00065١ 


معنف ابن الىشمترتم (جلراا) 


1 ا 


م 


حت 2ه :مسجو 


00 223لا زنع الراساء 5 
اس ا لماي ريز تس عي 1 20 


عم؟ يسا ) <عطررت عا تشر نؤلفنقا سه رواييت ضوف وسو ففرا جا ردول بل جدركعات ل - 

(عودبج ) حَدَتنا جرير» عَن الأعْمَش» عَنْ إبرَاهِيم؛ عن عَلقَمَة) إِذا َعم من أفني من آفاق السَّمَاءِء قَافرعوا 
إِلَى الصّلاة. ظ ٠‏ ْ 

:متا ) تاقد يفي دكت لكرج ب "يآ مان سكن مل سيك رامث »ةمارك فهاء ذو 


(10/564؟ ) حَدَكنا وكيع , عن سُفيَانَ » عَنْ عَاضِم بن أبى النجُودٍ , ؛ عَنْ أبى فَلَابَةَ» عَنٍ النعمّان بْن يَشِيرٍ ؛ أنَ 


لي صَلَى للهَُلهوَسَلّم صل فى كُسُوفٍ َحوَاِنْ كم . يحم وَيَسْجُةُ 
٠‏ وَذكرٌ أنَّ أبا حنِيقَةٌ قَالَ لا يَصَلّى فى كسوف الْقَمَر: 
(0 اس ) حط رن نان ين بشي ليد روا يكرت نك نكري يقي كوف نل قببارق ضما طررح فراز بذعت ته 


ليى ا ااه 


(ا ل )رلور ره لرسة تك ظ 
اود( امام ) الويف بيد كاقوال بي لكي اكيا جك :يا ندكرئان شل فال يك جا ل - ظ ا 


2 سر تير ار سس رليم 23س سرس 5س س 
(+؟1) الاذاك والإقامة عنس قضاء الفائعة 


وستشرهفمازو لك ادا سل راذا واقامت كفكابيان ظ 
روهد0) حَدَّنَنَا هُسَيم » أخيرنًا أبو الي عَن نافع بن جتير " عَنْ أبى عُبَدة » عن عبد الله ل ل ظ 
صَلَى الله َيِه وَسَلَمَ امسر ون يوم الْحَدَق ع عَنْ أَربّع صَلَوَاتٍ » قال كأمَرَ بلالا » قا 1 


الطوَ نكا قصَلَّى الْعَطْد نكم َصَلَى الْمَغْرب ‏ فم أكَمَ صَلَّى الِْضّاة 
(0) حرس عبر الثر طلا مت روات حك ىلر مني وخنرن ون مشركان سف جا رنمازول مشغول 


(يك ) 2 ركها او كت بن :بآ مَؤْفهَ_ذحطرت يلال ولف كم دبا امول سن اذالإق اوراقامتكى اورظير 
كفا تى يمرنمبول سف انام تك قبت يذ عصرك ناز منت ججرانهبول #ذ انام تك ىآ ب َف مغرب ناز 


تل ندل سه قاس تك ىآ ب ةذ عن كافانيئى- 
( دمدبم) حَدَّكَنا يزيد بن هَارونَ 5 خرن ابن أبى ِنب ؛ عن الْمَقبِرِىٌ » عَن عبد لرَحمَنٍ بن ابى سَعِيدٍ ياد 


1 ا ًُ تم 
الخدرئ كن أبيه , َال يشما َم ادق عن الطر»وَلْعْرٍ » والْمَْربٍ »وال ؛ حتى كينا 
/ 1 ب ما لش 


َلك ؛ وَدَلِكَ كَدْنُ اللهِتَبارَكَ وَتَعَالَى و كمَى الله ال مْمنينَ الْقَالَ وَكَانَ الله ويا عَزِيرًا4 » قَقَامَ وَسُول 


78 توس لجس عل سدع ليا 


ا 


للد صَلَّ اللَّهُ عه وَسَلَّه قمر بلالا كم » قصَلَّى الور كما كان يُصَليهَا يل لِك كم كام ؛ فصَلَى 


جعي 


1/000 


ألا لتك د 4 4 كا الك لكك كم 


معنف اءكن الىا يمرم ( جليراا) لج 22> 4 د > يبر _كتاب هرد على أبى منيفة )3 


لمر كُمَا كان يُصَلَهًا قبلَ ذَلِكَ » ثم كام الْمَغِْبَ , ؛ نصَلامًا كما كان يُصَلََا بل لِك ثم ام 

الِسَّء » قصَلَاما كما ان يُصَلهًا قبْلَ لت وَذلِكَ كَل أن ينل :لاقن فت قرالا أو ك4 . 

- وَذكرٌ أنَّ با حَينِيفَةٌ قال إذَا َاَتهُ الصَّلَوَاتٌ لم بوذن فى شَىء م منها » وَلَم يقم. 
(10-) حطررت عبر الرصن بن الوسعير خررك يذا: د اسية«الدسح واي تكس لكاشمل خندق سك وان بخص مر 
«دعشاء ست روسك كما كي( مش ران سف روك ولك رنحا) يمال تاكم ماركا ال بارس م كفا تكرد ىك اور امل 
بادسه ل اشادغراوئدى .ولو كفى الله المَؤْمنِينَ الال وَكَانَ الله 3 عير بل سول اش إلى 
دسم اودأ ةس حنرت بال م3 فيل سن اسكيلا بت ساق" خرن 
ا ار ا ال مر ا 
لآب ةلت يتنب باحة لت جرحت بال ةعشا ك2 اقامحكوءة آبتزقة عشم 
فاذ يت لطر لآ س مزالت يمدعاء رساك 2 تم اود باقع فقن خفتم رجالا أو ركبانا 1 
اتذحهلط؟ -- 

اود( امام ) الوعزيق بيذ كال يذ كرك اكيا حك ج ]دق اق ناز ل فزت وما" ل وان بس الى سك لع 

اذا لكل باسك اورشاقام تكو يا وك 


( ىم لبر يازير, ؛ مشلا يوذل “يا بي 
تماد لدم مض برابراورلغزر 8 باك 


رذ إطرا و م مم 2 


01 حَدَنًا سنن َه عن الَط» سيم مَك بن أوْسٍ بن الْحئانِ يول سَمِعتٌ عُمَر » يقول : 
َال وَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَم ليربا لاه وَكَء » وَالشِربالشّبر يا إلا وك 

104 ) حنرت تف فر ست إل كدرمول الف يفف سف ارشارفر اي تدم كندم سلتض مودس وال ل ل الوروك 

اال ( مش زو )او ركو كلتل مود يال اسيل اور يول بو( ئ نزم ) 

6١‏ حَدَنا ريع عَن سُفيَانَ »عن ححا عن أبى َب 'عَنْ أبى الع ؛ ط عبَّادّةَ بن الصَّامِيَ ؛ 
َال قال وَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَه :اشير اشير » مغلا بمشل » يَدَا بيد 

0 ) حنررت مهاده ان سامت وار يان فرت ث1 رسول الل تفل ابشارفر ا : ةو سل بابر اور تفز 

اسيك جا يل سك 


ا 


1 ا 


إحملم تت 54ج ور سفت » | 
- لس 07 

الخدرىٌ قَالَ: ل ال حل الع أ ل َال بير 50037 ظ 
وَذْكرَ أَنَّ أب حنِيقّة كن يَقَولٌَ لايس ببيع الْحدطة الا ينها بالجدطة الْحَاضِرَة. 1 
(2109:) خضرت الوسعير خررى زا ح روايت حك سول الْم في ذ ارشادفر ايندم كندم 0202 برابر أو رلقز 0 


ري )موك اوركو 0 ميض برابراورنقزد حا نل 0ص ظ 
اود( امام ) الويف تيد ك قو ل بير كركي ا كيا سك :و«فر ماي كر سن ست ك نيرس وجو دكندملوحاضركندم سكل يك ال 


لول ري كال د 


05 
الي ا ا 1 0 ان ومسئئسبيسصسئييل2 ا 5 وشت كم 
1 ' 8 92 5 - 8 6" )0 5 0 _-0-_- 


7 م حمر رص 
(118) ) هَل تجوز الصرقة َه عَلَى الققير القادر عَلَى الكسب ؟ ا 
كياا قمر صرق زلوة درست ح جوكالى برقادرمو؟ 1 


7 5 “ا ع سر 0 سح 38 عرصم وج ا جحل ١‏ را سر 
(.9/77) حَدننا عبد ارحب بن سَايمَانَ عَن مَجَالْدٍ » عن عار عَنْ حَبَضِى بن جنادّة » قال : 
الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ ‏ يقل :الصَّدَكَة لآ تحل ميت ولا لِذى مِرَةٍ سوئ. 


) سس ) حرش ب ناه رايت كر سن ث ل كرطل نف سول اللي فر اتسنا _صر قنخ سك لك حلا ري 


2 -اادشمقل طاذنت ورت مر سك 2لالج 
لا ما رد م , 
01 حَدَنا بو بكر بن عياشٍ » عَنْ أبى حصِينٍ »عن سَالِمٍ »عن أبى هُرَيرَة » قَالَّ :قَالَ : 


1 


١غ‏ 
ع 
50 
ا 
ب 
. 
0 


00 ْ اب أيه ابي يا لعسا مد 5- كه سروس راس 17 


موا 
حْ 
ة ‏ 

0 

عه 


الله عَلَيْه وَسَلَم تل الصَّدقَةلفِيّ» و1 لذى مو سَوئٌ. ظ 
لغ سم ااا | 
(/» ]) <نطريت الو جر ور سح روابيت سع هكد رسول لفن ارشاوف رايا :صرق بق سك ك2 علا لي اودشاق ا ' 


ماقت ود تتعند 1ك 2 طالج>- ظ 
ا 70 3 سم ص سر 9 سا3 لله د ع ع قا 
(+0 ) حَدَّكنَا وكيه عن سفيَانَ » عن سَعِْ بن برهي ؛ عَن رَيِحَا ن بن يزيد » عن عبط 90 بن مرو " 5 


َال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ ل نحل الصَّدَكَة لعي » و1 

و 

- وَذْكرٌ أنَّ أبَا حنيمّة رخص فى الصَّدَقّة كَليْه » وَكَالَ :جائزرة. 
77س ) حط رس عبر قبل رفير سسهرواييت سك رسول ليذ ارشادفر,ايا: صرق (زكوة )كن كك علا لال 


اور شق طافت ورصعمتر سك _2علال ج- 
اور( ايام )الوطيقر ف سك بإامس :تقول جكرووا بي برصد قلف نل رفصت دسي ل درا سة يل 


كلمعا بهد 


1/000 


اس ع ل -__-_- 
شاع- ادم م م مسا لاما رياس ساسم كدت ها 
5 - 5 5 د امام سس سه 
سم - 7 ابس 25 10-7 دن على 


جاعسخساسه <> 5م00 مسر : 


ب و مر ا بر مر 23 


(16) النهى عن بيج وشرط ظ 
يداد الودشرط لكاسة مر نص تكاييان 
حَدَلنا يَحى بن كي بن نأ َه »عن لين رج . عن عطاءٍ» عَنْ جار ؛ أن الي صَلّى الل 
عَلَيه وَسَلَُم , »كَل لَه قد أَحَدْتُ جَمَلَكَ بأريعة بع دَتَانِير : ولك طَوْرَة إلى المديئة. ١‏ (مسلم 0#ما احمد روس) 
)حت جا وفك سس دواييت كرك ةذ ان فر ايان ل سل تيرالونث «ادد ينار ل ليا 
اددتر سك ال ل بيشت (سوار ك3 ) سل يدك - 


(004) دنا يَحبَى بن وَكريًا . ' عن زَكْرِيًا » ء عَنِ السَعِبىّ ؛ عَن جاب » ؛ قَال كه من بوي واشت 
حْمَلائهُ إلى أَخيلى ٠‏ قَلَمًا بَلَْتّ المديئة اكد ' فَنَقَدنِى » وَكَالُ : أترانى إِنْمَا مَاكُسْتكٌ لخد ْمَك 
وَمَالك؟ قَهِمَا لك. 
يوا أنَّ با حيقّة كان لا يرَاةٌ 

2) حعطررت جاب إن سح دواييت سن كيبل سف اسل ( ونث )كو بنع بد جنداد قير سكل :6 ديا اور لل ل 

اسيل رتك الى جانو رك سوارى ي (اسيقة ست ) اشثماء كرليا- بل جب ميت بها ل ال آب يق سك يال حاط ربوار 


َب عَرْضع_ذ , "دس دل عفرلا جرس بادس ث لكياخيالك.سة بوك قرس قبست ال ل رار ورا 
ماد اونش لول اود الى ؟ جل ييدوفو ل قهار بن 
دوبيا نكس ب كل( امام )الوعرق را يد ال مسئل ريل يراس تت _ 


ا الى تر 0 7 و2 


(.؟١)‏ من وجل ماع يدل مما 


لسر ا رن 5 برس اس 


«دمو عطقا شا :2 غيقة. ؛ عن يحبَى بن سيل » عد ى ول علد لي عثرد في عزو عَن عَم 
علد ازمر »عن لى بغري علد لمن ن لحت بن جام ' عن أبى هرَيَة ؛ أن ال صَلَى اله 
عل وس قال من وب متعَ د وجل قد فس قرحو به 
وَذْكرَا نأا حِيَة َال :هو أَسْوَةٌ ارم 
")رت بعري ست دوا مت نكري قاذ ارشاذ را بص ابناسا انفلس سك إلى ب + 
برا لكانيادتقن دار ظ 


1 ا 


م4 


9 مصنف يكن الى سرمت رتم ( جلراا) 4 > مج 2 
ور( ارام ) الوعنيؤ بيد كاقول ري لكي اكيا بك يك بيك قرش خذابول سر 2 


ل ) المرارعة 
مر عت باك - 


ددجم ) حَدّئا ابو أَسَامَةٌ » حدتما عبد الله بن عْمَرَ عَن نافع ' عن ابْن عْمَرَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَأَي 
َسَلَّم عَامَلَ أَهلَّ حَيبَرَ شط ما حَرَجَ َمنْ زَرْع »أو ثَمَرِ (مسلم 1187) 
(2404) خطررت ال ري رديت سول لق امير سس اقيق ب جل يل حح كله بو سه 


ال حص برسعابل بايا - 

يا الحا 72 2 رد نر و سرس 020 ص بر اس 27 انو 

( ددم ) حَدئنا ابن أبى راي كن عَبَيدٍ الله بن عَْمَرَ » عن نافع » عَن ابن عَمَرَ ؛ أن رَسُول الله صَلَى الله 
2 _ 


ا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَامَلَ أ / بير بالضّطر 


بير 


(77 2 ) حطررت انام فر سح روايت سح كدرسول اريف ذال شير ايك حص برعا ل يناب - 


ل ماه 


من 5 ر5 هن وس 5 الاسم 
عَدَننا مايل بن علي » عَن عبد الحم بن إسححاق ٠‏ عَنْ أبى عُبِيدة بن محم بن عَمَار ؛ عن 
ع ءُ رمدو ارد هس 
لويد بن أبى الوَليد عروة بن الزبيرٍ » قَالُ قَالَ ريد بن ثابتٍ يَْفِرٌ الله رَافع بن ديح » إنما آنا 


4 7 


12500111000 عَلَيْهِ وَسَلَم إن كان هذا نكم قلا تَكوُوا امارح 


(274 ) حطررث روه أن ز يرست رواييت لحرت ذ يد من نا بت ولق سل ثرمايا اللرتعال راث خم كل مغفررت ٠‏ 


مرا -الن سك يال دوآ دق عاش رمد ”مون با فا لكي تا رسول للد ل ارشادثر اي الرقهاراي سعاءل > 


م مزادس اراي ب( ذ ان ) مت وو- 
( دنا شَرِيك ' عَنْ إبرَاهِيمَ بن الْمُهَاجرٍ عن مُوسّى بن 
رص بالتتِ وَالرَئع :عبد الله » وسعدًا. ظ . 

(749 س2 ) حص مت فووا برطو نو ست روايت > لرسل ايخ دوأول يفول( عبر الث نه اورسعر تلك .) الود يلصا لرده 
ىز نقتا لاورز لع ب(مزارعت كه _ك )ربت 2- ١‏ 

الام ) دنا فيل بِنْ عياض ٠‏ عَنْ ليث » عَنْ اووس » كَالَ 
وَالتصَقِء كلم يَعبْ ذَلِكَ عَلِين. 

) 4]) خضرت طاول بف ني كر<ظررت معاذ تف باس با تش ريف لاس درم افا مو الث اورتصف 


ب( مزارعت. كك )ديت نت _حضرت مها ذ تقذ اس يركو ل يبيل لكايا- 


2و ساس 


مير سحي صر هو 00-7 و 
:قم عَلْينا معًا مك ونح فى ص لل 


1/000 


5١‏ سيرك الى اسم الاسام 
0 ا مي 
ا 


02-5 
2 0 22 دخ : 5 ا مسا صم سكع 
3 0 أو اه ارم 
. لمك ارب . 0 . 
0 0" 1 د 00 7 
8 : 
. 


ال رت كه حصي 4 
0 >0 ام ام - 
8 م -3 3 - 0 5 6 
3 ب 


: 53 سم عه 5 
كك : 0 سم شهدا شام قشم ل سم ستسيير يميم 3 
3 . 
85 


مصنف ا كن الى شبد متربتم ( جلرا1) 


00000 


( ادبا ) حَدثنا وَكبع عن سفن 00 خَصِيرَة | ردك » عن صخر بن ولد ' عن مرو بن 
ليع . 'عَنْ على » كَل :لا با س بِالْمُرَارعة الضف 

- وذ كر أن أبَا حبنيفٌة كار يَكْرَهُ ذلِك. 
!)رمتل تو ست روايمت سج كنف يوعزا رع تكسف بي كول تر ال سح 


اود( امام ) الوعطيف ويد ك قو ال ير كركي اكاك :وو ا كوه بت حت _ 
(؟؟؟١)‏ ) انه عن بيع هم حَاضِر ل باد 
اش ىد يبال سك ك وال ماران 


ا روصم ص 


(؟ ادبم ) حكن ابن عييئة عن أب ابي , » سَمع ججابرًا يقول عَنٍ النبّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّه الا يسن 
حَاضِر | لبَاد. 

( 145" ) خضرت جاير ثاثر كلم شتت «هايتلة لآب فد سذ اشادف رماي ل برك كول شير ىد يال 

أ م داد# ( ع دلا ل دكرى ) 

00005 حَدَئَنَا وكيع , حَدَنَا ابن أبى ليُلَى , “عن أبى بير » عَنْ بجا جابر ١‏ قا قَالُ كَلوَسُولٌ الو صل اهعد 
وَسَلَمَ :لا يعن اضر َِادِ ْ 

:1-04 ) حتت بابر سح ديت سك سول لقف ارشادفر كور يا د 1 

كل 

(6 حَدَئنًا كيه دنا فيان » عَنْ صَالِحِ م ِلَى التوامة » عن أبى هُرَودَة , ء عن التبيّ صَلَى الله علي 
َسَلَمَ »كال :لا يحاض لا (احمد 00 ْ 

يي ا ا 

0-06 


وَسَلَمَ كَالَ لايع عاك لبَادِ 0 0 ملم ا 
لو ا 000 
كر 1 


ايا ل ل عر بي 2 9 مد 7 5 م الس 5 مس مخ سا ة وي س 
(003؟) حَدّتنًا وَكيه » حدذثنا سقيا سعيان عَن يو ونس بن عُبيٍ » عن ابن رين » عَنْ أنّس , كَالَّ :هين أن يه 


1 ا 


لتاب الرد على أبى منيفة 


و سفن الشب ترم ( جلا ©<0>>262 197 002<03- 


9 سر 13 47 
9 ف 75 حار 3 © ال 
حاضر لباد » وإن كان اخاد لأبيه ؤامه. 


(4-0 2س ) خضرت الل ار سس رو ايت كلم ل اباتك حن كي اليا لول شير قلى يبال سك دلا ىكرت 


جاب وها لكا سكا يمال »و 
مر يو ص جح مها 2 7 رس جم ا 


( الام ) حَدثنًا ابت نه » عَنْ مسي التحباط» عَنْ أبى هْرَيرَة »وان 


يسيعنٌ حَاضِرٌ | ِبَادِ. 
مذكر أو با حيفة رخص فيد 
( 21-2 ) خطررت الو مير ونا قد أدداءك نكرب ست رواييت > -اان للست الك ل ثريا -( دلا لات ) كي يا هاور 


00 
اود( اءام )الوعطيفه ولتي كاقول رذ كرك اكيا حك: ابول سف الل سيل مل رصت رى - 
لد 0 ع ”ل سس سالضية 


2 7 ل , -17 07 7 
(؟؟1) حكم الْتصَرّق لآل محَيَّنٍ صَلَى الله عليه وَسَلّمٌ 
آل تزفق - _2سرة لترابيان 
و رمه عَلَيه وَل 


مب كبام ) دنا وبع ٠‏ عن شعبَةٌ : عَنْ مُحمدِ بن زياد » عن أبى هُرَيرَة ؛ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله 
رأ الحسَنَ بنع تر ِنّ الصَّدَوّة » َكاكهَا فى : فيه » فَقَالُ رَسُوَل الله صَلَّى اللّهُ عَليم وَسَلمْ : 


كخ كن : إن . تو لَنَا الصَّدَقَة 
2000 ) رت اب رياس ددمت سيكلرسول لهذ حطزر تسن بول له لود كما كرانمول صرق 


كا ايك ويلك اودا كوانمول سن اسن مدل ذال لبا ليا فل ىلر مَرفقعذ ارشادفرءايا درا را إي بابرتكالو) جار 


صر ة الله 
الدلقتة عَدننَا وبع ؛ عن شعبَاٌ ؛عَنِ الحَكم 00 
من يَنى مَحْزُومٍ عَلَى الصّدَكَه » كا أو راع أن يِه »فَسَألَ ابن صلّى الل َب سأ 2 7 


مت نا 5 محل لا الصََّقَهٌ »وَأ مؤْلى اقم من أيهم ؟ 
(1-2145) خطرت ابورافع ريتك سن نكر نكر تقذ بر زم يبل ست أي ك]آد صرق ( ى وصولل )ب ركييا_ابو 
دا ولف سن ان سك ب باذ كا اراد ى كي قو نىاكر م ميقس لد جما أب مذ فر ايكيا مل معلومتيس جك 


»انس سل صر ةطالس سبهادر سبك لوكو كافلام نيس لس (شار )»دنا سج - 
حَدَنََا الْحَسَنُ بن مُوسَى » حَدَّنمازُهَيرٌ » عَنْ عبد الله بْن عِيِسَى » عَنْ أبيه » عَنْ بد » عَنْ أبى ليلَى » 


(.مدبيب 


121191. 0 


لظ م 


للحت امات متال يج -:. 


2 سصر‎ ١ 


كك ا كارن 


مصزف امن الى سب مركم ( جلرااء) 


1< سرس رس 


َال : كنت عند رَسُول ل الل صَلَى اللّهُ يولم م َحَلَ بيت الك » فَدَحَلَ مَعَهُ الغلام » يَعنى 
حسم أا حسما » ع1 تمر جلها فى فيه » كَاستخر مخر بها بها الى صَلَى هيه وَل وَقَالَ ل 
الصَّدَمَةٌ ك تَحل لَن. 

(1-!) حطرت ابول بها نكست كل رسول الفريؤفت.سك يال عاض رقا كلأس لفو كنض بو اورصرق 

ح كر مل را آل موك اورآ ب فك تراه ايل م 222002 

ا كذ ل مات لين مس ليد كتاذ وك ادر - لاشيم مار لت صرق عذال 

كله 

(لححيام حَدَننا الل بن دكي » حَدْئنَا ماف ٠‏ تبى حفْصة ابن طلق » امرَة . من الح دمن تسعِين : 
عَنْ بدّى أبى عَمِيرَةٌ يميد بن مَاِكِ قال كُنتُ عن ال صلَى الل َم سات َم 
َجَاء وجل بطيقٍ عي تم قَقَالَ :ما هَذًا » صَدَقَة أم مدي ؟ كَقَالَ الدَجُل :يل صَدَكَةٌ ؛ فُقَدّمَها إلى الوم 
َلْحَسَنَ تبن يل حدر هلها فى ذه ََطَرَ رَسول اله صَلَى الله عل وَل إل . 
دحل إِصبَعَهُ فى فيه » ثَمَكَالَ بها ثم كال َ 21 الصََدَقَة 

1 ) حطرت الوميسر و رشيرين | اك رايت كر سق نكرل كدان 117 ك5 دمت يل عاض رق ا الك 


ا أب لس ب يما أياسج؟ مدق سج يابريا لا 


حبس |[ مرحي سمب عن 


“ممم عقا وك عن بن شَرِيلقٍ وى لي ؛ أَنَّ خَاِدَ بْنّ سد بن الْعَاص بَحَتٌ إلى 
عَائْشَة ببقَرَةٍ » فَرَدتهًا » وَكَالَتْ إنَا آل محمد ل ناكل الصَّدَقَ 

)ضرت ابن الي ملي اي ت كرست يلالد بن سحي بن العا ف ترح تش نن برطي كل طرف الك 2 

كل نبول سن واب ليج دى اورف رياب مالم تشع صد تاي كما 2 - 


9 ار 5و سحممر ١‏ سيل 


(5085) َتنا ريد بن الحبَاب » »عن حَسَينٍ بن وَاقَلِ » قَالَ حَدَبى عَبَدٌ الله بن برَيدَةَ » عن أبيه ؛ أنَّ مَلْمَانَ 


7 
“ 4 ار لايرل 


اميه أكى وَسُولَ اله صلَى الآ عَلَيه وَسَلُم بي علَى طَبقٍ ؛ فُوَضْعَهًا بين يَدَيهِ » فقَال :ما 
ذا؟ قَذَّكرَهُ بطوله. 


1 ا 


مسنف ابن الى شرمتريم (جلراا) 


ا 
141 ) حطررت بد الئ دن بد هل اسيتة ولد ست روايي تك سة ب لك جب تطررت راان فارى ذا يلاود 
سول الخدت ل ايك تل بطو د ديلا اود بول سن برآي مف سكسا حش ركود آي ملف _ذ 1 
لو يما يكبا" راو ان كلع يش باتك _ 0 


. ' 0 
2 اس 5000 د نس ا 0 باهر رامو 7 11 


ل لجس الا سيا نس ك2 بد 2# 8 عي عر للا عير 
(عمدين؟ ؟ ) حَدَّتَنَا يَحَيَى ١‏ بن ادم عن حَمَاد بن سَلْمَةَ : . فتادة » عن انس ؛ ان النبى صلى الله عليه وسلم 


ار 35 
يار مكار © عرس سر سوام 2و #6 اس دي 
7 


رَجَلَ تَمِرَةَ » فقَالَ :لول أن دك بى ين الصَّدكة كلد 3 
- وذكرٌ أن أبا ينيَة قَالَ الصََّكةُ حل لِمَوَالى يبى هاي وعَيِهم (مسلم !هع ابوداؤد 69) 
18 ) حطرت أل لإفر سح رايت نوكر مل وال ل 500 أي عَزْفْطية_ذثرابا:ا الرؤصرةكى نيول 
ل سلّككمالينا _- ا 
لود( امام ) الوعيف ريد كاثول بي لكي كيا سك :يق رام سكعوالى وير كمد طال يج 


(4؟١‏ ارد السّلام فى الصّلةٍ بالإشَارة ظ 
ددداك ناز با تدس شار كر سكسلا مكا جاب دسي كابياان ) 


1 حَدَننا سهان بن يي نوي بين سكم عَنِ ابن عَمَرَ» قال لحل سول اللو صَلَى اللهعَل صلم ظ 
مسج ينى عَمرو بن عَوفٍ ِصَلَّى فيد وَدَحَلَتْ عَلَده يرال من لنصَارِء وَدَحَلَ مَعَهُم صهَيبٌُ» فَسََلْتُ 1 
.كنت كن وَسُولٌ لل لعي وَسَلُمَض يت كان يُسَلَه عليه 5 لكان يشي يذ 1 
- وذكرٌ أنَّ أبا حَينيقَةَ كَالَ يفعل. 

(2184<) حطرت امك لير ست روابيهت سك رسول الت وفع جد بق تمر ب كوف ب للش ريف ا اورآي مَإْطو 1 

الل تلانماذ بذك - او رآ عَإْفمٌ سك يال انصاد سك يدلول حاضرهو_ح ور ا اك سك ساتيي ‏ تطررت صييرب فاق وار 

سال سف عرست بيب اوس ب ببما- جم بآ ب ْم لاملا مكيا جا نا تمان آب تييع كيك ة تته؟ انوس _ن 

مايا أ لفق سيت بدت اشارم رديت تك _ ظ 


اور( اام )الوطيقم يذ كالول د ذكركراكا كلم اذى :يأك يم 


يرس م 2 و ع مله 


(ه؟؟) هَل فِيمَا دون حَمسة أوسقٍ صَدََة ؟ 


ايان ست قدا( )صرق ج؟ 


ظ (787) لتنا نا بو حال الأحَمَرٌ ' عن يَحيّى بن سَعِيلٍ سَعِيلٍ » عَنْ حَمْرِو بن يَحُيَى بن حُمَارَةَ » كن أبيه » عن أبى 


1/000 


5 _-- الا م سايم ل سي ١‏ ل سس امت صسرا ا امام ا 


وت ته 
7 فى مالي 7 7 27 7500 م 37 س0 32 
١ (‏ ) تررس الوسعير وخ سه رواييت كل رسول الت ةذ ارش ادفرمايا: بارع وق 1100000 


لي بن كر . عن مح بنع لمن ين أبِى صَعْصَعَة ' عن 
بَحبى بن مار يا عي لحري ى» أنه سيمع رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُعََيه وَسَلَّه ‏ 
يُقول الآ صََكَة با دون ححمْسيةأَوْسَاق ه من التمر. (ابن مجه ١9‏ بيهقى مسر ا) 

(18.سا) رت الوسعي د ضدرى اتير سح رواييت ابول ان التق ةساك يتأت ددس 

الصرتيئال - 

1 حَدَنا ع بن !ساق , » عن ابن مبَارَكِ » عَن مَعمَرٍ ؛ ؛قَال :حدَّيى سهيل عَنْ أي »ع أى تر 
عن الي صَلَى الله انه وَسَلَم قال لس ها دو َس ماق حدق 
- وذكرٌ أن أبا حبنِيمَةً كَالَ فى قَلِيلٍ مَا يَخْرَجٌ وَكَدِيرِهِ صَدَكَة. | (احمد 07م عبدالرزاق 9مام) 

(0!) نرت ابو ري زفت دو ايت سك كر ميلف سد ارش افر ييار وق سك مقدار(ف )مر صرق بين 

س>اور( امام ) الويف ييز كاثو ل رذ كركياكيا سك تور اءز يده جو باق اس بل صرق ج- 


1 لا 


فلتت 0 لم0 


ركذام)١(‎ 


يح رطرة وااكن 


(دحد؟) حَدَتنَا أبو أسَامةٌ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ أبى إِسْمَاعِيلَ ٠‏ قَال : حذئنى سعيد بن جبير » قال 
يَكُسُومٌ صَاحِبٌ الْحمَسَة وَمَعَهُ اليل » فلم الى إلى الْحرّم » َك ايل » قأبَى أن يَدْحلَ حرم » كال . 
ذا وْجَهرَاجِعًا أسْرَحَ رَاجًا » وَإذَا َي عَلَى الْحَرم أبى » فَارسِلَ عَليهِمْ كير صِكَارٌ بيط » فى أَفْوَاهه 
حبار أَمعَالٌ لحمّص » لا تَقَع عَلَى أَحَد إلا مَلَكَ. ْ ْ | 
(11) حطرت سعير بن تيمر بين فرها ست نلك رحد شك امي ربوسو مي اوراال سك سساتيد أت ( تق ) سبل جب ودترم 
تك جني ( الى كا) إلى نكا ارال سف ترم يل دل موف سح الك ركرديا- داوق كيت ثبل جب اليدوم بت دامبى سك 
لك توج كرتا فو راتى خوب ثنيز رفنأر وال عا اور جب جر مكا اراد وكيا :ا 72 اتاد دينا- يل ال برسفير رك سك يمول 
وله ينه يك تن سك ميئل تفال سك برامر رتك وه برل و ىكرت ا كوبلا لكردية - 
.هدم قَالَ أبو أَسَامَةَ افَحَذَكْنِى أو مَكين ٠‏ عَنْ عِكْرِمَةٌ » قَالَ كَاطْلَهُم من السَّمَاءٍ ٠‏ كَلَمًا جَعَلَهُمُ الله 
كقضفي مَاكُولٍ » أَرسَلَ لهي قسَالَ بهم حَتَى ذهب بهم إلى البخر. 
(9]) خط رست تسبي نكست لكل الن ردول سف كول يسان سسا يكرد يبل جب اللد تال سف انكدكما._ح 
مس بمو لطر رح لدبا ف الشقال سذ اسيلا سب كينها و وسيلاب ال وكيا يبباا لي ك كرو سيلب اب ل تر ريل 


ب سس | عر سم عتر 
: اقبل ابو 


0 


1/01. 


- 0ه : - 
سمال 0 0 5ع !1 :20> بويع الي بعر عي_إا 
0 5 و < اي 35 مس بس ساي بحي “ييل مص ل ا ا ل -3 
5 ل ان - #" 5 عور 5 1 0-5 1 
8 : - 1 : . 
: 35 3 قاسة 
5 1 الس 3 كم 5 
ل - 4 
أ 
5 


هس شمن 


| 1م 
اسم ممه 0 
3 
- 2 
حكه بلملاتت مركم جر ل عستي _ 
لاسي 


يعد 
علس تب اكد 5 52 
لكر سكس - ممه برعم - 
بلضة لسارم 


ممه 


يبي 78 


(5,351) حَدَتَا وَكيع ؛ عَنِ ابن عون » عَنٍ ابن سِيرِينَ » عَنٍ ابن عَيّاسٍ ؛ «طَيرًا أبابيلَ4 كَالَ : كان لي 
حَرَاِيمٌ كك يليم الطَير » وأحُف كنت الكلاب. 

(1) حطررت ابح عراال فار لس ددايت سك نبول 216" ١‏ ابابل 4 3 بل رايا -الن سك لبنس 

: كر تهادرانق تيليا كن لك /تتيليو لك طرر ميل _- 

١م‏ حَدَنا وكبع »عَنْ سَفيَانَ الأَعْمش , عَنْ أبى سُفيَانَ» عَنْ عل ين مير » كَل :طير سو - د تخا 
الْحجارةٌ بمَنَاقِيرِها وَأَطافِيرهَا. 

)ردت بيدارس دواعت سك بيسياه رك سك يرند ه ست تفال سف فى وجول اوريول ال برها 


معنف امن الى شير مركم ( جلراا) + 


موه ك- 
5 نا الْحَسَن بن مُوسَى , ؛ عن شِيبَانَ » عن يَحَيّى , َال أخبَرنى و سمه »أن ا مير أخيرة . 
أذَسولَ الل صَلَى لهل َس كب ركه َعَطبَ فَقَال إنَّ اللّهحآ 0 حَبَسَ عن مَك اليل » وَسَلّط 


2 


عَلَيِهًا رسوله وال مني (بخارى ١١١‏ مسلم 986) 
4917 ) حطررت الو جرس وفزلتفر بال كرحن ؤإ ل سول الر سبع سوارق برسوار مو > أو ] مَؤْفقة_ذ ارشادفرايا: 
لاش اشرقال د كك ول (الون )سروس( 00 ادا كم يهاس سو لكاورالى اما ]عضا 5 


سس ل الى 5‏ 50 


0 حَدَنا ابو مَُاِيَة »عن الْأعْمَشٍ , عَنْ أبى سَفَانَ ‏ عَنْ عي ين حُمَير ثَال لما أرَادَ الله أن يلك 


أصْحَابٌ اليل , يكت عَلبهم عير امت من البخر أ كال التحطاطيفٍ كُلَ با َل 531 


أخجار مجر حجَرَينٍ فى ليه » وَحَججرَا فى مناه » كَالَ جلث حَتَىصَلَتْ على وهم . 3 
صَاحَتْ » فَالقَتْ ما فى جلها اها تاقح حجر على وأس وَل ارح من ديرو »و1 َه 
على شىءٍ ين بحس !1 خرَجٌ ين الْجرنب الآخر قَال : وَبَعتٌ الله ريحًا شَّدِيدَة » فَصَرَبَتَ الحجارَة 
كَرَادّتهًا شِدَّةً ‏ كَالَ كملكا ميك 
)نرت تبيد نيرس دواييت سكم جنب النته الى ف واب أي لكو بلا كك #ك ارادوفر ناي لو لتاقن 
ان يأك ردول وتيا نز نر سح 7 يا ته اودوه اباميلول سك مشاب كان يبل سح ريك برد وسفيد وسياه رك سك 
شن راشا مداتها- دو قراس سك بإذل بل تت اورايل براك حوري ه ل داو كت لجل وهيرند هآ يبال 
رامول سن اصياب ايل كول مسشيل نايل - جمراهول سف آواذ ظكالى ادر جو يران سك بول اور جد ول ل تك وه 
دل سن يتيك دسيه- بلكل بك آدى سكس يري كرتا ققاكر يداك لبد ست نار مدن -ادسآ د سكم على 


حص يرث كنا ماكر يك دومرى انب سكل 1ح تنا - داوق كته نل د جر الطرقتا ل سف تيآ نت تق ال ف ( لق ) يقر 


1 ا 


و مسنف ابن الى شب متم (جلداا) 02<4-7 >9 118 0900-9 02 كاباستارى ‏ ك6 
ل 


777 س3 سس 


ما رأى لب صَلَى الله عله لم قبل البو 
ان بالا لكابياان تن كو ىري زفي نوت سال دبكما ا 


40+ حل بو أَسَامَةَ » قَالَ حَدَّئنَا مُجَالِدُ » َال : حَدَتنا عَامِر » قَالَ : انطلقٌ عَمَرٌ إلى يَهُودٍ , قَقَالَ : 9 
آل ١:‏ 

00 1 "0 24 ل #7 سر نا # آي ١‏ 00 ل 00م 0 
نْصِدُ كم الله » الَذِى أَنْزّلَ التوْرَاةً عَلَى مُوسَى عون كك ىب و 16 ' فها 0 
- و م كلها سبي أل بير 8 2 07 0 7 و 00 
كم أن توه ؟ قار إن الله كم يبَْثْ رَسُولاً إل كان لَه من الْمَلائَكة كفل , وك صر جبرِيلَ كفل 2 
مَحملٍ 6 و0 اذى بأتيد » وَهرَ عَدن م” > سن امك كيل يل فلو كَانٌ ميكائيل هُوَ الى 00 
3 2 و ل مر سي سمب 00 لو و .ف و 5 سمكو مر 5 سانا 4 1 7 . 0 
أيه أَسْلَمنًا . كال :فنَى أَنُسُدحُن بالل اذى أَنْرلَ لّ اتا عَلَى مُوسَى ‏ ما مَنلَهُمَا من ر ليا العالمين ؟ 0 
0 ا" ' م 7 لوسر ل ار لير 0 7 0 َ 2 ا 0 
الوا : جبريل عَن يه كال عَن يَسَارِِ » قال عمّر :فإنى أشهد ما يتنزلان إلا يإذن الله وَمَا كان 0 
م نيل لِمْسَلِم عَدَُ جبْيلَ »وما كانَ جيل لُِسَالِم َو يكائيل. 07 
ظ 


ينما هو عِنَدَهُم » إذ جَاءً النبَّ صَلَى الله عليه وَسَلُمَ » فَقَانُوا :هذا صَاحِبك يَابْنَ الطاب ء فَقَام 
هوك ِلَ عه من كان ذو ريل وله على كك باذ الوح إلى كَل 50 الله عَدة ا 
للكافرين4. ظ 
() حطرت عام شر سة أ ل ضرت راف #بودسك با سك ادراب بل بل ال شرا تمرتاس: ندمو علي ْ 
بقآدات انارق كيام مؤي( كا صفات )كاي كالول يلل باس و يبود سه كها- بال تع رست رطا ذفرا)- يمر 0 | 
“يل الناك جار كس ست كيان ردق سج؟ مودس ف كها: الطدته الى سكول رسول مبتومش ايل فر يكرك فرشتول ل سح 
كالول سأك مدنا > اورك يَف سأتى جرال سج اوردد ىآ سب جَؤفوسك يال آنا > اورفرشتول يشل سب 
ماد وان جل -اور كال ح بمارى مضا لنت ب اشر فقس بال ريك جل باكر سن فو تم اسلام لآ 2 0 
جرت مطاف سف فر مايا بل ”قبل ال خيرا كم ديا مول ل سمو يرنؤرات ناز لكل سان دولول فرشتو لكا رب ْ ظ 
العاان سك با لكا قر رومنزلت س؟ يبود سف كبا ججر ابل الدتالى سك وا بل طرف > اورميكا مل الشدتقالى كبا بل طرف ا 
ترز فر نابل بتك شل ال بات وات دين بول 1 درفل قر مش اشتقال سكت م ىعنازل مت 
إل -ادميكا تل ابي اال سج جد جبرا لل سك مهنول سس مسا لحنت ركنا مواود شق جبرا ل اليماسج كرو ميكا لل سك نول سح ١‏ 0 
مسا لحت ركنا ما <طرست تمر » بود سك يال اقل مو جود كك ىك نيم تتريف ات يبود ةأبا- يما هساك 700010 
إل - اس ان خطاب! بل حطررت لكآ ةك طرف كع موس او رآ مَؤَوُمْ ل حرمت مل حاص رمو ا 


113111. 


- امس سس يي اس يي سيوس بسيو هلا لسشسصسيصسسم- 5 


0 طييت 0 


7 السك 2 
سر 


دراتليك دآ س مَزْفت ير ييآبات ] اذل لاس - دمن كان عدو المجبريل ونه تَرَلَُ على قَلبكَ إذن الله .....إلى 


و 2 رت يرو 
بو نوحء قَال: أَحيرنا يونس بن أبى إشححاق» عَن أبى بكر بن أبى مُوسَى. عَنْ أبيه» قَالَ 
ب مام 2 3 بير 


حرج أبو طلس إلى ' لشامء و َحَوَج مَعَهُوسُولُ الل صَلَى اَهَل وَسلَّم لياح ين فرئْضء كلها شروو 
لَى الراهبء مَبَطو بطوا لوا رِحالهُم. َحَرَجَ لهم اراب وَكَانُوا بل لِك يمرو به قلا يشر + 


0“ 1 5 سس الا اياي ل ل سد برض ص بو و عن 0-07 
لا يفت قَالَ َه يَحِلّونَ رحَالهُمْ : جل يهم حتى بجاء فد ب وَسُولٍ الله صَلَى لَه َه 
وَسَلَّمَ » كَقَالَ :هَذَا سَيّدُ الْعَالَمِينَ ؛ هذا رَسُولَ وب لْعَالَِيَ » هذا ةلله وَحمَه [للْعَالّمِينَ » فَقَالَ له 


سر 3 7 0 


أشياخ من قري :ما علمّكَ؟ َال نكم نون اقبي معو »و حجر ا رساج 

َك يَسْجدُونَ إلى , وى لأعرفه با فلن مُصْرُوٍ كتَهِمثْلَ التقاحة 

ل ا ا 00 مب اسل تر و 7 00 

م بع وَصنَ لهم طعا » فُلما اتام به وَكانٌ هر فى رَعَيَةَ عب الإبل » قال : أريلوا إليه » فقيل وَعَب 
و 1 


ب ع ذو 2 7 و 1400م مي م 350 لير بره مو رربي دم ا يمهو 
عَمَامَةٌ تَظلةٌ » كَالَ انظروا إل » عليه عمَامَة له » فلم امن | م » وجد فد سبقوا إلى فىء 
الشججرة : فَلّمًا جَلْسَ مَالَ قِيء الشبرة عَلَيْه » فَقَالَ ل :انظروا إِلَى فَيْءٍ الشجرة مال عليه. 

ا يأ قّ 32 9 برس تم ا بربورو ده رن م مد لكوم ري بر لمر 
قال :فبينما هو هو قَائْم عَلهِم وَهُوَينَاضِدُهُم أن ل يَذْهبُوا بد إلى اليو م إن الروم لو راوه عرفوه بالصفة 
و 


س رم بي دم ذي صم مو #ثري 


ُو » فَلقَتَ هذا هو يدشعة ذا ل »امهم قلا جا يكم؟ قثو جنء أ 
هذا الب حارج فى هذا الشَّهْرِ فلم يق فى كريق إلا كد يت إِيْهِ م وَإِنَأ خخبرنًا حَبرَةُ ًا إلى 


طريقك قذا. فقَالٌ لَهُمِ :ما ما حَلفُ لفك أحدًا ُو حك وك" فلو لك نما أَخيرقا نا خبرَه بطريقكَ هَذَاء 
قال مر حم أمرًا راد لهأل يفضي َل يَسَْطِيعٌ أحدٌ م النّاس ر165 كَنُوا:. قال َوه وأاثر امل 
فانَاهُم قَقَالَ أنشد كم بالل ليم وَل ؟ َال أَبُو للب أ ليل يناد حت هبو كلب , وك َه 
مَعَأبُو َك بلالا »رده الاب ون الف ايت (تر مذى انام - حاكم 010) 

9س ) حنريت بوكر بن الوصو ا أسيتخ ولد ست روات لس و لك اإوطا لب شا مك طرف لكله_اوران ل تراه 

سول لمعف درق ربل سك جند بذ ىعر كال لتم - بل جب ب لاك امب حك يال بنع -انمهول سل يك او الا اود يهاي 

سادئاءت أن سه فو داجب الى لطر فآ -اودال ست يل يأك دا مب سك يالل كز رسن ستيان دوا نك ط فاب 


مق الال ف ةقالح ين يل العامة بان واد 


جح إل برسي سن عسل 


>31 


7 دول رخالل روطن السو رن ذلاب يسركل 


1 ا 


9 مصزف امن الس مركم ( جلراا) . , 
ايم 00 
10 


للك “لك 


م 


١‏ تراب ونا او را سف ان ( قافلوالون )سك سكعنا تياركيا- بل جب وهقافلوالول سك با كعانا كرا بأو 
َس مَؤْف وذ لك تفاظت ب لما سور ) تكراب سف كها-الن طرف ( كول آ وى ) توب لآ يَف تش ريف ا 
اورآ سي مؤي ايك بادل ساي سك مس قنا_ راهب سف كها-ثم أل ديجصو! ان يريك بادل ستل سف ان رساي دكي وا 
-- يمر جب آس مَإْفق لوكس سك قريب نك اود لاك آس مَؤْفوة- يل اق درضت حل ساي هل حك بل جب 

أ عزوم يك لدرخ تكاساياً ب ون ل طرف ,تل موكيا ربب سر نم رضت سك ساي طرف دودو( 
ان الى طرف صو ككيا ح-_ 


ا 201100 فلروالوس ك لحترا ها اورالن سمط ل بكار يا تتم كرتا فكوا دان كور وم لكر 


ا ل الئل روى لاك الال كلميال سكن أب ( ال نكى ) صفا تك وج سح يجان جا ل ع اور بيك كرو سس سكاس 
وان الى سن م كرد كاف ف (9 )رادي كر ووج كردم سعآيا ته سو جودقنا داجب سف ال نك طرف زرخ بر الور ااال 
كياج: يهال لال سج ؟ ابول سف كها: تسبل ب باتك سنج كدي خم ىرست كلدك ب كول راست. بال ل باحر يلاسك 
عرف اوكول وج د بتكي ساو ر ةسل اس تخت برد ىك نع درل قبباد ال راست دك طرف يتيتجاكيا >_راجب له 
ان اهراد س تكبا كول سف اسن تت ىاكونود سح كنت تجو |سج؟ ابول سكب يل ! نميل قتا نك ترسك باد يا لآب 
كا تدك طرف يولع كياكيا .حرا جسب سف كها :م نكال مالك بادس يب ترد ةس لوال تقال سه لور السك اراده 
كرليا سه ليا لوكول يل سكول الكو روكر لك طاقت ركت ؟ نبول سه كبا ال !داوق لت ل : ل الن لوكول سد 
راجسب كبا تمان فى اوراى سك بإ مركت - 
6 جردا جب قافل والول سك يا آي اوركيا: ع ل بل الشدكى م ديناامون !ال (ي ) كاد ىكون سج؟ ابوطالب لها 
يل الك ولى ول - يل رامت سل ابو طالب سح مط الي مكرتا دبا يجبا لك كك الو طالب ف آس يزنع كواب ل كديا اور 
حضرت اوبكر زلف سف آلب .كس تجوتطرت بلا ولف _كوكينتها- امب فآ مَؤْقهم كاز ارداهحك كيل اورذ تدان 
عل كك - 


ب 


07 اكد 7 ترد 


(5/90) حَدَنا ابن فضَيَلٍ ٠‏ عَن عَطَاءٍ » عَن سَعِيدٍ عن ابن عَبّاسِ ؛ نه كم كن قَبيلة من الجن إلا وله 


سمكيان 
2 


اا 7 2 7 2 م بر 

مَقَاعك للسبة كال :كان ذا مَل لوحي سد سَمِكَتٍ الْمَلائِكةٌ صَرنَا كَصَرْتٍ الْحَدِيدَة ليها عَلَى الضّفًاء 
سا يلا “ره 00 2 1-7 > رو ” وود 
ال ا سو تاكيك وا شب ل يقرا وهم عل مول اول ' قال بعضهم 


م01 .1/1111 


ل سدع لسنسبس سه اه سورب مسمس مسد 
5 


5 سم 30 
عض مَاذًا قال وب كان وما يكو فى الما »كَل 'الْحَقّ وَهْرَ الْعَلةُ اكير : ' وَإِنْ كان مما 
يَكُونُ فى الرْض من أ الي »أ مت »أ ْم كو فى لض تَكلُوا ها ؛ الوا :يَكُونُ 
عَدا كد » فكَسْمَعُهُ الّيّطل* ؛ فينزلُوتة عَلَى أَولَائهم. 
ال رعتا على مه وا لقو كنأو مَنْ عم بها تي ؛فَكَانَ ذو 
عَم متهم نهم يق إلى تو تيح كل يم ا » وَذْو الاي ينح كل يوم بير » سر الناس فى 
97 فقَال به ع بعضهم ببعض ١‏ تَفعَلُوا » كَإِنْ كانَتِ جوم لبى يمتدى قا ولا 3 مر حَدَتٌ , 
فنظروا فإذَا الوم الى ىبا كما هى ريشيو كف وَصَرف اللهالْجنَ. “ فُسَوعوا 
لقرآنَ لما حَصَرَوة ‏ قاو أنصتوا ء كَالَّ : وَانَطْلْقَتَ السَّياطِيبُ إلى إبليس حبرو , ققَالَ :هذا 
حَدَتُ حَدَتٌ فى الأرض وى هن كل أرض بتربة » لما توه و تَهَامَة كال :ماما الحَدَتُ. 

5:9 ) نرت انعباال وإ ست دوابيت سك جنا تك اكول قبيل ميل قار كدان سك ك ( الى ات )سن سل 

نسل دفريا ست لل : كل جب وق نال مول نافرخ ام آواز سنت عب ال او كوا مول رار يضاف 

تر يتايس _فرءا ست بل . بل جبثر شت سمأ شت ييآواذ سن ل تبر كر يست - وق سك نال فتك ده اذ سرن انها قل 

مرجب وق نا ذال مويق نو انض فر خخ فرشتوال سكت رباد دب سكي ها سع؟ بل كرك ىآ سال معاار ل 

مول نوفر شت تن كبا > ووه ذات بلداو رذح اوركروقكى زفي معا ليل تي اميا سوست ناكول كلق ز يق 

مايل مول تو فر خضت رم نوكر حت اورككي ل / اول .لال موك - الك با نول كوشيا بر سن نت اود يمري با لل اب اولياء 

( ستول )لوا كر امت - بال ججسب التدتت الى فر مفو لوسبتوسش فر ,ارا فو راسد نكوستارول كؤر ل بلا ككيا كرا _ سب ل 

يه لوال بتكا (ستار كر كاك مداه (قبيل ) ثقيف تنا ديل الن بال سح ير يول دالا اي كر بول سك الى جاحااور 

مردوذايك بر ذ رع كرد ينا اور اوش ل والا جرروز ايك اونث ذه كرريا ابل لوكول سن اسن يلل جلرى كر شوك دلوان 

ل سسنتل #خثتضل سس كها- ( ايها ) نكرو اكرق بيدا مال وا تار ل ( و يفيك )وكرت كول د حادشل ود - 

سبك لوول سف د يلعا را جنما ف وا لسار عل و ل تو سنت _الن ل سح رونل برا تا لوك رك عل _-اور 

لهال سف جنات كوجرا لود مول سف ترآ نكوسنا.- بل ججسب جنات (خلاومت ) قرلن يرح اضرو فو نبول كبا امش 
جاةً- انان عباس نإف فرءا ست ل دشي لبن »اس سك لل سك ارجا اوردق ال سه كبا: ذل بل عب واقحدر ورا مدا 
لمم عرس يال جرف كن ك اث لا لشي ان بحسب الل سك يا نبا ككس لا قز ال سف كها متيل يناوا قر ونا 


عوتب 


معنف امن الى رمت ريم( جلراا) + 


ري د 7 ا : 3 57س 5 ماي ل , 
(008؟) حََتنا عَم اللو بن ! دريس 2١‏ ابو اسامة 4 » وَعَندّر » عَنْ شَعْبَةٌ » عَنْ عَمرِو بن مره » عَنْ 2 عبل الله بن 


1 ا 


<< بس-30 


ملم عن صَفْوَانَ بن عسل كا كال يَهودِىٌ لِصَاحِبِهٍ اذهب بنا إلى هَذَا انب فقال صاحبه 1 
ين »كذ سوك 104 أي أ قل كا وول ل صَلى لل عله َس قعأاة ع: 


ع آيَاتٍ بيات , فُقَال :ل تشركوا بالل سيا » وَل تزنوا ؛ وا َسرِقُوا »ولا تفتأوا الس الى عم 
الله إلا باحق وكا نموا يرمع إلى ذِى سلطا 

المحْصَمة» رارم لض ,يكم ةو :1 توا فى ال 
َجُليهِ »وكاو نهد أنك ب حَق , َال كَمَا يَمتعكم أنْ تتبعونى ؟ كَالوا 
4 و دور 

دري ب , ونا حاف أن تقتلا يمد . (احمد 29م حاكم )٠١‏ 

(8.]) حتطريت وان بن تسسا رايت كر سن ني كيك يدق سف سين سأي ست كبا_ تل ال نب سك ياس ليوا 


الل سك سساتئى سف كبا ل ! نبى م تكب كيوك اكر ابول سف سن ليا قو ال نكل يار جيل بجا جل كاوق كت إل :ده 


سر 93 سو عرس 


مولا مَسْحرُوا وكاتوا ارقا وكات 
لسَّبِتٍ » قال :فقوا يديه 


بير 


دا ل يَرَالَ فى 


إن ذَاودَ 


رونول سول الثرعَؤْة ل حرصت يل عاض رمو اورائهول ل أن مَإْفقة سح وككل نانول سك بادست عل سوال ليا أو 


أ زيل ارش رماي تم السك سات ىوش ريف يكمراواور زا دكرواور تورى كرواورال حا نول دكر وس ل والير 
تال امقر ارديا يكرت ق كيجت -اورل ىقت وال سك ال كناك فل 20007 كنا وأو كرد ناور 
عادو سم و- او رسود ماود ب كال نورت يمست زلى مس تكرواور بعك سك دك بها سكن سك ال يوست برو _ اوراس 
وا يبوك يي لازم > كسبجفت سك دن ل ترق شكرو_راوى كت ال :يبود اول آي عَؤْنقيةَ ك باك بادل و سك 
او تضكر د لكت لوانتي دسي لكآ ب بها برتنن الآ تفع _ذفرءايا :م لوكو كوممرى اار سكا جرال ؟ 
كنت لك : حمرت راود ليم رعا اث ىدانل زرمت ما ترج اميل ايت ون وه 
السك ظ 
01 اللسا” 00 7 5 س د سس سا سرد 
ان روا 0 0 


أ عزفي ىع رمبار ككياتى ؟ 
سر تود 


(5399 ) حدّثنا حسين بن علي » عن َاِئَدَة » عَن هشام , ؛ عَنْ عَكرمَة عن ابن عَبّاس » قَالَ :انزلَ عَلَى النبى 


بالمَدية به عشر 


ار 6 رم 


ظ , 7 7 
صَلَى الله كيه وَسَلَم وَهْوَ ان أَيَِيَ سََة »ثم كت كه لات عَشْرَةٌ سََة» ركان 


عبر ع لل صر نعلا #بنن 


ينين فقبضٌ وَهُوَ ابن ثلاث وَستينَ. 
(72499) حطررت حاب خب رس رايت لي كر فرق كنول دجتس فالس سالك عرس 


مطتوك. تت ١/1‏ 


وو ا 


با كدض دمل امدياب نكم دل سال دسج ب رآس يكم ل دفات 
بن كار التي الكاقا. 


) ا عَن زَائدَةَ » ء م هشًا قال :قَالَ ال> :أ ال 4 عليه 


َل وهر ان اموي م .قنك بتكا عدر يي 0 ر ينيل . 
(:]) حرسش تلن فرت نيلك نكري ةيد كنول موا جر مضي ل ميارك حا نس سا ىق ير 
أ اميل دل سا لمر اودر ينيل ل سارت 
(١.لال؟)‏ َتنا أب مايه عَنْ هسام َال حدَا شَيان» عَنْ يَحيَى» عَنْ أبى سَلَمَةه عَنْعَاِسَة وان عباس ؛ 
ول لاض لعل َلك يعي يِل عَلَيِلرْآنُ ‏ وَالْمَديية عَشْر. ‏ / 
(سخارى 68780 |حمل ووعم) 


(01س ) حضرت عا " نش قاطن ادا ءلن عبال زتكر سس روايت > كدرسول اشعلضا ككل ل سال تمر لآ ريع 
نرآن نان ل ونا تم اودع يت لل و سار عر 


ل ساي 2 2 عباس لاير7 2 
(.507) حَدّننَا ابن عليه ؛ » عن خالل » عَن عَمَاٍ وى يتّى ها » عَن ابن عباس ٠‏ قَال : توفى النبىّ عليه 
دس 5 ماهم 


الصلاة والسلام وهو ابن خمس وَستينٌ. 
( »سس ) حطررت ابن عبال اشر حددات جل فرغ تلقاة | كادفت مول لآب تفي ىع رمرارل مسال 
لق 
عدا عبن ليما » عن يخ بن ميد مَعِيلٍ : عَنْ سيا ؛ أن أن لنب عليه الصلاة والسلام ِل عن 
القَرَآنٌ وَهُوَ ابن ثلاث وَأريْعِينَ وكام مبمَكُةٌ عَشْرًا ؛ اموي عَشْرًا ؛ وَتوفيَ وَهْرٌ ابن ثلاث وَستِينَ. 
(0!) <طريت سعيدس رو اييت سج كد كر قرا نازول موا جل أ ساكل تين بس سالك 
تي اورً سق دل سال لديل قيا م يميد سج اوردل سال مد يشل -اورا آس لفقم ل دنات مور سم مر 


رسال وى _- 


صَلَى اللّهُعَايوَسَلَّم وك وَهْوَ نأي »واكم بمَكة حص عَشْرَة » وبافمدية عر ٠‏ فقبض وهو 
بن حَمْسٍ وستينٌ. 
+ سس ) حقطررت ابن كيال فا سج دوايبت سك رسول الل موق تورث مو جب لآب مف ميارك جا نل 


اكاك ارا ل لال اد سال اود مد بين يل ذل سال قي م يذ برد > بك جبآ يفيك دفات مول 3 


1 ا 


بي << سس 1 


آس يفي رباك سوسا لكائى - 
00.5 حَدَئنَا َبْدُ اله بن نمي قَالَ دن العلا بن صَالِح قال حَدَننا الْهَال بن عَمْرِو , » عن سبعيك 
0-6 أن رجلا أتى ابن عبس »كما أل على اَي عليه الصلاة والسلام ذم بتكة َع 


اساي اا 53# 1 صر 


2*7 كََالٌ :من يقول ذلك : لقَدُ انزلَ عَلَيْهِ بمَكةٌ عَشْرًا وَحَمْسًا وَصِتِينَ كر 
(ن» ل نس ) حع ررم سعي رن تير فيان 2 سكأ اكد حغررت امن بال نير سل خدصت ل حاضرةوااورال سد 
كبا: أ لَه دل سال كل سل اوددل سال ميت يل ثرآ نكا نزول مواسب؟ أ لذ فرايا: يكل ابا حك 
أب يدش دل سال اودةتسخوسال ست زيادهظذو لمم أن موا 
عدن يزيد بن ارون » عَن هشَامٍ . ؛ عَنْ عكمَة » عن ابن عبّاسٍ ؛ أنَّ وَسُولَ الله صَلَى ١‏ 


78 200 لم 


عر تعر 07 07 7 
سمل عله وَهوَان أرَبَعِينَ سَنَة ؛ كم بِمَكَد تت عَسْرَةً » وَبِالْمَبيَة عَشْرَ نين وتوفى وهو 


1ه 00 
عليه 


111 


511 ايت كر نزول مايه مني مرا نشل سالكل 


ع ست يرل تيرد سال لوده بين كل دل سال اقامت يذ هدس ادر يفوم لى دفات مول آ أب 2 
تدر ميارك ة مستمسا ل كلق _ 
( .ابام ) حََدثنا حَالِدُ بن مَخْلَدٍ ؛ قال حدلا سَلَيِمَان بن بلال » قال حا َببعة بن أبى عبد الحم . 
قَال سَِعْتٌ نس بن مَك » يقول :, وت الب صَلَى لعل وََلَمَ على وأ أي » كم يمك 
غشرا وَبِالْمَدِينة عَسْرًا ‏ وَتوقيَ عَلَى وَأ يستِينَ سَنَة 
) خضرت الس بن ما لك فإففر ييا نكسن نلك نبل كريم في كد ميا شل سالك عمر يبل مبتور ثكيا ليا كل 
آس نت الما ل دل ادل سال م يتئم راوسا سال قات لآب يَف دنات بان - 


نه مرك 


( )ما جَاءَفِى مَبِعَتِ النبئ صَلَى الله لولم 
اق كبش شآ ل وال رواياتكابيان 


م.م ) حدّكنًا عَفَانَ » قَالَ حَدانَنا وهَيب قال احَدنََا الك ادا »عَنْ عبد الل بن َي أن وجلا مَل 


لنبنّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دران كث م َآدَم بين الوح وَالْجَسَد. 


اخ 


(احمد 5" ابن ابى عاصم 59/8) 


208 ) حص ررس عراش برقن روايي تل سة ب كاب كآ وق سف ىلم نيم سوا لكليا-آ يالب حت ىآ (بنا ل 


1/000 


1 . 9 
ةا" 


1 5 . ل عه ل ا كا + - 5 5 
- 8 5 8 8 2 
5 - - - م 
- - د 1 له 5 5 3 . . 
:0 5-3 22خ " 0 " لك - اك ال ل 5 ود - سي 
٠.‏ 0 2 - 020 . 5 
. 1 5 


5 5 0000 ل تت اك ب الث ا 0 5 55 
5 
ص 


لم0 


نما 


1 اي ل جوايا قريايا 12111 دم دراو جمد سكدرميا ن-2- 
1 حَانا على بن مشر عَنْ أبى إسْحَاقَ السَمماننّ . عن عل 0 


7 مر عر دج و بر 1 11 . 


جنول على وول الي صَلَى لعل وَل » فغمه ثم قال 


م سر ا 0 1 ا ل 70 . 
1 :ْوَأ قَالَ :وما أقرًا ؟ قال أ نل قله ع4 فى متك 
ا جب ب يل 


زر فة بن نوفل فذَكْرَتٌ ذَلِكَ 1 له » فقَالَ لين :كل رَأى رَوْجُك صَاحبَةٌ فى ضر ؟ق 


جك ين وتئْصية ون أيه ب9ة 
(7204) خطررت ير الثّد :ان شراد ين الراد ع رواييت را 7 | ال خضرت برا ل الي ” شرف لاح 
اودب ْنع لوذعائي يا برآي تؤفقة سابا: ا ! آس مضع سذ رايا لكيا ينول ؟ راو كت ول !زرا بل قلي 
سه برآي َو وذ سائس ليا اوركبا: بادآب قسن فرمايا: للها ينول ؟ جبرا صل ليذ كيا: افر |أباسم رَبك 
لَذى حَلَقَ َس ؤم نرت دي طناك يا اث ريف لاس او جو يد يكم تا اك رت د ير تونق كوتمر 
اد« دق ان تل سك يال حاضرء يل اودالن سكاس ب بات كرك -ورق سل قير ؤي )ل كي باد عش جر 
يذ مالل وها ضري سنك :إل !ود سف أها: 30 ) تراش ج رن جاورا نكرفنقريب ا إلى 
مت ل طرن سآ ك1 2ك _ 
(0001) َتنا عي اليه » قال :أخبرنًا إسرايل عَنْ أبى إِسْححاقٌ ؛ “عن أبى مَيْسَرَة ؛ أن سول الله صَلَّى الله 
يوسَل دسح من يناد ممه الات الكل كر تى ديجا قاء. 
لِك لَهَا ٠‏ قال :يا حَدبجة »كد حَضِتُ أن يحون كذ حلط عفلِى طَئْء ‏ إلى 5 رت أشمع مز 


مر 


2 7 000 
يتادى» قلا أرَى سينا ' فانطلق ماربا ذاه وى وى ؛ فَقَالَتَ ما كان الله ليفعَة بك ذَلِكَ ؛ إنك 
ون ه” 


ما مت تَصَدّقٌ الحَدِيتٌ ‏ وتوَدى الْأمَانه مَانَُ » وَتصل الرَّحِمَ كما كان اللَيَْعَلَ بك ولك 
سَرتْ ولك إِلَى أبى بكر وَكانَ نديمًا نا فى الحالية »د أ بر بيده » كلق ب إلى ووكة. 


0 سر 


نُقَال ادل لبها ذل حَدبجَ ‏ ّى ورك كروك 1 » كُقَالَ وَوقة :كل تَرَى سينا ؟ كال : 


لا 
ذظه1 
553 دا 
2 
5 
را 


1 ا 29 7 3 عر عم سر 59 
ء لكنى إذا َرَت سَعِغْت التّدَ ا أَى يع » نطق مارب » فا هرد َال :قل تفعل , 


بير سير 
م ام ا 7 وي وم ف" 


فَإِذَا ممعت الَدَاءَ فَانتُ نبت حتى تسمع ما يقول لك. 

007 عر عر علي سم #ساس س #ولر جو اا ا ميف بال م سن 2 عر ديرم 

ثلما برز سيع الندَاء :يا محمد , كَالَ :ليك , قا :قل شه أن لا إِله إل الله » وَأَسْهَدُ أن م محمدا عبدة 

ماع ف اكع لدي ع سد ص وس 7 ل" 

ورسوله , ثم قال :قل :«#الحمد لله رب العا ين ٠‏ الرشمن الحم »مالك اين حتى فوع ون 
- سيسمر نمي ب حي ل ا 0 1 م عل سر ا فى 


فتححة الكتاب , ني أتى وَرَقَدَ كَدك لك لهء قَالُ له وَوَقة بر » ؛ نه يش ؛ ثم أبِشِر ٠‏ فإنى سهد أنّك 


1 ا 


معنف اران الىاش مرت( جلرا١)‏ 7-<<2202» شفع 2 0 4 


لرَسُول الى بَشْرَبِبسَى عَليِ السلا ارول يت ين تغدى اشْمة أحمة» كا ههه نك أت 
أخمة ‏ ونا سهد أك محمد ونا سهد ألك رَسُولَ الله ولُوشِكَ أن ؤم الال ؛ وَل مات 


لسا ركم رةه وو 25 


الال وا حاكن مَك كْمَات َه »قل سول الل صَلَى الله عا وَسَد ريت القسّ فى 


هو رس فى هم 03ر20 


الجَيّة » عَلَيْه ييا ثياب خضر. 


(1 2س ) حضررت اوملس ره بيا نكر ل وطق كل ل آس عَؤْنْمَ آوازدسين وا. لكو سل جو 


ار وا ديا ١‏ ضر مضق ! بل جب1آ م 1 وأ سنح لو أب روز 2 اسه علد لكت - بل أ يع حطررت 
ظ ديه رن اننا سك يتش رليف اسع اوراان سكسا سش بي بات كرك اورفرمايا: اس غد برا كذ رك موقل يلول جز 
خط موك بعل بج كح يلك طرف كنا نمول فو ب كى مناد ىكوشغا مو ليان كول جز كما لس ديق بل بل ووار انوا 


يلا آيا- نا كمال وه منادىا هرس سا تدا نخها اوروه نك آواز در با خها._حطرت خ دير زؤاطنا عر كه الدتقا ل ى آي كواييا 


يكرت -أس يكو جتنا مل انق مول ف آسب باتك نر كرست ول اوراءائت واوا كر سة ول اورصطررئ كر سة ون - 
ول الثر ها لآب سكسا تضتد ابيا كب لك # كا _حطررت خ د يبر افا ل يه بارت خف طور مر خضرت الوكار |" ح بان لردئ- 
الود رسفي سك جاميت سك ز ران يبل دوست لك_حطرت اوبكر زافو ف آي َنم كاراتجد يذ اورآي موف كو 


دمت ل إل سل كك ورق سه لوجم :كيابات سع؟ آب فاق سذ وه سار بات بياان كك جو<طررت خ دير فواطائا ذه 


أب نزفق ا تالت - يعرآ ب مَؤْفة درق 1ك بلس اود ير واقع ذ لركيا >-ورق سل لو يما؟ أي د يسا - 
آس مق ذف رايا بل !لمكن جب ال باج ركنا مول فو ا أوا زستنا مول اور كلو ل جز وكعا ىبل وى فو بل دوث ابمواجلا بل 
بال د«منادى مي رسبساتجدتى تنا ورق. س ذكبا: آب (اييرا) كر ين دين جبآي بآ انتيل فو رك ما بل يبا لك ككرت 
بات وداب سحابنا سا لضن يال - 
برحب ب زفق كل يك طرف كلقن ةذ ونش ١:‏ سر ؤفقة! آب مإفة فر ال 
عاض ر! منادى ف كها: سكيع ! ب لكان د ييا هو لكالل لسو اكول متبووئال سه اوري وات د يتا مول لكر مفو السك بند > 
اددال حك سول يل - يجرمنادق سذ آب .كبا امد ِل وب الْعَلِينَ» الرَحْمّن الرّحبي»مَللِكِ يم 
الذّي ن) اتش ريف لآ ريك بد هابا برآ مَإْط درق ك با تثر بف لاس اورائل سك سات ب بات ذكرك نو ورق 
نل بات بول جاتب ب تالت ددع ككاتادي ابو كاب تو وكا سول بدك بار 
عيذ دىئى -(ف راتما ) اليب رسول جوهه رس عدا غك اورا سكا نام اتمدموكا- بل بش لكوائق د ييا مو لكا 
ذل اليل أواكق ديا مو لكآ سخ إل اود كوائق د تامو لكآ ب الثم سك رسول ول -اورق ريب لآ يقال (جباد) 
كام دياجاسة اوراكرا يكوا لتم ديكا لوس ذ ند مواق الب ضروربالضرو رمآ ب يفي معيت مقا كرو ل - 


1/000 


ْ 


.الس اح بمممادي جه اجر ار احسفعيب 


ممعي سين سبي الا كك ل 0 0-5 


8 
3 1 
. "حي ب بر ميت ب ل له 
3 


ظ 1.: 

0 

١ 
1 | 


ا ل 


مصنف ا نلن الى سيرمتربتم ( جليراا) 


اج جو جه م ان 
مر( ال سك إعر ) ورق فت مو كك _رسول خرائ ةذ ارشادفر ايا : نل سن ال تيسا ل عا مكو نت سك اتد رسي كير وال مل 


57 > 
م توي نك و وو #7 م و 


1 دنا محمد | بن فضي نا سلب من لسن “ل سا ا 
ا مب سبل سمت 7 


2 فم م وشم يقر 24 
2س يرد 7 3 1 ع لم 
بشرهم , راوة 048 لسر وَخرجوا » وى ل كس 12 يَموثٌ , “كَل د 

لمر عر جر فير 5 52 3 عبر 5 علس مم عر 
فقَال ما مهمأ وا أنك أتهُمْ وهم فون قت ون هُرَ تعتتك ء ثُمٌ بجَاء إلى السّفْر كَمَنَحَهُ . 
د در َي رس ني سي 7 


ثم قرأ » فقَال سهد أن لإا اله أن مما وَسُولُ ال »ثم ف , كال وَسُولٌ ل صَلَى ا 


00 


6 


عر ب د او 0# 


َل وَسَلَمٌ :دك أَحَاكمْ ٠‏ كل :ممَسَلُوه وَحَقَُوه » وحتطوة » َه صَلّى 12د 
(1س!) نعنرت د رسا ست ل كالقدتق ل سن ايك مرحي بوكر دلواي كا رثكو ننس ل واظ كر ل سل لم 0 
راو كت إلى : لأس ةبد عباد تك مول بل سح ايك عادر الك كز ريز ] ينان سك بال 
ريف سل كال وت ولوك يقاكتاب يدس لبجب نبول 1ت يع لاديكحاف كنا بكو بندكرد ادر بامر 
كل ك_عبادتكء كاي كنس اي آنل مر قريب يذ اجدا ته راو كت بر : نيع ا لآدق سك ال 
لشريف لاس ال ارق ع ضكيا- - انول (مبدد )كو يذ شن ست الل بات فز كيا لآب ان سك يإال قشر و9 
سن ل ادي لوك ( الى وفقت) أي ناكل صفات يذه دسج تك جولآت فى ل - رده آد كاب سك بال ايا او 
كولا اوريذ ها آبا- ب ل أوائى د يامو كرابثر سكسو اكوا مجن ول سه اوكرتو اذك رسول نل راس رد 
بش موكق_رسول ال ةذ ارشاوفر ايأ اسي بحا ل وسنيهالو_ راو سكنت ال : جرصعاب تي ف ام تسل دي ركفن دا 
روط لكاي بمراال بير جنا « يذ سل اكيا.- 


1 عحَدلا يون بن محم » قَال 'حذّننا حماد بن مُلَّمَةَ : ' عن ثابتٍ 'عَنْ أنّس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللو صَلَّ 
و اليا ل سر الأمي كس وو لت بت ا 2 ” م : سه ل رن 
الله علي وَسَلَم ناه جبريلٌ و َأ مع فوا : أله قصرعا. فق عن قله. متفرع طقب. ل 


اْتخرج عَلفةنة فقا هذا حَظٌ الشَّيْطان ينك , ف م عَسَلَه عَسَله فى طستٍ مِنْ ذَبٍ يما زَْرَهَ » ثم لامه 
َم أَعَادَهُ فى مَكَانِهِ » قَالَ وج لمان يعن إلى أ ؛ يُعينى ظئرّة , » فُقَالُوا محمد دول كال . 
استملوة وَهُوَ مقع ان » َال كس لق كنت أرَى كر شيط فى صَدرو. ١‏ (مسلم > ١6‏ احمد 0)” 

( 17س سك ) حطررت الال وا سح رواجت كدرسول الث مَؤْفيية ل ال حطررت جرال علي ست ملأب ملقم كال 
سك ساتجدكجيل رح ته - تمرا ل يليم ف آي ْم كد يكذ اودز مان برلناديا #رآب ف كا سبي مبار كك كيا اورقلب 


ميارك كدبام رزلا برقب مارك سح ايك بز أثالا اورشرءايا- رآ سك( دل يل )سس نيط نكا حص ل ربتيرا لل غلا 


1 ا 


00 0 


سن :ل ويك سو لح كشت يال ما عدم سح نت يا تبر نل سف آل سك د كوسيا مرا كوا كل يبلل وال رك 
ديا-راوى كت بل ةعس آي تضم ل ا »دال»سك يا لأس اوركيا مما كردس سك ؤل_راوق كت جل : 
لكآ فضي ل طرف] :3 آس ينه كارك بدلا مواتما - نت لق كت تلكش سذآب نلق كيه 


مول كاذرا حك 
7 7 602 2 7 
900 ) حَدَكنًا أبو أسَامَةٌ » عن محمد بن أ أبى حَفْصَةً , عن الزهرئ : 'عَنْ أبى سَلَمَة؛ »عن جَابرٍ » »فال احتبسٌ 


فوشي نال ص لوسك فى أل روخب ليه الحلا » قبع حو فى را »مين 2 
4 ين 2 


رمقل من را قا ذا أن بحس فَقى رقت أي وذ انَايسَئءٍ عَلَى كر ' » فلما رايته 


ىدث و 


جعت ِلَى الأرض » وتيت أشلى بِسرِعَةٍ » قلت :ترونى دَترُونى » فأتانى جبريل » فَجَعَلَ يَقُول :<إيا . 


ا قم انر ورج 61 وتياك فَطهر » وَالرّجْرَ فَامُجرْك. ١‏ (بخارى 728 مسلم ”ا) 
(17 ع ) حغررت حاير ذا فر كت ولاك فلم تزع رشرورع شرورع بل وق بند موقت اورا د زوع اولوت كروب مو 
بآ فيز ام ل لوس تلز بين مو جا دبل اى دورا نآ مز ركسا من م رماي :جب ييل سل ايخ أوير 
حبكل وانشى تس سن ايناسر اق سك اياي كر اول جز كما دق بل بحب عل فأ ويكها كج ركز نكل 
رف د يلعا او ريل اسبي نك موالول سك يال جلرى جلرى با او ريل كبا - يبل او عادو يكيل اوش عادو عير 
38 ترا ملعلل آست اورانبول كبنا شرورع كيا: (إيا يها الْمَدَثر 4 نر » وَرَبّك فَكبْرُ » وَتِيَابَك قَطْهْرَ , 
رَالرَجْرٌ اجر ْ 


دنا عبد الى بن عب الى عن دود عن عكُرمَةٌ فى قَوَلِهِ : فيا أي ها الْمدَثر4 قال :دترت 
هذا المْرَ قم يه » وَكوْله :فليا أي المرّمّل)4 َال زَمَلتَ هذا الم ققم بيه. (ابن جرير 1"6) 

11 ) <ط رت عر م سحقول خداوترى طليا َِ الْمدَثرُ4 سك باد# يب لمنقول ف رءايا: سك يرسعاءل او سادي كياب 
كل أو اس كو كك ركع ا جوحأ -اورثول غرادترى هلي أ ايها بها الْمَرّمّل 4 سك باد يب لتقو ل كيل رسال ليث دي اليا > 
اللا 

ظ 7 بدو رامد سر يلت لس ال 5ر5 

)فى أذى قريشٍ للنبى صَلَى الله َه وَسَلّم » وما لقَى منهم 
اا ا ا ا ا 


ول النكابيان 


7 00 


( 6الابا؟ ) حدَّئنا عيلي : بن مُسَهِرٍ » ؛عَنٍ للح عن الذَّيّال بن حر ِمَلَةَ » عن بابر بن : 


1/000 


شام سيل تسسا اي لخي سي ىل عل ناه عي ناا موجهل 


- 55-5 
0 


لدويووم ديم لممممسم 8 8 
ص 


ست 
1100 تك واشخر وو ولطفر كَِيَتِ هَذَاالرجُلَ اذى رق ماع 


ملت 5 32 بير 2 قرد7 وار م سوم ور # للم غير 4 ا 
وَشْتتٌ أمرناء وَعَابٌ ديننًا , كمه » لطر مادا يرد علي فقاو :ما نعلم احد عتبة بن ربيعة , 


صر 
ها 0-07 


كناه عتية فَقَال كنأك .ةلو لكت زر لوطل ملاع زع ثَُ 


ار 
0-4 ابيا سجر جحي ١‏ بر 


َال :أن حير » أم عبد امِب ؟ سكت وَسُولَ اله صَلَّى الله َيه وَل قَقَالَ :إن كنت تزعم أن 
7 مرو ص 00 3م و مم ناد رالا اق رام 
تار زيل ,كذ عكر له لى ملك »ولا لك ياعم لد جز نه تكلم ىا 


قم اين 


قَولَك إن وَاللِهِ ما رايا سحل قط أشام عَلَى تومه ه مدك » فَرَقتٌ جْمَاعَعنا » وَسَتَتٌ أمْرنًا » وَعيْتٌ ديا : 
رَفُصْحَمًَا فى الْعَرَبٍ : عن لق رهمأ رش ابروأ فرش جاه الت و 
مل صب الى أذْبَوم بص يعض بالسّيو ىلتق 

© لمل »لذ تنك ناطرسو فيش ويك حشرا و ٠‏ كان إنمَا بك البحاجة 


معنا لك مالك حت تون أغنى ريش وجل واد قال وَسُولُ الل صل اله عليه وَل أفَرَغْتَ ؟ 


كل :هن كا وَسُولُ اله صَلَى الله َيه وَسَلَه ببسم الله الرَحْمَن الرحيم «إحم تتريل ه مِنَ الرّحَمَن 


لرجبو» حتى بلع : «(إن عرَضوا َل ردم صَاعقة ل صَاع عا وَنمُوة4 كفا 3 
َسيل مل ؛ ما عندّكٌ غير هذا ؟ قَالَّ ١‏ فرَجَع إلى فرَيْشٍ . ثرا د ما كت 


سوه عير سس 10-0 و 7 0 0 رم ف 
شيا أرى أذكم تكلموكة نه به إلا وقد كلّمعه يد قَقَانُوا :قهَل أجَابَك ؟ كَالَ :نكم 
ردم 2 7 3 2 8 


ال:ك. ولس تقيه ب هدك 6ل كيه ان , 26 41 ترك اط يذ ايقة د 217 : ؛ 
الوا :ويلك يكلْمُك وَجْل بِالْعرَيية ل تدر ى ما قَالُ قَالَ لآ وَالِء ما قهمتٌ سينا مما َال عير ذكر الصَّاعقة 

(عبد بن حميد 111 ابو يعلى 15ذما) 

(10- 2 ) حعرت جابر بزح كبر الث شا د ست رواييت سح كرايك دان ث ليل ا كنك مو اور ابول سف كبا : سي يل ست سسب 

نيد جاده كبانت اورشح ناوا لواو يرو نض ل ]دل سك يى] هل ف برق جماعت يل تف لق الى 

اود يمار معاي لوأو سك يقور كان ركردياسجاددعار سهد يين كيب الا كرد ونش ال رارح اورو كعك 

اك الاكيا تاب دسيية ل -لوكول سف كها: بك دبي كلاق سك بات ع لل لج د ركان سف كيا:ا ست 

ابوالوليرماى مو ١‏ 
كل بيوظتبكى ارم َي ل خدست يبل حاضرموا او ركش 6 روفغم بترمو يا عب اشر؟ رسول الطر لف - 
امول رس لال ل بام رع بطب "دول الأ برنا مول سج بترو اكرقهاداخيال ني حك 


1 ا 


مسنفا ان الى ش متم 
بالق بترو :ااا ا بل تاطالب ا 
ان سح بت مواق ركم إولوجا الممبار تن كال كم ل أو بكثراا يفقوم رتم ست ديادم تو لول ل بلرى” 0 2 كل دياما-م 
بمارى جعت ع تف ر لقث ال دى ساود هارع معاي ل]وثوث يمو ثكاظكاركردياسب-او ماد سعد يإن م ليب ثكالا جاور 


تمي عرب يبل رسو ا كديا ست كدي بات عرب ش لكر شكدتق س كق ري يمل يك جادولر + اورق رمش يل ايل 


كن ست بكذدا! تل تارك رسك ادك وي كش لكا ناكام بل ينض عت سك ال وار يل كرك 6و 
ابل يها لك ككرت م سب فنا وجا يبل - 
سادق !كر شوق مرراكى ةم قريش ىتورقل يبل سح نش حا مد يبن كراد بادك ول شاديا ل لردى 


ع او مكل تي كول .الى ) ضرورت فق تمهاد -ك (اتنا) تع لديل كم ساد هقايل لل س٠‏ كلاق سب 


يادو موحاء ك- 
سول اش ةذ ابا كيام باتك كل مو؟ نت كبا :مال ! فو رسول اللْمَؤفيع__ذقراءءتفرالم- بسم الله 
الرّحَمَّن الرحيم «إبحم تنزيل من ا حم حمّن الرّحِيم 4 يبال ك كأ فكوا ل بتك يك «إفإن أغرضوا ققَل 
اندر ك5 صاعقة عَقَة مغل ضَاعقَة عَادٍ وَتمُو 45 أل عت فآ يع كآبا ل كره_ سل كرو ال سسوا بابك بال 
بك س؟ آس يَؤْفعذ فررايا: ال متب قري سك يال دالبل لونا_ق راي سف لو :تبات يك ( كى )ليا( ثر) ج؟ 
بس كبا سكول جزل وى نل سك بارس ل مي راخيال كم سف ان ست ال سك بارس وار ل بكري 
ليل سن ان ست اس سك باد يل دوكر لى سدق ريل كبا ججركيا نبول سبل جواب ديا سج نتيسسةكبا: بال ! 
( رنب كبام الى ذا تك ل سن انلع فض بككيا سج شك ال نك بق وبا فال ل سح بثو بدني آيا_صرف 
بات ( بال ) روم تيل عاداو ,شوو ىكذ كات ؤ رات نل دق ليث سن كه :م بلك موجاة اي كآدئى# باد سسا تجدج لها 
ب اتتلوارح سادرم ال با نت كمال سكي اكبات غتبمس كبا بكر ا! يك الكل أفتلو ل ‏ كال _كسوا ي برئال 1ب 
(50017) حَدّئَا على بن مُسهر » عَنْ محمد بن عَمرو , ؛عَنْ أبى سَلْمَةَ ‏ عَنْ عَمْرِو بن العا ص َال :ما رايت 
رن أراذُوا كل الي صَلى الله عل وَسلمَ ُو وهم وس فى ل الكضية وسو 
الله صَلَّى الله عَلي سل ُصلَى عد اَم أ َمل عقب بن أبى معي بعل واه فى غتفه ٠‏ © 
َب نّى وبحب رن ماع »صا ال لوا له مَفولُ ‏ كَقبلَ أبُو بكر يمد حتى أحَ1 
بضبعى رَسَولٍ الله صَلَى الله علي وَسَلَم نوا به » وهو يقول : لون جد أن يقُول وى لله4؟ 3 


عاو #بساء كم 


انصَرّفوا عن الي صَلَى الله عليه وَسَلَم 
ل 007[ 0007 مر ا م واروة وري 7# ير 3 
ام رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَهَ قَصَلَّى , لما 3 قَضَى صَلاته » مر بهم وهم جلوس فى ظل ١‏ بك > 


1/000 


موجه جر هج« مه 


تببس له 

قال :يا مَعْسَر فريش » آما وَالَذَى نفس محم بيد ما أَرْسِلُتُ إليكم ‏ بالذّيْح وَأضَارَ بيد إلى 

حَلْقهِ ‏ كَل كََالَ لَه بو بجَهْل :يا مُحَمِّدُ » ما كنْتٌ بجَهُولا » كال :كقَالٌ له وَحُولُ الله صَلَّى الله عَثه 

وَسَلَم :نت منهم. (ابو يعلى 58 ظ 
(1 سس ) حص رست مره بان لاع نز سه دواييت كر كل ذه قرس وى كر صربق كا اراد كرس ( تق )نل 57 
ها رابك دن جب وه آل ط لسغلا ف سان ش كرد سه اورو م عب اساي لل شيك موت سك _اوررسول الل موف 
مقام ابراتيم سك يال غماذ ادافرمارسع ستك_-ج ل عتقب ربكن الى معي كرا موا اورا فى باد ركورسول الث رفغ كرون يمل الا اور 
أب مقع لابن يهال ككدآس يرق بين تتطول سك ب لكر #ذ لوكو شور وف كيا فو لوكو ف كان لباك 
آب يفو قال مو سك إل _حطرت بوكر ور كن سه ساتمدآ سك بذ ست يهاي ككرانبول فآ ب موف لوبغلوس 1 
يس بلذليالورفر.ا ذ كافون رَجُاد أن يَقُولَ وى الل 

بررسول اللر ؤي كم مس اورنماز ىبل جد بآ مؤي ناز يذه 4 آ ينع قري ك بال 

ا 0 2 -آب يذ فررايا .كرو وق ريش ! خبروار ان ال ذا تك تل سك 
ب ل تزفق لجان سج - شت ةباد طن بمج ا كي كن سس اجداورآب تزفق ف اين ب#دس ا تنكل 
مرف شاد وف رايا داوق كت ؤل :الاتكل سف آي مَزْفقوتكبا:ا سيك رانم نو جائ لي 2 داوق كت ول :أ مذ 
رمايا: ل أي الن يبل سح سه 


سيا # 2 35س مي 3 سر ترس ص ع اس 7 عري تو اس 00 

( 009007) دنا أبو خالل الاحمر » عن ذَاوَدٌ » عن عِكْرمَة » عن ابن عَبّاس » قَالَ :مر أبو بهل » قَقَالٌَ :ألم 
000 مي عر ف م 27 و 2 عر لمر ماده مو يو 9 ' ر م و سر ترد عر ب ل 9 1 -- 0 عا 2م 
انبهك ؟ فانتهره النبى صلى ١‏ عليه وسلم » فقال له ابو جهل :! تنتهرنى يا محمد ؟ والله لقد علمت 

ل اس عرو عراس 7 سُ ل 0 ٍ لمر 2 7 7 7 52 5 عرس 

ما بها رَجل اكبر نايا منى . فَالَ » فَقَالَ جبريل : إقَلمَدُ ع تَادِيَه4 قَالَ » قَقَالَ ابن عَنّاس :وَالله أن لو دَعَا 


ناديه ل رده َيَانيَة الْعَذَّاب. (ترمدذى 9 تر ا حمد قعس) 
1-2142 ) حعررت الل فا سس رو ايت سج كرابو كز را لور كبا كيا نسل ذه الطب كرا تا ؟ وآ تزف 
لف الوذ انك يلاد الال فآ طق كبا:ا سكرام نت كيدل ذا نل بمو؟ رحبل مهالوم لق ريش سكول 
لاست بقلل و الال سج داو كت نإل :خضرت جرال ذف راي وإَلْيدْح نادي راوق لت ث لابن 
عباال تل فرءا ست نل د بكخد ا كرابمل ا بخى لل (والول )كو يلانافوااكوعزاب فرشت باعلا ليق _ 
ب م 35ر 5م عرة5 جم 0 7 يرت تراثى تر داس 8 © 5 ع اس الس 5 م5 5 مدير ل 37 عرة 
(6الا/ا؟ ) حذتنا جعفر بن عون » قال :اخبرنا سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله 


53 ع 5 تي حمر سي 7 ل عر أي تال تر 0 9 


2 ع 0خ 6ه مر ٠‏ 2 در لس ع عع لس جو رو 7 
بن مُسعودٍ » قال : كان النبى صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يُصَلَى فى ظل الكعية » قَالَ :فَقَالَ ابو جهل وَنَاس من 


1 ا 


7 - 3 ٠2 0 
لمجم‎ ١ هم‎ 


5 4 ا" 
ريسل ونث بون فى كب ك6 ْمَك 7 قال :فجَائَت ا 
ا ء اي م 12 1 
يمه حنَى انه عه »كا كان يحب لان »يول الله عَلِيِك بق ب عل بقرَيش , 0 
ور لماه ل > مرج 5 7 7 2 9 
الهم َلك بقَرَيش يأبى بهل بن هضّام امه ل ركه » طم ف ربكل وري بن عتبة » وأميَة 0 
0273 ”5 و رم و 3 0 
قال :قال ع عبد الله 0 | _- 7 عا ع يل عرس و سم 00 
رابتهم قتلى فى قيب بَدرٍ . قَالَ أبو إِسْحَاقَ :وَنَسِِيتٌ السّابع. 5 


(بخار ى 5856 مسلم 1"19) 
ريت را دا دوست ايت جك لتقم كعبر سك ساب ل ضماز يذه دس حك راو كت 
ل -الوتكل ارش ريش سك لوول ذف كيا: ال ونت تك سكل كل نل اوضك زنع موا تا راوى كت بل - انول ذإ وكو) 
بال باحك ال سل افون ارك قري ا :رت فا طم تق كر 
الكوآ تَإْفقةت# بنايا- داوق لت بل دأ فسن متي بات د جرال اه الها قري كويكذ» ا # الثرا قر ليكو 
71 داعال ! ميشاريلا - بأل من مشا مكو تمان رمي كو.شيب يان ربيجدكو# وليد بن عق يكو» امبلن ل ىكواورءة: أن الى 
معري الع راوى كنت بل ضرت كبد القن تود زد ريا ست ول كيبل سف الن سي قريب بدر لقتو ل الت يطل ويا _ 
اال سيت تلكا ميلد كن مجو لكر 6 


يع ع 2 - شاه 
او ارول وار 


(كاا؟) حَدَكنا أبو أَسَامَةَ » قَالَ حَدَتنَا الأَعْمَشٌ » قَالّ :حَدَيَنَ ذ ‏ عَنْ مد مص بن سر عَنِ ابن عبَاٍ » ْ 
قَالَ الما أن مص أب ل دحَلَ عن شط من فر ريش هم ابر عل » قر فالا إن ابنّ أخيك ا 
6 آليمَتنا » ويَفَل يَفعل » ويَقول وَيَقُولُ , فلو بَعَشْتَ لد هيه ٠‏ بعك ليه أ َال :جَاء الب صَلَى ْ 
عليه وَل حل لنت » وين و الى كلس يس ل كل :كَحَنِىَ أتَو جيل إن د 0 ' 
2 ظ 


اب صَلَى الله عكر وَسَلمْ إلى جنب إى طالب أذ تكون أرق له عل » ركب علس فى ولق 2 أ 


0 3 000 قرب عَم + كر # ار 


الْمَجيلِسء وكميج الى صَلَى لولم مج عَم » فُجُلْسَ عند البَاب. ْ 
َال أبُو الب : أ ابن أخى» ما بَالَ توك يكرك 568 نلك تشم [لهتهم, وتقول وتفولء وتفعل ْ 
تفل قل ُو لين الو قَال قتكلّم التبّ صَلَّى الله عليه عَلَيهِ وَسَلْمَ؛ ؛ فقَال :يا عم» إنى أريدهم ١‏ 
عَلَى " مويله » مدن هم بها الْعربُ , وى إلتهم ' به العم اْحزْية » كال :معو ش 
كمه وقول لبقا لقم كلم وايدة تك بيك وَكَسْرًاء وا هى؟ كَالَ ُو كالب :وَأيي كلم 
هى يا ابْنّ أخى؟ قَال : 2لا الله َال :فق اَن فيل كن أل هبي 


2 


وَاحَدًا ' إن هَذَا لَشَىءٍ مُجَاتٌ) » كَالَ . و 27 هنذا ذا الْمَوْضع إِلَى قَوَلِهِ :اما وقُوا عَذَابع. ٠‏ 


١/1111. ْ‏ ظ 


. 
5 اليس 
0 لبح ع وبر ل 1 1 3 1 1 
00 اسه 5 - ع . . 1 . - 1 
:م 05 1 1 
0 5 1 : 7 25 5 بياكس ل 5 5 8 5 8 . د ل دن . اسه 5 8527 
1 5 - 5 5 1 0 متت 0 لك اك لا 5 
٠ 1 8 3” 8 .‏ الم 2 ام 3 ع5 امم سم اراق 
عم اعورم ._هجهل 
56 5 0 2 5 5 
3 -. 0 ظ. 


مسف كن الايينتر (جلداى 6202<4:7> 002020393170 كاب ستارى 3/0 
119 ) حطررت ملعيال وزاك سس رواييت س حك جب الوطا لبك مش (الوذات )شرو موالان ل لثم لكاالك 
كرو عاض رعو اجن يبل ابةل ا ننها_راوق كيت ل امبو سف ( ابوط لب سع )كبا آسيكا نتيا بهار #مستبودو لكو ليان 
ديا س>- اودبي يكرتا سج اود ب يتناس الم (1 طرف ]كو )تن ديل اودا كن ريل (قو اجا مو ) ابوطالب ل 
مضع طرف( كك ) ها اداو كت زإلك.: نىاكرم يفي تش رليف 1 س2 اورك ربل دائل م2 _ابوما ب 
اورآب سك درميان كد ىك نس حك بلق _راوق كنت نيل :الو لكوال ياءتكاخو ف بو 51 الى تؤفيةابوطالل لك 
ملل بي سك قو بز ابوطالبكوآ ب ةبذك دك بل ابل اج لكر نشت برب كيا- اورآب مقي اد 
ين بق سق ريبكو نشلست دق آ ب مف مداه بالل قى بيك كك 

الإطالب سف كبا!ا شك !كياد لآب قا مأب سك باد ل شكاي تكررى سح ؟ ا نكاجيال > لدآي 
ان سكتبودا نكو برا جملا كت ول اودبي يكت ؤل اودبي كد سة ول داوق كت وى ريش ذأ مريت ب لمت 
كل داوق كت ول :برآ من نأفتلوك اورف ريايا:ا بجا جاان ل أكبال ا ريسك يب بان جاجتائمول ملكو سال سك 
بان سك سل فر ابروار مدا دادما نكاطرف سيت يكيل سك داك كت ل :قريب يَف كابات 
م نك رتراان بوك _راوق كت بل : ولول ايا :أ الكل ابال! ترس بابلا | او( كلتق يأبو الو ومكيطر ا 
لوطا لب سن إوجماا# نت !لون ساكل سج؟ آس يَف _ذفر|ي:ا إل إلا الل راوىبيا نكر سة بل _سباقر 6 
اساي ةيزللاتمافة كاددد درجت ابعل َي لها وَاحدًا ' إن هذا لشي * عَبجَاب يه 
ادنك زلبون ذالم يَذُوقو ا عَذَاب 4 كرام تك 
١‏ داعب ال بن نمير قال حدَلنا يد نزي د ء قال حلا أبُو صَحْرٌَ جاع بن دا 06 
كارِق الْمُحَارِبىٌ» قَالَ ريت وَسُولَ الل صَلّ الل عه وَل سوق ؤى الما وَأنَا فى باعل أبيعياء 


قال :مر وَل به لَه حَمرَاء » وَهُرَينَاِى بأغلى صَرْته أيهَا اناس ولو ل له لَه إلك الل موا , 
يتك 5 اس 0 ساس ف حبري مر 
جل ةذ أذى كضن وَُفو »يفولا لا 1 تعطيعوة َانَهُ كَذَّاتُ» َال : 


قلت من هنذا ؟ قَالُوا :هذا غلام يَِى عبد لمعب ؛ قلت :فمن هذا الْذى يتبعة ير ميد مه بالحجارَة ؟ قَالُوا : 
عه ع عبد الْعدّى وَهُوَأبُوَهَبٍ. | (بخارى 1769 .حاكم ا1”) 
:2 عه ) حعرت طارقبجار لبها نكر وليل سن سول الث َي لوز وا مجاز سك بازار ل د يلها او ربل وبا كول 
فضت لذ سكس كياتاف سة لك آب طفق (دالات ) زد عل آس ضيغ يشر رن رك ككابجب تنا ادر 
أسِمَلْفَ بأداز بمنديينداكرر ب تك *اسملوكو! لا اله الا الله كلتم كاعياب موجاة سك “دراي كآدقآب نفك 
لك كبر درا در تهااوراال فآ جَإفة سك حت اورارث و لكوولن1 لوولردي هاورو و ض كبرد رالتها.- املكو اس سك 


1 ا 


اميك عل # رف مهن 5 مرج رد رو مات كام رم الى اس 
5/0 ) خذئنا ورتيع ' ٠‏ عن حماد بن سلمة عن ثابتٍ ' »عن انس » قال : قال سول الله صلى الله عليه 


<< سس 


بتكت كنا ! لبوتل يجعونا _راوى كنت إل - ل ل وسيم ؟ ييف :توا نكوان سع؟ لوكول كه - سي كبر اأمطلب كال > 
نل سف لو جما نيراد كوان س وال سك تيت بت ارد باج ؟ لوكول سفكها-ا لكاربا عبرالتزى > اورييق ابوابب ج- 


عير 
0 
لس عل عرلا 


سل لق يت فى الل وى أَحَذ» ولد فت فى الل وَمَا مات أحد , وله أت علق لذ 


ار نه هلآ وَمَالِى وَلِبلَالٍ طََام كله ذو كب إلا ما ارا بط بلال. 


من بين يوم وليل 
(1 سس ) حعطررت مل فز سح رواييت سك ررسول الفر فقو ذ ارشادفر ما كاد( ك راه) ل ات اذيت و ىكل كا 


ككرت متتس د ىك امراش ( كرات )مش التاخفف زدءكياكيا جك ىكواتا ضوف زدوث كيار ار جه 
من داع رات» ت ع1 كنه# اود يلال سك -ككحا فك اتن جز ىش مول كىن كول ذى دو كما حدر ده 


مدا ركو يلال جا كى شل مها لت - 
د ع سم زر رسو زم 000 


(00755) حَدَننا عبد الله بن تمر عن باج ' عن مر » عن ابن الحَمَهِية ؛ فى قوله 


( :217" ) تعربت ان كنف انر سعثول غراوترى هل 


: وولييحيملن | نقالهم 

َال مع أتنقَالهم4 قَالَ كد أ يل وَصنَادبة رش يفالس ا جاو لى لي صلى ال 
8-5 5 بير اس / ع مو لولم ام و 
عَلْيه َسَلَميُسلمُون ‏ ليوو نه يحرم لحر ورم الآ برها اث َطتع الب . 


فارجعوا » فحن تحمل أؤرَا ركم , َنَرَلَْتُ هَذْهِ الآية وَلَمَحوِلن أ تقالهم ©. 
ليحن اْقَالهم وَاثقَالا مع أنقالهم» اضيرم ل تقول >- 


0 سس راس ل لقا تكرت جيل لول] ب تزف ى طرف اسلام لان سك لك واضر 


2 اورل كول سح كن د يض كوترام ف رارد ياه اورز ناكوترامقرارديا > جز اسل تأترا /رالده 
جمدب مزمات عاق بن ستول يريرآ بيت ناز ل مول -وَلحيانَ أن تقالهم4 


(؟5005) حَدَنَا يزيد بن هَارُونَ » عَن حمَيلٍ » عَنْ أنسٍ ؛ أن لبي صلَى الله َيه وَسَلَمَ شح فى وه . 
28 


مور برد 


ره ينل لي ل ار اي رن ال ان 
وَكُيسرت رباعيتة » ورم رمي عَلَى كنفد حم ٠‏ فجَعل : بَمْسَحٌ الم عن وَجْهدِ » وَيقول : كيف تفلح آمة 
سر « وي رصد 52005 


علث هد بها وَهويدْعُوهُمْ َِى اله ؟ كَل اله :لدي لك ون لمر سَيْة »ينوب حلم »أو 


يدبو كم كَالمُونَ»4. ١‏ (ترمذى مهه_ أحمد ا١٠2)‏ 
اناس سن ) ريت الل لإ ست روا بيت سك نب ري يفي _سسرمبارك يبل نمآها اورآ ب مَؤْفيهمٌ ساسا ل وار 
وات مهي مو كك او رابك ترآ عزوم لكر نل راك 3 آب مضه سيت #ر# سح نو كوي يددج تك اورفرءارس> 


سار رماب 30 جل اج ىك ساتيد سرويما خا وكيا حالاتلروه ىا كوانشركى طرف بلاتا ؟ 
دتعالى سذ يي بيت نازالفررال :ميس لك من لمر َه 0 يتوب عَلَيَهم , أو يعَذَبَهُمِ لي قاني نهم ظالمونَ4. 


13111.01 


١ 
ا‎ 


١ 
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ِ 
1 
1 


7 1 3 3 سب 58 . - . 7 الم مما اجر 10 . 
1 1 و 35 0 اك ور - 1 3 - ل انا 0 ال ل ا ل 5 - 2 
' ا ' 3 ل عام 5 . 
0 0 00 - 
78 3 
ا 
5-5 


. > سمس سح يس سال ام ياي لامشل سم 
م تدعصو حي يليد 8 
0 


5 - 5 0 خخ عسي د 0 بحي لبي 7 


- 
16)_)ب7تتايببلالثثثثثام ات ةا لكة لكة 0 4 لظ لكك كا لظ "55 تك .تت الاشاداتظ ا االنائاك 
ا 


>< بس 0 


و معنف !ان الى متم (جلراا) > 
رب حدقا أ أسامة ؛ حَدكن تجال؟ عن عَامرٍ » قال قلت قُريْش رَسُولٍ الل صَلَى الل كي سل 
2 2 2 ىََّ 3 رص 7 ص 7 عر ل عمل مر سماى 5 سل بار ع يناع لله 
إن كنت لبن نبا كما تزعم » قبا عد جَبَلَي مَكُةَ : أخشَبيهًا دين مير أربة »أو خمسّة ء فَإنَهًا ضيقة 
22 وم 2 1 8 فى لس ام 
حتى تررح بها ورعى ونث لا نان لعزت حتَى يكلو روه اك بي واي د 


الام » أو إلى الْيمَن » أو إلى ال يرَة » حَتى تَذهَبٌ وَنَجىء فى ليك , » كُمَا رَحَمَتٌ أنك فَعَلمَه » فَأنْرّلٌ الله 
دن آنا سيت بو الْجبَال أو فصعت به الأرض أو كلم به الموتى». (ابن جرير 1ه1) 

07 سس!) <تطريت عردو اي تكس كلق ري سن رسول اللر ف كبا كرت نى مدا جيرا لقا راخيال قز يرت 

كسك الن دوييها ند لكو تلن يري الى رحبل «دبتناء حا ديا يار دل نك مسافنت كك دوركردو كوتل يتك ل تا كرتم اال ملق 


ىكيل اورتم ا سكو جر كاه بنا يل -اود جما رفوت ش ده با كوا مانا كرود تم ست با م كيل اورةيل ينا ب لكآ فى 


1 إل ادآس شام »كك اودر طرف انا تاكرام أي ارات مل؟ يل ادرما بل -جيماكآ بكامّان جك 


َس 01ت 9 2 


أبس ايها كا حت اس بر الشدتعالى سذ ييآبيت تاذل فرمال: ملوَلَو ان قرآانا سَيرتٌ | به 4 الجبال ' أو به 
الأَرْضء ا 
محرا اا 510 57 كبا 


بف 


أل ع بر دي برام ل اينيك ع #3 ع ساس 21 


055١‏ حدَننا اسن بن مُوسَي الاشيّبٍ ء قال :حَدَثَنَا ماه د بن سلمة قال :أخبرنا نبت كن نس أن 


رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ : »قال أييثٌ ليرا وَهوَ أي قزق الْجمَارِ ودر البق . يَضَع 
حار عن منهى طرَوِ» فرت ؛فَسَارَبى حتى كيت بَبْتٌ الْمَقدِس , قرطت الدَابة لحم الى كا 


عير 


ال و سي تاو بي اث مق وي عرو و مر 5 بمو 


0 »ثم حَرّجْتُ فجَائَنِى جبريل بإَِاء و من خمر وإذ ناعٍ من 
7 


0 
لي سر او عمس لسى ا سمل ىه 72 س عير ع سر 87 ا مم صرصس 

قال : شرع بن إلى لع ل , تلع بطي .قل ب أك : قا برل »قل :1 
ا وى 2 ىا ب رمو شو ل اي لي يي سم سر حر صل 


مَعك؟ قال :محمد » فقيل وقد ارصل إليهِ؟ فقَال دكَد اَمِل إل ؛ فَفيَحَ لما فإذا انا بادم فرحب وَدَعَا 


ا 


لى بخير » ثم عجن ِلى السّمَ الثازية ‏ فاستفتح جبريل. ٠‏ فقيل :ومن أنتٌ ؟ قَالَ جبريل ٠‏ فقيل : 


رن مَك ؟ كَل :محمد » فقيل وََد أل إِلهِ؟ قال كد أَزيِلَ ليه » قف لما » قدا أنَا بابي الال 


يحبى رعيسى فرحا ودعو لى تحير 
ةعرج الى لصم للق فح جتريل. لمن أنت؟ كمال جبريل : ' فقيل :ومن مَعَك؟ قَال: 


1 ا 


0000 0 


727 1 7 ره 0 م و #2 ال حمر سر ا 4 ِو + 3 
محمد » فَالُوا :وَكَدَ أَرسِلَ إِلَيْه ؟ قَالَ :قد أرسِلَ إليِْ » فح لا ء اذا أنا بيوسف ء وَإِذَا هرَ قَدُ أغطى صَطَرَ 
ليا جحي سح محر 2 31 0-75 سأ وى سَّ , 0 ا سس ص 
الحْسْن. رَحَبَ وَدَعَا ِى بحر »ثم رج بن إلى السّمَاءِ رابع فَاستفتح جبريل» فقيل :م آنتٌ؟ قال : 


ب 


عي ل 0 عرصي 7 7 رمو انار م لير 7 7 
جبريل فقيل 'وَمَنْ مَك ؟ قَالَ محمد صَلَى اللي وَسَلَم »لوا :وك ازيل له 


ب 


٠ 


لي » فح كنا د نا ريس قرحب وَدَعَا ِى كير ير ثم قال :يقول الله : َرَفَعَنَاهُ مانا علي ك.. 
3 رج با إِلَى السمَاءٍ حامس فَاستفتح جثر ير . قتي :مث أت ؟ كان . جبريل فقيل :ومن مَْكَ ؟ 
رع م ورج مام ريهوم مو ما ” ره 000 ا ل له اس 

قال :محمد » فقيل :وقد بعت إليه ؟ قال :قد بعث إليه » ففيتح لنا » فإذا انا بهارون » فرحب بى ودعا لى 
بر »ف رج الى الصا الصَاسَة فامتفمح جيريل »قل :من أن ؟ كال :جتريل ,قل :وك 
مَك ؟ كَالَ محمد » ققِيلَ :وَكَدُ ب بلي ؟ 

قَالَ دمت يه » فح نا »قاذ أن بمُوسَى » فرَحُبَ وا لى بتر 

م عُرجَ با !أ السَمَاءِ السَابعة » قا سف حّ جبريل » قَقِيلَ مَنْ أنت ؟ فقا جبريل , ' فقيل :وَمَنْ مَعَك ؟ 
َال :محمد » قَقِيلَ :وَكَدُ بعت إِلَيْهِ ؟ َال :قد بعت إلبه ؛ فح لد اذا أنا بإبرَاهيم , وَإِذا هو مسَيَند إلى 
يت اممو و مويله لم بون لف ملك ,كوو ا 

سم د 7و تسر 14 2# 7 7 تم 90000 


3 
8 
- 
3 
_ 
2 
3 
53 
5 
03 
هو 
1 
0 
3 
ا 
02 


2 


أمر اللوما عَشِيَهَا تعيرَتُ » قمَا أَحَدٌ من حَلْقٍ ألله , طم د يصنَام” ثيه »كل فاوحى ا 9 
أذحى » وَْرَصٌ عَلََ فى كُل َم ولو حَدنَ صَلَاة» لت حتى ليت إلى مُوسَى » كذ فقا :ما فْرَضٌ 
ربك عَلَى أمِك؟ كَالَ :قلت :حَمَرِينَ صَلاة فى كل يوم ولي , فَقَال ارجع إلى وَبكَ »كاله التفيق. 
إن أتنكَ ا تليق ولك » إن كذ يكرت يبى إِسرَإيل وَحَيَرُْْ »قال لوجع إلى وى فقت له :رب 
حفف عن أتتِى » فح عَنى َمْسا ' فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَى » فَقَال ما قحلت ؟ فَقَلْتُ :خط عَنى َمْسا : 
ال َكَل ميق لِك » فارج إلى رَبك َسَالهُ ِيف لأميِكَ » فلم َل أزجع بين وى وبين 


وس نا 9 2 رد 


وى عليه لتم يط عن تسا ًا حتى قَالَ :يا مه ؛ هى خخمس صَلَوَاتٍ فى كل يوم 


بير 
اا 0 2 7م 


وليل الى س*دتتن لس 7 سر سو اس 35 سراي رينت : 
يلَةٍ » بكل صَلاةٍ عشر , تلك حَمْسُونَ صَلَاة » وَمَنْ هم بِحَسَئَةٍ قَلْم يَعْمَلَهًا : » كتبَتُ لَه حسنة > إن 


عدوم ا سَستَوَكم َعم لم تحب لَه ينا »إن لها كيث سيئة وَاحَدّة. 
00 سر به 932 إن م مس سر 
لت حتى اعبت ِلى مُوسَى » كارن » قال :زجع إلى رَبك . آنا اتحفيت يدك كو أيعَكَ 


مس 5 لاس 5 قير 5 5س95 بي 


لآ تطيق ذلك , كقَالَ وَسُولٌ الل صلَى الل يوسا لقَدُ رحَعْتٌ إِلَى ربّى حتى اسْتَحييِت - 
ملف ابو يعلى #بسوس) 


1/000 


! 
ا 
ا 


ا ا ا 3218 007 ل سم سس عام 
0 5 6 5 ا“ اس ميس ريه _مام 
5 ا -- مط 0 -- 0 ام . سم وى - 
٠. 8 1 3 8 0 8 . .‏ 05 . 
1 ل له . ل سه 17 8 : 
3 د 3 3 
: 0 
3 

. ل 

55 
55 


والااالاف - 


اي ب تت سد ييه 


بيد بساك 


الي د وعد هس مسيم ايو بر سم ل 2 | 


َك 
3 لكان لكات 0 ل كك ا ل ااال ل ا الي ل ال سس 
03 


معنف ان الى شرمتربتم ( جلراا) 


سس 37 


(ه 2 ) حطرت الل اش اك سس روابيت سك رسول امون ارشادفرمايا:”” رس يال راف كو لاي كيا- يأك 


سفيدجافورقها كد تست ادنيااودججر# تجمونا قتا اينافدم وبال ركتنا تا جهال نظ ري فى جل ميل امل برسوارموااور ررح ثور 


نك سكلا بيبا لي ككل بيت القدال يل ينها اوري سف جاف ركواال علق. اتيم باندها جل حلت ك اتج اتهراء 
ندا كرس تك برل يبت المقدال ل داغل وااو ريل سف درال دو ركعت نما تح يمرل وبال سح اق ججراميل صلل 
عرس يال أيك مرلن شرا بك اورآيك برآن دود هكالا.سة- يل سذ دودحكا اننا بكرليا-فة جرال عَلليق ف با-آب لذ 
فطرت طم سكملا لل درستكا مليا ج- 
“لآب طفع راس إل : رضي لآسان ديار سه جاياكيا-اور ترام ل ليذ درواز وككو_لتكاكها: لوجم اكيا :م 
وان مو؟ جيرا سل ليم ف كيا: جرال غلم مول - ايها كيا- ادرآي سك ساتئ لون سس ؟ تبر كل عَلِبيم_ كنا جر حرفا 
ا 010 
بال لآم عيمس دلا امول سل محرا كبا ورتير سه حك شرك رعاكك - مل دوس سان كل طرف هايا 
كيا- ججرا كل ليم ف درواز وكتو_لنكا كبا - جم ا كيام كون مو؟ :جرال عَيليقا سف كها: ججرامل عييً)- لو جما كيا: آي 1 
ساتدكوان س؟ جرال لين كبا ةالو هارا - انك طرف تبجا كيا ته ؟ جرال قنك اك طرف بتر 
قا ئمرنمار سك درواز حول دياكيا_قدن ا كمال شل اين دوالز ادس موسق غلم سح علا ان دوفوال نل بجت محا 
كباالهر كدعا ترك - 
بيبل تمسرس هآ سان كى طرف جما كرا - تبر ل علي ف درواز مكحو _لتكاكها_فق دجما كبا دم لون موي ابول 
كبا ججرا تل عَييا)! يبرل حيع اليا -آب سك ساتض لون سع؟ جا جل عيذ كبا ديعا فرشتو ل لوجبما_ا نك طرف 
تجا كيا تما؟ تبر تمل علي ف همان ال نكل طرف بتيياسليا تنا - يل تماد سك دروائ م كتول ديا كيا- بل ايك يل 
1 - اوريس لو خسري ايك يذ ا حص ادي كبها سب ابول ف تت مرحي ا كبا اورضير# حك وعاء تمرك - ارمس 
سان ير سل جار كيا فو جرال عَلِليم _ذ درواز وكمو_لركاا - ا جما كيام كوان نموي ابول سف كبا جتبرا سل علي مول - 
0 دفي ! فيشتول ل كرا الن إلى طرف ىا كيا فا؟ را تل للا 
با من انك طرف بتي" ليا تا يرماس كك (دروازه) كعول ديا" | أيا نذا ايك مر حطرت اورم ل ليح بلاقات 
مول - كنال سن شع محرا كباادد هر كك دما أرقإ كرآب سطع ل ارشادفرءايا: الثُرتها فى فرءاة ول ورفعتاة 
مكانا علرًا. 
6 لاي بدي آ ساك طرف انحا كيا- رامل عيذ ( درواز و )كحو_لندكاكبا لو جما كيا_ م كوان بمو؟ امول 
سن كبا : راتسل مول - لو جيرا كيا: يا: اودآ سب سكس اتج ركو سس؟ امول لكي توق ! إل - لو جما كبا - ان كى طرف ىا كيا 


1 ا 


م ا ال ا 
ا" جر ايل عطي نكها- ال نك طرف جمبج ا كيا تها.- جم بماد لك (وروازه) كول دي اكها- بل اح كك نير ملا قات تطزرت 
ارون علي سح نبول امول سف شت مرحبا كه دعر لك دعاس ترك ريل بيت سان ى طرف جم حاب كيا- جبرا لل 
ليم دروام )كحو_لنك اكه ف و جما كيا تمكو ببو؟ امول سد جواب ديا- جرال علِلي) مول - لوجم اكيا- اوري سك 
مت كان سج؟ انمول سف كها:ممؤفم إل - لوجع اكيا - (.كيا» نطف تيج اكياتها؟ جرال عيذ كها- من انك 
طرف باكرا تنا يجرجمار سك (دروازه )حول دياكيا_تواجا كك نيرك لقا ضرت موكاتطيقا »دل انب لذ لك 
مرجي كبا اورضيرت سك دعا ترق 
».كرتم سانو ]سال نك طرف اماي كها- بل جتبراجل عَلِلِيم ذف (دروازم) كحو_لدكاكها نو بو جم اكيا_ثمكوان مو؟ 
ابول سد جواب ديا- ترا جل علي مول - ير لو جه ابا - اوري سكسا تج وان ؟ بول سن كبا تح شيع إل - أبدر لو جما 
كيا- (كيا )ا نك طرف بتكي تنا؟ جبر ال تيم ذكها سن ان طرف يج اكياتها بماد بك (وروازم )حول دا 
كي نواحا يك يب تطرر بت ابرائت عيمسلا اورووبييت لور سكسا تجئيك (ك الرئش بس 2ت -اور(يووج لت هك جب )6 


الل مل بردونسر رارف رشت را فل موت جل جوجرووبار هك 7 لك 
6< بوسر فى رس جاية 51 ب ال سك ست بت سكا فو لك طرر تك ارال بل تاوس لل تك 
بل جب وام رخداز ترك ف نسل طررح حداغينا تال عام ابا نوو خيرم وكيا_خلقٍ خرائل كولم مى ال سك وص فكوبياان 
ذل استطاعتئئل ركنا آب شك اسة يل جراشقالسة يرك طرف قاك دق - اوري ب بردك دات 
ل بجيال فا يلل فر ضفرا بل - 
> ل (د الات )أن ايهال ككل موى ليا تك ينها امول سذ ليما -آب سكرب آي امت 
كيف شكيا ب ؟ آي عزفي فرءا ست لل س ذف كها:مردن رات عل بجاس ناس فشك ون دموى علي ةكب اخ 
ربك طرف وا نحا اوررس سيكو كاسوال د ابوتلآ سيك امت الك طافتتئال سق كبوكل يبل سن يق اسرا 0 
وآذ ايا سب لور جاضيا > آي مفو فرت نإل ل اذ يرود دكار سكتخور الب لون لور سف الن سس تر شك اه 
يرس بود دكار ! يرك امت يريف فر - بل الدتقال سذ غك يا ناز يل بوذ ديل _ ير نل ضوئ عَلِيَامْ إن طرف وال 
مواق ابول سف لو جما كبا كي ؟ نل ذكها:الأدتقال سة جك يار ناز يل يمو دكؤيل إل مو علي _ذكها-تيرى امت اس 
(بى )ما تف قب لآب اسية يروددكاد سك يالل والجل جاسيية اوداسية بدردكاد# اي امت سك ل يف6 


سوال ع يريب سل ا سبخ يرور دكا راورصوئقَليمك درميان مراجتعمتكرتار | اورائة تال حك بارع يار نماذ يل يوذ ة ظ 


دست بالك ك كرتن تال سذ ارشادفرايا :اسك ! ردك رات ل بي يرع مايل لا - راز سك بد سل يبل ذل ( كنا اجر ) 
جلي( اب سك تبات )بال اذى ل اال تل كامسا تل ستل 


1/000 


5 ب 5 عي 8 8 3 
033 لمعم ١‏ و ل ا ب ؤي لات 2 
3 25 لتكت تت 0 3 
:0 . . - . 
. * 000 خا ناي اء نكم 2 5 2300 00 . . 
0 1 


ىع 2 ا -اوراكروو اس كم لكقاى ‏ 2 نر قي ركع" بلك اولض 
سعك كا اداد كد سك يكن الل ب سكا مكو كر سل ال سك أت لماجا ةك ادداأردوال ب مول فك وال سك 
كاي ككنا كماما - 

8 برل (وبال ست ) أن ا يبال كك ل موك ليا سك يال يئيا دريل سد النكوي بات تال توائجول ذكها- 
أب اس يرود دكا دك با لل دابل جاسيك اوداسيقة يرو ردكا دست يق امت سك كتفي فكاسوال لتك يتلآ يك امت ال 
رق )ماتسنس مق ل رسول الل ف ذف :لتقن بل اسيية ربك طرف (اننا) وابجل يلذا مول يها لكل 


(اب) همال > ظ 
1 0 سس 38 اص 9 يس عراس 5 2 8 سر 2 مر 8 مر ميا - 0 
1 حَدَنا أب سمه » عَنْ سبد عن ثتاة » عن أذس بن ملك » عن مَالِكِ بن صَعْصعَة » عنٍ النبى 
٠‏ صَلَى الله عَلَيُه وَسَلَمَ ؛ بتخو ونه أو شَبه به. (بخارى ٠>‏ مسلم 179) ظ 


)نرت اكمس ف لفسال سل يال تدخا سيا لست جل - 
(0050) حَدَنا موده بن حي قال حدَننَا عَوفٌ » عن زَرَارَة بن أوقى , َال َال ابن عا »َال سول 


77 7 2 ار صومم 5 سير حم ١‏ سيل 
اللو صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ :لما كَانَ ليله أسْرى بى » أَصْبَحْتٌ بمَكَة قال الظِعْتٌ بأمْرى : َعَرَفتٌ أن 
و نا ال ووم 


َس مكذي »تعد وَسُولُ ال صَلَى الله عل وَسل مل حزياً ‏ مرب أب جو . ' فجَاءٌ حتى 
جَلْسٌ إِلَيد فال كالمستهزء اهَل كان من شىءٍ ؟ قال :نعم » قَالَ وَمَا هو ؟ قال أثرتى الل 


7 
ساح 700 000 


قال إلى آيْنَ ؟ قَالَ إلى بيْتِ الْمَقِس » قَالَ م صبَحْتَ بن أظهرن ؟ قال . نكم نم » فلم ير أن يكذ 


ما أن يجح لحي إِنّْ دعا قَوْمَهُ ل » قال الاك لد ذ علق با كز لك :14 
: م دس ص سمي -110 
نعم » قَالء هيا معَاشِرَ يَنى كعب بن لَوَىٌ » »هلم : »قال : ُتَنَفْضَت الْمَجَالسٌ , قَجَاوُوا حتى جَلسُوا هما 


َال وَسُول الله صَلَى الله عي وس إلى أسرى بى اللَيْلة » َالو إلى أبن ؟ قَالَ إلى بيت المقووسٍ ' 
قالوا انم أصبَحَتٌ بَيْنَّ ظَهرَانينَا ؟ كَالَ نكم » قال :من بين مُصَفَقٍ ون بين وَاضع يده عَلَى أب 
اكب » وعم كال تيع أن َع لَنَا المَسْجد ؟ قال وف اَم من سار إلى ولك 


ال 6ت بي مد ان 


مد وى المَشجة. كَل وسُولَ اللو صََى الله عل وَسَلَم :ف عت لهم قم ِتُ أنْعثُ وَانقت. 
حتى العَبس َل بص ى النغت , ٠‏ فجىء بالمَْجد وان 0520 حتى وضع دون دار عَقيلٍ ؛ أو ذَار 

فال » فته وان نر بل » كال الم أمَا التَعْتٌ قَوَالاهِلَقَدُ أَصَابٌ. ئ 
(21 م ) حررت زرارو يان اول دواع تك ست و كرابن عراس نور ف فررايا: رسول الث رمَؤفْيَ_ ل ارشادفرمايا: ل راركو 


1 ا 


اا ييا (اركا كشك م را كران 
هاور ل جامنا ته كلدك خخ طلا يل سك بن يَف علعرم وك موكر يقبتم لآب تف سك يال 


كزراق اس مَؤْضعك يا لآبايبا لت ك لآب نع ياس بكي لوداستهزا نكسن وا لطر يوجماءكيا بد( ). 


اتات ؟ آس تَؤفوم ل فرايا: بال إل ابوتتمل سف لوجماءكيابات سع؟ أ وذ فرام: ارك داءت سيكروك كن 
تل هلوجه بكبالكل؟ 1س ف فر ا :بيت المتقد ك طرفا_التطل كبا سيرك بعر ) آ سف ين 
مالك درهيا نك سع؟ آس يَإْفْمَذ رابا ال ! اولك را آي مَؤْفْت كلذ يبك نهولا بات ت ور س2 


واس مض اق مكدب 3 آ سعط لبا تكاكار كرس - ابول ف كها- اكرل ل قببارى قد بار 


مرف بلاول كياتم أنثلكى ودبات ييا نكره سك جم سف نك انال ؟ أ عَؤْفقم_ذفراا :بال ! الومل سف كها:! > 
كس بن لو ىكل جنات ! آجاد_ راو كت إل بل نام لو ك1 سك بيبا لكك اكوك ان ووفوال سك يا بي سكت ف ابول 
كبا تدبا تآ ب سف مت بيا نكا ددبات ا يفقم كسا بها كرد سول اش يؤف_ذفراا: ار كرات سير 


كروك لوكو سن لوجما كيال كل ؟ أ عضوم ل فرايا: بت المقي لكل لوكو كبا - )رآ سن ماده ٠‏ 


درسيانك؟ آس تفع _ذفرايا:بال !داوق كت زإن يوك جاليال بجا سن كك يوا كول سف ال با تكوجعوت بوكر 
تج بكة مول اين نحو كو اين سر مرركوليا- اوركباءكيا آب مار لع صهر ( انق ) ىنعت (صفت )بها نكر لت 
بل ؟ راوى كت ب ل لوكول يل افرادئق جنهول -ن اس نكا سفركيا نتيا اورصهر انض كو ديكا ته- رسول الثمف فرت 
لديل مل سن ان سك (صبهرك ) صفمت بي نكرنا رورع كل او بل سل صفنت بها نكرت دبا نمال يك كمض 
اوصا فصي جيه لبس جو سك نز هرو ( ساسع )ايكيا اور بل سرود يكت لك- بيبا لك ككس رودار مل بإ دارعقال سه 
٠س‏ ركد وكيا بل نل سرك ندت (صفنت )ييا نك بير سبد طرف دكدرباتها- كول كبا( مسر ) صفستأة 

ثرا بالكل درست (ها نل )> 
(م؟باب؟ ) حَدننا عار » قال :حدئنا حماد بن سَلْمَةَ عَن عَاصِمِ ‏ » عن 1 » عَنْ حَدَيفَة بن الهَمَان ؛ أنّ رَسول 
ال صل نولمأي يراق 120010 يَضَحُ حَافرَةُ عند منتمّى عرَفِ ‏ كَالَ :فلم 

يرَايل ظهِرَةٌ هُوَ جيل ' حتى أت أتيا بيت امقيس : فحت 34 د الْسَمَاءِ فراى الجنة وَالتَار ْ 


قال وَكَال حديفة َم يُصَلَ فى بيْتِ المَقسٍ » َال زر : فقلت 


١‏ > وم سر اس رح و اس 5م 21 ود و دم ورد الل 
امك يا أسْلّع ؟ وى أَعْفُ وَجهك » ولا أذْرى ما اسَمك ؟ ل :قلت :ز بن حبيش » قال : فقال : 
رعرة اي ا ب و ري 57 اسو . 3 اس 

رما يديك ؟ وَهَلَ تَجدُةُ صَلَى ؟ قَالَ قلت :يقول الله : «سبِحَانٌ 
دس روسو .9 


ارام إلى المَسجِدٍ ب الْقِصَى الى باركنا حوله ل ريه يمن آياتنا » لَه مو السميع البتصير». 


لطم .أو مد/١‏ 


ْ 


جر ان 


1 ا ص نن 0 0 ل ل اال 200 5 0000 ه 2س 3 -” حمر به 1 ا و م 
تجدة صلى ؟ إنه لو صلى فيه صاينا ثيه » كما نصلى فى المسجدٍ الحرَام , وَقِيلَ لِحُدَيفَة :وَوَبَط الدَائَ 


مصنف انان الى ترم( جلراا) 


/ 
ظ بالْحَلقَة الِى يبط ها الي ؟ ققالَ ديه :كن ياف أن تدب ء وَكَد ناه لبها ؟. 
١‏ (72-18 ) حعررت زر, رج حز فم فاشك بن يمان ست روايي كر لق لكرسول اش ةك إل براق الك لك 
| طول عفيدري ككاءانورتها أطي قد ركتاتهد- داوق كت يل :ب لآ ب اددج رامل علي ىك ينت بوسوارر م 
[ يبال ككلردوفو ل بريث المقرل” ب ع دان سك ]انال سكدرواز كول دسي سك ب لأس ةذ حلت اورم 
000 اكريما 
| 
داوق كت بل :<طررت جز يف ار ثريا: آب يَفةسه ببيت المقدل يل فباذادانئيكى_حطررت ز رات بل 
كل عر شضكيا كبو لل ؟ أب ةس اذ ياي بحرت ع يف زؤفو سف فر ايا ا !تنا مكنا ةل 
يل لات داف مول ان ترس نام سح داق ال بول ؟ حت زرك نإل د عل سف جا اوخنيش _راوو 0 
َس ل - الس أبا: الشادخرادندق > إسُبْحَانَ الى أَسْرَى عدو ليلد مِنَ المَسْجدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ 
لأصى لَنِى بَرَخنا حول ةين أينا .دمر لمي ا اا 0 
نرت حذ يف تف سف فر ايكيا تم سف آ ب ينك (و بال ) مايا ممت بايا سج؟ الرآي ينيو بيت 
اللقدل عل مرا بذعت , م (7ا) آ سسؤم سك نعراه راز رذ عت جبيسا كلد قم سس ترام بل فماز بات لل حرس 
ع يفم زد كلها كيا-آ جنيع ل حافو ركوا كذ # سل اتير ندحا "كل سك سس تخد اهيا ء باندسم ا كر 2 ستع؟ حطررت 
ذف وإ ذف رماي ءكها أب يلظم أدالباءتكاخدفخن ا كروه يلا جا كا عالاكل الكو اطرتهال/ 2 ترم 
(50955) حَدَتنَا الَحَسَنْ بن مُومّى ء قَالَ احدَلََا حَمَادُ بن سَلَمَةَ » عَنْ عَِىٌ بن رَيْد بن جدْعَانَ » عن أب 
لصت » عن ى مُرَرة ل قل وَسُول ال صلَى هليه وَسلَّم يت يله شري بى ,لك اه 


د بر رب اند وبي وو 


١‏ “ مر 7 ص “م د بر دي 20 4 كن 7 7 0 م تور ير 


7 م ف لس 73ل( 4 2 لد و ار ا 7 4 ص تدس م لاسر 
ظ “الست يها الحَيَاتٌ ترى من حارج بطونهم » قلت :من مولا يا جزريلٌ ؟ َال , مولي حل التي , 
ظ فلم لت 1 0 27 520 00000 4 3 روم 7 2ةور 1 و 2 7 
ظ 0 إلى 2 نيأ ع اسفل شىءٍ فإذا برهج ودخان وأصوَاتٍ , ققلتٌ :ما هَدَ بأ 
ؤ 5 مه م 7ل سر تسم ابي لم مم2 حمر سخ خم 00 4 2 1 له حملا عمل 1 |5 , 
ظ تزيل؟ ل :هزه الشيايلين يَحومُون على مين يبى 51م لا يمرو فى مَلكُوتٍ السّمَارَاتٍ وَالوْض , 
ا 


5 


و ذا روا العجَائت. (أبن ماجه ملك “ني احم سرح سر) 
(229) حمررت ابو مر وال سعرواييت لرسول الوذ ارشا دفر ايا :”” لكل رات تس ركر وال أل ل لل 
كما كلم تعب جم سما قؤي ل آسنا نكل 0 عل سل اسيين اوي انظ را خما ل فو كر رح جل اوركئل وكمالّ ديل -آس مقع 
7سة يكيل أي ككرده سك يال آيا ان سك بي ثكر دفو لك طرر سك اوران لساب سك #دبامرسنظراء سج كل 


1 ا 


ل لدت ممص | 


ل وتان اس :ترا لعي ! كوا لوك نل ؟ جبرا نجل لين كيا: سو دخورل وك وال مرجب بم ل آسمان دنيا كو طر فأثر ان 
ل سل كد يلما _ يب كر وال اورآ وال سنال دس - “ل سك لو يمأ ا جرال عَلِلي! وكيا ؟ جرال عَلِيم_ذكبا: 1 
0110 نول ادمذ ينك نايس ررك .سة اكد زيل تقل 1 


دابا تتعالامية- ظ 
( .بم ) حَدَكنا نا الحَسَن بن مُوسَى كَالَ :حدَّكًا حَيَادُ بن سَلَْمَةَ» فَالَ:أخبرنا سَلَيمَان التيبى. نابت الباني : 
عن 5 َال :قَالَ رَسُولُ اللو صَلَى الله َي وَسَلَم تيت على مُوسَى ليله أ سرى بى عند الكيب 0020) 
الأَحْمَر؛ وهو ام يُصَلّى فى قَبره. (مسلم 8" احمد 168) ظ ْ 
( سا يس ) خضرت الل تزف سح رواييت سكمرسول اَذ ارشادفرنابا ترات يم سركروا لكل ارات ل 0 ا 


م يه بلحت الاي قاور م نازية عدج 2ك 


7 ووو 72 00 و مهد 1 


١ 
50 
م‎ 
الأ‎ 

نت 
11 


لعل وس عزنت له أشر بى على كو فوص هه بقاري مذ [ 
00 رعو و2252 س 1 
ل ظ 


كَوْلاءِ ؟ قيلّ كوُلَاءِ حطبَاء من أل الدنيَا » مهن كانوا يَمُرُونَّ النّاس بابر وَيَْسونَ أنفْسَهُم وهم يو 


لتاب : أ يُعْقلونٌ ؟. (احمد ١١ا‏ اأبويعلي >لمو”) 
(اسا م ميس ) حرست الل بن ما كك فإ سح رواييت سك رسو للدي ل ارشادفر,ايا: تمل رات مسي ركروالى أ ال 


رات بل ليك لقم بس كز را رن سك موضط ةن مكتخجيون سكام جار رتنا شل سن ليها يلون لوك تل ؟ تاي كيك 
الى دنيا سك و وخطيب إل جولو كو نوي كاتركر ست تك اورا ينآ يبول جات نك اناب تلاونت ل أ كياب 
ول لابب ركعت ؟ 


م ار ررد 


00 حَدَلنا على بن ُو عَنْ أبى ساق السَيبَانىٌ » عَنْ عَبْدِ الله بن سَدَاذٍ » قال : 
1 سير 26 500 / 07س 9 2 بيني 7 1 2 وتسم سر و 3 هو ١‏ 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَل أ | ابه فوق قَّ الْجِمَار وَدُونَ البغل » يَضّع حَافِرَهُ عند منتهى طَرَفِهِ » يقال له ِ! 4 
اا ا 3 آذ عر عر شمر 2 2 7 سسا 6 ل مس صن سمراي” 4 ١‏ 
ُرَاقٌ» قَمَنّ رَسُوَل الله صَلَّى الله عليه وَسَلُم يعير لمش ركينَ فتقرّث ٠‏ فقالوا :يا هَوْلاءِ » ما هذا ؟ قالوا : ١‏ 
سي و2 أصاء. ٍَ 4 7 عر ع و2 7 7 ساس . 7 وق ا 11 1 ١‏ 
ا ترَى شيئا » ما َل إلا ريح » حتى أتى بيت الْمَدِسٍ » فاتى بإنائين ؛ فى واحل خمر » وقى الآخر ابن » ' 
ا 7 7 27 َ رم هر 3 7 3 1 / و 2*2 ظ 
فاخك النبى صلى | / يه وَسَلَمَ اللْبَنَ ؛َقَالَ لَهُ جبريل :هديتٌ وهديت امتك. 7 
-. | : 
4 جر سر ك” 2 سم : ١‏ 
ثم سار إلى صر . 0 
سا م بيس ) خط ررس ب لئان شاد لكر سح رواييت سك جب فى لم مَزْنَْمٌ لورا تومير" كروا لكل ةدك عبن | ِ 
1 1" 
ترس يونا ايك حا تور لايا كيا وو الى نظ ايناث دم / ركنا نما كو براقكباحا قبس الثسك رسول يَطتي مركن سك ا 1 
1 70 


١/1111. 00 


4 


121011111111110 أيارو! ب لياسج؟ نبول سذ جواب ديا سيل كول بز كمال 
3 يرل فت مواسج بالك ك كاب بيت اللقد لآب ةك يال ديرت ل كلك ل 
شاب اورددرس بل دود مدقا بل ىدع ف سن دده (والا ير ) لياق جرال علق __ذ 1ب نأف ركبا 
بل دادراست قرف رابنمال كا جادرا بك امتكدرست رامال بآ تزف طرف جد 
(؟؟/ا/؟ ) حَدئنا بو خالل «الأخمر ؛ عن حميار عن أنّسٍ » قَال :قال رَسول اللو صَلَى الله علي وَل لم 
هيت إلى السدرّة إذا َرا مل آذان الفيكلة » واذًا بق ال تال , » لما عَشِيَهًا مِنْ أَمْرِ الله م 
عضي رت : وَركثٌ اليَاقَوتٌ. 
( “اا ) ررس ت الل نظ سح رداييت سك رسول اللر لفو ذ فرراا: جب ل سددة سك بال بها فو( ل سل د كما 
كال سك سي بق كك فال لطر تاودال سك بع ستاو نك طررح ست بال بحب ا كواطرتقال -ن خط ا ذعائب 


ينقد هبد لكل بل جك قوعت اراك 


ل سير صب الجنة. 
(00756) حَذَننا ابن مان » عَنْ سُفيَانَ ‏ عَنْ سَلْمَةَ بن كير عن غَزْوَانَ » قَالُ سدرة الم حت لحنة 
”م !)نرت فزدان ددمت سج كسد أن جنت كا --- 


5 سر ممه “ور فإ ارو بوصو و 7 2-2 

(50075) حَدَّتنا وكيع 'عَنْ سَفيانَ» عن سَكَمَة بن كيل , ؛ عن اسن الْعرنىٌ , 7 شيل بن شرَحبِيلَ عن 
7 مي | مير 59 7 ام عر 32 عمسم 
عَبدِ الله ؛ فى قَولِهِ:(سِدرَة الْمنيَهّى) كَالَ :صب اليه ين 5 عَلَيْهَا فضول السَندّس وَالإسَيررق 

١‏ )حت دا اشن اهل سرة نيجاط يا ل 


امام كيدل 


1 ' م 3 ساس 51 اعا سي برس اس 35 5 2 ايت لس 5 مو ب لساري #تنن0 
0051 دنا أبو حَالِدٍ ؛ ' كن يحبى بن ميسرة » عن عمرو بن مرة » عن كعب » قال :سِدرَةٍ المنتهى ينتهى 
عر ان ررم 


إليها امر كل نبى وَمَلك. 
ا 
2 ل ملق عر 3 لصم سس مم 7 
_- : 1 1 5 سر ع 
بألب ان ياباب كما يل ابل ا 
0 ) حذتنا مسد بن عَبْلٍ الله امد , ء عَن إِسَرَاثِيل ؛ عَنْ عُشمَانَ بن اله 5 ِيرَة » عَنْ سَإِلِم بن أبى الْجحعيدء 
عن جاب بن عب اللو » َال كان رَسُولَ الله صَلَى الله عليه َسَلّميَعْرصٌ َفْسَهُ على الناس بالْمَؤِْفٍ , 


ت 5 رصمو 


تقول :ألا رَجُلْ يعْرضيى عَلَى كمه إن اَذ معُوبى أن أل كلام وى » كا كنا وجل ين 


معنف ان الى سرمت رم ( جلراا) 


1 ا 


ا ل 


تدان كد :وَمّنْ نت ؟ َال :من هَمَدَانَ » قَالَ :وعد قَوْمِكَ مَنعَة ؟ قال :نعم » قَالَ هذهب الرجلء 
َه حَضي أن َم ْم » رح ٍلى الب صلَى هليه وَل فَقَال ذهب قاغرض عَلَى قَومِى ؛ 
ثم 1ج يك من قَابلٍ ثم ذَهَبَ وَجَائَتْ فود الأنصَارٍ فى رب . (بخارى 4ه ترمذى ه5و”) 
22س ) رت جاب كباله سح رايت كد سول الثم اسية آسيكولكول سسا ع موقتف ل ل 
رست :اور كت اكول ايض جد نكا فى الام برعل لحت لوقل فر لسلا نك البات سع كياج كلدل اخ 
مب سلكلا كك كرول_راوى كت بن : #ل أ سب ؤي سك يال مدا نك ااي لآ د عاض رءوا-آس مَؤْفم ل لد جام رس 


س 701 الس جاب ديا- تمدالن ست أي يذ لو يما رركاو م سك يال هنعم ( فوت وشولت )ع ؟ا ل آدى ذ 


عر شكيا- بك بال !داوى كت ل :ووآدى جل اكب مرا لويخو ف موا كاك قوم ال سكسا تقد عي رسك كر سك - بل وها د ظ 
آس جَؤْفيْم 5 خدست سل حاض روا لودع كيا- بال جاما مول اود عل يق قوم ب (آ سك ذا تكو ) تب كرو ل مر - 


أن ةك الآ تنروسا ل دل - يمرو هدق علا كا اورر يجب ل /بدت يبل انصار سك وفر عاط ررم مو _ 
5د ليا 5 سر داس دهي رذو 
8) إسلام أبى بكر رضى الله عنه 
حضربت ابوبلر بر كا اسلام لان 
م 0 لظ 0 
50078 ) حداثنا وكيع بن الجراح » قال 
هس 7 7 
ثقال :اول من اسلم بو بكر 
(21!) خقطريت مرو بان مر روابي تكس نكرل ابرقم با ف لا غدمت مل عاضرءوالور يل سف الناح ب و جما ؟ لو 


امول سه واب ديا سب سح يكيل ابوبكر تف اسلام لاس - 
عرس مر له عرس 200 7 م مر 7 7 720 13 
(50075) حَدَتَمَا َي لَنَا » قَالَ :أخبرنا مَُالِدٌ » عَنْ عَامر » َال :مَأَلْت 2 


سه 


ددا شعية ؛عَنْ عَمْرو بن مُرَه » قَالَ :أ كت نيت اهم » قَسَالة ؟ 


2 


2 


1 رَلَ إسلامًا ؟ قَقَالَ ما معت قَوْلَ حَسّان بن تَابتٍ : 


ب رن 5 سر دام 5 0 0 
إذا تكرت شجوا | من أنخبى ' ثقة 
, سم 7 2 عير يس 
إفاذكر انخاك نا بكر بما ‏ فعلا 
م 0 2 1 00 
خير البرية تقامًا اعدَّلَهًا ' 
إلا النبي وَأوَقَاهًا < بم حَماد 
1 2 بسر 72 78 -_ 3 تي 7 عير 2 000 
والغانى الال المحمرو د مشهده 
رم 0017 #2 2 حير 7 1 


1/000 


للج ل يي سيد 


مسوز ان الم شرم تم (جلرا) 0- 0 ب 
و سد لشبس (بله2<>20<43 10 000>202<43 كابير 997 


محرت مايا ا ا بأ مايا : نكن عمال فلتو سحسوا كرا ليا: 
كد كول يل سسسب سح ييل اسلا مون لايا نتم ؟ امول سف جواب ويا كيام سف حسالن بن خا بت ولف كا ةبس من _ 
(2 بجر )”جب حك ابن متتد بعال سانيا وام بادآ ست قل ابي بحا ابوبار سك 2 موس كو ياوكري._ جز لوق يس 
رن سب سح بذ اقل اورعادل سج _عواسة ىا سك»اورايق ذمدار كو لوراكر # وال اوردسرا( صاحبايمان ) 
ردكادسج»ادرال داق هنيهج اكول يل ست سسب سح يه سول قد كرس ولاج 
ٌْ .بام ) حَدَّئنا يو أَسَامَةَ » كَالَ دنا هسَام بن عَرَوَة »َال أخبَرَنى أبى » قَالَ شل كر تفريم اسل و 
أربْعونٌ الف درهيم. 
24 ) ضرت بشام من رو سح ددايت سب كدد» سي «الدسح رواب تكست نإل - ل دان حصريت ابوك انة. 
اسلاملا لدان سه يلاما نل رامو ك2 
0 دنا حير عَنْ مَصُورٍ » عَنْ مجاه قال وَل مَنْ طهر الإسلام سبع رَصول الله صَلَى الله 
عَم عليه وَسَلَم ' ابو بكر . وبال وب »سيسمر د َسُولُ لل ل 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم َمَكَدُ عد ؛ وام ا أبنو بكر َه مه » وخ الآخرونٌ َالْبسّوا اع الي ؛' 3 
رو فى لني ١‏ على بل ذم ل تل تاظع ماسر .جه إلى عن ور 
َومَهُ بانع ع الاذم فيا الْمَاء ؛ كالقوهم فيه موا بجوانيه إلا بلالا ؛ لما كَانَ عضي » با ب 
عل َم عه يفت »ثم اها قله هي أول سهد استشهة فِى الإشلام بلالا . 


- مر 
7 89 
| 


اث لَه فى اله حنَى علو » فكوا فى ْو حلا »م مر صيَائَهُمْ اشوا بو يد 
أخسبى مَحدٌ » وَجَعَلّ يقر ل أحد أحد. 
(21) حتت بابد لين رءا ست نول كدر ل اسلا مكاا همارك ف وال ساءت لوك تك _رسول الث مؤي ,خضرت ابو 
يك نرت بال لإ نرت خياب رمتس بيب فل رمت ار امد تررح شي افو 
سول الم مؤفقيةح ( كفار سك ك )ان سك تيا لح يان سكع اورحطرت اوبكر افك طرف ح ( كذار لك لك ) 
ان لاقام مان بوكرو كب لك كك اوريس او بك تدس هناكس يج ركفار ف ا سورج ل حي سك لل 
جود ياست كان مشتقت انتا ديرا أ امون سوا كيان سوا لكو لور كردا - كل الك يلل سح هرا كة سر 
سك بإ كك ل نل يمل إل تالور ل اس ل ذال ديا يمرا كل اطراف سح الماليا._سوا #ة <قطرت بلا ل لد يمر جب 
رات مول أو الومل 1 | اورمرت سمي نالفي لوست 0 2 سن ا نوتيز« مار اوري كردي - بل ب اسلام بل 
شير بو ل والى ي “مده إل -سوحططرت بلا لل تا سف ا فى حال نأوالثه سك حك سي وقحمت مولب - يبال كران لك 


1 ا 


<١‏ سس 
اب بمو كك اور امول سف آس خل كردن يبل رك ذال دى يرمش ركان ف اسية بو لكوم ديا رامول سف ريت 
لال ناشب كوكل.سك بها ول سك درهيا يفنا شرورعكيا_اورخضررت بلا ل فاشو اح احذدكمنامروركيا- 

(؟ 6ب ) دنا ابن عييئة عَنْ مَصُورٍ » عَنْ مجاه ؛ مثله . (اين ابى عاصم )28١‏ 

(00 سس ) حعررت جر اب فيط حال ارايت تقول 


2و فير 3 2 7 


: 0 : : امن ا مر رب وود # لي مارم 
( 0م ) حَدَئَنَا جرير » عَنْ مُغيرَةَ » كن الشْعْبِي » قَالُ :أغطوهم ما لوا إلا خبابًا » فَجَعَلوا يلصقونَ ظهره 


مسن ف!بن الى شرمترجم (جلراا) 


الضف » حتى ذهب مَاء متريه. 
01 بيس ) خضرت شق ليرد كنت نحطت خياب فار سلسوارا ل ل جوسوا كرا ا كوانهول سف وراكردي._لو مش ردن 
حت خباب وكا يشت ليرول كداعب كك ا 0 


وي بم وو 1 ” 


ابا ) حدتما سفيان بن عم عيِينَةَ » عن إسمَاعِيل ؛ عَن قيس » قال :اشترى أبو بكر » يَعنِى بلالا » تحمس 
راق وَهُوَ مَدكُونٌ بالْحجَارَة » َالَو أبنت إلا أوفية خنع فَقَال لزي ةمه دعا 

(0 سسا ) جردت مس يليد كنت لكالوبكر فر ف حطضرت بلا ديارج قير كضرا يدا جلو يرول سك نج 

ست تك مشركاان سن كها ل كرآب اكاك أو قي رشا يد سن سك لك تزارموجا ل 3م ( حبك ىق )يآ يلات ديل 

_حنرت بوكر ا اذاي ل سأدق ب يسك سل تيا عوجاة ل حبقا )ويدوا - 

(ه كاب ) حَدَننا فيان » عن يمسَعَرٍ » عن قيس » ؛ عَن طَارِقٍ بِنِ شِهَاب ٠‏ قال كَانَ حَبّابٌُ مِنَ الْمهَاجِرِينَ ؛ 


وَكَانَ مين يُكَذَّبُ فى اللله. 
)سنت ارق نباب ترايت سج شرت قاب ل انل ست سخا انرا ست 


ريرم 5 2 سر فى 
ادوم عدا في صَييا عن أبيه » قال ممعت 


بخمسهةه 


يي بي تاس سر صراصس دي اي ين ع ومس سس لس 


5 دوسا ء يقول :الا إن خباب بن الارث اسلم سادس 
سِتَدٍ كان له سدس م مِنّ الإسلام. 

(:-س عن ) ابر فضيل عن والدس رو ايت كر ست نكل سف كروو لوكت نا لحرت خياب بن الات ا تفرم 

اسلا لاسن اورآسي كا سلام ل ينما حص ئها 

( لاكلالا؟ ) ) حَدَّئنَا وَكيع » كَالَ حدئا سفيان , ؛عَنْ أبى إِسَحَاقٌ » عن أبى لَيلَى الكندىٌ . قال :جاء خباب إلى 
عَمَرَ » فَقَال :أنه كما أج أحدًا أحَقَّ بهذا املس نك إلا عَمَارَ قَالَ :فَجَعَلَ باب بريه آنا 
ظَهرِةِ مما ء َذَُّ لمُشْرِكُووَ. 

(0 سلا ) ضرت اويل لتر اكت بيطرت خياب فك رست رف سك يا ريف لح لو خطررت راف ف 


1/000 


ا كا و كتاب المفازى 4 
رابا كريب مو حا سيك لبؤتل ال ال أشسستك أب سح نز يإدوقق دارتررت تار ولو سوال ىكش ا نا راو كت جل : 522 
نرت خياب تف حرست كرتا شرك طرف دي كةعزاب سكا ريثت باذ تولعاسة لله 
حَدَلنا يَحَى بن أبى بكي كال :حدنا واد عن عا عن زر » عن عب اللو قال ادلم 
هر إسْلامَهُ سبع : رَسُولُ الل د صَلَى اللَْعليْهِوَسَلَّم ‏ وأبو بكْرٍ » وَعمَوُ» وَأَمّهُ َيه » وَصْهَيْبٌ . 
بال ولف سونال َل لعل وَل كه لله . عَم أَى كلب ١‏ وم كر بكر مها 
الب »وا سوم دهم اجون وهم راع اليد وَصَهوهُم فى لض فم 
مِنهُم أَحَدُ إلا واه عَلَى ما أَرَادُوا إلا بلالا نهدت علَيهتفْسْدفى اللو وان على كز ,قمر 
انِلدَانَ َجَعَلوا يَطوفُونَ به فى شِعَابٍ مَكة موَهْوَ يول :أحد حل 

)نرت وا ع جكب هل سنا امات سول 


ل ال 60 


ا اب بي ا ار 
قال ار قم سدذ رنوت (مشرلان ست ) مايا اود جد بال <طظرات حت ابل مشر ع سل يكذ لما او ربل مث يرن 
اس يبن بن ديل اد يل سورج ل جلك ك لك بوث ديا يمرا بل _سسوا_ج خطررت بأل دا سنا 

كدي كال ميان سك رادو مدافق تك ل _حريت بال لذ ال انار حك ال وقحمت بجموليا- اود يرا فى 
وم ىا سووقعت لت بل مش كين ل حطضررت بلا ل يا كيال ابر كردي لود اقبول سآ ب زلف مانيو ل يران 
عرو ليا او رربت بلا أل فوا كك جاد سه تك _اءد امد - 


(5) إسلام عل بن أب طالب رض الله عن 
إسلام على بن أبى طالب رضى الله عنه 
حنرست لل ان ال طالسبكااسلا مقو لكر 


07 7 وريم 


11 أ[ 76 
(0049؟ ) حذثنا شبَابَة » َال اننا شعبة » عن عَمَرو بن مُرَةَ » عن أبى حَمَرَة موْلى الأصَارٍ ٠‏ عَن يد بن 
مر بسن مر 2ج 5 ير 5 > وجي 0 


ارقم » قال "أؤل من أسَلَم مع رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ علي 
(9!) حتريت ززيه يان اننم ست دواييت سك رسب سح يلك جو رسول الل في سك مرو اسلام لا برحل وا 


لا 


(-000؟ ) حَدَننَا عبد الله بن إدريسٌ عَْى لِك لسع عن سَالِم » قال قلت لابن الحتفيّة :بو بكر ظ 


اير 


نان اؤل القوم إِسَلاما ؟ قَالَ :ل , قلت :فيم علا ابو بو بكر وَسَبقَ عُنَى لكر عد َيْرُأبى بكر ؟ كال . 


1 ا 


95 مير ب 
جر ماني وو له جر سل © دبي لالط | كم ١‏ عل صلا 
5-2 - 


7 س مث هه 2 : 2-0-0 | 0 ظ 
20 سنتف يكن الي بترم( جلراا ١ل‏ فرتة 9 3 لتاب المفازى ص 0 


(0 2 ) خضرت سسا كنز سح روايت سك ال امن لغي سح لجار كول ل سسب سح يل حر ا ' 
رتلف اسلام لاست ستك؟ ابول س را ل !ال عر كيا: ضرت الوك فد نكل فيا مرعالى مرجب عا لكيا داور 0 13 
مبتقت سل كك يهال ك1 <ظرت الوبكر لي صر لق سك علا وم كاذ لرت وك متا ؟ بولح جواب ديا خضرت ويكر داش 08 

صر ل جنب اسسلام (1 سو وول كول يل سسب سح ال اسلا م لا سف وا سك شنا لاج بات باس ْ 


2 ير 0 م 23 979 ك2 
2 


)١‏ إسلام عثيانت بن عفان ر رصّى الله عنه 
حني تيان خنار لق اسار 


0 حاثنا يدبن حبَابٍ ' ' عن ابن لَهِيعَة قَال أخيرنى يبه بن مرو لمعاف قَال سيعت با نو 0 
٠‏ 5 سي 00 2 و عرس م5 ا 
المَمْمِدّ ' يقل قم عَليا عبد الرحمَنٍ بن عُديْسٍ البلوى وَكَانَ نَع حت الشجَرَة» ص , 

ا ا 07 وذى سم ميري ياف تر فى 


المنبدٌ ؛ نح الله وأنتى عل »ثم كر عُمَانَ ‏ فقَالَ بو ور :َدَخَلْتٌ عَلَى عَثْمَانَ وَهَرَ محصورٌ , ا 


- رك اما 
3 3 
2 1 سا لهم 8 صر 
.- 0 03 3 


سالا 


َقَالَ :إتى لرَا بع الإسَلام. 0 
(01 2 ) ضرت يزيد بن رومع افر الت نكرل سف الو رركتت شنا بهار سه يال حرمت عبد الرتمان بان دلي ْ 
بموى راان لوكول يبل سح حك جنمول آي ع ل درخت سك يك بيعت 11 تق _تشر ليف لاس شر ير جر سل اورالتد 1 
تخا ىك دون يا نكل ضرمت عثان نإ كاذك رفرراا: خضرت لوف رف ريا ست ك ريل تطررت عثان سك يال حاضرمواجلروه 2 | 
سور كفو اضبول بايا : ل جوتها اسلا مجو ل لذ والابمول- 

() إسلام الربير رضي الله عن 
مرت [ بر ىا د كا سلام ول لرة 


"0١‏ دنا بو أسَامَه ‏ عَنْ هسام بن عُرْوَة» َال اسل الرُبيرٌ وَهْوَ ابن ست عَسَرَةٌ سَنَةَ » وَلَمْيَتَحَلَفْ 


0 


عَنْ عُرَاةٍ عَرَاهًا رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم 
0 ) حطررت ببشرام ين مرو سس روا يت س1 <طربت ذ بي رف اسلام لاس جبلرا نكل تمرسولم سالك أوروماى 


اوهس تيتدتبل دسج ل ل سول اش مَؤْيْم ل جبادط رايا -- 


اليل بن 


1/0100 


مصئف امن الى سرمت رتم( جلرا) 


حررت الوذر ذا 20 


م +2 ب 5م كم مت بر سر 5بم وو الى سيا ل 
(؟م؟) حدَّتنا بو أَسَّامَةَ » قَالَ حَدَّتنا مليمان بن المغيرّة » قال احدثنا حم حميد بن هلال » فال :حدذتنا عبد 
29 تمواق رفسل ردم كوس 

الل بْنْ الصَامِتٍ » عَنْ أبى ذَرٌ » قَالَ خرجنا من قومنا نا يفار أنَا وى انيس وَأمنَا »وكانُوا يب نال 


الحَرَاه » َانطلفنَا حتى لا على حال ل فى مَال وى عيطي قَالُ :قا كَرَمَتا خالا وَأَحسَن إلَينًا : 
سي عل ماي مو و بجوم سس فى سس 2 2 و 

فَحَسَدَنَا قَرمة » فَقَالوا إن إِدَا حرجت مِنْ أَمْلِكَ حَالْفَ إليهم ' ائيس > قَالَ : فجَاءَ خالنا قُستى عَلَينَا ما 
قيل له قال قلت أمّامَامَضَى من مَعْرُوفِكَ قَقَدُكَدَرتهُ» ولا جمّاحَ لك فِيمابَعُدٌ. 


. لاسن ١١‏ د اما ل ل ب 8 ين 7 
فَاحبَمَلًا عَلَيهًا » كال :وَعَطَى رَأْسَهُ فَجَعَلّ يكى. 
حر سر 7 00 ا ا 0 مس مر مسو و ير 7 00 م سي سر 17 7: 
ل تعض لى رن صصق تك ,ال قار نس عن رد وحن يقال :23 لاي 


ع رسلاو حي سي يي حل ياه كه 

فُخير انيسًا » قال قَكَن ابس بِصِرْميًا وها َع كَل :وَكَدُ صَلَيْتٌ يَا ابن أ اخى قبل أن اللقَى رَسَو 
2" 2 د 1 72 ير رج ب ات ” 

اللوِصَلَى الله علي وَسَلَّمَ تلات بيدِينَ » َال :قُلْتُ ِلِمَنْ ؟ قَالَ 0 

ل 3 يرا عر عل سر رات و 5 0 9 9 

عب وجو الله أصلَى َّاءء حتى ذا كان عر اليل اث كأنى يق حنَ مون الشَطسل 


َال :كَالَ ابس لى حَابة هك فى حتَى ١تِيَكَ‏ » فَالَ :فَانطَلقَ قَرَاتٌ عَلََّ » ثم أتانى » فَقَلْتّ :ما 
حبّسَّك ؟ قَال :لقيت و لامك لى يدك »يعم أن لله أؤسكه قال :قلت :كما يقل التَامسٌ لَه > 


سر 
5 
3 


م سمما الره ترو 0-07 4 و ادام سر 5 , # سي | اراس 
فال : يبزعمون انه ساحر ؛ وَأنَه كاهن , وَأنَهُ شَاعِرٌ » قَالَ ليس 'قَوَاللِهِ لَقَد سمعت قَوَل ١‏ منه ثما هم 
بقولهم ولد وَصَعْتُ َل على را الشَغْرٍ قا لم على لِسَان أحَد أنه شغ وَاللكِ إنه لصَِقٌ , 
ماو 


َنِم حاون . كان أنَيْس ضَاعرًا. 
3 : 2 ذ عه 0 03 2-07 حبس وير مذ مسة7 ميو اماه 
َال :قلت ٠١‏ كفنى اذهب فَأنظرٌ » قَالَ كم » كن ين أَهلٍ مَكةَ عَلَى حَدَرِ فَنْهُم د سفوا له »وتَجَيَمُوا 


4 85-5 3س س3 


2 َس 7 000 
له قال :فا: ا 


تتفت ا منهم - و" 
قَال : ٠‏ قال : ين هذا الى تدعو نه الصَّابِءً ؟ قَالَ : فَاسَارَ إلى ٠‏ قال : 
اا 7 الو ل كت شك 2 2 7 23 
الصّابء ‏ كا كمال 1 عَلَىَ اهل ١‏ زج يذ زو عه عنَى حت مفب عل قَالُ : فارتفعت 
© الاسم - 0 م ل مو ص #و جم سحن و ل 7 لير عر عر 
جين ارتفعت وكانى نصب احمّر » قَال كيت َم َسنت على التمَاء وَهَِْت ون ما 
0 ذل ا ا 722 2 2 
قال ينما أفل مك فى جر فُمرَاءً » إضحيّان إذ صَرب اللعَلَى أَضْمِحوهم ‏ ا كما يَطوفٌ بِالَيْتِ 
رف 3م و مور عبر ل ب ع # عر 7 روور ا حمر ير مير 
أحد منهم غير امراك تين » قَال : فاتتا على وهما يدعوان إسافا ونائلة » قلت قلت :أنكسًا أَحَدَمَا الأخرى , 


1 ا 


لظ 0 37 وو د 25 حك آي 


0 هلك , كك :6 وذ لكيه 25 ا أكن , قَالَ : 


4س يس رم سر حم سر لسر 7 7 / 8 اير 
فال َسْتَفيَليُمًا رَسُولُ الله صَلَّى الل يه وَسَلْجَ » وأبو بكر وم هما مَابطان من الل » قال ما لما ؟ 
ان ل عر )بير مل ليا 7 4 7ل يشر 0 الى اس تم و 7 
قالتا :الصابء بين | عب و استارمًا » قال مَاكَالٌ لَكُما ؟ فَالن ف 

دو راسو 8 0مس ير ترس عر سر 


قال وجَاء سول اله صَلَى الله يوسم حتى الى إلى لحي كسمه روصا قال :وَطافَ 


عر عسل به الآ 7 سم 0007 عَم براه رك و ىس هي 
بالبِيْتِ ‏ نم صَلَّى صَلمَهُ » كَالَ اتيته ين فُضى صَلاته ‏ فال قال :فكنت اول من حياة بتحية 


م 5 252 ١‏ مر و ير م2 


الإسلام قال وَعَليْك وَرَحْمَة الله » مين أنتٌّ ؟ قلت عن عفَارٍ » قال : فاهوى بيد بِيَدِهِ نحو رَاسِهِ » قال : 


بي 
7 مر 


لت فى تفيسى كرة الى انميت إلى عار َال كَدَعَبْت آحدَ بيده كال افْقَدَعنَى صاحبه , وَكَانَ 


به منى , كرك »قر مب كنت هنا ؟ كَالَ قلت اكد كُنت عَها مد عصْر ون بين ام ويك 
قَالُ :فَمَن كانَ يَطعمّك ؟ َال :قلت : مَا كان لى طَعَامِ عير مَاءِ زمر فَسَمِنْتٌ حَنٌّ نَكُئَرثْ عكر 43 
1 حك 


بطنى , وما وَجَدْتُ على كبدى سُحْفَُ جوع » قال وَسُولَ اللوِصَلَى اَلْوَل إنَها بار 
عام دو قال :فقَال صاحبه انْلى فى إطْعَاِو اليل 
ا طق وَسُولُ اللو صلَّى الله عليه وَسَلَّم وو بكر » كانْلفت مَعَهُمَا ‏ قَالَ :ففَعحَ أبو بكر بَابَا » بض 


1 ' 7 ب وو راض م مس 5 واي س5 بي 520 بيذ بو دن ير يي 
كين زب القن كل بذك و عم أل يقا, 15 :فلغت ما لبغت » أو عبرت » ثم لقِيتَ 
ل بي الى 41 007 زر عر قمر مه م رودو 2 9# رمو 6000 2 2 م5 7 40 031 , 
سُولَ الل صَلَى اله َك وَسَلّم ‏ قل وَسُولُ اله صلَى اله َل سل :إن دوجت إلى أْض 
“ ير 2 ا رت رد 7 سي 2 22 م ور02 رم ماس 200 در 2 و #ر 0 0-6 20006000 
ذات نخل » ولا حسبها إلا يثرب » فهل انث مبلغ عنى مك » لعل ١‏ أ يتفعهم بك » وان ياجرك 


#2 ره بي د _53 2 وسو جر ام يي 3 بير 7 مير بل رع سس ليس ا لز 7 3 0 م92 
بى رغبة عن دينك » إلى اسلمت وصدفت » قال تينا امنا » فقالت : بى ر عن دينكما » فإنى 
52 0294 و س2 و ص م ع وسر تس ره يجموس يورم م سام ع4 ومرا رو" وو هود >وردر درو " 

سلمت وصذقت ٠‏ قال : فاحتملئا حتى اتينا قو غفارا > قال :فاسلم بعضهم : ان يقدم رسول 

أو ار جو الى 0 عرص ردي د اس . 


مدال قم يسول له صَلَّى ال لَه عليه وَسَلَهَ أَسْلَمنَ 
حبر ره كَاسَل يقتهم. 


الْمَدِيئة م فاسلم بقيتهم 
قال يلت شلك ١‏ قا إخوانا نِم عََى الى 
الل صَلَى الله عَلَيْه وَمَلّمَ :'غمَار عَفَرَ الله لهَاء وَأس 


1/000 


ْ ل سد مسيم جايس يت سي كي ب سيب لوس ووو 


انان بي اا لمم 
سو 92 


اي 
٠:‏ > الممسويتياسي 


55 ل للك ل كك 8 
ساموت ا 0 


لان دام - 3 و«الس. : 
8 5-3 0 اذ امه -10 1 مك ان 
1 "دين سين و سويت جد ب يسيس كم جوت تيبر ييار زات الم - يلد ل 


ا 0 
( :اح ع ص ) حطررت الو ر ور بيان فرءا.سة يو لك نلا مرا بعالم أثمل اودمرق والده تم ايقاقدم تنقارسح كله قوم وال 
رمت وال تنو لوحلا ل تلك ست بل تم تل دسي يبا لكي ك كرتم اسيت أيك بالبداراوراجى حالت وال امول ك بال 
سه رياس إل : الول سل عماراا اأكيا لود تماد ساتضد احجما معام لكي ال ن كوم :م سس حيركر ل اوراهون -ذ 


4 مصنف اران الى شر مت ريم ( جليراا) 


كبا ارت سيت الى خائ دس كلوق أل ان سكس اتضدةبرادس ( معاءل. سك )برغلاف معام لكر هك ابوذر ل كنت نل لل 


هدس باصوال تماد يآ سس اودجو أت كباكيا تنا مول سذ دوقيل بيا نكرديا- الوذ د زافق كت ول :ل سغكبا:آب لذ 
بج جا جما كا مكيا ننه ( اكرام اوراحمان ) آلب سذ (اب )ا كو كد كديا .> ( تم ) آب سك يال اب سل إعرائخ نبل مول 
سك فرراسة وإ كرتم اسيية اوشؤل سق رييب مس اورت الن برسوارمو كك الوذ ر تلق كت نل _انبول سن (.امول -_خ ) 
ايناسر هات لبااورروناشروئ لرديا- : 

5 الوذر كت ل :تم علت رح اال تك كاك ك1 كرأتسه_الوذر تق لت إل بل أنمل سن اذ اول 
لكل دروك اق دفسرت أ شول ككل سك درماان متها ثرت كل_الوذر ضاق كت ل - مروودولول ( ١‏ شل اوردوصر تر 
ا لك )اي لكا ان سك يال لوال أ لودرستقر ادديا-مرماسة ث لجرأ نل بماد يال سب اوشو لكا كلاوراى 
جييا ايك اوركل كرا د 

و" ا ل ا ا 00 
-راوى كت إل ل عر ليا( آس سف ) نل سك لك نماز تق ؟ انهول ذف رايا:الأد سك ك _راو كت بن : 
ل ترز كيان سبل طرف ورغ كس ستته؟ امول ان فرايا: ل طرف لقتال رار فر.ادسبية شل عحشاء ب لين - 
يبال ات الرجسرات]ا] 2ل حص يونا لو ييل لول باباجا تنا جبيا الرمل حادرمول يبال كك لاريم مسو درن بلنرهوتا .د 

الاذ دقل فرراسة إل ل( لك ) أ نل سف كبن كلدي لكام سبلم مر داب لآ فتك مرق ذمداديال 
تماق ناس إل : بل وه جل سك اور امول سل د كدق مر با لأست اود جل سف كبا “مي لكل جز سف روسك ركما؟ 
لالس أبن ل سكل اي ]دق سح لاقات كا سج جوت (واسل )دين ب اود لكاخيال يك الشرتقالى له 
ال سول بناياسجب امود تل كيه نإل ييل سن لو يها لتك أ لكي عت ذل ؟ أل سن كلدكو كاكان بي دوه جاده 
أدسته» دمكاءكن سج اورودشاعر سعد أل سف با تدا ! يل سكا تنو لكا كزام سنا (:5ا) سيان ده ( كلام ) كا نو كا كلام 
كل -اور يل ذه ان كلام لتر دارع شل رك كرد يها ساق وول ىكل زيان سس ( كتى ) شعرسلطور يرادا مون مشكل 
سند اوها دياس اوراوك جو نل _حطررت | ل ولي اع( /تى ) نت _ 

- الوذ رولف كت ول :ل سف كيام مركب كفاييت (ذمموارى)كره_يل جاكر د يمول بعال ذكها كرك د‎ ١-4 
يكن ال للح ددجن لوقل وها آد ونا شرك تت جل اؤرالن سك سا تقر بذكا ىا سح يلآ ست ل الوذ ر لشف فرءا ات‎ 


1 ا 


37 ام 20 ا 
جورت ضكبال سج صالى كيك يكاد ست مد ابوذ ف فرراسة ينا" انل سف ( لوكو كو ) مير طرف اشياروكر د 
مو ايا( يكوا )صا او - الور ناي فر»ا ست نج كيل الل واد سل جيه مك سك 3 شيل او رلد > و مره ج ربز سكسا د 
ملي يهال ككل سهعلال ركرك يذادفررا سق ين : إل جب داكي بل النخهاقو ( حك نول [ا) كوي الل 
شر رع ضور مول الوذ رطلففي فريا 2 ول ب ل زعزم سك يا ]لودل سف غود سقو توي الود ماو ركد يما - 

١‏ الوز رطاش كت جل ؟ نسلا ايل دون وصاف حا ندل را تكانش تال سذ ال لكك يغيندطارى لردى رياس ل ال 
مَل لل سح دوعور فال سكسو الول بيت الثركا طوا فك سف شآ با الوذ رطاف كت ول :وو دوفو لودل مرب يال ل لوه 
ساف اورنا م لأ يكار رتيل نل كنا الح دفول لل ست أيككا كار ددسرس س كر دو فرءا ست لإلل :يه بات ( أ ) 
انلواح روسل فررا ست ا : جرد دفول نيرس الآ يل قت يل سف كها للش ى لطر ثيل بات ال سه 
ساف صا فكردي_الوزر طق كت بل 20111111102 تت ركاركدل مول بق جارتىس - الم يبال م 
ع5 رلوم 0 حكرل موه] أو 5-6 

2 الوزر ص اكت نبل :انور كوا سك ست رسول الثد فق اورحطرت اوبكر ولي لل جيل بول بات أ رك 
تيل ابول ل ل صيعا ايكيا دا ؟عورلول سف جواب ديا - ابل صاف عب ك ردول ل مو جود سب ابول سل لو يما 
س نمب كي ا اها ؟ عورقال سف جاب ديان الل سذ امكابا تك ستل ستهم رجات س>- 

/- الوذ طافير كت نل : رسول لفق ريف لاس يها لكك لآ عطي ترامود سك يل يدك لآب زط 
ناور ابويكر طافي ل جر سورك استلا ليا الوذ جلف كت نيل : أ تَؤْفوج ل يبت الثدكا طواف ليا آلب ةسل ماز 
6 - الوذ رط كت ين - جب آي فٌ نان ف ركم كر لق ملآ ب بف خدمت شل عاشرءدا الوذ ر اشر 
كت ل بل با نض فنا مل ذآبة نكاسلا مكاسسلام مث لكيا نتها آي عَؤْفيٌ ل جواب قراب نم ىسلا ماو رالشدكى 
رضت مو م رس (قبيل ) ببس عر شكيا: غفارت_الوذر طفق كت نبل :آي بيذ ايناستعبارك سا 
سر طرف اشارولياثرءاسة ول ين ل ول ييل ليا : معن ميرى ثيل غفار ركم نس عكر نكو يندلا كت 

لآ فق كا راتي ركاذ سك لك دعاقو آس يإ سكسهالى ( بوكر وه وا دا طفق داك :اده 4 
اناده نقيت دقف كرآب ةل ابناسرمبارك اممايا ادركها تم يبال بكب سح هو؟ ثرراسة إل ل 
كنا مر يهال تي مك رات »ددن كرو كلق يوزى مويك ج-آ ب نهذ جما" كاا كو ن كحلا تم 
را تجن :شفع شكيا-زعزم سك إلى سلسوامير لك كول كما نيس سيل (اس سك استتجال ست ) صونا موكيا مول 
بماال كك يرس يبي فك سلويل وكأ ول اد كيك كيه اي نكل لكزورأس لال دل دآ مرق 


1/000 


6 مصلف اين الى شرمت ريم ( جلرا) 6 42 و سس يج 24 فر كبسترى 9ع 
سه ارشادفر اياي بابركت يلم سي يإلى وراك والاكحانا > الوذ تؤتقر كت ول - يمرا ب يفي اساتى ذكبا آي 
كاك مان فوازى أررات كك اجازستعناييت فرياد ل 

ردول الش يوفع اوبكر وى لل يذ اود يلكت ان سك تراه تل مذ ا- الوذ فر كت جل د رالويكر داف 
لذ ايك دوروا كوا اوريير# لك طا كفي مش زا - الوذ دنفي رما ست ل - بترا يبلا كعانا اتدل سكسم كنا ا 
رت بان :برب كتراجت هرا ءا فرمرا: جتن تميرن تا - ريل سف دسول الت ريفس علا قات كل فو آ ب يوق ف ارشاد 
ريانا: باخ مقن بحت ايك تجورول والى ز يي نك طرف متو يها اتج ركان كما ديربت حل م كيام الى 
مك ريرق طرف سا لد سة؟ بولا انث دتمالى اكوب سك ذد بي ساف ديل اورا سسكا ال نكو جرد ييي؟ مل ل سف ل ظ 
كيان بال! 

0 ريل تمل ب اهالت ككل ( بعال ) نمل سك يال ينا ابول سف لو تيا 20 0 
سه رياس كلم اسلام سآ يا مول اورتتضر بق (رسالت )كى سأ نال سف ها - شتتة بهار سد يبن سكول رنيال سح 
على اسلام لآ يإ مول اور بل ذش ضير كردق سه الوذ ر افير كت زل-بل تم والزة ل غرمت ل عاض رعو 
ذدالده سن ( “)با - تتم دوفول سكد ين سكول اعرت تيل سد بلكل اسلا لايك مول ارين كت تقر لكررى 
سد الوذ د تل ريا سة تل : مرجم ولك صوار يول برسوار موس بيبال” كرتم ا قثوم غفار ل مين الوذ ر طلففر كت ول - 


ظ “لقم ناد سالك باكر تؤفةة سح يدتتريف لا سدح يبل اسلام لآ - بوذ رطفي كنت عل الع ماي نو نكو 


أيماء ان خسه» جدك دقوم سكمردار تك ارام عكروالة م - قرا سة نإل: الى ولول سف أبا: حب الثر ل رسول مَإْضفغ 
تش ريف لا ل كار تم اسلام لآ لس -الوز رطا كت نل : جمررسول لش دسفم منود ونش ريف (ا ع فو بق لوكت 
مسرا مو كت 

0 الوذ كت جنل : :قبيل ا مآيا و انبول سفكبا :)بماد بعال مول جولوك آل يفير اسلام لاس نيل تم 
ان يسلاق ( ل دعا )كرت جل الوذ تف سكت زب : رقن ملوكلمسلران مو كك _ الوذ رط كلت ال : مررسول الي مَوصقة 
“لف لا لشي ) فار لها لك ]هداور قيل) لمالا وملامت دك 


5 سس لير و م3 و ذم 


غ١‏ إسلام عمَر بن الْحَطَاب رَضِىَ الله عن 


حر مين خطاب اير سلاجو ل لرة 
اي وى الأشليت عن عي الو المي عن أ لاير عن تجار قال كان 


50 ١ كوباببم‎ ( 


1 ا 


لسسلدمدهة 


“ست 20 0 لست : 


2 


3 سس سر سا 2 اح وى ا مير 


الكعبة فى لَيْلَةِ قَارَةٍ » قَالَ ع و صل لله وَل صخر ركان ,تق ما شَاءَ 


ب ئءهوخ 70 سر سر 7 3 7 2 و , 2 دسو مر و بر س شوو - َس 9 اس نس 3 و سر سر 
ْ »ثم انصرف ,» قال :فسمعت شيئا لم اسمع مثله , فُخرجت فاتبعته » فقَال إمَنْ هذا؟ فقت : عمر ) 
ا سر لاسر سك سر ا اراس مو © ل عم ماس و ورور رصم سس سس سر 2 يم جو سس سل ل 
َال :يا عَمَر » مَا تثر كنى نَهَارًا » وَل ليلا » َال :فَحَشِيتُ أن يَدْعْوَ عَلّّ » فَال :قلت :أشهّد أن ل إِلهَ إلا 
7 ين بي الي ير سم سم قموة و 01م ع ص امير د ساو مار 
الله » وانك وسول الله » قال : فقال يا عمر » أسترة »2 فال فَقَلتٌ وَالَّذى بَعَتَك بِالْحَقٌ عه كما 
2 س 

أَعلّنت الشرك 


(07 يسا ) حعطررت جاب نإ ست روايبت سك طررت تم رفاك سك اسلا مكا اال ( رات ) ها شرءاسة ل _حطريت زود 


ظ بها نكر ست نل ايك رات برك اكوا وى سه بارال كم نكال ديا كبا - بل يل ايك نر رات ولعب سك بردول يل 
وال وا حطررت عر واي كنت نل د يل ى كر مر تش ريف لاس اورآت تجراسود ير وال مولس جب آي يفقوم ذل ظ 
ست بن سس خآ يذ اذى تأ دم الشقالى سن جا با رآ مف دابل لحرت عرو ات 
إل يل ناي شق سل شل ل سن (يك )ىبل ل كلا ادرآ ب مف - بتع ء«ليا-آب َف 1 


وجا :كدان س؟ يال سف عر ليا تمرسج-آ سي َزْفقَم ل فر اب ٠‏ تمر فو كك دل نكو وجا اور شرق رات أو _ رت 


عرش لت ول نكت ال باتك نون موالآ ب ملظم مر لك دوعا كرد شل سك -فرءاسة على :يلل سل كبا: ل كوا 


رامو لل انر لسو اكول متجووييل > اود بلاغ بآ ب الا سك رسول نل _فرءا ست إل -آس َؤْفْقع ل فررايا:٠‏ هت ر! الو 
جديا فرءا ست ال :بل ف بتكيام ال ذاتكى !ل سف آس كرتن سكسا تورث يا سه الب ل طرور بالضرورال6 


إل تل اعلا نكرو لك جبير ككل فشك كااعلا نكياتما- 
2 بن يسَّاف » كَالَ :ألم عُمَرُ بن الطاب بعد ريعي 


( 5000 ) حَدَننَا عبد بن دريس »عن حصين عَن هلال بن يَسَا 


رَجَادٌ » وَإِحدَى عَشْرَةٌ امرأة. 
(4 ع ع ) حطرت بلال بن ياف سحروايت هت حط رع رلور جا نشل مردول اوركياروكورنل سل إعراسلام !21 حك 


5د سا بير تردرسمسه5 سرلا ل سس سس ا 


١2 (‏ إسلام عتبة بن غزوان رضى الله عنه 


حطررت فقت بخ وان نكاسلا قو لكر 
رد ورمم 5 تسر م م ,أ 
(<0000) حَدَّننا وكيع عن أبى تكَامَةٌ» ةن حَل بن مير » عن عتبة بن غزوان »قال : 
رَسُولٍ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ سابع سَبعَةٍ. 
00 )ضرت نتن زان انول سج راس قل 
سانال ديام - 


1 
1 
)ع‎ 
5 
١ 


1/000 


تال ذخ كاطع بل دما ت» 


2 
اي 00 


ا رس تت ا كن 5 
0 حيد يت 


ظ 
١‏ 


! 


مصنف امن الى شر_مت رتم ( جلراا) 2-2 0 0 كشاب المشازى 2 


5 سا لير 2 | سر 5 قي بي و 32و 


٠6‏ إسلام عبن اللو ين مَسعووٍ رضىَ الله عنه 
حفر كبر الي بل سعوو ما كا ملاو ل رن 


وباب ) حَدين ثنا محمد أ أبى عسِدَة » َال حَدئنى أبى ؛ عَن الأَعْمَشُ , ؛ عَن الام بن 1 عَبدٍ الرحمن 
07 


أبيه » قَالَ كال عَنْدٌ الله قذي سوس يكو بعلو كف زر ين 0 
(0--!) خضرت قم مل كب الرتمالن اسبين ولد ست واي ت كرس ب كط رست عب الثرفررا ست لمق ل لخو لوجي 
لل تناد يكحا سج نز ينان كل ليشت ير جمار مسو اكول مسفر| ان خلا دل بمو اتنا - 

0 حَدَننا عبد الرّحيم بن سَلَيْمَانَ » عَنْ عبد الله بن عيب عن الْقَاِم بن عب الَّحْمَنِ قال : كان دل 


من أت اكه فى وول ال صلَى اله عل وَل عد عبد الله بن مُسعود » وَأَوَّل مَنْ بنَى 


سان تر دي 0 


0 وول من أن بال » وول من ومَى سه فى سملي الله سَعْ 
لِك » وول من قعل من الْمُسِْمِنَ مف عا ف ل .وأو ع 


7 عاد 


أَذّى لك الصَدَقه ين قل لوخ بو عر وَل حي ألقُو مع رَسول الله صَلَى اللَهُعليه وَسَلَمَ هينه 
(00-) نرت قم ان بال مان سح روات سك رسول الف مد مارك سسب لح يعلض اذ عر 
أن ييل يا هرمت بد لذن سحود فير تاو رسب سح يكبل ل فته نال ل بل فر تك ودتدار بن بسر ا 
-اورسب سح ييل ل ذف اذاان دى ووحطريت بلال فاتك حت - السب سح يكيل :ال سف رابوخدا يل تي ربكا ووسعد بان 
١‏ ال تا تاو رسب سح يبل سار وال بل سس جو كا لياو« تط ررس اع زات حنم داوسب سح بيه نض راو 
غرا ل ابن تو ادو ابا سب ووخطرت مقداد تقو تك _اورسب سع يكيل ل قبيل ذ اي جافو لك طرف صرق دباو ومنو 
نذروقها-او رسب سح بيبل جتقبيل رسول الف سس امأف (ساتيد م )مواو وقد قن 


952 78 7 ور ذو 


0 أمر رين بن حَارثَة رَضِىَ الله عنه [ 
مرت[ يلد ”ان حارش ناك لمعا لكا بيان 


سَامَة» قَالَ:حَدَتَنَا عَبَدُ الْمَلِكِء كَالَ:حَدَتَا أبُو قَرَارَةه كَالَ بصم النبى صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
لت بت 1 م سياد 1 سا 31 انر 7 

يد بن حارثة غلاما ذا ذ ذا ذُوَايِ كد أَؤْقفهُ َوُه طحا يو قأتّى خدج َال ريت لاما بالببطحاء 
3 2و2 ور 02 سر ور عل 2 سر ولاو سرام م كوو 20 ْ 
اوقفوه ليبيعوة ولو لى تمن لاشتريتة كلت ' :وكم تُمَنه؟ َال :سبع م قلت د سَبْعَ مه وَاذهَبُ 
ب الال 700 2 0 و قل 

فاشترةء فاشتر اد فجاء به 4 قال :اما إنه لو كان لى لاعتقتة قَالْبَ :فهو لك فاعيقة. (ابن عساكر أهس) 


17 بي 


1 ا 


0 تج م -70>24<3ر سب سند 5ه 
09 ين ) حعطرت الوفزارو رو ابي تكر سن نيك نك يبرق <قفرت ز يدان حارش نا كوزلغول وال فلا م عالت 
3 يكم ران كوالن ىدم سل لح بل فر وخ كرحن سك لك كتذراكيا موا خها.-آ فم خضرت خد بيب نقلنةننا سك بل 
تش ريف اس اورفررايا: كل سل لها شل أي ظام يطاش لاس سذفروضت كذ ل كياج ار 
ل سك قبست بول فق يل ا ىكوثر يه ليرا حطرت د كب يننا نكي - اس كى قب تكيا ؟ آي تيم ف فرراا: 
عاسو خضرت خر ينطق سف كها: سات سو ل لل اورم سل اكور يليل لآب ويل اكور يليا اوراس لو 
لك ضرت خر يك نواذئننا سك ا ترليفف لاست اورف رايا بات بي سج كر كر يرا متا ف يبل ا لوآ ادكر يتا ضرت 


صر كه وطن عر ليها ناا م1 ب تك ا أ مَؤْفوم ل لكر زا وكرديا- 
ئ ل ا 2 سل ص سر دص و سرام بردو 
(1) إسلام سَلمَان رَضِى الله تعالى عنه 
حضرع ارما ضر كا سلا ول ل 
ظ .0 حدَننًا عَُيْدُ اله بن مُوسى » قال أخبركا إسْرَائيل عَنْ أبى إِسَحََاقٌ » ؛ عن أبى قرَّة الكنر 0 5ك » عن 


مَلْمَانَ » قَالَ كنت مِن أَبنَاءٍ أَسَاورَةٍ فَارِسٌ , نك فى تب وه مان هدجا ا 


مهما أتا فنا فدَحَلا كي » فََحَلْتٌ مَعَهُمَا » فقَال ألم أنهَكُمَا أن ) تَتيزنى بحاو ؟ قَالَ : لَجَعَلتٌ 


أختلف ليه حَتَى إِذا كنت أَحَبٌ ليه مهما , قَالَ : فقال لى دا َك هلك : مَنْ حبَسَكَ ؟ فقَل : 


على »ود سَكَكَ مُعَلقدَ من حَبَسَكٌ ؟ فقل :أهلى. 
رس شم 3 سرس 


َم إِنّهُ أََاد أن يتحول ؛ قَقَلبٌ لَه أن حول مَعَكَ . .لتحَوَلتٌ مه كدَِلنا قَريهَ» فَكَانَتِ امرأة تاتيه ؛ » فلما 


حضرً » قال لى يا مَلْمَانُ احير عند رَأسى » فَحَفَرتّ عند رَأسه : فَاسْتَحرَجْتُ بجَرةعِن را فقَال 

7 اس مقر و سس 5 و 
لى :سيا على صَدْرى ٠‏ قصَيَْْا على صَدره ‏ فك تقول ويل لاقينا تنائى ثم إَِهُ مات ٠‏ فهممت 
امم 5 2 راس د 2 
بالَّرَاهم أن آحَدّهًا , ثم | م إَى دكت ركنا إلى آدنْتُ سين وَالرهْبانَ به فحضروة . فَقلتَ 


78 ركان 


1 


لهم إنهُ كد رك مالا قال قم عَبَابٌ فى الَْي» قاو هذا مال أبينا قاخذوة. 
ال :قلت ران أخيرونى برج عَالِ تبغ انما َل فى لأرْضٍ رَجْلا عَم من رَجْلٍ بوحمصٌ. 


م9 


2 5 لج ؛ 02 ىم ةك 5د بي فَقَصَصَتٌ عليه القصّدٌ قال :قال أوَمَا بجاء يك إلا علب الج ؟ قلت :ما ححاء 
بى إل عت هلم قال قَإنَى لا أَعلَم اليم فى الْأرْضٍ لمن وجل يتى يَبْتَالْمَفْسٍ كل سق ؛ إن 


سح سمي سي سل 7 جما سم 2 ل 
الْطلَقْتَ الآنَّ وَجَدْتٌ حَمَارَةُ» قَالَ فت وَإدَا أ مار على باب بيت الْمَفسٍ » فَجَلسْتُ عه 
و مو 7 عر د صر 


وَانْطلقٌ ؛ كلم أرَهُ حتى الْحَوَلٍ » قََاءَ » َقلْتٌ لَه :, "عبد الله ما صَبَعتَ بى ؟ قَال وَإِنّك لَهَاهُما ؟ قلت : 


1/1.00 


. 0 لاا الى أو بسب يد معي ماس إن رن . 


ٍ 
5 
ظ 


مراص و دوسا # وسيم بي دي 
2 قال :فإنى ف لك غلم فم رجه أله من بي خوج باس تنه وذ تي لان ترا 
وفيه : ت آيَات ل الي » ولا يكل الصف »وعد روف عيفد الى حدم ليو م 


سو قري صو و 


بيِضَة المحَمَامَة م ونا لون جلِو. 
ل : فانطلقت ٠‏ ترفعينى رض وَتَحفْضنى أخرّى حتى مَرَوتُ قوم ين الأعْرَابٍ ٠‏ فاستعبدونى 


قباعونى حتى وى امرَ امتهم يذ يذ كر ون التبَّ صَلَى الله عليه وَسَلَّم وَكانَ الْعيش 
َِيرًا » فقلْتُ لها :بى لى يما » قَالَتْ :نحم » فَانطلَقتٌ » فَاحمة * حَتَطبتُ حَطَبا قبعتة » وَصَنَعْتٌ طْعَامًا : 
نيت به النبىّ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ » وَكانَ سيا ؛ فو ضعته بين يدي قَقَالَ :ما هَذًا ؟ قلبٌ :صَدَقَةَ , 
ال :ققَالَ لأٌصْحَايهِ : كلوا . وَلم يكل » قَالَ :قُلْثّ :هذا من عَلامَه. ظ 
مكَمْثُ ما ضَاء أن ضحت ثم فلب لِمَوْلاتِى هبى لى يوم » قلت :نعم » فانطلقتٌ فَاحْتَطبْتٌ حَطل 
قبعته با كترم ذلك » وَصَنَعْتٌ بد طعَامًا ‏ يت ب لنب صَلَى الله كيه وَسَلَموَهْوَ َس بين أضحَايد. 
صف بن يده كَل ما هدا؟ قلت هري ضع َه وَكَالَ للأصكحابه: راشي اللو وقْتُ َْقة 
وضع اله »داحم لير قلت :هدنك رَسُولُ اللو كا وما ذَاكَ ؟ فَحَدَنْهُ عن الزَّجْرٍ 41 
لت أيَدحْلَ الجَة يا رَسُولَ الله ؟فَإِنّهُ حدَيِّى نلك بي كال لوْيَدْخُلَ انها نشم شنلمة 
(!) حتريت سلمالن تف يا نكر سن ني كد ل فال سكت رسوارو كل اول لقنا لوطل يلكش مل قاور 
بر سسا تجدد رك( اور) سنك بحسب بيد و فال( سك اينمتم (استاد )سه بال ست والنآ 12و اك ادك حك ال 
ادال بر رامل موس بل لتق الن سك تمراه الل يإددق ذال موا ياددق سف كها كيال سم دوفو ( تركو )كواس 
ات ست لياق لق رس باك ىك سللرة؟ جرت لمان اث فرعيل يل سل الى يادرق سك با ىآ نا جانا 
موعلا - يبال كك دمل ا كدان دفول اكول سح ذ ووب موكيا قفرت لمان فر كت ذل - بادك سه تك ليا: 
م لال كس سند 67 درس أستاد سه -اور جسم بارا أستاد 
تك يلال سذ ره سك ركا؟ نو كبن رس كر والون ل 
أ جرال باددق سذ (ويال سح ) شل مو ل اداده ليا ل بل سذ ال ياددق س هابا - ل ( ل ) آلب سكسا ل 
مكل كرو لك بل لل ساس سك تمر اقل مال كورتم البق مل أن سب يدرت (و بال ير )ال لك 3 
ات - يمر جنب الى يإدرق ل مركا وفنت قريب مواق ال ياددق سف تكها- ا لمان !عيرس سرك يا كش جه ا تود نبل 
الى سك يا لش ها كتودا فو رضمو كا أي كع الك - ,درق سف جه كبا زايد ايل ددمل 0 


3 مال _ك عدت برائة إل دب تير يادرى كش لك - بلالت موميرى اذ روائروزىكى - يمره ديا درق مركبا - ل سل ورا كماو تي 


1 ا 


0 


جو مسج 0<« سس 
رايا برك ىك بإتيا ةل سن دجوي جرع سة يدل ا«دعامتكزادو كرا ميت كرو 
الل سك يال عاض روس يل سف الن حاض رين سس كبا نيال ميت سه يج ال موث اس _حطربت لمان تلق كنت ل : 
سق بل سح بج توا كع مو سك اورابول سف كبا :يي مار بايكانال ست_بل امول سه وهال لليا- 
حر سلما تلفي كت نل نجل باد كذ ارول س كبا - على صا حبك مآد ىكابتاءن كرش ال سك جك 
يلول امول سف جواب ديا يبل دوس ز بن مم كد سح بذ ا صا حس »متاو مئال سج _سو ييل ا كل طرف جل ديا 
اويل سف الى ست علا قا تك اود كو بيسارا قتص سنا يا <طظررت سلماان تف كت بال ال سف كها دكي اميل صرف مكل 
طلب ( يبال )لال سع؟ بل سذ جاب كها- توص رفك مك طلب ق ( يبال )لان س> الس كبا بأد ز من ب 
ال ايك آدى سح ذا ىاكوعا لال جاننا جوآدى مرسال بيت المقدل مل 1ح كرت الى يكل يذو كل ال كر تمكو 
موجود ياك _حطررت سلما فلتي كنت نال بل تل بذ وجاك يبل ل بيت المقدل سك درواذ يرال كرح هكوموجود 
يبل يل ال سك يال ببهكيا ادرو هآ دى تل ديا- يل سذ ا ىآ د كو لإداسا لال ديعا جروا آي لقي ذال 
كبا ناسح بنع غدا! قة سف مر سات كي اليا ؟ ال سف لو يما : لور( كيا) م تيل ير ( رسج )1و؟ مل سه جواب ديا نبال !ان 
:متلق بدا !ا ]دق ست بذ س عا لمكا تال سح ج وك ا لظي جتماء يل فلا مرموا سح د اكرتم ا يل ذو سكو نم الو يلو 
سك اوراس مل تن فشا نيال مول كل وو دي كها ةك -اورص دق نج كما ةك - اورال سك داج كند لازم ب 2ك 
إلى بردت موك -جددكبة ى انظ سكمشا بوك اورا كاري ككعال والا موك 
١ 7‏ حطررت ساراان نئي كت نل : جل بل جلا رامعالا نك ز ينك تسق اور بلترى متا كرلى رتى- يبال كك مل 
ديه كول سك يال سكز راق ابول سف تع غلام بالا رامول سف حك تع ديا- يها لك كك تسد يديل أي لكورت سف 
يولي - ل سف لوكو كو نوكبي كا ذلك ست موس سنا - ذ تدك بتكن كز درتقت يل سف الل ورت سس كيا: م 
ايك دان ب يكرد ال كبا نيك سبل جل اكيا اورلك بال نفى _اورا كوف روخ تكيا-اوركعانا تياركها- يمرا سكعا._ نكو 
ىلر فى خرصت يل لك رحاضرموا- و وكعاناتحوث اساتنا- يل سف ومكعانا آي رفوع سكسا ركوديا-آي عزف 
سن ايعان يكيا سنع؟ ل وكيا صرق س :كت نإل : آل مف -ذ اسن صاب نيم سف رايا ءكصاة_اورآي مَإْفْكم 
غود تتاو لس فرراي:فرا سق نل ديل سه كهايي انض علاءات ل سح سه 
4 برشت دابل سف جا بورار بجر لذ ايفى ,لان ابا ايل ذن دب ده الس كها تيك سل 


بل ذا اوركلز إن اكت لبس اور أبس يسك سح زياده قبست برف روخ تكيا اوراس لم كاكعانا تياركيا-كعانا لكر ب مض كل 


دست يل عاض وآ ب َف بيصا ب نزتم ل درميا نانش رف فرءا كيبل سن و مكعانا آب في سات ركوديا- 
آسَتَوْفقم سن بيه - رركيا سج؟ لل فعر لكها- بدي نلق آسِيَؤْق ذه اينا دمت مبارك شل داك لكيالوداسيتة حاب 


1/000 


5 -- 
5 5 1 افلاتتككا 7 0 لتكت 57 
ات 3-5 0-0 5 


يد يي فر لا 


4< 520527 >0 0 2 كاباتتارى 2 
للا متيو سصفربايا-اشكانام فللشور كدف 0000 

لد اود “ل أ سَؤْنييَةَ ك يال جام بكترا ءدا ادرب مذ ابن ياددمبارك بنال ايد كردت 
كمال دق - ل سه كبا - يل أواتق) ديه بجو لآب الث سك رسول ين -أسمَؤْفكم سد ل جما يركيا ممالل ج؟ ل 1 
أب يضوم لاا كدق سك بادس يل بي نكيا يمرل سف لد جما يا رسول الث موف لياو نض جنت عل جا 4؟ كيو 
الس كي ييا نكياته اكاب ا ئيل آي مَإْفَ ف جدابً رشادفررايا.- نت ب صرف مان جالن ني وال بوك _ 


مصنف امن الى شمر م( جلراا) 


5 سا ليو - 78 عه لد ار بي ' 2 
(16) إسلام عبيى بن حاتم الطائى» رضي الله عنه 
حعنررت عد ءا حا م تزاف كااسلامقبو لكر: 


سر 
#ر اس 35 3ل لاس ب اخ ا ا 


١‏ حذلنا سين بن محمر قَال حيرا بير بن حَاِمٍ » عَنْ محمد بن رين ؛ عَنْ أبى عُبَيدَة بن 


2 


م 00 
حُدَيعَة؛ أن وجا » قال :قلت لعن حت عن دمحاي وا فى تاج ُو »حون ان 
+ سر نري 8 دولاو | م39 و ةر رصم 7 عر ارا 
الى أسمما » اتيت » ذَقَلتَ اتعرفنى ؟ كَالَ العم » أت فَان بن ان وَسمَاهُ بالموه قلت : 


حَذئى » َال يك اليل لعل وَل ؛ فكرهتة أَّدَ دما كُرهْتٌ شما َأ لطت عتَى أ نل 
أنصى هل الَْرَبٍ مما تلى الوم . كوت مكانى مد فت مك الول » قلت :ِلأَتِينَ هَدَا 


الرجل » فَنْ كان كاذب ا يتضرنى , وَإن كان صَاوِنًا لايخ 
مت المي »فَاسَْشرَقى الام وَكَالوا :سج عدن ص كال لين صلى ل عل وس 

دق بن حي » م شك قلت إلى من أَهْلٍ ين » كَالّ :أن أعْلَمُ بيك منْك » كَالَّ :قُلْتُ :نت 
َعم بويبى و منى ؟ قال لحم » أن ملم ينك نك ينك 3 أن عَم بوينى ينى ؟ كا نكم » قال : 
لست ركوسيًا ؟ قلت بَلى » قَال ألمت مامت ورامك ؟ ولت :بلَى » قَالَ أوَلستٌ تاد الورباع ؟ 
ثُلْتُ :بَلى » كَالٌَ :دَلِكَ ل يحل للك فى دِينكٌ , كَالَ قتراضَعْتٌ من فى . 

قَالُ يا على بن حَاِم. ألم تَسْلَم ‏ فى ما طن » أو أخسبٌ أن َك ين أن سم إل حَصَاصَ م 
تَرَى حولى , َك ََى الس علينَا ادا ويا وا حَدَة ؛ فهَل أتيتٌ البحيرَة ؟ قُلْتّ :ل , قد 


0 2 بي 


92 
لس #*- 


04 جنل رمي ١١‏ ع 


علمت مكازم نهًا » قال يُوضك الطلويسة أن محل ين احبر حَنّى تلوت بالييْتٍ بير جوار وَلَتَصَحَ 
55 : . عا ب م ااا ا 
علْيكُم كنوزكسْرَى بن مُرْمُرٌ »لها نان »يوك أن , م الرَجُل ميقل صَدَقةُ كته 


صعص ع صر عر ال عرس م 35 سر 2 سرام 
اند يت الظوبنة تخخرج ون الحبرة حتى تلوت بات عير جوَار. قنك فى أي يلٍ أكث علو 


لسار 


لْمَدَائْن وين لَه إِنّهلقَْلُ سول الله صَلَّى الله َيه وَصَلٌَ فى (احمد >ه" ابن محبان 1128) 


1 ا 


1س سس ) حرس الوعبيروءن عر لف روات مك اناس بعك بن مكف رك باشل 
وجا مول او رع كوفكل يق ل قات كيل ا ىبا تكوقودان سحت والا موجاال يل نل انك خرصت يبل حاضرجوا 
ور عر شكيا كا آب بك يا نت ؤإل؟ امول سف جاب كبا بال ام خلال بن فلال مداودنام سك كر يا 0 
كانت كت بات بيا نكر يل بون سن فر :ىرع ؤم اوسبعورتكي ايا ل حك | ح اس قر يت ركز ر جتنا 
عن ىجا ------ 1 برهم حاتم 1 
أنران مر شتا فى ومجد ييل بسك زيإدهناييند موق قي ةلبا :ب ضور بالضرورا آدى سك يال جاو ل بسار 
عونا ساق وه نقتا نكل جنيايا هك اوراكرووسيا سعلة مرج يردام #دجا سه - 

_ إن بريد اشوا ركوس د جيرا طرف ابقنام سح ديكها اوري له-عدى من حاتم آكيا ج- 2001 
م 
0 0 سل ةيا أن هر دين حك دس ( ل ) زياده جا تخ 
مَرْفْقَعَ ل ثرياءا :بال' لاي 0 الا - أي 


سن سما و سر سير سي كي 


6 قير ا 0 اَمَف 
ريا]: يقبا ين قبا سل طالئال سج عدك كت بل إل ا تررك اتررخوو وكش تار ا - 

آنه وذ فرمايا: ا عرى بن حاتم ! اسلام ]و سلا با جادٌ سك مرا خال رطان عق عيبل ! 
سلام لاس سبصرف ب بات الح كم نر ارركر قرا ركوو كرس جد اورت بماد غلا ف لوكو كوتجراور“ س2 ف | 
ليا تبره م عع مبو؟ بل ل عرش ]ليا ال اليكن بجعا سك يي معلوم سآ ي يتمذ ارشادش رابا قريب سج وووفك ل ء 
ليك سسا رودت ترهس شيل ى تكسفر روات جوكر بمنت الثركا طوا فكر سه داو رالبدنةضرور بالنضرورئم سرك ءلنا رسي ع ا 
_ حول د حا تل سكن بات لبقتو مرج د دريب جد هتكن انعط كان 
اس زلوة قو لكر لكا - ْ 
م اقيق س (عرى ) ل ماف كور تكود يلصا كرو تسثر بم ركيت شاف نر 1 ا 
تبن س ران تار كن واكم رسوارول عل قتا اور ابت تر بتكا وقت ( كك ) آ جا كا ليدتله يو دسوا ظ 
اث مرْفْع كى بأنش[ واب ةس نك ارشادفر الى - [ ١‏ 


1/000 


في عدى ! اسلام سآ و »سن بإ جاة كل عر شكيا- الى آي دين دالا #ول أب تلظة سه | 


( معنف ابن الاش مترتم (جلراا) << 0-1 20 كتاب المفازى 4 


(15) إسلام جرير بن عبن إلله» رضي الله عن 
خضرت جرس ءا كبر الث مدا كا اسلا م بول رن 
١‏ حَدَنَا امل بن د كين »قال :حَدَتَنا نا يونس إلى إشحاق » عن الْمُرَة بن سبل ين عو » حن/ 
بير بن عَبِدٍ الله قال لما أن درت ب الْمَِبيّة» نحت رَاجحلقي نم َللْتُ عبنت ليست حُلى . 
ََحَتُوَوَسولُ لل ةله وكيش فَسلَمْتُ على الب صَلَى اليه وَسَلَّمَ رما 
الناس بِالْحدَق قَالُ : فلت ليس إلى :يا عبد الله , كل ذَكَر وول اللي صَلَى الله َي وسَلَم م 


و 


رةه - 


أمْرى شا ؟ كال :نَم ذَكْرَك بأَحْسّنٍ الذّكر .قال بِينمَا رسول الله صَلَى اللَّهُ عل له روسل يلك |! 

عرض لَه فى خطيبه , قُقَالَ له سيل عم من ذا القع :دين هذا اب ين حَيرِفى يمن ,) 
وَإِنَعَلَى وَجْههِ مَسَحَة مَلَكِ » فال جُرية قَحِدْتُ الله عَلَى ما أبلانى. 

7-20 ) تعررت تنرب ل تحب القد تر سح دواييت سح :فرها ست ل :جنب ل بدي سكف ري بآيا لآل سف الى اوث قكونا] 

برل ل ابزاشتمولى لال أتارااورا ده شاك بن لودل اندر رسول الؤفق ل ارشاوفرار سه ييل سل 


رمز د كسلا مكيا- فو لوكو ل مشت تحورنا شرو رع كر درا - ثرا بل :ل سه اسبي سأ سس :ا اليد سك 


تدس ! كيارسول الث ةذ يرس مدا لمكو باتكاذكرفر .ا ؟ ابو نكي ال أب ميم سل مرا را بت اصيها 


ذكركيات_قريايا: أب تَْْ خطبارشادفرءار سم لال دوران ارشا شا ضر مايا :بلا شر تقر يسام يالل طرف سح ء يا فر :اسن 7 
مداه ست كان والول عل رمن تن وال موك _ثيروارا اتن سل ترب برشا انرا مت نول سك حطررت جرس اطي فريا ا 
7 لل سة الل تيفك البات يتل سام تعاش فآ زايا 


١م‏ قوفي مهاجر لنب صلَى لَه ملم دأَى بكر كدوم صن قد 
5 | ل كد ان سف رطفي سينا ابوبكرصر لق وال سك مقا جرت سك 
اس شلك تل اددآسة والول سكا سذ سك بإمس ل 


ير رص 
اث 


١‏ عَدَلا بو أسَامَة» قال :حَدَئنَا هسام بن عُرْوَةَ » عَنْ أبيه » وَكَامَة عن أَسْمَاءً ‏ فَالَتْ :صَنَفْتٌ 
ةلي صَلّى الع 0 وَل فى يدت أِى بكر حْنَ أرَادَ أنْ يعَاجِرَ إِلَى الْمَدِييّة » فَالَثْ :فلم نجد ؛ 


»وَل بِسعَامَا ما »قلت لأبى بكر وَاللهِ مَا أجد سيا أربط به إلا نطاقى قَالَتَ :فَقَالَ: 


ع ترس سا الس ا اه ا ا اا 


شه بانبين كَرْبِى بوَاحدٍ السّقَا ‏ وَبالآحَرٍالسُفْرَة» لِك سُعَيتُ ذَات التطاكئن 


(بخارى غىمثان حمل سر 


7 


1 ا 


20<6 >2 002202037 باسنت ١ه‏ 
رت ااا - جه بآ ف يايند طرف تبر تكد فك اراددف رايا لال سف ابو 

بلروافر كرآب تزف يك كفو شردان تتا ركبا بان كلى كيل لم تفع سد دان اوري لى ى مكلك 
اكول جتني لم سس ست ان دوفو لكوباتر معت بل ل الوبكر افك سس كبا يخدا! كك اندع 1ك كول جز 
(رى خيرم )يب لق سوا اسن سيك سكف رمال نل :سييدنا صد ان ا كبرفؤو ف فررايا: أى ( ييل ) كودوتصول مل يهالو 
اورايك سك زر نهدت بال لك مكلكو اند دواوردوس رس فز سش وا كوا وج سن تتطريت اسماء نينا كانا م الت الفط ان 


4 مسف ابن ال ىشمت رتم ( جلرا1) 


معروف موكيا - 
10 رذ بررد 5 اتساس 2 ” دن سس سي 7 7 ا 00 
(4كبابا؟ ) دن ب أسَامة» عن ابن عو عن عمير بن إسحاق » قال الما خرج رسرل الله صلى الله عليه 
زر ل لمر 7 راك 0007 7 مع يي ص تو عر ساك بن م مات 1 
وَسَلْمَ ابو / ييى إلى المي ؛ تبعهمَا سرَاقُة بن مَِلِكِ » فلْمًا آتاهمًا , َال :هَذَان فر قريش » لو 
م 2 539 ل تن سر ١‏ سيل ص صم - راسمق اس سرس سر ير 14 د كرر 
وت على فيض قت قال ََطث وما سات الور فَعَالَ ما أن يخرجهًا ؛ 
07 سي ب 0 5 ع تحن من حمر بوي ثم قا ار فا -. 


لمن »كك يري » و5 عاج ةكف ذلك " 
(740 2 ) حص ررح تر بن اسواقق روا بي تكرت نك جب ريسو الفر ياو خضرت اوبكر ف مه يدك طرف كدت سراق 7 
الل ان سك يك مولب بل ججبالن سك بال آيانق كين اك _ يك وض قربي لكومط و9 لل كاش عمل قربي كواان سك 
مطلو_افراد واب ل لونا دول راو كت نإل :لل سل اين الحو ان ووحتط رار تكل طرف ووثر اي و تحوز از مان ب لذ كيا- سراق 
ف آبا-آ سب دوأول القد سه دعا 200 كرو كحو كوي جرال دس يللآ ب لوكول آثر الآ وَل ك-راوى كت بل : 
كدو ابا رك كيان سراق سن جيعد والى ترك تك تق لبي دوي تن مرت 6و داوق كنت إل جمرسراق ر ككها- جكب 
5 س1 إل دبز شاورسوارى يال -اضبول سن جواب ديا- تمار ارا دوتبل سه اور بل اك ضرور كت اال > 


( حَننا بيد ال بن مُوسى » قال حبرا إسْرَائيل عنْ أبى ساق" »عن الْبَرَاِ بْنِ عَاذبِ » قَال : 


عر صر برخم ل ور 8 تر و 
اشترى أبو بكر من عَازب َحُلا بغلاثة عَشَرٌ دِرَهَمًا ‏ قَقَالَ أبو بكر لِعَاز ب لمر الْبرَاء فَليَحمِلة إلى 


رخيلى , كََالَ له عَازبٌ :لا » عبَى دنا يِف صَنَغْتَ أت وَرَسُول اله صَلَى لهل سل يت 

َرَجُْمَا وَالْمُشْرِكُونَ يَطلبُوتكُمًا 

ل :فنا وِنْ مكة »فخا ا وما حت أَظهئا» وكَمْ كم لطرة » ميت صرى هل أى 

من ِل تأوى لي » ادا نا يصَحْرقٍ ‏ فَنمهبنا يها » ذا يهطل لا ؛ فنظرت ب بقَيّة ظلّ لا فَسَوَيته د 

شت سول ال صلًى اله وَل في ةم لت اضطجع يا ر 0 ؛ فَاضطجَعٌ » ثم 
, 
55 


20 1 


بت أَنفْضٌ ما حَوْلِى هَل أَرَى مِنَ الطَلّبٍ أححدًا » َإذًا أنا برَاعى عَم يَسُوقٌ عَدْمَة | إلى الصخرة » ير 


1/000 


هو 3 


3 72ل سس ا 0 4س هن ”م صمرسثم 
يهال أزيةءقت ندأثة دك ربمن كج غم قل جل من كر »كل قسئة, 4ر12 
3 


م 


سق 0 


سر اح 26 2 7 2 7 8 مام 
قلت هَل فى عَنمكٌ مِنْ لبن ؟ كَالَ العم قلت : أنتَ حَِلِبٌ لى ؟ قَالَ : نعم » َال : فامرتة قا 


7- 


ل مار ولمع مد 137 سم 2 تر ولم ّدو عا 


شَاةَ من عمو لمر أن ينف صَرعَهَا من غبار . » ثم امرته أن يَنفضٌ كفي » قَقَالَ :مَكدًا » فَصَربَ 
إحُدَى يَدَيهِبالأُخرَى ' فَحَلْبَ "© اكنبة من لبن , وم سول الله صَلَى الله ل وسَلَّ اوه على كوي 
عرقة ‏ َصَبلتُ على ابن حت بره ألقلة كيت وَسُولَ اللوصلَى اَهَل وَسل هق شيقط. 
قت :اشرب يا وَسُولَ اللي »قرب وَسُول ال صلَى اللهُ لي وَسَلَم حتى وَضِيتُ. 

وى نودو يم شم ور 5و مم مدو وو رم 4ري "وو يور ور قي 


0 أتى اليل »نا سول اليو » فَارَتحَلمًا و والقوم يطلبوننا » فلم يدر كنا احد منهم غير سرَاقة 
لك بن بشم عَلَى قرس لَه َه » قُقَلثٌ هذا لكب قَد نايا سول ال يكن »قال با تاكيك ” 


ميو 
م 


06 :أمَا وَاليهِ » ما عَلَى تفيسى أيكى ' ولكنى أبيكى ع عَلِيك » فَال كدعا عَلَيْه وَسوْلُ الل صَلَّى الله عه 
وَسَلْمْ » فُقَالَ للَّمُمَ اكفَاةُ بمَا شت » قَالَ سَاحَتُ به وس فى الْأرْضٍ إلى عليه »قوب حاف 


5 ير اس ساو ب اص »# 


لاعس تررس ا د ”7 لاس لوي ل 
قال :يا محمد , قد عَلمْتٌ أنَّ هَذَا عَمَلْكَ ' فاع الله أن ينجيبى مما أنَا فيه , » قَوَاللِهِ لأغيمينٌ عَلَّى مد 


مي 7 روس مر 3 لسر و 


َدلى نَّ الطَلب ‏ وَهَذو كاتى » فَحُذ هما هما »نك سم َلى | إيلى وَعْنْوى بمَكان كذًا وَكُذًا ؛ 


ف 3 لشي 0 كر عر رصت - 2 
فخد ونا حَاتك , َل مول الى الع وَل :حاب فى يلك » وانْصرَك عن ُو 


1ت 
0 


جم صر 576 7 ع ان 1 7 50 2007 
الله صَلَى الله عليه وَسَلَم ودع هُ رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ » وَانطَلَقٌ رَاجِعًا إلى أَصحَابه 
سس كن ل و و 2 1 
َمَصى وَسُول اله صلَى الله عله وَسلَّم وأا عه حتّى دسا المويئة يو , ماوع ال م » ايهم ينزل 


2 32 فى سر 


َل »قال سول الله صَلَى الله عله عليه وَصَلَه إنى أنزل اللْيلهٌ عَلَى ب تب النجّار » أخوّال عبد المُبِ ؛ 
أكْرمُهُمْ بدَلِكَ : ترج النامٌ حتى دحَلَ لَه » فى ليق وى اموت لمان وحم جاء 


مره 0002 
محمد » جَاءَ رَسُول الله , فلم أصبَحٌ ان شرل حييث 0 يت أمر. 

١‏ م ص فى ساح 02م 02 ال ا ار 1 5 عر35 
أل :كان وَسُول الله صَلَى الل كيو وَسَلم كذ . حو بت الْمَفلِسٍ يست عَسَرَ شَهْرً »أ سعد 
مس مادم م 7 سس الي م 3# 02 سم 
عد .361 ول الو صل لل عق وله بك 20 كر 20 كأَْرَلَ الله : قد لسر ى 

7 ا مي ع 


تقب وَجهكَ فى السّمَاِ ‏ ليك به َْصَاهًا. 0 
نحو الكعية » وَكَالَ السّقََاءُ من الا : (ما َلَاهُمْ عَنْ بهم الى كانوا عَلََْ ع ْ 


كأ نيبا 


7 د #2 
لله المشرق 
وَالْمَغربٌ ؛ جد من يَشَاءً إلى صرَاطٍ مُسْتقِيم) قَالَ وَصل م ل َل علسلل “ثم 
ب ب 0 0 م د 07 با 0 ع س2 


خرج بعد مَا صَلَى ', مر على قوم الصا وَهُمْ وحوح فى صلا اأقطر تَحْوَ َب الْمَفِِسٍ كقَالَ : . 
37 ع 7 ع ف 6ب 27 1 إن 27 000 ل عر لمر يلاتو مه تر تا سر ” اس 
هر يشهد انه صلى مع النبى صلى الله عَلْيهِ وَسَلمْ , 6 وأنه قد وجة نحو ١‏ لكية » كال :انحرف اقم حي 


1 ا 


/ 
2 


حمتططة 37 


ورين 7,: 2 س 5 مس23 نف 7 2 7 د سم سر سمه 
كَالَ البراء وحنل لان اين مضع بم مث موي عند لابن قصَى »قال :م 
ٍ. فيو رك و ر وم و ماد روور وى و 25 
عل وَسُولُ الل صَلَى الله يوسم ؟ قا هو مكانة وَأَصَحَابهُ عَلَى أنُرى » ثم اتانا بعد عمرو بن ام 
كوم » أخو يَِى فر الاشمى . :ما لووك سوال صل لَه سل وَأضْحَائة؟ 


فقَال هم عَلَى أتّرى رم أنَان بُعدّه عَمَارَ بن يَاسِرٍ » وَسَعَدُ بن أبى وَقاصٍ ' وَعَبِد الله بن مسعود , 
وبال 1 عَم بن لتاب ون بده فى طْرينَ واك) ,لَا ُو الول الله ا 
وَسَلَم؛ ابو بكر مَعَه كلم يقدّه م عَلينَا سَتَى كَرَت سُوّرًا من سُوَرِ الْمَقَصَّلٍ ؛ ثم حرجنا حتى لَتلّقَى العير» 
فَوَجَدناهم قد 1 (بخارى 769 مسلم )201٠١‏ 
(7 2 ) خضرت براء :لن عاب ست روايبت 1 <تريت الول نإ __ل <طررت عاذ ب تير سح ايك سساءالن سث تمر 
ورتمول يل يدا ريت الك رت عاذ ب لد ستكها-آسب بما كم دي كردا ىكوييرسهكباوتك انما رك 
_ حرست عاذ لفو ل خطرت صر اف البرط يس كها كل ! يبال لكآ ب" ل جنا كرآب ع اورسول 
اش سدع كرا ليا ننا- جب] لوك لكك ستاو رسش ركان ميل تلا شكرر سه حك - ظ 
و حتت لكر واف ففرا سكو كانت مايل رات اوددن جاككر جلت دج يال كك لول ذديبر 
برك اورزوا لكا وقت مركي عل ف نظرووط ال لكيا كول سابد لعاف دينا ست ىك طرف تم كان يكل بأد ايا تك حك 
ايك جنالن دكمالّ دى بل نم اك طرف جنك داكا يسان با فى تا يش سن اال سك قرسا كود ياصا اورال ( كل يل ) أو 
وسح كرا جمرل سن اسل ساي ل رسول الر مَك لك يز مايا يمرل عر لبا :يا رسول الث مَؤْدَعا ليث حَاسي - 
ب فق يت كت يمر اسن ا ركد دك بعال شرو كروىاكدكيا كول متلا وكعا داجن اياك 0 
356 جروا كمال ديا جدا كربو كواى جنا نك طرف با كك بت داكا جنان سح وبى مقصرتىا جوميرالعصورتها ره شدارة 
مح لو يتما بل سك أما ايش سك !نم لل سك جو؟ ال سد جواب ديا-ثرءل ساي لد اكا- _الويكر ماش فرءا ة لل الى علام 
اد كان ليل اسكويهيا نكي 
ل بل سف لحتنا ءكياتمهارى بك لول شل دوده سج ؟ اله جاب ديا ال ابل سكا كيام برس حك دود كال ده 
52 ا انال !خطرت الوطكر ول كت ول : اقم دي قاس سأي دككرى ا كيال يل ست قابركر ل - !مر 
ذا ررق نول سغارجاذ #ذكككم د ي .يرل سف اس) واي ق#قيليو كوجماذ هال سفكبا:لول؟ 
جرال سف سبيت أيك بإتيد ست دوس رسكو بارا مرا سكعو اسادودددهبا- مر ياس سول الرتؤفققة - ك بل 16 351 


متها نسل كمد ع كيث را برهت اتنا 2 1 - ريال الث سل رسول َإْنصم ِ 


1/000 


ور سفن لشبس (جلدا202<43< مم تج <؟>» ير كببسيدى ‏ تع 
ك شرمت لاع سردا نل سف أب سَؤْفتقة,لدال مال لكآ ب جف ميداد مد كه نت ل عر ضكيها- ا رسول 
الهم فال فا سيت لل رسول» لش فين نوش فر مايا بالك ككل خش ما ظ 

"ريل عرش كيا-ا رسو مف خدا اكور ة كر _ذي دنت ا كياب مركم سة كور كياعالائ ل لوك مار سرش 
ل تك الن لوأو شل ستعراقه نا كك يانم وى ذل باو« ايحو بورق مل _ذظ كا 
سول املق !لاف كلقع كياس>-اددئل ( كسك )ره يذا أب تو _ذثر ايلب كيابابت زلا رق ؟ ل 
سخ ليا ندا مل ايها جان (سكخوف سح )تل رو ليان نآب ( ك جان )يردن دا ست بوكر لفن فرج 
إل - رآ تفع سراق 1ك لك بررعافر الّْادركبا- اس الا قو الكو ارق طرف سح تل طررع وجا سج كال موا 
جتنت اوبكر تف فرت بل د بل سراق باوث ايمر ككل زان لق كيا- سراق وذ # سح تج ايك ال - يراس 
سه هاا ست َف متمحلوم سب كرآب ناكا كام سج ب لآب الست وع ا كر كوه جع اا تمصي حكال كد اك 
دس بكثدا! نل اين بتصل || شييول 4( لاباءتلو) ضرور يده رحو لكا اودر هرات ركش سج آلب ال لل تر ل 
بل -اورآ تقر مبافلال جل يرس انث اودر يول يسك ريل سكآب ان شل سك ا ىرو رع ل ل ا 
سول ال سه امشادض رايا ل ترس او لكان ردرمت تلد برده سول اسح واببل مرا اورآى مط 
سال سك سك دعافر .راقم وال سي ساتجبول ل لكي - 

0 سول لوفقم بي دسج اد نل ى آب يفك مره قها- هالت كرتم رات لك وقتت با بد ل يك 


بسي بسن 
ل 0# 


لال سآ ؤفك باد# ض كوا شرورع كباكآب تؤظة ل ساكس تيلآ تقذ ارشادفررا]: 
01 كادات يلل بو ضار ل اترو ل لبد امطاب سك باصول لل دل مل اعد دوك - يم رلوك يل لكل يبال 7ك 
لد ين دل ةس رامت ئ كول بسي اددضدا م كط كدسج تك خآ كك السك سول حت _ جمرب اص 
ل آس فق جل يهن كر ليآ ب فم موتك د را نآ ب جَْفقةسذ بياث الا 

2 نرت بطر ف فر اسة ئيل- دسول اش يذ بيت نقد كارف مدركر سكسول.باستزه نزوت _ 
اددأب ظفة لان باتكو الآ تإفقفة لبذ ر( كالم )كدياجا .3 اشتتالل سذ ريآيات نازلفر ال _ بزقة 
َك تق وك فى اسهد ,فتك لراك ,فوهك عل لشب الْحَرَام4 ظ 
سد اكبر نلف داسة لآب مَْفقفم بد زر يام ) لديا كيا تسب وتوف لوكس سن اغترا كيا- جما 

/ 


١ 57‏ سر دروم 7 0002 مقر 2 3 ان 2, 5 3022 07 5 لاتحم سر 7 5م 

خم نم اتى كاثواعلنها كل ِل شرق َالَف »تؤدى من به إلى راط مشتقيو»» 
ضرت اورت ذراسة ل ساي كآدل سف ناكم تفغ سك راداي برو داز بح سك بعد اجر 
التضادل كدق مي لن جك عرق فال بيت نقد لكاطرفا زر سي +« هكد بكرو لادج 


1 ا 


وسسوييس 7 ج04 سس 


كال سه 0 يا سرت 

الوبل رطان يي شرا ة ول بال ودنام لوك رسكت ء باتك كمد وتنا مقبل رمك 

8 خعررت براء لف فر ست جل بماد يال صهباجر بين بل سه ب ىبد الدار ب تصق سك بوا لم <طربت مصعب بان 

بيع طزلفئ. تش رليف ةئم سف الن سح لو يا السك سول مؤي فكي اكيا س؟ انمول سف :دابا كإها.-آ ب عزف فى جل 
بال ال درأ تزف كسب نك يت بقع (1ح ) ل بماد يال ان سك إعدظررت رد كوم واد 
تش ريف سن جك يق فهرسك بحا ست اورنابينا حك فق تم ف ان سح لوجيها-آب سك ميق جو رسول خر اتوم اورآب فل 
سابتحا نيم نل ابول سف كها ( اراد )ليا س؟ انول سف جواب ديا- وو لوف مر يك إل - راان سك بعد بعاد يال 
جردت ار ان بإاس رفن اودر سعد بان الى قاط فر مج ادن سحود وف اود بالل تي لش ديف اا يران سل إحدحغرءت مر 
إن خططات لاير يل سوا رو لك معير تت ريف (اسة يران سل بعرسول الَف ماد با لكش ريف (ام اوران سسا 


حت اوبكر فز تآس موف ماد ال نش رليف كال لاس سك بيبا ككل ل شل سوراقال كلس مسومل 
هيل ريام كه آل مار ى لاقت افلس بهل دم سذ انكو ناور يد ايا آ 


ددم حَدَّكنَا عَفَانّ » قَالَ حدكنَا اشعية عَنْ أبى إِسْححاقَ ‏ كَل ممعت البَرَاءٌ » يقول :ول من قَدِمِ عَلْيْنا 


ل سأر تر 5س بير 5ب سمة5 05 7 95 اك 5 0 

من أضْحَابٍ رَسُولٍ الل صَلَى لَه انه وَل مصعب بن عمير » وابن ام مكتوم » فجعلا يقرئان الناس 
ا ا رضية 2 ' /: ع رع 0 و 

رآ ّم جَاء سار وبال » وَسَعْدُ »ثم جَاءَ عُمَرُ بن الطاب فى عِسْرِينَ وكا » ثم ججاءَ وَسُول الله 

3“ ص ل صر سا م 2س و 

مُم به » قَالُ : كمَا قم أحَد 


صَلَى الله عت وَسَلم قا كما ريت أَمْلَ الْمَدِيئَةِ قَرحُوا بِضَْءٍ قط كَرَحَهُمْ ب 


حَتَى كَرَاتٌ :«إسَبّح اسم رَبك الأعْلَى4 فى سُوَرِ مِنَ الْمَمَصَّلٍ. 
َك 0 1 3 ١‏ هه ثر |[ ص وسع رس سس .عه 

( يسا ) خضرت البو ساق فرءا ست ربل ا حطررت براء نيوكت سنا _رسول الث متها بكرا مثو نال سه 

سب سح يلك جمار سه يال مصعب إل نكي فر اور ابن ا كتوم تزإ. تثريف اع اوراان دونول سف لوو لكوث رآان يدان 

رو ليا ل إل حص ررح رار فاه ار » بلا أل مات و أو رسعر طق لش رليف ١|‏ رط ررح م ربل خطاب ار شي ل سوارو ل كل جمعرت يل 

تش ريف 2 يم ررسول د افق تش ريف اس داوق كت نل دل سذ الل نهدي لوال بات س ذيادهطى تيز يوفرعال و 

شادا لكي دييلعا.- مراء تافر كنت نول -(اتتى )كول ايل الي آي تمااورءل ذ سبح اسم رَبَكُ الأخلى )صل 
سو رق ل يل مع ىق - 


د بْنّ عَامر » كَالَ :حدما حَمَادُ بْنُ سَلَّمَةَ » عن على بن زَيِلٍ » عَن | الْحَمَنٍ » أن سراق :بن 
ب 


ل ل تم ١‏ سر 
( بإحبب؟ ) حدينا اسوّد بن عَاورٍ ' 
4 أن كلخ فى وول ال ل لعل صل ىر يأر 


الك المدلجى » حَدا 
بنِى وجل ؛ » فَقَال إن رجي الي جلث قر بش إفِيهما ما جَعَلَثْ كريب 


3 0.0 
8 559 


ع ل سين و ل د اه 
0 ل ل 
٠‏ "قلعن اه ل تر عدء الى أ ب ا سم 1 
ثيرة 3 ل ا سير ل كك 
ال 5 هتاه اماظ رك اهم الل لال 
مه 


1/000 


مسي ل : 1 : 
. 03 اجييراة ا د د ا ا 06 8 58 ١‏ 
1 0 مه : 2 1 31 ١‏ اي شان إن .د 55903 كذ 
نا ص 1 0ن ل - ادال لسك : 9 نياب ب 300 :ب ٠.0‏ كن - اشوفيان 2 لع حم وق ملس 
0 اليس بي © ثم 1 ال - . 
1 ٍ 5 0 53 0 م 


الل ار ملك يلشعرم لي 00 : 
000 20 لم مسمس قلا دجوي ع لم اج رم 8 
الس اخ ةم الى الا 


الإ اال اسع م تيس عي سايم >بيي لفاس صب سس 


55 #4 22 ل ل 0" 


- 
يي 
بده ادك مخ 
: 


ال ا ل تم 


مِنكَ كان كذ كناك قَانَيثٌ فُربيى 205 5 ا 


0 عبر 7 


اخل 
تركبتة » قال جعت أَجرَ المح محا أن مُشْرِكبى فبهمًا أل لما قال : قُلَمًا را 
كردكة كيني . شت إلى الى سلى الله عا وَل َقَالَ : اللَّهُمّ افتاه بمَا سِنْتٌ , قَالّ : 
م بي مسر بير 

قت 


ىما أرى نمه هده يفوي »كل : فد 


ادا _53 
شاو مر 3 و يبل الس اا س0[ 


َل اذَه وَل :أوَاهبه أنتٌ لى ؟ فَقُلْتُ :نعم , » فقال : قهباهنا هنا » قال :فكع كنا الناس. 


3 
03 
1 

ا 


2 


ع1 مر ل 7 27 7 7. 
ول لولم طرِيقَ السّاحلٍ الى الب “قَالَ :فحنت أَوَّلَ التهّار لمم َال 
207 2 3 3 مر *# مق رم م م 77 
خر التهار لهم مَسْلَححةٌ » وَكَالَ إلى إذَا استقر نا اموي إن ايت أن ْنَا ا »َل :مادم 


كك 
ير لير 


المَدِيبَةٌ : طهر على َمل بَذرِ ولحو » وَأَسْلم الس و رمن حَولَهمٍ » قال سراقة بََعى أنه ييه أذ يبعت 
ل لأس اس 0 ميسوظم ع5 مو 5 و ص اموي ص قَقَالَ 
خاِلد بن اليد إلى يَبى مُدِْج » قا ل :فأتيته » فقلثٌ لَه :أنشدك النعمةٌ , قَقَالَ القَرم م »قال سول الى 


مر 


صو يول ول ولول لعل وَل ما ترية بن ؟ قُقَلَكٌ بلقنى أنك ترية 
1 تَيْعَتٌ خبالك + | ليد ! م # 3ر5 * وسو ص3 
ن بن الول إلى قَومى , ؛ فنا أححثٌ أ رَادِعَهُم » قن سل اسلموا معهم , 
ره #6 سو ع5 8د و ويم ومو 1 7 ل كو مهم 


يسلموا م نحشن صُدُور هم لهم » تأحَد مَسُولُ ال صلَى للع وَل بي اد : 


سه سم متو 


فقال له اذهب مُه اصع ما را 


3 صو 
زإن 
بن الوليد و 


5 52 7 
ليبا 100 سم او_ 2 5 مس 


الخ ات “ل جاو عليه أذ مسو على ول الو صل لله عله وَسَلَمَ فإن اسَلْمَتٌ 
لكان مو ص 
بش أسلموا مَعَهِم فانزل الله ١ ١‏ بلغ ز 
: ن أسلموا معهم » فاتزل الله : فو ذا لو تَكفْرُونَ كُمَا كفَرُوا4 حت َع :«إلا الِّينَ يصون إلى 
درب 5 رمو 


نكمُم مان أ جاو كم حَصِرث صُدُورهم أن بارحم » أذ لاوا زمك: ولو شَّاءٌ الله 


01 عَلك قَلَقَانا لْعَائلو كو4. 


7س اتير 


َال الْحَسَنُ : قالذِينَ حَصِرَتث صَدُورَهُم بنو مج فم وَصَلَ إلى يَنى مج من يرهم كان فى مدل 
عَهدِهم. (بخارى 9٠و‏ احمد م2 )١‏ 
2074 ) تعررت ”إن ست روايهت سكسا قد ان سالك السد تزف ذ لوكو كديا نكيا لق ريش #ذ رسول الل لفو لور 
حننرت ابوجر إخز سك تلق يإ يدس او قيمقررفر يال كبتك نال - مل ينها وا الال دوداك أيكآدى رس يال آيا اوراس 
سناد نتن سك بارس ملق ريل سذ ابناطان (اعام )كياج ستقهارسمقريب بن - خلال جل بر كت ول يل 
سكول سه سك يال آي اورككوز اير ]كما - ل ال لوس كدو ةلحرل سن اسيية نز سكويكزا كشت ال : : “لل اال مسوار بو 
كيا- اور بل ا ا 


1 ا 


س0 


كت 


كر صفق مير طرف متوج رمو اورفريايا: © الثر! لل طرر أل حاجنا سا كد تماد طرف سكا مدجا-سراق كت 
ل دمي راحو از بان عب لال كرا عالأكل ب لكت ز يان ل تنما اول ايك برك اورت كمال فت ل عر كياب ال 
سحت وعا كر بل نل نير كحو # سات كرا سح ييل الود تدر اقول كوا كو يبال ست كا لدت 


لت 


ينا 
سستووطةا 
ج 


كر مرف سند سكسا تسسا لكاراست يليا كنت وال د ل دن سكآ ناز ل العكا متلا تنما اوردن سك 
آل الناكا حافظ نما او رأ بقع ل كك فررايا: جب كم ديد اين سف ربنا ل فو اكرت هبارق داس بموقق بمارسه ياى] :ا - 
مرق كت إن - يمر بج بآس مَإْفق مد ين يل( ريف لاس اود الل بدره الل أعد برآي مَؤْفْيمٌ أوغلب حاسل موا لوك اور 
مفة كرد الو سف اسلا قو لكرليا- سراق كت زإل- مك ب باتك كا ب مَْفقية يق ددع طرف حطرت خالد 
ان الوليد طنشو كوتيتث كا اراد كردس ل د كلت نل ب لآ ب زفقي ل خدست ل حاضرموا اود يلس آي سقيس عش 
كيا- يي لآ سيكو انحام ( كا وعده ) يإددلانا مول لوك كش لله رك جاءً! رسول الأرعَضومٌ لذ ارشادفرمايا: اك ويموز دول يمر 
آس فق رايا ههركي اداده ؟ يل عرش كلها - نك بر با تق سج كآ ب مير قو مكى طرف خالد ين وليد زاثة. أو 
تمت كا ارادهر كت ول اود مك ب باء تكوب كآ ب ان سكسا تجدعيهد و يها كنل بارال نكل قوم ايماان آل تدده 
000 لآ إل سك_اورا كرا نك قوم ايان شدلا لى فق مرا يرانك قوم سهد ل تايل مول سك _رسول الث وعد 
حعرت خ لد بن وير نتف كا رتخير يلط ااوراان سف رايا :الل سكسا تجدجا ءاور جتدي هاجتنا وى معاي لكرو 

0 يل حصت ال رءكن و لير فير بق مرج كى طرف تش رليف ل كك اوراان ست ير يهان ليا لوآ ب مَرَنقَة غلا تيرد 
كدي سكس اكرق ري اسلام سلا سوط ان سكس تخد اسلام لآ نبل سك-(ا لبي )الثدتق الى سذ ييآيات ناز لس 


2 سم 3 لمرس 8 3 سر وم 3 


7 د سرة 7و ع رت ع لس اتير 27 07 ا 0 ا ل 0 0 7 9 5 
«وَدُوا لو تكفرونّ كما كفروا 0 حتى بلغ ملعل إلا الذين يصلون إلى قوم ب وبينهم ميثاق > او 


ر * وير رهد بيرم وووهةوفق 7 رو >4ووس #7 مورود 54 ساس الو دس تنام و 5 موس 5 1272 سن 3 
جَاؤو كم حَصِرَت صدورهم أن يقاتل و كم, أو يقَاتَلوا قَومَهُم» وَلُو سَاءَ الله لَسَلْطهم عَليِكم فلقاتل و كم»4. 


جعت تن فرءاسة ول ولوك :”ان سل باد[ يبل حصرت صدورهم كبا كبا 2111000 
سك با لب كيا سود داق الن سل جب معابد بال مدكا - 


ا 006 وس راي 98 ا سه 358 ررس سه في اس و كيس 4ج عر رمش ار يسو ع ع 5820 بي 0لا ال 
(04/؟ ) حَذثنا عفان » قال :حذثنا همام ء قال ١:‏ خبرنا ثابت »2 انس ؛ أنْ ابا بكر حذثه » قال :قلت للنبى 
سر م - 1 
27 الأو ال م عر ع تأر ابر ل برا 4 2 2*ص ص ب 5 س2 بر م س5 م رس ”و لز سر ع2 د ص مر 
صلى الله عليه وسلم ونحن فى الغار : أن حدهم ب إلى قدميه لابصرنا تحث قدميه » قال :يا ابا 
و 7 
م 7 سي بها 2 غات سم مر 
بكر » مأ ظنك با نين الله الثهما . 
2 


1/000 


إن -آس طفق سراق -ك -ك ذعا كلا كحوذا بابر كيا- جمررسول الشدتؤفة ذف رايا كياي نك سيكدة م9 - 
ل وكيا تو بال ! آس فا فرايا: نبل يبال تل رمو يآ ب ضوع ذف رايا :لوكو مارك حال تلافى ركنا 


3 5 2 
- سسمسسسيي عدا لاع يده سس سمس سم م ا ا ا اتاب ا الم 


ور مسفا اللشيت م( بلدا ج22<4><ير 013 00202032 كبانترى 397 
100 ) حعطرت ال للد سس دواييت سج كرحتت الكر ل سف الن سح بيال كي ا لجسب تم غار ل دس د بى 
كرك مق ع ض ليا - كرالك كول ل سكول كى سي فصول طرفاأتظركر سقو لبد ميل اي مول سك رثك ) 
2 اب تق ةفاي ا اوبكر !نيرال دوا آنيس سك بامك تيا يا مان سح ةل نكا تمسراخرابمو_ 0 
١‏ حَدَئ بو أسَامَة »كال :حدَننَا هدنّام عَنْ أبيه ؛ أنَّ عبد الله بْنَ أبى بَكْرٍ كان الى يَتيلفٌ باشعا 


و مآ 


إلى التبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَم وى بكر وها فى لقا 
(409:) ضرت بنشام سين والدسح رو ايت كرس نحط رت كبر افلم بن الوكر نإف كرك مل حفر اوبكر طاطر 
سك يال اكعانا كر حاب الست ته تيل و«دطوس فار 2 


0٠.١‏ عدا َب عَنْ وَقَا ‏ عن اين أبى تيج 'عَن مجاهلٍ ؛ فى قله :إلا تنصروة» , ثم ذَكْرَ م 
كان من أَوّل سَأنِِحِينَ يحت * يَقُولُ لَه عل ذلك بي نَاصِرُهُ كما نَصَرَه ني اين . 
:2 ) حت هابر يفي إلا صو ةك يرسك باد# ع ل؛نقول سك افبول ذ كر ني ل بحثت ر 


آس عَزْفْم_كاول وت تك حالتك كرف رايا - اوركها: الث ياك النكى ددر هك -الشراىكا دك دس ل ظرر 0 


سر سة ال هود 
“ام حَدَننا وبع عَن سرِيكِ » عَن إبرَاهيم بن مهَاجرٍ » عَنْ ماهد َال :مَك أَبُو ير م النبىّ صَلَى 
ره 31 7 


لله عليه وَسَلَمَ فى الَْار يوم ” 
)نرت اب رقفاسسانق للختت بوكر و لمن نيع تمرا نار لذن (دن )كير د حت - 
00005 ) حَدّئَنَا وكيع » عن نافع بن عَمَرَ عن جل عَنْ أبى بكر أنْهُمَا كمايا إلى الا قا إذَا جخرء 


حر جم او ملع 4و و رفس ل و 


قال كالمأو بكر وَضيَ انه رجاه كقَالَ :يا رَسول الله إن كَانَتُ لَدَغَةَ؛ ؛ أو لسكة كانت بى. 
!)حت ابوك وا ست رداييت سه كر جب برو وول تو »لكر أ )غادسك يال ينك _فرءاة وإ :وبال 
سداس ست اوقا لتك ثإل : حطريت اوبكر فر ف امل سورارع نل ايف مذ ىكووافكرليا-اورفرمايا: يا رسول الث مف لكر 
كول ست باذكك باد سف والا مواق ب لير 


0005١‏ حَدَنا عبد الرحيم بن سكَيْمَانَ . عن إسرَائيل , 'عَن سِمّاك , ؛ عَن ميك بن بير ؛ عَن ابن عباس ؛ 
3 ور سم 
كنتم حير آم أرجت لِلنّاس 24 قَالُ هم لَِنَ بجوو مع محمد صَلَى لَه وس المي 
مدرو سو 7 ١#‏ 


( 17س ع" ) حمرت انان عبا ل زلاثر لز كنتم خير آم اخرجت للتّاس) كتفي ريل رياس ع ليو هلوك ال جنول 
زفي سرادم يناك طرف “رتك - 
5 برا 35 «ملط و د م اس سخ ساس 


0000 ) دنا وكيع » عَنْ مُوسَى بْن عُلَىّ بن ربَاح » عَنْ أب » كَالَ : سمعت مسلمة | بن مَخْلَّدِ ؛ يَقَول : 


#عير - 


1 ا 


--1200111000 بن كَشرٍ. 
0 ) حطسلل ب كلد ثرا إل - جب ىلر مرق ترف الل يرق ولادت مول اورآ آس عَم ل 
وفات بول نز نل و سالكاتها- 
(وم5) حَدتنا بن مين .عن لهي » سَيع آنا يقول :مول ل ل عَم الي 

أن ابن عَْرٍ ؛ وض َأنا ابن عِشْرِينٌ ؛ ؛ وك أهَاتَى يحتشينى عَلَى خدمَيه 
ع سس ) حط ررس لس في ريا ست نإل : رسول الش سوم يدمنوره ب للش ريف | لقا سِعَرْضة 
كونات مول نس نل سا كانه اورصرى ا بل تآ ب سق دس ع كتزغيب دي كرف ل - 
( بوبم ) حَدَثنا يزِيدٌ بن هَارونَ » عَنْ حَمَادِ بن سَلْمَة ؛ عَنْ هسام بن غروة ؛عَنْ أبيه ؛ أنَّ وَسُولَ الله صَلَى 

عله سكم اجر ٍلى لوبط »مواد تر" ام و فير »َال فته مر طلخا 
أبى بكر فى الطريق ' ؛فيهًا ثاب بيط » فَدَحَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُم وََبُو بكر فيا المدِية 
227 مم ) خضرت بشرام بن عروواسية والد ست روات عكر ست ب لكرجب ىلم مش رست الوبكرصر ف فا شي اورعا مم 
فير واف ل ل بدك طرف رت 706 اللو و حطرت ف زا كاه ليأ ست عل حطرت الوبكر وله لوملا سل ل سشير 
ك6 ت- ب سول الث خضرت اوبكر فد ا كيثرول مل مد ندال دأ موس - 
يود ؟) حَدَّنَنا ا مالك بن مُخلّدء عن على , بن مسهر» عَنْ هام بن عُْوَة» َن أبيدء عن أَسْمَاء ا أبى بكر 
أن هَاجُرتَ إِلَى رَسُولٍ لله صَلَى لكيه وَْلَّم َي حُبلى يبد ال بن الت فَوَصْعَتَهُ يقبا فلم 
باضه حنَّى أكَثْ بد ال صَلّى الله عليه وَسَلمَ ا اَذَه َوصَعَه فى حجرو ايحو 0 نكو حَتى 
وَجَدُوهًا فَحَدَكُوةُ » فَكَانَ أََّلَ شَىْءٍ دّحَلَ بَطنَهُ ريق سول الله صَلَّى الله عليه وسَلَم»وَسَمَاةُ عبد الله 
2 ) حضررت اسمابئت الى بكر اراتك رق سكانبوس سذ كرك تضق َك طرف اسل حاللت يلل جرت كم 
و وبر اله بان ذ يه تلد ف اإتصل سس انها تك مو ىا بل قبا سك متام بي لل وبح وال ابول سل وضطادد وكونى كرك مش 
لك يالك تك دودح يلايا» يبال ك1 الكو رآ مَرضقوع يق شرت ل حاط رم ول لو أ يتمذ اللو يك ااور 
ساب ىأودمبارك يل يكها كول لكي رك ناش شورع كلد ييل د ال اي سب بلق جوان سك 
يسيك ى لل وال مول وه ىلر 0 لكوت 0 _اورا آس يوذ الكانا مكبدالشه ركما- 
( نااك ) حَدَننا جَعَفَر بن عون عن أبى المي " عن الحم بن سَعَاٍ» عَنْ عبد الرّحْمَن بن عَبِدٍ الله لله » قَالَ : 
قَالَ عبد الله :إن ول من هَاجَرَِنْ هه الأمّةعُلامَان وِنْ فرَيْش . 
( سس ) حعرر تبر الرجمان ب عبد الثدبيا نكدسة ون حطرر عبرال افريا سة ول 


1/000 


اس امت يلل سب سح ييل بكرت 


١ 0 1‏ 
ابيا اا نايمد ' 3 


مصنف امن الى سرمت مم ( جلرا١)‏ 


+ 
سفوا سفنو تمان تك 


(وبببم) حَدَتنًا أب أَسَامَةَ عَنْ أبى هلال عَنقَة عن مد في المي ,؟ قال :قلت :ما فرة 
لْمهَاجِرِينَ وين َالآخِرِينَ ؟ قال :فرق ما ينما لقان » تمن صَلَى موسو الل صَلَى الله 
رَسَلَم م لين هون الْمهاجرينَ اللي 

(9 22 ) حضررت قا ده سعير بزع مي ان أ سك باد ل بيالن لرسة و ككل سه الن سح لوصا : يلها جر إن اور بحر 

كلها جين مل عد ذا لاكيابات سج؟ ابول سف جواب ديا-الن دولول سك درعيان حر فاصل دو قبد ول بلج ]رق _ذ 

سول لعفيس تراه دوف بلول طرف مرك كاذ يك و ودمها جين اولان بل سح حر 

(.000) حدتما عَفَانٌ » كَالَ : حدَّئنًا حَمّادُ بن سَلْمَدَ » قَالَ :أخبرنا تبث » »عن نس ؛ أن با بكر كان وديف 
لي صلَى اسمن مك لى المديقة» وان أب بكر َي لف ِف إلى السام , كن يعرف »وكا 
لنب عليه الصلاة والسلام لا يعر » فكاو يقَرلونَ يا أبَا بكر » » مَن هذا ذا الغلام بين يديك ؟ فقول . 


ماد يعدن السَبيلٌ “ قَال :لما دناه ةلوبت ِلى الآنْصَارِ اواك لُستَهادنة 
ل ال ا ب ا الى سان ل لت ره ما - 


َم دحَلَ الْميمَة » قمَا ريت يما كان خسن , ول أضوًاً من يومٍ دحل عَينا فيه » وَسَهَدْتٌ يوم مات )2 

ما يت يوم كان قبح . ول أَظَممِنْ يه مت فيه صَلَى عليه وَسَلَّ. | (احمد 5 حاكم ؟1) 
(س!) حعرت الل تافر سح روابيت سح كحطرت اوبكر زاف الست كي يتيك ىلر تإفقفة 1 رديف 2ك_اور 
رت الور زلف شا مكاطر ف آي جاباكسة كل آب بهاذ مات ته ل 0 ل 
ول برجت نت اس اوبكر سب سكآ سك ييف جنوال نكوان نال ؟ حطرت اوبكر نإف ربا ست ير جرال لتك راس كما ست ل 2 
رارق كت إل - جل جسب دوأوال له يسكش ريب يك دوفو لتر يش انرس -افضارك طرف ىك ركتسا الها لوو وا كيف ل 
أسم _حطرت الل لإ لست جل ل سن الل دكن تل ىآ تف لود يلما جسبآ ب تيم يد عل دافل مو لك 
اا لازي دمت لد يما ال دان سس فق ماد بال :قث ريف لاس - او يمرل 

مل كدنات »ول تبك رقمل سذل دن انسح يداه رعرع وا لا مل د كلصا ل يلل 

0000 - 


)5 اما ذكر فى كتب النبى صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وبعوثه 
و« احاد هثج ثبل ىد مرضي ناور ؤفك ةاصرو لكاذ كر 


تواس اي تروص بام و 


( دنا محمد بن فضيل ؛ عن حصن عن عبد الله بن سَدَادٍ » قَالَ : كتب كسرَى إِلَى بَاذَا 5 


1 ا 


ب مص إير. ا شرءه أ جر ١‏ 
00457 _ سس 


ال 


برد و 24 ناح سك 2 ب 31 تدس ركو 5د مو لثردوو ‏ ارد ارح رش :5 عاش 000 52 
مت أَنّ رَجَادّ يعُولٌ ينا لا أذرى مَا هُوَ» فرسل ليه » فليتقعد فى ببته » ولا يكن يمن الناس ّى شىو ' 


وإ كر اعذزى مَرْعِدً لاه بد كال :فَرْسَلَ بَاذَام لَى رَسُولٍ الله صَلَى الله علي وَسَلمَ رَجَلَينٍ حَللقَى 
ِحَاهمًا » مر يبل شَرَا رهما كقَالَ وَسُولٌَ اللو صَلَى الله عله وسَلَمَ :ما يحب كما عَلَى هذا ؟ قَالَّ :فَقَال 
3 7 1 2 :7 و2 2 مش اسع اي 00 29 1 17 ل سر تعر دس سمه 
:يمنا يد الى يَرْعُمُونَ َنّه ونه »قَالَّ :َقَالَ وَسُول الله صلَى اللَهُ عله وَسَلَم لكا حالف ستعكم » 
رو م ري اربفاو ”رم 

نجرّ هذا » ونرسل هذا. 

د صري عربر# 5١‏ كوسة, ان كر ر فار ف ل باعلأل 32 سبي ين تدس 
قال :فمر به جل مِنْ قَرَيُش طويل الشارِب » فَامَرَهُ رسول الله صَلَى الله عليه وسلم ان يجرهم. 
ل لضا ين 0 2 ردص إن 2 ” دذرر س اث مدوم يي سه 3 ع برا6س لظ 0ه 

َال : كتَرَكَهُمَا بضعًا وَعْسْرِينَ يما » ثم قال :اذهبا إلى الذى تزعمون انه ر, » فاخبراه ان ربى فتل 
الى يزعم أنه 7 قَا متى ؟ قال الوم 1 قال : ذم إلى بَاذَاه ابراه الْحَبَد » قَال فَكتبَ إلى 
كشْرّى » رَجَدُوا الْيرمَ هر الى َيِل فيه كسرَّى. 
(41 ع يه ) قرح عبرالتر ب سرادت سعروابيت كس سن باذا سكماك عرد ىك سج كاي فآ دى دديات كبا 
جر دلويس سج برقم ىك طرف ىلج كوه اي كي عونك هاورو كول مل كاباتكون جب وار 
مير سات كول وت اوري سقرركر ل شل الست وبال لو لك راوق كته نإل - باذام سذ رسول الشؤف سك اده 
وو موز ل بو لآ رميو كربا جنك مربي بوتت _ رسول الف فقن فر ييل الربات يل سف ابعارا جا 
0 لما رتس اس ل إل باتكاتم دياب جولوكون كان سمط بل ال 


ا 


والاق ريك مره وكزراق آسِمَؤْفقيْع_ذا ىدا الاي لكاث ذهب 
راوئق كت إل : أ تيم 4 ان 'ثا صرو ل اويل سح بجأ يردن موز ع ركا- كرآب مَؤْفْْ ل ارشادثرايا: 0 
وال اس سك ياس جا جم نارود كانس جداددا كنا كيه ردب سذ اللي ل كرد ياس جد ايان 
ل رس بنا موا نتما- ال نآ ديول ف لو مان كب دا ؟ أ َفةذفرايا: آي سك دن -داوى كت إل :يل بدوأوت 
إذا مك طرف كك او جا كرا كوي تردق-داوى كج 2000 ل كسر يخي ا فو نبول نكسي سك كوا تق سك دلن 
مل روقاياي)- 


الي ا ا 8 سير 2 
رعرببم) حَدَّكنَا عبد الرّجيم بن سَلَيمَانَ » عَن عَبدٍ الرحمن بن حرملة 
ااا 


ذم ري م ٍِ ب 7 انل و 27 0 أ سر مر لقص 2 سس ا 2 ا 0ت مر تس َه 
1 لشي »ء يَقُولٌ : تب رَسُولٌ اللو صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ إلى ,كسرى وقيضر والنجاشى : اما بع" ' 
سر مو م سس انين رروسط 5 ا 3 أ لسا ين ”0 سر سم ملت رو 9س ره 2 52س ض2. 


1/000 


-00000 
1 عبس ل عير وا ليسي د 


.هده ا 5-2 
اع ععب ع ايلات إل روي يمرو 220 0 . 1 


و 043 27 5( لظم | كن روا م رم 
من دون الله » إن تولُوا قَقولوا اشهَدُوا بأنا مُسِلِمُونَ4. 


2 2 و 


ير 


ام اتير وم 7و راس 5 53 سمس ا الا تيم 1 2 2 27 وو ررس عر عر لمر 95 
قال سي بن المسسيبٍ :فْمَرَقَ ,كسرى الككتاب وَلَم ير فيد » كَالَ َي اله صَلَّى اله 4 وَسَلْمْ :مزق 


لاسلس ل و م 7 . عر عر ع دصر مر عر 30 ل عر 0 لس ف امس ” ا م ري ا 87 م3 زمر 
و مزئت أمته » اما النجاشى امن » ومن من كان عندّه » وَارَسَل إلى رَسُول الله صَلَى ا عليه وَسَلم 
57 ع2 ل 00077 ب 20 أو ار سو ل عر لقي 9 ور جم سل 8 8 
يهزية حلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلم :اتركوة م7 اككم. 
207 ا ا لل 2 ا 27 و الما عر لمر بسس اكيب ا > ا 5و و2 5 عماس فى ملاس اس 
وام تمصر ؛ ثقرا ركتاب رسول الله صلى الله عَليه وَسَلَمْ » فقَالَ :هذا كتَاب لم أسمع به بعد سُليْمَاَ 
7 07 مم رمه ل عر لطاع نه ذا س ا 0 200 7 ل سر ل نر 0 
انبى صلى الله عَم وَسَلم (بسم الله الرحمّن الرحيم » ثم أَرْسَلٌ إلى أبى سَفيَانَ وَالْمُِيرَةٍ بن شغي 
اساي سا ل ١‏ عر لت عر مى 7 صر 2 عر لل 527 او 7 مر لامر 007 3 ماس 
ركانا تاجرين بأرضه » فُسَالهمَا عَنْ بض شن رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّهَ » وَسَالَهُمَا مر يبد : 
ا ا ل ار ا 2 كور ا ب مدكظاسة ‏ ذ م ى وي تل 2س وص في 
لال اترعه الدساء وضعفة الناس » فقال :أرايتما الِينَ يَدَحلونَ مَعَهيَرجِعُونَ ؟ قال :5 كَالَ :هو ب . 
2 ع 5 ص وس أ تر رف مس3 و رس 


0 ) حرست سعيد ان سيب بي .ست ل : سول اللمؤفو سن كسرقء قبعراورشجائكوخاكعا “لل ليق 
ات لامر فآ بال جام نل نشتزك سج( اودده يس ) كم سس واسقك عبادمت نكري ودس سس تلكوش كل د 
برا لا ايزكرم أي ددمرس عدب دنا بل "برت كرو دمنموزير ةكبد كواو رجن سهان نين . 

رت معي ان سيب ريف ذا سة تيل :كمسر سف خد اك الور كود يكحا توا د كر يتطق فر اا ظ 
افد يم شكيا جاورا لكا مستا يمشن _اورشجائق سن ا بمالن ثبو لكرليا اود الل سك يالل جتولوك تكو وكتى اران ل 
أسة ادال سن السك سول يسك يال ايك جوذ ابد يل تنه - رسول اللم قفر اي حبكل وول توف م 
سكم ل اعوط دواو ر قير سف دسول اللؤفم كاخط يذ عالوركها- نل سلما على سك خط ك بعر بسع الل 
الرحمان الرحيم دالا خا تال سنا برا سف ايان او مره ان شع بدك طرف قاصد يجار دوفوال اش قبطل جاجركل 
تيت سمو جود تك _قصر سل ان سح سول الت مَؤْوق_ينتض احوال سل شل سوا لكيا-اوران سح سوال كيا_كوان لوك 
ال ساتان داد ل؟ نبول سة تواب دي :ان سك بلك جك و._ كنزو روك ادوص ل د يمرا سف دجوا 
السك يال سك ثيل ده دالبل لك نيل؟ انبل سة جاب دياس ! قيص ربخ كها- رض فى رقمو كك 
وال حص دز يبن ب نئل رو ر بالشر تكن حص لكر _ر/ اكش الى سك يات بوتا زيش ال سقرم جدم لين 


ا سا فى 85 الااصس 0 5 وير 7 7 007 7 6-0 7 و 7 رمد 
67 حدثنا حاتم بن إسماعيل » عَنْ يعقوب » عَنْ عفر بْن عَمْرو » قَالَّ :بعت رَسُولٌ الله صَلَّ الله عله 
7 2 2 


ار 


ا 3 سس رمي ا 04 5س راص بر 2 بم د سا يي اسرر اص وموم ويس 90 
وسلم اربعة نفر إلى اربع وجوه "رجلا إلى كسرى » وَرَجَلا إلى فُيِصَرَ ‏ وَرَجَلا إِلَى المقوقّس . وَبَعَتٌ 
2ص 2-07 2 / حص ري سس 


5س 2 1 الى 8 عم د سس ل عا ري لا 7 1 آز يي 00 قلا -١‏ 
محمرو بن مية إلى النجاشى » فاصبَم رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم , ى 
-_ 7 7 1 كي 7 
م 3" <ي الوم إلا اي ررس سو 7 و مم *ثر ومرة” اس صمي له ديم جام عر بمورو 
معمرر بن امية النجاشى وججد هم باب صغيرا يَدخلونّ منه مكفرين » فَلَمّا رَأى عمرو ذلك ولى ظُفبرة 


3 


١/111) محلم».‎ 


2 


© 
الممُقَرَى » , قَال .عق َلك على الكبكة فى مشليهم ل تحاف حتى هوا ب . حتى قَالُوا 
لاني :إنَّ دام يَدْخُلْ كما َكَل قال :ما نمك أن دحل كمَا دحَلُوا ؟ ١‏ ؟ قَالَ ناآ تضئع هذا 
بدبينا ولو صتعناة هبأحَدٍ صَنَعَنَاة به » قَالَ :صَدَقَ » قال :دعوة. 
الوا لْلْجَاشِى هد يزعم أ عبسّى مَمْلُوك »كال كُمَا تَقُولَغِى عِيسَى ؟ كَالَ : كلِمَة الله وَرَوحَه ‏ قَالَ 


7 


ما استطاع عِيسَى أن يَعدّوٌ ذّلك. 
سمس بيعم ) حط رد متف ربو كدروؤ لف كنت ول _رسول اللرَؤفيومَ_ذ جاراثرا وكوميارافرارى طرف قاصر بناكريجا-اي لف ادق 
رك طرف يكرك تمرك طرف ينكان كطرفادردين يبك طرف انل ح مره 
رق ا قو مك نيان بو لل والا موكبا جز كل طرف اليس (نؤاصر بنا كر ) بت كا نما بل دسب تطربت مرو مان اص لف باك 
ع يريف لاس :امون سن اسك بال يواض ل سعفوك ب كز رس هل بل جب حطرت 
رولك ل يد بصا فو أت فل .له يول واب دك _راوق كت ثل: :ل بست شا نئي ىبلس بهل تيش لوكو وشا 
كزرى ييا لك ككرانبول سد ال نكا اراد ليا اور يا كك انجول شاش بادشاه سحكها- بآ دى ال طررح اندرئال داكل 
موا ل ررح تم وال موس نؤل نا يهاي لكوك طررح درول جوف سحلل ججز سل )ليا سج؟ خضرت 

وت ل شريايا: حم ركام ابن وز ساتني كر ست اود ارتم يبك سك سات هك ةق ماخ ْمَك 
يبنجا سف كبا اال سل و كبا اورتاكى ابا ا ويمور رو 

ركوس فشاك كبا ا شآ دكا مان تسل تزيم ملول ون ىذ دجما مش يا اد 

لكي كت م جعزت روطف ل فر :د الث دك كلما ددر الش نيل تجا فب سل لل ال بات ست كال بم 

عت _(يتن واقة ايبااى ‏ ) 
عَدَنا أب أسَامَة» عن محال »كا ال علا عليه وَسَلَمَ إلى جَدٌّى » وَهَذَا ,كتابه 


عندنا بشم الله الرّحَمَن الرّحِيمٍ » ِنْ محمد رَسُول اللو صَلّى الله عل َيه وَسَلَمَ إلى عُمَيْرِ ذى مُرَانَ » 
إلى عله ين مدان سكم كم , ون أَشمد يكم لله لذ 5 إل هو »ما بعد لم »ونه 
لعن إسلامكم م أجقنا يذ أزض الوم »قروا كذ كحم هُده رهد هن 'أنْ لا إله 
إل الله حك َل وكا الشة ,ا لك , دك ده لون مر 
سول الله عَلَى دِمَانَكُم َمْوَالْكُم و و رض لبون لَتِى لتم ليه سَهلِهًا وَجَبلِهَا رَعيونها وَمَرَاِعِيهَا » 
وي و مُصَيَقًّ عَلكُمْ ‏ كن الصَّدَقَهَ لا َل محمد مَل وَأشل بست » وما حي وكا كوم ب 


مر 


. 7 34 درق مس لز سر 0-6 
أموالكم لِفْمَرٌ قَرَاءِ الْمُسَلِمِينَ » وَإِنَّ مَالِكَ بنّ مرَارَة الزْهَاوٍ وي حفط اليب ١‏ وَبَلََ لبر وَمرك بويا ذا 


1/000 


لابين : 8 


ست حت ان كا ا 900555 
مرَّانَّ حيرا فإنّهُ مَنظُور له وَكُنبَ على بن أ علب :وَالسَلم ليك . وللحرك ررك 1 
(ابوداؤد ااه ابويعلى 09م») 

( 07 ) حنرت بابر .ست ل د رسول يلوس برس داداكوخياترميفر يا قها- اوري مار سه يا لآ ي مَإْفق » 

امدمبارك سس" شرور القدسكنا م سح جوذهايمت ثب ران ددرتم كدف دالا سه بييخط ذم اميل طرف او جيرا سل 

مسرا و نك طرف سم يرسلام موا بماد سسا سشت ال الى تت ري فكرج مول نال سكسو اك وى متيو يبل > ال سك 

با “مل ارس رومت واتى تماد اسلا مك ريق سه بل قباد لك بشارت مول اطرتقال ر ابل الى بداييت ل 

ح برايت كسا سج اود ججعبم سخ لوكول الل باتك ا وات دك الث سكسو اكول مجبويش سح اورضر ار سك رسول مل 

إل - اورم سذ نما ذكوقائمكيا اورت سف كو 5 كداداكيا بل ةباد سك الشتقالى اودان سك رسول مإ كاتمبار ا موال اور 

نون بوذم س> اود ده ددميال زان نمل برقم اسلام لاس بموا سي موار رق اال سك يهار ال سل شن اور ال كل راك ول 
#مادظائل نغ يب مكياجا. ةك ادن مالي ككيا جا ]بل باش صرق( كامال ) ترد اورابلٍ عزوم لك علال 

ل سج زد زكاةسجهةل كذ يي سي الو كويي نكو سرافو تركو لكر لكر كبتك الك بن عراره 

إدظاسة هبق باق كيديا ادوس بي ادداسذى مران !ثبل ال سكس تر مكرتا بدن الول رمنظورلظر 

جورخل يكن لياط بب لحاس والسلام كم اراد بم يسلاستق تج _ 

١‏ دنا عبد رحبي بن سيان » عن سمال بين أبى حا عن قيس بن أبى حازم » كا ب 
سول الل صَلَى الله عليه وسلَّم إلى حَنْعم » لقم كانوا بيهن , كلما عضيو ميلو لضيو 
لسجُود»ذَلفسَجَدُو ا َل نيل همل ذلك سول ل صل الله وَل ككل ار ” 
نِصف العقَلِ ِصَلتِهم ‏ كمال الى صَلَى لعل وَسلَّم ال إنَى ير ين عل شيلم مع شرك 

(08؟) نرت تل من الما رست دوايت سكدرسول لتم بيلك طرف لق ل سح يكولوكو كو 

قاصر بز كرتا يل سب سلمافول سف الكو سانب ( لير )ليا فو ان لوكو يرول لك ذردبرقذا لت طل ,كل لين 
دنلا ست اين علاطا جرليا)- رادقا سكت ويل :جل ان لوكو # جد ءكيا- داوق كت ذبن :يربك رفول _زبتض ساد إن 
كدي بات رسول اط عؤفتع يكيل آي مذ ارشارفر :انك نازو 1 دج سح الن كل تصف دبيت ارا 

الراك ةن اشارضه ني خجردار! سلا شرك تادر هلإال يمول - 

(1لام) حَدتنا أبو خالل ام عن الْأَعْمَشُ ' عَن أبى ظَبِيَانٌ , عَنْ أسَامَةٌ قال :بعتا رَسول الله صَلَى 
عليه وَسَلََّ فى ري » َصبّحنا الحركاتٍ ون هئيه : قرخت بش . ققد لا له إلا الله عه : 


78 
لان ساقل ال م3 اس م 


وفع فى نشى بن ذلك » ََكَرئه ين صلَّى الله عل وَسلَم »َال لي صَلَّى اللَهعَلهِ سل :كان ؟ 


1 ا 


0 ه22 


متف امن الى سرمت ركم( جلراا.) > 
له إل الله وقلع ؟ قال قلت يا سول الله إنْما اَن اشاح » قال 1 


و م ع2 اس ”لذ 


َعَم الها قَرََامنَ السلاح » أم ل ؟ قَمَا زَالَ يكررها حتى تَمَنيِتٌ الى أسَلَمْتٌ يومد 
(28 2 ) خضرت اسام نار سح رواييت كم سول امؤفة نت لسري عل رداد فر ب :م سن تبي قيال 
حاب ]د كد ي اليا قا سذ لا إله إلا الله كها- يل سف الكو تزه اردب يجري بات رس دل يلكش كقفو يل فى 
كع تؤنقفة ست كاذ كركيا-آ ب مذ ارشادفرسايا: ال سف ل" لَه إلا الله كهالورم سن بجرتى ا سكو كردي ؟راوى لت 
إل - نل يلها - با سول دوفو اال ذخ فو اس لست رك كلها قها.-آس زفق ارشادف بايا :تقذ ا كاد 
كولس راح 1ت توم جا 010 لحن كلك سؤر تكبا 6 2 ظ َس مذ ب بات اقل مرجيردو جرال 1 
يرودل ايدولك( كأ )ثم آرئتى اسلام لباوت 
(40)) حَدننا يريد بن هَارُونَ » قَالَ رك مح عفرو » عن ته ني الك في : 


ل 
ير مه 


صر م لس 7 2 سر س2 


تن رن :أن وول الل ا عله وله بع علها ب مخ ع عدي ا وهم قل 
م3 7 2 اس ا ل م 
ته طَائفَة من اليم فَاذنَّ لهم » وَأمْرَ عام عب 


الى ٍلى واس عوك »أ كن بض العريق » استات 3 
لله ا سس سس رط ميا سي ذ و د 107 08 وو سام 
| بن حذافة بن قم قيس السَهُمى » فكدت فيمن عرزا معه , كلك يض الطريق أَوْقََ القوم نار 


كارا أ يشت عله مين له ,كل علة لو .كت هو فك اليس لى عَلَيْكُمَ السَّمْع 


رالطاعة ؟ قاو بلى ؛ قَال كما أنا بآم ركم سَيًا إلا صَنعَمُوة ؟ قَالُوا أل :إلى رم ا 
7 : 7 7 رس 236 5 
تَرَانْبتَمْ فى مذو الثار » كَالَ :قْقَام ناس فتحجزوا ء فَلْمَا طن انهم وَاتبُونَ » َال ٠١‏ 7 اعَلَى انفيكم , 


بع 


ست 2 عر عي لاعير 


ظ إن كلك مح متك كد سول الى الع كك من أمَركم 


عر سل لل 1 


مِنهُم بِمَعْصِيَة » فلا تطيغرة. 
(22) رت الوسعير ررق نار سح روابيت كد رسول انمؤم الى علتمل من حر زد يك وقد يبل اعميربنا كر 
تيا للك الل وف ديل فتما ل جب ياست ل تك بلول فيزايا كرت لط كك قةان رع ايك : 
اجات مالل انول سن اكوا جازت د سدق اورالن رحدل بن حذ اف بن عي كوا مير مقر فر ادي.- بي لق الن لوكو بل 
شا لل فنا مول سف ال سك تممراه باد ل حص اليا ته بل بحسب حم برست نكر هف لوكو فآ ك جلا تاك بات يال 
كر مك يل يالل تاركو كعانا د يمره بنا بل تبر اذه ( رقفل ) كن كد ب نراق والىكر نت تك كيام برعي ركبا ت كاسنا 
اد مانناااجسبيل سج ؟ لوكول سف ها كبو كيال ! فو عبد اله سف كبا بال مل تيل جاتو لم دو ل كانم الكل قب لكرو ك؟ لوكو 


كيان اال ! عبد لظم سن كها: نيل ابل نا كيد يمد ييا نمو كم الآ كي لكودجاة- راو لت نإل : يكلو لك كعمو اود ظ 


اال سك سك تيار و سكت - ير جب عبر الذدكو لين مول ذا لا يلو ككود ها تيل سكل ابول سه كيام لولكمر جا يللو 


1/000 


ع راصيع ا 


١‏ سي الات 
5- >-" . اعاس 
ع ار لجسي إن لس ليس ا الل لاك | 8 
الببي تت ادم ع ا لات 


سد 


9ج السم سم ييا 
0 سم ل بي سيم 
د )3 


واسداي صمت جب س5 سس 3 


باد سا نض منزار اكدباتها- يمرجب واب ل كس لقم سف ب واقعدرسول اليتق سكسا وكيا آي تزفق _ذ 
ارشاشرايا لان( امراء) تل سح كيام دسم اك بات تاقد 
يسفن حَدَئَنا عل بن مُسْهِرٍ عَنِ الأجلّح عن عب اللوين | بى المُدَيلٍ » كَالَ بعت رَسُولُ الل صَلَى الله 
َيه وَسَلَّمحَاِدَ بن اليد إلى العرَى عل تطبه ده بسَيفِهِ ' وقول : 
َا عر كفرَانكِ لا انك إن رَأَيْتّ الله كَدُ أَمَائكِ 
(نساتئى > ١١6"‏ ابويعلى 898) 
(40) حعنرت بد القد يان الى لبذ يلل كتته ؤإل-رسول الفد ؤت _ذ حطرت خالد بان ولير لف كر ىك لل 
كل حتطررت الم نإ حزق لولوار بل اددج كك او كبر نك _ 
ارق ام قال الكار عون لقال تفرد يلس د ليا كك الشدسة رسو كرد د 


(0000) حَدَنَنا وكيع عَنْ ِو بن عمَانَ بين موْكَبٍ قال سَععْتٌ أبا ُكةَ »يفول : كنب وَسُول الله 


الا 


صَلَى الله لولم وَجل نأل اتاب ألم أنت , كا كلم يَفْرَحٌ النبىّ عليه الصلاة والسلاه 
نْ كتايد حَتى اكاب من ولك الرَجلٍ + أنه يَف على ال صَلَى الله عله وَل فيه السام كر 

لنبئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم علي السلا فى أَسفَلٍ كتايه. 
(69 2س ) خضرت الو بررودا: نر فرءاسة ب لكمرسول الث مَلفقة_ذ ابل[ لاب مل ست ايا د لاخيطككها-راوى كت جل - 


ل الدلةكااج فال اسن )ار ست لب فك بال ا ىاد ىكاخها كي الومآرق 


فيسلاك دعا الددراتهاة أب بللف سف اسيذ خط سكآ يل ال سكلا مك داب ديا 

.هيب حَدَئنًا كي د السَّدُويية عَن يِيدَ بن َب الله بن الشخير » قا ل : كنا جلو 
هذا لزي ِبالبطرة ‏ جاء ري مع قطعة من أدب »أ ةن جراب , قال :هذا يات تلو 
بن َل لعل وَصله ‏ 15 ذه قرأ على الوم , وداه بسي الله الرَّحْمَن الرَّحِيم » من 


محمد رَسُول الله صَلَى الله عليه عَم ل وى وبر بن ألْش نكم كنم صلا »وتم ؛ 
وأَعْطيم ون لمعا امس . وَسَهمَ انب , ؛ وَالِصَفِيّ » انتم نون يمان اومان ُو َال :قَمَا 
سَعِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِ وَسَلَميقُولٌ سينا ؟ قال :"سيعت يقول :صَوْمِ شَهْرِ الصَّبْرِ » ولام 
عن كل شَهرٍيُذْهبنَ وَحرَ الصَدْر. (ابوداؤد 5997 احمد 28) 

29 !)نرت بيذي ندال رلا سح رايت سك بر ل ال باس ل يك وطح شتواك دياق 


أيإائل سك بالل يتس باكعا لكانيد تلزانت نما ال آدق سف أبا- يوه خط سس جد يكتشي لذ تسرف رابا نما داوق كت 


1 ا 


ل يل سف ال خب لد يك الورلوكو ل كويذحوكرستابا اس رنتها- بسم لله 7 حمان الرحيم. الل رول توق 

طرف سس بف زجي رين فقي كى طرف د بلاخب كرت لوكغرا كوا مكرواور زكر ةكواداكرواورغنائم يل سلس "ما 0 

ارح ك كاتف حص ارا كروت مدل ابثداوراال سك رسول تَْفِةٍ مان حاسسل موكا_- داوق ليها تم سن رسول الثد زفق 

كول استتى ح؟اعرالي سف أها- ل آي مقع كو ةسنا كما وصير اروز اور مناه أن دك سكروز سسب سك 

ساو لكو لردسية إل - 

(5001) حَدَثَنَا عمد الله بن إذريس عن ابن إسححاقٌ » عن مين بعر يْنٍ ال ؛أنَوَسُولَ ال صل 
لله عل وَل بعك عن ال بن أ إلى لد بي فياك »قا كُلَنَا دَتَوتٌ منة » وَذَلكَ فى وَقَتَ 
عضر » خفتٌ أن يَكُونّ دونه مُحَاوَلة » أ مزاول فَصَلَيِبٌ وَأنَا أَمشى. 

(9 )تررس ربز تي رين ذ يرس رواييت سك رسول الل عبد الث بن أ كوخ ادبن سفيا نك طرف كيبا 

راو كت نل بل ججحب بل ان سق ريب ينها اورريكصركا وفتتقها- يك ذرموا كان سح يعد نولم مشخوليت با آعا زكارءو 

او لس يل توسةمازية هلد 

(؟هماب؟) حَدَُنَ بو أسَامَةَ » قَالَ حدَتَن إسْمَاعِيل عَن قيس » قال بعت وَسُولٌ اله صَلَى الله عي وَسَل 
عَمْرَا عَلَى بيش ذَاتٍ السَّلاسِلٍ إَِى لحم وَجُدَامٍ وَمَسَايفٍ الشَّامٍ ‏ قال وَكَانَ فى أَصحَابهِ قله لل 
َقَالَ لهم عمرو ل يقد د ِدكُمْ ارا » فق لِك عَلَيِهم فَكلَمُوا آنا بكر أن يكلْمْ عَمرًا فَكلمَه كلم 
َل :لا يوه أعد كر إلا القيهضهًاكقَئلَ العَدوَ هر 1 ل , انماع عكر »فقن ف +1 31 
نتبعهم ؟ فَقَالَ :لآ » إنى ' أشّى أن يحون هم وا وبال مه يفون لمن . »فشكو إلى 
صَلَّى الل كيه وَسَلم حي وَجَُو فَقَالُ صَدَقُوا يا عَمَرُو ؟ كال كان فى أَصْحَابى قله فَحَضِيتُ 
أن يَرعَبَ الَو فى يهم , كلما أَظهَرَنى اللَهُ عليه ؛ كَالُوا :اتبعهم » قلت أخسّى أن تَكون لهم وَرَاءً 
ِو الُجبَال مَاذَة يفَمَطعُونَ بها الْمُسْلِمِينَ ' َال كَكأنَّ الت صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ حَمدَ أمرة. 

(97 سس ) خض رقص ح رواييت ‏ كلرسول التعَؤْيعَ ل ذات السلاكل نشل ركم سام اورمسائنف شا مك طرف 
حطريت تم روك مارت يل روا شف رايا داوق كته نإل _الن سكس اتجبو ل كلتق راو لي ثإل_<طريتتمره ف ولو سه 
اباتم نل سكو نض كن تدك سبي بات لوكو كو جبت شا كذ رف لوكس نحطت بوكر د سح باتكل كل 
وو <ط ررح وار سس | تكريل <ظريت ابوكر نإف ف ررح عرو سح الى سك باس نمل باتك لق آب ند ف 2 
ثريابا: نآك ررك سسكا بل اكوا ى آمك يبل كيل دول ررس درو ف وان حرا المكىنزان يع 

غلب بايا اوران سلاشلرى جر اكماز الى لوكو سن لوجيما كيا تم وم نكا تيه كر بل ؟ حط ررح عرو تف سف فرمايا :كال ! ختتهال 


1/000 


7 


ا ا 0 
بات 6 ون كيال الل هباذك يك انك لك مووود مول حك د لهست و مسرا ف ركز # كرو يل د جحت اولك 
مضي ل خدست اقدل ل واب لوس فو امول سف آسب فعس حط رسخ روطو كا شكام تك آي تفغ 1 
يما: .ترد !كدسج نال ؟ حرمت مرو ف عر كيا-ممرسس تيو لك للق - جك يذ رموا ون ان 
ل الن اقلت فى وجرت رب تك سك( ال -ك] لجلا ف سا ليا ) بل جب الرتهالى سف جتان مرغلعطا كيا قو ان 
وأو سف كه الاك جتئيها كر يل سف كبها؛ شت روف سح كمال بها كل اوسث يبل وك نكل ليك مو جود موك جوسسلرا نون ل 
كنكرد#ل راد كت يل 58 لىع لحرت عردو كباتك اتريف فال 
كيم ) حَدََنَا أبُو أُسَامَةٌ » قَالَ : حدئنا إِسمَاعِيل عن فيس أن الي صَلَى لعل وَل قَالَ لال 
جرت الرَحْب » أو الرّمط البَجِيينَ ؟ كَل 5 قال :فجهزهم : وَبْدَأبلآحْمَيِينَ قل لفْرينَ ' 
(-1-91) حرست ل قر ست رواييت سك اك رتلف ل حم ررس ت بلال طلس لوجم كيام سف سوارو كوي دوكر 
سان سرد دي سج نبول سف جاب دياثال ! آب مرف ف فرايا- جرتم أل ساءان دداود بيد جب اووس جو ترق 
وأو سح يشرو ر كرو 


() دنا عبد اله بن مُوسَى ٠‏ قال أخبرنا إسْرَائِيل عَنْ أبى سباق كن الشعْبِى ؛ ان رسول الله 


صَلَى الله عليه وَسَلَمَ كب إلى رخية السَححبِيي تاب ؛ َأحَدَ كتَابَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَه 
رقع ْو َك رَسُولُ الله صلَى اله ليه وَصلَّ ري فأحَدُوا مل وله وَأَفَلَتَ رغيّة عَلَى 
لس 


و وي # سور ا ام رخص 
ين لس علي َي قأتى لكات مُعجةى يبى هلال 


7ع 5 مس 5 امريا# 5 


ل :وكانو موا لمث مَعَهم . وكانوا عو إلى الإشلام 
فال 


م 
0 
سم 
صخ وخااء 
له 


دس وب اسم 5 صرص مم 322و وس . 
تأتى ال »وكانَ مس اقم يفاد ها قاتى الت من وا مر » لما أنه ابنته عُريَان 
ألقَتْ عليه تر » قَالَثْ :مالك ؟ : قَالَ كل اشر ما ترك لى أهل . وَل مال » قَانَ :ين يَعْلْكِ ؟ قَالَتُ : 


فى الإبل , كَالَ :قأتاة فأخيرةٌ » قَالَ اخد راجا برَحلهَا : ؛ وَنَرَوْدُك من اللبن قال :لا حَاجَة لى فيه : 
كن أغهى ُو الاي ةن تاو »إلى باو عقومل ؛ فانطلق وَعَليه يرب 


م 1-5 3 مر صر بن مر ع 2 
عي عر عسب ا بي 2 2 ل 1 
ذا على بو وس حرَتْ امنتة »ود عط بد امه وج وأ 
داس سير 
ا ا ا 


انلق حتى دَحَلَ المَِيئة ليا كان بدا وول الو صَلَى ال 3 عليه وَسَلَمَ » فَلَمّا صَلَى رَسُول الله 
لمر ب اح بي سا انون و3 557 رك 23 سخ 7 سد ات 0 ب 
صَلَى الله علي وَسَلَمْ الفَجِرَ »قال له يا رَسَولَ الله » ابسط يَدَك قَالمَ باإيعك 0 
علد وسَلَّم َه » لا هبر عي عية لِيمسَح عليه ا > بطم نبَضَهًا رَسُول ١‏ الله صل اله عليه وَسَلَمَ ثكَ 

و 


لبي 


رع يا رَسُولٌ اللو» اشخط يدك ؛ كَالَ :وَمَنْ أنتّ ؟ قَالَ عي السَحَيِوِىٌ » فا را 


ا 


1 ا 


2 


د 4 ها لس » ذا عي لحن فى عت يه كار 


عم 


2 
َال :يا رَسُولَ الله > أهيلى وَمَالِى ؛ قَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّه :ما مالك ققد 04 
الْمُسلِمِينَ ؛ وما أل قَانطرمَن قَدَرْت عَليَِهُم قل فخخرجت فَإِذا ابن لى قد عَرََ الرَاحلَة »ود 
م .كنت وَسُولَ لو صَلَى الل َل وَل كَقَلتٌ هذا ايب ناسل معى يلالا . فقال : 


لق مَحَهُ 3 4 أبوك هو ؟ فَإنْ قَالَ تم » فافع ليه » َال اكأناه بال . َقَالَ بوك هو ؟ قَقَالَ انم , 
1 ذو بر وسو سي سمس 


َدَفعَه إلبيه » قَالَ ىبل الب صلَى لوسك قا :وَالليهِ , ما رَايتٌ أحَدًا مِنهُمًا مُسْتَغْبِرا إلى 
صَاحبهِ » » فقَال رَسَول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّه ذَلِكَ جَفَره الأعرَاب. (احمد ه86١‏ طبرانى مسوم ا 
9 بي ) حرشت باه لت رايت سه د ىلر تْفقة _ذ رق | ني طرف ايك خياكلى ال سل رسول العا 
كا ديا يلا لودال ست اسية ذو لكرى ليا أب فين ا لشلرروا نكا - الول سك رما باكر )ال سك الل وعيال اور بال مر 
تضكرليا- اوررعيرا سخ يإدكتوذا# ل حال ييل لال ب ب كنال تاسواد موا بل ررايق ب سك بال آنا 5 
بذابلال لل تروت تق _راوى كت يل ابقل سك يال آيا- اوداك مي سك سكن عل لوكو كنت ا 
يكرك يش تك طرف حا - بحسب اكوا لها يق سف ريال حالنت يل ديعا اال سن ال كيرا يتيك ديا- اور لوحيها - 
تنب لكا مدلا س؟ رعيه ل جواب وا سكسل شرو تع مدكيا سج مير لك نر الل اور ال عوط كيار ررحي لذ 
و يما ترا شو جركيال س؟ بق سف جواب ديا - اوشول سل راو كت شل - يرال كا سو جرآيا اود رعيم سذ ال لوسسارئابات 
تال - الل سف كها: يمر سوارى) باه ميمت او اوري ل قوت يدل دود دوق ديا مول ؟ رع كرا - جك الك ظ روزت 
تل كانم تايل جدان انث اور يال كا بن دس دوت كيل جلدى سك سك يالل جو لال دمر الى وعياال 
ودرا وشيم شاد سبلل وو الل عالت يبل وبال سح هلا كرال براي ككل ام - جب وها كيثر 1 ست ينا سر ماغنا نا و 
الك ينكل الى تى - اد جب وو ابس ري نكوذ ماغنا تان ا سكا كل اناق - تال بي ترا دبا بها لت ككررات سل ولت 
يوه يبش ديل دمل موا جيرا بت ْنع كاذات ل كيا- جب آي مَإْفق جر ركاذ يذه كال ذآي تآ دَةَ- 
كبا - يا دسول الثم ! ا يمارا يجيا ينا لم ل أب اكيم تكاس -دسول اط فسن امت مارك بجلا 0 
جب لعي سد أب يؤْنْتيمَ ل دست مبارك بر ايا 2 تير رمنا جاءا أو آ ابي ْم ل سين باتكو دابل © لمات بعر سل ثر 
7 ليع عع ضكرا - با سول الثم! ينا متمد يلال _آ أ مقع ل لو يمام لون مو؟ ال سه جوايب ديا رعبية 
كندل راو كت إل -آ زف نا كال سس يكرا ككل لكو بلتركي جرف ر ياوا رعو اد حل 
الو 0ض 


1/000 


[ 2 مصزف اران الى شر مت ريم( جلراا) 


ظ الَف مره ال وعيال اورميراءال؟ آي مَإْنم_ذ فرايا: رامال ف مسلر افون يسيم كديا كي اود مرت 013 
: يال بل ان مل سعقة مك يرقادد توا نكود ولو( لل بال حك )رعي دكت نل ل باج رآ ميراي كاوه ميان +4 
تاو ة كبا سه سك با اكع امواتها.- بل يبل رسول الشر مفو كا خضت يبل عاض ةو الول #ف عر كيا- بر با يمر 
مير سس تجو ضرت بلا أل اطاط وكسيا بادآب يفف رماي :الل سكسا تخد حل جاو اودا لذ سك سح لوتب راوالريى 
؟ بل ارده سك :بال ! لووول كا كود سهده_راوق كت ول _حتضرت بلا تقفو ال جوان سك يا ىآ اوراس سح اوجها: 
بباراياب مق سج؟ فو جتوالن سف جواب ويا : بال ! حضررت بلا ل تل سف وه جوالن رعيم سك حوا كرد يا راو كك جل _ خضرت 
يلال فاص لدم تفع سك با لت رلف لاسن اورف رابا كذدا! ل سف ان دوفؤال ل ستاك أي كد بيذ سات سك د يدارم 

رس دس كال يلصا رسول لفق فر را :“كللذ ابل د يباتك اكميان سهد 


5 


"ما جاءَفى »وام القجاشى» وقضّة ! إسلامه 
عبشلا ورتحاى مها لس تلق ادال سكاسلام ةق 


ورد و 


6 حَنَا بيد الل بن مُوسَى » كَل يرن إسرَاييل عن أبى إِسححاقٌ , “عن أبى برْدةَ ؛عَنْ أبى مُوسَىء 
قَالُ نا وسُول اللي صلَى اَي وَسَلم أن عق م َف بن أبى طالب إلى دض الحا قَالٌ : 
بلع ذلِكَ قُومنا , وا عو ناص وَعُمَارَة بن ليد »وَحَمَوا حا دي »قد كيم 
عَلَى النَجَاشِى , َه َيه فقا وَسَجَدُوا له ثم الك َه عَمْرَو بن الاص إن وما نا وَيبُوا عَنْ 
ينا »وهم فى أَرْضكَ فَقَالَ لْهُمَ النَحَاشِ :فى أَرَضِى ؟ قَالُوا نكم » فَبَعَت إِلَينا. 


ل ظ للا مغر :5 يتكلم نكم أحة , أن حييكم اليم . » قَالُ : فَانتَهينَ إلى النّحَائيَ كولس فى 


2 7 ارم بم 5 عن د ع صر در م 
مجلرة » وَعَمرو بن العاص عن يَمينه ينه » وَعْمَارَة عن يَسَارِهٍ وَالقِسِيسُونَ وَالرَهْبَانٌ لوس سمَاطين , 
قد قَالُ د عَمْرُو بن اقاص وَحْمَاة َِهُمْآَيَمْجُدُونَ لك 


7 عسرء د 2 بي 
1 الا نسعحد 


ل لما ايا له ونا دهن اسن لمان اسْجْدُوا لمك كقَالَ جََْ 
إلا لله , قلا انتهينا إلى ايحا كَالَ مَا يَمْنَكُك أَنْ تسد ؟ قَالَ لاجد !الله ؛ قال لَهُ الناشى : 


وما ما ذاكُ ؟ قَال إن اله َع فيا وول وَهُوَ الرّسُولَ الى بَشّرَ, بد عيسى اين ميم ليها السام ١‏ 


يسول يا ما وى اشئاأهاه ,را أ لهو رك يونا وم لطا ونان 


رَكاة »وَمرنا مروف وَنَهانَا عن المُْكر» كال 1 عب التجَاشِي كا 


3 سم و ووس الل 3 عر سر 


لما رَأَى ذَلِكَ عَمْرو بن القاص قَال ملح الله مك : نهم يَحَالِفُوتك فى ابن مَرِيّمَ عَلَيْهِ السام ؛ 


1 ا 


وامويع جه وج 2ه 
- 7 7 و 78 2 مم 1 


صمرا 00 لا > اام 07 فى 7 23 عم سرس سا الي بي رح اي وس تير يري رت الأو 
فقال النجاشى لجعفر :ما يقول صَاحِبك فى ابن ميم ؟ قال :يقول فيه قول الله :هو روح الله وكلمته , 
در رم ر ترم كم 4# ست ركس سر 4 كامس ممم سس لامر ل ر ا كي ساي ميس ساس هس 
اخرجه من الب ل العذراء ال ' بها بشرء قال :فتناول النجاشى عودا من الارض ٠‏ فقال :يا معشر 
3 بت الا ا ل ل 2 7 ف دس 0 لي د 7 3 اس سس سس سس فير اس درت ليرد 
لقِسَيينَ وَالرَهبّان » ما يَزِيدَ ما يقول هَوْلاءِ عَلى ما تقولونَ فى ابن مريم ما يَزِنَ هَذْهِ » مرحبا بكم , 
سر ص 35 2و هو و 34 و اكور و أ ال مر 1 85 رم دوي رج 7 
وَبِمّن جئتم من عِندِه » فانا اشهد انه رسول الله » والذى بشر به عيسى ابن مريم » ولولا ما انا فيه يمن 
1 و8 0 3 اا وو 8 2 7 72 ا 00 78 7 27 سانسن و م 
املك لاتيتة حتى أحمِل تعليه » امكنوا فى أرَضى ما شئتم » وَآمْرَ لنا بطعام وَكسَرَةٍ » وَقَالَ :رذوا عَلى 


#اء 7 سا7 


هدين هديتهما. 

م له ع 3 بر 95 الس ل 4# 2 1 وس رث دي كلد كحك > اي : 3 1 
قال: و كانَ عَمرو بن العاص رجلا قصيراء وكان عمارة بن الوليد رجلا جميلاء قال :فافبلا فى البحر إلى 
سر في مم سي بر ام عرس سر 3 0 5 الس ذ لام 1 يي #7 لك تس كي سا سد سة وس 
النجحاشى » قال :فشربوا » قال :ومع عمرو بن العاص امراته » فلما شربوا الخمر » قال عمارة لعمرو:مر 


ياي ارين سم سم صر ل ون | اس ص وو سس ف و لت دعر عر س3 جلرا ةس ير 5ن وم ووو 
امراتك فلتقبلنى » فقَال له عمرو :الا تستحى » فاخذه عمَارَة فَرَمَى به فى البحر » فجعل عمرو يناشدة 


و 


ملك قال :فَدَعَا التجحاشئ بِمْمَارَة تفخ فى إحليلة فَصَارَ مع الوخش. (ابوداؤد 194 حاكم 209) 
(90. سا ) جرت الوصو نإ سح رواييت سك رسول الشر وو ل ربل خط رست متف بن اللى طالب تناد سك تمراه ارس 
نباك طرف تبسح كران كاتكم ارش دفر مايا اسوك تف سكنت يل بي بات جمارى قو ملزمتلوم مول نو امول مرو بان العا 
اورماره بان الوليركوكتبجا- اورنهاائ كلتما كف اك سك بل ترثى (دبال ) يك اوروهدوولى بك - يدلول ال سك 
ل رايا كرحا ضر سقو الى سف الن براي أوقبو لكرليا- الن لوكو ( "اص ينث رمش ) سف ا لاتير هكيا- يمره بان العا 
نانش ست كبا- تمارى قوم يل سح يلوك اسن ديزن سح يرسك ل اوروه (ال وفتت )تبباركاذ كان عل ول تجا سه 
ان ست لإتجما مي ركاذ يان ليل ؟ نفاص إن سس كها: ىال !لمجا سف جمارى طرف (1 دق ) كينا - 

١‏ حجرت حفر ولد #فتبي لباقم نل سكول نه ب دآ رتبار اخطيب يل مول داوق كت ذل بل تم نيال 
بال يك اورا ب ئى ل مل ميا بو اهامر بن العا ال سك دا نبل طرف اورراره اال سك با يل طرف جيم :وا ئتها_عباد 
او رز ام لوك وو شيل جنا الك بو سنك مرو بان الحاط اورطهاره نيا سكديا قتها كدي لو كمي لبر هتشك إل سك 


ل راوق كت ال ديل جب م ال سك يال ال سك بال موجووز ابرول اورعياد يل روك ديا ل بادشاهأو ظ 


تيده لرو_ جرح شف رق _ل فر رايا: تم اله سكسو الى او رك وكير ويا لكر ست - يمر ججب نم نيا حك بال يكو جا ذه 
وما كك كد م كر ف كل جز ف كي ؟ حط ررس تخفر وإ ل داب ديا لد سكسو الور وني لكر ست شيا ذه 
حطررت تروط سح لوجيما- يكيا ( وبر ) سع؟ خط ررح تف زف ف فرمايا- القدتق الى ف بماد سه درمياان اسيخ أي رسول و 
مار اوري اسيل كبا تحر تقذ وق طول أ ىاش 


1/000 


شاك 0 
. 

ل سس ل نا لبي بين سي سي ارم - 

6 


11 38 بل “اشكييج يس ريو و 


41 معنف امن لتر ( جر احج سردم اتج 22 >9 كبسترى ‏ 5م 
أحْمدٌ) بن اس رسول سي )ديا كدةم الغدتكى عيادتك ريل اددتم ال سس ات ىالل ريك دريل اورتمنرا ال 
كيل اود كوة ادا كيل اوداق رسول سن ييل ابعال كام ديا لود مال سنح كيا- داوق كت نإل شيا وجراف كل 
بات ستجب يل ذال ديا ظ 

0 حسب تمر بن العام سف بعالت ون بدلا ادهل بادا ءكوسلا مت دك !يرول <ط ررس تسل بن مرح ادل 
أب لفت لست ؤل ضباق سف حرمت ةخذرفؤف سح لبها هار سات (نبى )شل بن مرجم ام سك بار # ع لكر كين 
؟ تررح تر تل سه ترمايا- و« حرمت كط سك باد مل خدا كا يكلام كت نل لدو التركل رورح اورا كر 
إل الثيا كس الناأوا كنوارق ابر ددرت سح ييداكيا جل لكر بكو بند هبشي كيا-_ داوق كت بل _نحاثي ان 
ين سحع ايد اذى ( )امال اوركها- اسه بها مت طب وياد حرق بن مري علي سك باد سمل جد باق م2 
ان لوكو 1 الى مل بات مبارئيات سا للق كوزن الى زياد ويل 1ن مبارك مواورا ل وى مرا ركم 
لسك يالل سم آس د نل كواقه ديا مو كرود خداكا رسول سج اوروتق رسول سب لك يثارت خط زر تق بن 
يذ ىد اكديل ان تلوت احوال بل ند عوتا قل ال سك يال حاضرهو تاكيش ال سجس انانا_ سف دمر 
مبارارل باهم برف دمن “ل رمو مرتحا ال 0 ا ركبو لكام ديا اوركبا- الن دلول ( فصر كن 
ترل ) وان سل بدايا داب كرو 

,راوى كت إل :مره نان العاض سه قر دق تنا اورعماره كن الولبيد ايك ث مروف جوان تنا راوى كت نيل :ن دوثول 
يجا سساح سمنددئ ]ست داوق كت نإل ججرانمول #فشراب لي كت نإل تمرو ان العاض ل تمراو الكل بوكو 
كا جب ابول شرب اف كل تماد #فسمروستكبا-ا بل يوك رء ده لك بوسرد سه مره سف مار وبال نرم 
لآلا بل اده س مووي الوا كسسشد ربياف مرو ف ا كولسل دبال شروو كل يرا لك تارهز 
مرك قال دا كردي.- الل بات يتحر سار اموت يانتصان نانك ردكي عر شا ست آببات بجسبكم بجر 
بست م ولق مار وهار كع روالوال سك باعلأ حا جاح داوق كت نإل نيا قي سن رار كوبلا باورا كل مشا كل نال شل 
يويك مر ادق ب ل مارو وتشبولن سك ساقم كرات 

(00097) حَدنَنَا عبد الرّحيم بن سَليْمَانَ ٠‏ عن إِسمَاعِيلٌَ بن أبى َال ؛ عَنٍ الشَعْبِىٌ » قَالَ 'لَمَا قدمَ جعفر من 


ل را تين ف 


0 1 0 سر رربي وت ساس س دا رد سل م 9 5 عي 1 
'رض الحبشق » لقى عمر بن الخطاب اسماءً بنتٌ عُميّس » فَقَالَ لَهَا :سبقنا كم بالمجرة » وَنَحْرٌ أَفْضَرُ 
/ 2 7 9 صر سم 


75 و جر سير سي 7د ص سس 2 7 , 7 اي راس مر عر الم سد ا 7 يا م 250 4 
مدكم / قالت :لا ارجع حتى آتِىّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَّمَ » كَالَ :كَدَخَلَتْ عَلَيْه » فَقَالَتْ :ب 
١‏ 8 ل ررك اس و 


”7 5 ل ع | لس سس مم 22 ع # اي 2 7 صر مر صم مل 0 000 
رسول الله » لقِيت عمَر » فَرَعَمْ أنه أفضل هنا » وَأَنهُمَ سَبَقُونًا بالْهجرّة » فَالَتْ :كال بيس الله صَلَّى الل 
0 عار ود رمسو . 2 


2 ا 2 
علي وسلم :بل انتم هاجرتم مرتيس * 


1 ا 


7 وى سي ا قَالَت ملس ء 00 ,7 
قال إسماعيل :فحدتنى م سيك بن أبى بَرْدَة ؛ » قال : فا : لت يَوَمِئِلٍ لِعمَرٌ :ما هو كلَِكَ » كنا مُطرَدِينَ برض 


كا الصا »وم د وَسُول الل صل لعل وَل يع اهلك ؛ ويظجم جَائعكم. 
1-9 ) ريت شل لي ست دواييت سج كر جب تطررت فول ار عبش سح وابل انث ريف (ا سح لو حطررت شم ران 
خا# ط إل »اساء بدت لل تاطس لأ الل سس كها- تم ذنم سح يل بجرست كك دح اور مق سس أل إل درت 
اسان وطق ف فرمايا: ال لبيك واج كل جاو لك جبكتك رسول الثد يع دبل لول_راوق كت ل وه رسو 
فيك دصت بل حاض رم وبل اورعرضكيا- با سول الل !مير <طررتئم راوس ءلاقات مول جاو ال نكاككان 
يس كدو نمست شل تيل د ادي كا نبول سف كم ست يبيل بجر تك دفر الى ؤإل-آس مَؤْفمذ ارشادفرايا:( "نل ) 
م دلول سف ددمتت تر تق س>- 
حعطررت اس يتل كنت نل سيد بن الى رده سف شت ييا نكا حرمت اسماء تالفنا ف ال وان <ظررت تير سح 
كبا انيتال سس ( كزتل. ) تلوف قا لفرت اوردورك ز يان عل بالكل الك سك موت جلت لول اش سك رسول مضو 
إل تلآ ب تفي ]نش سع ةداق ف كردم كيت اوماد س هالعا انها .ة- 
(00") حَدَنا عبدَة بن سَلَسمَانَ » عَنْ هشَامٍ , كن أ بيه فى قوَله لإترى أيهم تف َفِيضٌ مِنَّ الدَمْع مما عَوَكُوا 
ِنّالْحَقٌي كَالَ :َل لِك فى التَجَاشِئ. 
229 ) خضرت بشام اي والد سح ارشادخداوندى لإترَى أيهم تفيض منّ الذمع ه مما كَرفواه مِنَ الحق 4 1ك 
إمسئل روا ترس تإكيا ناث 1ك باد شل نازل مولت - 
:0 عَدَنا عيب مُسهِرٍ ‏ عن الْألح ‏ حالش »َل :لني وَسُوُ اللوصلَى لكوم جين 


ره 32ل وي 


افتَتَح خيبَرَ ؛ فقيل لَه :قد قل مح مر عد عند النجَاشِيٌ ؛ قال : م أدْرى بِأيْهِمَا آنا أفْرَحٌ » بقدُوم جَعفَر » أو 


بقح حير ؟ َم تَلَقَاهُ رمه وكبل مَا بين عيديه م 
(90-]) حرشو بيس رديت سك جب نبوا ىلر مني كو يترد ىك اورآب وق كبا ليل 
حطررى فر وو نياك سك يال سح وا بجلا كنآ مقف رايا ختشعلوم يال مورب اك دل الن دوفو با لال مل 
كس بر ( اده ) خيش مول _حطررت خف روف لآ ييا تيرك رع وذ ب برآ يفانت د ادرآب مَإْظةة 

سف ال كوا سبي اتيم جمشاليا ورا نك ]حول كدرميان وس دب- ظ 
(ووباب) حَدَننا ما َحَالِدٌ بن مَخَلدٍ قال : حذّثنا عبد د الرّحِيم بن عَبِدِ الْعَريزٍ » 
00 


2 س2 3 سم 2 8 23 2 ر 23 يي 7 78 5 ُ تس 5س * 
َب أبو بكر بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارثِ بن هسّاه المخزومى ل : النجاشى جعفر بن ابى 
0 ل و8 600 و ُ” رجور 2 سات ل اك كرك ب 72 ا ساح ا 
طالب ٠‏ وَجْمَع له وَؤُوسَ النصَارَى »ء ثم قال لجعفر ٠١‏ | عليهم ما معك ه | ان » فقرا عليهم 
2 1 ظ 9 


1/000 


33 ا ب ل م ا يلي بي اي ا ا القاادات - 


2 مصئف ايل الى شمر م( لطر 4 4 4-2 رد 42 4 كاب المثازى 0 


5 م 5 عمس وسم د 


(كهيعص) فَقَاصَتْ اعينهم » فنرَلْتَ :لإترى أعينهم تفيض من الدّمُع مما عَرَفُوا من الْحقٌ: 
(49 )خضرت بوكرب بد تلن رواب تكر ست ليواي رين الى ا لب تر كوبلا - اوراان س1 2 بت 
سح نيس لوت كي ضرمت فيرف سح كها_تبهار ‏ يال أ ران ل ح ند سته دهان بي دترت تدسف ان ظ 
علطم 3ل ده ناميا أت نازل مول مإترى أَعْمَهُمْ تَفِيضٌ وِنّ الدَمْع ما عَرَكُر 
) ..0]) حَدَّنَا ابو معاوية » عن حَاضِمٍ عن ابن سِيرِينَ ؛ أنه ذكرٌ عند عُثْمَانُ 
سوه »كال :وَيحَهم 0 الله ع 
َس ككل أفطاة افيه عير الوا :وما الفشمة الى أ ها ؟ قَالّ :كان" لا يَدُخُل عَليه) وما 
ليه راسد » فَأبَى عُعْمَان » َقَالَ ما مَنَحَكَ أَنْ تَسْجُدَ كُمَا سَجَدَ أَصْحَابُكٌ ؟ قَقَالَ ا 


3 عَقَاء 


حا دون الله. 
) حطررت اجن سير ون تفيا.سك باد يب للق وال كران سك بال تط رت نان بن عفان لطي كا ذكرموانؤ ايك ارق 
كما لوفو ان بسب كر سل إن - كن يمر ين ييا سف كه بل كلت مموالن لوكول روا يآ ريسب و ةسل - 
ل جتونها اق سك بال اسحا رب هوفع كل الك جما عت سك تممرانا دل نموا ئها ان يل سح جرايك فآ ذ لش ١‏ ين غير سك 
حا لكردى_لوكول سف لوصجما: ووكيا أ ز الى جوائمول ف حوالكل داكن يه رين سف كبها تجا كي سك بال جوكئق حاحا تا لو ودابجا 
سر جتدكا كرد كل مون نيا _<مز تمان تار ف ال سح كا كرو فو شا سف ان ست كبا سل رس ترس سيول سفكيا - 
ايل يكن كس ف كيت ابول سف جو اب دبا - ل الل سكسو كوك بكرا كر - 


لع ع سلة ‏ ع ليا سر 


5 انى غَرَوَاتٍ النبئ صَلَّى الله حلي لم كم عر ؟ 
نز فدات ار فل بآ ملق د غنيك 


25 5و سمه تر ع 5ت تاس مي حم 5 اتترس ايام 


0 حَدّننا يد بن الْحبَاب قَال :حدثنا حسين بن واقدٍ » قال حَدَننَا عب الله بن بِرَيدَةَ » عن أبيه ؛ أن 


سول الل صلَّى الله علي وَسلَم رايع عشْرَة َزوَةٌ ؛ قال فى تمَان. (مسلم 08م)) 
0 ) خط ررح بر اليد بن عر ير واف اسبية ولد ست روابه تك سل نل رسول الثم وول أ نمس ره وات حاورا 
لآ فذقا لكيا- 


ه73 5ب ترس دم رهد 3س سر 5 


د ب ارده 7 ميث 
0 انا زيد بن الحبابٍ » فال حدليى ليث بن سَعوٍ. عن سفوا بي سل لطر على شر ظ 


عن الْبَرَاء بن عَاز زب ؛ أن رَسُولَ الل صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عَرَاتِسَمٌ عَسْرَةٌ عَروَة 


1 ا 


عماموج وجب وتهج :1 سن 2 | 


11 خمنرت بماء ا عاذب لست روات سج لدرسول انسل أل فزءاتار إل - ٍْ 
05 حَدَنَايَحبَى ‏ بن آدَم » قال احدنا زر عَنْ أبى إسَحَاقَ عن يد , بن أَركَم , 50 7 7 , 
ال صَلَى للع وَسَلَم اسع َشْرَة عو »َل ساق قصلت ويد بن قم :كم غَرَّوتٌ 7 
رسَول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ ؟ قَالَ 'سَبْعَ عَشْرَة. (بخارى 909 مسلم ”91) 3 
8 ) خضرت ز يدبن ا ته سح دوايت سكم رسول اللد مذ انل نزوات كك _الواحاق كت ولس ذخ 


يد كن امل فر سس سوا لكي لآب سف رسو الفد ؤفك تراه لكت روات يل شرك تك سح ؟انمول ف جواب ديا_ستزة 


ا قيس ميات لعجب ا" ملسي عمس حال بل دي بس بي ل رم 
ها 5 الس د رش ات جع خا له لس ل ل 
٠١‏ 
١‏ 
و 
. 


عروات “ل - 
0 ور و 5 تر اس تو 0211 3 سم 7« اس #5 2 مر ارس لس مه 2 5 مس5 
( .07/8 ) حدثنا عبيد الله بن موسى » قال :اخبرنا إسرائيل » عن ابى إسحاق » عن البَراءٍ » قال :غزّوت 
يّ 
- 


ظ د الا 27 و راسو ل 0 2 سر م 2 ا ل 93 515 
(بخارى 68427 ابن حبان 205اى) 


( ١8س‏ ) خطرت براء تور سح رواييت > كلل ف أ كر نيعل تمراه بندروغ:وات بل ككل ست مدل أو ركبر 
ٍْ 


الدكنمرتفد ث إل - 
( 0.5 حَدّننَا َيدُ بن الْحبَاب » قَالَ حدّيّبِى سين بن وَاقَدٍ قال اذى مر اراق عَنْ قاد ؛ أ 
سول الصلَى الله عل وَسَْمْ عر ِسْع عشْرَةقَائََفى كما يوم بر » وَيَوم أحُلِ» وَيَوْم الأحرّاب, ْ 
وَيُوم دي » وَيَوم خيبر » ويَوم مح 14 ؛ وَيَوم مَاء ليِى المُصْملق ' وَيُوم ين ظ 
٠0(‏ !)حرست قاد اقول سول المؤ قل ال غزوات اش #ء :ان يل سآ جرغزوات م لآب مَإْفقة ا 
قال لال )ياغ وويدر يغ وداحد غنوه اتاب نوق فشر ميغ ووب امصطلزن ,نر و جتن ظ 


2 "0 وي 


(94)غزوة بدر رالادلى ظ 7 
ا 


ظ اعرد هبدر . ظ 
كم ل سم سن 28 اس 1! 

( حَدننا أبو آنا عن مججالدٍ » عن يا بن اق عن سبي أبى وقَاصٍ ؛ قال لما قم َسُول : 
عه سر 7 #إعن ساد ار 1 

الو صَلَى ال عَليِْ وَسَلَم اميه » جَانَثْ 1 فَقَالَت نلك قد رَنْتٌ بين أَظهرَ وق لَنا حتى ْ 

ظ سةومر بترو رمد بردب وو 06 ترم 1 
امك وَنَامَنا فاوثق لهم وَلم يسلموا ء فَبَعَشنا | رَسُولٌ اله صَلَى الله َم نى وبحب » و5 دون ا 

01 040 2 سرصم مر ||| 

نه » ومن أن نير عَلَى حي من كان إلى جنب جه » كال فَعَنَا لم » وكانوا كير » ليان ١‏ 

عي ل سير 1 


إِلَى جَهينة » فَمَتَعُونَا وَقَالُوا لم تقَاَلُونَ فى الشّهَرٍ الْحَرَامِ ؟ قل إنَمَانقَتِلَ مَنْ أَخرَجمَا من ابد اكرام 


1/000 


اي ليسي ا وعم ريا متمميه || سس عم 6 


وح مسنفااءن المشب شم (جلداا» و6 <22 >0 12 0-3و 0 ندري كتج 


ابنج 


فى الشَّهرٍ ارام » قال بعصا بض :ما تَرَوْنَ ؟ فقاو :ننتى رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَهَ 5 

َكَل َم :1 هل يم انا »وتنوف ألا مهى :11 ل ىبر فرش ذو يه , الك 

إلى انعبر » وَكَان المي إِذْ َال :من أَحَ سَبنَا َه دَنطلفنا إلى اهبر , وانطلق أضْحَابنا إلى الك 

صل الل لولم ُو لير , كد َطْبانَ ُخيرً لزنه وَوَجْهَةُ ‏ كال دهي و عطدى 

جميعًا» وَجئتم مُتَفَرْقِينَ ؟ نما أَهْلَكَ مَنْ كان بلحم الفركة » بعتن عَليكُمْ رَجُلاً ليس يحَيْركم . 

أصب ركم عَلَى الجُوع وَالمطش ‏ فَبَحَتٌ ينا عب لبن جَحْشٍ الاسَدِىٌ ‏ فَكَانَ وَل أمِير فى الإسلام. 
0 ]) رت عدن لداعل تل ست دو ايت سك جب سول لد يد شيف 1034-0 في 7 
إل ) ثبل تمبيد وا هآ اودكا توركل آي ماس ددعيالن فوش بمو سك يل يب لآب بماد سس تدمع ابوك ريح الم 
أ طرف ست امون دل - اورآب جمارى طرف سح اموا ريل -آس مَؤْفق ان ست معابر ع كرليا اور الى لوكو 
سن ا سلا ولا لكي جررسول يفيل داور جب نل بنرك كل ل يييها- مالاكل :موك سوك تعدا م لق 
بس تم كم جبيد شيل سل يبلو يبل مو جووشبر لكزات, وم لكر ل-راوى كت ل كم سف نو كناش مرتملليا فو وو اوت كش 
لعداد ال سبل م سن تبي شيل لل 7 1ك )يناه لى فز افبول سل يزاوت روك دا ركبا تم لوكو نشي ترام كيدل 
ال سج سذكها: تم سة ثيل لدكوس سسا الك سج نبول مل بلدترام كك ) سسش ترام ل 6لا ا تم ل 
نض لوكو نض سح لو جما بهار ىكيارا ‏ ح؟ مول سف جداب د يتم السك رسك الل جاسة ل اوري كر 
أت ب بات بات ثإن- اوليك كردس كبا ! بلعم تيل تا ا إل اند يل سد ججندل كول الى متت يل بي بات إل 
الكش بلق ريل سكاس السك يا للا ل ول ادال يرصلدكر ست نيل د بل تم قاف لك طرف تمل بذ الل وتنك رقنا 
كجتكل نل ةل لق ده اكاك سج بل تم قاف دك طرف يكل دسي اور مار (بقر. ) ساق نوكر تقاف ل 
طرف جد سك اورانمول سآ ب يفيفع كوساركابات بالف آس يَف غك عالت يب لعز موك اورآب مإ 
.و جر مبادك اودرئك ميارك ل صرق نظا روس كلأسب جلف فر :ثم لوك مي رس يال اكش كه كك اورم 
تر وري دابل اسل دتمت ييل ادكو كركرده بندى سف تى بلا ككيا سج لم بضرور ارو رامس كاير نك 
2 2 لت ( زياد ) بتر 0ق )يال او رول بال كم سب سح ياد« صركر رذ وال ا د له 
كم يركبدا بن م كوا مير ناكرئثتها- بيصاحب اسسلام يبل يحل امير - 


مين 3 وين 5 يرماس سس جر 2 اص رد مم ري . 22 لس سي 7د برو ع الس 3 
94؟) حدثنا عبد الرحيم بن سَليمَانَ » عن سَعِيلٍ » عن قَتَادَةَ ؛ فى قَُولِهِ : 17وَلكْ تقاتلوهم عِندَ الْمَسَجِدٍ 
57 


ام 2 و ل 35 : 1 0 27 0 اع أي 52 م 7 ص[ 5 م 2ى 5 7 25 
الخرام حتى يقاتلر كم فوج فامر نبيه صَلى الله عليه وَسَلْمْ أن لا يقاتلوهم عند الْمَسجِدٍ الْحَرَام » إلا أن 
ثم #2 : -“ 7 مر اك عم 7 3 7 عور . عر م صر عر سس عسي و2 سي 
بدؤوا فيه بقتال» ثم نسختها : #يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيهة» نسَّخهًا هّاتان الآيتان؛ قوله: م“فاذا 
ُ" س2 بر سم بي 0 8 58 * سبي 


1 ا 


انَسَلْحَ الاشهر الحرم فَافتلوا المشر كين حَيْثٌ وَجَدْتمُوهُم وَحَذوحي واحصروهم». (ابن جرير 195) 
6١-(‏ ع ) حضرت اده ارشادغراوتدى طاو ل تفَاتلُوَهَم عندَ الْمَسجدٍ الْحَرَاه حتتى تى يكَاتلو كم فيد ل باد؟ يأل 
لراك ع لاتتقا اخ ىك ركم ديات و ومشركين سح اتام سك بال ناث يلإ كران سي ترام ل 0 
الى كا كردس مرا ]يب توا يت فم ضور كردي - ليسألوة نك ع شور الْحَرَ 1 قال فيه د 


ان دوو لآياتلوارشادءخراوتدى: مإفَادًا انَل الأشه” الخحره الوا الْمُسْ ركينَ حيبث وجدتموهم» 


5 مسف امن الى شلرمت رتم( جلرا1) 0 22> م تو 2 9 كاب المفازى 2 : 
ّْ 


لس ب عست ١‏ . 2 سيا 
م ” ا 1 
ا 0 لها 50 الس «١‏ خض 0 
8 .م 


0 # برو صم دوي روهم» شورع لردي- 


وخذوهم واحصر 
لس 0 سر 72 سم عاك 
(م؟ ؟) غَزْوَة بَدر الكبر »وما كأنت» وأمرهًا 0 
! 
اع و يدرءاور 527 »درج دهم بدركواقتات- 1 ظ 


7س ا تي تل لس ل تم 


(08.8) حَدَنَنا حاتم بن إسماعيل» عَن جَعفر» »عَنْ أبيهء قَالَ كانت بار لْسَبعَ عَسْرَةً من رَمَضَانَ» فى يزم جَمُعَةٍ. 
)حر نر ةو الدستد اي تك سك لك رداق جع سكروز ست مضا ]ود انتداق 


ل ع 39 تي 


ير 23 س2 7 5 
قَالَّ :أخبرنا عَمرو بن يَحيَى » عن عَمَرِو بن عَامرٍ بر بر ظ 
إ 


2 7 


رت 


.م0 حَدَّكنَا عَفَان » فَالَ :حدتما خالد بن عبد الله ؛ 
جره - مم ا ال اتن كس 2 اسم 
بيعَة البدرى قَال كانت بَدر يوم الاإثبين لسَبع عَشْرَةَ من 


جر د سر 


0 5 01 ر 2*5 72 
عبد الله بن الزبير » عن ابيه » عن عامر بن ربيعة 


)ريت عار أن بيعم بددى ابيا نك سة ث لك بدركاواقخر يروز بيرست ورعضا لورنمامواتما.- 

0١‏ حَدَّننَا أبو مُعَاويَةٌ » عَن الْأَعْمَش ' عن إبرَاهِيم , عَنٍ الآسوَدٍ » عَنْ عب الل . » قا ظ 

لإحدّى عَسْرَة تبقَى صَبِيحَة يدر ْ 
81 ) حطررت بدالدد سح روات سح دما برام نسة بدرك قصر م دسيظ لور #كيا رو را كيل يم لكي تنما - 

.اعت فطل باحق عذرر ل كسالك 4 بغر علر شر ني صرت 

بن هشامٍ أن ليك كَادث لبْله بر ؟ كقَالَ :هى ليل المع ِصَيْع عَشَْةلِْلهمَصَتْ ين وَمَضَاق 1 7 
[ 


1س ) عمرو بن شير ابيا كرت رس سل اوبكر بن بد الرتمالن سح ايها :بدركا و قل را تكو روفها مبوا؟ ابول 


سه جاب ديا شب تنحكو_اوررمضا نكست تاروع كو ظ ئ 
مر عل ع 5 م 3 إس ير تقس 23 [ْ 
1 ) حَدَنْا حبدالرَحِيم بن سَلَيمَانَ» عَنْ رّكَرِياء عن عام رِ» قال ذنم كت بلجل يُذعى ذا 0000 ا 


)تريح عام يان فر اسة و نكديد«كابكدي. )يراكفا لاد لدان مك بدرقا- 
(005) حَدَنَناوَكبع »عن سَفيانَ عن ابن تي » عن مُيَاٍ» قال ليل لمليكة ديم در ا 


ْ ا 0 1/000 


ا و0 


( اع ) حطررت ابر ور فياد. 2ب كسا فبك ذل 


5م رماس 


[01) حَدَننَا عبد اريم بن سََيمَانَ عن مسْكَر . عَنْ أبى عون عَنْ أب صَاِلحٍ الْحَيَفي ‏ ؛ عن على ؛قَال : 
بل لأبى بكر الصّديقٍ وَل يوم در مع أَحدِكُمَا جبريلٌ » ومع الآحَر يكيل ؛ وَِسْرَافِيلٌ مَلَك عَظِيمٌ 
َ يَشْهَدُ اْقَعَالٌ » ار يقفُ فى الصَّفٌ. 

(1) رت لل ست رايت بكترت ابوكرصد نفد سح اود كك يدم بد دي لكب كي كدة ل سح ايل 1 

مرا را لل اوددوسرس سك تمراد ميك مل سجاورا سال بذ فرشت ذال يبل عاضرسج - يافر اوت صف ب لكدرا ‏ - 


( حَدَننا عبد الرحيي بن سَليمَانَ » عَن مح بن عَمْرِو اللي . عَن أب ٠‏ عن جَدّهِ » قال : رج 


الى اا ا 2 


رَسُولٌ الله صَلَى اللَّهُ علي َسلّهٍلى د ىا كان لوحا طب لاس »قفا :كيف ترون ؟ 


سمو 7ل 00 ا سحي من جين | مير رس صم 7 7 ل دم بمرور يحمي ١‏ صر 

ل ابر بكر . يا رَسُولٌ الله يكنا أنّهُمْ كذ كد » قال :ثم خطب الناس » قَقَالَ : كيف ترون ؟ فَقَالَ 
2 7 م 9 زر هس 

عُمَرُمِْلَ قل أبى بكر ثم حَطبٌ فَقَال ما ترون ؟ ققَالَ سعد بن مُعَاذ ' إيانا تريد , فَوَالْذِى أكرّمَكَ 


َل ليك لكاب ما سلعها قن و لى بها عل ورت تحتى َاتَِ برك لمان ذِى يمن 


ا 07 مَك 


يرن مَكَكَ » وَل لَكُون كالذِينَ قَالُوالمُوسَى من يَنِى سراي اذهب أنت وَرَبّك قا إنَا هاه 
فَاعدونّ , وككن اَهب أَنت ورك قكَِنَّ مَدَكُمَا مجحو , لَك أذ و نَّ رجت لمر وأحَْدَتٌ 
ليك غير نظ ِّى أخاث اليك اس ل. قَصِلْ حبَالَ مَنْ شدْتٌ , وَاقْطم حَبَالَ من ضِدْتٌ؛ 
َسَِم منت » وكا من نت » وحن ًامات » تل القرُ على قل شو . كما 
أخرّبَك رَبك من بيتك بِالحَقٌ , ون ريا هن الْمَؤْينينَ لكارهونَ 4 إلى فول «ويقطة دابر الكافرين:, 
ما رج وَسُولُ الله صَلَى اللَه عل وَل يري نمه معأ بى سُفَيانَ » فَأَحدَتٌ لهي َال 
(1) حتنررت هن عرو سين والد سك واسه سح ابن واوا سح روابي تكر د 27 الرسول اللْر توفت برك طرف لكر 
يبال كك جب آ بت يم مقام دوحاء ير ينو أب لةسة لدو ليد ياود عام كو كيااسةج؟ «تريت 
رز سف جواء شك -يا سول الث رفصي “يل بيرق سج كدده فلال جل ل اورات مقرار ل جل_راوق كت ل 
أب تقذ يرل ولو كوخطبارشادفر اي لور لو جما حم لوكو كياا سه سن ؟ فو حرست خم لتر دن ( بق ) حصررت ت الوبكر فر 
لطر جواب ديا - برآ يزيم ل خطب ا رشادف رايا اود لو جبها_م لوكو ككيا را سح؟ لو <ضررت سعر بن معا از ذه 
جوايا وكا دآ مرادتم ذل 79 م ال ذا تك :ل سآ اوعزست مش اورآب بي ركنا بكوناز لكا 17 
كل علا اورتدى يما كام لس الم يل سكلق الت :متشرور بالضرور 
أب تراه جلة داؤال كورتم ان لوكو نك مثا لكل تفل جنول سن بق اسرا ل مل سح (جوكر ) مو فينم - 


1 ا 


0 0ك 170 إنَا ها هَاها فَاعَدونَ #. 

ل( ييل سك ) آياورآ يكار ب جا لقا ل اورت م آي سك تراه يرو لدسة وال مول سك اورم 
كنا سكسك كام سك لكل مول اود الثدتال ف آب سك كاك ددسرس ا مركوروف كرد سه ب لآب الى مويلاو 
رتيل سس كوا برتقا ىآ سك حك روفرا كد # اورآب االو لور ا ريل موث ل سأب حا يلتلق تائم كر يل اورتل سح 
ا هاي رتطلق يات لال ور سحا نيرصم لاورس س انين بكرلل - اد تار سوال مل دل 
سل لش _حتنرت سعد افد ككابات هربا بعقرآل ازل مول ف كما أخرجَك رَبك مِنْ بنك بالق 8 وَإنَ 


ريق منَ المُؤْمِِينَ لكارِمُونَللر وَيَقطع دابر الكافرينَ 4 
اوررسول لد كا ارادوالوسفيان سك يال موجود ا ريمت بناك رلا تاليا اشتقال ذ اي ىك قال 


كاو ا مروف كرد )- 
سي حمر سمل ريم سس ردولاية 
دم حَدَنا عبد الألى بن عَدِ الأغلَى عن داوق ء عَنْ عَكرِمَة » عَنِ ابن عَبّاسٍ » قَالَ الما كان يوم بار" 


ل ل ا سد شرا 0-0-7 


ال وَسُولٌ الله صَلَى اللَه عليه وَل امَنْ صمع كذا كذ له كذا وكذا » ال اتَسَارَعَ فى وَلِكَ شبن 
لرَجَالٍ » وَبقيّت قِيْتِ الشْيُوحٌ تحت الرَايَاتِ فلا كانت الْعَنَائْمُ جَاوا يَطلَيُونَ الى جَعِلَ لَهُمِ » فَقَالَ 


ة” ل لس 7م رعه 0 م 
لصيو لا تستائرون علينا » فإ كم وَحُنَا تَحتَ الرَيَاتِ » وكوَالكسَفتَم ١‏ إلينا , 
يَسَالُونَك نا يرا و 0222 وت 


عن الأنقَال4 إلى َوه :ظوَأطِيعُوا الله وَرسوله إن كنتم مؤمدين ©. 


(ابوداؤد | "ا !- أبن حيان عرووم) 


مارغو ا » فََنْرلَّ الله 57 


(1 يسا ) ضرت ابن ععر امل ناف سح رواييت كر جب بدركا دان هافو رسول الت مَؤفَم ف ارشادشرايا اجون رركا كر 


وال _ك كي ت_راوى كت “ل : ياست كر جوال نآ دق تيز دكنا سل لك _اورصرف إوز 2 افرارجض زول سك كه ْ 


يدر بدن وكشن ) جوت قوس جوان انين (مقررو) اجر لنت 12 كع وول سف أب واكم برنيادل 
مه يكن تمهاد سه دكار تك اورتم نزول سك بك تك الرثم دابل نقد بماد طرف تى دابل 
م ببس ين كط سن ككل الف دتعالى سة يآيات تاذل فريا يل - لإيَسَأنُونّك عَن الْأَنقَال 4 تك 


و “ديرو وود 


2 2 را سيردا 


يعوا الله وَوسُولة إن كنهم مؤي تك 


7 ش سس ذف 000 
حَدنا عبد الأغلى ' عَنْ دَاوَدٌَ » عَن عيلى بن أبى طلِحَةٌ » عَنِ 2 عَن ابن ع بأس ؛ «وسيهزم الجمع#؛ » قال : 


5 7 رتس راس صسصسرا بس 5 هي 
هذه الا 


كَانَ ذلك يَوْم در » قَلُو نحن بويع منتصر ١‏ 0 
(81:) حطرت ت ابن خباط لآ يمتاقر1 لى ٠‏ «سَيهْرّم امه 4 كشي ريل فرءاة ل - ب واقد. ليم بدركوموا تا -كفار 


سو رلا 7ك بوتس بالل 


كما - نحن جَميع منتصر وال ييا 10 


1/000 


ا ا 8 0 سر 5 * اس 7 7 5 م 0 در 8 2ى ويم مر 7 لس , اس 
0 حاثنا وركيع » عن إبى جعفر » عَنِ الربيع » عن أبى العامة ؛ «(سيهزم الجمع وَيُوَلَونَ ادر قال . 
رحبي يل 
يرم بدر. 


1 بب اكه 8 و 0 0 : 000 
( )”نرت اإدالعاليهيتفاستث آل بيد بيت لإسيهرَم المع وَيولُونَ لبر أفي زب تقول حفر 
أل -ير بدد كاد نا 


ل لركث. ا وي ص 3 سم ابص اس 5 ل كا 5د م 2 م :7 03 عمريه 27 ا ا ا 2 70007 
[) اننا عبد الاعلى » عن ذاو 3‏ عن عَلى بن أبى طلححة » عن ابن باس ؛ اوحتى إذا فتحنا حَليهم بَابَّ 
7 7 0 75 م 
ذأ عداب شدذلك , إذا هم فيه م / نُ فال ذاك يوم - 
(1015) معزت اين حباال تف سح ث رآ نا مجيد ك1 بيت فلا حتى ذا فحنا عَلَيهمِ بَابَا ذا عَذَّابِ شَدِيدٍ » إذَا هُمْ فب 


5 بير اس 


ميلسون ب سك باد ب لمنقول سكي لوم بددكاواقتس- ظ 

7-1 دان عليه »عن ب , عَنْ رم ؟ أن ابن صلَى الله ع وَل كان يب فى الع ::, 
بدْر » ويقول هزم المع » هرم الجمع. (بخشارى ماة!_ احمد وعمس) - 

)مم ) حر كر م با ح وات سل بل لم ةباد سك دن زره ين مو م اورتر ىك اظباركر 2 موث ا 

دعت دوست بوك تلو قلست بوك _- 

80 حَدننَا وكيع ' عن إِسَرَائِيل »عن أبى إِسْحَاقَ ؛ عن حَارِنَة بن مُصَرب عَن عل : قَال :قد يعن 
وم در وحن وذ رَسُولٍ اللو صَلَى الله عل وَسَلَم » وَهرَقرَينًا إلى اعد 

1 سس ) حمر عل ول مح روايت البق 052 سل بده سك داك اسيتة آي ( نسحاب تت )كود يما كر م رسوال 

لم لادمث مل باه دسج ست ادراب يَف :م نل سسب دوز لآري 2 

كديم) حَدّتَنَ لتقف » عَنْ حاو عَنْ عَكْرِمَة ؛ أن وَسُولَ اله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَم» كال يوم بَدْر هذا 
جبريل آخذ برس قرَيِد » عي داه اراب ْ 

) جع ررح ارم واف سح دوامعت سج لرسول الش مسف بدد سك دن ارشادفر يسركل ءا يذ لك 

27 ءال رالا تكب ال 


بير 
بغي 


عو ل لس 7 7 7 7 عر ماني ساف 72 7 37 سر عر لاسر 
08 اننا ابو اسامة » عَنٍ ابن تون » عَنْ حمر بن إِسْحَاقَ » كَالَ :كَالَ رَسُولٌ اللو صَلَّى الله عليه وَسَلَّه : 
9 / سد رم 


ما 7 2 تس ب رعرع هو د راعر و الى ا ا 007 ا / -- 
“سوموا » فإن الملائكة قد تسومت » قال :فهو اول يوم وَضْعْ الصّوفَ. : 
0 بي : اا ظ ا 5 .#0 . 5 
( 11 ) صرت يبن اسجاق ولد دح روات ست كرسول الت م مذ ارشادفرماءا: نان لكا ل وكبوئل فرشتو تق 
شان دكؤن داوق ست ؤي كال دان يبل مرجر لون استتعا لك _ 
م ع١‏ اسكائا 7 2” 1 7 ”ماس مهس مود مومه ترد إل ع علد » قَالَ : كا 
( عأكمب؟ ) حدنيا »+ شي٠‏ | ا ق-٠‏ | أسححاة م ع. ا ١‏ العبدذى ؛: 7 - 
ملم ) و.كيع » عَن إسرائيل » عَن أبى | ف » عن حارثة بن مضرب لعبدى » عن على 


1 ا 


0 ( م عه ) حرس عا مذ 


سيمًا أَصُحَاب رَسُّول الله صَلَى َى الله عليه وَسَلَّميَْمَبَدرٍ الصّوفٌ الابييض . 
:ميت ) ريشم د رديت سبك بدمبدركاسكاب سول فق كلامت تغيد كلك انام 


ابل جي حير 727 9 و 37 

زم؟مب؟) حَدَتنًا م حَمَد بن فَضْيلٍ عَنْ دَاوَدٌ بن أبى هنل , » عن عَامِرٍ » قَال لما كَانَ يوم بَدْرٍ تَحَدّت 0 
و و ابر اس م 7 سس جمس ص 00 

لمنيائون أن زر بن ايه لمي . دَمَدَ دَلكَ عَلَى الْمُصْلِمِينَ : فَنَرَلَتَ 0 1 
د م5 6 ل 0 0 70 

عقوا يات كم يمن تُورهم هذا ؛ يمد كم ربكم بحمسَّة آلآفٍِ من الملانكة مُسَومِينَ 4 يتقول :! نا 
رات و د #2 وت عرس 35 سس و ورد ووه 2 ومن اسم 00 

مهم ُرٌأمَذنكم يهلا الملايكة. كلم ييف كز بكي (طبرى 25>) ظ 
20 تكرة ب للم جب بدرك دن تماق سلران طبن لكه. كرذ كن جاب شرت نك لكر ا 

0 0 

ةي بات اسلماوس يشا زرك داس سير بيت نازل مول - إلى إن تَصيرُوا وَنتهُوا وَيأتوكمْ من كوْرهمْ هذا 10 
2 


20 ركم ب بحَمْسَةَ آلف مِنَ الملائكة مُسَوْمِينَ4 اللشتعال ذف را لكك كر زكك عاك ا 


اكاساكا ناد دل 
كن الشعبى » وسعيد بن المُسَيّب ؟ #وينزرل 6 


ب 


ل صوك د ل 


و 


5م0) حَدَّنا محمد بن أبى عَدِىٌ » عَنْ دَاودَ » عَنٍ 


السَّمَاءِ ماء لِيطَه ركم بويع قَال علش يَوْمَ يدر 
0 بيس ) حرشت بين او رسعي بن سيلب لف رن مجيركاة يت ووَيرٌلُ عَليْكُمْ مِنّ السَّمَاءِ مَاءليطهركم يده | 
0 ظ 


( كحم ) حَدننا بُومُعَاويَة» عن الأعمش» ؛ عَنْ أبى سّفِيَانَ عَنْ بجا بر» قال كنت أَمَيحٌ أصحابى المَاءِ يوم بَدرٍ. 
(يخارى 2*8) ؛ 


]0 نرت جام رس ديت سج كال بسك دن ليذ ساتهدل ك2 ال بعر انها 
ىَْ مُسروق عن علد ل ؛ ملام تل . 


(لمكمب؟ ) حَدَكنَا وَكيع » قال حَدكنًا الأَعْمَش عَنْ أبى الضحى » عَن مسر 


الإ ل نير اسم دجاوت وم سرب يي 
حب سس يبرم 


. الْبَطْسَّة الكبرَى4 كَالَ :يوم بَذر. 7١‏ 00 
(0:]) حترت باسح روايت يبدل سف متا رآل وم اش البطة كبرَى ‏ سك ادس يال رمايا: ١‏ 
كي بدركادك تج ِ ؤ 
( مم ) حَدَكَا يَِيدُ بن َارُونَ» عن محمد بن إسححاق» عَنٍ لت» عن عد لوث قله في صعئْرٍ ارم ظ 4 
أن با بهل قَالَ يوم در اللَّهُم أقطعْا للرّحِم ؛ وَآنَنَيمَا لا يعرف ' فأحنه العَدَاةً » قَالَ فَكَانَ ذلك ظ ' 
امتَاحًا مده » َرَت هذه الآية إن تَسَفتبجُوا قَقَدُ جَاءَ كم امتح » وَإِنْ تَنتَهوا و حير لك م الآية. | ظ / 
ء١‏ ظ (إسحمد 0 كامسا 1 


1/000 


(89 ) حطررح عبر الث ربإ نابهذ رك لير اتويت كيال بور و1 داس الثّد! جوآ رق ثم بل زياد 


ظ ارك كسس والاو دشي تحرو فكاذياده مكب سا اك بلا كردس" داوق كنيل دي بات الك طرف سظاب 


كأ يمسي تيت نال مل - إن سفوا قد بجاء كم الح » ون توق 4 


1 عَدَنَ بو أسَمَة عن ماعل بن أب اا عن قِسٍ بن أبى حازم عن عَبدِ الله بن مَسعود ؛ أنه 
كر ف ورور مساقو 


أتى أب هَل يوم بد ؛ ويد رَمَقَ ؛ قال قد أخرَاكَ اللَهّء قَالَ كل أعَمَدُ من وَجُلٍ ْمُه لبخارى 75 
١:ج‏ ريسا ) <طررء مت كبر الث بل ستور وار سح روا يمت سج كوه بدد سك دان ابول سك بآ وراضيليكر اس الى سل 
الى دتو ابن سعور و ذف رايا قن الدتقال _ن كم ذل لكدديات_ابل سذكيا: ةس لكياسجان قر 
سسب ست نا تل مولت 

١‏ 5 سرك ا لر5 سد 


(0/801) دنا يريد بن هَارُونَ ‏ عَنْ عن باهم بن سَعَلٍ» عن أب" جو » عن عب الحم بن عَوفٍْ » قال 
ا 20 عر عرس ل 7 7 : مام 7 2 مر 
ل ىلت يتقث عن تميى ,عن ستل ذا مان دما لشن ,كرك مكلف 
صر حمر ود و ” او 


َال ل أَحَدهُمَا را مِنْ صَاحِبهٍ أك ع أرى با جَهلٍ . قال :قلت ما ريد منه؟ َال 0 نى بعلت لله 
ري 5 م#وم و 6 


على إن َه أن أفتلة »قال قَقَالَ الآحَرأِضًا يران صَّاجِيه أ عَم ؛ أرنى أَبَا جَهُلٍ , 2“ لت يوم 


تريدٌ من ؟ كَالَ جَعَلتُ لله على إن أيه أن أققلة »قال :َم سينى بمَكَاتهما عيرهها َال 0 
تس ع 7د سه كيين 


ذَاكَ » قَالَ :وَأَشَرْتُ لَهُمَا إل دراه كأنهُمَا صَفرَان ‏ وَهُمَا ابا عَفرَاء حتَى صَرَياةٌ (بخارى الماس) 
(011:]) رت عبدالرصان ناف نسدد ايت سك بد سك وان ل صف ع كا يل سل ايخ دا إل 00 
ظردوث الى 3 دول عرلظ ك وكمال دج - “ل سف النا سك كامس لون ليندكيا- ناكول يل سح آيف سف اي سأي سف 
كس آبا- اس تيا جالن ! حك ابول وكا و ٠+‏ بد امرجمالن ءن كوف تئر فرءا ست يل - يل ل ل تا من ال سكا 
مطلب ؟ لم ل سل :تواسب دي مل سل القدكا نا م كر برنذ دما سكا كيبل ام لووط ولو لانو ل افأ كرو _عرر 
الرتمان بن كوف تش كت جل د ددر سك سذ تق اسية سا سس خفيركها- ١‏ با جالن ! مت اول كما سك _عبر 
الرماان لت جل يل سه لجا بل الل سسكيا مظلب س؟ اللا كذ واب وا - ل سن خداكانام كر يرال 
سكم كمال ا كو يوانو نمل امنأ كروي تحيد ا مرصضا ل نفك لت ول( با تانكر ) مت ان دونو لك يلك اورك 
انا شنا ب فر,ا ست عل - ل سل كها: اول بي سج فرما ست ال : ل سل الن ووفوال سك لك ابوتتم لك طرف اشار وكيا - 
لاذه نو ال لل حيست يذ سكوب كرو كر ع جل - دوأ ل طراء سك سي تك بيبا الي ككرانبول سف الت لكومارد يا - 


ل عزو وذ شف على اكات عن عرو بن ممُون عن عت الوا أن اليا 


0 2 ارس 


9 ا 207 وي عرس ص 7 


1 ا 


)ا 


عدبنيع سك << سس 


ل ورم 9 روم د مير أ روثرج و > ورو) مم ا م رو 0 عرسم ّْ 
حأ ردك اد يس زات ني كن » وغ لي ى »كل ل عن الو .قلق ْ 

ير 1 مير م - : 0 
ركوو د عدر 0 


رَايتهم قتلى فى قليب | 1 
( سم عت حر برا ريت قر ار كرست تك اس الها فو قر بيكش تان مار _الوتمل 01 


ان شاك »نتن يليا شبن بيدأو بك وليد ان عتأو يكام ان ظلفكو يكز اوركقببن لمعي اركاذ راوق كت ١‏ 117 
ول :<ط رست تبر اد يان فرءا سة بج كل سل ال كنا للابددس كيل بل تقولد 551 


بو 


حَدنًا يدبن َارُونَ ‏ عَنْ بير بن حزم ؛عَنْ أخيه يز 


عل ص 0 2 سر دو د قر 7 عر مر 

قَال :لما نَل المسلمونّ يدر وَأقبلَ المش ركو ء نَطْرَر 
ةوه عَلَى َمل له أخمر فال نيك عند أَحَدٍ ين الف خَير قنك صَاحِبٍ الْجَمَلٍ حمرءإن 20 )2 
م2 ل | 0 و ب سي و و مر دو ره 2 1 !| 
يطيغوة ير روا ٠‏ فَقَالّ عنيَة أطيه ْى 2 ولا اتثقار | هَوْلاءٍ القوم » فإنكم إن 1 لم يزّل ذاك فى 0 
ل تلدشل إلى تيل أي كلأس بيه » فا جعلوا فى جبنها وَارجعوا. 0 
7 7 , 7 1 ]1 

مو بم لير مإ عير - 


و 
4 5 عرص 7 3 00707 سر سر مرفي 2 2 رو 1 ما ١‏ كور 

ون 1 عع كد لأ محمد وضع أغلة لاك اقيق قال : فقال عتبة :سيعام 
7م ر تيمم و 21 2 ب بيميضرة بي ١‏ 
ا | | 0 الله اث | ما لَيَضْر يب نأا نلعن +" 0 
لمصفر اسه مَنٍ لجبان المفسة قوم ؛ ما وَ ه إنى لأرَى تحت لقِشّع قومًا ْيِضْرٍ دم صرب يحون ١‏ 

7 و 

/ 4 


امسن 
١‏ ليك 


5 6 
الاحى عا 


آي 89 يي 000 و 


م القع ' أمَا ترون إن كأنَ َؤُوسَهُم ر َؤُوسٌ الأقَاعَى ‏ » كان وجومهم السيوفٌ ؟ كر :ثم دَعَا 
وَابنه وَمَسَى بِينهمًا حت ذا قَصَلَ مِنّ الصف دَعَا إلى المَُارََة. 
( سا مس ) حطررت ت ابن بال تف ك] ارده غلم حطررت كط ما ولف يا نكر سن بإ 1 جب مسلر ان برل نر اور ْ 
مشركان سا شآ ست سول امف عتير بن ربيسراكود يما وه سبي سرع رتك سك اوضث يرسوارتها_فو فرمايا: اكركفار يل ٍْ 
حكى سك بال تر كابات) عل ودار رتك وا اوت وال سك يال -أكر لفاك بات بان لبس يار ا 
انتك رول سك -نتبرسة (لوكوس ست ) بام لوأف مرق بات افو وان لوكول (مسطرافول ) سل ال تكرووكل كر _ذ ْ 
ذال لذ وي باست با ولوس بس سل باق دك د ايك ]دق ات بحل اوداسية والد سك قات لكو ( زغره) دكن 0 ظ 
رسك نم لوك ارالك بذ د لى بج يرث الل دواو راوث اق داوق كته نل :ير بات ات لكك في اال نايا راع ١‏ ظ 
سن جب تاودال لابن كود عاج يدل موكيا سب يذ ا!(جوي هكبد را )يه با سشائال ست بأل بات يرح 
كا لكا با ان سك تراه سج حالائل مال لوضتلوم و - كا تاودال سك اصماب سك يل فو ووم عرولول براوق 
كت ل :ته سف كها ,تقر يب ايقس بإ ن لوز روكذ والاجان كاك ىلوم يبل فسادؤا_لك وانا الو نض زول سه كثرا! 
لأ ان ملبوساءت سك يك اسلو مود كود ياتول ضر وديا لض رو راش ظ راد كلو رار لاقع الايكاد يل سك- 


1/000 


ةلم تسمه لت ال سم 


2 مصنف اين الى سرمت ريم ( جلراا) 


امه 
ك “نمل كما لال ديت كان سكع ساون كاعر )لادان سه رس لو ارو لك ررح ل ؟داوى لت 
ثإلا: جرال سه اسيين بحل اورا سين بثك لايا وان سك درمياان حك لكا يبال كل بتب وو صف حك كيتس _ذ 
مارزات كنوت وكا 

(089؟) حَدثنا عبيك الله بن موسّى قال : أبن إِسَرَائِيل عَنْ أنِى ِسْحَاقٌ , ' عن حَارنَة بن مضرب “ عَن 


على » قال :لما قدمنا ا لم » قَأصَينَا من نِمَارها تاها وأصَابنا وَخْكُ . وَكانَ رَسُولٌ الله صَلَّى الل 


لت وَل يبرن بد قال . كُلَنَا يَلَمَنَا أ 5 أن المُشْركينَ كذ وا سار وَسُولُ الل صَلَى اللّهُ َآن 
عر تعر ل ع عه مر 3 ف 0 >7 2 ل 2 
وَسَلم إلى بَدر ٠‏ وَبَدر بئر بقن المُشْرِكبنَ ليا فوَجذنا بها جين نهم ؛ رجلا من فريش » 


7 5 


عل لقب بن أبى مُعَبْط . .كم لضي قلت اله وَأمَا المَولى فَاَحَدْنَاُ » فَبعلناء: شول :4 


لقَوم؟ يقول اهم اللو ير دهم ٠‏ ديد سه فَجَعَل ١‏ 54 المسلمونّ إذَا قَالَ ذَاكَ صَرَبُوهٌ » حتى 
هوا به إلى َسُولٍ اله صَلَى الله لولم »كا له هُ : كم الْقَوْم ؟ قََالَ هم وَاللِهِ كثير عَدَدْهُمْ » 


روه ل عر عر رم دن 5 ترد 7 
شزيد باسهم جه القَوم على أن يحبرهُمْ كُم هم , فابى. 


اللساء 


مإ وسو اللي صَلَى اللَّ عليه وَسَلمٌ كه :كم يَنَحَرُونٌ ؟ فَقَالَ عَسْرَا كل يوم . ؛ فَقَالٌ رَسُول الله 
صَلَى الله ء عليه سل الوم أل , ٠‏ كل جَرُورلوة وتبعهًا. 
ين اك م تعر .لفتحت لتر ولعجن كشت شن مِنّ الْمَطر » قَالَّ : 


07 .و م سرصم م وو حم سحي صر 


بات بات رَسُول اللو صَلَى الله كه ل وَسَلّم لكت يدعو رَبْهُ » فَلَمَا طَلَعَ الْمَجَرٌ تَادّى : الصَّلاة عبَادٌ الله : 


#بير 


يمره 5 


عبر 
بي 


نج انان من تحت الشجْرِ وَاْحَحَفٍ . فَصلَى با وَسُولُ الو صلَى الل له وَسَلّمَ وَحَرَضَ عَلَّى 


7 0 ” 5-7 7 1 
لقتال , ثم قال إن بجمع رَيْش عد هو طلم الْحَمْرَاءِ. بن اليل كلما أن نا القوم منا وَصَاقفسَاهُةِ؛ 
+ مي 9 د و 75 0 مر 7 تم #2 
إذا جل منهم عَلَى جَمَلٍ أحمرَ يَصِير فى القَؤم , َال مَسُول اللوصَلَى الل عَليهِ وَسَلَمْ :يا على ناد لى 
1277 م 7 زر مك تر مر 5 مم ع عام سم 0 
َف وكاد رهم إلى الْمْرِينَ . ' من صَاحِبٌ الَْمَلٍ الحم » وما يقول / قال رَسُول 


ررك حم | سر مر عي سم بر ل ليك 
اللوِصَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّه: إذ تا لذ أعذ ككتى أو يب الكل لأختر ,ع عار 
0 7 1 7 وم 1 


بمب 75 ور ورك 2 ١‏ 1 
ادك عل 05 م لصو لي وقول | 0000 تلن م 


95 سر 00 ا سم 
لك أو بهل كال :أنتٌ تقول هذا لو عَيْركَ كال هَذَا خط لقد.ملئت رئتك وَجَوفِكَ 
لس 9 00 سر قل عم اه 0 0 3 ْ ظ 
عيبا 2 ل عتبة ا تكير يا مُصَفْر اوه سكم اليم ينا أجين ؟. 

5 اسلار شاع ر#4م 
قال : غتبة » وأخوة شَيبَة » وَابنهُ الْوَلِيدٌ حيري كقانُو من مبارز ؟ فترَحٌ فتية مِنَ النصَار مد ؛ 


3 


1 ا 


400 الس 


م ومع ى 7 بو رئاس سا5 بل وو و ل لياس 0 واس الهو 7 ون امه مم مارم بير 
تقال عتبة :لا نريد مَؤْلاءِ » ولكن يبَارِزْنا مِن ينى عَمَنا » من يَنى عبد المطيلب ٠‏ قَالَ : قَقَالَ رَسُول اللله 
7 و 1 و 7 آذآ و ورم ل اهن 


بير ابي ل اانا 5 د 0 00 4 #6 8 4.4 عب بير 
صلى ١‏ ليه وَسَلْمٌ :قم يا على » قم يا حَمرَة » قم يا عبَيدَة بْنَ الْحَارِثِ ‏ فَفعلَ الله غتبة بن ربيعة ؛ 


سر # لاسا اس سر ا اتا ارالك 7 ارس ل تير اس ورد 7 وو -7 5 آذ تي 7م و مرة5 ل سر سم 28 اص 
وشيبة بن ربيعة » والول بن عتبة » وجرح عبيدة بن الحارث » فقتلنا منهم سبعين واسرنا سبعين. 


َال :فَاء وَجُل من الأنصَارٍ قَصِيرٌ اعباس أسِيرًا » َقَالَ الَْيّاسُ :إنَّ هذا وَاللِهِ ما أَسَرَنِى » لَقَدُ أَسَرَنى 
جل الح مِنْ أَحْسَن الا وَجَهًا » عَلَى قَرَسِ بلق » ما أرَاهُ فى الْقَوْم » كقَالَ الأنصَارِيٌ :آنا أسَرئةي 
رَسُولَ الل » كََالَ لَه : سكت » لَقَد يَدَكَ الله مَك كريم » كَالَ عي : فَِرَ من ينِى عَيْد الْمُبِ 
اناس وَعَقِيا ' وتَوَكُل بن الْحَارِثِ. (أبوداؤد 9048 أحمد 1 1 7 
(87 سس ) حمر تل تار سه روايت > كل جب تم م بيني لآ سس اورم سف دبال سك نج لكا لوو وقيبل مواثق نآ 2 
ا ورشيل شر ير بزاراً كي - اود ىكم مف بددس باد فين ارد تك داوق لت ول :بل جب لي با كشي 5 
را ول فق سول العفو بدرك طرف جل اسه بددايك كنوي لكانام سج_سوتم شكاسس يا بدرلةع كت 
م سن وبال مش ركان بل سح دوا دميو كو إيا- أي آدى قري بل سح تنا اورأيكعتقب كن الى معريا كا ]زا دكردو لام تنا - جو 
ىق دوق قرم طرف بحا كيالو رجتدآز اوكرد دغلا م نما كوم #ن يلؤليا- ارتم سف ال سح ير لو جنا شرو رع كيا- كت 
رلك ل؟ وده داب ل كبنا- بكخرا! وه مت بده لعراد ل ول - اود اك كا بلك مب تت > جب الل سذ بي بات وال 
سلما فول سف الالو مانا شرو ئكيا- يهال ككروه )و هلد بلي مز خدمت يل يفك أت مَؤْفقة ذال 
لو جما لق لوك نول ؟ الآ دق سف جوارا إها: دا !ير “بت زياد تخد ادل بل اورشر يريك وال ل سول كول سف ال باتكل 
تاسش وتنا شرلا نك تعد اكت لين ارك _ن (مسلسل )كارك 
"ردول انيع ذال سح لوجتم :تم ست اونث ركس موكا آد سذ جاب بان جردو دل اونث نكرت 
إل - سول اديع ذف ماران لاك ايك رارك تراد ل جل ريك ا نسو سك يرك سك كك ( كان )مو ح- 
ب برل دات سك وفنت وى بار سول مول فو تم ورضتؤل اورئ هالو طرف بارش ح بجا ةكرت مولعل 
دسبه-راوى كسن ذل : سول امَف ال رات وعاءا كت ريل جب بجر طلورع موأ زو آس مَؤْنَ ذ منادى ف ءال 
اك بتكا خردا! نما نكا خيا ل كد بل لوف درشول اور ؤ الول يس سح ( لكر ) 21 اوررسول الثم مش ل كل راز 
حال اورل اليا بحارا- برآ ب يقيفر ايا يباو لك ارم مشلدث سك بالق ريك بجماعتموجود جد 
7 مرجب ب يلوف تماد سريب جمد سس ورتم ل شال نزتنييب د ييل فو الن يبل سح أي ]د سررن رتك سك اونث برسوار 
مشركان ييل تل دد متها -آس مذ ارشادف رايا -ا سيظل !مز كوميرى طرف سح آوازوو_ يتش ركان كزيادوقريب نك 
لسرن اوش وال كور فض ادي كيا كبس دبا سج؟ برآ ني مف ف لوكول سسفر مايا اكرلوكول ( مش ركان ) يال تلق 


سس ف 7 


1/000 


ع 
لاضع : 8 


- 
لآ يات يسنا ل لب ما سس اير مامتا نه امد سين 1 


ال ميا ل ع ما الماترما عدا ل د ع مس جين 
- 


سي الس ملسم - 


اط 
ع يال ره موسلا رده (صاحب تر ) مكو سررن لوث وال مو بطرت نز فر تش رليف اسع اورفر اي رخص 
يمن بيجم سح د اوري لوكو كول لسسع لدبا اورائال كسد يساس ضير لوم ! لل امسق لو مود ور با مول #وضورح 
مس اورت انك الما لت ةق حتلم كول قر ( لتر )اير قم !ملام تومير سرب اوور 
ب ينا تير رادل موكيا س>_حالا ال 7 لابات6 3 ملم سس ياده ياد لال ول _ 
ف لبي بات ابول سف قو الس كبا وي بان تكهسد با سج كرت هاد سو اكول وض د باح كر قط ارك 
ان ترا يم | اور يبيث رُعب سح كردي اليا ةرذ كبا اس يقاس رب نك بياكس واه !ل يك عاردلانا ‏ - 
قر عب أرخ كد لوجاك عاد كا لتم لس وان نزيادهمزدل سس؟ 
7 داوكا كيت راودا كاجها ل شب ادر لكاب ليد بر تكست + ساسحا > او كت _لكه كان مقا 
أسَك؟ فانصا د لوال سح جد جوالن بابرلل مفو عت ىكبا .تمل الى لوكو س طب اال سهد يلد تمار سمت لل مار بيج 
27 عبر النطلي ل حول راو كت إلا: ب#رآسب يفي سذ اشادفرمايا:” ١١‏ ستل ! كمس بمو جاةٌ-ا دوا 
كس بوجاة-اسهتبيرة بان الحاررث !كل سه :لجال" بل القرتقا ل سف قتب مان دبيجم »شبن ربييراورولي رب عتراو ب الك 
او شر ست بيده ءا الحارم ث لونم سلكت _ اورم لك ار ركان عل سس أ لكيااورسكوقيرقبنا] - 
>- داو عت إل ججرانضاد يل سح ايك يناف دعبا كوقيركا-ك لسة _عبال كت كه بااشرء بجذرا! بال 
انضارق سخ يك كيا- بلا لك الك ارق سل يبت خ ورت رست والا نما قيركيا ست اور ووسفير وساه دارع وا .ل 
توس يسوارتها- يال ا لآو كو( آي سل )لكلر يريس كد با- انصارى عر كيا- با رسول الث ضرا “لل سل اك 
ال كوقيدى اها .آي تَإنقة ذ انصارى سح كها: امول م جاة سن الفدتقالى _معزز فرشت ك زر دي ةبارق امرك 
6 رستكل تلد فر .ست إل بنفكبد المطلب بل سياس ميل اورفثل ببن الحاررت قير ينا حر 
(0850) حَدَنا وكيم » كَالَ حَدَننا إِسْرَاِيل » عَنْ مَك عن مُضْعْبٍ بن سَعْدٍ ‏ عَنْ بيه كَالَ أصَيْتٌ سيق 
َم بَدرِ فَأعجينِى » قَقَلْتّ :يا رَسُولَ الله » هبه لى » قَتَرَلَثْ :«إيَسَألُوتك عَن الأنقَال) الآية. 

ْ (مسلم مث الجمل ال8١)‏ 
(70!) حمررع مصوب أن سعرء اسييخ والدست روايه كر _ة لك نك بدد سك دك أيللوار ل فق وم بك ينرآن ‏ ل 
سذ كر كيا- بإرسول الشؤْف اي نك بدية د رك توا مر عت نازل مول (إيَسَاَنُوتك عن الأنقَالِ). 
(00851) حَدّننَا عبد العْلَى ' عن مَعْمَر » عن الرهْريٌ ؛ أنَّ أبا بهل هو الْذى استفتح يَْمَ بد فقَالُ :الله 

ناكا فرك »وَأقْطع ريم قأينة ليزم كَل الله .إن تشتفيخو. ققة جد عَم لقنم 

111 رمت رقا سس دو اييت سس كراب لل تق ل بور سك وان ا كا مطالبدكيا تنا لوركهاتها- ا الثر! تم يل سح جو 


1 ا 


0 


زيادم كناد كار اور زياد ومع كىكر د وال سق ال لوآ (بدر )سك دان بلا كلرد#ه- ال ب الثرتمال د ءآيات أزل 
ل ين- ”إن تَستَفتِحُوا » ققد جَاءَ كم الفعخ). 


270 د 3 " وم ورم وس بر لو وو دسايس اس ا تركس 5 ب#رلمدة. 20> - 
( كبام ) حَدَئنَا الفضل بن ذ كين » قال دنا يُونسُ بن أبى إِسْحَاقَ » عَنٍ الْعيرَارِ بْنٍ حُرَيْثٍ » َال نادى 
77 ار 3 2 752 8 5-2 2 2 ع عر 2 3م مر 2 
منادِى رَسُولٍ اللوِصَلَى الله عليه وَسَلَم مدر ليس لاحك من | م » يعنى امانا إلا با البخترى » فمن 
1 ل 000 


كان سر فَلَيْحَلٌ سَبِيلَه إن وَسُولَ الل صَلَّى اللهُعَلَيه وَسَلَم د أنه مَنَهُ » فَوَجَدوه قد قل 
( سسا يس ) حرست كيزا رب نكر بيخ بها كر ست نلك بدك دان رسول ال مويك منادق سن تداك لوكو (مشركان ) 


نس ىلوتو سوا بواجت ى سك اميل عسل سس _ ا 0 


كبوتل_رسول خراصَز فس ا نأداءانديا>- ا وكوس ال نكوضتول بايا- 
(معما؟ ) حَدَّننَا وكيع ٠‏ عَن سَفيانَ عَنْ أبى هَاشِمٍ الوَاِطِىٌ ؛ عَنْ أبى مجك ؛ عن قيس بن عبَادٍ , 
ممعت آبَا در يقسه لََلَثْ مولاءِ يات فِى هَوْلاءٍ المْط الس يوم بر :علي » وَحَمَرَة »و 06 ل 
رت وق كت ل «إهَدَان حَصْمَان احْحَصَمُوا فى رتهْ4 
1 ْ (بخارى 918 مسلم 0”) 
( ىس ) حمر ل بل عبادستروايت سكل ل الور ف كز كعك رك نكري( آمنره) آيات بددسكدنالن 
جرائراد سك بادت ل ثارل مول نجس _كل طلغ مز ماش اورعبيره بان الحاررث اقفر اودعت ءان برعم شمن ربع اور وليد :كن 
نش( يات يرثلا )رهَدَان خصمّان اختَصَمُوا فى ربهم). 
( وكربام حَدَنَا قَادُ أبُو نوح » قَالَ دنا يِكُرِمَة بن مار المجيلى قال حَدَنَنَا سمَاك الحيفي ار م 
قال :حَدّتنا بعس » قال ا ُكَطَّاب قال الما كان يم بَدرٍ » تَظَرَ وَسُول للوعل 


7 


- ع ابا يت 
اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ِلَى أ اصحَابه » وهم م اث مِئَةِ وكبكُ » وك إلى الْمُشْرِكِينَ اذا هُم الف وَْيَادَة ؛ 
م ل ا 

اب ما 


اسْتَفيل لين صَلَى الله كه وَسََم الله »كم مد َيه » ولي داه اده فم قل : 

رَعَذتَيِى » الهم إن نهلك هَذْهِ الْعِصَابَةٌ من أَهل الإسلام لا تعبّد فى الأرض أَبدا , قَال :قَمَا وال يَستَِيتٌ 
َهويَدُعُوه حتّى سَقَط اوه اناه أب بعر قال تأحَدَ اه روا فم لمن وداه مال ا 
بن الله ؛ ' كَمَاكَ مَُاضَّدتَكَ رَبك » فَإنَهُ سجر لك مَا وَعَدَكَ » كَنرّلَ اللَّهُ : «إإذْ تستفيثون ربكم 
فَاسَتَبا ستجاب لكم أنى مود كم بالف مِنَ الْمَلائكة م مروف لما كان يوم َتاَم الل الْمُشْرِكينَ' 


بي 


5 
0 


0# 5 
حبري لمي لين 


مل سر 37وج ل لي اس 3 07 2 رع رسن لا" 
ِل نهم سَبعُونَ رجلا » وَاسِرَ نهم سَبعونَ رجلا . كَاسْتَسَارَ وَسُولُ اللو صَلَى اللَّهُ عليه وَسلَمَ آنا بكرء 
كن اس و مق ابد وير 


وَعْمَرَ, 2 ًا » قعَالَ بو بكر يا نب الله مَوْلَاءِ بنوالعم وَالعَشِيرَة وَالإخوَان » قَإنى أرى أن تأخد ينهم 


1/000 


0 0 
ع 
0 
ا 
5 3 
00 
1 
,ع6 
سيم 
)0 
8 
0 
١‏ 
017 - 
د 
ع 


كذ تي ل للك الك كال 0 طشك امرك 


معنف اءلن الى رمت رتم ( جلراا) 4 


0 


سر 3 سر وو 2 رر 


الْفَذيَة » يكن ما أَحَذْن ينه على عقر وَعَسَى اللَْفِيهُمْ نوالا عد 
َقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَي وَسَلَم ما ترَى يا ابن الطاب ؟ قلت الوم أَى الى وى يو بر 


75 9 و قرو عر جل بتي عر 2 3 ص 7 0 
َلكنْ أرى أَنْ تمَكتنى مِنْ لان » كريب عُمر فََضرب عُنقَهُ » وَتَمَكنَ يان عل فيَضربَ : نف 
ومن ةأيه ان يصب عل حل َل كلس فى ذل او 0< شركينَ : 57 


10 يو ورد 


صناوياهم , متهم , كدهج 
7 ا كت و عم ع 38 2 2 
وى ب الل صلَى اللَّه عل لاقل ابو بكر ء وَلم يَهِوَ مَا قلت ٠‏ فَحَدٌ منهمَ الْفدَاء. 


لما كان َال قال عَمَرَ :عَدَوَتٌ إلى النبى صَلَّى لله عليه وَسَلْمَ ذا هو اعد » وَأبو بكر يكيان . 
1 ا ا 7 ا 0 ل ل 0 
َال :قلت :يا وَسُولَ الل أخبرنى مَاذا يبكيك انتّ وَصَاحِبّكٌ ؟ فَإنّْ وَجَرْتٌ ” يكبت » ون لم أججد 


بكاء تبا كيت لِكَانكُمَا » فَقَالَ النبىّ صَلّى صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ :الى عَرَض عَلَىَّ ُضْحَاركُْ ون الفا . لق 


عر ١‏ مر تبر 


ال الل 0 ب 7 ا 7 4 ينا 3 
عرص على عَذَابكم أدلى من من ذه الشجرة » لِسَجَرَوٍ قري » و وَأنْرلُ الله لما كان لنبى أن يكن له . 
جحل خم ص 3 5 22 000 ساس ا ا ل 1 7 

أشرى حتى يل فى لْْضٍ . ترِيدُونَ عَرَضٌ 4 3 وله :«إلولا .كتاب مِنّ الله سَبَقَ لَمَسَّكُم فيا 


أخذت» من الْفدَاء «إعَذَابٌ عظيم 4 ثم أحلّ لهم القن 
كن يمحن الهم امف . تايا تك اروز ليم فده »كين يها مرق 
وَكَدَ أَصحَابٌ * لبي صَلى ةورث سس ' ت البيِضَة على وَأ وس ل الدّم 
على وج أل :وأو لما صانم مُصسية كذ ضحم مله فلم أى كذ , ل ري جل 
نكم »إن لله على ج” شىء قي باخ فيك 
(0189ه!) جرت ران خطاب لف سس رايت سح وو ييا نكر ا إلاكم جب بدركا ن قن رسول الله فق ذا م 
حابن كى طرف د بعالو وه نسوس يوز باده سك اور مرف مش رك كود كع فد ايك بارت يوز ياده حك _ 
مأب تش سذ ايناث مارك قد جان ب كليا بجرآ ب يَف ذه اسن دوفوال راتخم يجيا د اور (اس وفقت ) 
أب تفع آي بَزْفهمَ ى جادراوراذار بنرا - أب فس اليا -ا# القد! ب سف جحت وعد وكيا © د وكيان 
سكا اشر الى ملام ليماحت بلاك مق (يجر) آسيك اس عرق يك "باسك جا هل _راوق كت 
الل أب ل سيابس دطلب] ةله اورالشسع ها ة ره يهالكل لآ : لي ل وادرمباركت 
كرك رب يك بالل حطرت الور وا ير عاض رموس نراوى لنت ول نرت بوكر 1ب َففع ل جاد ربز 
ادرآب فم« (ددباده) يادر ينال - رترت اوبكر ولد آب فق بتك سات دك 2 ركبا ا فب رغد ال 
أسي اس ايت يرود ادس جومطالبكالبا سكا سه -أس كا يرود دكا كقزري بآ سات سك :وس وعرمك و وراكرد يه _ 


1 ا 


0 0 سس 0 


7 حاو ص و 


بس الشستعالى يات نازلى «إذ 0 َنَكم فَاستجَاب لكم أنى محِذكم لف من الْمَلائْكة مُردِفِينَ4. 

53 برجب ردان (بدركا» وبآ هناسا هنا واقة ادتع ل .#ذمش رك كلست دك بل انال سار وسيوا ون 

كا يليا اورسترا دشيو ل وان مل ست قير بنابا كا يمررسول الرعَؤْفيقة ل حضرت الور لطر جر مر" اش او رط ررح كل اشر 

سمشو كيالو خضرت اوبكر اشر عدت كرا سيرخ ضفي !سي( قتيرى ) لول ( بماد ) يتا نزادمثو م اور ببعامول لل 

سح لل ميرك داس ب كما سان فر سال ان سب لدي )لل اداقتعا 
ارتل انو رايت د سهد سيقي لك بعار لك دست وبازو ان جا سس سك 

سر_ ‏ كتررسول[ الث مَؤفْصي ل ثربايا: :ا خطات سك سك !تمهاد ىكيا ءاس سج ؟ ل سس عرش لبا كثرا! ميرك رات وه 
بيلح جوحطرت الوبك رولف كل راس > يكن ميرك ةيآب فلا كنض مطل كرشت دا »كريرس توا رين 
:1ن اسك كران يارو الون او حرشلل وافزاسكحوا لقي رين كرووا سكاكروان انراوس نا مارتحال ىكوعلوم بمو 
عاك بهار ولول للش ركان ع كول رعرا ىبل روكش كن سسرغد ليذ راودداتنما ل - 

0 جوياءت حت ابرط سن ل فا لتق ومآي مَؤْيقّم كد يندا كل اورجديات يل سف عر كا ل-آس عَرْضوة 
كوو يرشا ل ادرب وق _زمشركين فر يوصولكرليا- 

4 2 ركلا وان موا فو جع ررح عم رطف فريا سنت نل قو بل حسف )لكريم يني ىا خدست يبل ن) سك وفنت حاضرهوا نو 
0 شيك بو 2 رود > فر تس : نجل عر شكيا- يا رسول الث مَؤضوم! لك 

! آياواوراً د سات وكيا جز ارس ؟الر كرو كابات لق ردقل ولرشآب دوثول سك 
شر شو قور د ىلر ميقم ذ انشادف رابا تماد سأ" بول حل جوفدي سك ياد ل ضر 
ما حرا ع شك نو بق حماس ورخت ( ثريب مل مو #ودورخت حك طرف اشثارهثر )ا م بم رازاب قال كرا 
كيا-اودالثرتعالى سذ ييآيات نال فررا بل -«إمَا كان لتب أن يوق َه أسرَى حَتّى ين فى الأَرْضٍ > ترِيدُونَ 
عَرَضٌ الدّيَا4 س دك ظإلَوْلا كتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسكم فيمًا 000 عَظيم 4 ير 
ما تارم سل_لمسنكتو لوحلا ل كرد كي 

1 يرجب !كد سال احركا د نبا نو عىا كرام في سف بدك داك جوفد لها تا كاسحابر تاي كد بدلمدياكيا- 0 
صىا رفوم ل سنشهير مو ع اود نهاك رميز ساسحاب فوم بف كك ادرآ ب مَإْضة سكسا حت دالى زائثو ث كل اوه 


[ مرحي تبن سين 


| سني ميارك يمو جودضوو شق اورنوان تق سل مارك ب ببيذ لواش تقالسة يا ب نازلفرال 


معنف ابن الى شيب متم ( علدا د 


وأو كك أصتكم مهس كذ أصَم ناته 1 مثليهًا قلتم ألى هذا : كل هُرَ من عِندٍ أنفْسِكُمْ » إنَّ الله عَلَى كل شَىءٍ ا 


قَدِيرٌ 1 قفري لكر 


1/000 


وومسدوييع صن جب 0< ب 37 


0107 جره رعسا 7 اث 


0:0 عدن بده بن يمن عن هسام عن أب ؛ أن رهبت وَسُو لاله صلَى لله عليه وَل 
وفيت فُحَرج لبي صَلّى الله لله عَيِ عليه وَسَلَ إِلى بَدرِء وهى رأ عُثْمَانَ» َتَحَلَّ * عُشْمّان؛ وَأسَامَة بن َيل 
7 مذ ماهم يدها سيمع عُثْمانُ بي + كقَالٌ :ي يا أسَامَة »انر ما هذا الَُبير؟ قر ادا هر 
ديع انه على ةسون ال سل لعل سم امعد ,مشر بقل أل درون الشث جين . 


بي ة يثك بير 0-0 592 


َكَالُ المنافقونٌ الا وَاللِِ مَا هذا بشَىَءٍ »ما هذا إل الْبَاطلٌ ؛ حتى جىء بهم مُصَفَدِينَ مُعلَلِينَ 

(حاكم > بيهقى 20ا) 
()حزرت .ياد رواي كرس كرت مول افونت بك ادرآ ب مإ برل 
طرف لل مو كر خضرت عا تال وى ابر - بل خضررح عا زع دان 2 اد دنرت ا سام ل ذ يد تاك ال دن م بره 
َك - ير جب ب لوأل خط رست ز يراق كذ كا رسع ستل اال دورالن خضرت عذال ولط كبري أوانسى دأو حفرح, 
خشاك تل سف كها: .ست سام برك واد ؟ خضرت اسسامإفه ف ديكا وه خضرت ز يد بان حارط اف حت جو سوال 
لعفم ل جدعاء( نا كك ) اذلق يسوار هاور الل بدرسشرو لك بلاكلتك بثارت دعر م خم - ( اير ) مزالقين ذخ 
كبا :يكنا يول ( متت ر)يا تال - يبوث > لكك برسي ركرك اورفو يك كرا ” اليا 


عه 3 ار حوره لمكم 


(١‏ حَدَننا عبد اريم بن سكيْمَاَ. عَنْ أشكَتٌ , ؛ عَنٍ ابن سِيرينٌ » عَنْ عبيدةَ السلْمَني ؛ قال :أسِرَ يه 
بدْرِمِنَ المُشْرِكينَ سبعونَ رَجُلا ‏ وَقجِلَمِنهُمْ سَبعُونَ فجْمَْع رَسُول لوصَل الله وَسَلَّ لنْصَا 
و فَعَال :ما لتم إن نتم وهم ؛ ويقعَل مدكم كم عِدتَهُم ؛ إن شت أخحذتي فِدَائَهُم عرسم 

فى سَبِيلٍ الله » قَالُوا يا رول الله : أحْدُ اده تكقرّى يد فى سَبيل الله وَيَفْعلُ ند قال : 
0 دنهم يوم أحل. | (عبدالرزاق «هو) 

0 ) حتت بيدألل تر بيا نكسن كا بدد سك ون مش ركان نل سر افيد سك سكع اورت مشركي رق سه 

سك جم ررسول الث ةذ انصا دكاتا فرماي ددا نكو( قير يول سك باد بل )انتتيارديااورفر ايا :كم جا بد سك ( وق موك ) 

الجا مد ةم اتيس لكردواورق ل سال نك تعدا بتر قل كع ا" للك - او دحامو فد وتاك اس سك 

تاودا بيت يإ انصادس ف كها يإ رسول القر فوع تم فد لنت ول :ل سك زر ليدم رادا قف يت واس لكر بل 


0 يل -داوى كت ول : بلكفارق ترامس بفذ تعاب تو لح يد مأعدلال مو كك - 
81 حَدَلا بو داو احفر عن اين أبى َال » عن فا ؛ عن هشام » عَنِ أبن سيرينٌ ؛ ؛ عَن عَبِيدَة ؛ 
عَن علي عن النبئ صَلَى الله عله وَسَلَمَ ؛ بنحو حَدِيثْ ع عبد الرّجيم. (ترمذى 1674 حاكم )17٠‏ 


07س ) حطرر كل د ركو نوكر تزفق سعبر لرتمك عديشكالر رح كاعدييث رواي تك سة إل - 


1 ا 


“000تتتكة كلتكة “لكلكتكتت 


زمه 7< د 0 سس 


9 وتصو مر مم ص 


وى رم م سس د و2 تي 2 3 سر اس اص كل 7 ا 2 7 
قال :حدثنا اللاعمش عن ابى إسحاق » من د بل بن ينيع » قال ' كان ابو بكر 


يي صم ور 
( 6م0١‏ ) حدثنا ابو معاوية رٍِ 
ره 3 زر 00 سر عر للا صل صر مر لصم 7 و ص وَصَلَّهَ يَدَءُ 
َسولٍ اللي صَلَى الله عا وَسَلَم ْم بر على عيش كال كَجَعَلَ النب صَلَى | يدعو , 
بَعضّ مناشدتك 


يقرل .اشر حو انود الى الس »ككل تر + 


بك قوَاللهِ ليزن ا نك الّذى وَعَدَكَ. 
(سا0 ريس ) حر ذي بم سح روات سيك بود سك وان ريت بوكرو لم شق ع راه بتر ت_راوى 


كت بل : ىلم نقذ دعاءا الشرورع ك اورفريا”” ا # انر اال جاع تك نادف ريا الرة رقي لمكا ف حرل رترى 
متلق بال ل شرت لولرظاو سا كيبل لج دب عكس تعبات لذ لقال ب 


لنضردراً ب ستليا مواوعره لوراثرءا. َك 
يب 7 لا سن الي سس ل و سس ني بي 25 5 س 5 سس اس 5 
عدن يي بن ارون »َال أخبرنا مكمه بن ِسْحَاق ' عن عل الول أب تحر ؛ لحن يحمى إن 
7 2 0-4 2 2 و ممم رو م 2 
7 2 م 2 سدب 52 بير 3 ررس رام 


ين ا عر معو على عزف ومع عفرا ولك فيرب علو 
مَحِمو 2 


بير 


072 سس 0 ىم س ‏ 0 © 
الحبجَابٌ » قَالَتَ َم بالاسَاوَى فَانيْت مي وذ سل بن عَْرِو فى تحب اْحُجْرَة» مَجَمُو 


يداه إلى عنقه كلا ةم مَا مَلَكبٌ تفسى أنْ قُلْتٌ أبا يزيد أطئم يكم »أل مم كر كلك 
الى إل كَل سول ل صَلَى الله عن وَسَلمَ نا الت أ سَوْة أَعَلَى الله وَعَلَى 
رَسُولِهِ ؟ قلت :يا رَسُولَ الله ء وَاللهِإنْ مَلَكتٌ تفيسى حَيِتٌ ريت أبا يزيد أن قلت مَا قلت . (حاكم 2#) 
(80 2 ) حطرت شل بن كبر القد لو ست رواييت حك بدد سك قي دل لكولاكيا- ال «دقتء ىكم قم ى زوب 
حع رت سوده بت هع نفق نا بفراء ل بدك لوف اورمتو ذ ل سوك هنا ل وا ىو رفول سكسس تخا ل فراء سكس تالش رليف ره 
تل د ربكو ر نول يرجيار كام ان هس بعل واققدس> سود وبق نل : قيد بو لكولاي كيال يبل سينك طرف؟ نو نكت 
اك ءتجره سكو سف لانتل بن مرو دكما فى د ددا نضحاليك الل سك دوفول باتجدا سك ردان سكسا ضرت (باند ست )سك :5 
بل جب شل سل الود يكصا لق مرا خود يرق بوضدد بااوديل سس كوددبا - ابو يزيد !تم سف اسين باتخول سح( اين آي ) حواله 
كديس م اولع متك موس كرون ددع رسك خط ررح سور وفطي ف رمال نال د كذرا! بك رسول اللريؤفييع لم1 د 
ظ وا لآواز ساسوالى ذه ريلك سك”” اعسوده ليا لتر اورال سك رسول سحت أوير؟ يل عر شيا :يسول الثر عؤ قا ؟ 
يدا !جب يل سل الوم يركود باصا فق مب راخود يرقا لوشرنبا ك يبلس ةكبنا تماده بلس كديا 
| هخم" حَدَنَا بو معَاوِيَةٌ » عَنِ الأعْمَشٍ » عَنْ عَشو بن مُرَة» عَنْ أبى عُبَِدَة » عن عبد الو قال لما 
يومد رٍ ‏ َال وَسُولَ الل صَلَى الله ته وَل ما تقولُونَ فى و ولع لأسا سارى : 4 بحر 


1/01. 


مسال 
نودضا 

يساه 
ام د 


3 حش : ل > : 
داك ياك الى 2 2315 
م اح بر > 


#0 


الكت ككل 
> ل ار يساك 
3-2 


سن ابي سول 
6-5 مد اسم اساصي _ ا 
ببس لتسسسم سم _ ال 


سه سومان سمل 


يبتع اتات ةا 4 دكاتت 
ساانستس سع م 


اه سان ل الا سا يي مان سس ا سم لس سي سا 


4 مصنف امن الى شر ترم ( جلراا) 


لدف ب متت 
ل مك ولك امتهم اسيم لل اله أن وب حلم وكلَ عم + وسو الل . 
كُذَبُوكَ وأَحْرَجُوك , هِب ااه :بل عب ال روا ا وَسولَ اللو أن ف واد 
كثِيرٍ الطب ء ؛ فََضْرِهُ لوَادِىَ عَلَيهِم ارا » نم لق نهم فيه » قَقَالَ العرّاس : قَطعَ اللَّهُ رَحِمَكٌ ١‏ قَالَّ ؛ 
فَسَكَتّ 5 شرل ل صلى لل عله وله كر عل ثم قَامَ كَدَحْلَ. 


م مو © ارهد م قلي ردم لهو ا 


6١ 
7 . 
لق‎ 
م‎ 
5 
5 
3 
0 
يم‎ 
م‎ 
خآ‎ 
م‎ 
5 
96 
3 
3 


شأ مو م ينا و 8و 3 ١ ٠‏ 
َلينَ من اللْبن , ولك برل فو عل تكن أذ شَدَّ من البحبًا بحارة » وَإِنْ مثلك يا با بكر 


0 
ل بي على صاقو سر 4-3 2 


مثل إبراهيم , قَالَ :(فُمَنْ تبك بعنِى فَانَّهُ من وَمَن عَصَانى فَإِنكَ عفور رَحِيم) وَإنَ ن مَتَلكَ يا ابا بكر كْمَتل 
سس كل ا ا 20 
سّىء قال ربا الطيمس عَلَى أَمْرَالهم, وَاشْدُد عَلَى لوبهم قلا يُؤْصوا حتى يَرَوا الْعَذّابٌ اللي 
ِنَّ مكَلّكَ يا عَم مكل نوج قَال «رَبٌ لآ تذَر عَلَى الأرض مِنَ الكافِرين دَيّارَا4 انتم عَالهُ قل يتمق 
مهم إل يدان » أ صرب عق 0 
كقَالُ ابن مسعود ب سول الو »إلا هيلب بصا وى كذ فد ته يك الإسلاة كال :فَسَكتَ 
سُول الل صلَى اله َيه وَسَلََّ ‏ كاريب فى ؤم رات أن قم لي حجان لصن فى 
لِك الزم حتى قَالَ وَسُولَ اللي صَلَّى الله عليه وَسَلَّ إلا سَهيْلَ بنَّبَبِضاء » فَائرَلَ الله ما كان لنبى 
أن يكن لَه أسْرَى حَبَى يفن فى الْرْض 4 إلى آخر الآ 
(0!) حتنرت كبر اسح روايت سك رجحب بل دكاو قهاف رسول اد ةذ دصي كوك سيران بددسك إر - 
لياس سج؟ خضرت الور ف ف فر :| رسول الفد !رلوك ) آ يك قوم وقبيل. سك بل ب الكل بقاءادرالن 
11" بلطل باد يي شاي دكالرته الى ال نك طرف ,جورخ كر ل( ست برايت دس دس ) اريت كرف ففرا 
سول التمؤْضَ! ان لوكو سف آسي اك كلذ يبك اود وول سف آ سيكو( شه رست ) بارال - أبس آ كر ين ج كرتم انكل 
ردن نل ديلا او خضرت عبد القد بن رواح تلفق عبت كيا- با رسول الث !آي الى وارى ل عل جا ل كلذ يال 
بت زياده ول بل أ سب الن يرال واد كوا أك سس دكا دل رآ # ان اس وكق لك ال ذال دل( اس ير ) عباس اذ 
- اله ترس رش كوكاث ده راو كت نل : : يسول اللو امش بجو كك اورصهار_ ؤم كول جدا ب نل دبا جر 
أ تلفق كش مو 2 ددا در حك كك لوكو ف كبنا شرو رع كي آلب يَرَْ <عطريت الوك تف كا قال مل سك اور 


بض )لوكس نكي آس زفق حص رع ولو كاقو ل لال سك_اور" بض )لوكو كبا -آ أ يوم حصرر تكب القد تلن 


2 
3 
0 


با لك 
مأ كت 


31 


1 ا 


مسف انل الى سرمت م( علد 60 4 422 و متم 2-2 9 لتاب المفازى ظ ١‏ 
اداحمكاق ال نل سك بب ىكم تيبا نش ريف لا اورآ ب ففرا 


“بلاشبالدته ال سف ان ( يد يول ) سك بار نض مردول سك ولو كور كرد يا سد يبال تك وو دوده سق ظ 


زياد« م مدسك ون - اور مول وأو ادلو ل وار غال_ذان ك ادس ب لنت كردي > يبال سي كوه ارس كوا رادو 


نت م دك باورا اوكرت مال :ذ خضرت اراقع قم اطررة نبول سذكبات - اهم تبعنى قَانَه منى , 


7 07 


ومن عَصَانِى فإنك غفور رجيم 4 . 
اورترىسشال - اس اوبكر ! حعررت سك علي طررح ست_انهول كاتا - 


تَغفر لَهَه نك نت العَزِيز الحكيم». 


ادترل ل »اسار را راطيا طررسجانبو لس كباتها- ريا ايمس عَلَى أَمَْالِهِمْ » وَاشْدُةْ 


١١‏ سر سر 


عَلَى لبهم قلا يُؤمنوا حتى يَرَوَا الْعَذَابَ اللِيم4 
اود اس تر! تتيرى عشاال حطررت فورح عَللِيمْ كل طررح + انبول سف أها تم مإرَبٌ لا تدر عَلَى الأرض هن 
الكَافِرِينَ يراك 
نم اول (اى وقتت ) لس بدي نل تالكرب م كردي اتج كردن مار سخ سكس اتير 
حضررت امن سحو و فهر عر ليا با رسول الثر ضفي 1 ثيل بن بمضاء او سق لد جه ييوتل بل سف اكواسلامى 
الرلدسة بمو سنا سنك املع مسحوو تقر و كش آس طفع _ذسلوت اخختيارفر,اليا-” “بل كال دن سه زياد 0 
خف لقتل ببداك كتيل )بح يرآ سان سح يلاد كر مد .» يبال ك لآ زو ذف رايا قبل بن بمضا لوا ستراء 
> - (ال ي) لثمتال سن بيآمت نال فررال- «ما كان لت أن يَكُونَّ لَه أسْرَى حَتّى يفن فى الأْض » 1خر 
أي تكك- ظ 
(61م/0 ) حَدَّتنَا عبد : ٠‏ عَنْ شعبَة» عن الحكمه كَالَ :لم يقل رَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلَم يم در صَبْر 
َ عقب عَقبةٌ بن أبى معَيْطٍ. (ابوداؤد 9 بيهقى 40) 
1 <نرست كك زا ست رواييت سف رءاسة ل كررسول اللر عيذ بادك دن قيركر اصرف عتقب رين الى محرا 
يا 
(00060) حَدَننا أبُو خَاوٍ الْأَحْمَرٌ , » عَرن شعبًة عَنْ أبى دشر » عر معي سعد بن مير ؛ أن لون سَى الله 
سم لم يل يم يدر صر لذ دنه اعُفبة بن أبى مُعَبْط » وَالَصرَ بن لحار » وَطُفيْمة بن عدِى 
وَكَانّ التضر” أسرة ه المقدَاد. 
) عرست سعيد ان تتي ريا سس لقال سك بو ريم ةذ بدد سك ددن تنآ دميو كوقيدكر سكل فر داقن 


1/000 


الى معريل بطر دافا اوعد كدر :ان حارش ومقرارذا: 
0 عدن يَحمَى بن آم قال حَدنن 0 3 بن سَلَمَة : 


1 
1 
ع 3 5 
2 2 


]0 ان م و 


40 بِنّ خلفٍ », » فراه بلال فقتله. 
110011011 


بال يذ د يكحا فو كردا 
(00/845) حَدتنَا أحمل بن عير عَبِدِ الله » قال :حذتنا زهي , قال عدن سما التيهى أن أنَسا حَدَتْهُم » كَالَّ . 
ل وَسُولُ ال صلَى اله َل وَسل من يرما بح أ حول ؟ كال :للق ان مشقرح رجةة 15 . 
صَرْبَُ ابنا عَفْرَاءٌ حتى بَرَدٌ » كَالَ أنتٌ ابو جَهلٍ كأحَدٌ يليه قال دك رق وجل تر .* 
رجلٍ قله قومة. | (بخارى 97و مسلم 118) 
(08 مس ) حت رست سل ان 1 يان لس ضرت الل تافر ف امل بيال نكها دك سول لفقل ارشادفربايا: الو 
“ل ساس اتج جد موا ا كوأون رتك ؟ راوق كته إل :ربت ابن سود ف ل ديلو ابول ل انواس ا ريد 
ل بايا لما الوتفراء سك وو يؤل ل اياباراتا كرو ترام وكيا نا - ان ستود تو سف كها-فو الول سج اورآب فق ل 
اك وات ركز سر انكل ل سبح بتو ةل كياج 


(-980) دنا وكبع ؛ عَن جرِيرِ بن حَازِم عَنِ ابن يسيرِينَ » قال فص أب بهل اننا فر , رقت 1ب 
ابن مسعودٍ. 
( 56 ) حصررت ابن سي رن ييا كت كرابمل مروت اتار سف والى ربلل عفرا اء سل دو بول ذ لكان اوراىكر 


( لود ير )ان سحو اتير لي مورت سكاف ارا 


0 حَدَنا أو أسَامَة. عن سما بن لمر » نات »كال ذال أَصْحَابٌ أبى جَهلٍ لآبى جَهلٍ وهر 
سير سير إلى رَسُولٍ الله صَلى الله ء علد وَسَلمَ يم بذ كرات مير إلى مُحَمَرٍ ؟ لانم ُ يد ؟ كَل : 
نعم ولك مه متّى كنا باعي ماف ؟. 
00 ح كبا - جل وه ىرع من طرف برر 
سك داك عل د باتتها اك طرف سي باسك ةكين باس موكدده ىن ؟ الال نكب بإى يكن #معبدموافه 
سك ب تبر كب سس ل ؟ 


: حَدَننَا ريع , َال :حَدَّننَا أبى وَإسرَايل عَنْ أبى إن حاق , عن أبى بيه »قال :َال عبد الله‎ 0005١ 
رعس كن وم 2 2 22 م‎ 
: لهت إلى أبى جه يَوْمَ بد , وَقَدُ ضرِبَتُ جل وَهْرَ صَرِيعٌ ؛ ؛ وَهُوَ يذب النامس عَنْهُ بسحف ' فقلت‎ 


1 ا 


2 0 2 2 سس سراي 07 تل ري 0 سي عر | ع 7 
الحَمَدٌ لله الْذى أخرّاكَ يا عَدَوَّ الله » قال كل هُوَ إلا رَجُل قن تله قُومه » قال :فَجَعَلتٌ اول بسي لى 
2 ع 7 5 7 عرس ب ال ل عه 2 00 وي مرو واريات كمسو مو 73 17 
غير طَاذلٍ » فاصَبت يِدَه » فندر سيفه ' دنه صَرَبتَ ب حتى بر ثم خرجت حتى اتيت النبى صلى 
7 رمو كر بعر ص ين آ رض رج 5 و82 1 ا ا ال 7 71 7 
اللَهُ عليه وَسَلَُمْ كأنمَا اقل مِنّ الأرض » ؛ يينى من السرعة » فأخبرتة ٠‏ قَقَالَ : آللِ اذى لآ إِلَهَ إلا هو ؟ 
الس 7 تساي يبي سبي اام كرد | ساس 000 ا 8 يننا #در سر رو" مر 
َرَدَدَهَا عَل تان » فَكَرَجٌ يَمْشِى معى حَتى قَامَ عليه كَقَالٌ :البحمد لله الُذى أخرّاكَ يَا عَدُوّ الله » هذا 
عر ل 7س 3 صر اص 0-0 

كان فرعن هزر الام 

َال وَكيع راد فيه أبى » عَنْ أبى إِسَحََاقٌ » عَنْ أبى عَبَيدَةَ » قال :قال ع 7 عبد الله كنَفَلَبى رَسُوَلَ الله صَلَى 
للَهُ عليه وَسَلَّمْ سَيِفَهُ 


مه ) حطرر كبرالدد سح روايت ع ءفرءاسة ؤل: ل برو ون بقلل سك ياس يني بلدا سك يال بيش رباك 
مولي اوروو م مرده عالت بلقنا اوروه ودس لوكو كوا أوار سك ذر بيس بثار با تما- ل . كنا دا رمن خدا! ترام 
ريض :اس شك لك نض لذ كك رسواكي سج كبا كرد هاييأتض ناوا ك اقم سف كياج براش كت يل - 
بل يبل سف اكوا ببى يمول ىاللوار سح ليناش رو كي او ال الل سك اتدكك و كيان اسك الوا ركركق يل سل ووللوار يذل 
اودر لوك لكوا وار سل زر لجست بارايها لك ككرو د تام وكبا يمرل (ويال سح ) أكلا اود ىلر رضم مع دمت مل 
(اس طررح ) اضرو اكوك حت زان سح اهاباكيا ‏ ( دك تيزق سكي ) اود ال سف آس عَإْفم ارداق آب تضم 
ل ثريا :كرا وا ولق تى؟ الدى لا اله الا هو؟ ب ؛ تآس فقن بج يران مرتبرد جرال برب ف مر ترام حلت 
مس با جرش رليف لاس يبا لك ككرآبية يال ركشل جد سن اورف ايسان خدا اتا ميل ا السك حك ل 
صن دروي ينل امل عست كا فكوا تنا _<مط ت ولج كنت بل مير # والد سف بواسطابواسكال از الوعبيده بياضاف 
كياسجكعيد اكيت إن _جررسول الؤفقة.سذ عا ىكالوامعطافرالل- 
(؟هم!" ) حَدَّننَا عَبَيدٌ الله » قال :أخبرًا إس ريل » » عَنُ أبى إسَححاقَ » عَنْ أَبى عُبَيْدَة » عن بيه » قَالَ :لقد قللوا 


9 #رسس كراد ا بكم ود سواه 7 7 2 0 2 
فى يا ْم بد حتى فلت صاب لِى إلى بجنيى :"كم تراهم ؟ تراهم سبعين . قال مئة » حتى 
جنر فداصي 2 و يريم وام دم 


دنا منهم رَجَادٌ فَسَألمَاُ » قَقَالَ كنا الفنا. 
( 1ه 8 عط ) حطرت الوعبير وا والد هعرواع يكرت 1 اين بهار ى اموس بس بدد سك ددن ( كفاركو كم قدا 
لل خلا جركي كي يبا لك ككل سف ابت يبلو يبل موجودايل صاحب سح لد جما تيار خال مل لت نبل #تمباء عخبال 
شل يرول سكا سف جداب ديهرس خيال ل ييل موك تعرادشل إراعها با لككدةم سن انل ايد 
يكذ ألوركم سف الت ليما قال سة تاي كرتم يل بزارك تعرادش لد 


3 


اتير اس 


0-6 


ل ص 7 و 5 ساي - م 
( 64م ؟) حَدّثنا شَاذَانْ » قَال : حدّتنًا حماد بن , عن على بْن ريد » عَن سَّعِيدِ بن المسَّيبٍ » قال : قل 


1/000 


- ات -ساء سمه 


مسف ابن انر جلما 00 000 سم 


َم بذ حمْسَة وجالٍ الاين من فوَيْش مجع مَوْلَى عُمََ ؛ يمل يقول أنا مجع ؛ وَإِلَى 
ربى أجرّع وَقَوِلَ ذو الشَّمَالينِ ؛ دان َه »يهن الات » واو بي أبى وفص 
(07 )حمر سعي ربل ميل ا كت ل »ددس دان قري عل سح يار مما جربل بحر يز ركرده 
غلام 7 - ب صاحب برك :حم لآور بو - مال دلا اود سيت دبك طرف تى دست موس فنا وال داور 
مان »امن ايده من مارت اددها مين لوال دك - 


(000) حَدَّنا بو أسَامَةَ » كَالَ حي لمان بن المُغيرَة » كَالَ : حَدَكما بت , قَالَ :31 مم 228 ٠‏ 
ظ 1 بن 


ب 


ْ و لخر يوم يل 1 3 0 سا ل 70 # ت ادمرب اير ا اميه 5 

لخطا يوم بدر 2و 5 صر وجر ها إيآه قال ثلما اخذ العباس , قال لآخذه :اتدرى 

و إن : 4 م 2 رارج 72000 
عَلَبِهِ وَسَلْمْ » 113 قال :فامسَكة 


تع 


َل عقيل وقَالَ لآخزه اذى مَن أن ؟ َال : 
َال :قَامْسَكٌ الناسٌ. 
(00 1 ) حتنرت غات لت نلك برد سك ول خط عر وا تل سك يال أيك ننه قها- جب اكول قيرى لاي جاح فو خضرت 


الم نز هال سك مدل ءادسة_راوق كت بل : تسب با لكو يك اكيا ابول سذ اين بذ ف وال كر مك 


جسن ا الل دق سذ جواب ديا بل !عياش سكا - “ال سول لمعف كا بتي مول لام تمرك يال دن كرما 
راو لت بل : :دادر كك لكو كي نبول سة اسيتة يذ واس ]هات لك بان بول اذ وان وا 
قل لس كباد مل دسول ليانادوس دراو كت تيل ورك كع _ 


0 اننا عيسى بن يُونسٌ , »عن أب » عَن أي » يبى بده عَنْ ى الْبحْطّنٍ اباي قال :| اتيت 


7 و كُقَلْتٌّ 


رَسُولَ ال صَلَى اللَّه َه َي وَسلْمَ بد أن رحن أَهلٍ بابي قرس لى ٠‏ يكال ل لها : القرحاء , ُقَلْتُ :ن 


س 
مد إلى كذ دك بائن الحا ص قال لآ حَاجةٌ لى فيه د أت أاأِصَك بو لخر 
3 ب 0 م 2 اص روم ير مم عل 
2 فَعلْتُ قُلْتٌ : ا كنت يك الم بولا حابر فيه » ثم كال يا ذا الجَوْسّن » أل 
دمن وَل هذا الأ قلت :1 فَالَ وَلِم؟ قلت إل نك وم ووو َال :فَكيفَ 


5 س2 5 


بير حجر ا سمي سي 

ا مضا 4 عي م 1 

َ كن رعهم ؟ قلت :فد بلغنى » قال كأنى يُدَى بك ؟ قلت إن تَغِْبْ عَلَى الكدية وَمَفط قطن 
5 , 0 3 : 7 جم ص 

أل :للك إن يست أن يرَى ولك 


0 
3 :يا ظ 2 9 5ر5 بر ص ا 0 9 

قَال بلال خذ عقِية لجل . 2 » قال ١1م‏ سا 
0 :فَوَاللِهِ » إى الى بادا إذ يل َكب قت :ون بن أنتٌ ؟ قَالَ :من مَكةَ قَالَ 31 


مَا فعل الناسٌ ؟ قَالٌ :كد قد وَاللِهِ عْلَبَ عَلَيهَا مَيحَمِّدُ وَقَطيَهًا : 0 0 ٠ك‏ أسلم يومد 5 


2-88 


1 ا 


معنف امن اليرشب ترم (جلداا, 22<47 >0 108 0292>202<039 0 كاباسنادى 3 
البحيرة لقَطْعَنِيهًا » فَالَ :وَاللهِ ل اشرب الْذّهر مث كوز ؛ ولا يَضرطً الذَهْرَ تحيتى برَذُوَنْ. (مسند وهه) 
(07) مرت ذى الجن سح روابيت سكل لوك ريفغ دست عل جبلآآب يَف ال بددس فا رجو كع 
أي كوف # سك نكاد كرحا ضرموا_ بس لوز ملكا نام القر عاء-قنا اوديئل سف شكيا-ا سك !م لأ سك 
إلى ار حاءكا بج لكآ انول نا كدياب سد نال -آب يذ فرناي: كك اك ضرور متئش كرت ال سك بول 
0000 كتنب ذه بدلم كل بناجا ست مول يمرل كنا مول يل عر ككيا- يأر آب لت 
ال تتوا# سكلل بال لولاا نك اك ظرورمتائال سع ججرآس يفل فر :ا ذو الجن !كيام الال 
سكا ست كم الل مهال (د ين )سك يبلول يال سح نمو جاة؟ ل سف جواب ديا :ال ! آس مَإْفية ذف راي :كبو ؟ ل ذه 
كبا لأسي قد مود نامو لكو هآ سك ددسي لآ مفو ف رايا :“ابل الن سك بكباذل# + دس (م ردول )سك 
دح بل فرق سج ؟ ل سكا :دوق يي ى سآ ب ضفري يركب تو ذد هدس براييت ىجا 
ك]؟ ل سف كها-اكرآ سكول غلب اوروبال يبآ باد مون رآ كيا آلب مذ فر يا :مكنا كال اال با تكو كنك 
ننده دسج رآ َف فرءايا: ا بلالل !الآ دكا فوش دان يل واوا كوف شرل بوه دس دود حرجب رن كر 

مزائق آس مذ فزمياخمردا رار بنوعا مركا متز يإ نكعزسوار عراوك سكت نل :كذ ا! وذ اءمقام يراسي أمروالوس سك 
متخن ا لايك سوا رسا آيا- يبل سف ليما مكببال ست آ ست و؟ ال سف بداب ديا كلس يل سف ليما ( وبال ) 
وكو كاكبا وا؟ ادق سل لها بكذدا! كل بنج كا غلبم وكيا هاور وه وبال رآباد مو كع ول - يل سن كبا مرك نال شع 
!سن كاش بل ال دان اسسلام لها حرطل الن سح تروك سلطدرح كت افو بل جالى -خد اننم !نب م صراتى ح 
بل بجو لكا اورهير نوكتو لآ َك - 
(90801) حَدَنَنا عبد الرّجيم بن سَلَيْمَانَ » عَنْ إسَرَائِيلَ » عَنْ سِمَاكٍ » عَنْ عِكرِمَة ' 
ِرَسُولٍ الل صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَّم جين قرع من بد عَلَيِكُ بالجير ليس دُوئهَا سَىء ‏ قناداه اعباس وَهْو 


< 0ه ا 7 صر ّ ا لصي 9 7 3 م ل لمر 78 اس 3 000 8 
اسير فى وَثاقِهِ : لا يَصلحٌ , فَقَالَ رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ :.لمَه ؟ قال : إن الله وَعَدَكَ إحدى 


الطَائِفعِينِ وقد أغطاكٌ مَا وَعَدَكُ. (ترمذى :8١‏ احمد ونام) 
4 ) حطرت انل ن حال تئر ست روايهت كج بآ سوبد دست فار :وف آي صفق كاب اكيا-آب ير 
قافل لازم سال سس اكول بجزتل -( نتن قاف لوت قا بوكر يل ) ب لآ فقي لوعباال سذ......ه جك يبل جلز# مو _- 
أوا دى- يرورس كال سآ فيسل لو جما كول ؟ عباال سف آبا- الثدتقالى سد آب سح ده اكول مل 
ستكاي لكا وعر وكيا تما.-سوالشدتهالى فآ يكواينا( كياموا ) وعروعطاكرديا>- 


7 سنا 7 و 3 عير 2 7 2 سكن لس 3 سس فل 3 سرث” مر تا 0000 م3 259 مرا 1 86 
(0/868؟) حدثدا وركيع » عن هشام بن عروة » عن رجل من ولد الزبير » قال :كان على الربير يوم بدر عمامة 


1/000 


سم عت ا د و ل لا 


24 وى 001 الى وو 5و 


صَفْرَاء » معتجرا بها » فنََلَتِ الْمَلادِكة وَعَليهِم عَمَائِمْ صفرٌ. 

000 .سسا ) حقررت زيرك اول دلت أي ]دق دروام تلسة لك بوم بد ل حطررت ز بي ريك زورك عام يمو 

ست اودال اك يرمش يرليا مو اتنا بعل فرشت ل ال عالت مل أن كان يرز ددركك كام كه 

(0/055) حَدَنا عبد » عَنْ هسام » عَنْ عَيَادِ ين حَمرَةٌ » عن ار ؛ بحو من 

(12066) جرت زييرستكى الكاروايت هل ْ 

) 0 حَدَنا ع عن سند نابي عر أ ل صلَى الولو على قلي بَذر. 
فقَال كَل وَجَدْئُه موحد وبكُْ حنَ9 نه ثم قال نهم الآن ليَسمَعُونَ ما أَقُولٌ ل. (بخارى 98٠‏ مسلم «امه) 

)نرت ا ءلن كسح دو ايت سكا رسول الشد ةبد دكن يل ركتس :دس اورفر ماي كيذ اس باستاو 

أن يالياجزةببا# ب سفت وعدءكيا ته -بجرآ ب مسد فيان (مر دد# ) ال وذقت جدبا ت كبرد يمول ا كرشن 

دج إلا 

1( حَدَنا بو أسَامَةٌ عن هسام كَالَ لَ لم يكن مع ال صلَى الله علي وَسَلَه يا در إلا سان , كان 
عَلَى أَحَدِهم ري ْ 00 

(1) حطرت بششام سح رواييت سكل م بددكد ىا لم فم سك ماه دوذ # نت ان يل سح أي برجعزرر 

زي رطا ل _ 

0 حَدانا عبد ال بن ريس عن مطرافٍ » 'عَنْ أبى إِسْحَاقَ عن لبر » قال عُرضتٌ انا ابن 
عَمْرَ عَلَى رَسول الله و صَلَى لله علي عليه وَسَلَم يرم بد سس وَشَهدنَا أ اخدًا. 

. حتنرت برا سح رديت سك لوم يدرك مك اور ان راف ف كورسول الل فق كسا ح فك كيافو كيل‎ ) ٠7 

با جما ددم أعدمل ثري +2 

حَدَننا عفان كَالَ : حَدّئنا دا حَمَاد بن سَلَمَة » عَنْ نابت » عَنْ أنْس ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ علي 3 
وَسَلْمُ شَاوَرَ ين بَكَمَهُ قب إقبال ١‏ أبى سيان » كال كلم أب بكر وص عنم : كلم عُمَرُ » فأَعْرَضَ 


7 


ص 


ار و رص 0 3 


عنه » فقال سعل د. عبَادَة : إيانا تريد يا رَسُولَ الله ؟ َل لذي بعرو لا أت اط البحر 
ْ ى بَرْكِ الْمَاد لمعَلن » كال :قنَدبٌ وَسُولٌ الل صَلَّ الله عم 

وَسَلَمالثامن. 

َال :قانطلقوا حتى تََلْوا بدرَا وَرَدَتٌ عَلَيهِم روَايَا ٌ ريش » وَفِيهم غَام م أسْوَدُلِيَى الْحَجَّاج » فََخَدُوة. 

كان أَصْحَابٌ وَسُولٍ اله صَلَى الله عي وَسلَم ينونه عن أبِى فيان وأضحايد , يول ا ما لى عِلمُ 


1 ا 


دهت سه 
5 20007 رع وو اي مالسا # سكي لص تر اي لوا 
بأبى سَفيَانَ , ٠‏ ولكن هذا ابو جل . ' وَعتبَّة » »أن عن »و5 كل لك روف 


ًِ 7 


مصزف اين 


رربي بر م اس 53 ضما سل 2ن 

ضربوه » قال كم »رك » ذا »ادكو ل ما لى بأبى سفيّانَ عم عِلَمْ » وَلَكنْ هَذَا 
7 و89 ع أ صابن 202 اد ا راس كو تي 2 

بو جهَلٍ » وعتبَة » وشيب ؛ وَأمَيّةبْنْ َل فى الناس » قإذَا كَل ذا أيضا صَرَُوة 


2 
ل 


وَرَسُولٌُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلََ كَانْم يُصَلّى ؛ كلما رَأَى ذلك انصَّرَف » قَالَ الى تفيى يده »نكم 
لمصربُونة | إذا صَدَدَكم ' وت ركو | إِذَا كذ اكليم . َال :وَكَالَ رَسول اللو صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا 
مَصْرّع فلا ؛يَضَعْ يده عَلَى الأرْض هَاهَْا وها هنا » فُمَا اط أَحَدهُمْ عَنْ مَْضِع يل وَسُولٍ الله صَلَى الله 
عَله وَل (مسلم ١16٠‏ ابوداؤد 0كل”) 
١‏ مسا ) حرست اف ل سح رواييت سس كرسول الفر وجب الصفياان سكآ سك ييل آ ب ْم مشورو 
رياو سكت نؤإل _حطرت ا كرتف نكتلو فآ مذ ان ست اعرا كي بطرت كر كلام ترور كب 
أو أن مقع ذ ان ست ( ثى ) اعرا لبا ل يك رط رست سعر بلح حرا د وتاي ف عر ابا - يا رسول اش عَؤققٍ! آب كم رارم 
وإ ؟م ال ذاءتك تل سك قت ضرمل ميرى جان ‏ اكرآً ككوذ سند ل 1لنكاككم ديل كلو الب تمتحوزو لكو 
ندري وال دس كا ورا كرا :لل برك غها ووذ ا دوا كاتكم ديل كلق نم يديل سك-داوقا عي إل - 
يمررسول ال مرْفَ_ف لوكو لوا ادف ريام - 
:2 2 راوى كس بل بل سات تي جل بذ يبال ك كوه بد ديل جاكرائة هقان -ك يا لق ريش سك إلى #رسة 
وا-سلاوضش] ب اوران ل نتيا كا لكالا هلامك ىتما 0 
الوسفياان ارال سك ستول سك بار ل سوا كبا اال سف واب ديا بك الوسفيا ان كاكول تال يان ابول معتبرء 
شي_اورا مي بن طلف ( آ رسع ) ل دبل بيغلام جب ب با تابنا صما ب كرام تن ا كو ءار ةاور ججسبصحا بكرا ممت الكو 
ارس فو و كيتنا يال !نهل ناما مول بي الوسفيان 19 با) > يمر جسبصها كرام تتم ابموز ديت أو وم كبن حت الو 
سفيا نكا كول تال سيان ب الول تلد شسر» اوراميي بن خلف لوول سك ساقم ( 1 ) ول رجحب دوي أت نأل 
صا كرا م ثم مرا لوءار سه 
١ ٠‏ كرك عضي مهفا ادافررارس» نك جا ةذ يهال ركاة اب تفز افر ال :أور 


جب بقبهاد > سات دتجعوث إولتا سقو ثم الكوججوث دسب مو راو كت ول رآب مَإْفهَمذ فرا: فلا لك عا ككل - 


لآب ةذ ابنا تدز ين يرك فر يبال » يهال ب لآب نؤظة نكر د لكف اماما ل( 
0 


7 بدسبها| نك ٍ 
( ميم ) حذثنا شبانة 


0 0000 و صديم ”ير 25 دو 00 : ير سب 0ك و مي سير 26 07 
سَوَارء » قال :حل ثنا سليمان بن المغيرة » عَن ثابتٍ » قال :حَدّثنا انس » قال : نأ مع 


و 


بن 


1/000 


رحد القيس لم 2< قير وار ىذا 


عَمَرَ بير - . صمركئوفم رك عراس الع مس تر 
بِنَ مَكة وَالْمَدِييةِ تَكرَانَى الهلال » قرايته وَكنتٌ حَدِيدَ الْبَصَرِ » بعلت أقول لعُمَرٌ :ما ترا ؟ 
الي اا اك حبر بر سسا 0ك 017 و ب لسر 0 
20 ريَنطرٌ ولا يا ققَالَ حمر سَرَاةُ ونا متلق عَلَى فَائى ' ,ثم انا يدا عنمل بذ 
ش اا أو عر 0 ع عر لتأير ملو م5 
ال :إن َسُولَ اله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ لي مَصَارِعَ أَهْلٍ بَدْرِبالأمْسٍ , يقول هذا مَصْرَح لان عَدَ 
وي رس و سر 


إِنْ شَاءً الله » وَهَذا مَصرع فلان غَذَا إن شَاءً الأ 4 » قال ََالّدِى بَعَمَهُ بالْحَقٌ مَا أخطاوا تلْكَ الْحدُوه 


7 
27 9 سرتي ‏ دس سي ملاس 
بصرعو عون عليها. 


يي بي ررو” برد رس امد سي د بر م لا 7س ”م عراس لام ام اي ل عع ل 7 
ا لى بعش  )‏ ال 6 عليه وسلم حتى انتهى إل » فقال :يا 
م ع # دس 11 7 ا _ ل ع 0007 و فو رم مد م وروا رارو ُ 

5 سو رقم روي 007 


نت كل مسد 1ج و4 15 اما أنتم بِأسمَع لِمَا أقول نه غير انهم لآ يستطيعونٌ : 


ب 
راص سم سرود 


كلى شيئا. ( (احمد ١8‏ ابويعلى 5 ا) 

70س ) حطررت الل ار سوا يت كرتم ضرت مرإ سكسا تكلم مد بيند سك درميان اند لود حك مير نظر 
سول سل جا ند تيليا يل ل تر اشر سح ينا عروئ ليا- 1 ب سل جا تدتيل د كسا ؟ <عررت رطاش و عت 
سيان أت نئي ةياقو امول ف فرايا: تع ىكنقري ب أظر جا كيل سين تمر حت لهذا مواق رط رمستل ره 
سيل اثل بدد سك باس عل ميان كرنا رركي ورف رماي رسول القْدمَط ف كوائل بر ساف / مل رات كماد اح كع 
2 -_آس مرف ذ فرايا: شا الث ربكل فلا خض ىمل موك اورسك انشاء شرفلا كنض كو مضل موك حص ررح عر تازه 
كت نبل ننم الل ذااتك لل ةلقن سكسا تدستومشف رياو مكفارا ىد ود ل سك مك ان سح خطا يس 
»ست دجست من كفا رلوك يل يل أيل دوسرس برذ ا لكر يك دي اكيا- بجرآس مإ جه يبا لك لآب نان 1 
إل سك -اودفرءايا: اس فلال بلن فلال !الال يكن فلال ! الشرء اورال سك رسو عزفي د جتهاد سات وعد وكيا م 
سن الكو بت يا ؟ حصضررت مرو حر كايإ سول الفد !ب ال مول سح كي كلام فر يار سح تلن نبل ريل 
تال ئل؟ آس يَف ل فراي: ديات بي ماديا مدل ا لكوالن سح ياد لان دس يكن بد بات سروه تكو 
اال دس عخ _ 


3 واللسا ا ال 35 3 - عر 22 

0 حَننا يزيد بْنْ مارو » كال أخبرنا سليمان التيمة عَنْ أبى مجك » عن قيس بن عبادٍ » قال : 
بل لي عي عر ةي ”7 وي عي وبر # _0- 2 ورف وم يي الوه سر 22 و ومج 1 
بَارَرَ علي وَحَمرَة وَعُبَة بن الات »هبن وه وَطَيَة بن وه »وا اليد بن عتيف » فنزّلت 


فيهم م :مدان خصمان اختَصَمُوا فى زبهم 4. (بخارى 900و نسائى #ممسر) 
7 2 7 .0 
(18) جرت مل بن عراد وار سس رواييت لطر كلل تحط ررح مز وفاش او رتطررت بيده ءان الحادسث تزثو لم 
قبن يعد شل بيهم او ولد ئان عثير سسأت هبارز كفو ان سك بارس بل بآبيت نال مول- «اهّذَان خصمان 


1 ا 


س0 


اختصَموا فى وَيهم4. 

(حدمبم ) حَدَثنا مضل بن دكين قال :أخبرنا يونسٌ 'عَنْ أبى السَمر »َال انادى مَُاِى وَسُولٍ الله صَلَى 
لله عليه وَسَلَم يمير عن أرَ أ كيو نت بحزاو َل ها فَإِنّ سول اله صَلَى ا لله عي 
وَسَلَم قد متها فَأسَرَهَا وجل ون الأنصَارٍ وكتفهًا بدَوَانًا» فلم سَمِع منادى رَسُول اللو حَلَى سَبِيلهًا. 

0م ) حطريت ابواأسفر 50 ظ 

2زاملوقيركيا موا > وه الوا زاكر د# كبوتل رسول ووذ ال نكواءان د هدق --ابك انصارىآدق ذه انلوقي ركيا 


اران -ك ب تجو لوبتي ى طرف ان سك بالوال -سكساتضد با ندحم اتموا ته يل جب انمهول سف رسول اللر عند ى ونا 


4 مصنف ابن الى شرمت رم ( جلراا) 


ابول سل اكوا اوكردي 
7 ييا ل 2 دم حل الريك 5 2 مر 2 ل ل ل ماء وسار بد 2 ْ 
07١‏ حَننا عبد الاعلى » عَن دَاودَ » عَن أبى نضرّة #(ومن يُولّهم يَومئذ مَل ذبره إلا متحرفا لقتال , 7 


مير 5 غ52 


2 أ 9 7# اس ا 
9 متحيرًا إلى فك فو نرت يوم بَدرٍ , وَلَميَكن لَّهُم أن يَْحَاوٌوا. ولَر لاوا لم َْحَارُوا إلا إلى الْمُْركينَ: 


0 "لاد نسائى 88000) - 


رررؤ ور و ردير . برورام نش 


11 ) خطرت اونظ ر وسح رواييت ست ومن ويا يومئل دبره إلا متَبحَرقا لقتال » أو م متحيرًا إلى ف فو ب 


تيم نال مدل ادامل ايمان سك ب نول راوإترتق_اورا كرو بجا سكن لو مش تن فى 500 اكزامونا. 


مى 2 الير ملاس سر 3 


حذتا انة بن سوا عن ليبن الور عَن ثابتٍ ٠‏ عَن نس » قَالَ كان ابن عَمتِى حَارثة 
قمع الب صَلَى لَه وَسَلّهَمبذٍ» اطق علامَا تقار »م للق َال ؛َصَابَه َهُم َه 


و اده 2-7 


َجَانَتْ عَمِى أمّهُ إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله علي وَسَلَم فقَالتَ يا َسُولَ اله » اينى حاركة إن يك فى 
لَب صبرت وَاحتسبت »إلى ما أطت فَقَالَ يا أم حَاركة ؛ إِنّهَا جَانٌ كثِيرَة » وَإِنَّ حَارِنَة فى 
ادوس الأَعْلّى. ١‏ (احمد ها" طبرائى #سمس) 
64 ) حطرت الل فار سس رواييت سكم بدد سك دك ميرك جلوتتى كا بدا عارش ىلر عَإْفيَةَ ل ساتضر جلا اور يلكا 
تر عن سل لك حلا تنا - ذال ليش جلا خها .اا ىكوايك تت لكي اوراال سن ا سكو كردي بل ا كل وله جوكا 
ميرك وات د نوري نض سك يال حاض رمو اوركها: يا رسول الئد مؤي مي رابا حارش اكرفة جحنت يلل علق يش صبركرف 
ول اورل سبك هيرك ل بول - ولد نآب د لال كدي كي ا كل بول آ سطع _ذفرءايا: اهام حارش اشنو ستل ةو 
تق إل سيان عار ذف ردول | 3 “اسهد 
(54<5) حَدَتًا أبو أَسَامَةَ ؛ عن اولي بن جَمَيع . قَالَ :حدكنا 3 مَل قال :حَدَّنن ديه بن ايان : 
قَال ا متكنى أن َه با إل أنى حَرَجْت أن نا وَأبى حبسيل قال «فَحَدَنَا كفَار ريش قَقَالُوا ل 


1/000 


مج وج :1 سه 


يي ا 0 


عم 2 


1 72 ير د دعر 2 7و 2 كك 7 العا م 2 َ حر 0 سر 7 ع اس 
تريدون محمذا ؟ فقلنا :ما نريدة , ما نريد إلا الموينة » فاخذوا ينا عَهِدَ الله وماق لنصَركنَّ إلى 


027 37 م دراوم 


المي » و1 نقَاِل مَعَهُ » َتنا رَسُولَ الله صَلّى اللَّهُ عليه وَسَلَّ تأخبَرتَاُ ابر » قَقَالَ : انصرقًا تفى 

وين الل لهم ظ ْ 
(172-019) تعزررت حل إفمءلنا يمالن اتلك سح روايت س كرمج رق بدد يال حاضرق سير باءت مامح مول ربل اور لتيل كل 
نرراسة بل :ل أي ل لفار شال سن يكذ ليا أورانبول كبا 6 الورك اراده رك م سل كان تمائرا اراد و شير طززن 
(باسة6) تل س- بماد اراددقة صرف مين( بجاسةكا) سب الل يكار ف نكم ست خداكا هدو يان لي كم ضرور 
بالشردمه يك طرف جا نيل سك ادر كيعس رادقا لقت كين سك_بمرتم رسول اط تؤفاة -ك بآ اورهم ذ 
آستَْظ لاس بات :تلا لى-آ ب فعس فر :تم دفول جد باذم ان 1 لك بت ول تمان سكغلاف اللرتعال 
سح ددس طالب ال - 


ر وص 5ب < ف" ومو رو عاسم ا ريس وب 7س د م درجي5 >5 كروي ارو مع رم 
(:0/810؟) حدثنا الفضل بن د كين » قال :حذثنا ابن الغسيل » عن حمرّةٌ ب. ابى اسيد ١‏ عن ابيه » قال :قال 
7 مير و بير -2 


0 
الها 


فى 27 أو عر صو ال ا ال ا اله سم ص م 
رسول اللو صلى الله عليه وَسلم يوم بَدرٍ حِينَ صففنالِقرَ 


035 عراس ل مس م روسو 0 سَ 
ب صفوا لنا :إذا اكثبو كم فارموهم بالنبل . 
(بسخارى ++ ١‏ ابوداؤد م) 


و 


1 - 5 : و عاسم اس صاصس * 1 و ** إلى 
(-8 سس ) حضر ستتتنزه؟' :الما سيد اسييغ والد ست رواب تكست و ل لرسول الث لفق ل باد سك دن جيل لس ذ رش 
باذ ىكرنا- 
ااا 0 و" سي 7 سر بن ار ص 7 5 ص حم ١‏ مإ 0 عه 
0 حَذاننا عبد الله بن نمَيرٍ » عَنْ حجَاجٍ » عَنْ تاف » عن ابن عُمَرَ » قال : كان طلِحَةَ صَاحَبٌ رَايَةِ 


_ 
ب 
يو اي و 7 


2 اتراسين ”7 م 3 2 
لمش كين يم َدرٍ ‏ فقتل على بن أبى كلب مبَارة. 
4 ) مريت ا كر ست دوا يمت سج كد بدك دالخ شرلا نك طرف سس تجتن امردارقها بس موحرملل بن الى 
طالب وإ مبارزة ل راي تا - 
بن سس ا سر 29 تي م د عت بم 2 الن يي 7 007 0 م ١‏ ص سس ”عر 9 
(0/805؟) حذثنا الثقفى » عن خالل » عن عكرمة ؛ أنّ النبي الله عليه وسلم قال يوم بدر :من لقى منكم 


م 373و ما ماو و 5 


م 7 00 2 0 . / 2 7 وي 
احدا ون ينى هاشي فلا يقتله » فإنهم اخرجوا كرها. 


1 ) خط علر مس رواييت لق كم زف سذ بد سك دن ارشادف رايا قناتم نبل سح كول بن امكو ووه 
انأل نكس كيوتل أجل زم رصق ( جك لل ) ذلا كي | 
(؟ام/؟ ) حَدنا وكيع , عن إِسرَائِيلٌ » عن أبى هيشم قَالَ إِبْرَاهِيمٍ ليمي ؛ أذ النبينّ صَلّى الله عَلَيه وَصَلَم 


ل ا ا 


1 7 7 7 3 ست 00 ا ل اك 
فتل رجلا من المشرركين من قريش يوم در » وَصَلبَهُ إلى سّجَرَة. 


1 ا 


مصنف ابن الى شررمترجم ( جلراا) 00ج ١‏ تهحه >9 كب سترى ‏ 63 
8س ) حعرت برا يكرت سح دداييت ىكم ةذ بدد كدان ريل كاي شرك كو لكي اورا كودرخت 
لكا ديا - 


سم 5 دير سم 27 7 ني 52 سرره س بير 

(0/80) حدّئنا عَائْد بن حَبيب ٠‏ عن حجاج » عن الْحَكم » عن يفْسَم » عن ابن عباس ؛ أن هل بدر كانوا 

دح ا سل عير ور دوو ل وار 9 روم 7 6 ل ل روم م مم د ام , 

لات مِنة وَثَلانَةَ عَشْرَ الْمَهَاجِرونَ منهم خمسة وَسَبِعونَ » وَكَانْتْ هَزِيمَة بر لِسَبْعْ عَشْرَةٌ مِن ر نْ 
سوماج ور على 
ليلة جمعة 


(84-0 2 ) خطرت ءا بال ل ست رواييت > كما بل بدر تان سوتيره ستك_الن يبل بتحترعها جر رإن تك اود بدر( ب كار )كل 
للست شب موسر «رمضان لركول أ _- 
١‏ حَدَناعَاُْ بن بيب عَنْ ححججَاجٍ عَنْ أبى إِسْحَاقٌ ؛ ؛ عن الْبرَائ » كَالَ : كان | بدر ثلاث منة 


د 
8 مر ّدو 


وَبِضْعَة عَسَّرَ » الْمُهَاجرونٌ نهم سه وَسَبعُونَ . (احمد48م!- بزار “لم عك!) 
(-) حعضرت براء تر ست دوايت كسان سوذل سس ب أوير سك اوران شل هه جر نك تعدادة بتر - 


در رموس مسر 
(00) حَدَننا عبد الرحيم بن سَلَيمَانَ ٠‏ عَنْ زَكْريًا » عن أبى إِسَحَحاقَ ؛ عَن البْرَاءِ بن عَا 
2 4 و عنمتو و 7 
كنا ( 


بير 


أَصْحََابٌ رَسَول لله صَلَى الله َيه وَسَلْمَ َم بَدْرٍبيضعةٌ عَشَرَ نتم » و 
عِدَةِأَصحَاب انر لَذِينَ جاو زوا معة التَهر » وما جَاوَرَ مه إلا مُؤمنٌ. (بخار ىهدوس) 
9 ) جتنت براء بن عاز# ل سح تروايهت حك بده سك دن رسول اللؤف ساسكا كل تخراوتين سول سيره 
أو مق اورم باجم ركتتلوار ست ستتهك انك ترا رنخطررت طالوات كانس يول فى بول ل حضررت طلا لوت سكسا قط 
نم لديا ركيا تا رترت طالدت كس تضرف موانول سخ تنه ريال - 
007" حَدَئا عبد الح عَنْ أَشْعَتٌ » عَنٍ ابن سِيرِينَ » عَنْ عَِيدةَ » قَالَ :عِدَة الَذِينَ شَهِدُوا مَعْ اد 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَُمَ بَدْرَا كُعدَة الّذِينَ جَاوَرُوا مَعْ طَالُوت الَهرٌ عِدَتَهُم ثَاث مِنَةِ وَثَلَانَةَ عَشَرٌ. 
(-84 2 ) حطرت بيد سح رواييت سع د ل لر ريسل تمراه بدر يبل حاض رم والول كى تر اوحض رت طالوت سك 
رادم إركدسة والون”ى الى اوداك تراد ان سوتم رو وك - 
(0808) حَدَّننَا وَكيع عن يت بن قار عل يقس عَنْ أبى مُوسَى » قَالَ : كَانَّ عدَّةَ صخا 
طَالْوتٌ يَوْمَ جَالُوتٌ ؟ كات مِمَةٍ وَبِضعَةٌ عَشَرٌ. 
50 ) حطررت الوصوى ولق ست رواييت سج د لوم جا لوت لوحضربت ملا لوت سك سا ول ل نخرا دن سول يه 


أو رت _- 


(805/) حَدَنَا وكيع , »قا 


المي 
2 
00 
ا 
06 4 
0-2 
6 
ةذ ١>‏ 
هن 
١‏ 
عله 
ب 
م 
و 
9 
4 
5 
3 
أن ١‏ 
2 
2 
د 
الح 


1/000 


جم مسنف ابن الىاشيبمتربم (جلراا) لف لك 000 كتاببالمقارى 4 


تساتر سا لمر 3 م ل ف م و 


عَدَةَ أصَحَاب لني صَلَى الله عله وَسَلْم اث من ةشر وكاو يرون انهم عَذّةَ أصحاب 

َالُوت يَوْمَ جحالُوتٌ » الَِّينَ جَاوَرُوا مَعَهُ لتر » وما جَاوَرَ مََهُ اله 2 مَؤمن. - | 
( سا ) <تطررت براء؛لن اذب فد ست رواييت سك نارم يفي كسحا برك عاد( ليم بدركو) تن مودل سيور 
شى_اورصى 7 1 ال 10 
ان سك تمرا وض لض رف ال يمان تاذ باركيانا- ظ 


5 ير لاس مم س 7 سس 7س 5 كاذ 


(.0/88) دنا عبد الرحيم بن سَليِمَانَ » عَن يحي بن سعد سبعيك » عن ذ بن قا بن رَافع الأنصَارِكٌ ؛ أن 
رصع سر ا اا 3 


مَلَكا أتّى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَّمَ » قال : كيف أَضْحَابُ بد فِيكُم ؟ قال أَفصَلْ الئاس , 
َقَالَ الْمَلّكَ :وَكللِكَ من شهد بَدرَ) و من الملائكة. 

(88 2 ) خضرت مداز بن رفاع ربكن راش انصارك ناطق سح رواييتٍ سب لررسول الث مأ ل بالل فوشن عاضرموااورال سه 

باستحاب نف نل ماسب بدركاكيا مقا م سع؟ آسس جز ف رايا ريسب سح الل لول ل فرش _فعرضكيا_فرشتو 

ل مل متنا مان فرشتو قو كج درق عل ل شيك وس إل - 

01 عَدَنَا سيان بن عي عيبن عَيينة » عَن عَمَرِو عَنٍ الْحَسَنِ بْنِ مُحشّدٍ» أن عبَيَْ اله بنَ أبى راع كاب عَيِيٌ 
أخبرة لسع عي يد َال وَسُولُ الله صَلّى الله عله وَسَلَّه هقد سَهِدَ بَدُر يعنى حاطب و 
أب بَََْةَ وما يدك كَل اله كد الع على أَهْلٍ بَدرِ أ ققَالَ اعْمَنُو ما شن ققد عَوَاتُ كن 

0 ) حرست تلى تف فر ا ست ني كرسول المدسؤية ل ارشادف رايا يلاه ب حاطب بن الى بات ولف » بدر ل شل 

يك باو رمب لكي معلوم سي شاي د الطقما ل سن ال بدد سك دل براي لككرفرءاها كديا مركو تين شل نمس 

لديا ل 

5 حَدَنَا ابنّصَيلٍ» عن عَن حصينٍ » عن سَعْدِ بن عُبِيدَةَ» عَنْ أبى عبد الرَّحمَنِ » كَل :سِعْتُ علا 
يقرل كَالَّ وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَه :ويس من أَهْلٍ يدر ؟ وما يُدْرِيكَ لع الله اطْلمٌ إلى شل 
در » قال :عملا مَا شئتم قد ل وب حَبَت لَك الجنة. ١‏ (بخارى 081 مسلم 1908) 

80س ) حت رسكل ف ريا _نن ل : سل شق ارقافر)! كياب حاطب ابل در ل سبال نل ؟ اورامب كي 

رونا ل اشرتهالى سس ابل در سك ولول يبل بها كرد يعافر ايانم وجا جوكرو تن تبباد# لك جنت واجب 

مق 


( كلمب ) 7 بو 


ع 


م 
١‏ 


5 


اي قَال 000 رع ترام قر حم عر مر 0 2 و 
3 


خخبرنا ممم ر بن حمزة , قال :اخبرنى سالم ؛ قَال أخبرنى ابن عمو ؛ أن 


1 ا 


9 معنف ابن الى شيرمتربم ( جلراا) 7 


سكم 


اعْمَلوا مَا شنتم. (احمد 1١9‏ أبويعلى 682م) 
00 ) جرت ابن رفيا نكسن ند سول ال ةذ حرس عر داف سكب ايكيا ترس مكنا كل 
الشقال سن الل ددس دلول يل جماي ك كرد كاف فر راي :م جوحاموكرو؟ 


(9/88) حَدَثْنا يَزِيدٌ بن هَارونٌ » قَالَ حيرا ححا بْنُ سَكَمَة» عناصم بن أبى الجُودِ » عن أ صالح , 
هو > مر جر عر ررس ع ع لاس 0000 م رم 2 
عن بى هرَيرَة » قال :كال وَسُوَلٌ اللبه صَلَّى الله عليه وَسَلْم :إن الله تارك و لى اطلع إلى أهل در , 
قَقَالُ :اعمَلوا ما شئتم ققد عَفَرتُ لكم. 


( 887 ع ) حت الو بر وتنا حي رواييت كرسول ال مَؤقةٌ ف ارشادفرياا بلاشبر الث تقال سذ ال بدر جما ي ككر 


مكحاة رام جديا دل تن عل سن يلل دياسج- 


0 7 0 72 َه ا م 
(00) حَدَننَا سَبَابَة بن سَوَارٍ قَالَ :أخبرنا ليت » عر ) أبى الزّب عن جنا جابر ؛ ان عَبدَا حاطب بن أبى بَلمحَة 
جه وَسُولَ اللي صَلَى لهل وسيم حَاطِبًا » فَقَالَ :يا رَسُولَ الله » لَيَدُخَلنَ حاطب الثَارَ » قَقَالَ 


002 


رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ : كُذَبْتٌ » لا يَدُحَلكَ إنهُقَد سهد بَدْرَا وَالْحُدَييَة 
(2) حعرت جاب تار سح رواييت كد حاطب بن الى بتع ف كا فلام زفي 1 خدمت ل حطرت 
حاطب فإ ل شاي تك ف سك لك آي اورعش كرا - بإ رسول لوفو ! حاطب تفي ضرور بالضرو را ل ل واف لكياحا ح 
أ تفل فرمايا: فق بوث بولا سب_ حاطب وتو كك ب لال جاسة-( تكد شن دراوم عيبي عار 


4 8 و ا و 0 أو عي 7 عي امل الي اي إل حر 
0 حُدنْنا وكيع ‏ قَالَ : حدَا فيان عَن يَحيَى بن سعيار ' عن عبايه بن رفاعة 
عأ رذ 100 


خديج ' قَالَّ :جاءَ جبرَائيل ل ا ملك ِلى ال صلَى لهل سل قال :ما تعذُونّ من سهد بدن 


فيكم ؟ ؟ قَال : يار نا قَال كُذلك نم ع عندَن خا ر الْمَلائكة. (| بن مانجه 17٠‏ احمد 650) 
سا ) حطرت رافح نخد ولف ييا كر ست بل جرال علي | ول ددسرافرضدآب مط خدمت يبل حاضروا 
اورال ل و مأ : داورل در مل حاص ربو يلامآ يكبا ركر _ت ل أ سَؤْشوم ل ذرايا: ين ين نل شار 
لس ئلاد سف تواب م لكها: لطر ودفر شت مار سبال كبري فرش ل - 
مم ) دنا وَكيع عن سَفيانَ ' عن رَجَلٍ » ؛ عن الصَيَاكِ ؛ “9 وَمَن وهم يوم مَئِلٍ دبره > قَالَ :هذا يوم 
در در حاص 


( سس ) حرم ال افيه ح ومن وله يُومِئِلٍ مَئلٍ دبره4 سل بار# يبل منقول يكم خا طور ير بدر سك 
دك كنا - ظ 


1/000 


١ 


ا 


ير ست فس 70<0 200052 بريد 7ل 


ا 


(6مم0)حَدَتَنَاركيْع عن ابيع عَنِ الْحَسَنِ ؛ لوعن وهم ؤم ةا مرق ال ,أ تحبا إلى 

١‏ فنَةِ4 قال هذا يوم بد خخاصّة ليس الْفِرَارْمنَ الرَحْفٍ يدن كار 

١‏ 7س ) جرح حا راو ومن لهم يُومَئِذٍ د م | 0 قئال ٠“‏ متحيرً إلى سل بار©# ل 

| ندل سكم يدم يدرك ايساق تكسف رار وكنا مول ل سل‎ ١ 

0/05١ ١‏ حَدننا بير » عن مر » عن يرام قَال :بعل سول لص لعل وص اه في 
يوم در َرَعِينَ أ وقيّة » وَجَعَلَ ََاء الْمَوْلَى عَشْرِينَ أوفية» الأو يعون درهمًا. 

(0!) نرت برام ست دداييت سج كد رول اللمؤفة_ذعرل 7 افد يريا ضس ادقه اغا كا ثري 

ل او قيسقررفر ,ايا تها- أبك اوقرما كل درةما بن سج - 


(-083) حَدّننَا أبو حَالدٍ الَْحْمَب , ٠‏ عن أشْكَتٌ , ٠‏ عَنْ أبى الرناد دءقال 


37 يوم با لسرت" 0 5 


عير 


3 ٍّ 


مي بن الححجّاج. 
وما بلطل بك عد يسع اود حدس 


دج عقا عند نان ٠‏ عن مُعي بي عرو . عن الَهْرئٌ ‏ عَن محمد ين جبيرٍ. ' عن جبير بن 
مط »َال دمت على وَسُولٍ الل صلَى لولم فى فاو أل يدرب | (تخارى «وءس احمد 6م) 
رت يرتن ايت سكل سول ال دمت ل الل ددس فر بل حاضرمواتنا 


”ص م 7 #2 #دمم ‏ اءرروس سو #8 تر 5 علس 


(5كم؟) حَدَّئنَا أبو أَسَامَةٌ : عَنٍ ابن تون » عن أبى الْعَاي قال : كنا تتَحَدتٌ أن دآ : ايوم نبيطش البطشة 


6 وو مور 7 


كا يوم بر , وَالذّحَانٌ قَدُ مَضَى. 
وم سو في 0006 706 
ظ (000!) خترت الوالاليست رديت كرتم باجم تور سة ل بير م تبطش ال 

ْ ظ دنسب اوردوال جاجةا- 

ظ 0855١‏ حَدَا وكيع » كَالَ احدَلنا سرافل . عَنْ أبى إِسْحَاقٌ , “عن أبى عبَيدَة , ٠‏ عَن عبد الله كال اشع كما 
يم در أنا» وحار وَسَعذ ا صا يبَر كام أكاء حمالم جم بشي , وبجاء سهد بأيرئن 
(095-]) رت كه ادس روا يت سيك بد سك وان متيال ماسر اود ل عسل مو ل وال ىعست يب لمشتل مو 

سكسل المشالة بالق لاسن يضرت سعد لوتيد ناكرا 


عر 9 7 لس مر رو 7 و 
06 دنا عبد ارح عن محمد بن ساق , عن محمد بن عَمْرِو , عَنْ عَطَاءٍ » قَالَ :كان سهيل بر : 


سي 


عَمْرِو رَجاد عَم مِنْ سَفْوهِ السّقْلَى , كفل عُمرُبنُ لَب لرَسُول الل صَلَّى الله وَسَلُم يم سر 


مَطسّةٌ الكُبرَى 4 سح م راد يررك 


1 ا 


الكت ج55 سس لت 


0 


ٍ 2001111101 


سور ناس الاو 


م 
(960م عم ) حمرح عطاء يست روا بيت ست كل الل ءا تمر وأيك البرا دق فا “نكا لا بموضف ينذا نموا نخها- جب وهيدر كدان 
تيرك سك لاي كبا أو حر م رن خط اش عر شكيا- با رسول الثر موا ال ساساءث وا ك كل دو وات البثرر سك 
5 كرا ىك بان باج رك لآ اورييآ سيك تالت ل ات بات دار كه _-آس يَز فر 50000 


(بملمش ) الشتعال برشل (سة- 

(00855) حَدَّننَا أبو معَاوِية ؛ عن الأَعْمَشُ عن أبى صَلرح ' عن أبى هَريرَة » قَالَ :قال سول الله صَلَى الله 
ليه وَسَلَمْ :لم حل 2 لوم سود اووس لَكُم . كانت ار تنزل من السّمَاءِ فنا كنا » قلا كان 
يه بَدر أَسرَّعَ تام فى لايع » كأنِرَلَ الله : للا كتاب مِنّ الله سَبَوَ سَبَقّ لمَسَكُم ف فيما أخذتم عَذَابُ 

عَفيمْ » فكُواوما فم حلالا ع4 

(2890) خطرت الو ري نز ع رواييت > كرسول الشْمَؤفْقيوَم_ذ ارشادفريايا: م سح ييل سياه ديك سرول والون ك 

لصحي حز ‏ مب رت سهان سيل أت ل اورغن كوكم وق_يدرجب بدرك نيان وول سةغنائم جل باق 
وَل كتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمِ فيمًا أحذتم عَذَابٌ عَظِيْمُ » فُكُلُوا ما 


سا 


شرو ل ل اش بيآبيت ناز لكل - ١‏ 
مم علق وك , قَال :حَدَننا اْمَسَعُووىٌ ‏ عن 


ره يل 


٠‏ اله وين يوم ١‏ در مهْجع. 
١1س‏ ) حتظريت قاسم يبن كب لمان لعرواهت جك ميددسك دان لل ملام ل سب ست يبي سف واسلتطريت 


القَاسِم بْن عَبِدٍ الرَحَمُن » قَال وَل من استشهد ين 


تعن ته 

0 هَذَّامَا حفظ أبو بكر فى أَحٍء هما جَاءَفيه 
ميث ةداعال سكعالات سكبار شل (ئي) 

501 حَدَنَا بحري بن عب الحو عن عع بن لاقب كن الشّعبىٌ » قَالَ رونلل ال 


عليه ليه وَسَلُمَبالْمُسْرِكِينَ يوم أَحَدٍ » وَكانَ أَوَلَ يوم مكرَ فيه بهم. 00 
9سا ) حصر تق يي سحننقوال هكد سول للف ذ أعدسك ون شركان سكساتت يال بلق اوري بلا دكن 


0 مك .11 ا 


-- يدث 
ا لست بى_بنة يل يا 2-1 
ويم 


ل ا ا 


سس هيمس ل .لبرت - يني : ا ل ل لم لير ا 
3 سي عسي بي ال اا القطيية اتسين تنس رمد فى : ل 


ظ 
0 


اك لتر ميم ١‏ سي عير و اطي ساسك ا 
- 3 5 . 
311 - 5-2 


5 ل لآب نانسا مهال عرس 


دم 2 عراس 3 2 8 إلى 7# فب ست (- م را روي 2 
عملم عَدَئا أب سمه »كَل :حدتما ها هسام بن بن غر وّة »عن أبيه » عَن عَا عائشة » قالت الما كان يوم اح هرم 
006 7 5 ده م #س رار 9 2 وو واس وصلر 27 9 
المشْركونَ و صَاحٌ إيليس عِبادٌ الله » اخراكم , قال فرجعت اولاهم فاجتلدت هى واخراهم , 


53 
:أى 
سه ال و ويف م وس *# ل بر بحي بر 7 2 2 ٠‏ 3 80 سس تير أ 
َال : فنظر حذيفة فا ذا مرب يمان . تقال :عِبَادٌَ الله , بى أبى » قالت : فوَالله ما احتبحزوا حَتى 
مرو 7 


2 


111 212110111001111 ِب حير حَتّى لحقَ بالل 
(9) حتطريت عا كش قاط سح رو ايت سك جب أحدك ون فيا شرك كلست مول قز شيطاان ف ]وار ال الت 
نكال غدااسية بك والو كو بجو_] ككل يك كز بك والول سكس ايل كك داوق لت ول ال دورالن خطرت 
عذ يف ؤي سه د كا كوه اسين والد سك مقا لل تك فو نبول سف كها- اس نكال ند ا! جرس والدا مهرس والير_ خضرت 
عا شر ط طق "بق لل -كذدا! صما برام تقكم درك ء يباال حاب تع سف ابل كرو يدلو حرست حز وذ_بد نشي ل لرا- 
انرا رى مغفررت ترد كت إل كرا سرمت مذ رفم ل كش بل ارق يمالك ككدد«ااش اسل 


(00055) حَدَننا عبد الأعلى , عَنْ اود بن أبى هنر عَنِ اشع فال لما كان يم أحُدٍ وَانصَرْفَ 


ب - 2 و23 07م 9 ير سر اعم 87 5 سردم مم . 
المْشْرٍكُونّ , كَرَأى الْمُسَلمُونَ ياخوًانهم مثلة سيئة ٠‏ لوا آي ااه وَانقهُمْ ٠‏ وشو 
الا 7007 0 2 هج سم 7, ساح مس3 


بوهم َال أضحَابٌ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّه ل اننا لمهم ََفْعَنَ لفن انَل 
الله :جو عا كو يمل ما وف يد وَلنْ صَبرق هو صَا ري كقا رَسُولَ الله صَلَى 
للَهعَلي وَل ابل نصبر. | (ابن جرير 1940 احمد ه"1) 
(299) جرت را اك زد لهب سد قار ا مك ةمطافل ساي ةيا بزب 
لك عالت يل ديكا مش ركان #فمسلرانال سككافول اورناكو لكوكانا تمااوران ك يبيث ياك لك 2 ىر تؤنةة - 
حا ةمس كبا: الدالشتعالى ف سل ان ردصتي اضر الضردرتمكك ان سكساتد يك ردي )يري هاور 
دد اظيا كر يل سك-التدتقاق سذ بيات نازلى- لون عَافبتم و فُعَاقبوا بمثل م عُوقبتم , ب وَليِن ل صبرتم هو 
ًُ للصّابرٍ بن آس ترف _ذفرا. نكري ل 


ا ا 0 0 7 3 ام د 5م ماري ل ا سا 
[..905) خائنا عبد الرجيم بن سَلْيمَانَ » عن هشام بن هاشم » عَنْ سَعِيِ بْنِ المُسَيبٍ » كَالَ :عه تقول . 
ا و سي بي 


احرف 0 بَأسّا يدهأ 4 
كرلة 


12110101111 )جرح سعي بن يتب وفيا‎ ٠( 
ْ رت معر زا تك‎ 
2 لس 3 ص,3 سم 7 التاس_ 38 5 ا‎ ١ م راي‎ 1 
.وبا حَدّتنا آبو سا * عَنِ ابن عون » عَن عمير بن إسْحَاقَ ؛ أن النَّاسَ انقَُوا عن الي صَلَى الله عن‎ 
عبن بير ي‎ 


1 ا 


9- مصاف اءكن الى سرمت ربكم ( جلراا) 
ا ل 2 شأمر م و سوام عرصم ل 20 3 
وَسَلَم يوم أحَدٍ » وَسَعْدُ بن مالك يرمى ؛ ؛ وت ظ قنيت لبله » د إليه نبلّه » ثم قَالَ :إرمه أن ْ 
و 7 لم يقد 7و اس ١‏ 
/ 52 
إسحاقٌ فَلْمَا كان بعد طلبوا الفتى يقدروا عليه 3 


(1--) خضرت تمي بن تاق سح روات ار م فقت دده كه تت اورحغرر سعرب 0 ١‏ | 
١‏ لك نير تبر ندازى ادسج سك _اودايك جداان الب تراندازى سك حك تم ريك ار اتا - بل جدبق يك تي رجلا فز وه دوسرا تمر 1 
حررت سعر زور سك توا ىلر ديت د جرال سف كبا - اس ابو اسعاق! ال تمتو - يم ربد يال لوكون #ن الل ١‏ غرقاسة 
وأسك )جوال تار كرا انكو كال جدان يقت دولا مكل ملا ) _- 0 


(؟.ةبا؟) اعاتاريع . عن سيان عن سَعل بن اباصم . عن عبد الك ين شذاوي عن على بن لى لاج . 


سام امي 


7 


8 يدر 
7 الوه ابي ا 7 > ب ا يرول ا ب 2 ىر ل 
0 . ا كج على 06 00 ع ١‏ 
35-5 - 3 ا 
55 
2 
3 3 


جد :زم سعد فاك بي وت 


١‏ + ) <نط رست شل بن الى لالب ل سح روابيت ]رتل سن سعر سك عطاووكى أرق 6 لع ىلم يزيم وات 


والم إن سك فرا ك شكوتال سنا - “ال سل أب مَزْنقَيْة كوأمر ل رد سنا أي عزني ماد كا يسعر! يسناو مره ِ 7 
ال ميان ل د 00 
وم قرو 7 2 07 سن سر 5 2 ا ' 

حَدَننا عد الل بن مير ٠‏ ' عَن يَحيَى بن سعِيلٍ عن سيك بن الْمْسَيُبٍ » قَالَ :سيعت سَعَدًا ‏ يقول : ١‏ ال 
0 فو 47: ١‏ / 

08 1 


جَمَعْ لى رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم بويد يوم د 
19 ) شرت سعد بين لسن لك رسول الشؤْف د أعد سه دن هرسك اسيذ ال »با يلوا ( كر سك ْ 


ثرباك دسذكا )رايا 


راس ان بر كتير 2 رعو عرس م 3 7 35 م سي سمي 
( .وام ) فنا مك نر أبو اسَامَة » عَن مِسَكرٍ عن سين إيراهيم . عن أبيه » عَن سَعَدٍ » قال : ظ 
سد بر اس 5س سر 7 ع ”3 عراس 200 و لحيل 9 ظ ١‏ 
رايت عن يمين رَسول الله صَلَّى الأ عَلِيهِ وَسَلمْ عن شِمَالِهِ يوم أحلٍ رَجَليِن ؛ عَليهِمَا ثه ياب بَيّاضُ » أم 9 
رهما قبل »ولا بعد 501 
1 1 
(0. ) تطررت سعر زا فر كت يل يبل سذ أعدسكروز اطق ا ل مانب اور] نل حاشب دوا دميو كود يليما 1 ظ 
نيفيك سكيس ته شل سف النكواال سح باورا سك بعد سق )نيس ديبما- 30 
1 06 2-5 عرصم 35 اس 1 أ 
000.0 دنا أب أسَامة ‏ عَنِ ابن تون » عن عمَير بن إِسحَاقَ » َال 28 حَمر بعل نيد رَسُولٍ اللو ا / ' 
0 وِ ٍِ 31 “ا مي نا/ / 
03 ع سم نام رد و و 4ر و 0 7 ل سي 10 
صَلَى الله عل وَسَلَم محر سيقي يول :انا اسد الله » قال فَجَعَلَ يقبل و ويدبر ‏ فعثر » فوع ْ 0 
و و 5-5 ١‏ / ا 
كه بر »أو أ ا ام 


عَلَى قفا قَفَاه متلق سيا وَاقّط » وَالْكََقَتِ الدع عَن بيد ٠‏ 6 عر الك حيدق 


حب 0006 7 


فنقذه يهًا. 


1/1 1131.01 0 


لعي > 


22-4 رات 022 لتاب المفازى ش 
)رمت يرن اف سح دوا يمت سج لحرت تزه »اعد بتك نل كر طق سسا حت وار سه 


(2 مصنف امن الى شير رمتريم (جلراا) 


الال رج كدسج خش داك * 21 -راوق كت نا كرت اد سك عكر جاده كل 


توركل اورآ ب تل اب كرون كل حي تك سك اوردور مو كك اورخطررح مز يرك بيك يس ذ روك لق _ 
سي رز ف لايل فظام ةد كهلاادرالسذآبز الدجرامطاهاب ورك إل 


حدم عدا وبع عَنَ سَفيَانَ » عَنْ سام عَن سيل بن جب ؛ ولا تَحسبنَ لين وا فى سيل اللو 
دي رك 5 روويرت م 8 7 ور سي 3س بير 5ت برير5 روس 
موا بل أشيء عند بهم »قا لما أَصِيبٌ ضيبا حمرة بن يد امب ومصْكي بعر ا 


ل ورتم ر درم 


أَحد ؛ ؛ قَالْوا شو باو م أن ين لحن 5و و11 . ' فَقَالٌ الله :آنا ابلغ نكم , 
و َتْ :وَل ي: نَل لو فى سيل ال أنوا4) إلى كلو لالمؤويَ4. 


)حر سيرج يلوا فى سَبِيلٍ اللو أمواتا , يل أحياء ند َيه يَرَرَقُونك 
سك باد يل ارا دفريا. ست نل - جب أعد سك وان حطررتمزو انقب لمطلب لل او مضو بعتا شير مو كلو ابول 
سذ لبا تمل جك ياي نإل كال !كار عار بحاي لكو مد جات نكر وريد ريت كر دز لدت لذ ارشاء 
يا نل بي بات بهار طرف سح (النكو) ييا دو 6 - أت ناال مول- ولا تَحسَينَالَِينَ ُو فى سبل 


الله 4 أموَانا4 سل «المؤوينَ كد ل 
ردم 5م دو سرج 3 مذ اس 


”7 ا 21 م 5 كس 
0/؟) حَدَننا ريد بن الْحبَابٍ , عن أَسَامَة بن زَيِدٍ » قال :دنا ال ' 


ن أنس بن مَالِكِ ؛ أنَّ رَسُولٌ الله 
الما 0م رم سم روم 4 1 2 لير 0 كت واس من 3 

صَلى لعل وَسَ َي حو 9 به ع قف عليه , » فقَال الولا انى أخسَى أن تجد 

: 4 7 70 7 ياس 7 عرس 

تطبه 2 :نفيهًا ؛ أخر كته حتى أله الَافية » تخ م ون 6 براك طش علو 


7 صر 2 2 بتر دين 35 عت وسو جرم سل ار و في 


اوري اناد رخ اله ل وذ ول لاع ع ل 


عَلَى رأ وَاعَلوا على ليد الحرملَ » ولت اليابُ , وَكفْرتٍ الى » فكانَ الج ولج 
لان يمون فى الدب » وكا لنب صَلَىاللَهعليهِ وَسَلَّه سل أي أت 03 . 2133 
(أبوداؤد مامل_ احمد )1١8‏ 
]) جرت ال بان ما كك لبو سح دواييت سه أعد سك وان الم ملفا حمررت تزه زف ك بال كز ر - 
درآ نايك انس مش لكيا كي قنا_ثو أب شَؤْفةٌ ان سك يا كعمد سك اورفررا - اكد مك الى باتك وف شم ونا ل <طر د 
تفي انا اسيتة دل نل بي بات ركو لال كل فو بل صر ونام 1( لوأك ) تجو د يتان" كرا كد جترند مرنداورصو بي كعاما” ولا كرب 
قي مخكوان سل ين 1 ال رآ مذ ايل سفير وساه دار ون والركبل ملو + كيل ب 


تزهزلئ سلسرميارك برذ الا جاح ايناث سك بالكل جا او جب اكوب جف سك باذ لك طر كه كبنيا يا ح] أو 


ٍ 


ل 


1 ا 


وحعسيمسوجمجدوجمور_ سمه | 
أت وي كا سكل ماح امن يجن لركميَؤفيةٌذ ارشادفرايا ان 1 فر لان ا ا ْ 
زالده كيك رن كه وق لين زياد جو سكة بل يك :دواو نآ دميو واي ك كيرا كفن دكي اور كرك مضا 0 


رتت ت ان باوث رآ الا (عافظ كان ج؟ ب#رآب فا للانقدأرراسة - 00 
(م.بم) حدتما سَبَابَةَ » قَالَ احدنا يت بن سَعار عَنِ ابن شِهَابٍ , 0 22 3 


سر عم 3 صمل كم 2 7 سد و علس 


ار بن عبد الل حبر ؛ أن ابن صلَى لله ع وَسَلَم كان يمع بي جين من قل أحُد 


مر - بير 


الوب الْوَاحِ م يفول أيه أت أذ فر ن ؟فذ يرل إلى أحرهما ل 


ضوور 2 رصو و رصمو وس ب ير 


أناتَهِيدُ عَلَى مَؤْلَاءِ يوم الِْيَامَة » وَآمرَ بدَفنهمْ بدِمائِهم وَلَمْ صل عَلَيهِم وم يُكسَّلُوا. 
(9 سس ) <تطرست حاير بن بد لد ييا كر سنت نكري يمد سكن يان بل سح دودو وو كوي كير نبل 
كناك ست ست ينآ مَإْفم بجحت -الن بل سس رآ بي كوزياده جا والالوان ج؟ بل ج بآ ب مَؤْفْيمٌ أدان عل 
ح ايلك طرف اسار هكيا جاح فق آس مَؤْفقع ا كوت رج يمد احارسة اورفريا ة - ل الن لوكول مرقيا مت سك د نكواه مول 
دأس زا .قتي نكوان نون سيت ف نكر فاتك دي الور سمَزْقفعذ الن يرجنا مك ثبل بحاي اورايل سل ١‏ 


57 
كاتدسياكيا- 1 
ه.ا حَدَنَا عُيُْ اله بن مُوسَى » كَل :حدَّنا أسَامَة بن َي عَنْ افع عَنٍ ابن عَمَرَ ؛كَالَ :رع رَسُول 1 
الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ يَوْمَ ألحد كما سا يبى عَيْدِ الْأشْهَلِ يكين َلّى مَلْكَامُنَ » ََالَ :كن 0" 

لز سئس #س الفواب ! 


يك برَاكَ لَهُ » فَحِئنَ ِسَاءْ الأنصَار يبكِينَ عَلَى حَمْرَةٌ » وَرَقَدَ فاستيقظ ' فقَال :يا ويحهن إنهن 


لهَاهَا حتى الآ ؟ مُروهُنَ فليَرَجِعْنَ » وَل يبِكينَ عَلَى هَالِكِ بعد اليم . 
)9 )حرست ان قرف سح رو ايت سك كرتف أعد سك دان جب واب ل تش رليف ا فو ب عبد اشم لك 
ويل | سن صنق ين يرو ندل -أ سس" مَؤْفمييم_ل فربايا: اينمز ا نور رول دوذ وايش ول نو انضا رك كورمل» رتك 
زف لس ل لك كش _] أب فق سوج مو سك وال اك اورفربايا :اس بل مت واليو! يعو رتيل الى يك 


يبال “ل 2 الك دك يداك دب ل ادرآنت سك بعك بلاك معن وا سل يش روئيل د 
(.091) حَدَّنَا أبو مُعَاويَةٌ » عن الأَعْمَش » عن شقِيق عَنْ حَبَابٍ » . قَال هَاجرَْا مع وَسُولٍ الله صَلَى الله 
َي وَسَلَّم فى وج الل وبحب أو عَلَى الله »كن من مصَى كم يأل ين ارو هين ٠‏ مله 


ا 0 
سس _ ٍِ_- 
سلس ب سان . 
مسيم وهم 
لشيس سين بن عم دور 7 1 
سبي 7د كك 7 5 9 
1 


سر 
9- ا 
الب ام 
لإساحسشسة 


100 
"مسي سد اي د ول لوا 


م 
طب حكلككة بوم 


1 
0 


2 ص دم ورد ”3 م روم 5 بي 5 سم س و6 ووس نا ' 7 

لشب بن عُثر يلاخو لم يوج ل شىء ب نف إلا »انوا د وَصَعُوها على رأ 

0 ل | عر سي لعاعي 
و مي ع ع و ص عر لس 


معلا الى سه .ُو لَى رائه و لاخر 5201000000 


1/000 


ير عفان ال تست بدا وير 0 0020247 كسب تترى 7 ل 
(*191) عطررت باب ل ست دواعت سج كرتم سذ رسول الشر فوسك تمراء تجرستك اورتم خداتهالى كا دضاساتلاق 
جل مادا جرف الث ير وجب موكيا رام لانتل و ست فول سف اسيك الجر يبل سح بكب كما ا الى لل لت 
مصحب بن روزا ذل جك أعد مل شبيد»سة ست ادا كفن دين سك لكو سوا ايل باد سك يرد وا 
سيم كرام هادان سكسرب رذ اك كل ان ياو لحل با 2 خم - اد جب ا كو ياو لكل طرف كتتة ختدلة 
آسب كا سر مار ككل جانا قا ب باكر مذ ارشادفر ا ادال سسكا طر فكردواورال سك ياو براغ 


(إول ذال هادم ل سساتض « تن سك انس (جر سك ) بل يل مود أي كا كدت إل)- 


سان ف دم 3 م5 موس 


0 عدن يد بن لَب قال حَدد ننى محمد بن صالح ؛ ' قال حَدَنِى يَيدُ بن ريد موَى أبى أسَية 
الْبَدْرىٌ » عَنْ أبى أسَيْوٍ » َال نَم وول ال صل لعل وَل على قير حَْزَة مدت لتر 


تي سس شت الاسم سم 


لي رَأيه حََقت رجلاة » فجَِبتْ عَلَى جيه 5 2 َأسّهُ » فَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عليه 
َسَلَمَ :مُدُوهًا عَلَى راك » وَاجعَلُوا عَلَى رِجِلَيه شْجَرَ الحَرْمَلٍ. 
(4.91) شعطرت فى أسيد تك سح رواييت س تم كر تفع اراد حعررت زوز اف قري نت - بل وأو رترت 
مز« سرك طرف سب ك1 ] أي ولا :بلكل 1 - يمرا درس : يذ لكطرن 17 أي زر كاسر 
مرارك لكي الل ير كلذ ارشادفرراا :يرجا دان سكسك طرف مان سك بال بل سكسية الود 


(0/815) نا عيسى بن يونس , ٠‏ عن محمد بن إِسحَاقٌ : ؛ عَنْ أبه » عَنْ أَْيّاخ ون الأنْصَارٍ » كَاُو أي 
حم كم لقأ عر قاس كو 2 -5 
ول ال صلَى لولم َم أ بي ادن درو بن عرَامٍ . وَعَمْرِو بن بجموج قتي , 


سر مر 


فَقَال اهما فى قير واد ب فَإِنْهُمَا كنا متصَافِيين فى اللني. 
٠ 915(‏ )انصار كل 12001 كرأ عد سك دن » سول الشف سك يلير الثر بن تلر, دكن رام اورتمروءلن بور 
كوفنتتول حالمت سل [ا بتكي نو ] سس لسن امشادفر ايا الن دوفو ل واي تبرض ذ نكر دواس لك كير نياش با تمل تحاق 
رك ت_ 


(00) حَلاننا عيسى بن يونس , عَن محم بن إسَحَاقَ » كال أخبرنى أبى عن رِجَالٍ من يَنى سَلمَةه الُوا. 
لماصو معَاوِيَة على َم َلى قُوِ الشَّيَدَا »جرت رهما رد رهما فَاسْتصرٍحَ عَلَيْهمًا. 
اهما يكيان َتنا كانم مانا الاسم لهم بردتان قد د غطي ؛ هما عَلَى وجوههمًاء ٠‏ وَعَلَى 

ظ ٠‏ أَرْجهمَامنَْبَاتِ الإذخر. 
:7 دب-ب- 0 0000000 وك ترسك يالل سس كز رذ والا جم 


جادق رماي اوه جنل دو هيد ول كل قهري كز رافق ا نك قركم لك - بل لوكول سه ان سك باد يل فر يوك لو تم سف الن 


1 ا 


سبيت جه جه :1 سس 0 
رولو لكو يا مركالا - وه دوأول نول 2 لكوي كل اق مرت ال داك ا 9 7 
رو لوث عائي دبا يوان سكف سول يرا شرك بول يذ ىا مول - 

3 لو 


أ يب » آذ سَكَاتٌ أَحَلْفو عن بشدى ه مِنْ أَحَوَاتٍ وَبَنَاتِ ؛ 7000 أمَامى » وَلْكن كن فى 
نارى الْمَدِبية »كال :فكم الْبَتْ أَنْ جَانّت هما عَمتِى فلن » يعنى باه وَعَمَهُ » قد عَرَطْتَهُما عَلَى عير 
910 سا ) حتت جا برس رواييت سك نك يرس والرطبد الس كبا ا برست ل كر يجو كنس او ر يرال 
تنس يمل جك بوذ درا مول ء ناهول فيل ال باتكو يينركرةا كا كا تت كتين (اب )تم ل يشل مر لطر 
دراو كنت تال د تردق برك متك الن دونو لكد......ان سك واللراور بتياكو.....مفتول عالت يس لآل-الن 
د لكوك سف اونش ب اوتا 
١‏ ححدَئنَا على بن اشم » عَنٍ ابن أبى لَيلَى » عن الْحَكُم » عَنْ مِقْسَم » عَنٍ ابن عَبّاصٍ » كَالَ :قل وجل 
من | الْمصْرِكِينَ يوم حار » قرا الْمُشْ ركو ان نْيَدُوه قبى » قأغطزة حَتَى بكم الثية قبَى 
(0 51 ) حتطريت لمن يلإ ست دوابيت جك أعد سك دان تشركان بل سح أي كارو كرو يكيان مشركين سف الكل 


ديعت دين كا اراد مكياءورنا وك طرفت !تارمو امول ذف دبيت ل لقزدد سيك بص لكي يان يربق ا ذكارموا. 


0 دس 5يبير بم 


و ترد ىح ل ا 
(514ا؟ احَدنا ركب عن سَفيانَ عن السو بن قي عن نبيح » عن جا بر » قال ّ الى أبى عبد الل 


2 2 1 7 سر ع ع سر 
داولا ) حَدَّثنَا حَالِد بن مَحَلَدٍ ٠‏ قَالَ حاننا إبراهيم بن إسمَاعِيل » قال :أخبرنى عبد 
ري بير وبر كي 2 ا يا الال 
وَدّاود بن الحصين عَنْ لاص مَؤلى ينى مَُاِيَة ‏ أنه صرب وَجُلا يوم حل َه وكا :خذمًا وان 

5 سس في لس 


العام المَارِيئٌَ » ققَالَ رَسُولٌ اللو صَلَى الله عليه وَسَلَم ما مَنَعَك أ نّ تقول :الأنصَارى وَأنتّ نهم ؟ إن 
روس | لمرو دم و 


مولى القوم منهم. 
لي ا 2110101010100 


الكو يلاد م ل تفار غلام مول -آ س َف _ذ ف رايا :“ميل انصارى كن سال سذ دوكا-عالاكدم ىا ل لد مك 
زا مده ثلا ]يل ستعةارتدتاسج- 


0 


5 سر 5 تك 7 لس ا ا الا تي اال 0 

(50910) حدما يزيد بن ارون » قال :أ خبرنا حُمَيدُ عن أنّس بن مَإلِكِ + أن عَم اب عَن لي در » فقال 
7 24 صرت عل 7 8 ل 7 ال صم 38 اس َم 0 

نت عَنْ أل ِكَل وَسُولٌ الله صَلَى الله عن وَسَلَمَ المُْركينَ » وال لنْ أ الله قتال 


ظ لمش ركِينَ كتين لله أطت كلما كان يَوْمأحدِالْكسَفَ الْمُسِْمُونَ »قل :الهم إنى أَعْمَذِر ليك 
7 سم صر رص عر 00 75 
مما ضع هؤلاء , , يَعِبِى الْمسلهِينَ وبر يما بجاء به هَوْلاءِ يَى الْمُسْركينَ » وتهدم َلْقِيَه . 

رو رسو #وس 5١‏ 2و د 2.2 


َخْرَاهًا ما دُونَ أَحُدٍ » » فقَالُ سعد :آنا مَعَكَ » قَالَّ سَعَد : كلم أستطع أصتع م ما صَنَعٌ » وَوَجَدٌ يه بضع 


1/1111. 010 


السسسحسمي .ب سسا لوو 
3-8 


شط أداية 


4 2 2 عند 4 02> 9- كشَاب السقائرى م 


مصنف امن الى يترم( جلراا) 
وَعَافنَ من ضري بسي »عفر » ورم بهي كن ول فد وفى أضكايد للك .كوه 
من قُصَى تحبة وَصنهم من ينتظر4ك. ١‏ 

( 91س ) خضرت الل بن ما لك تت سح رواييت كان سك ب » بدك ل الى عل نيرسوجوو ته ووفر )ا حت _نى 

لفن مش كن د ساتهر جو جيل لش كا سج ل ال ح يبك د مكيا هول- كندا! اكد الرتقال سف مك (ات ) 

شركان سكسا تال كمادق على انمتا لمكو ناطرسل وكوادو 6 - بل جب أحدكا ذقنم او رمسا يثك : فث كتنر انيوس 

سف كها: ١س‏ القد! ان لوكو ( مسلراان )سس جتد يدكيا تب بل امل يرأآب سح معزرر ككرتا مول ادر ايك (مشركن ) جيه 
كرس ل يأ لآب سكسا شال سح براءس كرتا مول - اود( يربك )هآ سك بن سك دلو أب ل <ط ررس سعر شاف لل اور 
نرت سعد ؤت سف كها- ل 3 أ ) بماد داج مول د حطريت سعد تل ست ل جوافمول سف ادهع نكر ا- ان سك 


“م بلوادول لض ريل » نزول سك داراورتمرول سكنثانات أسى ست كدوم ا كك لك - ار كمآبيا كر تر ان سك 
يْم َضَّ 7 5س ل 7ت 5ش ص ةرس 


دمن سكس اتدل سك بار ل ترايت نازل »ول سج طقسم من فضى نحبه ومنهم من يظر ©. 
اير بن ارون قا أخبَرَنا هاه »عن قَتَادَةَ : “عن الحَسَنٍ » وَسَعِيدِ بْن الْمُسَيِب ؛ أن فى 


حل غسُلُوا. 
اع ودعي ودس مس يك الل بو 
(5/515) حَدَتَنا وكيع ؛ عن إسمَاعِيلَ بن أبى ححالدٍ. عَنْ قيسٍ بن أبى حَازِم , َال بت يَدَ طلحة بن عَبَيد 


95-5 فر روم و 


الِسّلاء ‏ وى بها الب صَلَى الله عليه وَسَلَم َم أحد. 
(919-) جتنت ل بن الى حازم ف الست ددابيت سكل لان بير الث #ك اكت 220007 الى ناه سك ذر ليح 


ابول سد أعر كردن رمه َي ل جذاظ تك او رما كياتنا - 
01 عََئًا عد اريم بن سُكنْماَ » نوكر » عن اَن ٠‏ قل فيل ره بن عبد لمعب يزه 


روم قو 


ف وز كان يب فلع عئزة متكا احل. 


.)عقت ع لو إن وى . عَن عب الله بن عْمَرَ» عَنْ نافع ؛ عن ابن عْمَرٌ » قال عُرضتٌ عَلَى 
31 َل -- 000 م ووو مر 9 
رَسُولٍ اللو صَلَى الله عل وَسَْه َم أحدٍ ونان ليع عش اسْحضْكرَنى . وَعْرِضتٌ عَليَهِ يوم الْحَْدّق 
5 5 38 ساس اس عر5 


0 َحَدنت ربنع اي فال سو 


1 ا 


مسنف ان الى شيب سترت (جلداا» 2<>>20<<4-7 ١‏ ل 1 
0 ) تنطررت اءلنمرنز لد ست دوا يمت سج - نك أعد سك دان ىلر مف خدرست عل نل لكي اليا - جل برق تر تورد 
الكقادة أب ةلذ با بماد جر) داب قفخن كد يك اليد تدس قفرب رمال 
ل آي يوذ نك (شرلت بادك ) اجاذات مرت فر مادق _حطررت نافع رفي اكت بال د عل سف رحد يرث ررح 
عمربرن عبر لعز مز ويد كو يال فيال فو ابول سه كيا: ي(مقداركر) يمد # ف بف سك درمياان عد فال رامول د 
انعا لك تر كبك بندد سال وال سك لك مقاتلين يبل اور جود ه سال وا سل لك ذرية لل حصمقرركر ب 


سد جنا يعلى بن عبج قَالَ :حدما محمد بن تمر » عَنْ سَعدِ بن المُِرِ » قَالَ :خَرَجَّ رَسُولَ الله 
صَلَى للهُ علي وَسَلملى رد كل َل يه وكا تند لق إ5ا كيبا .َل مك ١‏ 


َالُوا: عب َب الو بن أب ابن سَلُولَ وَمَوَاِيهِمِنَّ الْيهُودِ ‏ كَالَ :اكد أَسَلَمُوا ؟ َانُوا :1 » بل على دينهم » قَالَ . 
مرُوهُم فليرَجعُوا إن لآ تَسْبَِينُ بالْمْشْرِكينَ عَلَى الْمُشْركينَ. 
90 سس ) نرت سع رين المنز رس رواييت سكا رسول الل أحدك طرف كله - بل بج بآ تَؤْفقيةَ _شنيد الورارع 
لا يإدكيا آي يزيم وين يكت كنت رار الى دياس طيخن لد جما يكو لوك بي ؟ لوكول سن تنايا._كببر الله 
بن ال بن سلول اوراس كته ف مبادى)- أ مَؤْفقيَع ل لو جما كيا مول سن اسلا مقو لكرلياسع؟ لوكول لها ل ! بكري 
سي د ين يتك قائم ال -أس مَرقَم_ ثانا 2 )برد كوا عل جاء ال يكرك مسشركان سخلا فجشركين دده 
بكر لت _ 
ليده 60ص 06 الله + 4 برك إِذريسٌ »نم 


47 7 7 ص 78 7 مي الفا عن 070 عر ع انخاس 0 مسر 3-5 
الَعْمَان قث ع على 7 مه جنته يوم م أحَد » قَرَدَّهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ و ؛ فكانت احَسَر 


9117 س1 ) حطرمت عأمكم نتم تلن ذا ددر سس روا يت سس كاده انتما نك ]يواعد ك ون تك لكراان سك خسار كرك 

آس قعل ا لوداجل ركود )الو 1 س) دمر ىلصت )زا اده ين اورت لظر» وام _ 

( 0/554) حَدَنَنَا معتمر بن سَلَيْمَانَ » عَنْ مَعْمَرٍ ؛ عَنِ لطر ٠‏ عَنْ رَجَلٍ » عَن اير ؛ أن لبي صَلَى الح 
سأر فى يمحر رمو مهم . وان يعدم أكترهُم أخدًا كران 527 يدن اثان فى قَبْرٍ , 
قَال كَدَقَستٌ أبى وَعَسّى فى قَبر. (أبن ماجه ١010‏ عبدالر زاق ممروي) 

1 ) حطرت جا برف سح دوا يت ةذ أعدسك ددن انق ليان سك بارس يي كك فر :ا نكوان 

سنن ميت كبثرول مل ليدبيث دايا اود بيك فرمي كران يبلس ذإ وق رآ واس كمقر مكها جا اوردوا دشيو وليك قمر 


ل دا لكيا جا د داوق تك زإال جل ل سف اسبية والداور ,تيا كوايك ت ىقب ريل ف نكيا.- 


1/000 


وي 


وس مير دم 


حَدَننا ويد بن حبَاٍ » عَنْ مُوسّى إن عُبيدَة قال حي بى محمد بن تَابتٍ ؛ أنَّ رَسُولَ الله صَلَى 


ا ا 1 


لهل َم »قال َه أل :م مُصْعَب. فقَال لَه عبد الرَحمَن يا سول الله لم يقل مُطْعت . : 


ل :يلى » لكن ملك َم مَكاهُ تسب با 
(90-) حمر تر بن نيا برس ينار فس نايت سكول اللمؤفقة -ذ أعد ادن ارشادفر ا ا فصعي ! 1ك باو! 


- مصزف ابن الى شر متريتم ( جلرا) 


للك 


ريت تبر ا لراان سف آي تف سس عرش كا يا رسول العو !كي مصع ب أ ليل بو كع ؟ 1 أب ةذ فرءايا: يوس 

ل انان ابي فض كذاسجادددها سكام تل جد 

0 حَدنا يرد بن َارُونَ » عن حابن سمه عن ع بن الَّائِبٍ » عن الشَِّين عن عد الو 

ال : كن اللنسَاء وم أحلٍ جهن نَ عَلَى الْمجرْحَى ' وَيَسقِينَ المَاءٌ؛ وَيدَاوِينَ الْجَرْحَى. 

(91!) حغرت بد الثد تر سح دواييت سح كم أعد سك دن (مسلراان ) عو رتل » (كؤار ) زتيو لكو رار رت ل اور 

( مسلمافول )كد يالى يلا نيصل او( مسرا ) نضيد لكودوال دع راص 3 

(بكهباء) حَدَّتَنَا عَفَانٌّ » قَالَ حَدَننا حماد بن سَلَمَةَ قال :أخبرَنَا نابت »عن أنس ؛ أن وَسُولَ اللو صَلَى الله 
َل وَسَلم د سيوم أ ٠‏ فَعَالُ على كذا؟ سوا ينه كَحعَلَ كلانه 24 


مس 5 #2 عرص سل وو 2 


يقول :آنا أنا » قَقَالَ :من يَأخدة بِحَقهِ ؟ كال فاحجم القوم ٠‏ فَقَالٌ سمَاك أو دجا أنا آحُدَه بحو ؛ 
قَال كأحَدَهُ ‏ فَََقَ به هَامَ امش ركِينٌ. (مسلم ->!ؤا ااحمد م1) | 
91 سا ) حتررت الل لزاقر سح لدابت درسو الشر وفوف أحد سك دل لوا ريك اورف ريايا-_ ا كوج وان لي ؟ 
ولوس تدك كع - لاد جرا دق كيلك - نل يل ( لو لكا )- بجرآ ست مذ فرايا: اللواركواس كرتن ( كل اراي ) 
لكان سل]؟ داوق كت يل - يروك رك كك - اورسك الود جات سف كيا- نل الوا ركو اال عيقق ( 1 
ايك ) سل برل ل ينا مول - داو لت بن : : مرا لودجات تلت سف وه للوار يكذ لى اوراال -ك ذر لور ببست سمش ركرك 

كبو يئ يال بجا الال - 


ا كو اس ل 4 5 2 ا 7 2 و 207 7 سم عر لمر ص مره 7م م 
(8كةلا؟) حذثنا ابو معاوية » عن هشام , كر أبيهء قال :ان كيس [ الله من ال 12 اذا رأى ادا 
. وك »كن هسام » عن ابيز ل رسول ألام ير وسدم إداار 
مه و 0 
هذا جبل يبحبنا نوحبه. (مسلم 997) 


0 حترح مالسا م ا ا 
م حب تأرتاسجادرةم ال سعكبت] سق ل د 
1 تنا مَاشِم بن لقا » َال حَدننا شعيةٌ : 'عَنِ الْحَكُم » قَالَ َال :لم يُصَلٌ عَلَيِهم وَلَم يُعَسَّلُوا » يعنى 


12 ٍِ 2 
ْ احل. 


1 ا 


و مسفاابن اشر ترم( جلداا) 27 <02> جا ١م‏ 2002 كاب اسنارى 

يم نرت سح رامت سجكرأحد لانن يفال اذى اومن ان» ل دياكياتها 

١‏ حدتما عبد الرجيم بن سَلَيْمَانَ 'عَن زكري عن عَامِرٍ قال صب مد أن الي صلى ال 
عَلَيّْهِ وَسَلَمَ وَرَبَاعِيتةُ ؛ وَرَحَمَ أن عُلْحَةَ وَقَى رَسُولَ الل صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ بي » فَضْرِبٌ قََلّتْ 


اا 


إصبعه . (ابرن سعد عا") 
5 ريت اع رس رايت حك أ حدس وان كر يموق سنك مارك جود ككل اورآ سي تَإْففم_سلسا حن 
واس جا دترا مبارك ذكق موس اورراوق كا خيال يتك حطرت شف زوش ذل سين باتجد سح رسول الث مؤفكم 6 كياد كبا 


| اوراكش تيز لك كداوراا نكل أ ىسل موأ _- 
يا ل 7 2 سس ساس 0 9 
حَدَََا عبدُ الك بن بكر ليمي » ع عَنْ حميلٍ ؛ »عن أن عن أبى طلجمة » قال كنت فيمر انزل عليه 


حر بو روسو 


تاس يَرْمَ أحَدٍ » حَبّى سَقَط سَيفِى مِنْ يَدَحَّ هرَارًا. 
(1-! و سمس ) حصر رس | لوقا د تق سهرواييت حل الى لوكول يبل سح قها تلن م رأعد سك دن أولهطا رق وى - بيبا لكك 
مارهب ترقا ظ 


03م 0خ يي اس لد ال او يس ير 000 و 2 أ 
بن عامر » قال : حدثشنا حماد بن سلمة قَالَ حل( نا على بن ريونت عَنْ أنّسٍ ؛ 


(0-03 


3 
7 سم 7م 3 ير حا ل 2 صر ير ود 7 


حَدٍ » قَال امن يدهم نا وهو فى الج »ا 
جم الْأانصَارٍ قل حتى كي[ تل » نه قَام | 00 حَتَى قل حَتى فيل سَبْعَة » فَقَالَ النبىّ صَلَّى الله 
عليه د وَسَلَم ما أنصّفنًا أَضْحَا بنا. (مسلم 1610 ابويعلى #٠سس)‏ 

91 يسا ) صرت الل دا رايت رحبأ سكن شرك ذا لياق آس يوذ 
را ران مش رك كرتم سح واج كرد سكا وه نت يل جاس كا بل انصار يال ست ايك صاح ب تس دس اورل > 
يبال لوصا حل مو كك ايك اورصا ح كت بمو او رسشرك انكو بن ذه كك يبا لووول موك تق 
السات لل مو كك نز ] تيمل ارشاشرايا كا سن ستول سكساتضدا جما لكيا- 


0*١‏ ) حَدَئنا ريد بن ُباب قَال حَدّنَنًا موسى عييْدَةٌ » فَالَ :أخبرنى عَبَدُ اله بن عَُيدَة . » عن أبى 


4-6 - 


2 عم و مروف “ب لعي 2 حمل بين بي 2 


1007 04 25 
صَاِحٍ مَوْلى آم كادي ؛ أن الْحَارتُ بن سود َه وَُولَ اله َلَى للع وسَلَّم و من به ٠“‏ تم 


53 رس 2 حي يه مر مس ا 2 
باهل مَكَة وَشْهِدَ احدًا فقا قَائَلَ الْمُسْلِمِينَ » ثم اسقط فى يد َرَجَعٌ إلى مَك ' فكتبٌ إ[ أخيه جالاس بن 
50 7 5 سه 5 و مام 
سويد أيى »إن قدت على ما حَن تى » وب إلى ال »وج ى الاش م » فاذكر ذلك 

حلي سر ل 7 سو 
لرَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلمْهِ وَسَلَمَ » إن و طمعتٌ إلى فى 7 تَوبَةٍ قاكتب إِلَى » فَذَكْرَه سول 0 
وَل »كَل لذ :كات يَؤيدى لله ما كقرُوا بغ يمه» كال قال كوم من صححايهِ من 


1/000 


0| 


0 ا كا 5 5 5 5 لالس مه اله م --- 5 
داء -_ سبحي يي 0 حدم ا كم 8 


جر ١‏ 70000 : 
و : 


كان عَلَيه تمن ثميرَابع إلى الإسْلام » كاَنرلَ الله «إإنَّ الِّينَ كمرُوا بَعدَ إيمَانهم , » ثم ازْدَادُوا 
278 سو #تر س سورم و 5-0 


ُفرً أن تيل هم ولك هم الالوى». (نسائى الله أحمد ع )١20‏ 
حرس مس ام ال سل مول لوصا لت رواببت لم حادث أن سويير سك سول الت مويق ك كم 4 بعت ل اور 
آس َزضْف ب يمان ليا مره ا لكل سكسا تدكا اود (1 بى ل طرف سح ) أعد ثبل شريك :وا اورساراثول قا لكا 
قرا كوش شرك مول اوروه لكلو شكيا اوراين بعالم مرا ل بن سوي رك وخ لهاس هرس بعال ! جد يك د سحعر” زدموات يل 
الل رادم مول بل مل القّد سحلا بلاطل الداسطم طرف تدر كر كول سي بات دسول الل تؤفقةة سما حل ذكركرو 
اماك يبل مرق ب 9ك قبدليت ) سك باد نل سيروت مخ كدو جلال في با تآس فوع كسا شة ورك الت 


لس 


تال فسآ تناز ل ريال ان 7 جت يقد الله َم قروا بعد مزه 4 اس ياس سكسابقساقي. ول ل حت له 
07 نيه عاد ظاف يق مك معاوضتكرة راسلا مكل طرف رجور عكرت س>- ال يدبأ بيت نازل مولى :إن 


د شر س سورتم و م 
لين كفَرُوابَْد مانو م ازدَادُوا كفرًا ٠ن‏ تقبل نيهم ولك هُمُ الضَالُونَ 4 
8١‏ حااتك ويه بن باب أ قال حبرا مُومَى بن عبد »قال أخبرنى مُحمَهُ بن كعب الْفرطى ؛ أن 


الى الم يرم أَحَدٍ » قَقَال اذى الَف عَيْرمَُْومٍ» قال وَسُولُ اللي صَلَى الله عله وَسَلَّم ب 


وم مم 5 2و را مو له الل لان 


على إن كنت أحسَنت اَل اليم »ققد أخسئة أب ذحالة ‏ وَمْضْعَبُ بن عم »الات بن الم 


سف ليما 


راي و” وم ورصو 5 رةه 


وسهل بن حنيفي ؛ ؛ َلانَةيِنَ الأنصَار , وَرَجْل ين ريش . 
)سمال لصتل نسسكدواضت الفح ساو ا 0 


2 0 و ين اوماد مصعب اعت كر :أن طبرفف 0 0-2 
) تلن انصاد نول سذ اورليكقريقٌ أرق ل 


ودر ب وو 0 


(0550) حَدثنَا سفيان بن عُمَينة عن عرو » ' عَنْ عكرمَة قال +١‏ جَاءً عَيلىٌ بسَيفهِ ؛ ٠‏ فَقَال خذيه حَمِيدًا ؛ 


َل لبي َل عله َس إن كك أشنت فيال زم كقذ 24 حسمَهُ هل بن يفي حنيفٍ » وَعَاصِمِ 


نت » وَالْحَارتُ بن الصَمة . ' وَأبو دْجَانَةٌ َال النبى صَلَّى الل عَلَيهِ وَسَلَمَ من َع هذا اليف 


ره ول جناة جني ثبي ١‏ بل 


قْفَالٌ رَسُوَلُ الله صَلَى الله 


عير 


بِحَقَد ؟ فَقَالَ بو دجا :آنا وَأَحَلٌ السّيِفَ قَصَرَبٌ بو حتى جاءً به 
صل عَلَيهِ وَسَلَه م2 و2 لتر حَقهُ ؟ قال قال :نعم. | 
91-0 ) حر ككر م و ست رواييت سك ”ررس عل زا ١ن‏ علوار ككرت ريف لاس اورف ررايا: (فاطم ) ترفك 


مول للوار كلد (ال بر نغىاكر رض د ابشادفر اا كرتم ف ]رج سك دان بتر مين لال لذ فو تين بل بن عليف , 


7 


1 ا 


ىو 


0 لومم 


مأسحم نان نابت او رحاددث بن سي اودر اودجت فكت ينل ال انرق سد نوكر ةفر ايا :ا تلواركواس علق (كى 
ادايلٌ )1 برل يم ل وان لكا ؟ حطررت الود جان تفلف سف بها - يل ( لو لكا ) او ريم ابول لوا ريككزى اورا وجلاب يبال 
كك جب البود جنوه لوار هك( انبل ) آس لو امول سذ ا كوصوث و الاتها-_فق ىلر مذ ارشادفررايا: م ف لواركو 
الكل دسعديات؟ ابول سل تداب ديا :.ق بال! 

0١‏ حَدَنا عبد الرّحيم بن سَيمَانَ» عن يد بن | ِ 2 7 عن لد لوي الكارك لي لانو ؛أنَّ الب 


سر وسثرمو رو 2 5 57 
صَلَّى الله َيه وَسَلَمَ اسْتفلُ وَجُلَ ين الْمُسْرِكينَ يم 


الله عليه وَمَلَّم يم يَمسْى » فَقَالٌ : 
37 6 02 دم 
آنا النبى غير بر الكذبُ أنا ابن عَيد الْمُطلْبُ 


ال :فَصَرَبهُوَسُولُ صل اللَهُعَله وَل فيلك 
00 سسا ) حررت تبر افد بن حارمث بن فوثل تئر سح رايت سك أعد ك دان نئاكم فقيس سا ايك شرك لوار 


سو سن مو يل دبا تحاف بوكر سيم ىا حلت مث اال سكسا منت ريف سل سك اورف رماي ؛ يبل عونا ادل مول ديلل 


كبا مطلب كا ينا مول - 
راوق ين برآ فق د اوضرب لكان اورا سكو كردي 


( مهبم ) حَدَّكََا عفان » قَالَ :حذثنا حماد بن مَلْمَةِ قال :أخبرنا عَطاء بن السّاذْبٍ » عَنٍ الشَّعْبى ؛ أنَّ امرَأة 


دََعَتْ إلى ايها يَوْمَ حا السيفقَ ؛ فلم يطق حمله فَسَدهُ على ساعد عق لمأت به لبي صلَى 
الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ » كَقَالَتْ : َا سول الله » هذا ابنى يقال عَنكٌ . ؛ فقَال لنبى صَلَّى الله علي وس أ 
بنَنَّ اخممل مَاهنا 'أى بنَنَّ اهل هَاهنَا فَأصَابََهُ جراحة » قُصرع , كَتَىَ يد النبىَّ صَلَّى الله َل وَسَلَم؛ 
َال :أى بَْىّ ‏ لعل جَرِعْتٌ ؟ كَالَ :ليا رَسُولَ الله 
1-91 ) حعطرت شو ويا سس منقوال سكي ككرت سف أحد سك دن اسسين يلوا روى فو وول كالوارائها فك طافتت 
تل ركنا تها بل ا كدت وار ا لش سك لك باذور يررك سك ذ داه سح اندع دك روه كودت الكو ل كرئى 
مضي ل خدست عل حاض مول اورعر كيا- با رسول الفر ملف يمرا بدا اود يآ يك طرف عقا لكل 
أن مؤْففقة ل ا كوفر ايا: اس سي !ل رف تملكرو اس سيل !ال طرف تم كرو بمرال 2 هونم لكي اوروهكركيا- 
بدالا كر ؤفك بال لاي اكيا .آي مَؤفقَة_ذكها- ا بت اايركاة ذرك وكاس فع ضكيا نبل - ا 


سول اش عؤْفة! 
(معوب؟ ) حَدتنَ عقا ؛ قال 0000 حماد بن سَلْمَةَ قال : خرن عَطَاء بن السَّائْبِ عن الْسَعبِى ' عَنِ ابن 


1/000 


0< 0< سس 


ين أ 2 ع اتي” ادس عرست الس قداصم سمح ر 2 و مكل : 
١‏ مسعود ؛ أنَّ النساء كن يوم أ حَدٍ لف الْمَسلِمِينَ ؛ ؛ جهن عَلَى جُرحَى المش ركينّ ' »كلو حلفت يومئدذ 
ظ م 5 بي ل تس د سر دبي 


لرَجَوتُ أن أب » أنه ليس أحد منا يريد الدنَِا حتى أَنرَلَ الله «إمدكم من يريد الدّنيا وه مَن يريد 


# اس رعس و مو ار م 
الآخرة » ثم صرفكم عَنهُم ليبوليكم 4. 
00 ذدا ات أْحَاب الى صلَى الله َي وَل صلَى اله لولم وَصَوا ماروا يه أفرة وسو 

ا 77 مر ل ا 0 ال 0 ليرد م ”د مم 
الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم فى يسع » م ' سَبِعَةٍمِنَ الانصَارٍ وَرَجَامن من فُريُش , “وهو عاشرهم » فلما رهقوه. 
7 عر صمل بير و 7 1 « 
رَحِمَ اللَّهُ رَجَاد دهم عنًا » قال :قَهَام رَجل م" لانصار فقاتل سَاعَة حتى قتل » فلما رهقوه ايضا : 
ا الى ا ا 3 4 


قَالُ 
قال 0 0 ٠‏ فلم 
لصاح 


7 0 207 و ار صو عر ع لقأ م" و وم 27 2 
١ 1 | ٍْ‏ ََ 
ظ فَجَاء أبو يان » فُقَال :اغل قبل : َال سول الله الله عليه و قولوا الله اعلى واجل 
ْ مان ا ري # ا عرلا عر سار ف بي 20 
ظ َقَالَ أبو سفيَانٌ :لما عتَى وَل عَرّى لَكُم » فَقَ ل رسول الله صَلَى الله عَليِهِ وَسَلْمَ :"قولوا :الله مَوْلَْنَا ؛ 


رات اروس صترو 
وَالكَافْرونّ لا مَولى لَهُم : 
رين إن 207 نر 00200 ره و قمر 
يوم لنا ايوم علينا لدم نساء ويوم نسر 
و 3 سم 22 اس في سر 7 عر 7 1ه 
حنظلة يحنظلة » وَفلان بفلان , وَفلَانٌ لان » قََالَ وَسُولٌ الله صَلَى الله ج) عَلِيهِ وَسَلْمَ : لآ سَوَاء » اما 


سير 


ظ تلان فاحبَاء رفون . تام فى رعو نم كال أبو سفيانَ قد كان فى القَوم مثلة » وَإِنْ كانت 
ظ بير مَأ منى , ما أَمَرتٌ وَل نَهَيت ؛ ول أَحببّتٌ وَل كُرَهْتٌ » وَل ساي وَل سَرَنِى » َال افنظروا فَإذا 
ا ده كذ يقر بذ » وأحَاث هلة كبدة دعنك كك مَشتلع أن تألها. كَقَالُ رَسُوَلَ الله صَلَى الله 
ا ليه وَسَلَّم :كلت من سَينا؟ قَاُوا :ل كال :ما حانَ الله دبل شما مر حرط لذ 

ْ فصع سول اله صَلَىاللّهُ عَآن وَسَلَمَ * حَمْرَة قَصَلَى عَلَيِْ » وَجىء برَجُلٍ من النصَارٍ قَوْضِعٌ إلى بدي 
! 2 بو م + ردم رك رعو 7ع وام 


[ فَصَلَى عليه ؛ قرع الأنصَاوِيٌَ وَثلك حَهُرَة» كم بحىء بحر فَوصَعَهُ إلى جنب حَمرَةَقصلَى عليه »ثم وف 

توا َعرَة »ثم جىء بار وضع لى نْب حر قصل كي » ثم رفع ويرك حَدرَة , حتّى صَلَ 
عمد يَومَئل م مسبعيرنٌ صَاة. (احمد 9" ابن سعد )1١‏ 

(1-) عضرت امن تود زر سس رواييت سك أعد سك دان تسر فول سل يع كورتي رتس جزنشركان سك نفو كو اررق 

تل يل كد نل ال دنم كان سل حاث تجوت كر :تم نبل سكول يق دنيا اراد يكرتا تنا يها ليك كاله 


تخالسذ اعت ناز ل ثرال_«إمدكم من يريد ادن وه كم مَنْ يُرِيدٌ الآخرة » ثم صرفكم عَنهُم يكم 4 


1 ا 


سدس نيع 01 3< 205<0:0_ _ بسم 5 


7 رب ارا احا 0 


يناع ةعابلا ب زفقي ل فربايا: اشقل ايلو لسعم حبرل 
راوى كت بل انضا ربل سس ايك صاح كن موس اورافجول سه بدم يقالا لكك ول جو سك رمش ركان ذه 
كر مرق وذ سانب لبا ف آي مَؤْضوع هدر ام: الترتها ل انآ دى برك مل جا نبل (مش انكو ) م ست دوركرده- 
تلفي امسلل كلت لت سس يبال لكات افراقل موك برآ ب مَؤْفوٌ د اين دوساتصول حفر ا لك 
سقيس سكمادانضافثي كي 
_- يرالوسفيالن7 ب اوراس سذكها_تبل بلنرمو! ] كس مرفي ف رماي :م ( سحا نوافم0 ابو_الترتقالى بلند ‏ اور مدر 
وال > تمر لوسغياان ف أدبا باد وى رباد كول نز واس ع لآب توف ( عاب 06 
را مكبو :ال جماراصول جاور ركاف رو كاكولى مو نيل ست رالوسفياان سف كبا -(ي )دن بددسكدك حك بدل كل ست 

ايك دك تماد عن ل اورايك دان تمادسعظلافت > 
ايك دان بماد سسا تمر انموتا سه اورايك دان يل ف للردياجاتا >- 
ذق لكل حظل سل يرل ل ع اورفلالءفلال سك بدل ل اورفلال»قلان بدلم ل سآ تنه 

(جوا) رشا دفي برابر ىبل سع_ب م صورت بمار ع جومقت لان نإل - وتو زنده ل اورأئئل رذق ديا جاتنا جاورتهاد > 
مقنؤ ين ”ثم مل عراب دسي جاد سب ؤل- ظ 
6 جر وسفن كبا لوكو نل مث لكل ياي اكها) سج اكد جاب جمس نشوره سك اثيرةواس>- ندل كت 
اوش كل سفن كيا نل سف (اىكو ) يشدكيا اودش كل سذ نا ييشدليا ساورب جز : :دلق يعر كو مول اورث 


ى ابي ىصول مول راو كت إل : : راركو ل د يماك <طررت م زر 5 ببيث اك كر ديا ليا > اور بنده كه ظ 


أ وال ك كاج ليا اورا سكو ججبايا لكان و وكير نكما كل ىا كبنذ ل صما بده كل لل 2 بي كمايا س؟ لوكو 
ل جدات ديا ميل ! أ تَؤْفقَم در اما التتقالى زول سك ركنم بيبل داش ل كنال جاب 

#آي” فق ل حطرر مز وزائز. (ك هيبت )كوركعا اورال يضماذ جناذ هيك اود يمرا ايك انصارى صاحب ( مقتول 
صا لى دان ير ) كوزا يا كيا او ريل حضررت زرولف سك يتبلو يل ركما كبا آي" وذ ناز جنا« تى بجرانصار ىك مييت اما 
درغت زوز كيت دسج د ىكل ريراك اديت لالكل ادر لاتررحام زط فير سك بيبل بل كود يا كبا اور 
آس مَرفَة_ذ ال ميبت برنماز جناذ ه ىا يمردوسرى عيبت انها د ىلق او رحطرءت تمزه له ل رت د ىق يريك اورمييت 
الل ىضرت عزف يلد بكهادرآب فس ال ا جنذه يت نيت اغالا الدضدرت 


1/000 


سم >5 ع ل 0007 1 
:-. “0-3 اب تكرت 2 0 روة ل ك2 اك 
- 8 عام 
ودع ا ل م الى املا عد . 
٠ 1 . 0‏ 3 . 3 
2 1 


مصنف ابن ال ىشمت رتم ( جلراا) > 


هناف كود ديا كبا يبا لك كا دن تر تزه تل زمرت يفا جاز تك 


1 حَدَنَا ممه بن مَروَانَ» عن عُمَارَةبْنٍ أبى حفص عَنْ يكم َال اشح ال نبي صَلَى اللَّهُ عا 
رو و 01 اسار 

وَسَلَمَ فى وَجْهد َم حل » وكرت ربَاِيتَ »ْلَه من الغطش , 'حَتَى جعَل على وحبنه, و47: 
را وي صر توم صخا م () مرووه 


سحا ٠‏ جء أب بن نمأم أممة ين َف فَقَالَ ين هذا الى َعم أن ين ؛ فليبرز 


8 »لذ كوي لق قَقَالَ وَسُولَ الله صَلَى الله عله وَل :أغطونى الْحَرَبَدٌ » فَقَال ا يا رَسول 
ل 5 3 ع عر زر عر سر عر 290 مي خاي سيل 


لله » وَبكَ حَرَاكَ ؟ قَقَالَ نى قد اميت الله مه » فد لْحَرمَة ‏ فم َتَى لَه مه قصرَعهُ عن 


ع عر ع دصو * 5 لس بووراص وعرةسم وي بير 


دَايتيهِ » وَحَمَلَهُ أصبحابة كاستنقذوة , فَقَالو | له ما تَرَى بك يسا » كَالَ إِنَّهُقَد امسق الى » إلى 
جد لماو كَانثْ على َي وَمُصَوَ لوهم ظ 
(-9--1) رت كرما تلد سح رايت سم رأعد سك دلن» آل سكس مبارك يل نمآ كياادرآب تفي ك 
سا ست وا لجا روات مارك ريدم سك اورآ ب تزفق بي لك دب سلب دم مو كع يبال لكآت فقي كو سل 
لكك ادراب تزفق انا بأ تلج ده م٠‏ سك فد الى بن ضف »اسن بحا امي بن نف ا كن كا ميلا 
كرتاو ةيا اور كم ك بال دا دق !كا كرتا سي كاده ني سير سسا رارز نكر ل بل الوه مواتو وه و 
كديع _رسول ارم فية_ذثراا شك هدس دو تكاس توم ل عرتظ كرا - يا سول الر صر ركع ! أب ل لت له ا 
(“ن آي بيات بل ) آس تق ذف رام - باشب سف القدتقالي ست ال لون سك ذ ري سح سير الى طلبك حل 
م تسد نزه بذ الودا كا طرف يل دسي ادراب يوذ ا كونيز مار ورا كوا سك سوارق سراد ا أل 
ان خلف كس اكول ف ال واقواليا اورا وبح اك ل سك اورا مول سن اس ركبا - جار # يال ل ل 
الا- © داب ديء بلاشبر ا مول ( يتقف ) لذ الشدتقال حمر وان سك ذر بسييرالى الى > ل يل و افا سول 
كرد يامو للا اله يلد بيهداورقي لمر سك مول نوا نك نابي تكرحالى - 


(.00) حدتما عَفَانٌّ » قَالَ حدَّئنًا جما بن سَلْمَة » عن هسام بن عَروَةٌ » عن أبيه ؛ »عن الرَبْر » مثلة. 
(“1 رت ز جر سح ال سمل رايت تقول ج- 


52 ل في 5ثير ع5 


(4ه/؟) حَدَنَنا أحمد بن عي الال ٠‏ قال :حدَنا أبو بكر , عن يبد » عن مقسَمٍ ٠‏ عن ابن عباس قال :لما 
ِل حَهرَة يَْم أ , الث صَفِيّة تطلبة اذى مَاصَن َال الث عدا ال قَغَالَ عَلِىَ 
بير لزه مك وال لير :1 5 > بل اذكرة أت لمك ؛ قَالَتَ :ما فعل حمر حمَرّةَ ؟ قَالَ كََرياها 
هما ل يديا قال :فجَاء النبىّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّه » فقَالَ نات عل عليه ,6 +214 
يَدَهُ عَلَى صَدُرِ نا» وََعَا لها » َال :فَاسترجَعتُ وَبكت » قَالَ :ثم جَء قََمَ عليه وَكَدُ مُدلَ يه , ققَالَ . 


1 ا 


ل ص 


لا جرّع لنساء لحَرَكتهُ حتى ؛ يَحَشْرٌ من حَوَاصلٍ الطير ربُطون السبّاع , كَال :ثم أمَرَ بالقتلى عر 
يُصَلَى عَلَيُهِم » قَالَ يصَعْيِْعوََرَة ‏ لكي لهم نع كرات نَم يرفعونَ ترك حَمِرَة » نم 
يجَاءِ يَدِسعَةٍ كبر عَلَيهمْ سبع حتى رع منهم. (ابن ماجه اها طبرانى 99) 

96 سن ) خط ابن عراءل لإ ست رواييت حك جب أعد سك دان ”مرت مر ل تل بو سكعو حطررت صفي تقاف تال 
عرش كر نكو ب ديرتال وكيا موا > داوق كت إل الى كل ملانقات خط ررح ل لاطو اود ز يه رفي سح مول - 
حعررت ون الور لطت بي رفوو سما -ا يق والد ه لوتضررت ونا ولك باد نهل نناد_<طررت برل سف كهائال! 


الت بل اين بتها سك يدس ل نحط رت صفيه توالا شل _جز ولف فكي اليا ؟ راو كت ل : ان دوأو 


ورا سر 


حل جر جر )سه أت ييا كيال قلخل سج داك كت ل نيكم نيع تت ريف لاس اورفرايا: لك - 


ىكل رخوف راو كت بل : رآ عزفي ل اينادست مبار ركان سلسيت ب ركها اوراك كك رُعا راو 
ال 3 رحطرحصفر_ؤيطي ف اناد احا لوده بذيل -راوى كت ل 100 ريف لام او ر ررك 
زو فر سك با كتهت درا لالع كا مش ليا كيا نتما-اورش رياب :ا اورت لكا رونا تمونا شرجموسا لو لل الع ( جزم )كو يرب 
موز د ياتا ل مهيا كش ربل برتدول سك أو ل اوردرترول 000 تم بوكر ست راو كنت أل - برآي تع دك 
شبراء سك بار# يكم دبا : اورا مذ ان يرضاذ جناذه عفاش ورك -دادىاككتة يل : :ب لآ َنم ذو افرادلو 
اوس تيحض ررح نز ول كوركمااورآ سي مَزفهَم ف الن يرسا حيرات يهل جناذ ه يسما سبال مقس الهاو ىكل اورعزه زه 
اروز د اليا يرذو اراولولا يليا اورالن برست هرات سكسا دا ب تنمس جناذهيعايمال لد لآب عَرَضيَةَان - 


سمو كت 
74 وم يوي ور ارد لس - دكن 5 9 خ* عل 2 
ىل سحل التو وي اس 5 م التق 000 00 - ع ١ 34 , 9 ٠‏ : 
65و" ) حَدَّئنَا حَالِد بن مَخْلَّدٍ , » قال : قباد الرحمن بن عبل "معزي " » قال : ٍِ 0 
1 8 باو 3 ا لي ييا 3 سيرءة 
د وا عه ه أن دَسُولَ الله صَلَى ١‏ مَسُلْمَ » قال يوم احد :من راى | 
الر ن بن كعب بن مَالِتِ » عَنَ أيه ؛ أن رسول صَلَى 7 0 4 ْ 7 2 ال انرس أ 
ر دسم ار ورم عع ع رص 06 هوس 1 0 صر سر كَانطلق قا ناه » فرج حتى وقف على حمزة ' 
مَقَعَا ححمرّة ؟ فقا عل :أن قال قار : 
7 5م جل عل رايس 7 0 تن مر 6 سر سس و الله 27 2 عه 
فر 1ه قد بقر , وَكَدُ مُثْلَ به » ققَالَ :يا رَسُولَ الله » مثل به وال » آخرة رسود , 4 صلى م00 
1 2 ل ا 0 4 ساس لآ دم 
ل شار 73292 مو ا ا ار ل 0 001 2 ٠|ء'ا‏ ث أ 3 
وَسَلمْ ان ينها ب » وَوَكَف بن طَهْرَاني لْقََى » كقَلَ :أن سيد عَلَى هوْلَاء لقوم َقُومُمْ فى دما 
دار ل “مد فإ ”سي لوائز رذر , 2701 ]نر الدّه : وريه ريب الْمِسُك »١ق‏ 7 
ليس ريح يُجَرَح » إلا جرحة يوم الام يَدمَى » لونه لون 20م » ره رت عو ! 


دسو 8و2 


القوم قرانا ' كَاجْعَلُوةٌ فى اللّحَد. 
40 )حتت ريكب الرتمان ب نكعب بن بالك “اس والد السهعروام عكر ست بلكل ررسول الأْرمَفقعٌ_ذ أعد سكدن ارشاد| 
نريابا: اياعر كتلس ذ ركه جا خض سن يل زوزق كل د يكاج آب سأرلا _جلواور 


1/000 


احب 0 ا 1 د ار > سح يه 3-0 


ساعه - 
لد يت ييل يي ري ير يي ال ل لمم لمي م م ا قد لسرم 
َ" 


4 معنف ابن الى شيرمترجم( جلراا) 


ا 0 
مل انك ل وكحا بل و وض كا يها لك كرو هط رست تزه كل لاش يرا كرك اجوالورال مز وف كوو يك اد 
سك ببيث أو يماث اككيا > اودا ‏ كالم بنايكيا. نو ا لآدى عر ضكيا ب رسول للد !يد !ا نكاة مش لكي ليا 
بأل آي كم فم سن مز هتف كى طرف د يكت ةك :اين دكيا ادرآب يفم مقت ليان سك درميال كت بمو سك اورفر :ل 
ات تدان لوكول ب واه مول - أل الن سكخوان "ميمت لبي دو كبوكل. ( ان يل سح ) كولم بل بورح جس لكو كر سل 
س>- يا ممت سك دان ال حال ملآ سس كا كرا كا كم وان برسا دبا وكا - ا كارك خو كارك وكا لوراك خوشبو مكل 
ب ان لوكو بل سح ز يدوق رآان وا رمق مكرواورا و( ييل ادل دا رول 


بو موس قير 725 ع 5 م د را 5 ع 3 عى 35 2 


0565١‏ ) نا سيان بن رب قال حَدَننا سماد بن رَيْدِ » عَنْ ايوب » » عن حمَيدٍ بن هلال ؛ ؛ عن سعد بن 
هسام بن عَامٍ عَنْ بي ,كَل لشي إلى وَسُولٍ الل صَلَّى اَهَل وَسَلّ ده اْجرَاح بأد" 


عير 


فقَال احفروا » وَأَوْسِعوا » وَأخونوا ء وَادْفْنُوا فى فى لانن والتلاقة متهم فزن »دمر 
أأى أنى بين يَدَى رَجَلّين. (أبوداؤد »م احمد 9) 
1-9717 ) تعرمت سعيد :ان منشا م تر »سين ولد سح روا تك نلك أعد ك دن ىك ري تلوق ب نكل حي 
كبا كيان آس تفي _ذ فرايا: ررب لكتورواوركم ىكبورواو بتر إن مثا اند ايك قبريال »دويا ان افرا ولوف دور وول سمل 


هرا دشرا اكوا لقره بل اوأون بر ا لرلودواً بول محمقدمليا- 


او 


(:ة؟) حَدَتنا أبُو أَسَامَةَ؛ عن عب » عن عل بن ب عن عبد الله بن يزيد 3 »عن ل بن ثابت » كَل : 


2 
عب 
جم سمي لحن سر سل لس تي “سل ال 920 »قال ا 


ما خَرَجَ وَسُول الله صَلَى الله ليهو وَسَلَمَ إلى أَخَدٍ » خَرَجَ مَعَهُ ناس , فرجَعو نّ أَصحَابٌ 
و9 سذفتروو ار وي يم م 283و و مسرم و 
سُولٍ اللو صَلَى الله عليه وَسَلَم فم وكين ؛ كلت فزق قَةَ :نقتلهم , وفرقة 13 لت :لا تقتلهم , فَترَلْتْ : 


5 سر قرو 


مالك فى لفن يي وَللهأحسَهُم با سبوا كا فَقَالٌ رَسُولَ الله صَلَى ا الله عا 4 وَسَلم: 

ها يبه » ونا فى الْتَبَتَ ٠‏ كُمَا تنفى الَارٌ حبَت الفضّة 
تتريت يه ان تاب له سح روايهت كر جب ىلر توفي أع دك طرف لكك نو بكي ( هناف ) اواك 
أب تَؤْفْقوعَ ل ساتهر لكل يردام ل 1 سك - راوى كت بن : سول الْر موقم ساد نوتم الك وكول سك بار ل ده 
كرومول نس بت سكع - ايك اعت آنا تم ان ست قا لكي سك اود دسرى جناعت كبا كم الن س ااال تل 
لديل ةا ريباعت اذل مول لقا لحم فى الْمََاؤِقِينَ فين وَاللَّهُأَْكُسَهُم بمًا كُسَيُو 4 

راوى كنت إلا أب ند سل ارشادث ريا ١‏ يطبي سح أور يحبا تكو يولم كديا جيرا كرك جا ند ىكل 

كد للد مكرديق ل _ 


1 2 اس عبر 
( 5/88 ) حَدننَا كير بن شام قال حكن هسام الدّستَوَائَيٌ» كن أبى الرَييُرء عَنْ با برء قال :صرح إلى قتللانا 


بر ل - ف 


1 ا 


وج مستبن لرش سم (جلد0 0>202<43 00202030101 تاب سند 1 03 


ا ا ا 


رم أحد » إذْ أجرَى مُعَاوِيةٌ اين » كَاستَحْرَجتاهُع بعد أَريَِينَ سه ينه أَجسَادُهُم . تتكنى أطرافهم. 
00و يي ) حطررت حابر شر سح رواييت كر جب خطرت معاويع ل ل جل حادق فرايا بماد أعد سل تجداء باد 
عل فر إدمول بل م ذا ميل جا سال ( كاعر كذ رذ )سك إعدثكالا ان سكم انا عضاءسكماته ليك #«سة لك - 
ردوهبم) حَدَّئَنَا عَفَانٌّ » قَالَ حدَّلنا حَمَادُ بن سنس عَنْ ثَابِتٍ ؛ عن دنس » عَن أبى طَلححة » قال رَفَعتَ 


ٍِ 


ره دم > س5 م 
راسم ى ره أَخد مَجَعَلْت انظر كما أرى أَحَدًَا ه نَ الوم إل يد تحت حجَف: اناس . 


(9.-؟) رت ا سويت سكل سف أعدسكون م رأ كك د ناشور كيا قمحا نال سه 
كل ايك ورد ار يكدده اواك يجت !بق هال سك بجت دكار انها - 


سب بي بل 


ر و م ردجسم 5 2 10 سل 7 0 2س 6 
بئو») حَدَّئنَا مالك قال حدّنا يُعقرب بن عبد الله عَن جُعفر بن ابى المغيرة » عن ابن ابزى » قال : 


عي سحي مي ب روه ةو امير ع ع عرص 59 رق ماس 
بَارَر على بد َم أحَد من يَنِى شَيْبَةَ طلِحَةٌ وَمُسَافِعًا » قَالَ وَسَمَى إنسَانا آحَرَ » قَالَ فقتلهم وى من قتل 
من اناس » قفَالَ َِامَةٌ حت َل حُذِى اليف َيْرَ ِو قال وَسُولُ اله صَلَىالعلك وَسَلم 
يس سس مس تر وو 

كن كنت أبْلَيْتَ , كد أبلى فُلانٌ النصَارِىٌ , وَُلَانٌ الْنصَارِىٌ ؛ وَفلَانٌ النَصَارِىٌ حتى 1: نفسه > 


أر كاد يفط نفسة. 
(96 > ) حطررت اين ا ل تت سه رواييت كاعد سك دان تحط رست تل فير ذه بق شب يبل لياو رماع سك سات 
مب زات فى داوق كس جل : آيل اورآدىكا نا م (استاد) لبا تنا راوى كت وى : بل خط رر على ني جوعا م لوكو 
(لذار )كت لكي تمان كسواالن نزو وى كروي يمرجم آلب فور واب تش رليف ١‏ لق حضررت فا لطما تقس أها- لخم 
رست يلوا رك روفو كر مذ ارشادفر ينكرت #_فعرك سق لكيا سجلة فلال انصارى فى اورفلال انصارى 
ست اورفلال انضارى فق /بتتر نقاليا > - بالك كاي ان الروكاياجان كذ كريب مو كك 
(4غئعة0ا؟) عدا يَحتَى بن عب امَك ؛ بن أبى عي ؛عَنْ أبيه ؛ : عَنِ الْحَكُم » قال لما كيرت رَبَاعِيةَ رَسُول 
الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلََ يمح كَل مَسُول الليه صَلَّى الله عليه وَسَلَّه سعد عضب الله عَلَى تلان ؛ 
عَلَى من زعم أنه مَل الماك ؛ وَاسَْدٌ عَضَبٌ الله عَلَى مَنْ كُسَرَ وبَاعِيَة رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ وَأذْرَ فى وَجهه ؛وَاشْتَدٌ عَضَبُّ بُ الله عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَ ِل وََدَا. 
00 ح روابهت كل جب أعد سك دن كمف سسا عن داه ياد دان ميارك خبيد جو كك 
َس حَرفقم_ذ رايا نان ولول بلدا مضب شر يد بالا رى رجوخووكو يشامو لكابا دشام كان لرتا -اوراي! آد 4 
ينها غضب شر يب ستل ف رسول اش ؤفك دندا نشي ركيااورآب زفي جرمكور ىليا اورخراكانضب ال 


آدق برت ى شريد > جود كان ل تكد اكابيًا سج - 


1/000 


ا 0 0 0 


نمم عدا حل بن مشو »قال :د مَك بن أي عن عرد لوبي إبى بكر , عن وخر ,ل 
هَشْمَتِ مشَمْتٍ لَه على وَأسٍ رَسُوٍ الله صَلَى الله علي َل وَسَلَّم يم أحُد كر ا 
هه » وَدُووِىَ بِحَصِيرٍ مُحرق كان على بن أبى كالب ينل َي لما فى الْحجفة. (بين م 
(969) يآ دق ردابي تكس بل كرأ د سك دك 2 لق سرب لبخي دس دنران 
شير م كت اورآب ” فق ا جره مبار# ذكى موكيا ادرآب مف كول مول جنال ل زر وروا ىكل اورت مار ١:‏ 
اباب ةسبال ذمال مل يلامج 2 


7« 5 يرد و 52 روم 


(.مة/0) حََدَئنا أو أسَامة قال دنا ماه بن َيل »عَن ايوب »ء قال :قال عبد 


2 
بير 


| 6 


انا 


عبد الرحَمَن بن ابى بكر لابى 
و2 م روه و م كو ارلا 0 و / 0 
ر :رايتك يوم أحَدٍ فصعت عَنك ‏ قَالَ فقا ابو بكر اللكنى لو رابتك ما صغتٌ عَدكُ. . 
111111111005 ل سف أحه كدان سكو 
ديكا تايان يل ف آي سح اعرا كه اكيا- داوق لنت بل : حظررت ت الويكر طق سف فريايا: يكن كر رمس ل دنال يل - 
عراش شك 


5 2ف 55 


(/ا1؟) ) غزوة الخدرق 


ع:ووخترن 
7س # د ير م اس قا اسمن مل مم داه 
(1ندر > ) عدن ا يريد بن هارو ن > قال : اخخبرنا محمد بن عمرو 'عَنْ أبيه » عَنْ بدو » عَنٌ عَانِضّةٌ , فلل : 
س5 5 لوم 0 77 1-0 3 ا سر #مرصس لير 20 سم 
لي ك7 اللي ١‏ كتملك ويه لأ وي فك ,وا بتري مَحَاذٍ 
ا ل ؟ العا -: 5م 2 007 بو سار م م5 ! 2 8 ال ممق 
راو ص مر هر عر عر 


َدُ حرجت ينها اذ .ثانا اتخاث على أطرَافٍ سعد سيد كَل 0521 كم لت وال 00 


5 < سه ردت بي موري بي 
لت :قمر يرتجز » وهو يُقول 
23 2 2 وه أسراة ص عا 7 
لسك فيلا يلارلا الهيجا حمل م أحْسيَ الْموت ذا حَانَ الج 
ماو 8 مر 5 7 سر ع ووم 


05 9 و اتير هو 2م ب 1 25 

قالت اثقمت ‏ فَانتَحمْتُ حَدِيقة »اهار المُسِِْينَ ٠‏ فيهم عمَر ١‏ بن الخطاب ويه وجل 
ف 2:5 در 0 م 2 سس 

عليه تسبغة له , تعنى الْمغْمَر » قَالَ :فَقَال عمو ' عَُرُ ويك » ما بجاء بك ؟ وبح ما جاء بك 0 و الله 59 


3 
53 


”7 6 7 0 25 ا م 
لجريئة » ما مَا يمك أن يَكْرنّ تعر ويم ؟ كلت 'كُمَا وَالَ يَلُومِى عَتَّ تبنت أ لماص انَضَّقَتُ 


6 م د و 
ندَّخلت فيهًا » قَالَتُْ رقع لجل الششيقة عن وَجه » فا لح بن ب عَبَيدِ الل » قَالَ ‏ فَقَالَ :يا عَسَرَ , 
تر 52 72 سو 


ويحك » قد ا كثرت منذ اليزم : ٠‏ نَ الحو » أو ارا إلا إلى الله. 


1 ا 


صم و اءير5 ردس لامر 2 2 7 


أ و دملة, و 2 
الت لارشى سعدا ' دثل ين رين ون يش يقال 


اس 


١ 
00 
00-5 
1 
00 
0 
3 
6 
ٍ 
2 
2 
0 
5 
باع‎ ١ 
00 
5 ب‎ 


كروي فى الجاهلكة .215 كرك كلم وتعك لل ليع على لكي 20 


و مر 2 برروس” دوو رذ 5 لاع 3 سمر فر 


ودر 1 
امَو مني ِل وكَانَ اللا عَِيرَا) لق أبو سفيان امه ولو غيبنة بن بد بن حصن ومن مع 30 
ينجل ' وَرَجَحَتُ ينو فَرَيطةَ حصنا فى صَبَا بو وَرَجَعَ رَسُول لله صَلَّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَّه إلى | 

إن سس وو 0 


مد مربي فُضْرِيتُ عَلَى ب سَعدٍ فى امسج وَوَضِع السلاح. 
قَالتَ كنَاهُ جبريل , فَقَال أكَد وَضْعْتٌ السّالاح ؟ الما وَصْعْتٍ امَك السّلاحَ » قاخرج إلى ينى 


نه كي كَمَرَ وَسُولٌ اللوصَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ بالرحِيل وَلْبِسَ لَامَتَهُ؛ ؛ فَحَرَجٌ فَمَرَ عَلَى يَنِى عدم » 


وري برة مم و رلاو 


كان يران امسو قال من مركم ؛ فقوا روشا لكلى , و06 وخا له لضن 


0000 د الا اب اننا 7 ل تس " 


عق ون 10 علوم ِل لهم :الوا على حو شو الول الع و 0 
ره 0 1 
اسْعَسَارو أب لبه » كسار يهم يه أنه اذبح , َالو :انز ل عَلَى حُكم ابن مُعَاٍ» َقَالَ وَسُولَ الله ا 


صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ ل على حم َف ين ماف توا بعت وَسُولٌ اللي صَلَى اللَه هوس 
ص5 سه ص ا سمس 77 يت 0# 0ل 70007 5 3 وم 
إلى سَغدٍ »فل على يحم رٍ كاف ون يفي » وَحَفّ يه ْم لوا ولو يا با عَمُرِو , حَلَقَاؤْك 


عبر صن بي 1 و 7 له م 3 سوم 0 ار 5 3 ” 
ومواليك »2 4 النكاية ومن قد عَلمتٌ » قَالَت 2 حلم 0 عن انان اهم لت إلى 


0 ا لع 1 


علد وَل قَومُوا إلى 2 2 قال عمر : 


ل 
الله صَلَّى الله عليه صلم كم فيهم ء قَالَ قإنى أحكم فيهم أن" نقتل مقاتلتهم » وتسبى 


م صيو رار 1 3 : تقحل مه مدو م 2 3 ص 
قال له رسول 
52 0 ل ان 5 ”بم و سمس زر سر ع 7 ماس < س 
“انهم »وتقسم اموالهم , كَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ القد فم حك اللو وحم 
2 عراس سر 2 لاو بيو كه 08-2 م و2 2 
له » قال انم دكا الله سَعْاٌ فَقَال اللّهُمْ إن كنت أَبقيتَ 9 يت عَلَى بيك مِنْ حَرب فَرَيْش شَينا فايقنى لَه 
را د ظ در سمو )أ ”يي 5 س رروؤستير ررإروس :2 200 3ت بي عرس 5 رةه 17 جح صل سي 
ُلك كلت الات وهم فَايضيى ليك »قال :3 نفجر كلمه » و كان قد برا حتى ما بقى 
نه إلا مثل الخرص . 
6 عر مر 21 ته ت إطيل نر سم 31 ص بي 
قالت كبجع وَسُول لو صَلَى الله ع عليه وَسَلَمَ ' ورجع سعل سَعْكُ إلى قي الى كان صَربَ عَلَيْهِ رَسُول الل 
0 رو ار ع أل 0 ص وحم : قلت 
صَلَّى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلّمَ » قَالَثْ :قحم َحَصَّرَةُ رَسُولٌ الله صَلَى الله ع وَسَلَمْ © وَأَبُو بكر » 


حم .71/131181 


- 0 لح‎ 
0 
5 ١ 


- ب - ا ريه 
الله ده 02ر0 كبسنرى 4639 


مده 


ممنف ابن الى شمر 1 


َوَالَْى تفيى بيد َه » إنى لأعْرفٌ بكاء أبى بكر من بكا عُمَرَ وَأنَا فى حُجرتِى » وَكَانوا كما قال الله 
1 د سر و رةة و ئ 5 


تَعَالى «رحَمَاء ينه قال عَلقَمَة : فقلتٌ :أ مه » فكيف كان رَسُول اللو صَلَى الله َه وَسَلَمَ 
يَصدَع؟ قَالَثْ كانت نه ا تَدمَععَلَى أَحَدٍ » وَلَكنَهُ كان ذا ود انما هو آخِل بلخيته. 
(12941) حطررت ءا لش ب الئاس روايت سكلر ال خنرق سك دن لكو سآ رتك ركس بتاكل 522 
أل اخ 201 ككف - يبل سل لوج رك لو وسع ربعا ددا سك اوراان سكسا يدان ل مشت عا رمث بن اول 
ت_جمس ذا ذعال امال مولمتى - بل يبل زان ربنق ف رمال ل : بل حطررت سعر تئر .زر لع اوراثبول لم 
زهي بولق - اقر ات سك كنار بابر لكك عوج ست - اود شت تطررت سع رفرس هكنارول سخو ف]ر باقها_ف رمال ل . 
ييصاحب لوال ل سح بذ سج وا هاور سك _ف رمال ل : نياخ بعادي لي عسةلا رك 


2 يدجاوت روز سرد موق ةمطب 


ال اس يبل مرش ميئل نيار او 
كت ب : :ابول سك أيا: :سكرام ير سول سآ نم سه ممت زياده لاست كل س_فراراوراً ز لكل اش سوال سك طرف 
ات 
عا ئش تفط فرال ؤإل _سشركيئن قري مل سح أي ل آدى سف لحان بن العرق كه جانا قتها_ ربت سع اف 
كوتيرمارااوركها - كد سس لو نل اءلن المرقة مول # وه رترت سعدر فقو كا باز وك رك عل ل اورال سف وو لكات واد 
مع ديس الست عا كل - اس القّد! ف حت موت ندد ينا يها لك كك ريلد سح مير ابحو كوت كرد اول 
سعد زاك سك جا بيت مل عليف اورسأى ع عا كش ثزطزقا "يق إل ران سكنت مكاخون بند وكيا -او راش تقال مش لبن 
مااي د - وكفى الله المؤمنين القعال وكان الله قويا عزين ‏ 

بل دسفيان هاس سكعلا قد سكسساتضد جاعلا ورين بن بد ربز نتن اوراس ونير سكعلا سكس اتير هاور 
"ريط دابل مد سك ارسيو ملق ند سك اودرسول ال ؤم يداك طرف واب تشريف دآ اوركم» 4 
رست اسع وار سك دل خيلا لكي كيااورآ ب تإفقع -ذ اسلو ره كود - 
"- “رمتعا ئش تافر الى نيل مرا ب ف.ك يال حطررت جالعلل 2-1 اورعش كيا_كيا اب ف اسار 


1/010 


أتاددياج؟ يذ ا!فرشتول ذل دكي ل أتارا- ب لآب ينور لد طرف حك اوراان سح قال يك لكر م تؤفقيفة دلوج 


م 4-2 8 سوج > 4 كاب المفازى َي 


7 المع عا الصا :1 الت 7 
تم دي او رآ تَؤْففم د ابنا اران خض رز يبب تن فمرمايا او رتك أنه داور رجب) أ ْنَم ندم سك بالل لت 


سح <طررت وح لكان كزد# ول خضرت دجي لف كا وى اود هرسك كل حطرت جرال سح مشا رق يرق 
لم فيرظ سك يال نك ادرآ ل مرف ل ميال دل ن كيك النكا بحاص ر دفر مايا بل جب نوق رب دكا جا صر مشر ير وكا 
اودان رسيب تكنت مواق فول اك رسول الشر عسل فيصل بيهم تموجاة- انول سن الولياب سس شور وكيا أو ابول ل 
سين بدت نال م اشار ه ليا كر فيص لفو زر 6 1 سن كبا كم ان معاذ سك فيصل رامث إل- أي يَف د 
رماي :م سعدءان محاز سك فيصل ب ( اق ) انآو بل وولول 12م 

0 2 سول الت فم _لحصرن سعر ناش ك طرف ى كيج اوري كلدت برسواركيا كي مل ورك مال الاك نا 
ددا ك اقم سة أثي كي ريا ادي كت له ا ره !ليوك ) ترس عليف اورتي رس سات تل -ادرترى يبان سك 
وك ول عا شر قيطا "بق ال _حط رست سعد زإتفد ف ال نكوي توا ال ديا- يهال كك جب سعد لذ ان سكول سك 
إل ينك فراا:ا ب سعد سك لك دووف ت] نيا جك سعرء ابش سك بارس الى لام كر #ف وا لكل ملاممشكل روا أ ه- 
١‏ مرجب وورسول لظي سكسا تمس الوصعيد كت ل -آب يق فر يا: اين سروار سك ل تسو 
اد ادا كو يبك أناارو_<ط ردت تم زط فكها- بماراسردار الثدتقال سآن عَزْفْوم ف فربايا: ادل انارو بل لوكو ف 


0 2 ارا 


> آس تحط سعر اطي سف ربايا: ان سك بار # لل فيص لكرو ابول عرش كيا: ال الن سك بارس ل 


فيل رصاد كرتا مو لكان كك #ف والو كو كديا جاسس اوراا نك #ورنقل »يجو لكوقيرى بنا ياس اوران ك امول ار كر 
بيجا ست - أل كتمذ انادف ءاه - سد شك سف الن سك باس نل الث اوراس سك رسول سل فيصل سك مط إن (؟ى ) 
بصلليا_راوى كس ول : جضت سع راق د الثد سه دعا كى_اورفرياه)-ا حال ! الفاح ىساغلانام شل 
اولك بال رك مول سن أ ىال كك بال ركه او ا كرقة سن تفي اورق ريش 1 درميان بيك 2 كردت 
و شتا فى طرف انها سه آي كت ول بل ال نكا نتم موث يذ ا اوروو نض ( يعد )نتم موكيا ته اورصر ف ايك يمو سه 
عورا رار مكيا قات - ْ 

3-4 ما تش جو رطانق بق نل - يررسول الثمف داب لقث ربيف لآ سم او رحطررت سعر نئي لق ال تسمل واجلآ 
كك تآس يفي ذ ان سك -ك لوا قها-_ رمال نإل : يم رسعر نإ سك يال شبك ري مقو اورحطريت البوبكر لفق قرت 
تلد حاض رمد ست "بق نإل بشم الل ذا تك تمل سك قتف بل مرق ججالن سج بل <عضررت ا بوكر ار سك روخ كو<طريت 


1/01. 


بسر روي 


5-5 0 لت تة 1 0 لخ 1 كد لك اس - 


يب 2 . 2-5-5-2 02005 2ك كا 
0 


واسدبيم مس30 
نر سك د سن سس ده يتان لتق حالاكلم ل جره بل تمولى شق اود يسحابرارك ست جبيها لمكا ارشاد سه رحما 5 
بينهم علقلك زإل يل كه ااال جان! آس يع لباك #ة تك ؟عا كش زواطية_ذفررايا: أب سف مرا ى 
رفرس بها تسيا نيزا وجب مناقو آس مقاب دائى يذ 2 2ك ظ 

لعي ع ل د 3و لمر ل ا لي 0 0006 


يي ل عر ارا 20 00 2 و ا سر .4 
(0905؟ ) حدشنا يزيد بن هارون » قال :اخبرنا محمد بن عمرو » قال :حدثبى عاصم بن عمر بن قتادة , قال : 


و 


م ا ساي اا 4 7 لأ عر 0 عر عر لامر 32س و وك غم اس ا صصاب بره ارم و 
لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امسى » اتاه جبريل » او قال :ملك » فقال :من رَجل من 
707 مس وى 2 0 , 5 سس ان كن س2 رس سر سر 3 7 2 ررس 
متك مات اللْيلَة » استبشر بِمَوتِهِ اهل السمَاءٍ ؟ فقَالَ :لآ » إلا أن يكونّ سعد ء فإنه أمسى دنا , ما فُعَلّ 
7 4 سر 31 ََ 7 اس 1 رم لس 7 0 7 4 م 
سعد ؟ قَالوا :يا رَسَول الله ء قد فض » وَجَاء قومه فَاحتَملوة إلى دَارهم » قَالَ :فُصَلَى رَسُول الله صَلَّى 
1ه 7 ار 22 6 ا 2-00 2 انا 1 21 20000 2 2م 
ا به وسلم الفجر , ثم خرج . وخر ج | س »> قبتاا ر ل الله صلى ١‏ بيه وسلم الناس مشيا » 
17 ير ساس | 5ه س38ةس87 5 وم 5 اإءرا ين *#و رسصوو سر و7 بر ل 5 عرس - 0 را بكر ني 
تى إِنّ شسوع نعالهم لتقطع من آر- إن أرديتهم لتسقط عن عَوّاتقهم , فَمَا ا 
حتى إن شسو ‏ م لهم فن جيلهم » وإن 0 و 0 ل ر- ب رسول 
1 3 سرض | مله © الي 50 لي حمر لسر بير و 


0007 4 جحخر سمر لخر 3 سم ع 
الله » بعت الناس ء فقال إنى اخشى أن تسبقنا 


7 
2 02 نو 53 2 


الى 0# لي نا 1 ا اتن 7 سا ص ص راس فا ع 3 عع ١‏ قو سم 2 

قال :فقِبَضٌ رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمْ ركبتيه » قَقَالَ :دحل مَلْكْ م يكن لَه مجلس ء فَأو سَعْتٌ 
0 مو سر س2 7 
له » وامّه تبكى وهى تقول : 


ويل أم سَعْدِ سَعُه برَاعَة وَجَددًا. 
بعك أيَاد يا لَه وَمَجَدًا َك 4 سَدَّ به مَسَدَا 
ل وَسُولُ الل صَلَى للع وَسَلَم :كل البرَاكى يَكذبنَ إلا م سٍَْ» كل مد :وكَال نا ون 
أصْحَابًا :إن وَسُولَ الله صَلّى الله كيه وَسَلَّم كا خَرَجَ مارت » كَالَ ناس ون الْمُتافِِينَ :ما حت 
سَرِيرَ سَعَدٍ أو جتَارَةَ سعْلٍ ؟ قَالَّ :َحَدَئيى سَعْدَ بن إبْرَاهيمَ» أَنَّ وسُولَ الله صَلَى اللمعَلَيهِ وَسَلَمَ »قال 


ري ا ا ا لي لسلس ا لي 1 6 سر 7 # ات اس ا اس الى داس بات علس 

مات سعد :لقد ن ١‏ شهدوا جنازة سعد »2 : ١‏ ا 
يوم نزل سبعون لف ملك شهدو جنازة سعلٍ ما وطنوا الارض قبل يوميئل . 
> ”دلبو الواس ادثير ‏ لقص 7 5س برصا سم ا س5 اياي ارا ال 0 ل 2 تر ص تي ع لس م 
فال معحمد : ١‏ : 2100 : ا لجء زلف. ما : 
5 فسوعت إسماعيل بن محمد بن سعدٍ , وَدَحَل عَلَينَا الفسطاط » وَنَحن نلف وَاقِدَ بنّ 


كت 


3 02 سر 7 3980 الريسس 0 مس م 4 ب و عر عر 3 تر 32 صصص 7 د بي 254 مس وس اك ل عي اتير وى 
عمرو بن سعد بن ذ » فَفَالَ :الا أحدثكم بمَا سَمِعبُ أشيّاحنًا ؟ سمعت أشياخا يَحَدثُونَ » أن رَسُولَ 
عي 0 #2 ىر 
27 ار سد ع لمر 2 ”ست ع عر ع 75 مي 3 ل اس 7 0 7 7س ع 2 سم 
الله صلى الله به وَسَلْمَ » قال يوم مات سعد : لقد نزل سبعونّ ألفَ مَلَكِ شهدوا جنارّة سَعدٍ » ما 
و 2 سم 53032 ساراس ا ١‏ 1 
وطئوا الارض قبل يوميل. 
ا ا 2 * 3 2 مر 5 سا م م لي 5 عر عت عر ص ف 8 يت عر 7 ل 
(ال محمد :فاخبرنى ابى » عن ابيه » عن عَائْشَة » قالت :ما كان إحد اشدّ فقدا عَلَى المسلمين 
ا 7 او ار م9 ل كار رار 0 م 2 ص 39 7 لوس 
رسول الله صلى | عليه وسلم وصاحبيه , او احدهما مر سعيل بن معاج 


1/010 


تدا امس داح > فوة - 
ا مسب بيد 
١‏ 
١‏ 
| 


-- اف حال سين لتيل - 
0 0 - اد 1 سن اللي 
و سسا سك سوس سي اا يواست ووز ين سروس ل ٠.‏ ا 


-ل* . ...م 
سود يمار "- 


ا 


مسف ابن الى شيررم تتم (جلرا١)‏ 7-<0162؟>»> و ستو >0 كسَابب المفازى 
لس سل 9 بل يي تر ص لس رو ورين واب#رد > كي سمر :52 35 5 | 5 
َال محمد :وَحَدَئنى محمد بن المنكدر » عن محمد بن شرحبيل ؛ ان رجلا اخلد فبضة من تراب ثبر 

حل ل لل لل سم سن 7 2 وو ١‏ 
سعد ير مَعَذْ » فَمْسَحَهًا بَعد فَإِذَا هر مسك. 


موي 52 عا سس 


7 م لع 2 سل عل سور بير ع مس 4 ل ع بي الى ل م 4 5 , 
الجحة وَيتَعجبونَ منهًا » فقال : اتعجبون منها ؟ قالوا يا رسول الله » ما راينا نوبا احسن منه ء قال : 


ال مُحَمدُ : وَحَدَيِى وَاقِدُ بن عَمْرِو بن سَعْدٍ » كال :وَكَانَ وَلقَدُ منْ أَحْسَنٍ الناس وَأطوَلِهم » كال ١‏ | 
حلت عَلَى أنس بن مَالِكُ و قَال فقا ل لى من أنت 9 قَلتٌ ٠ن‏ وَاقد بن عَمرو بن سَعل بن مِعَاذِ 5 قَال 0 
حم اله سَهْدا »إل سَفٍ عه »مَل يرح لله سَعْدًا» كان ْمَل الس وَأطوَلهِم »كا َ 
بََتٌ رَسُولٌُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ بعت إلى أكبدر ذُومَة ؛ بعت إلمهِ بجبة ديباج مدسوج فيا أضبا2 ١30‏ 
ِسَهًا وَسُولُ ال صَلَّىاللَهُ له وَسَلَّم َم على الِْر » فلس قم يكلم »فيل النامل يسود 0 


اذى نَفْسِى بيده لَمََادِيلٌ سَعْدٍ بن مَُاذٍ فى الْصَبَةِأَحْسَنُ ما رون (ابن سعد 577 حاكم 200 
(29) خرت مر اده رواببت حك جب رات مول ةو ىلر مضع سو كف آي عَزْفقم_ك يال 
جرال علي 2-1 ب فررايا :كول فرشتآبا لور لوجما: سك امت مل سس أولن سسا آد ىآ دات وفات ابا > آسمان والون ١‏ 
كوا كل موت مرخ سآ يَف ل فر اا : سعر سكسس اتي دكي موا ؟ صاب فوم .سف بايا يا رسول اللم دلت مولا 1 
>-اوران قوم وا سكا ست سكاو رتل اسع كلم طرف ل كك جل _راوى كت ول ب لآ َعم ل نا يربك ٠‏ ظ 
وكرت مف تل كل روكب 10 مَزْنع_ساتهر ) يكل لكل آي جيذ لوكو كو( تيز ) جلا لرتمكادي- يهال ظ ظ 
كوس سل ان ع يول كر لاوا نك جادد يل ان سل كنرعول كر ايلآ دق عر كيا- يإ رسول 0 
اللرؤفقفة! آي سن وكوك و(جيز) ملكت إسع؟ آس مذ ارشادفرراا: كك اس باتكارقهال ال فخت سعد زا ظ 
طرفم سيقت كرجا بل جديها كرو هنظ لك طرفم سبق تك ك2 | | 
مك ضع ب عاق سف جياككر] ب طقةة ال إل يجيد أل لديباهإقاساطاكة | 
إن :جرت ةذ سيت كشك كشك ل اورفر اا أي فرشتي سج اوراس سك -ك تلت جئ لك بل يل سذة ال 0 


2 | ِ 9 : 1 ! 
لك أ يجوز ع _حطررت سعر :زإك. كل والده رودتو ييل اشع لاوجل ظ 
| 


جمد 
اميه 


1/000 


5 - 5 الالساإداءاءم هك لم شا يدم ايد را كام 


سن اسن يبور كو بي كر سس سنا كلم رسول الْ يفول حطررت سعر في كل وفات سك داك ارشادفرمبا: بلا شرستر جرارفر شمج 
معد نر سك جنااذه ب كانت أن شيك دس ل جنول سذ الل دك سح يكل ز م نكال روتدا تنا 

د تالت ل نك مر والد سن إواسط اسييتغ ولد <ضربت عا شر نيا سح بال نكيا مسر افو كو نكري اور 
فييك ددس توس ( بوكر وتمر) با ان ل سح ايك سك جا سل إعر ,تضرع سعر بن معا ذ ار سح باكر ىك قي 
شرت سح احا كل موا ش 

1 الت إل : كلدل ف ب شصيل ساحوال سح بها نكي ايض تررت مع روا كل قرعال 
ان ( أن كدن )ايب ونث سد ل او ريم ربع دل ا وكنوطا نو وو مكلت _ 

>4 كت إل : اود حك وافاد مرو بان سعد سف ( تق )ييا كي راو كنز ل واقرء خ و اصورت اور وراز قر لوكو 


كدان و؟ ل سد جتواسباديا- يل واف ,مرو بن سع بن عاذ مول الل لور كن كك انث دتما ل سعر اط للم 
باشب سعد زر سك مشايه د يمراجول سف كبا القدتخالى سعد لتو ير م كرس -(إعام ) لوكول ست ورا فر اورثوبصورت تع _ 
لتر كيه لك :دسول لفقم سن ا كيدو سك طرف ايك وفدتيها اال فآ مَؤفقة طرف أل ريش جرب 
“ل بل سدنا ينا موا قتا أب يفقم سه الل جيدكوز جيب تن فر راي لآب موق منمر مكدر مو سن اور يمر بده كيان 
آس تلبات دلول سذ لبي ,تخد لكان شرور كا لود لكاتب سح ديكماء] ب مذ وها كرات 
أل ال جبكتجبب سح د يكت م؟ لوكو سن عر كيا- با رسول الؤفقة! م سف ال سح خواصورتكي اال ديكا 
َس يومد فرام. 5 لاذا تك نسل سك قتضر مل مرق جالن !امد اود سج مو سعد بن معا ذا سك نت ل 
ددد مال ول وهال سحا ى خواصوررت ل - 


ا اس 7 3راس ره * 5-7 7 7 2 7 سه 0 ع ع لم 
( 575605 ) حذتنا وكيع » عن م سفيّانٌ » عَنْ ابى إِسحَاقٌ » عن البَرَاءِ » قَالَ : أشدى للنبى صَلَى الله عَلَيهِ وَل 
ل ا 00 ا سا ماه ار الل / ِ لي 7 و ل 0 5 ست و 2050-1 
وب حرير » فجعلوا يتعجبون من ليزه » فقال النبى صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمْ :لمناديل سعل ف يد 

سر ام 

مما ترون. 


1-9401 حعزرت رامل ست رو ايت سك ب كر تف كور مكا كيام يد ياككيا فو لوكو سف الك لاتب سه 
د يجناشرو رع كرا - أل س.ل ارشا دف رايم جو يك د كود موسعر سك جنت كر وءال اس ىذ بادظم قل - 


0 
7 ص اا لير 2س 2 


ار ل احا كي د اننا م ره 7ن 7 سمل يس اس 7 وي 2 
( 71555 ) حذثنا يحيى بن أذَم » قال :حدّثنا زشير » عَنَ أبى إسحَاقٌ » قال : سمِعتَ المهلب بن ابى صفرة , 


1/010 


2< سس 37 


مسد بير 23 سس ا م بن 0ل 7# قن 27 0 2 مر م لمر 
يقرل , العزويقة زتتته. “فقال ثَال أصحاب محمد قال رسول الله صَلَى الله َه وس 
7 الى ا 7 


0-7 2 سم 2 + رودو د ضر لي 7 7 
مف ْدق هيا أن ن يميتهم ابو سفيان لاغ حم الصو 


7 7 


تونتما بين لشب فان ار م : 0 لآ ينصَرونٌ. 


الا ا عا سس | الم 


د دنا محَه بن ُضيلٍ ' عَن عَطاء بن السَّائْبٍ » ' عَن مياه » عَن ابن عمَر » قال لقد اهت هر اعرش 


007 ) حل 
لحب لِقَاءِ الله معدا قال نما يَى السّرِيرٌ» َال كع ون على الع ش 4 كَالَ :نسحت أَعْرَادُة : 
قَالُ: دَكَلَّ وَسُولٌ الله صَلَّى الل عن وَسَلَّه بره خيس . ؛كلَاوَح الوا رسو الله » ما حَبَسَكَ؟ 
لخ 7 5 
نال :ضم عا معل ١‏ فى لقي َع دعوت الآ ذيحْضفَ عدا : 


7 ا لسعاي 


ورَكُعَ بريه ع 4 راو ل 3 ا م ا 5 

سعدر لور قبل واظل وح ور أ و مرك برج بآي جَإْفية برنشريف | لوكس _ذع ضكيا. :باسول 

اللعلية لل باتك دحآ ب انررم ؟ آ سس ليذ فرءايا: سعر تي كى تركو لاي كها فيش سن الثدسح ا يقرت 
سك دعاك - 

(01) حَدَننَا عبد ال بن !دريس , ؛ عن ال > شر :كال وَسول الله ضَاَ 

الله عليه وَسَلَم عت سو مَعَاذ 1 ظ ظ 

(290) خضرت حابر تار عدت جلها ا لطا اي لاشيم سعر يان معاذ تاه مدت يده 
كياب- ظ 


(/امةبا؟ ) دكن يا بل بن هَارونّ + َال أخبرنا إسماعيل بن أبى خالل : عَن !سحا 
رَسول ل صلَى لوسك مغو بأ أل ير ا دَمعكِ »و هب حزنكِ ؟ إن ابتار 
لله لَه » وَاهَْدَ لَه اعرش ْ 
406 2تز) ثرت ااء بت يي يكن اا حو بيت حرجب رتس ل جناذه سل كركلا ليا و آب 
كه الده سل تار رسول الش فيل حمررت سعر ولك والده سف رسا كيابهار سم لم 
ييل بوك ؟ مالك را بسن ب “لست ل كود يوك التتقالى فك فراي: داكا جد سس كربو مكيا.- 


ا 


5 5 املك ل ال ملكي ا ا ل الا لك ال 


إل .للكت 0 
00 ا عاعش الت تتا تكتتكتكتك.221 كلا لكك لكك للك 0 3317555055055 5 440 
5 


مر عه تر عر بن تل 739 اس مر 3# ام 7 لم 46 
(0/508) حَدَتا يريد بن مَارونٌَ » قَالَ رن مك ل عثرو, + ص أبيه , بره » عر كَائكّة » كَاَثْ : 
3 0007 تدص لذ 200 ره ل 
فى عن ٠‏ لخو شه وى علق ,ود يل لالص لق أهاليهم » فلقوا اسيك بن 
3 0 سد 01 7 م لني مر 2 مر 7 | 7 7 
حَضْيرٍ تراه لزان : على »2 عقر لهك »أ أنتٌ صَاحِبٌ رَسُول الله صَلَى الله 
عل زم 307 م دإ ةر عير حمر جر 
00 تر يناي 00 بردي 5 و سر عر ع 327 لامو ار مدو 
صَدَقَتَ ت لعمرىٍ لَحُبَحٌ أن 1 أنكى عَلَى أحدٍ بعد غلبن محا »كدر ” سول الله صَلى الله علب 
ع ١‏ 


وَسَلَّمَمَاقَالَ ؛ ؛ قلت وَمَاقَالَلُوَسُولُ ال صَلَى لكيه وَسَلَّم؟ قل الْقَدَ اهس هرٌ العرش لِوَكَاٍ سعد بن 
معَاذٍ » قَالْتَ :وهو يصير بينى وَبِينَ رَسُولٍ الل صَلَى اللَّهعَليه وَسَلُم 
(98) حرت مويق سح رواييت لتم بن با رهسلل يلآ اور زواكلم سح ارا اسشفرا ليا ليا 
انضاد سك سك اس كر والو لكا استتقبا لكا يالدسة لول حطرت أسيداب تر ارت له اورايل الى ابلررك وذاتكل 
تردى - ابول سي ركراكرليا وردنا شرورع كردا ل سد الن كبا :الال بارى كرس م رسول اش مؤضة 
سك الى داوركثال سبقت اورفار امت يبلي أيك مام عل اورت أي لكوت يرود سه مو؟ عاكش تويطيق "بق بل _ 
امول سذ اين سريحول ديا اوركبا مرك رما أبس بق كباسج_<ططررت سع دن معاز فرك بعدلى برى دكاتت باق 
كل - اناك باد شل فق رسول الثْدسؤفي ل جوف ر ماد يتما فرماديا قتا يل سف لو جما: أب يذ ان ل ياد نل 
كياكهاتها تنبو كبا (ييكهاتها) باشب اسع دن معاذكى دفات ب على بجو مكيا ب .ما كشر اناق نإل -أسيد اف 
يمرت اوررسول ترفك درميان يكل د تك ظ ١‏ 
(دمهب؟ ) حدتما هودّة بن َيْلِيقَةٌ عافيه ل أى قر عن أى مود عن ارا ل اع سم 
َال :اهترٌ العرش لِمَوْتٍ سعد بن مُعَاذ. ظ 
(12909) حطرت الوسعير وير ' ف ا#ت عد يتك لكآ مف فر :شك سع بن مها وا 1 


مورت يرلل تعوم اها سج 
ا ا ير تر اس 2 الم “مال جسم سر 7 له 7 مهاه مي 0م 
حَدثنا بيد الو بن مُوسَى عَن إسرَاِيلَ عن أبى إِسُححاقَ 0 حَدَّثهُ » عر حَدَّيفَة » قَالَ :لما 
ٍ 
و 


5 75 رص 


مَات سَعَدٌ بن مَعَاذٍ َال رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَهَ :اهز العو عرش لوو ح سَعدٍ بن معاؤ. 
( 2 ) حغررت ع إفم لإ ست دوايت سب كر جب حطررت سعر بن مها اث كى مو ت وارع مول لو فى لر م مؤي ل 
ارشادفررايا: رت سع رب معا زنلشير كل رورع سكرل توم أشال- 


عر 2 من ا 3 امسا ار 


(933؟ ) دنا عيدة ذبن سَلَيْمَانٌ » قَالٌّ 000 


06 ايأو رسو 


ب 3 روم 9س 2 مراع ير ع تر ف ووس أبن 4 ساي ا 6 ل و 9 ب مر عر لمر 1 
سعي يوم الحندقٍ ‏ رَمَاهُ جل يقال لَه نه قا ف * ُو لل صل لعل وَل لو 


1/010 


التتجات) . 0ن 002509 . 


الْمَسْجِدٍ » وَصَربَ عَلَيْهِ حَيْمَةليعودَةمنْ قريب | (بخارى 00 مسلم 58) 
0ص ) حمضررت عا تش جؤاطقات دوابيت سك رخترق وا دان تررح سعر فاق كاباذدل رك وك موق أب انز ار 
يك ابن العرق. :ا نض سن تنه ر ارات ا يذ ا ن لاسر طرف كرد يإ اوراان يراك 
تم كادي كيان الاب فا نك قريب تق سس عياد ككل 1 
م عدن علد بن سَلَيِمَانَ , عَنَ هسام بن عُروةٌ » عَنْ أبسه »عَن عَائْسَةٌ ؛ فى قَولِهِ :«(إذ جاء وكم من 
كم وم أ أسفل منكمء اذ ذ رَاعَتٍ الأبصَار وَبَلَعَتَ القلوب مجر قَالَت: كان ذَاك يوه الحَندق. 
(بخارى _0|٠‏ مسلم كرف 
)ضرت عائش انا رديت سجكه اذ ذ جا وكم من فوفكم ومن أَسفَلَ مدكمء وَإذْرَاعْتٍ الْأبصَار, 
وَبَلْغْتِ القلوبٌ الاجر رك بعالت خنرق وا در نل _ 
(؟دوبم) حَدَننَ بو أسَامَة » عَنْ هشَام بن عُروَة » عن أب : 3 رَسول لله صَلَى الله َل وَسَلَ ضاف 
المُسْرِكِينَ يَوْمَ الْحَددَق » قَالَ » وَكَانَّ يَوْمَا يدا لَمْيَلقَ الْمُسِلِمُونَّ ْله قط » قَالَ :وَرَسُولُ ال صَلَى 
لعل وَل َس وَأبُو بكر مََهُ حالس َلك زان لع الخ » كال :وَكانوا يَفرَحُونَ به إذا 
رَأوَهُ قَرَحَا شَدِيدًا : ل عَبْسَهُم فيه » كَالَ ؛ كرَقعَ أب بكر َه صر بلع وَكَانَتْ أوَلَ كلو وِيْثْ : 
قال :فقال مَكدًا بيده عَلْعَةبَارَسُولَ الل ون الْقرَح »قال :قمر ليه رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ علي وَسَلَه 
تسم » وَقَالُ اللَََّ امح نا صَاِلِحَ ما أغطييً أ صَالِحً عطي 


سر 


(971-) حطربت شرام ان مرو دفر اسبية والدست روايي تكرسة ب للرخترق سك دن رسول انق _ن مش كين ل ظ 


مقا لل صف بنرى ف رمال راوى كنت ل :به بستنت دن نامسلا فول ف اال جيرا رن ىبل ديكها تا_راوى كت هل : 
سول اتوم تش ريف فررا نت او رحطرت الو بكر وف آس مَإْفٌَ_كسا تتش ريف فررا تك اور ب وفت تجورو لك يبرادارى اك 
نا راو كت نإل ركورك ز كو دوكر بت خش مو لز خ تلان زترك ( كناد )ال يرقها-راوق كت يل : 
رابو كر طاطق ف سر ااا أو تورك ضوف كال ديا.-ير يبا دكعالٌ د سين وا لاشو ها راو كت نبل :امول نفك ود 


سح سبيت بد سح اشار هك سككبا: با رسول الفر مقع وح_ راوق كت ل : آس مَؤفع.-ذ اك طرف ويد كم فر ا - 
اال ! #صارا جز أل عط لد ددم ست وال د يكيف 


ير 7 7 بير سين 2 78 8 
4< ) حَدَّئنا أبو أَسَامَةٌ » عن شغبَةٌ 'عَنْ أبى إِسْحَاقٌ : عن عَمرو بن شرخبيل » قَالَ :لما اصيب سعد بد 
0 اب ارا 2 6 1 00 هأ ا ا 00 
عاذ بالرمية يوم انق وَجَهَلَ ميل عَلَى | لبي صَلَّى اللَّهُ ليو » فجَاء ابو بكر , : 
1 سر سر ل لسر صر ا ياك مسا ور 3 ين مي ل 
يقرل :و انقطاع طَهْرَاة قَقَالَ النبىّ صَلَى الله عليه يد وَسَلّمَ مه مَهُ يا أبا بكر » فَجَاء حمر » فَقَالُ :إنا لله وَإنا 
0 _ و 1 


12113.00 


اس 00 


م ا 00 


ليه رَاجِعونَ. 
(940-) جرت مر ءا يل سعرواييت سكل جب تظررت سعر بل معا ؤذ|: بير اوخنرق وا ددن ت ري فكي اورال نكا خوان 
لم في ب بت زا فذ حضرت اوبكر تف عاض رمو اوداكتن لله - ال نك كرثو شالق #آن مذ فرمايا: الوكر امير 
عاو كحض ررح تاق حاض رمو او ركهاانالثروانا ارا تمتو - 
( هدوم ) َتنا يزيد بن هَارونَ كال :أخبرنًا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ » عَن هشام , عَنْ أبيه » قَالَ كان فى أَصَيْحَاب 


يبي 
7 عمد حيبي بن لو 25س 


رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَُمَ رَجُل يِقَالَ لَه . مسعود » وَكَانّ نم مقلم كان يم الحندق بعت أم 
َع إلى أبى سفياوَ أن اعت إلا رجالا يحُونونَ فى آعَايا . 2< حتى نقَاتِلٌ مَحَمَّدًا مما يَلى الْمَدِيئةٌ ؛ 
وَتقَاتِلٌ أَنتٌ مما لى الْحَنْدَقٌ ؛ نك على ال صَلى الل عله َسيَل من ومين قا 
لمُسعودٍ :يا مَشُْوذ'إذا َنبا ٍلى يى فرئطة :أن يرل ِلى َى سُفيان » قرسل إل 2 بالا . 
ذا وهم قوم قال قُمَا عَذَا أن سَع لِك مِنَ النيئ صَلَى الله َكِب وَسَلَّم, ؛كَالّ :فَمَا تَمَالَكَ حتى 
أتى آبا سفيانَ فَأَخيَرَةُ » قَقَالٌ صَدَقٌ وَاللِهِ محمد ما كرب قَطا ؛ فلم يبعت إليهم أحدًا. 
(1-970) رت شام » اسيية والد ست دواي تأر سة وإ كد سول اللر فق سك س ابول يل ايك صاحب تنمس 
السجور أباجانا تهاب يبسح تخ ل نور نك - بل جب خئر كاد نما نو موث بهذ الوسفيا نك طرف يئا كديا م بمارى طرف 
ات عدن فم وت مره كد تدع )ف ستقلرادة 
ول ختر ق طرف قا لكرو_آ ترف وده جاب ولك ن] مش لكسول موا لأسي تو لي ستور كرا ام 
سن قيش ]طرفي ينا تتا ج لد امنا نك فا اير جب انان ركنن 0 
نؤقريظه واف ال نكو كرد ل سك - بحسب تود ف بي باتكل ان سسعتصيرنه توا اورائنيول سف بر يات جا كر الوسفراا نكو بنا رى 
فيان سف كبا لخدا كام !د سف بيش بع كرا ا عورد بل لوا - جنا نالل سف بن قري دك طرفل لئس تتا 
(ضو ريف و ربل تل زب ركاحصقنا) 
حَدَثنَاوَكيع بن اراح َال :حذكنا عبد الوَاحد بن أَيْمَتَ ؛ عَنْ أبيه » عَنْ بجا حابر بن عَبْدٍ الله ء َال : 
كت الي صَلَى ال َم وكا يرون انق كك »اذاف 2 5 يا وَسول 
الله » إن ماما كديّة من الْجَبل ؛ يَعنِى يَطعَة مِنَ الْجَبلٍ » قَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عََيِه وَل :رشو 
ننه . و6 , جه يل ل عله قرع فلل ,أو المشعة .6,5 ببسم 
اللو » ثم صَرّبٌ تَلَانَا قَصَارَتُ كني » »قال جابر :فَحَائَت منى الْتفَاَة » قَرَأيْت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه 


2 ود به ج1 


وَسلم فد سَدَ عَلَى بَعطبيه حبرا . (بخارى 1١‏ دارمى 68) 
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ات ا د كي لا د نت :001112 


(944-) حطررت حامر ب بر الثر زا سحروايت سكب كم سني ادرآ لصفي لساب نم تان دان ال المت ثل 
تر كود ست دس كم نبول سكعنا كما وال د يرصحا بد فت #فعرت لكيا- ب رسول الفم وف ! بيبا كاكولٌ تنت حصآ كبا 
سج رسول الفدسؤف ف فرايا: الل ب يإلى تركو جل صا اكرام تتم ف اسل قطع ير يإلىى كا تجنركاء كرا بجر نوكر م صفق 
تشريف لاس او ركرال بايجاة2 دشل ليا لور 1 316 4س تقذ ضرال لكا بل فو ووقطعار يي تكا ف رين 
كيا_حطررت جابر تاف كنت بل فحَانَتَ منى الفا نل ديل لتقم مهالا بنقةسذاج يمك 
مبارك برت ربا مرحم اتموائتما.- ظ 
0500 حَدَننا ابو الحوّصٍ عَنْ أبى إِسَحَاقَ » عن الْبرَاءِ » قَالَ :ريت رَسُولَ الله صَلَّى الله عله وم 


روس 5ر5 حمر 7 3 عمس 2م و 
يوم الْحَقِيْقُلَ اراب . حَتَى وَارَى راب شَعْرَ ده »وهو ير ربج عب الل بن رواحة يقول: 


ا م و 7 افوص 

اللَهّمّ لو لآ أنتَ ما امْحَدَين وَل تَصَدَقَئَم وَل صَلينا 
2 م 7 2 000 7 2 2 اص مر مور 
قانزن سكينة عَلَيِنَا وَتَبْتِ الاقدام إِنْ لقيِنا 
4 5 3 ان 35 ظ أ#س و 2-8 رس 

الالى قد بغوا علينا وإن اراذوا ‏ قتنة ابينا 


إن 
(2-972:) خضرت براء زإث سح رواييت سكل لل رسول الث مَؤفقةَ لوخندق وال دلنقى أدسة بوم 01 


تكد # فآ تسد عبارك سل بالا لكو جعياد يا تها-اورآ تنه #بدالثر ان رواح تو سك رج كو رذ ور ته 
بارس سك : ظ ظ 
“ا ال !رف شهوتا نم راوراست ينآ سق »اورشةم صرق دسي اورشفماز بذعت .' 
“بل لق كم يسك شكونا زا ل فرءاء اورف مو لكوثابت زاكر مار ىطاقات ( دشنت )جو » 
“اشم اك كال سن تم يسرك سج ارد مقتدجائل ةامافارربن 1 0 
(18وب؟ ) حَدَثنا أبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرٌ , »عن ميل عن أنّسٍ » َال :حرج رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَدَاة 


2 
د » وَالْمهَاجِرُونَ وَالانصَارَ يَحَفِرُونَ الْتنَدَقَ لما نر إِلَيهم » قَالَ : 

/ و - 2 2 3س 2 7 كر 
العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار وَالْمَهَاجْرَة 


37 

بيهر و و 

فاجابوه : 
1 اس بي سبي حم نه بر 0 07س سر ير سر 
نحن الْذِينَ بَايَعوا مُحمنّدَا 22 عَلَى الجهّادٍ ما يقيئا أبذَا 


(72-9) حطرت الل تزلثر سس روايرت سك رسول الت مرضي ايك نرق رن كو بام تش رليف لاس مها جر إن وانضارخترق 


كووزسج تك لاج بآ ي بيع كنظران ب ربدتو فرراا: 
'”بلاشبز نكف 1 ناتك زنك سبل ا الثر! )ف انصاراورعها جر نكل مخفرتفررار»» 


1/01. 


ا 


0 
٠: --‏ لس سي سسا[ ون اس سس يس سس 8 


معنف كن اليا شاشر ( جلدالو ب©<2ج2> 7100 00220202 0 كاب اتتارى 397 


عي لآب لقم لكان مدلل بل ”ندل ذف ةعمسل يض هادي جبقد لدي" 
(5/476) َتنا يريد ل بن ارون » قَالُ أخبرنا ابن أبى نس » عن الْمََبّصٌ » عن عَيِْ لمن نأ ابى سَعِيدٍ 


لْحُدْرِيٌ » عَنْ أب » كال بسنا يم ْدَق عن ال »وَالْعضْر ‏ وَالْمَْبٍ والْنَء حَنّى فين 
ذلك , وَكَلِكَ كَدْلُ الله (إوَكْقَى الله الْمُْمِينَ الال وكا الله كوا عَِيرًا4 كام رول الله صَلَّ 


سر 


لله عليه وَسَلَمَكَامَرَبالاً كام نه صَلّى الما هْرَ كما كَانَ يَصَلَيهًا قبْلَ ذَلِكَ » ثم أَكَامَ الْعَضْرٌ قَصَلَامًا كما 
نيصلا لِك »ثم َم صل الْمغِبَ كما كان يُصَلهَا قل لمكم صل الِْماء كم 
كَانَ يُصَلْيهَا قبل ذلك » وَذَلِكَ كَل أَنْ يَنِلَ القن خفتم فرجَالا » أو ركبانا». 
(1-99) حتط ريت تحبر الرجمالن :ان االوسعيرخدرك نل ايت والدست روايب تك سة ل لخدن سك دن يل قمر كسراورنخرب» 
عدا ستول رلما كبا - يباك ككل ال سس لفايت دس واكك د ارشادخداوترى ( كا “قن ) و كَى الله 
اْمَوْمِنينَ لقتال وَكَانّ الل 7 عَرِيزَا رف كد ناف كز :ل او رآ مَؤْفَةَ ل حطرت ت يلال تف اسم 
دب - انمول سه انقام بق إبرا ب يفي طرق ناز يتى جبيما لآ سف الست يب لظي فماذ ثحت بر 
حظظرت يلال فإ ف غ صر لك اتام تك اوراً مف عسل ضمانشى اداى شل طرر آي مقع كسر ناز يمد 
شت رترت بلال زلف د اقامت لق ادرب يع .مغر بك نراذادافر ال جيرا لآب مَؤْفقة ال س ييل 
شرب بذ سحت ست لرحطررت بلال زاك ل | امع اوراً أب سف سذ عا ناز اداكى شل رآ أ سي صرقية ال ست 
يلعشاءاداكر ة حت -ادريواقه إن خفتم قر جَالا > أو 5 كبن 4 اذل سنت يلكا 2 
١‏ عابو حا الأحمرٌ» عن يحبَى بن سوير ل » عَنْ سَعِيٍ » أنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَليه وَسَلََ لم 
يصَل يوم ادق الور وَلصْرَ عن ات الّضيُ 
)رت يد 0 مس كأ - 


ول ال على لولعم للق عَنِكُ نك عدن ٠‏ عل /1 تنمض اد لعي :135 


8 #6 ك7 د روس موس س عر صر ا 
فَرَاوَضْوهٌ حتى استفامَ لمر عَلَى نِصْنِ ثْمَار الْمَدِيئة » كََاُو :اكتب بيننا وَبَيِنَكَ كتابًا » فَدَعَا بِصَوِحِيفَة 
قَالَ :وَالْسَعدَان ؛ سَعدُ بن مكَاذ » وَسَعْدُ بي باد بج جَالِسَان » فقا عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عأ وَسَلَمَ 
0 لس مم الى 


عير عي مر وف م ار مم واس 7 ىا مي حر 
فقالا :أشىء اتاك عَن الله » ليس لنا أن عرض فيه ؟و 1 وأكتى ردت أن أطرت وَجُرة هم لاءِ عَنى » 


. 3 
وفرع وَجَهِى لِهَوْلاءِ » قَالَ :قَالا لَهُ :ما تالت منا الْعَرَبُ فى جَاهِلِيا سينا إل بشرى » أو قِرَّى. 
ظ (بخارى 9١‏ مسلم *0) 
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و مصنل ابن الى شمر م( جلدا) 7 <دم> وس مدا للحي كتاب المثارى 2 © 
(291) حرست الوستمر سح روايهت كر عارث كنف أو يدن بن سن أ اور ابول د عام خيرن بل رسول 
لفق تكبا مأب سس غطفا نكو رولك ريل سك ارط يكت ملل ميد سكل ديل سك_راوق كت بل :جر 
بول نآ سإ فثك باتك اودمعاءل ديت سك نض ف يلول ب سل موكيا انهو كبا تمار سه اورا يخ 
ان سيكو راكد ديل آي مَؤْف ذه كاغز كوا _راوق كيت تل : سعد بن معاذ لف اورسعد بن عباده تف دوفو ل قش ريف 
رناستك ده ىلر وف طرف توج .مس اورت شكياكيا آب حك يال التدك طرفت كال امكابا تآ ل عمل 
م اعرائش كر كك -آ ب ةذ فرايا دل !عبن بير اده كمسل الن لوول سك برد لود سح ردول اورش 
اسن جهرسعلواان سك سك فار رع ناا نا مدال داوق كت وال د وفوال حاتيول ينه فآ ت َف كها- تمارى جابليت 


كني ربب فال تم ست ييل نتسوا هر يدار اورسجمالنفوازى 1 
ل ع تو بي اس تير عر سي سس + رس م اوور ر 35 تيو سس ين 3 سر صر ١‏ عر 3 سل 0 ير َه 
( كلاو؟ ) حذتنا يزيد بن هارون ء قال : اخبرنا هشام بن حسان » عن محمد » عن عبيدة » عن عيلىّ ؛ ان 
7 7 ْ 27 7 7 7000007 ع دروم ادر 57 7 سر 67 : 3 
رَسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمْ » فَالَ يَوْمَ الخندق :حَبَسُونا عن الصّلاةٍ الوسطى ؛ صَلةِ القضرء مَل 


م 


سو وو سود رت را و سام 
الله بيوتهم وقبورهم نارا. ظ 
( 9 ) حط رت تل تاثور ست دوايت سح لم رسول ال َؤفوذ خنرق وال دك ارشادفر ابا: ابول (مش ركان ) ل تمل 
صلق وى مش صر راز سروك سج_القدتخا لى ان كول اورال نك برو كوا كك سح برد سد 
(0805) دنا عبد الرحيم بن سَلَيْمَانَ » وَابْنْ !دريس » عَنْ عَبَيْدِ الله بن عُمَرَ » عَنْ نافع » عن ابن حمر 
َلَ:عَرَصَنِى َسُولٌ الله صَلّى اللَّهُ علي وَسَلَميَْمَ ْدَق وأا ابن حَمْسَ عَشْرَة قجَاََى . إلا أن ان 
إدريسٌ قَال عضت 
( 1-9417 حطرت انرس روايهت سج كك خندق وا دان رسول ال صؤفوع سك يال تي لكي ايا اودمبركام ربندره 
سالك تآس يفل نت اجاز ستعنايت ف راد -ابان ادري لك دوابيت “ل غرضطت هل 
( 0 حَدَننَا عبد الرَحِيم بن سَلَيْمَانَ » عَنْ هام » عَنّ أبيه ؛ أَنَّوَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ » 
راتٍ :مَنْ يجيئنى برهم ؟ قَقَالَ الرَبير :نعم » كَالَ :وَجْمَعَ الب صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَم لير ويه ؛ 
َال فاك أبى وَأمى » وَكَالَ ري نكل وى » وَحِوَاٌِ لير »وان ىا 
2-94 ) حطررت :شرا م» اسيي والد سح رواب تكر ست و لك رسول لمر مؤي ل خنرق وال دن ارشادفراي كو نآرق 
عات م اورايل شرك ترا كر دع ؟ خضرت ز بير تت سوار مو كح اور نوش رظر سك اث بل تر سد كس - ير 
آس فسني بات د جرال اران مرت فر يا كان كا نكتمر كرد سكا؟ ف خضرت زب رفكب .ى بال !داو كت 


عو 
بنرا 


بر 
يليا 


دعرة ‏ عسير5 


ممم 


١/1211.» 


5 8 بناسء -- 8 5 5 م . "جوت 
93 1 - 8 . ع سياس الداد بس -. ريس الزن ا بٍِ 
5 5 سد ”» - د اسم 8 5 1 اد 1 :50 
١ 9 1 : 35 : :‏ : 0 )0 1 3 
5 1 لي 
٠‏ 
ل ارس 8 0 


--- 


ا اا 0 
إل ألم عيذ حطرت زيم افير .سك سك سي والد يز نكوتح فرءاكرارشا دف مايا كم دمرس الل ء يات كر يان مول اور 
أن مع _ن حمر حزم سس ف ءارا : رتكاو ل حوارق موسا اودترا توارق زبيراو ريرق يلوت ىكابا - 
(هاه؟) حدتما هود بن حَيليمَةَ » كَالَ حئنا عَوْفٌ » عَنْ مَيمُون ‏ قال حدَنَنَا ارا بن عَازِبِ » كَالَ لما 
كان حت مرا سول الله صَلَى الله َه وَسَلَم أن تحر الحَددَقَ , عَرَضٌ لَنَا فى بض الْجبَلِ صَخرة 
َظيمَة مَدِيدة ‏ لا تَدْحُلٌ يها لْمعاولٌ . فشكي إلى وَسولٍ ال صلَى الل عليه وس ٠‏ فجَاءً 


رَسّول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيم وَسَلَم فلم آم أحَدَ اِْعوَلَ وَالْقَى به » وَكالَ :ببسم الله » ثم صَرَبَ 


دمر# 2 0 


صَوَبَة فَُكُسَرٌ ثليّهًا » فَقَالَ الله كير أعِْيتُ ماي اشام وَاللهِ إنى لأبْصِرٌ قُصُورَهًا الْحَمْرَ السَّاعةً : 

م صرب ال قط نا آحر ٠‏ فقَال الله أخير» أعيِيتُ مفَِيح َس » واللوإثى لبر قطر 

المَدَائنِ الأبِيضٌ , »ثم صَوب اق »قار ببسم الله ؛ فقَطعَ ييه الْحجَر » وَكَالَ :الله اكير » أغطيت 
ماح الْيَمَن واللهِ إنى لأابصر ا أَبْوَابٌ صَنعَاءً . (احمد هس ابويعلى /1081) 

(95>0 12 ) خضرت براء كن عاسب فد سح دو ايت سك بحب نوكر ةذ تم كام دي رتخير ق كود يلق اك را( 

اند عادس ساس ايك بذى ينان كج كد اليل وار ثب بوق تق تم سن اباتك قايرت ب موف 17 4 

ساك دبي زم تثريف لاس بل بت ب آي فيد جنا نود باصا لو ب في كدال ,اتم ميل فى اوراين) كا 

ماديا ارفرماي: م اله يح رآسي وقول ايل ضرب لكان تولك تال ان و سوك - برآ ةذ فرمايا: اقر ا كم' 

شامق جابيال عط كرد ىكس نل - كثدا! كان وفقت الى سك سرغ ثلا ت وكعالً دست ثيل : رات ل دورش 

ضرب كال نو ايك تبان جنان ميد دك - برآ وذ فرام كرا قال ( سكف افون ) كى جايال عطاك 07 

ل - كندا! شك مرائنكا سفيدل دكعلا در بس برأ ونيم د تمسر ضرب كال اورفريارا م الث! توبقب جانثى 

ود اورآس مقع _ذفرءايا:الشرا كر “ان ( كز اول ) كيال عط كرد ىك جل كر ا! مصنعاء لك ررواز ع لاا 

د سلج ول)- 

0 حَدَئنا ميم قال يرا أ يئر عن افع بن بر عَنْ أبى عَُْدَةه عَنْ الله أن المُمْرِ كير 
َعَُوا ابي صَلَى الله ع َل وَسلََ لق عن يع صَكَوَاتٍ ‏ حنّى َب نال مَا ضَّاءٌ اللَدٌ ؛ 
مر بلالا , كاذ وَاَكَامَ الور , نه أكَامَ فَصَلَّى الْعَضر : ثم أقَامَ َصَلَى الْمَغْرب » ثَمَ كام َصَلَى الِْضّاء. 

تيت بد الثم وإ سس روا يمت س1 مش ركان ل خترق وا وان ىكم تؤفيغ وما رفماز _سيمشخول ركمابيبال 

تدارا متكا نذا حص القد سل جإر اكز ركيا برآي ف حضرت بلال زاف كوكم ديا امول سف اذ ال و اران مستعكق 
اددآب:اآ َم د مرك راز مق جر حطررت لال تلت سه انثامت كى اورآب َفية _ن عصراى نماز ذكى) إل ر<طرك 


مصزف امن الى سمت ريم( جلراا) 


1/010 


لال نات ا كا لذن بكافازيتى جرحت بال ل ذا 07 ب لقي ل عشاء 


كفا )ا 
7ن 7 ذى ا ىر سر 5 س 7 7 05 ررم 2 ع سس اس ص د راص إن 27 دو راس 
( بابابكااج حَدَنْنا وكيع , عن فيان »عن علد لكر » عا مخرمة؛ أو مه كان مم لت صل 4 عليه 


وَسَلْم َم الْحَددّق. 
172 ) نرت ملست دو ايت سرتفي تا ضرق وا فون نوكر ساراس د 
وس لس # 5 ووثير ير رذ يد 0 007 0 
(509978 ) حذتنا وكيع , عَنْ فيان عَنْ َب لكر عن عكر » قال 0و سكو لي 


امش ركِينَ ؛ فَقَال من يا ؟ قَقَالَ وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَل :قم يا زَيبِرٌ » فَقَالْتْ صَفية صف 
رَسول الله » وَاحدى » فَقَال قم يا بير » فَقَام 

و را سه 207 2 
يأه. 


ير > و لير »قال وول اللوصَلَى الله علي وَسَلَم 1 

صَابه َه » فحلا ابر قله » ثم جا بِسَلَيه؛ ََفَلَهُ لنب صَلَّى الله عي وَسَلَما ظ 

(0 !)خرن كر ماسح واييت سك جب ند قكادان تنا ورمشركين ل سح ايلآ د كدر اواو ر لوجم كان شبارز م 

5؟ آس يذ فررايا: ا ذيير! كر بمو جاد_<طرت صفيم الها ف عر كيا با رسول الشر !مرا يك بدا - 

َس فوع ف فرمايا: اسه يه ر! كتعرس بو جا يبل حطررت يي رو كدض موك ف نىكريمَزم _ذ فرءايا: ان دوثول 

ل سح :توا سي سأ سح بأند توك وهدوسر كوأ كرد سكا بل خطررت ذ بي رف »ال سح يلد موس كك فو نبول سف ا كر 
ريا رترت زيير د لقتو لكا سان كرا لق آي مَإْف_ذ ودساءان | أ ىالوعطاكرديا- 


(05و/؟ ) حَدَّنا وكيع ؛ عن جرير بن حازِمٍ , ٠‏ عن يعلى بن كيو » وَالبيْنِ اريت » ايوب السخا 
2 و3 78 


ل ؛ عَنْ عكْرِمَة ؛ أن ولا أو ابن توكلٍ » ترَذّى به سه يوم الْحَندَقٍ فقيل » قبَعَتٌ أبو سّفيانَ إلى 
صل الك سيوم الول قأبى الب صَلَّى اللَهعَليْهِوَسَلَّم َكل :خلوة » فاه 
خبيثٌ الذي : بيت الجيفّة. ظ 
(9-5-]) حر كرس روات س1 ول بن فلك وخفرق وا لون ا سيكو ذكراديا اوقل مركي ين الو 


سفياان سف الك د يبت سواوشت تك رب مَزْفَة ى طرف “1 ىرط نظف فرظ ابام :امش ويك لوكبوتل_ اسل كل 


0 دعت كواخبييث سهادرال لا لاخبييث سه 
ا 0 
(8؟) ) ما حفظت فى بنى قريظة 
توقريظل سك يا دس بل جوروايات يبل سس كفو كا نل 


بير 


(.5/40) حَدَئنا سفيالن بن عمينَة » عَنْ كَمْرِو ؛ عن كوم أل صََى الله ع وَسَلَّمَ يكت “ أت ١‏ 


1/01. 


حا حي لخم ب فلس ا سيت 


سيور اماس بر 32 8 
ام مم 


7 


و ل ا 


مصف ايل الى شمر م (علراا) 


#رسرة لس 


م لثمي ب صل «رب 7 سنو راس ف 
جبير إلى ينى فريظة عَلَى قرس يقال له :جناح. (بخارى -”1١>‏ مسلم 189) 
0 1 : . مد ع عر و هال و 0 
(:12-0) جرت ترمد سحت دو ايت سي كرت كرب .ذخ امت بان جيرأ مزق يدك طرف ليك جنارع نوكتو ار 
يسواركر سل ييا ظ 


ير 


ا سيا ار| 2 ور 9 م3 01 5 عردمرب برذ * مه 3 مرا كي لم مت لمي ع ع ص 
(841؟) حذننا عبد الله بن نميرٍ » وعبدة » عن هشام بنٍ عروة » عن أبيه » عَنْ عَائْسَةَ » فَالْتْ : لما وَجَمَ 
تي في 27 بأ بر سه م روم الى ا 2 مم ل ال ص سم و و في 2 7 م2 
رسول الل صلى الله عايه وسلم يوم الخددّقٍ ٠‏ وَوَْضْع السلاح وَاغْتَسَلَ ‏ أنَاهٌ جبريلٌ , وَكَدُ عَصَبَ 


7 ال 4 7 0-0 


7 يحلا لس 0 7 ال 0 مااي 7 ان 7 م 
راسه الغبار » فقال 'وَضْعَت السلا ؟ قَوَالِهِ ما وَصَعْت » فقَالَ رَسُولٌ الليه صَلَّى الله َيه وَسَلَه :كاين ؟ 
عر رم صر 5س اس 5 وم م سكف يي 7 ا قثو 7 00 لاع نار ممو هو 
قال :اهنا ء وَاوما إلى يبى قَرَيظة » كَالَ فخرج رسول اللو صَلَى الله عليه وَسَلْمْ إليهم. 
(2-91) حطررت ءا نش قات رواجت سل جب ىلر يلوم الندد ذل سح واب ل تت ريف لاست اوري ةذ 
سلرركود يا اورسل فر البا- لآب زفي سك يال جبرا ل عاض رمو اوراان سر ينغبا رقا ل نمبول سف رايا آي سف اسل 
كدسج يكندا! نل ةق الئل ركه سول الفر يف ارشادفر.ا: بجركرصر؟ حطررت جتراييل ف جواب ديا دراه 
مدال سن تاريل طرف انا وكيا داوق كت بن جنك أ زقربطدك طرفا الث ل ١‏ 
(90985) حَدَتنا أبو حال الَْحْمَرُ » عَنْ هسام » عَنْ أبه قال :كَالَ رَسول الك صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَُمَ يذ 


فريظة :الحرب نخدعة ٠‏ 
“)نرت شام »سبي والد ست دواعت كرس و كا رسول الفر فوس بو قرفل فر ايا :ياف وتو[ سح 
(00585) حَدَننا يزيد بن هَارُونَ » أَخبرَنًا هسام » عَنْ محمد » قال عَاهَدَ حي بن أخطب رَسُولٌ الله صَلَّ 
للَّهعليهِ وَسَلَه أن 1 ناهر علي أحداء وَبملَ الل ليد كفلا لقلا كان َم قربط أن بد وبا 


ملمًاء َال :قال َسُولُ الل صلَى وَل :فى لكف امريد ري عَقة »علو ابه 
(987-:1) تع ررح عر تبر سح روايت سكم بك ءكن اخلب سل سول الشرز يست ال رط برمعابر وكيا كرد هآ عَم 
نظف كاك ؤئك سم ادال بات يرال سذ الندتا كيل يدوق كت نإل برجب قر دان ارا 
اوراى سك سن كو ابا كبا -راوى كت عل : سول الثر نَع ذ فرءارا: ليا برلل 4 بدسل ملل ابا كيا مر رسول 
الس السك باد م ديا- بل اك اوراال سك كردن مارو قكق_ 
حَدَننا عبد بن سما » عن هام ين ُو » عن عب الزن عُروَة » عن عبد ال بن اير » عن 
ؤتثِ قل :سه لى وَسُولُ اله صَلَى لهل وَسلَ بن ونه َامفرطة ‏ قال رفةال ب أت 
8 1 سرت زجي رتل سس دواجمت سج لمرسول الوذ منؤقر يوا دون مرك (دعا ل )سيط والم نك 
تافر ا كرارشارر ايانم مثيم سه نال ءياسس ار بان تمول - 


1/010 


سنا لقي( 700<47 200720720 8 سمست_ 3 


#برئيس 00 7 و _ 000 


بير : 
(ددها؟) حَدَنَنا غندر » عَن شعبّة » عن سعد بن إِبرَاهِيم عن أبى أمَا . 
سب الْحَدُرِيٌ » يول :نرَلَ أل فرَبْطةٌ على حكم م سعك بن ما اذ , وَل كَرْسلَ وَسُولَ اللو صَلَى الل 


7ن 


.ّ 

لي وَسََم إلى سَعدٍ قا فتاه كَلَى جمّار » قَالَ كلما أَنْ دنا قريب : بن الْمسْجِدٍ » قَالَ رَسُولُ الل صَلَى 0 
راسمة ‏ عرس 00 0 و وي بم 7 و اتر5ي في .0 
لعل رسك ُومُوا إِلَى سيد كم » أ خب ركم » ثم قال إن هؤ أ لوا على حل قال اتقعل 0 1 


عير 
ليميا 


مُفََلَهُمْ » وَتسبَى ذَرَارِيَهُم » َال :قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمٌ :قَضَيْتٌ بِحُكُم املك وَرُيمَا | 7 

قَال اقَضَيْتٌ بحكم الليه. (بخارى اا مسلم 188) 3 
(1-90) حطرت الوسعير ندر تفي سس روابييت س كمال ري ,نط ريت سعر بن معا فوفر سك فيصل يأر _راوى كت 
ال أب ا _الى تلط ررك سعير ذاه طرف ىك ريه ضرت سعد ف أي كد يريف لاسة- داوق كت ول مر 
جب تطرت سعر نإ ابد سكفرب نفو آس عَزْفيقَ ل ارشادفررايا:””اسيخ سروار “ب فرماا: “سين ل سح ترف" 
وخظيم سك جوماة رآ ب مار يمل ثراءا - بإااشبس لول بارس فيصل مرأئر# ل _حطررت مها ذ طفق فررايا: ان 
ولوس س2 ف واوا كن كردي جا #ة رانك ونال »يجو كوقيركرلياجااسة داوق كت إل :| أب مذ ارشادفرايا:م 1 
سن كك( الك ) مل اعطاق فيصدكيا ع أت راوى رق اك ون :نخدا كفم امنائق فصلكيا > | 
<دم عَدَئا ده لمان » عَنْ هسام بن عُروَة »كل :بر إى »نموا على حي وَسُول اللو | 


00 م وس ماو و 1 


صَلَى الله عليه وَسَلم كوا كم إلى سعيٍ ين ماف 3 كم فهم سعد بن ما أن تفتل مقايلتهم ٠‏ | 
مى و كور فوووا خم ع لس 7 بي سا > يو 22 رو بر مده 1 


تشبى النْسَاءوَالدَرَة تقس اموالهم ؛ قال هشام :قال أبى قَأخبِرْتُ »أن وَسُولَ الو صَلَّى الله عَلَيه ظ 

وَسَلَّم »قال القد ححكمتٌ ف فيهم بكم الله. ظ 
97 ) <نثريت مشام بن تعرودء بيذ والدس با نكر ا و كوش بظرء رسول الشْعَؤْقيةَ ل فيصل براه لراتبول 
سن فيص لكر ل كو حض رت سر بن ما ذ ناش وى طرف لوها ديا _لو حطررت سعر قور ابن معاؤ ل الن سك باد يل يفيص ل قريايا: 
كران سك هتني نكو كديا جات اورال نكل خورف ل» جو لكوقي كردي جا اورالن سك اموا كرسي مكرديا جا جشام كت ٍْ ظ 
يلا سلس تا كلذل سكسل اس امشا. ا( سانو ذسذ اناس بسنل ١‏ 
الأتعال سكم دما ان فصدكيا - 
م عد سيل ب عق ذإ »عن كا لي اليب » عن عدر »كل بت أل أرظة شفة ١ ١‏ 
بن مع . ساو أ َال 0 كر على كي تور 1 


و نع لات ع لشي رق ل ان نل وض الا عل ول خخ 
١‏ لله كه ٠‏ 


يذ 


سس 


1/01. 


ال تت ا ل ا 20202 كببترى الا 
2 ) حعررت عام زد ست روا يمت سس كر ربل ل عت سعد كن معاز اير وير الراء اورا مول سس[ ب قات 
بادك ركورك كردي _حطررت مها ز فاتك ل وعاء للدت الطداة مودت ند ايها لك لكر ان سفن سكنت 
داوكا سكت إل - يمرو لوك تعض ريت معاذ ين سعر اق سك فصل يرأ ( رض مو )كب لآب زلف فيصل ف راي ان سك 
ماني نكو كديا جاس ادال نك تورقال يد لكوقيدق بناا ماه -راوق كك زد برآ ب زف نفاي: سن نكر 
ما إن صلرليا > 

1 حَدنا يع »عن مايل »عن اين أبى فى »يقولُ :5 سول الل صلَى الله عل سل عل 

لأخرَاب قل :للّهُم مل لكتاب » ريع ال(حتاب ء كَازمٌ خاب المرخهم والرله 

م188 حطررت ابن الى اول تلك سح رواييت كلم رسول الث مَؤقوة ‏ ذ قاب 3 كفار ارون )يرن لاد تيا ال 
١‏ اننا كنا ب كنا ل كرس والماذات »جل رحاب ليغ الى زات كرو كرست دسينوالى ذا ت ءا ن كلست وس وراك 
ربلا كر ركو د 


بي م تي ديم 1 سر 3 م وس ستو سل يو ديو ماك سا م سب 7 ل 0 7 
61 حادثنا كؤمر بن هشام » عَن عفر » قَالَ :حَدَّنَنَا يد بن الآصَمٌّ » كَالَّ :لما كُسَف الله خاب , 
بير مم سس سي 


جر لني عي شين 42 27 و امسا ا اسسة 00 مرو صم ير و يي اا ان م م 2 م 
ورجع النبى صلى الله عليه وَسَلْمْ إلى بيد » فأحَدَ يغسل رَأسَهُ » اناه جريز ‏ قَقَالَ : كَهَا الي عدن ؛ 
57 00م ص الي ير جح ع مر 5-7 ود مر 2 م شي 7 0 عدر 7 و م 4 
وَصْعس السلا وَلَم َصَعْةملاكة الْسمَءِ؟ الا ددحن يَبى فرط » اذى رول اللو صل ال 


النساه عم وو 


عَلَيهِ وَسَلَم فى اناس أن الوا حطن ينى فرئطة ‏ م اَل وَسُولُ اللي صَلَى الَه َيه وَل 05 : 
عند الحصن. (أبن سعد هى) ظ 

(!) حمزررت بيد ين أسم سح روابيت سج لجسب لتقلل سف كرو لودو كردي اود كر يم »٠ن‏ كمرى طر#1 
لوث سلكت اورآس مز ل ايناس ميارك رتو ردس لياف آب يفخ سك يال جبرا مل غيم حاض رمو اوركها-_الزرتيال 
أسيست درك رفر سأب سل الثم كود يا سبع الاك لآ سان كف رشتول لسريس كما؟ أب جمار سسا تق موق ربل سك 
تلم طرفتثر ليف لاسي ل آل مذ لوكو ل مناد كرو الى لرمنؤقر له كلم يريو بمرت تف نسل 
فرابااورآ ب موف “كل ان دلول سك يا ىقلم برتثر ف دخ 


01امى سم 2 تا صم 


1 
)ما حفظت فِى عَرْوَةيَنِى المصَطلق ظ 
#ددايات لس نزوو بي لمصطلان سك رارا# ع لفو نرق بول 
(:53؟) ححدَننَا عيسَى بن يوني عَنِ ابن عن » فَالَ : كت ِلى تافع أله عَنْ دكا الْمُْركِينَ , كدب 
لك :أشترتى عبد اله ذنُم ٠‏ أن ُو الل صلَى الل سكم حار على تب المُطْعيق , 47 
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1< 5< سس 


لون وك شق على لتو كلت جرز بلك كروك أ وكلدي قر 

( 990 )خضرت كبر الثم بن كرف سح رواييت سك نكر يَف _ن بن ممصطلن برقم لكيا جبل وه ناثل تك اوران ك 

جافديالى يآ سس :سس سك او دسي بنت ا حارس شق مناش ين يبل سس او لكبوزسوارول يتما 

(1ووبا؟ ) حَدَتَنَا يَحيَى بن إسحَاقٌ ؛ كال :أخبَرَنا يَحيّى بد أرب كال :حَدَئنى ربيعة بن أبى عَبيل الرّحَمَن ؛ 0 
عن مُحَّد بن يَتى بن تاك » عن ائن معي قا َحَلْتُ أنا» وَبُو صرْمَة الْمَِِى عَلَى أبى سعد 9 
الخدرىٌ فَسَالتاة عَن الْعَل ؟ فقال : أسَون رن م العَرَبِ 1 مسرن سا يتى عي المُصْطَلِق , ,55 
الْعَزّلُ» وَرَعْبَا فى الْفِدَاءِ » قُقَالٌ بعضنا أتعزلونَ وَرَسُولُ اللو صَلَّى اللَّهُ علي سَلَّ بن أَظهركُمْ ؟ 
تاه » فَقَلمَا :يا رَسُولَ الله » أسَرنًا كَرَائم العَرَب ‏ أَسَرَا نسَاءَ يَِى الْمُصَطِقٍ » فَرَدْنَاالَْزْلَ » وَرَعِبنَ 
فى الْفِدَا ‏ َال لتب صَلَى الله عليه وَسَلَ :لا عليكم أذ أن ل تفعلُوا » فَإنَهُ ليس ِنْ نَسَمَةٍ كُتَبّ الله 
عَلِيهًا أن كرون إلى يوم اِْيامَة إل زَهى كالمة. (نسائى م07٠2‏ مالك هة) ' 

(1-991) خضرت اءن ثم كم مامت ' 


#كارايو 


عرزل سك باد سس تل ليما ابول سف جاب يبل ارشادفرمايا: م فع سبك صاحب زاديا ل قي تم ل نوا 

ك ورت لكوقيركيا ارتم سف (الن سكساتجد ) عر لكا اراد مكيا اورفريه لمث عل نبت فا جر تم بل سس بض لوكو سف كبا ظ ظ 

سول ينيم رباد درميان مو جود نل اورت عرز كرح مو؟ فزن مآ يَف ى خدمت يل عاض رمو اورم سذكبا 5 ْ 

سول الأمؤضييٌ! تم #ذعرم بك صاجزاديال قيدك لدبم _ل بن املق عورتس قير ينال إل - اورت عز لك اراده ١‏ 

دكت إل اورفديه إن نل ربت اكت نإل - نوكر من ف اربش ادف رماي بل ام يكام نكرو كلقي مستي كول ىا 

ظ جاان كل سك دس وال تال سذ لوديا س دهج رعال موكرر هك - ظ 

ظ (؟ةة؟) حَدَكنًا أو أَسَامةٌ قال حَدَّئَن هماه 'عَنْ أبيه ؛ أنَّ أُصحَابٌ رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ فى 
عَزْوَةٍ بَنِى المصطيق لما أتوا مَل ؛ وَقَد بجلا أله صم 00 دَجَاج فى لمعن » فَكَانَ 
بين ِلمَان , من الْمهَاجِرِينَ رَعِلَمَان يمن الأنصَارٍ قِتَالُ » فَقَالَ غْلْمَانٌ من الما جرِينَ 5 للْمْهَاجِرِينَ ؛ وَقَالَ 
لمان ِنَالأنصَارٍ يا لَلانصَارِ مك لِك عب لون بانسو فَعَالُ أا واكم يو 
لهم لصوا من عا أمَا وَالله (لَيِن رَجعَنا إلى ١أ‏ مَدِبيةِ يرجن لعز مها الَدَلَ) قلع َلك الب 
صَلَى الله علي وَسَلَمَفَمَرَهُم بالرّحيلٍ ؛ َكانه يَشْعََهُم » درك رحبا ِنْ يَِى عبد الْأشْهَلٍ فى الْمَسِيرٍ . 

ل ألم تَعََمُوا ما كَالَ اماف عبد اله بن أب ؟ قَالُو وَمَاذًا قال يا رَسُولَّ الله ؟ قَالَ :قال : 
اذ 


-- ع 


لسار قَال 
. وَاللهِلوكم تفقوا عَليْهِمْلنقَضُوا مِنْ حول أمَاوَالله نجعن إلى المي جاعزنا 


117 


ور مسف لشي (جلرا2 042-<20>29 10022024312 ب تترى 7 كتج 


قَالُوا :صَدَقَ يا رَسُولَ الله كنت وَاللهِ اير وهو الليل. 
(39 يس ) حطر بت جشام» اذ والدسرواه تكس إل انر مضي اسه _غرءو بن وامصطل مل جب مزل بر يك - 
وجب جر ين اودافضار سك مع كول ب لكو تكذاموكيا-مها جر بين سك كول بايا للمهاجرين . اورانصار ك 
لس ةياده نص يبد شين الى بل سلو لكو نؤاس نكا - بال !كخدا! اكرانصار ها جر ين برخ جردكر زوه 
بمؤنق سدس جه جاة - بال ! كخدا! اكرام ند بيد طرف وابجل لوث ك1 اببدضرور بالنشرورعزت ولي رد 
00 - بل ب بات لكر زف ات ل أت ققخ _ذصحاب نرب كور عكر _ز» 1 77 7 
أب ينع بشخو لكر 2ك يمرب عَزنيكَمْ ف دورا سف ر بنوعبر الل ال سوا جماع تكو يبا ل أن مَإْفققة 
ف اسل قرا :“ميل متلومئبل كلمن فنعب الثرن أل ف كبا اباس ؟ انمول ذف او جما: إل الل 1 
أ قعل فرءايا: ال ها > - بال !يندا كر (انصار )ان ( مهاج رين )شرج دلروو يكاعؤققة > إل - 
عل با بل سك - بإال- كثا! كرتم م بين وال كلو الببتدضرور بالضرورعزت وال »يبن سح ؤلت والو لكو ياج تكال دل 
سك -انمدل سس كبا:يإرسول الثدان كباب اورالش تا معزت واس جيلروو ذل 


2 


سرد ر82 5و ره 
(0؟)غزوة الحريبية 
000 


7 ف سس 


رك )| مرا معيير ل 0 

(؟0099) حدتما غنك" ؛ عَم شعبةٌ : َال :سمعت َتَادَة ‏ يَحَدَّتُ تَ » عن انس ؛ أنه قَالَ فى هذ الآيّة :إإنا فتَحا 
لك قحا مبينا4 » قَالَ الْحدَيبية لبخارى 80-7" مسلم 107" 

منت روس امت رك( فتحنًا لك قتا ميد ) ل يار# شل رواهيت كمال سح صراد 


»مم حدقا أو أسامة »كل حَدَّنما هشّاه » عَنْ أبيه » كَالَ حرج وَسُولَ اللي صَلَى الله عليه وَسَلم إلى 


احدَيبيةِ » وَكَادَتِ الحدَيية فى سَوَالٍ قَال فرج وَسُول اللو صلَى الله عَلِوَسَلَمَ حتَى إ كان 
ين 


عفان ' لَه وجل يِنْ يِى كَغْبٍ » قَقَالَ . يا رَسُولٌ الله » إِنَا تَرَكنا ريا وََدُ جَمَعَتُ لَك أَحابِيسَها 
تطعمهً حير » يُرِيدُونَ أن يَصدَُوكَ عن الْبيْتِ : لَخَرَجَ سول اله صَلَّى الله عله وَسَلَّم حت داص 


35 تر وا ص 


من عدن » لم َل ناليد عة ريض » فَاسَْفُمْ َلَى الطريق » قال وَسُولَ اله صَلَى الل 
عَليهِ وَسَلْم لم هاما قح بين سرْوَعمين , ب ؛ يعينى شجرتين وَمَالَ عَنْ سَمَنِ الطريق حتى تَرَلَ العَِيم. 


خب ع 82 


انَل العم حطب النَاسَ » قحي الله وى ليما أله نكال . 


1/010 


متف اران الى سرمت ريم ( جلرا!) 


ما عل ون نت كذ بحتعث لحم أعسكها مولا لكر »ثرو اموا ع ليل ؛ فُاشيروا 
و اه وت 4 مر دي 2 
عَلَىَّ بمَا ترون ؟ أن تعيمدوا إِلَى ارس » ؛ يعنى أهل م َك أم ترون أن تغيُوا إلى الْذِنَأعَانوهُم . 


سر وه 


1 ل سي 4 سو هبيه 
فنخالفهم إلى نِسَائْهم وَصبيَانهم » فإن جَلْسُوا جَلْسْوا مُوتورينٌ مَهزَومِينَ » وَإنْ طلبونا طلبونا علب 
داري صَعِيقً »حرام اله 


ا ا ا 5“ 01 2 يي ار بي تاس لي لير سم #ومم 0 ع ني الس 
فقال بو بكر يا وَسُولَ الك ترَى أن تَغيمة إلى | اس ٠‏ فِإن لله معينك » وإِنْ الله ناصرك ٠‏ وَإِنْ الله 
2 ل 7 ا 1 7 لير سر 1 ع ا ا ا اا 1 
فرك »كل اذه لوو ور رَحله :إنا وَاللهِ يا رَسُولَ الله » لآ تقول لَكَ كما قَالَتٌ بو 
م 3 9 ل 2 7 7 7 0007 ساس ١‏ ور 3 


5 


سب ا ا ك2 4 م ال رم حي حبر ١‏ 3 د 

حون الى ال كد وعم علو عْسْىَ الْحَرَمَ وَدَحَلَ أنصَابَه » بَرَكت ناته الجدعاء , 

َعَالُوا: حَادثء قَقَالَ: وَالله م حَادتُء وما لحَلا عا ولكن حَبْسَها حابس بل عَنْ مك ل تدعونى 

ريض إلى َف امام فيسيُونى كن ؛ ملم اهنا لأْصْحَايهِ , ,فدات المي فى 7 َب تدُعَى ذَّاتَ 
2 مر ئس مسر ب و راصو ملاو 7 اعم 5 

الحبطلٍ » > حتى هبط عَلَى الْحَدَيبيَة ؛ قَلمَّاتََلَ استقى الثاسٌ ه من البئر ؛ ' فترّفت وَلَم تقم بهم » فشكوا 

لِك ليه اهم سه سَهِمًا من كنانة » فقَال اعْرِزُوةٌ فى البثر فَعرَرُوه فى البئر » قَجَاصَّتُ وَطْمَا مَاوَا 

يي عم سر 3 5 5ر87 0 واخكساء 

ممعث بد رن سا اخا خا يبى حَلَيسٍ , وَهوَمِنْ قوم يُعَطمُونَ الّْهَدْيَ » ققَالَ :ابعثوا الْهَدْىَ ؛ 

بر سس ووو 


7 الاسم 2 9 2 25 جم سي عصمير س7 تس 
لما رَأَى الْهَذىَ لم يُكلمَهُمْ كلم » وَانصَرَفَ مِنْ مَكانهِ ِلى قُرَيْشٍ » ققَالَ :يا قوم القلائد والبدن 


7 س سور 20852 


رم و5 و 
هذى » معطم عكني ٠‏ فسبوة وتجهُموة » وَقَالوا نما نت أَعرَاينٌ جلفٌ ل تَعْحَبٌُ يدك , 
ْنا تيجب ين أنفُسِنا إِذ أَرْسَلئَاك » الجلسٌ. 


سر لأ سر 3 مد 


7 يو 3س 5 و 7س ا ”ا سي سه 7 سراي 5 سرس ء” ل ا ل 0 ا 20 
نم قالوا لعرو وَّةِ بن مَسعودٍ :| لق إلى محمد ء ولا نؤتينٌ من وَرَائِْكُ » فخر ب عروّة حتى أتاة » فَقَالُ :يا 
سس ير قو م مات يي بر تي اص 8 هر 7 اس 5 ى 3 س ل 1 1 2000 
محمد ١‏ م رايت رجلا من العرب سار | مثل ما سرت إليه » سرت باوباش الناس إلى عترتك 
وَبسِضْتك 3 سوماتم ع اس 10س ه 5 سو 59 0 57 1 1 
َك ات مَقلَقَتْ نك ليد حرا » تعلم أنى قد جئتك من عند كعب بن لؤْىٌ » وَعَامِر بن لؤى 

م د م 5م . 0 بره بير اس مه و ميرد و2 ري ب صاصم 6و ”تس 
سوا ُو تور عند العو المَطافيلٍ بُقسمُونَ بالله لا تعض لَهُم خطة إلا ضواأ أامر منها 


.0 حر سر َه و س2 3 7 دم ام 2 ” 
قل وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَء إنا لم نات تال » , ولكنا ردنا أن نقضى عمرتنا ودر ليا 
2 مس اج كد رس 7 در مو 5 4د سرك > 


َلك أذ ب مَك همأل تب . 0 م أذ ) تأ كل اليحَربُ 
ع م 0 ل 202 م ا 7 5 


ال 1131 


4 مصنف ال الى شرمت ريم( جلراا) 


1 


يب فيه اله َتام فيه ايه؛ وَبُحلُونَ بننى وبيْنَ ا نا » فى وَاللِ لمكن على هد 
َّ مر الأخمرَ لأسو حتى يطهرَبى الله »أ قر سَإِقتى» إن أصَايبى الت ذال الى ريون . 
إن أَظهَرنِى الله يهم اخماروا ؛ ما دلُو معَدينَ , وَإِما دَحَلُوا فى الس م وَافْرِينَ 

ال :ربع عر ةٍلى ُرْضٍ » قال :ملم وال ما على لض قزم حب بلك ملك , تك برايو 


عر مر عر 7 ا حمر بحل حر 2 سم 25م 
أَوَايِبَكمْ وَاللهِ مَا أحتٌ الْبحيَاةَ دك تعلمن ان الرجل قد عَرَضَ نصفا فاقبارة 
موسو م يط مره 7 0 ال : 3 ع5 #ر سرع | عرب ع ل م 54س ل 
وذ كيفك عل ال ل ل يسم بال إن ريت مك » ولا َظِيمًا طم فى 
لمر نه رج 27 امه ير م 0 7 5 مو ركم سو 7 - 
أصحَايه ين إن يكم من جل حتى يستاوفة »فإ هَْ أن له م » وإن لم ياذن له سكت . ثم إنه 
06 7و 0 7 01 3 39 8 مر 


ترون وَضولَه يتصبونة عَلَى رؤوسهم » يتخذوله حتاناً. 


يرثت تاس س3 


ل يكرا َه سواه هيل بن عار ؛ وَمَكرَرٌ بْنّ حفص , ٠‏ فُعَالوا :انطللقوا إِلَى محمد ؛ فإن 

عاك ماكر عرو اب على أن جع حَامَهُ دا نا لمخم إِلَى البيّتِ حت يَسْمَع م 
يسمع سيره ه بن عرب أن كذ صَدَدنَه كحَرَحَ هيل . ' وَمَكرَزٌ حتى أيَاةٌ وَذكَرَا ذلك لَه ؛ 
فأَعْطَاهُمَا الى مأل » قُقَال :كوا :بسي الله الرّحَمَن الرّحِيم » قَالُوا للهلا َكب هذا أب دا ء قَال : 
كيف ؟ فوا :دكب باك الهم قال وه قا كتير هنا 24 ها ء ثم قال . 


دم هو اك 2 ف د وه .ل َ 


اكتب هذا ما اضى َب محمد رسول الله » فقالوا :وَاللهِ ما نختيلف إلا فى هذا » فَقَال ما أكتبٌ ؟ 


5 


83 ل نا ل ساكب ”7 اع عق رقتو عر مس 7 
َقَالُوا :انتيب فاكتب محمد بْنْ عبد اللبه ‏ قَالَ ولو حَسَنة » | كتبوها » فكتبوهًا. 


الام 7 5 ومس -0-00 3 7 صم 9 3 سر اس سم 2ب 
, اف ,أي لف لقوق انهلا إغلال » وَل إسلال. 


را د عل فى 


ل ابه أسامَة «الإغلال الدروع وَالإِسْلالُ السّيُوفٌ » وَيَغْى بالْعيية الْمَجُوقةأَضت . صحَابة يكف عنم 


55 


ايا كوا ع . ا يك م 85 لك »قل زول دحلل ل 
وَسَلْمْ :وَمَن دَحَلَّ مَهى قَلَهُمثل شَرْطِى تقلت قَريْش :مَنْ دحَلَ معنا قهُوَ نا لَه مِئلّ َل , ققَالَثْ 
بتو كَعْبٍ ب :نحن مَعَكَ يَا رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ ‏ 1 قات نو بكر لحن مع ريش . 

ياه فى الاب إذ بجاء أو جنل يرس فى الود ؛ قَقَال الم مون ذا ُو جنل » ققَالَ 
سول اللو صَلَى اله َيه وسَلَمَ :هر لى » وَكَالَ سُهيْلٌ :هو بى » وَكَالَ هيل :افر الاب م كوا 
لِسهيل » فَقَالَ أبو بن دل : سول الله »يا مَعْسَرَ انَأ أو إلى شرك ؟ كقَالَ عر 55 
و 2 و 1 


جم > مير عي ب ج32 ماقمل 57 سر ل 7 
جندل » هذا السيف » فانمَا م هْرَ رَجُل وَرَجُلُ » فَقَالٌَ سَهَيلٌ أعَدتٌ عَلَنَّ يا عمّرٌ »فَقَالَ رَسُّولٌ الله صَلَّى 


ب" 
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مسنفابن الى شرمت رب( جلرا١)‏ 


عه 
مر 22 


اله علي وَسَلَمَِسْهَيْل :هبه لى » قَالَ:لا » َال :قَأجِزْهلِى » قَالَ: لا » كَالَ مكو كذ جز لك ب حك 

فلم يمَج. (بخارى ١ك‏ ابوداؤد 229" ) 
199 ) حتررت #شرام ءاسي والدت روايي تكس ل سول امف عدي يك طرف جه دقعيس اطول 
يل م آبا تنا راوى كنت ال : بل سول الشَ عض كل يا يبال تك ل جب آي مَرْو حسفا ان مقام ب سكو 
آس معفم لو قلحبط اي لك ]دق سلا اودال سف كها- يا سول الث ديفي نم # قرم كوا حالت مل موث اك انهول ذه 
يتفلا كيا او ركب ل رن م( قبلراورآ نا كاركب )كناا ثل-النكاادادهي حك كدووا يكو 
: بيت لذ روك ديه و بداب طق لي انك لاع نان ات 0 
07 ان 1 520 دول كيان ا اراد د ير 
تالآ يق م يك 

_- بل جب أب 6 ال فروش مو 2ل أب فوع ف لوكو كوخطاب رايا -آس زفق د الثرتقالى 
ترف فى اود الشدتمالى سك شابان شالك »ابيا نك - رآ مع د ارشادفرايا: ام بعد ابلاش قلي ذتبار لك اخ 
مغر قكلرومو لكوتم كرا سح ورا لون مي( خا ركسب نهر ) كحلا نا شرو رع كرا باورا نكا رادي ست كوه يل بيت النّد ست 
روك انل لاقم شتا يق داس سس نت كونخم لو# سردا( لتنن اب لكلر ) طرف (متقابل كك )جانا جات مو يانم لوك 
ان سك معاد يا طرف (متقايل. كك ) جانا جا سنت تتا كلتما نكووا بل ال كى كرتل اوريكول سك يال ياد ل - بل اكر 
د دجا يل سكا وهال عالت يبلتل كوه بال اورلستخورده مول سك-اوراكرودتم ست (مقابلكا ) مطاليكريل 
سوه تمسح اي ككنروراورنرم مط لكر يل سك جرال دتها ل أل رسو اكد سكا 

و حطررت الو بكر ناو ' فرمايا: با سول الشعَْفٌ! تمارى داس لوي كلتم سرداركى طرف شل قر ىكرت ؛ل)- 
كرتل شتا أب فد ينتير ل اودآ ب سك دكار ول اورآ لوا لب كذ وال ل _حضررت مقرادن الاسود زات 
سن فر .لوه ابن باه ل ...ندا يسول افو :مآ سح الى باستئ كتال سك بي كربق ارال 
ات تف وا ىل اذهب أَنتَ وَرَّكَ قاتلا نَ هَاهنَا فَاعَدونَك ان أنتل ك-آي وركيم 
دسب جا كرا # اورت مأب سك تمرارلر يل سك 

7 جل سول لعفي (دبال ت ) لله بالك كك ج ب آي ينع م سدق ريب بنك اوداك حدود ل داقل 
من آس جِؤْييّع كا جدعاء اق ببنكق_لدكس ف كها- يي افق للق سآ مَفققة ذف رايا: خداكاتم !افق اذى 
ح او شرت انا الل كل عادت سج بللا كوتو اال ذات سه روك سل سه بابو للاكر ست روك تا ( برآي وق لك 


1/01. 


مصنف اءكن الى حرمت رم ( جلراا) 


كل ا 06 كتاب السفازى ف 
100 ) قال ثم هادم سك ردت ديل ك1 ده الكل شل به يرسبقنت ئش يمكال 4( آي تؤؤقؤة ذ 
حاب نسح فربا) ارا ة- برآ ب يَف د ذات تتفل نا ى ون سك دابل جام ب كا راست يكذ ليا يبا لكل 
نظ سيب ينبل حبا ب ةد إل بياذ لاوس سف أيلكنال سبل ليناشرو نااك قا 
لسرا بال + سن هك دكنوال الى موكيا -لوكول #ن آل زفق ساس ال باتك ايت دز أن ةذ 
وو كوكش يلل ا تمرظكال لديا اورف رماي ال تن دكنيل ييل فدهل كول ف ال ننم وكنوس للك اكنال إلى 
ح أستلن لك اددا لكاي الى ادير كيايهباالي كك وك خب سيراب وك _ 

4 جب رمش وال بات ترمو لى فو انهول سآ زفق طرف بوظليس سك بمال كوكتتا...... يرا قو مكا رتنا 


>- سول الشودسف ارشادفر اين ملسن سك لكآ سس كلد عار اراد دقوي سهكتماينا مره لوراكر ين 
اند اسية برق سك جا فا ري كيل ف د كياتم ايؤاقدم -ك يال جاء كول ومكى يالان وا سل ( يق كزور )مل او ركس يبر 
كما بل ول _اوران > لق الابات لول ضيس سك جف ال لومز يلاس - بل وه رس اور بريت الثد سك 
درسيان سح مك ا نكم اذا ئمرهاداكر يل لوراسية برق سك افو كيل - اود يك يرس اوراسية ورسيان أي 5 
كلد اوديوت رس اود كول سه دعيان سس مث جا بل د ضدا كم :قال مها كر سكمع ار )مل راو 
سيأ كسا تبر و لإا دالت ككل الشدتقال شت وال ب كرد ها بل وو ال رام يلا كردي اولي الوك لكر 
يلق ميق اكوك مراد ساو كر تال مان برغلبرد هلق جرس اختيار موك ي لخدب تزارق سكساتبدلز سل هاور | 
من درط رن اسلام نبل دغل وح نبل حل _ ظ 
/- لاوا كت إل : عرو ءق ريك طرف واب لآب اوراال نبي لق نكراوا ككدا! شه روس ذ من بم سح زباده 
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مرجم (جلراا) 7ه << 3 -ي0 2 0 كبسنرى 69 
كبو بكو و متيل دنم ين ملوكولن سح ياد ركبو مواور رس بعال مو 000 ا 7 رئ د سك حك لوأون 
كوبلا يان جب وولوكل ةهارك ددس لض شاي والول سك ساتخدةبباد يلآ كيا او ريل سن يسور كر 
مباد بال مداو الات لس غبار -لمواسا تكرسلول_خرا كا م إتبا# بعد حك زترك حول مستكال م 
وك قب كلوط لآو (مر زفق ) سن انضا فك بات بك سم ال با تكوقبو لكرلو_ يف نكرو ! يي لك با دشامول 
اليا مول اور ل سك ول سيو كو ديعا سح نيسحاي با تكبتا نمو ل كيل سكول بادشادياوذ ييه ءاسي ستول مل اتن 
كس بل ديكا جتنا آ يكو ديعا .آل سس اجازت حال سك إخي ركو 1د ىفتكي كرنا- ج بآ اجاز ت وري ول 
نو بو _لل والا يولم اوراكرآ ب اجازا تل ديت وخا مول ربتنا ح يرج بآي وضولرسة ول آب سأ آت سك 
توكو جار سح بأتحول ,اتيم لت ل اوراس سرول مد بها سة ل اودا ويرك تك جز تك إل - 

جب ا ككس اسك ,متف قاضبول فآ زفي طرف كيل مرنتمرواوركرز بن تفص وتتيجالوركها-م 
ور من كى طرف جان يمرا كرو ومنل وى يكو(نا ث )د# جوعروه ل ذكركيا سولق نم ا كوي فيصل سناد ين كروهال سال 
ماس اال ست لوث جا ل - اود يبت اتيك ناآ ل تاك دجت كول على ان سلسنفرتمره سك بادس بال ست أو دهي بامتى 

نكت سف ال ( تمر )كد بييت الثد سروك دياس بل اوركرز تمل يذ# بها لك ككوهآ ب مَإْفيقمٌ اخدمت ل بن 

دبول سف بي با ت] سس سؤ اح ذكرى آي مَإْفْيٌ_ذ ال نكوان سوال سك مما بل جواب عطاثر يا اوركبارلتصو: دس الدر 

الرتكن الرتيم دوه كن كك بكذدا ا الاق تمس كويد رآص 1 _آي تفن لجا بجركي موك ؟ انبول 1 ٠‏ أبا- آم 

ورالفا لس ك_باسمك اللهم آ ب تَؤقية_ذفر مأ يكل ولو يرا بول سن بر تم كما رآ مذ فر 5 3 

لمرو ري ستل يسول السك س اتج فيصل واس و ولوك كن لله د اكلام إجمارااوابات بل وتم اختلان >- 

مقع د إوجها- ب لكي سوال ؟ نبول ذكبا:آب ابناضب بها نك سككر مرا يل كب نكبرالط._-آب صفق 
سف رايا: يت اوبات ساك يواو_ف اضبون سذ يرجم لوليا 

| ا رانك شرت ل د باست كو ىل تهار# درميا نا ل ل وصفالٌ دك - نكو خيانت (كر سه ) اورت 
الى خف جورت اورنأوإرسو 5 

8 اديت رط لقم ل ست جز هادا يال آ تتم مار يال و ابلك داور جنم ل سه 
عادس يا لأست و تم ا اباد تك ال واب ”بل لون سل آي همذ ارشا رشربايا: كولم مير #ساتهم وال (ملن 
يإ سب ) وكا وا ل سك لتق ميرك رط سك موا ف شرط موك ال عقر نفكها- جو ماد ع ساتضو وال (ملناجا ب ) دكا ده 
اراسي زمرك اوراس سك لتق جارس والى ش طبن موك د يججربنوكحب سس فكها:يا رسول الث مؤفيٌ! مكب سكسا تضم 

إن -اوربتوككر فكي تكمق ريش سكس اتجد إل - ظ 


9 معمنف اين الى 


1/000 


1-7 001 0622216 ال06 كي تك اتك ة ‏ 350 85 د 


مصنفب اءلن الى سرمت ربكم ( جليرا1) 


0 4252 سمس بج »> 2 كاب المفازى , 
1 الى سسلمالن ادا ككلم ري كدسج ست هلال دوراان حظرت لجال واف يبال عل جر مو وار بو جا 
مسرا فول سف هرودل نز آ سكت _ رسول الش عاذ فر يريرس( يال يمول حل )تل سس أبها- برس ران 
لسك ل سف كبا ري ينال الريك ددت وم ثبل قن نال جد لك _حطرت الوجنال زر ع كي 
سول اله .تكردو نان ا اكاك طرف واب كياج س6؟ حطرت ريغف ريس الوجتال وار - 
الواراده نت ون تبلل ذكها ا ترات سل مهفا نلمعاونتكى > سول الش ص ةف تيل 00710 
نك بدي روسميل سخ ها ال آب يوفع ذف رايا حم الكو كشك اجات دس دو ثيل فر كرس ةابا- 
سير !نل ال سك رتك احازت ديتامول - 
010:١‏ َدعب ال ربس » عَنْ يدبن ساق » عن لطر » عن و1 ثن لز .1 2118 : 
أن وسُولٌ اله صَلَى الله َي وَسلَّم تحرج عام صَدُوه ‏ كلما انَى إلى الحدَيْيةِ اصُطرَبَ فى اليم : 


7 000 م بس 7 | الاو : 2 ا - ل تن و ل اك 7 اس 2 

و كان مصلاة فى الحرم » فلما كتبوا القضية وَفَرَوا نا » دَحَلَ الناس مِنْ ذلك أمرٌ عيب » قال :َقَاَ 

. ابر بن ار 9 مر لسر لمر ره و 3س بر و تير ل 4 سىس ل راسي 9 الس 

رسول اللو صلى الله عليه وَسَلْمْ :يا أيهًا الناس ٠‏ انحروا » واخيلقوا , وَأَجِلُوا » قَمَا قَام رَجُل من النّاس ؛ 

م عرس اع ا سك تنم عر الله حي سح سه شم عر ملس فى 002 0 عي ل سم صم ا صم 4 20000 َ 

ام أغادها ثما قام احد من الناسٍ » فدّخل عَلَى ام سَلْمَةَ » فَقَالَ :ما رَأِيْتِ ما دحل عَلَى النّاس ؟ كَقَالَتْ :7 
7 و سر 


مي ١‏ سي ل له 1 


7 1 7 ل . 7 5 مر سم ايم إن ' 
سول اللو اذهب ء قَانِرٌ مذي » وَاخِْقَ » وَأحِلَ » كان الس سَيحلُونَ ؛ فنكَر رسو الهم الله 
عَلِيهِ وَسَلْمَ » وَحَلَقَ » وَأَحلّ. (احمد مم 

() تعنررت مروان ست دواييت سكسو الث ؤفك 00 ل سال شان سآ مَإْفيمْ وروم 00 ال سال عل 


ل 7 م مس بير 4و يي مل م ررم 200و رو #سىيى ‏ م سح ص شيم ره لس آم 
عاد وَسَلْمْ عَنِ البِيتٍ » صَالَحَُ أَهلّ مَكةٌ عَلَى أَنْ يَحُلهَا قيقِيمَ بها تكن ٠‏ وَل يَدحْلَهَا إلا بجا 
مر عير عر الك 


-0 َه 2 حب بن صن ىس 7ب ار يمي العلل م 03 بير صر ص ل 9 جم خم ال اس اد 3 سم 
السلاج :السيفٍ وَقِرَابهِ » ولا يَخرج معه بأَحَدٍ من لها » وَل يَمِنَمَ أَحَدًا أَنْ يَمْكُتَ بها مِكنْ كان مَعَهُ ؛ 
سمس 007 مر ٠‏ 3 صر 1" 8 7 امس | 2 سا ن 0 2 سس ني 67 سر قي 4 سا اك 
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تييع 1< 5 4< 00 سس 30 


2 25 0 سوس و علا 2 و 3 سسرة قير 


الْمُشْ ركُونَ تلم ون ل قال »لكي ا محمد بن عبد الله ؛ 
وك قال َل لوالو لا أَمْححومًا ء 0 'أرنى مَكائها » فارَاة 


آخر يوم من شرط صَاحبِكَ 2 222 لِك فقا ار 
(بخارى ١798‏ مسلم )171١‏ 
(2994) حطررت براء تاب س روابيت كر جب رسول اينيع كو بيبت الدّد سروك ويا ليا( وال وفت )ا لكل 
ديات بعافت/ للب طفق دمال) لالد ال 0 


017 ةق ايك بول سان ا أ مَإْنوَم د 
حنرر عل ولف سس فرراا:””بمار # درميان معابر وري كرو بسم الله الرحمان الرحيم. ب ودشرائا إل جتن ير رسول 
لزي نلك لون لله كرتا يواه رسول» نآب تع بن با ستيان (يكل بر 
| لبذا) آ يجب نكبدالشه_راوى 1 بال :أ طفق حم ستل زاك مدا سيل والمعيارت مثاد- 
حنر عل وير فرءا ل كه لاخدا كلم ١س‏ ا لتب هنا ول 7 اال يآ جرفو ف فرايا: لك وو بل وكماذ_حطرت 
الى :رذآ س مرفي لوو مبلرو كال فآ تَؤْفي ذال جم لوسناديا-اور(ا سك بل )للها اب نكبداش._ ترآ ب تزفق 
( سك سال ) تان دانكك عل نيم فأ جسب تسا ونب ف مش ركان اف حرطل فيد ست كبا يماد سسا اشر 
كمطا لق أ رك دن سبل ان سك كرو هكلمت ياجر جل جا بلاحط ررم ل وإ ف ب بات كرك مؤي بيالن 
01 أب نلق :إل برآ ب يَزة ا ,كل ك2 0 

(910وا؟ ) َتنا بو أسَامَةٌ 'عَنْ وكيا » عَنْ أبى إسْحََاقَ » عَنٍالبْرَاء قال َرَنايَوم اْحُدَيْة. فو جدنا مَاءَمَا 


د به أوَائلٌ الا , فيلَسٌ الى صَلَّى الل كي وَسَلم على البثر لم عابنا »دنفي 


2 يس 985 


مَكَهُ فيا وَدَعَا اله فَكثْر مها حتى ترَوَّى الناس منها. 
492 )نرت انانب رديت سيم لذ جنب ) عديبي كان بذ كيائق بم ذال سك كنوي لوال 
عالل ييل يتم سح ) يمل وا لوك الت ف جل له - بل آل زف كنيل سك منذي بنش ريف قرا مو يمر 


ةذ ا سل سح ايك ول سكوايا اوراس نل سح اسن مندميارك شل يل ليا او يراس يافكودوباره ول يكل كر ظ 


ديا اودالادت دعاك وا كن كايا لى تناز ياده موكيا ل ساد لوف ال سيراب مك - 
(حهه,0) حَدَّنا عَبدٌ الرّحِيم بن سَلَيْمَانَ » عن أشعك ‏ » عَنْ عَطاءٍ » قال حرج الب صَلَى | لَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 


1/000 


مالىء اتككم لك كا 0 ا كك اك كم 5 


35 اتات كا الل ات 2 0 5 


امي 


ور معنف ان الىشي ترم ( جلدم (202<4< 00 3< >0 0 كاب انتارى 


تيس 706 7 5 ا رعرع و واس 2 لس اك 7 عر عا 4 20000 ع سل 35 0 رق راس 
معترمرا بّى وى القعدة ومعه المهاجرون والانصار حتى اتى الحدَيبية » فُخربت إليه فريش فَرَدُوهُ عن 
ثره 7 7 رعس و ا لا جه مس ف منكف 5 رج يت جر ل م ره 20و رسو 
البيتٍِ » حتى كان بينهم كلام تدازع » حتى كاد يكون بينهم قتال » قال : فبايَع النبىّ صَلَى الله عَلي 
ل عر تمر 7 :. ا >" 0 زر و7 روس ودر 2 ساب | إن 78 َ 
وسلم اصحابه وعدتهم الف وخمس مِئْةٍ تحت الشججرةٍ » وَذْلِكَ يوم بَيعَةٍ الرّضوان ٠‏ قَقَاضَاهُمَ الك 
7 تقالو ابر 0# عر عر لامر 7 25 2و 60 4 جسم ا ساس أل 3 عر ليك صمب الصاو عم ارات 1 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالت فريش :نقاضيك على أن تنحر الْهَدى مكانه » وتلق وترجع » حتى إذَا ظ 
سر 5 ير توي 5 بي رمام 00 در سب ١‏ / 
كان العام المقبل نخلى للك مَحة ثلاثة ايام » ففعل . 

عضب ود ثانا 2 مل , د و 20 لسر مرف 52 سرد دمر 7 3 3 1 
قال :فخرجوا إلى عكاظ » فاقاموا فيه ثلاثا » وَاشترطوا عليه أن لا يَدَخَلَهًا بيسلاح إل لَبِق , وَل 


7 واس 7 


ب 52 5 52 007 2 عر عر رع ١‏ ا ل عر عر 7 لع لع ست ليسي اا بي ب 
تخرجٌ بِاحَدٍ من أهل مكة إن خرجّ مَعَكٌ ؛ . الهذدى محانه » وَحَلقَ وَرَجَع » حتتى | 
3س مي 000 مراع سر اتوك جر ع 7ل ١١‏ حمر جحي لي 2 7 ع سير مي م مه ىل 5 77 ا 0 
بأم ذ- » و جاء باليدن معة ء و عحاء ال معد + ثل - : أده : فانت ١٠ ١‏ 
تلك الايام 07 وججا بالبدن وجا الناس المسجدا نز لله 
2 سمو مدي _ عر ص سس اسم و _- 78 0 : 
نّ » لتدخلن المسجدّ الحرام إن ضَاءَ الله آمنين» َال :وان 


عير 
را 5 


اِلَقَدَ صَدَقَ الله رَسَولَهُ الرؤيًا ب 
2 وو 5 ل بي 5 ار لل ا 0 70 و لسر غك وم 5م 
عَلَبهِ : «والشهر الحرام بالشهر الحترام وَالْحَرّمَاتٌ قصَاصٌ » فُمن اعتدى عَليكُم 
دمر | رمدي 5 و مره وه 0 7س صص ى برو 2 ثم موو وم . 7 ظ 
اعتدى عليكم4 فإن قاتلوكم فى الْمَسجِدٍ الخرام فقاتلوهم ١‏ فاحل الله لهم إن قاتلوة فى المسجد 
7 4 وب مو واه ار وم وره وارهو لع ع ف بر 4 و 94 7 عرسي م اه / 
الحرام ان يقاتلهم فيه فاتاه ابو ندل بن سهيل بن عمرو » وكان موقا » أوثقهُ أبوة ‏ قَرَدَه إِلَى أبيه 
20 ) حطررت عطاء ع منقول > كد ىتفم و لقعم ل عره كر نك -ك اكد _آن تفي سك اتوم 
با ين «انضارل أي جما عت لأ يها لك لكآ ب تإتقةة تبرش ين - ب لآب تزفق ب رقتريق رل 1 * 
تالآ ب يفوم لدبيبت الثدست واب كرد يل ال دوراان ان سك درعيالن نح كفكو ور ار الت موكيا قريب قتا كا دكاتم 
لزيئسة_راوى كت إل" إلى لعفف سذ اسيتذسماب نييح ايك درخت كج بيدت لايك تراد لك رام ا 
كما بعتت رضوان كاد كبلانا سج بجرآ ب فذق ريل سكس تدمص لحت فر ال قري كبا آي سات 
الل رط يري كسة ب كآب برق بان ريل زم ديك رتك سك لوث جا يل اود بج ب] تند هسال] 6 لآ :م 
أ لمان دلي ككل يبل د سك احازت دل - ب لآ ةذ بي باث ءال لى -راوق كت بل : يمرلوك ع ناكل 
طرف كل كك دبول سف دبال ين دان قي كي ركان سف ب شر يوقا لآب جَؤفية ل تلوار سكعو كول 
لبوا ليل مول سك _اور اب لكل ركو أب سك ساتيد جانا جا سج كاف آب أت سس ككل جا تل سك ير 
أ مذ دكا سك جال لاا كر كردي اورت كرو اك واب تش ريف لآ بحب ]آنه سال سك نلق ايام1 72 
اسيم لكشل دائل + اورآ ب ةين تمراوكق انك كرتف بف لاس اودبت سحلو لآب تك تراد 
ست مل يلو دترم ل داغل م وسكت الشرتهالى سن يكلمات نازال فر > قد صدق الله رسو لَه اويا 01 ؛ 


مع و ير ل عل 


وباب 7 7س يام > ال المأتر يب اس 9 الع ا الم سر وى 75 -” رام تي 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمِنينَ؛ داوى كت وى _الإرققال يآ مت ناز ل فرءال 9# الَشْهْرٌ لحرا 


2 
سر 


1/010 


7< 075 عبس 301 


بِالشّهْرِ الْحَرَام وَالْحُرْمَاتُ قصَاص فَمَن اعتدّى ى عَلَيكُم فَاعْمَدُوا عليه يمثل مَا اعتدّى ى عَلَيْكو 4 من الرومم 
سسستبرحرام الي لونم زكوان لهب اششقال نبا كب باتعلا لكردى كل اروم ىك ركم - 
س رجام ل شيل آي سب ترام ل الن سل الوجنرل فير بل اتتلل بن تمرو آل َفيك يا لأس جل ده 
دست تمس تدرا ان سكو المسل بانع انآ ب تفي أثت لان سكهالدل طرف رداردا- 

هه ) حَدَنا على ! بن ماقم عن ابن أب لََلَى , 'عَن الْحَكمٍ 'عَن مفْسَو . عَن ابن عَبّاسٍ » قَالَ :قلم رسو 


ل صلَى للَه َه وَسَلَ رََضْحَابَةُ فى الهدئ الى كانت كبلَ الصَلح الّذَى كان / - ينه وَبينهُم » قال : 
وَالْمُشْ رون عَدد باب لنَّدْوَةِ ما يلى الْحِجْرَ » وَكَد تَحَدَُوا 3 برَسُولٍ لله صَلَّى لله علي وَأ 


عر ممت 9 ل فى شوو مو مير 0 


َأصْحَابهِ جُهَُا َمل .كَلْمًااكمُو »َل لهم وَسُولَ ال صَلَى للَه وَل نهم قد تَحَدّنوا أن 


أ 2 سرس مسر 


بِكُمْ جد ١‏ وهر » فارملوا ثلاث أَشْرَاطٍ حَتَى يَرَوا 3 أنّ بكم قرّة » كَالَ قَلَنَا استلموا الحَجَر رفعوا 
أَرجُلَهُم كرَمَيُوا » حتى قَالَ بَحضْهُم لبعض كبس رَعَمْحْ أن بهم ُرل وَجهْدًا وَهُمْ لا يَرْصَوْنَ بالمَضي 
حتَى يعوا سَعا ؟. (احمد 9ه طبرانى >>" 1) 
(999 ا ) حضرت اب عراش تاش ست رواييت سك وى ليمز وراب إن ساسها .نوق مشركين اوري مَرْعقَةَك 
رمال جو ف وا لس سك بحت ريف اس داوى سكت زا :مش رك تجراسود سحل باب النروة سك يال موجود كوربم 
وكتتلوارر تك لرسول اش عَزضَيادراً هر زورك اود ااغرك لاتق موق سج نو جب حاب بيذ استلام 
لماش مرفي ححا ب طول سف ايان لوك با تم كفت كر سح نز نمب لكنرورى اور لاخر لاقن موبّل س>- فلم مان 
ظ كرو سل ب لكرو ار وو وك ولي قوى مو_راوق كت ل : جح صحا فم ل استا مكيا فو قم انما اق امول لك 
شور كديا اس رمشركين بس سنت _ذبتض كبا هاف خيال فس تالأ لكزورى اود لنغرى لقن جيك 
بلاس لوكا خالى عن رراك نال لا 2 روث تلا _- 


ا 0 5 بي سس بن سيب ا م م وو ر5و2 7 5 سر س3 
ه. مع ) حدتنا يونس بن محمد مَحَيّد » قَال : حذثنا مجمع بن يعقواب »2 » قَال حَدَّيبِى أبى » » عن عَم عب الرحمنٍ 


و 


جَارَيَةَ » قال هت الْحُديمَة مح وَُولٍ الل صلَى الله َل وَل » كَلَمَا 


بير 


وو 


انْصَرّفنًا عَنهًا د | النا سُ يُوجَهُونَ بار » َقَلَ بض الناس لِبَعضٍ ما لئاس ؟ فََالُو أو حم أ ى وَسُولٍ 
الله صَلَى الله عَلَبِه عليه يه وَسَلمَ ؛ قَال عجن جف مع الس حتَّ وَجَذن وَسُولَ ل صَلَى لعل سآ 


رَاقِهَا عند كراع الْعَمِيم » .لما تمع هبعص مَا وريدن النا » ؛ قرا عَليهم (إنَا قَتَحنَا لك قمحا 
0 2 ل 25 7 3 2 7 7 بيت عرسم 3 يع 7 
مبينًا) قَقَالٌ رَجَل من أصحَابه :يا وَسُولَ الله ء أوكتح هو ؟ قَالَ 51 ولع تَيى بيده ذل .قل 


مر 
1 
00 


0 عَلَى اهل الحديبيَة » عَلَى تَمَانيَةَ عَشَرٌَ سَهمًا ‏ وَكانَّ اليش ألفًا وَحْمْسَ مِتَةٍ ء وَثْلاتٌ ملة 


بير 


1/000 


05 
0 
3 


إن مسنف !بن الى شير متريم(جلراا) 


3-0 


ارس فكانَ لفاس سَهمّان. 

)0٠٠٠:(‏ <ريت ين جار وس و ايت سع]. ل »عد يدل ىلم عزضقة ترام - كل بحب ام عد يدير 
دابل سيك فو لوكس سن اوضؤ لكوتيز ردح ببركانا شرو ركبا مل عار ف نض سح .لكو كوكيا كل 9 
مدل سن تدب ديا ىلر قوق نال مدل داوق سكت نإل : يج تاق لوكس سك تمرادسوار ال روزا تر جوج 
يباكم سن اكع لق انق بهائ سك ب ىكز ب - بل ج سأب يش با لآب ك 


جرخي ل سمل ليل 


مطلو بر افرادر مذ سكل آي ةذ يرأ سست لات فال إن ححا لك قتيا مين بيت 

أب يَإْفَم ساسحاب نو بال سح أيل صاحب ع ضكرا - يا سول الشر ملف !لياي را -؟ ] مرق _ذ 
ارشادف رايا ال مال ذاتكى: “ل سك بض فد رت يل مير جاان -> - بلا شب مييق >_-راوق كت ال : إل الى عد يمر 
انار «تصول يل ير ىكل لتر تراد رمق - ور ةنسو( ان يبل ) كمدسوار حك _او ركو رلإرو 2 لل ل _ 


م ورور رة 20 72 0 


اه .4؟) حذننا عبيد اللو بن موسى , عن موسى بن عَبَيدَةَ » عَنْ إِيَاس بن سَلْمَة 'عَنْ أبيه » قَالَ : خرجنا مع 
َسُولٍ اللو صلَى الله علي وَسَلم فى عَرُوة لدي نحو ِئة »وحن نع حشر مله ومعَه 


ده السّلاح وَالرّجَلٍ وَالَْيلٍ . وَكانَّ فى بلنه جم ؛ قََرَلَ الحَدَيبيَةَ قَضَا ا ريش عَلَى أَنَّ هَدَا 
د لي ع 3 
المَذىَ محل حيتٌ حيسناأة . (أبن سعد )|١"‏ 


)]٠(‏ حتريت ال بطر ا والر ست روايي تكرت إل لدم سول الشرمَ نع كس اترغز ده حد يبد لل لتك اور 
آَسعَؤْضع _ذ ايك صر حانز رج كع - تمارى تخرادستز و سوق اود ان سك يالل » اسكرء اراد او رتحوز ول كل نزارق ب ىتتى _ 


بس الاي 20 


أ زفقل جافو رول يلل اوش تنا سي نَمل عد يسرمل بذ ذالاق عل ذآ سه مسعالا تيور 
ناس تبالي برق باد ]راسد لاطا لك ابا 2 


قو با كر 


(؟, .58) دنا عَبَدُ الل بن مير قال حدَننا َب المي بن ييا .قال دنا حبيب بن أبى نَابتٍ » ' عَنْ أبى 


َائلٍ عَنْ هل بن ميف كال قد كنا َع وسُولٍ الل صَلَّى الله عله وَسَلَّم أ ترَى ال لما 


2 


لِك فى الح اذى كن بن سول ال َلَى الله عا عَلَيهِ وَسَلَمَ وبين الْمُشْركينٌ » فَجَاءَ حُمَرُ بن 


حاب قأتى رَسُولَ اللو صَلَى لله عل وَل فَقَالٌ يا وَسُولَ اليه » انا عََى حَق وهم عَلَى بَاطلٍ ؟ 
قال بلى » قال لس كنلا فى الْبَ وكَهُم فى الا ؟ كا :بَلَى قَال ليم نغيلى اليه وَترَجع 
3 يه ا وبينهم ؟ قا قَالُ ايَابنَ الطاب » إلى رَسُولٌ الله » وَلَنْ ” يضيكد الل أَبَدا » قَاَ 055 
ام ور رمو ير و و ووس سينا سي 0 جل سي م سرت 3 اص 


بير متغيظًا حتى أنَى ما بكر ؛ كَقَالَ يا با بكر ألْسْنا عَلَى حقٌ وهم على بار !ال 
بلى » قَالَ : اليس قُتَلانا فى اليك َككَاهُمْ فى ار ؟ كَالَ بَلّى » فَالَ : فَعَلَى م تغى الدَنئةٌ فى ديس 


- 


1/010 


وبي 0 0_1 


0 عم نت تن كذ : انَالْحَطابٍ نول الو 0 أبَدًَا » قال : 
اللا ل عر اننا عَمرٌ اه 7 مسا © اا ن 


لي اح ال 


الله 000 :ك:فكارَث ننه روجع ١‏ يخارى اراس ل اا 
9 ببسل ) <ط ررح عل بن حطيف سح روايعت كنم سول اش ةك تراه ستاك عارك لس قالك مدجال تم 
قا ل ةيال سك دورائ نكا بات سح جورسول الشر مؤي اورسر شكبن لك درميالن ولق _حط رتم بن خطاب واه 
1ش اورسول البْرصر ةك خرصت يبل حاض رمو اورعرلاكبا - ب رسول املد !كيام لذن برئال كل اوروهأوأف 
كل ربل بل ؟ آي مَزْْ_ذ امشادفراا كبو ري ! يرط رست هران ل لوحيها كي جمار ينقت وان جنت يل اوراان سك 


مقت لين ”نم ع ئش ايل ك؟ آي مقو ذ فرايا: بو لال عر ناف عر ضكيا- يرتم موكيا بات كوكم 1 


كبو لوث رس ل ؟ ايك الثدتقالى سذ بعاد اوران سك درميان فيصلد كيا؟ أ عوضوم نراي: حطات سك ل ! 
بل التركارسول مول ارال كت ركنا ل بكرن سك 
راو كنت نل د لحر تل صر نا اورو هسك عالت يل تمل دحب اورحظررت اوبكر سك يال حاضر 
اورعر كبا ا ا بوكر كي تم لوكت يدوه لوك بطل يبل نإل ؟ خضرت ابويكر ؤب ففرا ابول بل ! حرت 
رات ل لو يما كرا جمار مسقتو يدان جلت نل ورا لتقتو ين م يب لال جا نس سل؟ حطررت اوبكر ولك ف فرمايا: يول 
اس تررك انير ف كما يرتم ابن ومين سك ستل اي ىكبا ككل ركبول جاده ول _ اورائئ تال سف امك ككف 
مار اوراان سك ورهيالن فيص كي كي ؟ خطرت اوبكر اط كنا لات سك نل اوداك رسول نإل اوداتعا الى 
شالك كرس سك _راوى كت ول رترت يفير( وعدهسك )ساتحدق رآن نازل مواف ‏ آب يهم لحرت 
رتيل لرف نامل )ل يا انيلا تقر عر كرا رسول لطر لفقي كيار 1 
ب حَْفيَم_ثرابا باشلل ضرت كرولا كا كاد ل خش موكيا اورو«اومث كم 
(0..؟) حَدَّننَا عَفَانٌ » قَالَّ حَمَّادُ بْنّ سَلَمَةَ » عن تَابتٍ » عَنْ أنس ) أنَّ ري صَالّحُوا التىَّ صَلّى الله عله 
لمهم هيل بن عرو كلَ ليىصلى للع وَسلمقٌِ :عب :يشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم , 
فَقَالٌ سهيل ما سم الله الرَحَمّن من اليم اذى ما يش الل اومن الي » كن عب يه ما 


تعرفٌ :باسك اللَّهمَ » فَقَالَ :اكتبٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله كَالُوا ر عَلِمبًا أَنْكُ رَسُول الله اتبعنَاكَ ؛ 


كن اكتبَ اسْمَكَ وَاسمْ أبيك كَقَالَ الب صَلّى الله عليه وَسَلَم اكتبٌ : من محمد بن عبد الله ؛ 
سْتَرطُوا على الي صَلّى اللَّهُ َيه وَسَلَم أنه جه ينح يهلم »ومن جلا ونوا 


عَلَينَا » فَقَالُوا يَا وَسُوَلَ الله , اتكتب هذا ؟ قَالَ لحم »من ذهب هنهم بده لله ومن جائنا 


1/000 


الي و م ‏ ت ري_ل ‏ إحد - 
١ 01 .‏ سن ا الع ل 
0 
. الال 4 هس سس ٠.‏ 3 
5 و5 8 _ 5 - 
2 1 


جرح اسك جه جوج م ان 


2م و عرص 9 9 اشأتو 6 


منهم سيجعل الله لَه فَرَجًا وَمَخرجًا. . إبخارى 6ه" مسلم 80" 1) 

ا ) حطررت الل ولف سح رواييت سق ريش _ذ سنالك تدان (سعالت :لس ) 
لل مروت ل ةم نحت رتل ولو عفرا اموا ب" بسع الله الحم اليم "تيل #فكبان بشم 
الل الحم اليم "أل باسنت بشي الو لشن لكي يا ل بال وديا عضاوتم با نيل - باسك 
2 كرأ تافر يعوا سول ارك طرف دوه كش كه - اكدتم سي كواثكا يسول اسل فق نم آيككل 
بارت لسيئة-بال اوراس لكان معو الي ألم طق ذفرءاا: ارين بدا طرف سح رشان 
ير سذ أب ةب ترط كم نل تتاو (مادسيس )1ه كم الو تيل واب بكرن سل - اورم 
لاس دأ دل تمهاد سه يا لأس كا فو ا وبمار طرف وال كرو حل و س تاب تو # عر كا - بإ سول الت !كرا 
سكوك جا غك ؟ 1 اب يمل ثراا :ال !ا د م ل حت الن ىرف حا الشرا كوروركر د سي _ ورج 
اماد س بال الن بل سآ 6 التعال ال سك سك الور يدا رده - 


57 سوسم 7 وام 2-07 3 ا ا بم 
0ه 1011ذ عييدة عييلة عه ن عَمرو » سَممِعٌ جَابرًا » يقول :كنا يوم الْحديْبية الها وريم نه » فَقَالَ لم : انتم 
روم سوو > 


اليتوم خبير أَهل الارض . 
(7 0٠س‏ ) جعزت حابر وا يان أدسة و كام لوم الجر يكو جودوسوك تعراد يل تم أ ل ف نسل ارشادفر ءا رم 
سك دانم لوأف لز 02 “ال سسب ست يا د “بتر بمو _ 


ل 22 ياه 


(0. 58 ) حلثنا ابن عيينة ؛ عَنٍ الزّهْريٌ » عَنْ عُرْوَةٌ ؛ عَنِ الْسْوَرٍ, وَمَروَانَ ؛ أن وَسُولَ الله صَلَى الله َيه 
سم ملحي حرج فى بطع عَطْرَة م و أَصْحَايهِ » قَلَمّا كَانَّ بذى ارق كلد كَلْدَ المَدىّ : 


7 م 


وَأشْعَرَء وَأحرم. 
10 ) خضري مسو راو رمروان سح روايت لرحد يس سك سال مز اك راد ست ب ز يده تقراد يش ١خ‏ 
كاب رق سك تاو _لقل ب بلج بأ مفو زو اكز “ل قا آس تَؤفومَ ل بر ىكومقلركيا اورشعا ركد سك ارام با ترما 


ها 0000 3 7 1 7 وه © 
٠١ .1(‏ ) حلثنا عبيد الله بن مُوسى , عن موسى بن بيده » عَن ياس بن سَلَمَة ‏ عَنْ أبيه » كال :' بعكب فريش 


واسرث” 5ل ره 


سهيل بن عمرو , ' وَحَويِطت بن عبد الى , وك بن حفص إلى ابن صل لل عله وس 


ليصا 2 ا 1 2د 107 2 رمام 2س و ر 
لخوة ‏ قُلَما َآهُم سول الل صَلَى اَن ملم فهم هيل » قا قد هل من أمر كم > الوم 
م5 ليم امم . وَسَلُِوكم اصح ُو الذي وَأظهِروا التلبيّة ؛ “آل ذلك يلين فَلْوبَهُمِ ؛ 


لبوا من توا ا حتى اتيت أصْوَاتَهم بتي قال لجَاْوه فَسَألُواالصَلح. 
1 َّ و ص ووم 7 
َال : توَادّعوا » وفِى الْمُسَلِمِيبَ ناس مِنّ المشركينٌ ' وَفى المُسْركينَ ناس من 
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ج005 سس 1 


.- ىا 2 ع ا سر ير 
مسوم 51 آثر فياه ,ذا الى تيمل بلاج قَالَ :كَالَ إياس :قَالَ سَلَمَة : 
رو ل ا و اع 07 2 م يي سن سس 


مور و0 


ل عاك رسك . ات عقا قال كََدَدن عَلَى مَافى أَيْدى الْمُشْركينَ من 
نوجانلا سق »كَل :وغل على مَنفِى يديت مهم 

م إنَّ فرَيشًا انث سَهيلٌ بن عَمَرِو وحرَيُطبٌ بن عبد الْعُذّى » فَوَلُوا صلحهم , وَبَعَت الب صَلَى الله 
عد وَسَلَّهُ عي » وَطُلْح ال كد :يسم الله الرّحَمَنِ من ليحي هد مَاصَالح يمحن 
َسُولٌ اوري » صَالَهُمْ على أنه عْالَ . ولا إسلال , على هنكم كةو أَضْحَابٍ مقر 


ابا أو مُعمَرًا » أ يبتَِى ين قضل اللو » فهو أن على قود وله ون َه اموي من لني 


2 


ا 


مُجَْارًا إلَى ضر وَإلَى الشَامِ , ينِى ين قل الله » فَهْرَ آم عَلَى دَِدِ وم » وَعَلَى أنه من ء ميحمدا 
و رو صر لس 3 اس ير 5 واي بير مره 
من فُرَيٍْ فهر وق » وَمَنْ جَائّهُم ين أصحَابٍ محم فهو لهم 

7 2 ااا عر لاسر متو 5 مهدر م و سو الاإلرا5 


َاشْبَدّ ذلك عَلَى الْمَسْلمِينَ ‏ كَل وَسُولُ اله صلَى الله َه وَل :من جائهم منا فابعده الله » ومن 
١‏ _ 4 : 
الله 


سس 820 عار وس وي مد رذج و ني 2 
جائنا منهم رَدَدنَا يهم يَعلَمُ الله الإسالام من َه نَفسِه يَجَعَلٍ مخر جا. 
رمام روم 40 سر سر بنااان اس 35 وو 
وصا صَالَحُوة على نير َم كابلا فى مل هذا اسه لا يحل عَلينا بل وا يلاج إلا ما يتحول 


2 م 
3 لي 10 


المَسَافِرٌ فى قِرَابهِ » ليمحت فيا تلات َال . وى أنَّهَدَا اَذ حَيث بسنا فهر موده ' ل" يقدمه 
عَلَينَا » فُقَال َسُولُ اللصَلَّى اله عليه وَسَلَم نحن نَسَوفه » وأنقم تَرُدّونٌ وَجهَُ. (طبرى 41 
( ا ) حضريت يإ ال نسلل لإ سين والد ست رواج عكر ست نلق راي ل "تيل بز روء جو .بطب ابن عبر الخنزى اور 
119123 1 1101111101 عزف 0 كلدل ججسب رسول لعفل الن ل تيلو 
اماق آ سس تَؤْفمَ ل ارشادفر ابا :مها را سعام لساك موكيا لول ةباد يال اسيخ رشقو تاهآ د > ول اورم 
1 سوا ل كرد © إن ب بدك سك جافورو ل دكت اكردداورتي اونا ركرو# شاي كيدان سك دلو كور كرد سه ساب 
لا نؤية ذلك ها طراف سبد بشدكيايها لك كدان سكلل النكة وازدل كوعدا كل - دادك كلت تنا 
بومش لان سس اورابول ليع كباتك - 
راوى كل ول :ال دوران جل يلوك باجم سرافو ارس مشركين اورمش ركان تار بل مسرا موجود 
شك _كباكيا: الوسفياان !!!اجا يل واد لوكول اور سرس ينكل راو كت نإل :اباس بيا نكر سة و كمس أها- “ل سل 
رن ل ح جيب افراوكو كك لبا دراشحالياء وها سخ ل كس نضح او رنتتصاان 1ك ا لكالل حك اال سس كر ين 
كرك مَرففةٌ خدمت نل اضر وآ فقا أرق لكي لددن ال كينا دمحف ف رادي راو كت إن 4 


ب 
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كنف ان السرم ( لراك ج:2<4ج>< ادم 3ه ج401« . 


مشرئين سل قتعضر نال ماس ساك ست تم سف ان سك باس قنك رشان ل قعل الح ل ل ار 
يوذ ابلا تاليا راوى لت بل : :امالس تعمل جتوالن سل افراد تمان يرذا لبر -- ظ 

"- مقرم ثيل ترد اورت يطب بن عبد حزق سك ياس كك اوريس ا يطاعتو با -ا ىكم ةذ 
نرت كل تا رتالف ل ليها حع رتل ووذ ان كدرميان مكيار بسي الله الرحْمّن الرّحيم 
ريستل يك سول الشفة ريل سرك ا امؤقة سن لنت ال بات بر 1 كنا رك وبر اول 
تر كاف درق دارط سج لساب فيفل جد دا ضرم ةهارك رشاع له ككرر 
أس كا ال سك وان اور ءا ىكوامان موي ادر ل سح جل رين مل محر ياا مك طرف باذ 4 2] اورا 
نض ل مانو “ون ا كلكا ال او وان كما موك مو اود يروقرق ريش بس ع لاق كيرا 6 
داب لكياجا. ةك او زفق سارل سق ليش طرف؟ 2ك نوما اس يال مد 

0 بات ال اسلام ير يبت شا قكزرق - تقذ ارشادفرياا: 000000 أ لو م 
ائ كوا طرف واج كسد يل سلا حالاكل )لتقا ال سكول سح اسلامكو نات اورالش تقال الل سك كك راوينار سكا _ 
ترش ذل إل لم ةا اربات يرن لا ب برقم ا تنر سال | اك نول عكري سك ( ليك ) 
ادس يالل تو # او اسك لكيش يل سعدا ال مدا سك توايك سافرا م ؛ تل ركتا_ادرآي مَؤفة 
اندو سال ) ملستل شن دكن قي مكيل سك اود ررش ولوق كمال بدك جهال يرتم سن روكا سج ونال ركوط لكين - 
ان أومز يرأ ليس الكل سل لم ةذ ارشادفر لتم لكو يل سادرم كرد بل موث د ينا - 

(8.07؟) لتنا عييل عبيد الله بن مُوسّى , » عن موسى بن عَبَيّدَةَ » قَالَ حَدَبّى َِاسُ بن سَلمَ. عَنْ أبيه ؛ قال : 
بت فيش حَارجَةٌ بن كزز َعَم َم عه فرَجَع حَامِدًا يحرين الثنَاءَ » قَقَا ١‏ ل إنّك أَعْرَاينٌ ؛ 
َْمعوالَكَ السلا عار قاد . هما ري مال َك وات » فم أَْسَنُوا عُروَة بن مَسعُووٍ يجا 


و صر ان بر بير 2 


فال يا محمد , اذا لحت !تدعو لى ات اللو »فم جلت مك راض الا . ؛ من تعرت ومن 
ل تعرث » لتقطع أرْحَامَهُم . وَسْتحلٌ حرمتهم ووِمَائَي و موالهم » فَقَالَ إلى لم آت قزى إلا أي 


3س نيم 5 يريرك ”رو سو 
امهم 


م متهم لل يري حبر دن ديدوم . وَمَعَاِيش خير يمن مَعَايِضهِم , عاد بحُن الثقاة 
قَال كال ياس , ' عن بيه لاد اله على من كان فى بد ارين نالمش قال دعا 
َسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَصَلَهَ عمد ؛ فقَال : يَا عمر ' كل أنتٌ مبَلْع عَنَى إِخْرَائكَ مِنْ أ 
مسن ؟ قَقَالَ لآ يلا الوا بسكاو عبرو وى أ عيب 2 ا 


7 ري مو مو له 


فارسله إليهم : ع نلا عى ويد »على جه شر الشركة ٠‏ كبئوا بد > و راساؤوا له القول , 
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<< 0 سس 0ت 


أجَارَه بان بن سيل بن الْعاصٍ » ابن عَم وَحَمَلَهُ عَلَى السرج وَرَدِفَهُ ‏ فلَما قم قَال يَابنَ عَم » ما 
ل أََاك مشا ؟ أسيل ٠‏ قَال كان ىرنف ساقي قال لثما ككُذًا إِزْرَةَ صَاحِيمًا ؛ 20 
يَدَع أَحَدًا بمَكة : من أسَارَى الْمُسلِمِيتَ إلا أَبلَعَّهُم مَاكَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلّم 
مَل اَن َو » دى مُاى وَسُولٍ ال صلَى اَهَل سآ الال فيك 
َه »نَل روح الْقدّسٍ »َال قسن ى وَسُولٍ ال صلَى اللَعَكي وَسَم »همح َجَوَة َم 
ميمه : كلك 1:5 الله للد وَضِىَ الله عن المُمِينَ إذ َايعُوَكٌ تحت الشّجَرَة4 َال : كب 
ِعْْمَانَ إخدى يديه عَلَى الاخرى » قَقَالَ اناس ميا لأبى عَبدٍ الله » يعلوف بِالْبيتِ وَنَحْنْ هَاهًْا ؛ 1 
رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مَكَتٌ كُذًَا وَكُذًَّا سَنَة »ما طَافَ حتى أطوف. 
٠١ -(‏ ) حطررت اي لل بن سل ءاسين ولد ست روابي تكد سن و لك ريل سف ارج نكر كوا سك جاسو ىكذ سك حك 
هق وه ( سحا بكرا نين كى ) تت تغب لكر ست مو وال يلذا_فق قري ذال سح كاد يهال آدى نبول هك 
دك جكارسنال فد تت رادل اذكها- بل حبك يل يلاك سكي كي ايا ادر سكي اكها- يرق ريش سف عرده ان ستووو 
جا ود بطق اغدست نل مائرمما دا مر ! يلات جا فال زات ل مف اسه اور ابن )- 


با عند 


مصزف ان ا ى سرمت رم ( جلرا 


8 26 5 


10000 ات اوم 1 رفاس اي ان 


حم كول الثدا نكوالن سك د ين سك بدلمابك ال سح بتر دان ارالك ميش دح ابت رمعيشت ينا جلاب 
تانكر ) وك تريب كز سن د لونا_ راوى كنت نيل :<طررت ايل اسبية والد ست روابي تك ست نل بشش ران سك تعد 
ل جوسسلران مو جود تك ان ممصا بك نشدت اود بذ قراو كت نكم رسول ليع ف <صررت خم روط كو بلايا اود 
اا دفهرسايا.- يترا كياا سن مسلرالن قيرى داعو لكوم ابئى طرف سح ييا م مني (31)-- رسع رطا عرش اليا ا 
التد سك صرق هران كرش كول باخ ئدال نش سع جيل رسعلا ولوك هسح ذ ياه دبال خائد الى رواليا دكت ل 
آب” ف ل <ط رس عفان لطر كو يلاي ورا كواب كلك طرف رواتدكيا_<ط ردت عفان فلتو ٠يف‏ سوارى بيسوارمول للك يبال 
تدك أ يي مشرئين سار سل يإ ين ا مالآب ف سح لا وبا تل شرورع كا -او ريبور وافتلوق نر 
تان قا لابن كرحن عل جوتطربت عا كايا زادتها...... ياود -اور ابل ايك ز بن مرسوا ركيا اورخود 
ب تئر سك جب سوار موكيا يا ير جب ل يد سك يذ فق اال ةكها-ا > با ذاد ا كياب ج كش ل اذ يف9 ين 
الوا ا حعطررح عث انر كل از ارنضف ينك لدت 0 


حطررت نان نئي نل جواء اس كوارادفرماا: جار صا حب ( نكر يز ) كى اذارى اى طررح مولى ب مرحطرت | 


1/000 


10-6 كي إلى سن ة 


4س 
تان تفوس سسطالن قي دبول ل سح ىاكورسول الفمؤضم كا بينام يني فريس يدو الت سسبكو ينا م ديا حفط زر سار 


فاع |[ اااي سنا 


فراسة ولا دودان جبل تم فيلو كرب حت لرسول الأرعَؤْفةٌ ل منادق ف آواز رقا لوكو بيعت ( مر ) بيعت ! 


دور القدال ناذل مدس ثؤل داوق كلت هل : بل كم رسول العا طرف ول يآ مؤق ةيلكلل ل ررخت 


يفف ءا تك-م سآ عض بيعت كل -اىك ذكرا ليت لل 3 الَقَدْ رَضِى الله عن الْمؤْمِنير 
إذ عونك تحت الشَّجرَّة4 
رادق كيت لآ ماف جتنت عثان وإ سك -ك بدت اال طرر فى آي يَف د اين ايك انيه 

روسره ررك ليا- اول امن للك ابوكبد الشركى خرش سق وم بسبت البرك طوران 8 ب اور ثم يبال ول - نسول 
ملسن اشادفررايا: اكروهق سال ”كا دبال دست ب واطوا فاشك سك ج كك لل طوا انيت كرو ل 

صَلَى الله عليه وَسَلَم يم الْحدَيَة :لا تُوقِدُوا ناوا بلَيْل » نم كَل أوْقِدُوا وَاصمريعوا » فَانَهُ َن يدرك كوه 

رور 5 و وم قو ره نارهو بر 0 مب 7/ 

بعد كم مذكم » ولا صاعكم. 
288 ) حطررت الوسعير ترا سح روايرت سج لدرسول الت زفي سن حد يببي سك دن رشا دفر رايا :نم لوك رات ل وق ]ل 


شجلانا- مآ عَؤْفوة د فرايا: لحلا وار( عانا» بناة هماد سه بعدكول قو مهاد مد اورصار (ك ثاب )لديل با 


02 
رع ب 


عي يي سر مر 8 8 7 8 عبر سير مر 7 7 7م و 7 3 
(8..5؟) حَدّثنا ابن إدريس » عَن حخصين , سَالِمِ » عن جابر » فَالَّ : أْصَاب الناس طش يوم الْحَدَيبيّة , 
41 2 2 4 
م جر نر سم َ و 3 سبي 27 3 يي ل يليه سيرك د و عبر اغبي ير : 0 2 اسم 
قال :فجهش الناس إِلى رَسَولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ » َال :فَوَصْع يَدَهُ فى الرّكرّة » قَرَاَيْثٌ الماء 
/ م ودوو صو لدي عرس يد 


مل الْعيُون » كال :قُْتُ :كم كنم ؟ كال :لز كُنا مهلف لكان » كن حيس عدر مد 
ا (بخارى هط مسلم 86 ؟1) 
(119) خعررت جاب لير ست روايمت س كمعد يدبي ك دن وك لكوشر يد ييا لكل _ راو كت بل : لوك رسول انر مرف 
طن لجا جأس أن سن ابنا بات جرس حك برتقن نل ركه فق ل سف الى أو شمو لك ررح ديعا تف ررت سرا لم 
كتإ لكشل سف تترت جاب دسح و جم اق للكت تراش ته _انمول ف جواب دا اكرتمأيك اك + تدده 
إل كفا تكرجات (ورك )تيدر سوك تعرارض _ 


سن نت بير كدي ل لياس 


(عالم؟ )حل 


: : سر صر 7 2م 7 ثر 3س 59 0 نا 00 7 

ثنا خالد بن مُخلدٍ » قال :حذّثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنضَاريٌ , فَالُ :حَدَتنى ابن شهّاب: 

١ 0‏ ا ين 5 ار 07 7 ل تيو اس م 017 23# رار كر ام 3و تر 2 5 00 0282 

قال :حدثنى عروة بن الزبير ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلِم حرج عام الحديبية فى الف وثمان 
ممم ابي عراصم عرم 3 سل 23 مقو 


1 7 5 7 مر 7 للخم ني اس 37 عير دس و 8 م 0 ع ال و 37 4 
هنل » وبعت بين يديه عينا له من خراعة » يدعى ناجية » ياتيه بخبر القوم » حتى نَزّلَ رُسول الله صَلَى الله 


1/010 


عل سر لو 


07 2 00 ماف 20 4# 2 4 2 
؛ وَسلَم ديرا يعْسْفَانَ »يقال له :دير الاشطاط » لَه يبعي الأشطاط , قال :يا محمد : 


رك فومكَ ١‏ كب بن لوم ابن وي انوا لَك لحي ون عه قذ سيئر 


5 سس لس 0 لير 5 50 س 


2 7 ور 3 


َه سول اللو صل الله سل 02 :3 تن قل ثروي ؟ أزبثو غلك كذ جف 2" 


وى سار ال كارا 


ريش » مين » وما صَنعَت ' .قدا حَاِد ناليد بالميم »كَل لم وسُولُ لله َل لعل وَسَلَه ا 


0 
00 


اترون ان نمضىئ لِوّجهنا , مَنْ صَدَنا عن الت اا ؟ أم تَرَونَ أن نالف هَؤلاء إلى من تركو وله 


إن َا مه علق فم لل »كوا يا وَسُولَ اللو » الْآمرٌ مرك وَالرَاىُ ايك » قََامُوا فى هد 
7 َ لم قر عر بن 0-7 33 
77 2 0 


7-1 2 1 َّ 5/2 


7 2 ل بي ع سس مر 7ن 7 2ن 2 ب الإ سر 7 عير صر جح حر 7 

فَقَالوا ميت لقا كان بي ال اث ” 2507 : 0 بك 

7 روب 2 رودم م ورتير ير .دس برديرة رك ردم : را ولو <ذ سام دن 

00 ضيه حرم و مون فيا إلى كوا عتم 1 ثم 

لاس برص <١‏ مس 0 جا , ء 3 ساد الي سمل 

جا وتيت »ربع ون حيث جا عو َه عَلَى بَديْه » حت نَرّلَ بالناس عَلَى َمَدٍِمِنْ ثِمَادٍ الحَدَييَة 
: ا ميك َ 


ضاء فشكو إلى رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عله وَسَلَمَ لَه الّمَاءِ 
0 فى بز قيب فَحَاضَ بالْمَاءِ حتى صَرَبٌ الناس عَنه طن . 


2 
: 
بن 


3 
3 
١ 
١ 
١ 
رف‎ 
23 
ل‎ 
١ 
5 
١ 
7 
١ 


ينما هر عَلَى ذَلِكُ إِذ مَرَ به ب ديل ؛ بن وَقَاءَ الخراء عى فى ركب هِنْ قو مه من خرَاعَةً » فَقَالُ :يا مَحََدٌ : 
زا 5 0 تس س5 9 دو 2 20020005 0 3 5 
هؤلاء ملك قد تحرّجُوا بِالعُوذِ الْمَطافيل يُُسمُونَ بالل لبحو بَبنَكَ وبين مك حَنَى لا يبتَى دنهم 


حَد » قَال يا يديل » إنى لم آت لقعا حل إِنَمَا جحت أقضى نسكى وَأَطُوفٌ بهذا لبت . وَِلا فْهَل 
3 . سس سس 2 نوو بم ةر 7 3 22ر5 حر سس 7 م 7 رو م نا حر اع سم 35 م عر 3 عر 
لقريش فى غير ذلك » هل لهم إلى ان اماذهم مذة يامنون فيها وَيستجمون » ويخلون فيما بينى وبين 


1 
هو 


س ورو ارةمو و 


00 ل 


٠ 


. 
سا ديل 0 


وى أَسَْانِهِم وَحْكَمَاِهم بل أَخبرْنَا ما الى رَأَيْتَ ؟ وَمَا الى سَمِعْتٌ ؟ افص عَلَيِهِم بُدَيل 


ا 2 ارس م 3 دص ال وور دوو 
سُولٍ اللو صلَى الله َك وَسَلََ وما رص لهم ون الم قا :وفى كفار قريش يومئلٍ عروة بن 
م 3 بير 3 ممرننا م5 و 2 #رب و 5 


مَسْعُودٍ الَف » قَوَتَبَ » فَقَالَ :يا مَعشَرٌ فُرَيْضٍ . ؛ كل تتهمُويبى فى شَيْءٍ ؟ أَوَلَستٌ بِالْوَلّد ؟ أولّستم 


عير 


1101181. 010 


الابما ليوطلاو 15 
ادس ليل لسلالاسسمس هم سسعنةد سط م هد لسيسيتسسسس - 5 


الل 222252222 2 


1 


كاب المفازى 2 
و سمو و 


لزيد كشك له قرت لك ل كي ٠‏ كلك بكو 3-0 ولد ومن 


7 الى ل سه ا 0 ص عَليكي 
أعاعنى . ؛ قَالوا :بلى > قد نعلت ء قال الوا ون بي ما جَاَكُمْ به وَمَا عر 3 رَسُول الله 
رك # اس 3 


صَلَى اللعلِوَسَلَم وَابحنونى حتى آي بمصَادقع هن عو قَالُوا :َاذْمَبُ. 
ص _-- 7 لس اا ا ا 0 عام موو اس 
فح عرو حك سول ال صل لعل وَل لحزية» كان ا محم ,كب قزق . 


5 7# ؤذونض آت 2 حب لل و وي لس بن و2 عاب © رين 20 

اكعب بن » وعامر بن لؤى َ قد حرجو العو الْمكافِيلٍ. ؛ يقَوسمُونَ :لا يخلونَ بنك وَبَينَ مَكَةٌ حَتّو 
بيه صلم وما نت من قتَالِهم بين أَحَد أَمرين بن :أنْ تَجْمَاحَ قَوْمَكَ فلم تَسمّع برَجَلٍ قط انا 
أصلَهُ فلك , وَبيْنَ أن يُسْلمَكَ مَنْ أرَى مَك » َإَى لا أرى مَعَك ِل رئاس بن »1 أغر فك 
52س م5 ره رو يورو 1 
اسمائهم “ولا وبجوظهم ظ 
جرح سل يو 2 7 مو م7 امم 2و دو 7 5 ةي سس صا حم اشر عر عر 
00 وَعضبَ ب باشل بطر تنخ تال أذ رمه ؟ دَق عروّة: اما وَاللٍ يد لَك 

ل 9# 


76 رمد رمق لش لا لف سر 


7 7 ررس ب 1 رم مر 2 2 سب 5 رو 2 در 
اله لقن على شو ل حل ل ع وس بر جهه المغفر » قَلم يعرفه عروَّة , 
كم خرن نوصل لل عل وه أن مكيب وشو ال عل ل 
عَلَيه وَسَلَمَ قَرَعَهَ عا لمر دح كان فى يده » حتَى ذا أرب قا 'مَنْ هذا ؟ قَالُوا :هذا المغيرة بد 


ا 000 2 2 ال 3 صر 3م اب ورصاص بن 2و 

سكيف 2 ٠‏ قال عروّة أنتٌ بذاك يا عُدَرُ, » وهل عْسَلتٌ عنك عَدِرَتَك إلا آم بفكاظ ؟ قن فك حك 
0 زر 2 سيره تت ل ب” ارس 5 

سوير تشثوو يماك لبديل. 


ف 0 07 7 م مك5 عر عاص دس 

وو على تج اي فعض على كترى ,ؤي ولوك ولك 4 
يمن هنو بي 2ر23 21 2 1 سر حمر مي سح ا سر 2 
أعظم فيمن هر يد يه من محمد فى أَصْحَايه ‏ وال مَا يَشْدُونٌ إِلَيهِ الَطَرَ » وَمَا يَرْفَنَ عِندَة 
م3 | تلأو و رتسم 5و او أ درم 27 


6 57 ًَ م ب- 1 7 
لصوت » وما يوام وَصُو إلا أدحَمُوا عي أيهم يَطفر من بسيو »فيلو | الذى جَائَكُم به بد ١‏ 


لوا :الس » وَكعوا وجا يتى الات بن َي ماف , قال ل :الل + ققائر بالطل . 05 
ما قبل هذا الرّجُلٍ , لهك يد كرح ادك . فلَمارَاهُرَسُولَ الله صلَى الله عله وَسَلم مقا 
000007 ' وهو من قوم يعد 0 ن اذى ء فَاعَوا اذى فى وجو بعشو ! الْهَدَىَ فى 
وَجَهِه ؛ قال ابن شاب كف اليك ا ه نم من ب 3 جاه » فقال له لَه مل ما قَالَ 

وو ميم مرا كَل ا 7 
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نم1045 سس 0ت 


9 


| صاصر رصوك د 52 يه ل خم صر 
إلى لَحاِفٌ عَليكم ‏ أن يصب" علت ,2 فابصِروا بصَركم. 

07 آ رار 5ب 202 5 س 
الوا :اجلس 2 وَدَعَوَا رَجُل من فريش يقال لهُ :مكرزٌ بن حفص بن الْأحمَفٍ , © سس إى 


ع 

| ل : 3 7 حنى لبي لح سب 2 
من ٠‏ لما رآ ال صَلَى لله لولم »كَل :كد وجل اج ير بين » َال 4 
رد مرك 5 ا 0 ورو” 5س م5 246 
دص َلاَصحَابهِ فى الْمَدَةِ » فَجَالَهُم فاخبرهم قبعو سهيلَ بن حَمَرِو ين ينِى عَامر بن لو 


ّ 


سُولَ ال صَلَى الل عليه وَسَلَم على اذى دا له ؟ جاه سيلب رو كا : قد بعشتيبى قريش 


7 
ل 20006 بي ره م 7 و 9 


وم 7 مذ تور 78 07 0 لدأ 52 8 يه 3 صاصم و 922 5 0ت 

الرّحَمّن الرّحِيم » قَالُ ال :ما أغرفٌ الله » وَل أغرف الرَحمَن » ولكن أكتب كما كنا كنب :باسيكَ 

1107 مر أ -0- رءِ 9 

الهم ء فَوَجَدٌ الناس مِنْ ذْلِك ء وَقَالُوا : 

م قيس ا ليه 7 0 م5 2 رس و ل عاض م ل 

نكاتبُكَ عَلَى خط حَتَى تقر باليحْمَان الرّحِيم » كَالَّ هيل !د ل أكاتبه عَلَى خط حتى أَرْجِعَ » كَالَ 

8 27 00 75 0# سا مخ« 070 7 را ن ساي خم 

رَسُول الله صَلَى الله عَلَمهِ وَسَلمْ ٠:‏ كتبٌ اك لهذا سي عله رَسول الله ء قال : لا 

4 سو > وسسم كبن س / 27 4 سل بن 2 حمر مر سر 
لو عم أنّك رَسُولَ الل مَا حَالفك » وَل عصَيتكَ » وَلَكنْ اكب كتب : ميحمد بن عبد الله » فَوَجَدَ 

مو م م م بردي و يريا جب وبر رد ورو” 5و يرد 


َس مها مضا كا :اكتب :محمد بن عبد الله . سهيل بن عمرو. 

عه س ورور بر وم 5م 7 ورت عر اس ا سرام 
ْقَام عَمَر بن الخطاب ء فقَال يا وَسُولَ ال » كشن على الي َس عدو َلى بال !كل :الى . 
اس صرس ‏ م د 0 1 و > ناس 2 
َال :فَعَلّى ه نعطى الدَنِيّةَ فى ديئنا ؟ قال إلى َسُول الله »ون أغويا يه » وََنْ يَُيحنى » وأبُو بكر منج 


0 3 7 ا ل ا سس سي ١‏ لسر و جحل الل صر ا 
احيد . قَكَادُ خم » فَقَالّ :يا أبا بكر , َقَالّ :27 نعم » قال لسن على اق »ولس عدون على بل ؛ 
الى وه حل حمل ملي بير 02 بير سير سبل و 
َال :بكى ء كَالَ على فى الى دين ؟ كذ 5ع عَنلك ما ترى يا حمر نه وسُولُ الله صَلَّى الله 
ل تب كه م رمكايرة سير 
عَلَيْهِ وَسَلَم . ولن د يضيعه الله » ولن يعصيه. 
سسر 


7س كد " بير عر 2 2 اس بير “ار 

َكَانَ فى سَرْط الْتَاب أنة:مَنْ كَانَ يا فاك وإِنْ كانَ عَلَى ديك وَدَدْتَهُ ْنَا » ومن بجائنا من لِك 
ساس ا ار ا 2 ير : ماي 8 7 َ ىر 100000 

رَدَّدْنَاُ إِلَيكء قَال ١:‏ من بحن ِل احاح لى »وم تى اشرَطت لِك فك ىو بَيتكُ. 

27 7 7 رةه يم لي 00 0 5 3 

ينما الناسٌ عَلَى ذَلِكَ الال إذ طَلع عَليهِم ابو بحن ندل بن سَهَيل بن عَمَرِو » يَرْسْفٌ فى الحديد : 

اي عي عبر ور وا 


َل 

ا" سر اس نع ىس راس 222 
خلا لَه اسفل مَحَةَ متوشحًا السيفٌ ركع ْلَه وا هبن آبى بل » قال :هذا أول من 
َاصَيتكَ على ود » َال ال صَلَى الله عليه وَسَل يا هيل ؛إنا لم فض ى الكتاب بَعْدٌ » قَالَّ :ول 


7 م سر حبر - 7 005 4 ب م ا تر سي 2 
كبك علَى حَطَةٍ حتى ركه قال َتنك به » قَالَ ا حبذل إلى الناس » فقال :يا معشر 
و سر لي يي 7" م يعسن 


5 , 
لمسِْيِينَ » رد إِلَى الْمُسْرِكينَ يَفنوتنِى فى دينى ؟ فَلَصِقَ به عمر وأبوه آخد بيده يجتره » وعمر 
77 7 لمر 2-2 1 عي بلي عر 
يقول :!: هو وَجُل » وَمَعَك السّيْفٌ » قَانطلقٌ بد أبوة. . 


١/1111. مم‎ 


إِلَيِكَ اكاتبك عَلَى قَضَِة » نرتضى أنا وَأنتٌ ٠‏ فَقَالُ لَّ النبىّ صَلَى اللَّهُ َيه وَسَل لحم » اكتبُ :يسم الله 


5-2-2 لتك | أتتثتكك تك تتتكت 2 ةتنا" لات /“#ا_شتلة 1 ادا لاقت 3 شذظ )4 شاك 


ري 


في صل لله عل وله :4 ا د عَلَيهِم مَنْ جَاءَ من قله يَدُخل فى دينه » ذلا امعو ترم 
أذ صر ووتكه م اث يديل انر كاد مث على فرشي مجر إلى الع قبعو إلى 


ار 
ب 
10 


كن نينا كم يي صل الله ع سل فى الاب 1200 1 
سر َذيَةُ ين هرهم » فقَالو لا تَحَدّتُ الْعَرّب أنك أَحَذْتَمَا ضَغْطَة بدا »١‏ ولكن ازجع عَامَكَ هذا , 
ادا كان قال دنا لَك ؛ فَاعتمرتٌ وَأقَمْتّ تاكن 

قم وَسُولَ الل صَلَى لَه وَسَلَّم» قال لئاس قُومُوا فووا يكم » افو َأَحِلُوا » كما كاه 
رَجُلْ وَل تَحَرَّكَ » فأمَرَرَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ َل سل لاس رلك تلات مرا كَمَابَحكك وجل وي 
َم ون مجر كلما رَأَى النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ كلك دَحَلَ عَلَى َم سَكَمَة » وَكَاقَ خَرَجَ بها فى 
ِلك العَوَةٍ ‏ َال :يم سكم » ما بلاس » أمَرئُمْ كات رار أن يووا » ون ُو » وا 
يلوا ماقم وجل ىا مره ب ؟ كَل يا رَسُولٌ الله » أخرج نت كَاصْيّم ذلك ؛ قَقَامَ وَسُول الله 
َلَى لعل وَسََمَ حت يهم ذبةُ» نحو وا لقا كد لم أى العام ما صن سول ال 


02 5ر5 0007 ا 
َلَى ال َي وَسَلَم وتوا إلى هَذيهم فنَحَرُوة , وَأحسَّ أ 7 بعضْهم يَحِلِقٌ بعخضًا ' حتى كاد بعضهم أن يع 


قال ابن شاب :وَكَانَ الْهَدى الى َاقَوَسُولَ اللو صَلَى اللهعَي وَسَل وأصبحابة مين بَدَنَة 

قال ابن اب فَقَسَمٌ رول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَصَلَّمَ حبيد يبر عا هل الْحَدَيِْيَة » عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَّر 

سَهُمًا » لكل ه م رجل سهم. 
1 ) حعريت رده ان ذ يرد سح ردابت رول اللم سل حديس سك دن امار سوك تاركو _لكر لكل لور 
أب تقذ ينآ سك نظن اك أي لض ...كا نحم نا جينتها.... وتيا نا لوول وكوك برلا سك - يباك كك رسو 
دسفم مقا م عفان سكن يل بر ينك لكانا م نر اشطاطتها(و أ يرف كوايناجا سول غرس اشطاط يربلا اوراس فكها: 
سد سال سف ترك وم 5 .لحب ين لو ى اور عام رب لوى 5-0 .اال حال ل مود اس كرا نبول سف آب سك لك فرق 
لوكو نكواود كول اناك ماننا سال فرعا مكيا سس - امول سف ترس جلك تمر لى سب_اوريل سف الن سك لاسو كوا 
عل مد اسل اكرول مني خا كهاة )ابا + املد من ولي بول سف يسا تحارو 
مات سك موكيا > 
تمر للك كس نمس ادراب جل سن (صحاب تأ ست )ل مات مكيا كته مو؟ نرراراكيا تم سب ؟ نك 
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ب تج التش ‏ ناري 4 - كر نؤفقةة 
سشحاب تسح لوجهاكياتهارق داس يس كدتم اس أرب جل دئإل اود ج اليل ببيت الأدست روحم ال 
لكب دي هدك دي كرتم ان سك برغلاف ان سك ب تعلو ك طرف بلتيل اران ل سكول جماعت يك 
#1 نر الثدتهالى ال ىكونق ذ د سك تحاط #ن عر كيا- با رسول الفد ةهاتم اوراس ىآ سكل 
تس ري لوك اس نيك دحل بابل ل دسي اال بالتكا خالد اوراس سك تراش ركو يل هلا يبا لك كمي 
لل _يغيارل راسك كك _ 

سل أن تفقو ل الى آي و كوايك بلند للح ايك لست زب نك طرف للق - لكا نام يلدر تا -أؤر 
(ويان جاكر ) توق سي ةل ثربايا: حل حل ين وه ابس أ _لوكول ف كها_نصواء ( اث قكانام سج ) اق 


3 د ا :كر الك مدعا نالك عات سجن الاب للرمكتها سه ةل 5 


م ال ثبت ابوك رآ ل كا وو ابل بو بي فففة! - 
قدم سك نشانات يرول واب مو سك ججبال سات ريف اس كيبا لكك آي يني ولو كاه كرعد يبي ايل متام 
رف ركش مو بان ير إلى ان يلقداك كقوذ قرزا فى > تق سي ) كوس سن سول الل ؤفك إلى 
لتك ناتك آل مني ذا بن كش يبل س ايك تي زكالا اوري ك]د ىكم ديا اوراال سف ال نوكنيل سك درمياان 
لكا ديا جل بإلى سف اننا جرش اراك لوكت اس التو بيرا ب موك - 
م نكري ةا اى عالت نل تك بد سل بلن ورقا بق ائى ءا فقو مزاع كاي ككروه سك راداي يفك 
ال كر را اورال كبا ا عرفا تر قوم سكوك كورنزال اوريكول سيت كل يك ول اوروهغداكنام يرال 
إتكتمكعار سج ني كاضرو ريال رورتير اوركك. سك درسيان كل :دل حك يبا لك لكان شل سكول ايلك ديج 
أن تقذ ابشادف ٠:‏ ديل !مل فى سكس تخد للختي آي بل فق صرف ال كَآيا بول تا كاسبغ افعال 
عبادت ادا كسكول اوراس خا نخد اك طوا فكرول_اوراكر يكام نجوفة مركي قري كالول اورارادهج؟ لياده ال بات يران 
ب كل الن ع سات ايك ندت ظكرلول جل عل وو رامون رطل ل اوراتق دتكك وو اكشى مو جا يل - اورال 
روراك وه جك اورل و كو كوكلا موز وال 1 الرميراسحاءللوكون يرا لبآ م201 
تق دن يبل وال وجا نبل اودجا سورك ال كال درا نانيك امبو سذ ابقى تراد يذ علخب تار ىك ل موكٌ_-بديل ذه 
كبا - لاي باتآبي رع ىلو ملو ل كرولا 
4 بل بعل سوار كر ( يل يذ١)‏ يها لك كوو ريش سك ياش كز را يلس الس مام آبال تآ 
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جر نف ان الاشي رم (جلدااى2<20<<423 ومن ابت >0 كببنرى 0 2 

دج جو؟بد لس أبا- يال رسول الثْرمَؤْفق ل أ لست آدبا مول - اود ا كرتم جا موف م لطبل الل باتكل نمرد ييا مول لل 
نآب ميسن الى سج قري نل سح بر فت ساكول سن كبا قم ل اك بات تلجت بوكر اورمكر 
آَّ ابد يل سن اكنال رسول الث مزق سك ساق ث1 ل دالاداقصبيا ليا اود بآ يقوذ تك شل شق 7 
يان لا داوق يت تل :الى ددن قري ( سكا كرود ) مل رده بن مسحونقف وى موجودتها_ ووأ جل بذ اوراس فا 
أروزقرخق كيام بياث كاتدست نك سة :كيال (تبهارا» ئس مول ؟ادركيا (مهرس )والشبل جوف كرا دز 
تماد سك الل عكاظا ست مددطلب ال ل وجب انون سف تن كديا ف بل خوراورا م ول اوري كو لكو لكر 
#بااد# يا لكب لآ كيا-انبول سذ جواباً يا كبو لأس ! لولس ابيا تاليا سج ترده سف كبا يمرت بد مإ كل امل يا تكوقبو لكرلوجو 
دضباد با لس لآ ياس ادر جةهاد# أوير سول الطؤفقعذ بلك سب ادر تووم كرك مارب ا لال ترك 
ل ةنق لراول_تريل نس ) كبا-تل ما 

4 عروه وبال لح ريا بال تك كرده سول التَؤْفوم سك يال منقام حديدي ل أتر ا ارال سف كها- السكر !اس ترق 


تالكر .كرض كياد ...انادف يلاتك فر دكاتم اب تق كيل لاه 


باتك ضرور توا ديا 

4 مرت تيرم نان شع ونث » رسول الث حَنْقة ل لاح نس سك اوداان سك جرس يرخوق د( جلك يد 
سح ) رده سف الناكوش يجان - اورعروو سول الت صقل سا تقر | م ل كارا تما- اور جب *كى عمرو و ايزا اتيم يجحي نا فو رسو 
افع ل دافى بار كك عونا _ حفر مخي شال سك بات نل جد نيز هتما ب تافر ف ال سكسا تدرو لتم رداركها ‏ جب 


راتت سة ررد هلي يما كيان الل سن و يتما ركان سج؟ كول سن تناا._ كدير إن عر ولف ل روه يا م 


بسن !تم يبال جوسقم #ذكل مقام عكائط ل | عبد اند سكول نر رعوة الا؟ ى كر مقي _ذعروو بن توركو وتق 


43 فده نبال ست كرا موا دريل ديا يهال ك كوه ا يفى قوم بل آي لوا سف كها- كر وق ري ! نش شامول سل 


3 

ا 
| 
00-2 
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0 لنب ست‎ 0202077١ 
رديار بل ىليا مول - يل قبصرسكه إل ال سك لكيام ب كلها مولن اورشجاقى سك يال ارش عبش م لكي مول اورعرافق يل‎ 
كرك سك بالا كبامول د( يكن ) يبرا ملك بادشا لوست لوكو ييل اس قر ركست والاجال د يلا ال قار يبل يركوا‎ 
كت اورال سك الآ وااو ل كرس _اوركر‎ ١ آم ل تمستا يعات يداو ورك طلر ناظركار كرتيل‎ 
نل الس وض كرتا سج اال سك ساك الل نتووان يأ مدجاسة لكا كال نل سس كنذا حص دنا سج؟ بل بد ل جاتر‎ 
> مرراء سه يال لاما سا كوقبو لكرل و ليوتل ب ودار والامتابل‎ 
ريش كه :تم يد جاة_اورق ريش سخ بق عادث ب نكبدمناف سكي لكآد كد بلايا كانم ميس "ترا او ر ال‎ ٠ 
كو) كبا رمي ل أ سدق ( م يتك طرف حرا .ع اورمخلوم موا ]ودعو‎ 
اات تيس وال ست ثكلا- بل جب سول جيذ اكوا ست موت د يلعا فق آس يَؤْوم ف الكو يوان ليا ادر‎ 
ارشادفر. ««ليس > اود ب الن لوكو يل سس جو برىك نظي كرست نل - بل ال سك ررغ يد برى كد جلا د“‎ 
ماين سف ال سك زر ير بد ىك وجلا ديا- ابن شيا ب كت إن لئس سك بارس يبل احادييث ( ل يان ) لفل مدا‎ 
_بتض را نول سذ بها نكي كرو دآ س مَؤنيّع كا خدست شل حاضرمواتها اورآ ب يَؤْف ذا لكوتو بات ارشادفرال‎ 
أب ةذ بد سل اورعرو هوق _ اورت راو بياكس ب كر جب الس برق ( سلجا نو راد )د يكصا لو ووثر مل‎ 
طرف وال تل دي ورا سن ( ئش سح )كبا نقد مال اوبات دأ سك ماكر ا نكوروكو 1 خرف جل‎ 
ريا دكروسك دبل (اب )م اينامعاءل خودت دواو‎ 7 
ريل نوس سك )برت ندري ايآ د اولان كرز فص بن ال يف “تا‎ - 
0 ا‎ 1 
1 ا‎ 0 
- بد يلل ادال سك كرس نيول سكو كرز بال سستنش ركان حك يال امب آيالورال سذ (1كر) أ تردق‎ 
ساد ال يرق ريش سف جنوعا عبتن لو ىك كيل بلن تمر كيجا تالو هآ سَؤفي سح ده بات يكوا ل كى طرف‎ 
أ لفق كوت ددس ول - ثبل :ل نمروآ ي َإْْيَ سك يا لأيا اورابا تبث ريل نآ طرف ال حك #جا>‎ 
الس سح ابيا فيص لجرك واول جل برسل اورآب راي مول نكر عيذ اربشادف رايا :بال ( نيك سي ) بلعو,‎ 
100 0 بسم الله الرحمان الرحيم. راوى كت ثن تل مره للك‎ 
0 ل‎ 1 
> تقال طرر حك كا تبستائا كيل سك يهال ككل رحن و رحيم كااقراركل تل سذكها: ةي باد‎ 
تركس طررح كل دكا تب ل كرو لك اورلوث ما وَل سول الث يذ رشا دفررايا,لكتمو باسمك اللْهم بكري‎ 


جا مصنف ابن الىشمترتم (جلراا) 
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سس كا 31 -- -لر ل د 0 لل حيسي ة ‏ س2 #تلشككا سبي سح 200 


مامه سسا يي اللنناسبي سي شهدم ا د 1 ةتكتكت.. كا 


مصتف ابن لمش رمت م (جلراا) 


0 ل 


ل ب يسول الل 1018 نل الاباتك ارات كرتا الرعل سوا سول با نامو لو 


ره آسيك نالفنت' كرتا اود شت ىآ سيك ناف رمال ىكرتا ايان يبل لو *” مرب عبيرالله' مو لكالا ياءت برد لوكو لوصا ]- 


أب مَؤفيع د ارشا دفر اي لكصو#_( حجري ن كد يبل بن تدرو) 

١‏ ال خط ريت عرزي بل خطا كو سبد سك اورعر لها - يا سول التر فاليا نتن نبل نيل ؟ اوركيا جماراون 
الل بال آل سق ذفراا أئل ( اهاقس )رت كرذع كيل بجرتمكس ياد يذ دين بل 
كاي نكوادا كدسج نإل ؟ أب مَؤفي اذ ارشادفر يا : بل خداكارسول بمو اوريس ركز ا ىك ناف ريال نكرو لك _اوروه 
ركذ نك ضا ل بل مو# دسهكا_حطرت الوك ر اق # أي كدسة م شان ته كحطررت زاف ان سك يال يك اوركيا 
ا اوبكر امول سه فر اي نبإل ! حتطريت رتو كبا كي مانن يتس يس ؟ لوكي هراون بعل بل نال ؟ حتفررت الو 


كرا رسة فراي: دل ئش (ايا قا سي ) رت رفلس كهادة ال يسح تم ايه دين يل بكي يا كواراكرر سح 


يلن_حطرت الوكار دس فرايا:سكمرط يناي غيا ل بمو دوالك كرآب يفالس سول ول ؟ الله ياك عي مق 
برضا تال مسن دين كاورآ ب مرفي الماك برك نافر كرس 2 _ 
17 مال خلكاش اقش فيك بات يككقاكدتم نش باس بال جا ...الم جروضتها دس د إن مرو 3 
ما لد هار طرف واب كرو سك - الدكبهادست يا تل سح تت بماد سه با لآ سك نم ا كرارق طرف وال ..... يي كرس 
-آس علش درا جل بيرك جاب سح ( تههارق طرف ) سما بتك اسك والب ىك شرو رميس سه -اور جولو 
ساي ل شرائل ورا سه بيت ورتير ددميان (عبر ) > 
11 لاك اىامالت يل تياك لهاو كواوجتدل نيل بن عرو زول مي كت بدا كال با 0 
تلل سن ايناسراوير تايا ف نبال اال كااينابثا الوجندل قا ييل _ذكيا. بي بض ستاك والبى يرل ذه رس اتيم 
تآ ايقل ارشاش رايا 0 “اريت اتنس سس يل ذابا كاي الأو 
الئل لسة ثل بسح خط قات تاأتلكل: -آس تَؤني ل ارشادفربايا الك مهارت سوال دراو كت 

أل -الوجترل مسلا نو لك طرف تيزج لكر اورال نك - اس تاعس سن شرك نك طرف دالب كيا بار | 

1ه # د ين سك باد يذل قت ريال تنا درل سك؟ جرخ رزلئذر ال سكساتيد يرك كك اورال -ك والد سف اسك 
اما أل حر ار كك ادك زهسجاد سباك سيان ال نكا والر أبس ساتور 
هيا 
14 صن 005 ظ 
لك- بل بحب بي والبل مول وال افراد يك مات ل شل اغقياركر سك اود الى يبل اشير ته ورا اليل 
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مسف ابن اليشرمترة (جلراا) 24>« 2 5220<43 0 كدبسترى 6390 
أب فعا كوو الب يي دس ست دقر لوك ندر سك ساطل هرسك اودانمول سق رمش شام طرف جا وال 
اذلو كولونا شرو رع كرد يا اس براي سف أجافي طرف ( آدى ) تجا كيلم سةصدر اميد سآ بان 
(مفرور )لكو كوا سين يلل وال بلا لال اوداسيين ياس اكثها كال ب لآ عفن ثيل ايف طرف وال بلاليا- 

١‏ اوري شن ةذ ان سات جواداده نا مركي تقال عل ب باستو ولاق ريل رك آي تضق ا 
تدوز يل حا لآ س تفلل داشل مول اوراسيية مناس ككواد ا كر يل اوداان سك بال اسيك برك سك جالور كر بلق ريش سه 
كبا بل !عرب سك لوك نل بيش سك لجال برطعن نادي لكآ ب سف بهار سس ارتسكا منظاجرهلردكعايا ايل آي 
الل سال وال با نال اود جسب] مند هس اال بوك فق تآس يكوا جات ديل -كآ سي مروت داريا بل اورتان ددن قيا مق فريا ل - 
4 .سول لفقي (دبال سح )كت مد اول كول سح ارشادفرمايا:*”اتمواوراسية برىا سك جا نور كردو_اورطق 
كروالواورحلا ل جموحاءٌ "'( سه با ست نكر )كول ىكزا جموا او رن تل كول كلتك -رسول المرمَْفي ل لوكو كوا 


استكا تان ربكم ارش دفر يي كول دوق ايف بدت الهااودنىكى سذكولٌ كلتك جب كر تؤفقع ف ب ظ 


سورت حال وت آس مرق حطرت ام لها فزنيطقا سك با لات رليف سل سكت ......<نطريت ام سملم تاها الل سغر ل 
آس َفيك تمراونش ريف لا ليل -اورفرراي :”ا امسلل لوكو لياع وكيا سكل سن انون مرجند ال بات كام دما 
كدوك كليل اورعل كرو ايل اورحل الل جو جا إل ايل كول آدئى تس مير تلمكو بور اكد ف سك ك تيال الها ؟' “خضرت ام 
ساد نز يطفن ف عر كيرا با رسول الدد !آلب يام نش ربيف سلما ل اود يكام ( يل غود )كر يل بل رسول الثمف 
(د بال ت )سك اورآس مقع ابن برق سك جانؤ رك طرف قصركيا ورا كوم فرايا- اورآي مَؤْن_فتل كر ل و1 ل 
كد بلايا ادال سنآ سس مف( سرمبارك )لوطل قكيا_ بل ججحب لوكو ذف رسول الشرمؤْقَ سك اس كود كما واي ايقى 
ىك طرف ليك بذ اودا كور كرد بورض نض سك ا وير جيك سك او رطأ قكر ف كه بيبا ليت كلق رييب فا نض ء 
خش صرق بست يد هدي - 


:اين يباب كدت نل برق سك وو جا فو رجو رسول لعفي ادرآ ب فيفع تعاب ساتقد لي سك ودستر ك- 


اليب ابن هاب كت بل -رسول الل مذ خبيركوا بل حد يس امار تصول يبل شي مكيا ما برايلسوافراد سك لك ظ 


اللحص تنا ظ ظ 
ا 6 4" ع 7 5 > 2ر5 سر 2 صم 6 اس س2 2 إن سر 3 0 2 عر لمر سر 2 ب 
(0.م؟) حذثنا ابو اسامة » عن ابى العمّيس » عَنْ عَطَاءٍ » قال :"كان منزل النبئ صلى الله عليه وسلم يوم 
٠١ 2 2‏ 
الحَدَيبيَة فى الْحَرَم. [ 
(1 ا ) حضرت عطاء ست روابهت كمعد يس سك د ىلر مَزْفيْع سك بدا د كامتا مجر متنا ظ 
سس الس #3 ا و ب سر 9 2 جر إصصر 0 صر سم ب سس إلا روس 237 لصتس 236 ةسلس سل 
(15.م؟) حذثنا المَضل » عَنْ شَرِيكِ » عَنْ أبى إسححاق » عَنٍ الْبَرَاءِ » قَالَ كنا يوم الحديبيّة الفا وأربع مئقٍ. 
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5 
5 5 
1ك 55 5 
7 - ن.ء 2 5 * كك ل 5 
- 5 5-0 
١ ١ 0 2 5‏ لما لاا 20 
ا ' ده : ٠‏ . 
. 0 03 ااظا ©« 
5 2 : * 0 35 ام م تم ## 8 3 


ياس ا لهب بي تا سه 
5 2 


سسيت_ هه 
م 


الس كت ا ا كو ل 9000000 
0 ) تعزررت براقا يهان فرءا سخ ول كمعد يد سك روز :لوكو لك نخراد جود ممق _ 


اي اا حو و2 بي 7 20111 راع 793 تسم ساس 000 نو 0 7 7 
[8.15؟) حدثنا عبيد الله بن موسى » قال :اخبرنا موسى بن عَبِيدَة » قال :أخبرنى أبو مرَة مَولى آم مَانء » كن 
22 0 7 


22 | الل ماس 2 الي عم عر كي 5 برا بير ال 3 اس 3 ل 00 8 0 الا ل ينا ير م 7 2 
ابن عمر » قال :لما كان الهدى دون الجبال الى تطلع عَلَى وَادى التْنيّة » عَرَضٌ لَهُ المشركون » قروا 
و و5 مسر ص نابر لله ا 0001 مر د لس لص لس اص ةلم لس مر سر تسر 
وجوه بلرنه » فنحر رسول الله صَلى ١‏ عليه وسلم حيت حبسوه وهى الْحدَيبيَة » وَحَلَقَ وَانَمسَى به 


> ف مس مد - 


1 04 لوي ا كي ا 0 اكد 0 44 2 0 سير وي 7 و ار مد صر عر “ل عر 
ناس فحلقوا » وتربص أخرون ٠‏ ثالوا : لعلنا نطوف بالبِيتٍ » فقال رسول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. 


١-(‏ جا ) حعررت ابرح را داعت سكم حب برقا سك جاور ( 1ن ) ان يبباث ولح يك تو تن باذ ول شر 
اد دكالى ديق سج لق مشرك نآ مِزْفَ ا سا ]2 اورانمول فآ تف - بد ل بانؤرون كز رخ بسر 
دسي - بل سول التر عض ذ ا نكواى مام مرككيا بال رمش ران ل آي مَزفْم كوروكا ثما- اور ير ما م حر يس تا اور 
(جبر) كس تزفق _زطلقنر ادا ركول سك ىآ ب يتش قدم ب حلت .تعلق كر واي اوريد ير بل انتفا رل 
ده -اورائبول س أرا- وس > لتم بيبت اليدكا طواف كل -( اس ير ) رسول الل تفي ف ارشارفر ا اشر للقن 
لرواسة والول يرم فر اس -( آس فت )كباكيا-اورقتركروا_ذ وا ل 55 ؟ آس تزفق د وير )ارشادت را :ال 
الم لواف ولول يرتم فر اس بي بات آ سس ةذ تلن مرتارشاوفر اق _ 
16 حَدننَا يَزِيدٌ بن هَارُونَ » كَالَ : أَخبرَنا الدسبَوَايتُ ' عَنْ يَحبَى بن أَبى كَثِيرٍ » عَنْ أبى إِبرَاهيمَ 
لأنصَارِيٌ » عَنْ أبى هي الْْدرِيٌ ؛ أ لني صَلَى اله َيه وَسَلُم لق يم الحدرية هر وَأَصَحَابُةٌ ؛ 


00 7 رات م ثير 


ب تن اس سات 7 79 مر بن مر عر تطبر ع د عر 35 8 م ره 7 1 
إلا عَثمَانَ وَأبا قاد » َقَالَ سول الل صَلَّى الله عليه وَسَلَ يحم الله المَحَلَقِينَ » قَالُوا :وَالْمْقَصَرِينٌ : 


)نرت لامي ضددك تر ست دواييت سج كد ليتف اددآي تعاب نؤة عد يبر سك و طلقكر وا 

سومان فر اور لوقا رواش سك دسول الش وذ ارشادفررايا: الشرتعال سرمنؤ اذ ( علق )دالو ير كر لوكو 

سن سوا لكيا- يا رسول الفح لو ركتر داسف والول ير؟ آس مذ (ددباره) ارشادفرايا: اللرتعال سر متا _ن ( تاق ) 

ولول يرم فرراتٌ - > قات سة سيارع ) سوا لكيا- اود با لكترا سف والول ير يارسول الث تفو! آب سف ارشاوفرا]: 

الدتال سرمنً اذ () تل )الو يرتم فر اسك ساسحاب تق سف عر ليا او ركتر دسل والول ييا رسول الس مؤعياق! آب ذه 

رايا كترواسة دالو يي( ككى رتفرا2) 
وده 


م الى حو يا 7 0200 7 تعاتب كم 7: 4 مس 2 
0 اننا عبيد الله بن موسى » قَالَ : أخبرنا مُوسَى بْنْ عُبَيْدةَ » عن عبد الله بن عجرو ين أَسْلَمَ » غن 
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4 مصنف امن الى سر مش رم ( طلراا) ١‏ 
ابن د إن انا :2 قب قن ول لو حل عق ع عر فَرَيش » أنه 


بعَعَتُ حَالِد بنَ الوَِيدِ فى جَرِيدَةٍ خيل » ملق رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم» فكرة رَسُول الله م 

ع سل بق 040 ب جين .قاد :من وجل ا تن الطّرِيق ؟ كلت :أ » يأبى أت 
وَأمّى يَا رَسُولَ الل » َال كَحَدتُ بِهِم فى طرِيقٍ قَدْ كان حَرْنْ ؛ بها كَدَافَدٌ وَعِقَابَ » ' فاستوّت بى 
الْأرْضٌ حتى نَل على الي وه ترح قال الى ًا سهمًا »أ سين وبَصَقَ 
فيهًا ثم دعا ؛ قال فَكَادتُ عُيُونهًا حَتَى إنى لقو » أو تقول َو شِئما لَأاغتَرَفنَا أَقَدَاحنًا. (طبرانى > ع )١‏ 
(10* + 8 ) خضرت :اجن جتدب ءن) ناجيرددابيت 0 010 


اطلارع ىلر اتبول سه خالد بن ولي روكت سوارول سك ايك دست سك مأو روا تكبا جو رسول الشَعَؤومَّ لاقت 


كر #ن والا تا رسول الثر مضع ذ ال باتكو نا يشدف رماب لآب الن سح لقا ت ريلد كرآب عزفي ان بر »بت رم 


كعات تا مذ ارشافري كندل سج جيل الل راست .ست بادسع؟ ( نت دوسرسداستدي بست )ل 
عبت كيا :ب رسول الثد رفيا مير بالا باس آي برش ريالن مول بل سل جاو لكا ف رياس ول :جل يل سه نش أي 
يتن راس مر الل ديا تس ب لكعاشيال او رار تسا تها_يمرجب تموارز ثانا ل نوس فآ مضع كومقام عد يبس 
ل ذا كروايا اوراس جلكايالى تم تها_ناجيفرءاسة ول مذ الل سكنيل يل ابي كل سه ايل بادوتمرذا ل 
راب ذال اباب اك الا راان ا إل اش سك تس لوآ سس يبا لي ك كلمل 
ده ) عدا يريد بن ارون ٠‏ كَل شير مد شعاق . عَنٍ ابْنٍ أبى تَجيح » عَنْ مجاه » عن ابن 

ياس ؛ أن وَسُولَ ال صَلَى اللهُ َي وَسلَّ كَلَيَوْم لديا يحم هلمح »َو يا وَسول 


الله » وَالْمَقَصْرِينَ ؟ َال يَرْحَم اللَّهُ الْمُحَلّقِينَ تان ٠‏ قَالوا : وَالْمَقَصَرِينٌ » يا رَسَول اله ؟ قال : 


َالمَقَصْرِينَ » قَالُوا يا وَسُولَّ الله » مَا بَال الْمُحَلْقِينَ اهرت لَه التَرّحُمَ ؟ قال هلم يَشكُوا. 
(17* 01 ريت الن امال زلا ست لدايمت كول اذ سل مدي سنن اا الثر 0 


0 ةذ ارشاوفرا را ل وف ب 
سول لياسر منذ ان ( علق ) والو ىليا دبك لآب سذ الن يدرتمك دعا نياده ( تن بار) فال ؟ آس َف 1 
ارشاشرمايا: ابول ذلك درج بلق لاي ليا - 


م0» .7/3111 


اس سياس 58 0 

ا اد الا ا لكت ممم يمام 

9 > 5 * اماس 5 8 8 اااي يي عر رن ال ريسي م 
> بمراماه -. عع ببس مث ._--_- 
1 5 - 0 5 . : 5 8 
3 8 . 3 . 
. 9 . 3 اج 
١ '‏ : يتاه رمه رمح سان لاا 
9 - - 
0 
0 - 


- ا ستل سس ببسي سي لاسي يي بسي يسما اجسيري ا ري لمجا 
0 


44 


لل يخ رركم لك 


137 0 00 
: سيعت عَبِدَ الرحمن بن ابى عَلقَمَةَ » فال : 


5بير مركم در رودو م > لس ررس رو له مف رمو براي سر نورقي ممم 
سمعت عبد الله بن مسعودٍ ١‏ قال : اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وَسَلم من الحديبية » فذكروا 
نات و ير 857 7 ا رز مر 26 من ساف ا ثن مر نه كو رده لز عير لمر سر 3 
انهم نزلوا دهاسا ين الارض » يعنى بالذهاس الرمل » قال :فقال رسول الله صلى الله عَلَبِهِ وَسَلمَ :من 
440-77 سلس مساتن 4 46 سان سس اس ك1 8 7 أو راصو عر عر شمر 4 ير حمر سر ا مر لق 
ار 3 يكت 4 : 3ت لست عل سر الا 7 7 

ت الشمس » فاستيفظ أناس فيهم فلان وَفَلان وفيهم عَمَرْ ‏ كال : فَقَلمَا :اهضيوا » يعنى دَكلمُو ١‏ : 
مي سمل ١.‏ م ميخي نه د ا ل او را صو كر ريم مر 600 سل 59 و س5 يم :1 اللي ل د 5 
قال :فاستيقظ الد صلى الله عَلَيِهِ وَسَلمْ » فقال :افعلوا كما كنتم تفعلونّ , قَالَ :فَفَعَلنا » قَالَ : كَذَلِكَ 
ا 3 :2 ” 
َافعلوا لِمَن نام » أو نيسى 
ا م 27 5 ل ا لل ل ل ا 270 2 
آال :وَضْلْتَ ناقة رَسول الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلْمْ فُطلبتهًا » قَالَ :فَرَجَدْتٌ حَبِلهًا كد تَعلّقٌ بسّجَرَةِ : 
ص 2 7 اص 7 5 لز 37 عر عر لمر عر حمر ا ا الك ا 0 رم م 31 
فجئت إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كب فيسرنا » قال :وَكانَ النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إِذَا 
70 م9 كر وو 5سير صر د ا لل | ساس يي 0 و دمر 2 25 ا ل ا ةر 
نزل عليه الوحى اشتد ذلك عليه » وعدف ذلك فيه » قال :فسحى منتبذا خلفنا ء قال :فجعل يغطى رَاسَه 


دع 2 
(01) مرت حبر القد ين سود ير يان فرءا ست تك تم رسول الثْ موق سك تمراه حد يس سح (وايل ) 2-1 - 
اب تت ميا نك ست نإ كرتم متاق ز يكن يات ا رسول الضف رماي تم وان بيراركر يبك ؟ خضرت بالل ماش 
سذ عر كيا- نل بيدا كرو لكآ يقوذ ارا دف رايا جرفو تمسو ست نيل اغنام لوكا سوس دس يهال يك سورر 


للا )داوق كت نإل : تم سف مروت كيا_آ ب مَإفف_ذ ارشادفرمايا: ولول سويا مو ياس كوف 112101 سا تدر 
132 10 
اللاعال مل ياي كال كارك أيك ددخت سكس اتخد اك مول ىبل يل (است لكر ) رسول اللر ؤفك يال حارم وا 
اددآب سَلْفيقعٌ ال برسوار مودس اورم رواش وك _راوى بيا نكر للج بآ ظلففة ردق ناز ل مول ول آيكرا 3 
عالت مل نشدت جوف تك اورشيال بيشدمت] ب َف روس مو قفرت ب نآب مف مار بتع ايل طرف ؟, 
ريز سك اورآب يذ اسيية سرمهار لوا سخ 1 ست اب لبا اوري مُه رضت شرت لآ خارطا مر 
وآ بجالكك كم بجم ك ةلآب تففة يوق نازل مودق سيرآ ب لما دس با الث رف |( اوري تر 


جرخي 99 مر ص 


سل بتار كآ ب مَؤْفقَْير وق ناز ل مول (إنَا فتحنًا لك فسا مُبيًا 6 


: > تسشسطة سا > 
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حَدَتَنا عبد الرّجيم بن سَلَيّمَانَ » عَنْ سَيَْانَ , عَنْ يَحبَى بن أبى كير » ؛عَنْ أبى مب سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِىٌ , 


َأ سد أخبرة ؛ أن وَسُولَ اللي صل لهل وَل كل لَه فى عرو عََاهايَى لشي نيعت 


من كل رَجُليْنِ وجل ؛ وَالاجر يينهُمًا. ١‏ (مسلم +10 أاحمد ى”|) 
(18» 01 نرت الاتستيد درق لد ست روات لآب موسا برام نتم كوب قبحيان سكسا تيد سك سكت وال 
ا رشا جثر ا ]لاست بردو يول ل ساي لكل با -اوراجراان ووثو لوليا _ 
اع 235 كتير مهد 
(13.مءع ) نا عفر بن حَْن » قال أخبرن إبراهيم بن إسْمَاعِيلٌ الأنصَارِىٌ : عن ال 3 0-0 


ل 0 


57 وريم دو و + 200 


عمرو او عمر بن أسَيْدٌ ؛ عَنْ أب هُرَيْرَة؛ أن َسُولَ الله صَلَّى الله عليه وس 
عبن » وَأمْرَ لهم اصع بن َابِتٍ ؛ 000 م 
لِحيّانَ » فبَعَت عت هم بل واي ا »دوا كلهم َْتُ اكوا لمر قا :هن الى كرب » ف 
ابعُو] نارهم ٠‏ ححتى إِذَا حت بهم عَاصِم وَأصحَابَهُ لَجَووا إِلَى جب ٠‏ فأَحَاط بهم الآخرونّ , 
فَاسْترٌلوهم وََعْمرَة هم الْعهْدَ » ََالَ عَاوِ اللا أَنزل عَلَى عَهدٍ كار » الهم أخبر تَنّك عَذَ وَل 
إليهِ ابن ' همد الْبَيَاضِي. (بخارى 60٠7م‏ ابو داؤد مرهموم) 
1 نرت ابد مر وود ست دوا بيت سكم رسول الثم مسن ذل افراد يرل يل اسل سريدرواشفر ايا وان به 
ام مان نا مت لوا مي رصقمررفر ,ايا بل يأك لك يبال كك تب ب يلوك متام بده ال ست (اان > باد نس )بذ يلك ايك 
شار تيان سح ذ كركياكيا ف مول سف ان فى طرف ايل سوتني انراز مرو تيج ان تراندازول سه الن سككعاسة سك متنا مكو 
نبال ابول ل جور ء 0-0116 55 ديكا ف بو سد يرف يثري تك ( تمورو لك ) كايال جل - يمروه لوك ان سك 
شانات قد به سك بباال اي كر :جب عام اودالن سكس |اتجبو لكواان لآ سكا احسال موا فو ابول سف أيك يباك طرف يناه 
يلذى -افددوس رس ل كول ( تمر داز ول )سف الناكا احا ط ليا اودان ست كاتس كوبا -اور ابل عبر( االن )ديالا خضرت 


سَّ ف روه رو 


بعا 


"3" اش ما نل ككافرسككبد (اءان )يه نيس انرو داس الها أواخ مضع 'اماء# ,ادب ل ترينيا 


لداوراءن رضي ييا الى طرف أت كيا - 
+9١‏ اما كر فى نج وما تقل عنهًا. 


جد سك باد سه يل جو ذكرهوا اوراال سك يارس ل جلشل توا 


1( حَدَننا عبد ريع بنْ لمان » عَنْ مح بْنِ ساق » عنْ نافع » ء عن ابن عَمّرَ ؛ قَال 


سبي بي 8 


بَعَكنَا سول 


حب 1م .131181 


0104 


4 مصننف ان الى بترم ( جليراا) 


<> عاد جهده 9>2جر_ كبسترى > لع 


الله صلَى الله عليه وَسَلَم فى سي وى نج قال فاصنا كا كير ثَالَ :قََقَلنَا صَاحِينًا الى كار 
علا يبرا يرا ثم هنا على رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَانم وَسَلَمّ بمًا أ أَصَبنًا » فَكَانَتْ سَيْمَاننًا بَمْد 
الخمس اثنئ عكر تعر »شن ريا + ككل ولاه عط ترا با اد فق 
صَاحبنا كَمَاعَاب سول الله صَلَى اللَّهُ َي وَسَلَمعَلَى صَاِنا ما اين سَبما بيه فى سَهُمَاننا. 
(أبوداؤد ع 1ك ١‏ بييقى 1١‏ ) 
(0) خعرت اءلن رز سح دو ايت سكم رسول الفر تقذ أي ل نباك طرف يك سرب ل رواتدكيا- ابن عل رطاة. 
يان لس إل ايل ( دبال ست )عبت ذياده بزب ليمت يال داوق كت ول بل فطل ارس ساقي سف جرتم باهر 
تاد ايك ايك اونث عطي ل دس ديا مركم رسول الدْمؤف كل بالل دداشياء سدكر بك _ن, 0070100 يك ارايت سل إعر 
توحص ملا وه يارو يا ره اونك 2 اال 000 م 


وف الل ىك ف سن ماد سات سنال اونث حاب كول بست يكل _ 
0 حَدَننا عبد الرَحيم بن سَليِمَانَ » عَنْ بيد الله , ؛ عن نافع ؛ عن ابن عَمَرَ » قَالَ سول الو صَلَى 
الله عليه وسَلَّ فى سرِيةٍ إلى نَدٍ , ملَقَثْ سُهْمَاننا نا ابي عَصَرَ برا ولَقَنا سول اللو صل الله اث 


مسر عي مر عر 7 


وَسَلْمَ بعيرا بَعيرًا . (ابوداؤد ع 71 بيهقى #اسم) 
(1 28 ) حررت امن ع روزا سه رواييت > ل رسول الشمؤفقم ذف يل نير طرف ايكسري ل رواش فرنا]ا لو بمارت 
ول نبل بادهباده انث آس -#اوررسول الت مقع فال ايك ايل اونش عط قرا - 


0 اننا عبد الرحيم بن سلمَانَ »عن باج | بن أَرطاةً » عَنْ مَححُول » عن زَيَادٍ بن جَارِيَة » عَنْ حبيب 
بن مَسْلَّمَةَ » قَالَ كان وَسُولُ الو صَلَى الله َي وَسَلَّيََنُ من لمعم فى ب دَاييهِ الريع » وَفى رَجَعَيه 


1 
الثلث. (طبرانى ع #وس) 
ايب ل ست روات كرسول الشد وآ غاز ب لكذيمست يبل سح ايك زع اوعطركر 2 ل 
( .م ؟) حَدثنا 2 حلا سين عن ل لمن بي لحار بي كا : بن أبى رَبِيعَةَ لوقي . 
مر 3 اليرر يماس ع 5 7 00 ١1‏ 7 5 7 
عن سممَانَ بن موسى , 'عَنْ مكحو الشَامِيّ » عن أبى سَلام ارج » عَنْ أب مامه لباه .عن عبادة 
سا ا 2 0 2 / #7 1 2 - 
بن الصَّامِتٍ ؛ أنَّ رَسُولٌ الل صَلَّى الله عله َسَلَّم تقل فى اليد يكم . فى الرَجْعَة التَلتٌ. 
(ترمذى ١010‏ أبن ماجه 9ه28) 


ساع. )نرت عرياده :ل صا مت للب سح روايهت سكا رسول الث سوق ف 1 از ل ايك قال لل سح اور بهد لل 
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2 


التتوخى : عَن مَكحُول ' ؛ عَنْ زْيّادِ بن جَارِيَةَ » عن 


#ببير 


(غ8.5؟) ) حَدننا ركيع ؛ , قال حَدَدَنا سَعِيدُ بن عَبدِ العَزيز 
حبيب بن مَسْلَمَة »َال مهت ليح صَلَى الل علي وَسَلقَلَ .ا (احمد 109 حاكم 7") 7 


3 06 رواييت هلال كرك من ترا ا« (جادض ) شريك مدااوراً له ,ا 


سم ار رسي 7 3 اس 03 ام 2 رع و 8 

(ه8.5؟) َتنا وكيع , َال اننا سيان »عن يرِيدَ بن يريد ب بن جار » عن مكحول » عن زبا3 بن + 02 . 

واس حَبيب بن مَسْكَمَة ال 2 ع 4 و2 أ تفل النا َ بعك الخمُس ٠.‏ [ابوداؤد 26" احمد 158) 0 
ءى اا 


عن بيبا 
3-5 )حل بيب ب سالا مقا سد لس سدقلا 


تعطديا- ظ 
اسن 01-00 07 ع سس - 7 سر بن سَّ عر 2 سير دمر س3 2س 
ر+م.مم) حَدَنَا عَبدَة بن سَلَيمَانَ ؛ ؛ عَن محَمل محمد بْنِ كَمرِو » قَالَ تداك ابو سَلَمَة » وَيَحيَى بن عب الرحمن 
ك2 


وَعَبَدٌ | ثُمِكِ بن المُيرَةٍ » وأا مَعَهُم انَل ' سكو لى سي بي مسي َو عن لك كه فجَاءَ 
سن بوت سر سر ع م عر ا سق 5 اليل 

الول فقَال : أبى أَنْ يُخبِرَنِى شَيئاء قال كَارْسَلَ سَعِيدُ غَلامَة» فَقَالُ إن سعِيدًا يقُول لحم :! إنكم أرسّلتم - 
شري عن انال »ونه فل بد وَسُولٍ الل صلَى للهعل وَسلم . (طبرى > ١>»‏ ابن حبان 80" 
»اب ) حطط رجاب عرو بيا نكر سل لكل الوسلم» إن كبر الرجمالن اورعبدالمكك بان مثيه ...ور بلق ان سل تمراو 


تي ..... ايل مل انقال -...عطاا ...... بارع نكر كر شق افبون سف سعيدين ميقب طرفي بات بيت 


سك لك يتاتو ان ررس اهريدن تيسن ناردج ...راوى كت بل تيمر | 
سعير ل ابيا تبجا اوراس سف ( 1 كر) آبا عير ني لكب رس لإا كت سن مير يال انقال .....عطاا كارت أ 


عبن لو جتن سك "نا ص تيتا تا وا لكل_رسول اث عَؤْْقَ سل بعرائفال ..عطايا...-.دلا ال - 


8 اس و 
حَدَن بو أسَامَة »عن عب الحم بن رم إن جر . عَنْ مَكُحُولٍ َال حدّئّنى الجا ج بن < 


لله النَصرىٌ ؛ كال اكد عي »تقل وَسولُاللصَلَى اللَُ عليه وَسَلَم (طرائى 198 ابو نعيم 


082 يارج بن كبدالث فشر بياكس يا 2 اوررسول جونذ عطهعطالم أ)- 


(؟؟) غزوة خيبر 
0 


(58.م؟) حَدَلنا وكبع. عَنْ أبِى جَعْفَرِء عن قتَادَةَ» عَن نس ؛ ؛ لإوإنا فتتحنا نحا لَك قتا مُبينا4ه قَالَ خيبر. ( 
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8 
:. 3 
ط لسعم كيل 


مسيم << م 30 


(س) حطريت الل يفو ( بيت قرا لى) ([ إن فتحنا لك فت مبينا]) عك باد جل ارشادفرءا سة ب كا شير( والى 
6 


0 حَدَننا مام , بن القَاسِم » قَالَ حا مكمه بن عَمَّارٍ » قال :حَدَِنِى إياس بن سَلَْمَةَ » كَالَ :أخيرنى 


ال ا لا ل ا ا 0 #7 قال م حت 
أبى » كَالَ :بارز عمى يوم خيبر مرحبا اليهودى , ل مر حب : 
كَر حَائَ * 1 عن 7 سى ال 14 
سا 


ء ات لم" وام 
قد علمت خيبر ١‏ نى مر رحب 7 السلاح بطل مرب 


قن حاتت 0 ير 


فد علمت خيبر انى عَامرٌ نَركى الشلاح بك مد ' [' 
فاختلفا ضر بتي ' لَك سين مركب فى فس عار كرب اليك على سا قطع أكا؛ ؛ فكانت 


فيا نَفسَهُ » قال سَلَمَة لبت من صَحَاة ابي صلَى اله عه وَل قَقَاُوا :بعل عَمَلْ عَامِرِ » قد 
تف نَفْسَهُ > كال سَلْمَةِ فحنت ٍلى ب الل صلَى الله له وَسَلُمَ أيكى . قُلْتُ :با َسُولَ ,بل عَم 
ا ؟ قال :من َال لِك ؟ ُْتُ :اناس من أضْحَابك » كَل وَسُولُ ال صَلَّى الله َيِه وَسَلَم :كدب م 
ال ذلك بل لَه جره رين . 

ل ع ال عرص راك مه وم 98 او 04 


صُححابٍ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَُم فيه ال صَلّى الله عن عليه 


لَه َو اكاب ء ووو 
تالله لول الله ما اهندَينا وَل تَصَدَّف 57 منج 
إِنّ الذِينَ كذ بَمََا علي ذا أَرَادُوا فِتنَة بين 
وَنْحَن عَنْ فَضِلِك مَا اسَيَغيينا 546 قدا 4 5 
َمِل سَكِيئَة عَلَيَنَ 
4 و 1 


سان و 00 مك ا 
4 ءقال :غفر لك ربك » قال : 


. عائو 00 ل سر تأر حبر 
َقَالَ رَسول الله صَلَّى اللّهُ عليه به وَسَلْمْ :من هذا ؟ قال :عامِر » يا رَسَولَ الله 


9 
1 


ان 00 - 7 0 1 27 7 7 2م 5-57 7 
وما استغقر لإنسان بخصه إلا استشهد ' فُلَمّا سمع ذلك حمر بر الخطاب : قال يا وَسول الله , 
00 ع عماوص ار ا ال ام 1 

؟مامَيكر ٍككَم انهه . 


عير سإ 


دن 


ل 0 


3 1 الها عر تأر 2# 5 2 
قال سلمة : إن وَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلْمْ أرَسَلَِى إِلَى على » فَقَالَ :لا 


اس 
4 3 اد وا * بر بو عرس ب الو ا ل 2 عر سر 0 ا ل 2 و 27 
يوعب الله ورسر ٠‏ أو يبحب الله و [سولة » قال :فبجدت به اقودة رم » قا فبَصَّقَ رَسُول الله صَلَى 
ا “لساا ل عر لاير ا وسو دم 52 1 رس بم رار ور ره و 7 اي 
الله عليه وسلم فى عينيه » ثم أعطاة | الراية » فخرَجٌ مَرَحَبٌ يخطر بِسَسفِه » ؟ فَقَالُ : 
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وت د 


سرس 5 1 م 5 سر ير ل يكت 
تل ٠.‏ يم 


إِذا وت اقيَلت 2 


04ت 6 
قال عل بن أِى طالب ني الله نه ظ 
5 اذى مَمتنِى أي ةر ليث عَابَاتٍ كريه الْمَنطرة 
أوفيهم بالصّاع كيل السندَرَة 
يي عير لبي 2ت م 


قلق وَأسَ مَرْحَب بِالسيفٍ ركان الْفْمحُ عَلَى يديه رض الله عن 

9 ا ) خضرت امسلل با نكر سل إل لمك نيرت والد لس ترد ىلر قا يرسك دل مرحب يبود ست 
مارزا تك ف م حبس ةأبالع 

جم :” بر( كاخطم ) جاننا كيبل رحب مول اسك سس اك يجرب باد مول -جب ال" لل ل أزوه 
شع لوا رمو جا نا" 

ليس عن يشويلة 7 

رج 5-3 ير( كاخطر ) نك جانا ‏ كلمل عام مول ا نشل اورجان ريك والاسييوت مول >“ 

بل دفول 3ك ) ض ريل ايك دوس برشرورع ول د اوصرح بك لوا خضرت عاعركل سمال يب ليث( ب 
ل وجح ) حعرت عامل للوارا نكل ذل يآ كل اولدال سف انك كك وكات ديا حط رست سال افر سكت يل د لل ىا 
لم فق ساب تيس لاف امول سف كه انعا رسك اعمال ضالح مو سك ابول سن وول كا سح ررح سل وا 
كت بل د بل ىلر إن ى خرصت “كل روت موا حا ضرجموا اور ثبل عرض كيا - يا رسول الث !ليا عاع رك اعمال 
ضال موك ول؟ آس سؤفيية د فر ارا سل سن ير بات ىس ؟ بل #فعر شكها-آس تَؤْفَ_ كس ادل لح يك 
ولول سف #رسول الشر يذ اررشا دف رايا : نحل سف بيبا تق سس بمو وى > - ,كال سك ل لؤرومرااجر سه 

نرم ةرك طرف روات هو 32 حطضررت ارولف «رسول اللر قو سرس لاد دست لك أو 
200 وفع أ موجور نت _حطرت عام لير ركاب لوباك ك ده او كار نك دن 

(بخدا!الرغراذ “يبل براييت تدك مول لو ام صراكم تق سلرسة اوشاذ يل “ان اكت - 

© بتك ولوك جنفوس سذ تم يبسرك جب وه ى فتذكاارادوكر سن لل تم ااركردسية ل - 

1 ثر_اظل سح يتبال مو كت بل الك مارق (تثن سح )لاقات موا لول أل نابت )ركسا 

م يلش ناز لفرا- 


رسول ارجف _ذ بو جا يلون الى ركان عام ولد يا سول اش ؤضة ! آب تزف ذ. 


0 ١/1111. م0‎ 


د سس سس 12 ست عع" إوبي سيرع" عوجي سي تمي يوب رمي السلا يي . 0 ١‏ يي 1 


اليه 


مصنف اين الى شيرمت رتم ( جليرا1) 


ظ ارشادشررايا مانا يروددكا رتببارى مخفررت فرءا راو كت إلا : أب تومل ٠‏ أدق سل لك و خصوص ل سه ور 


استغفا كياد هآ دق بيد ةلا موا- بل جدسب بي بات تت رتم رئن خاب لإ سف فى قو امول سذ عر كها- ب| سول الثر ةا 
أب ايل حطررت عام نات سح نزي ركبول ستتفير درجمو ديا يلرحطررت عامر ( هيران ص مدل مبا رثك سك داب 
ال ) عمو 2ت اويشبيرم و كع _ ظ 


0 كت ؤن سول املف سن لخم حطررس كل دا طرف تبجا اورفرمايا: رج كدان “لاب 


إل سل نر سكت إل : بل بل حطررت كل زلف كال حال مل جلا الاي كا نكوآخو ب بم قنا_راوى كت و آي تإفقةة 
سن انالا ديل ابنالعاب ميارك ؤالا بجرآ ب مذ ثيس جنا عطافر يا -مرح با يؤبكواركواوي ينك بلا دابا راود 
كبسدياتما- 

تت ضير« عداك) تك بسن إل كل مر كول »املس اي ربكا سوست بول د برج بق 
إل ل ل شعلروارهوحا نا مول _- 

نرت كل تن سف جوابارشادفر ايارع 

00 ون بمو كمركا مال سف هرانا م يدر (شير) روا _جقكل شرك طررح رايت "سب مول أور ل 
نول سك يهاش اتيم ورانا يكرد يمول 1" ظ 


رط ل داشر لل صرحب سكس أو( روتصول ال ) لأوار ح كتاذ ديا- اور بر <عررح ل وان سك باد 


اسل مول _ 


7 273 وبثس 2 ال 0 س 7 برس اس 5 2 جم اس 7 04 7 جم 2 صم 3 0 2 
(:8.5؟) حاتنا عبد الررحيم بن سليمان » عن محمد بن إسحاق » عن الزهرىٌ » عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَنِّبِ » عر 
يي ا 2 0 ال ص ص سر وو 9 رم أو بر مو مر مر لمر على 7س ل / وم 2 م . 

جبير بن مطهي » قال :قسم رسول الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَمَ سَهُمَ ذوى القرتى يمن حبر عَلَى يُبِى هَاضِم ' 
آم 01 م 02 ل 0 4 م د اي عل لي 0 007 7 1 0 
وينى المطلب » قال : فمشيت آنا وَعثمّان بن عَفَانَ حتى دخلا عَلبِه » فَقَلنَا :يا رَسُّولٌَ الله , مر لا 

ل ام 0007 ب برثي ماس 3 تروو ال سه لا ل عل لعو 2 3 سر 7ع ملم 2 
إخوتاك من ينى هاشم > لا يدكر فضلهم لِمَكَانِكَ الَذِى وَصَعَك اللَهُ به منهم » أَرَأيْت إخوتنًا من يَنى 
1 وم 1 2 و 
1 8 0 ٍ 7 


امب َعْطيتهُمْ دُوننًا ٠‏ ونم نحن وَهُم بِمَنزِلٍَ وَاحِدَةٍ فى النّسَب » قَقَالَ : إَِّهُم لم يَُارقُون فى 
(100) حتت جبي انلثم بيا نكر ست ني 1 رسول افر تلفقو _ذ سرغل وى القري سك خ كوم بام اور متوكبر 
النللب برس فرايا# راو كم ل : لين ل اورحعطرت كان بان عدفالن نيف » كله يبال ك كرتم رسول الث يفم خدمت 
لا عاش روس اورم ستليا ب رسول القر يآ ب بقى راشم سك جو بعال نل انكل الل فضيانت كا نئي كي جاسكنا جوالل. 
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20 وت 
سل - امك نآب جمار سه بئ ىبر الطاب سك ببمائجو لكوكبساد كت بل أ سل ايل تم 
ستو اعطا فرمايا سب حالائكل تم اوروه :نسب سك اطنباد ست آيلك فى مرتيم سك ل رسول الث ووذ ارشادفربايا- نبول 
سن :اراعالت اسلاماددجابيت مل ى صتخا بوذا 


ا الم ريم 


١‏ ْنا يي بن ارون قَال :أخبرنا ماد بن سَلَمَة : عَن يت » عن أنّسٍ ‏ أن الب صلَى الله ع 
و و ررس 30 اس 07م 


وَسَلَمَ كان لا يِيرٌ حتى طب قيتع ؛ إن سَِعْ أدَانا أْسَكٌ » وَإِن لم يَسْمَع دان عاو قَالَ َو 

7 درم عرض ١‏ اس ان ف وو5 بترم وروو عدي 

يبَر وَقَل خَرَجوا من خصونهم فَتقرَقُوا فى أَرْضِيهِم ؛ معهم لهم وتزرسهم َمرورَهُم »فلم َو 

َالُوا ميد وَالْحَمِيسٌ كقَالَ وَسُولَ الله صلَى الله َل وَأ لله 1ك ل إن ذا مولن 
ل اس عرض بر وو اك 1 وُفْكَد ١‏ 

ةلم نه اح لتر »نه نى نع للا عات ققدم لقا » فَوَقَعَتَ صَفِية فى سّهِم 


حي الكلبى 
اويا ل عر تعر 0 النسا” م 7 0 سر عي عر 
قل سول ال َل للع وَل إنهَُُ وَتَثْ جَارِيَة بجملة فى سَهْم دحي الْكلى » فَاشْعَرَاه 
تسن الاك عر جر لم والمساط يا 2 


سول الل صلَى العا َسَلَم سبح ؤس » قت ها ِلى أم سكي مطْيلشهَا قال ولا أَعْلَم إل إِنّهُ 


قَالُ وَتَعَلٌ عندمًا : قلا را الشحُوصٌ ىّ » َال النّاس ما تدر اندها ري م تَرَوّجًَا ؟ فَلَمّا ركب 
سَتَرَهًا وَأَرَدَقََ خَلفَهُ : كَأبْلُوا حتى إِذَا ندا هن الْمدية أَرْضَعُوا » وَكَرَلِكَ كارا يُصنعونٌ ! إِذَا رَجَعوا 
دترا و امي »فرت نَقَةوَسُولٍ الل صَلَى اَهَل وَل ؛ فَسَقَطَ وَمَقَطتْ وَنسَاء الي صَلّى 
الله عليه وَسَلْمْ نظن مُشْرِقَاتٍ ؛ 0 أبعد الله اليهودية َك وَأَسحقنهَا فُسَتَرَهًَا وَحَمَلّهًا. 
(بخارى >36- ابوداؤد ٠98؟)‏ 
( »جا ) حعطريت الل لز ست رواييت سك رميق ىسق ير ) ملب لك سة ست يبا لي كلع #وجا اور 
أت تنيع سباع تكر بال - بل كرآب تَؤْفْيع كوازان ىوان سنال يقآب ةرك جاحة اوراكرآ بم مَزَفكَة ار ان 
آواز ح سنت فق آي مَؤفتَة سق ب ) صلآورموجا ةداوق كت ل :ب لآ سَؤْفيَ (جب ) ترسك علاقد بنش ريف 
1( اس وقت )وكاس اعون سع ياج كل كك ته اورا بق يون كيل سك حت اوران سك اويل يكبا زيال 
اود يباة ذ # ونغيمره سك بل جب ابول ل ىلي زفي كود يلصا فو بو ل راو رش ر!!! ظ 
لفقم ذ ارشادفرمايا:”” القد اك شرم رباد موكيا - جب تمق قوم سكعلاقد ل يداد ذال دسي ةو ار 
راس وس ( 1 رده ) لوكو كت يبت برك مول س “رآ يذ ان سك ساتقدلر الى كل بالك لالتعا 
سنآ تَؤْضْي كدر عطا ف رمال ادرآ ب تَفي_ذغنا نيعم فر رايا _صفي,<طررت وح كلتو زكر سك حت يبل 1 نيل نو رسول 
الت ريسع ضكرا كرا خضرت دحركلى طاتور <ص ريال ايك وإصوررت لور ىل جل رسول الث صَ ةذ انكو 
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26> 02202032 كتبسترى ع 
سات امول ستل نري ليا اود أي خضرت امم قطنا كل طرف اع ديا تأكر ده أل درس تكر يل راو كت جل : 
ممرعم ماب نآب يذ ذررايا تما- يران سك بال عدر تك ار يل - مرجب أب ةذ (دبانح )رواكى» 
قرف رايا لق لوك كب كك نا ملو مي ْم صف بطو رقيدى ك يلذايا أب وفع د ال سعشاد ىك ع؟ بل 
مسلب ةداعس ة أب نامي إيدرك تلاج يوارلا كل يذ# يباتك جب 


معنف ان الىش متم (جلراا) 


ور كر كر تلفق ويف لاوزو كبر 0 
ك جد بال ختظرموكر ركو روص تانبو نكا اسرد (سيم) درل مهبر قال انظ 


صفيكوبا يرد كي ورا نو( اق ير )سواركيا- 
(58.55) دنا يَِيدُ بن مَارُونَ » َال أخبرنا ابن ون » » عن عمِرو بن سَعِيلٍ أب عأ قَال مت 
ص ا م2 تمر اوس اام و اس 
دف النبىّ صَلَّى الله له وميم بي لق هنا وق رجو بالمسايجى . لما راون الوا : 


تو سر بس قا وَاللِه ؛ لل سل وَل ل » قَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم :الله كبر »نا دا رن بساح 
سمس 


َم سباح مدي ١‏ (احمد 9طا_ طبرائى *اعه 6) . 
سم * ارس ) تررس الا 02 ست دوايهت سح لسر سك دان ل رمز سك تت يها دا قا د جب م ( مر ) هار 


سر 


دلوك ( سيت تقال يل ) تنجول سكسا ترتكل كل ته ديل جب ابول سمال كما ل كت اكه اجر ثرإ # م اور 
عه ىل رمم اذ امشاوطر اا :الشه كرا جب تى قم سكن عل ا سق ور ةق بمرؤ را +« 2# ركو لجا ست برك 


مول 

حَنا يزيد بن مَارُونَ قال برا لاد بن أبى هنل » عَنْ عَاٍِ ؛ أن لب صَلَّى الله َك وَل 
أكرَّى ى حَيْبرَ بالشطر : ثم بَعَتٌ ابن رَوَاحَةٌ + عند الْقِسمَة فُحَيَرَهُم . 

ضايد “)نرت عاص لد ست وات جك ؤىا كم تقذ تبره ايل حصرادكراي ادبا رآ موي ل ابن 

رواح ماي سدقت تبادر بذ أبس اتاد 

(:8.5؟) حَدَتَنَا هودّة بن حَيلِيفَةٌ » فَالَ : حدّثنا عَوافٌ ' عن ميمون أبى عَبدِ الله : ٠‏ عن عبد الله بن بريدّة 


3 507 ا 5 #2 حي م١‏ ل سم 01 ري اتير 9 3 > وري مر بم 4 و مر عر 
اسل عن أ ل :لوول ال صل الله عوسَلم بعطرة حير فزع اهل خيبر 
06 1 1 ْ عن 0 ١‏ عر صر ا لل 2 
وثالوا : جاء محمد فى أَهل يغرب قَالَّ :3 َك شو ل ص لل عل و مر اب 
لاس قلقي أَهلَ حير »رده موه هر وأضكالة . تَرَجَعُوا إلى رَسُولٍ اللو صَلَى اله ل ظ 


د مم لبن 1 


يجبنَ أصحَابةُ ويجبئه أصحَابَة . قال فقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَهَ 'لاعطين اللَوَاءً عدا رجلا 


ني 
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كسَاب المقارى ص ١‏ 


لمر عر حمر - لق كو و رار و كو 
تحت الله وَرَسُولَهُ » ويحبة الله وَرَسِوله.- 


سب بن ا ا ا 0 
َس كَلَنَا كان الْعَدُ تصَادَرَ لَهَا أبو بكر » وعمر » قال قَدَعًا 
وم ويرك * 00 


ل 
رح ع الت بس 2 ا عير َ 62 رِء ر 94م ولص عا م م 3 سات 7 لاس 2س تخ لتر ص ص 
, كا :تعن اليس كَل :كفي فل حير وك مرحبَا اخرى ذا هر يرتجز ولوك ١‏ 


000 


ا 77 م 0 : 23 ل ذا م و ْ 
: عي وَهُوَ يَرْمَئِذِ أَرمَدُ » فعَقَلَ فى عي وَأعطاه 0 


عر ل 


صَوتٌ صَرَيتَهِ هل العسكر كال فَمَا 5 آخر اشاس حتَى فيح لولهم. (نساف عملم احمد 288) 

سمس بوب ) خط ررحتي القد لن بير الى تل سخ وال روا 
ثر كش جو 2ق ال خب كرا كك اور كس كد زفي ال يثرب سك أمراهاً كع جل _راوى كت ل :رآ ب 41 
حضر كر خطا 210 ترا رياو ايرس ليان الى تبرخ تمل اودالن مس صو لكوواب كردا 
تع ل ابت سا تيو لاو زد ابره سك اور 


بس يلوك ىلر ترق يدصت عل امل الت يبل اضرو حاترت 
801 رقو فيس بد لير نت راد كت فين :سول ةذ ارشافرلياث جنال بادلا سه صخل 
رولك جوائث وراش لك رسول سيكب تلرتا ا ورالثراورا كا سول اس( دق ) ضكر حة إل - 
راوى كت 200 جب اكلا نحطت لكر راجت حك اميددار داوكا يثنا 
عيذ حرت كل زلا اياحض رسن على إن اس وذ تآ شورجم ل با _ نوكر ةذ ان كلمل 
يناك .عفرلل ديت دناست :نرت اث > ِ 
رامن ابل بر موااورت رحب يتآ يووا اس هنا ووو ور رج حت مو كبر بانما- سن 


م تين نيرال جا نت كيل عرب مول لجست اودب بكاريجادرةدلا- ْ 


رحن رشعل وارجو يناهو يق نبز بز ىكرت مول وى وار رَئ- 


)بارا 
ورعرح ب ككلر نونحط رت جل واف امكح ويد ىاب بلوارسك ما م 


راو يهال كر ست جل : رط ربكل ل 
ىضر كال وار #ن اسك كدو يذو راؤتمو لك كلكا شكرركوديا- اورآب زو ىضر ىكل ]وازنا تار ذخ ١‏ 


7 4 4 | هه ا ل ص 
سر ون لكل ابترال حصاوالثءتقال سن رعطا لرد- ِ 
روس واه د د 4 رم امسا م وورة ”ماي هدق رو دري ردة ” ْ 
ب ويك تكد 35 بر » كال :دا مبعيدٌ بن أبى عَرويَة » عن اه » عن إلى تصده “0 عدر 
0*0 00 ره الام م5 ل 7 و لاس ص سساو و لك سس 3 د سس ب ب ا 
0 2< * 5 صس ص 17 لقأ ع ص ا 00-0 وا نو ير 
نص ةن أشكاب رَسُولٍ ال صلَى لهك وَسَلَّه واف حرو » فلم يهب فلل 


اك ري 5 00 
نسم ممه له 


الطب ياس 
جب كك 5 
0 
ل سي سر 


ل تح سح 3 
سن مم انام سم 
مما ل يميم 
شس ‏ سس ريسي 
ل لا 
ااي اما . 
الس ع يه عرز بيه م 

اسيك وم ور 

اش سير بم - 


١ 
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لس - ةب 7 ل كل ك2 > حاييكتككا 


سك ا ب يمي ساد العو 


- لل ا 7 ل لكام 
5 . 


واسسنس تس < مجه سس 


(10) خعنرت لاسي تست دو ايت سج كرام دول الفديؤفقغ-سك مرا د كر تر طرف أ جيل رمضالن ل ست 
رودن يا لت ىال ةساس نل ستل سن روز هركهااوتض سة روز هتجوثد ا يك نآ 00 
ست ندل فربايا- 

(8.53) حَدننا وكيع عن المَسْعُووِصٌ ‏ عن الح ؛ أن وَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ قَسَهَ لخر 7 


وَأَصحَابهِ يوم حير وَلم ر يَشهَدُوا الوَفعة. 
(لساء مس ) جرح تم يان كدسة و كم رسول الث قوق ل حطررس مخف زات اورالن سكس جو تيبر سك ول سيم عل 
شال فرايا-عالاكل رلوك لب ليلل 2 

01 حَننا َاَانَ ‏ قَالَ : حدَثنَا ماد بن سَلَمَ سَلْمَة سَلَمَة » عُن سَهَيل , عن أبيد عَنْ أبى هُرَيَْة قال :كال عمَر : 
لي صل اله كول 6 لدف اَعَد إلى وَجُلٍ يحب اله وَوَسُو له يَفمَحٌ الله بيه » قَالَ 
عم :ما تت الإثرة لا يت »لاتكوك لهاك قَقَالَّ :يا عَلِىّ » كم اذه 


+ 
0 


َِثْ حتى َع الل يك كلما قَقَى ٠‏ كرة أن بلْيفِتٌ » فَقَالَ :يا وَسُولَ الله عَلام أكَتَلهُمُ ؟ كال . 


حتى يقولوا : ا هاوه رصت يموق ووه لمعه سل عد سد م 


١ «٠‏ ) حطرت الا وري وا سح رواييت ج لشت رفو يان لس زداك فارع ةسة امشادض يكل مل 
جنر اا كد ىورو ل # القاورا ل سك رسول سحب ت كرتا موك.-انشد يكال سك زر لهمي خبطا فر) ” إل سك _ حت رع فنا 
كك زان نل سذ اءارتك نال دان سوا فيس 11111111011 
جنر ترقز ليت لآب يَؤفسذ اشادفر ايا ستل نف ا كث رم وجاذ» جاء اورجاكرلذو كو طرف توج رك يرال 
ع كلاش تال تر ( بت )سد دسل - بل حت ريت ل تف ف ررغ تر فو امول سف (وابجل ) عفرن نالمش ركيا_عوشض 
كا بإ سول الش !ل ال كفا سسللايات يبلول ؟ ]1 أب مذ ارشادف رايا( لو )يبال كرو ةبدنلا اله 
الا الله لاحب دمي با تكهدد يان سكاموال ادران فو كفو بوي كسد كتمسر ل 

0 عَدَلًا على ناي عن ابن أبى لَيلى , عن الْمنَهَال » وَالْحَكم , ؛ وعيسَى عَنْ عبد الدحْمّن 


عرمى و الا 2 


أبى ليلى » عَنْ بيه »قال كَالَ علي ما كنت معنا الى | بخيْيرٌ ؟ قلت بلَى وَالله : م 
قال إن وَسُولَ ال صَلَى اللَّهُ عله وسَلّم َك بت أب بكر قسَارَ بلا » ارم حنَى وبع له وين 


7 

عمر ارم انا حتى الى نه قال وَسُولُ ال صل اللَه يوسا الأعْطينَ الوا وَجُاً يحب 
لايم شرا 7 7 

لووول ويب لله وَوَسُواً 0 ليس بِقَرَارٍ » قَالَ َْسَلَ إل فى » كاتيتة ونا مد 


5 عر 22 
| ص 3 ا 5 قر 6 الع 


بسر شّيئا » فَدَقَعَ إِلََّ الرَايةٌ » فَقَلْتُ فُقَلَتَ سول الله ,كف وَأنا امد لآ صر سيدا ؟ فَالَ : فتفل فى 
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معنف ابن الى شعترت ( جلراا) 420 <2 0< ا 20226243 كتابالمفارى ف ا 
عنبى » تََّكَالَ :الله » افد الْحَبَ وَالَْرْ » قال :كَمَا آذَانى بَعد حر وَل يَرد. 0 ْ 
( »جب ) حضررع عبر الرماك ان الى لاغ والر ست رواي تكرت ول حفر ل اتير ك كنا اح الول ! سل 
بارت سات بل تع ؟ نبل ل عرض اكيا: لول ال ! ندا ل فو تمهاد سساتضت تها.- ( مر ) خضرت تلى تف له فرمايا.- ليها 0 
رم ةذ حتت اوبكر زاف كوتنيالودودلذكو د هك( سيدا نك طرف) جين ببيا مك ادرآ ب يَف طرف ١‏ 15 
واي قش ريف سلا - رآ ليع حطررت كرفا لوتتبها وك لوكو سل تراد يميا مو كك يبا لكك آي مَإْفْمْ كل 58 
طرف ىآ كك ال نكر تقذ ارشادفرايا- (اسب) يبل بنط الريك آدىكودو ل جو الث اوراال سك سول ات | 
حب تكرتا او الث داورال سك سول ال بكب تكرت نل _الفدتتالى ال -ك تقد يريع عطافر.اةك-وه بماك دالاآدى 
بس 1 )4 2 ل 00 برآ عَإْنَمٌ - ل مرق طرف آدى يجا اور اك آي تَؤْفم د بلاي)- ملل 1 
آس تزيم كل يرست بل ال ال 0 عاض ربوا ل يبل شوب ممم مل ل ثيا- اور ب يلد وكما لم ابل رت دنا كما - ظ ١‏ 
شوب تبثم سج اور ل يفيل كربا حطريت على ف كت نإل _آس جَْفو ل مبيرى العول شل لعاب داكن الا مر 
ةذ دعافرل- اس الها قا صرق كر سكل دبا حت رتل لفق فر سة نإل د تك ال سك بعدى 
سركي كدق سذة كليفال دى- 
(5.م؟) حَدَنَا عبد الرَحِيم بن سَلَيِمَانَ » عَنْ محمد ا 
وى تُحِيبٌ » كال :عَرَوْنا مع ووَيفع بن َبِتٍ الْأنْصَارِئٌ نَخْوَالْمَغِب ٠‏ فَفَتَحنا َريَة »يال لها جَربَة» ١‏ | 
ال :كقَه ين تي »قال بَى ل افون فكُم لاما سِغْتُ وَسُولَ اللِصَلَ للهعَليِوَسَلَم »قلغا | 
يرن انون بل ؤم الاجر كاين ةع َيِه وكا يفم حلسم و1 


000 - 2 لل اي اع ل 75 0 7 3 27 27 20 صن 0 . 
يكبن دَانَة من فَيءٍ المُسَلِمِينَ » فَإِذَا أعجَفَهًا رَدهَا فيه » وَلا يبس ثوبا من فىءٍ حتى إذا اخلقه رذه ثيه. 0 


2 3 جم الس رةس سر35 2 :7 5 >2 لخرحية 7 
بن إسخاق » عن يزيد بن إبى حبيب » عن الى مر زو 


21 لا د لا نا 


لاجب و هك يران كرد هلق اسكواليكى بل واب لكررت- 
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5 سي ا م ةج سي 262ب بي .22ت 7 لش لض ب لي ووس سم 5 


,1 . م 005 سا ” وم ل ور ا 5 سم د 7 077 م 3 ري 


ل ا يي ا 10011002 
المسة حي اين . تو ا عسث دم مان ع لل ا يرام 0 ول ساو 

( .180 ) حذثنا هاشم بن القاسم , قال :حذثنا عكرمة بن عَمَارٍ » قال :حَدَئِنَى سِمَاك الحيفى أو رُمَيْل » كَالَّ : 
- 


ابعر ا 22 7 عي 8 لعي عم 0 كار 5 


لوم ' 5 مهمه ريرم وم 37م ع م (/ 0 7 
حدتنى عبد الله بن عباس» قال : حَدثنى عمر بن الخطاب » قال :لما كان يوم خيبر أقبل تقر من أضيا 


كو لله 227 8 آي 7 4 7 4 0 00 07 007 له ف 27 سا هي 
رسول الله صلى ا بو وسلم ' قالوا :فلان شهيد » فلان شهيد , حتى مَروا عَلَى رَجل » فَقَالوا :فلار 
مل اتن ١‏ سم سه ا ص تي 7 نأو را صه مر عر لقعي 07 2 س#و#م . 31 1 7 27 3 7 


25 7 7 


عَلّهَاء ثم قَال رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عليه وََلَم يَابنَ الطاب » اذْهَبُ قَنَادٍ فى اناس :أنه ل يَدُحرُ اح 
الْمَؤْمنونٌ قَالُ 'فُخَرجتٌ اديت 3 ا يَدَخْل لجن !لآ امَو منوق. (مسلم 52 احمد ءم) 
رمم تطررت كر ون خطاب فلت سس رواييت كمركا دن ثم اوري كرام عزف كام 1 يل رده 
( أ لم ا دمت مل ) عاض رمدا لودو ولوك ته لله فلال ميد سج ءفلا ل شبيد > - يالك لكأي كدق 1 
لعن رامول س كبا( )فلا ل ىشبير ةق (ا سي ) للم ةذ اشادفرايا: مئال !يش سذ ا ]ركنم 
ذل د كما سج الى جادد نل يا الل عباء بل جتدالل سف ,المت سس خيان تكد يروكريم توف ارشادفريا: اس ابن 
نطاب ! جا اول كول مل سناد كدوك جننت بل صرف صاحب ابمان نت واضل مول 4د حطرر رب كت لل دلبل 


لا دبال ست كلا لو دشل سف منادى كي كل نت يبل صرف صا حب بان تك وال بول حك 
سيا للا ارا وم ياد 


ع هم مددهة 424 تر ور و رم يرو ما اال 31 ص سكس اس هس سال ليم ع 
الاشجهى » عن جَدرَهِ ام ابيه ؛ انها غرَت مَعْ رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَامَ حبر سَادِسَّةٌ يت 


و عر 1 
| سىس رص ع رس 27 انر اع 3# ع ع لسار 00 سحي مض ا ا 0002 دي روم ل يه 7 
يُسرؤء تبلغ رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمْ » فِعَتٌ إلينا » فقَالَ :بامر من خرجتن ؟ وراينا فيه الغضب» 
2 ا ل 42 


فتقلنا :يا رسول اللو حرجنا وَمَعََادوَاءِ ندَاوِى بو وَتتَاولٌ السّهَامَ » وَتَسْقِى السَّويقَ » وََفْزْلٌ الغ : 
نب فى سبل ال »قال لد :من لم أ قح اله عل حير قَسََ لد مقس لجال 
)”نرت شرن زياد قا ادق سح بياكس يكرا نمول سف ىرع تلقف سك تمرادجيتورلان سات 
#رسك دك تبادطل كت ء جمرب بات رسول اللر ؤت لي كق نت نوكر ؤنةة _ذ تماد طرف قاصركيااور لو حمالم 
لطت ب (جبادضش )أل مركم فآ وفع كال عوال نل ءضئجمو لكي جمس ذكها- ب سول اله فم 
(تمادئش )أل ثيل اددعادس يال دوا ميلك نيل تلن كذ دليدتم علا نكري لك دا ورتم يري املك اورستو بلك اده 
دشعرت كا”نن سك ذ ريد سح تم راوغدال ( ينك )كر يك اسل عكري يفف _ذ ارشا دفر بجر 
( “ل )دجم رجب التدقق الى فآ بج يغ تمرك جك مل رآ نب فر 1 1س خفن مردو كوس ررح دل 
دباع رع يلق جديا ظ 


3 و حر ات عر 3 لاس بن 


ا : د يرد مام ا لوم وإرذم رون د 3 قَالُ :شهدت 
8.67؟) حذثنا حفص بن عِيَاثٍ » عن محمد بن زيل » َال : حَدَّيّبى عُمَيْرٌ مَوْلَى آبى الل م » قال : 2 - 
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دبنيع 7 << بس 30 


0 ل 0 0 را ١‏ را ني 57 لقأو عر 36 ع عر لامر ردك سصااب صملاو ام 
خيبر وا عه مَملوك. لما َعحُوها أغطازى وَسُول اللو صَلَى الل عله وَسَلَم سيق قا :تقلد هذا ؛ 


وََعطَانِى من خرئئ الماع وَل يَضْرِبٌ إلى بسهم 
(01» جس) جع موأ الى لم روايتكر ل 7 وخر سك ججباد يلش ريك قنا اول ايبملوا غلا متها جبصحاب 


كرام نورق كرليا فآ نىاكر م مؤفققة ذ نك الكللوارعطا رماوا رشادفرايا- بلوارلئكا لواوراً مضع ل تك 


يمت يبل سس عطير ديا يكن مي را(لورا) حصيال الا - 
(؟ع حَدَننَا حفص بن غِيّاث , عن بي بن عب الل 'عَنْ أبى بُردَةَ » عَنْ أبى مُوسَى » قَالَ له 
لنب صَلَى اللهعَكيهِ وَسَلَّم بد ققح حَرَ اث فَقسَم نا وم يفم لأحَدِلَمْيَشْهدَ لدع كبر 
)حت ابم و روي سج فر كا شير بف سق )دك 1 
رصت مل حاص رعو لو أ ةذ ماراى يهم يبل حصارركصا بهار سوا ولوك الل يش ار ككل بو سهان 


الح كااىا ب ظلقذ سس مدي 
(-) حَدَننَا يد بن هَارَونَ ‏ قَالَ حبر هام عَنٍ ابن سيرينَّ » عَنْ أن بن مَل 
حير ذَبَحَ الناس الْحَمَرٌ , أغلوا با الور »مر وَسُولَ الل صلَى الله علي و مَلّمَ أبا طلَحَةٌ » قَتَادَى : 


سر اس 


إن اله وَرَسولَه يَِهَيانَكم عَنْ لحُوم الْحُمْر الأهْلية » فنا رس ء فَكُفدَتٍ الْقدُور 
(0 0 ) حطضررت الل بن ١ه‏ اك :لات رواييت لخر دان كول ذو كوم كيااورالن و بات نول يل ذا لكر 
دل ديا جاد بات اكد رسول الشر يِذ ابظلد كرتم ديا لود ابول سف ييمنادقاك ”سب شيك الراورال سك رسول تمل يإلنو 
أل وشت سح داج يود يل ل بل( عتى) تيال الثار ىتس _- 
(ه.؟) حَدَنَا أبو ذاو عَنْ شعْبة » عَنْ حُمَيْدِ بن هلال , عَنْ عَبِ اله بن مُعَفَلٍ قال : سمعتة يقول 5 
جرَاب ين شحو يوم حير ؛ قال : قالترمتة » وَقَلتٌ :هذا 5 أغيلى أعدًا يِه ين »كال :قا 


او مه عي سير مي مسر ا 4 25 3 سد ور 


الب 02 الله عليه وسلم بتبسم » فاستعحسست 
١١ 6(‏ ) حط رع عبر اير برىمشفل ذا ايت كاف ومثبرسكهدن ل > بيك بل سل بار يل نايا كيا 


براش كت ؤي كال ال ست تتسشكيا اول سف كبا ل اس بل سس ىو يول وو عبد ارك إل- رسال 
كاد يا فق نكر يلي كز رار حك (ا لير ) ,بست شرمترك مول ظ 


ب21. 
١‏ 


2 مل لنا مس سس ال ع 3 اس 

(08.67) حَدننا عبد الله بن نمي » قال حدّنا محمد بن إسحَاقٌ عن عَبِدِ الله بن ضمرة القرّارى » عَن عَبِدٍ 
- و مس موي بتر 2 00 

تى نهى رسول الله صلى الله عليه 


الله بن أبى سيط ؛ عَنْ أَبيد أبى سيط » وَكَانَ بدي » قال : لقد ١‏ 
إ انا ذم 


َسَلُم عن أكل الْحُمرٍ وإنَّ الْقدُورَ لمَغلِى بها » كَالَ فكفاناهًا عَلَى وجوهها. 


عير 


0 
لد ع روس ورين 3 - 0 . 
. 0 عا 0 الحا الا داب كا ال لئس للعوتاسسيي ا ال 8 ك5 هس 0 
كك ليك سا لك ال ا ا هم سحلت مد م عوطت 3مع جوع وب ل 
دان ااه 50 : ىن 0 . 3 - فل بوشن سِ 3 
١‏ لاك 1 - 0 1 
' ال الى 7 . 
50 1 
ل 1 
-- 


لبوا نع 3 سروه روس 2 


ع مك . 
كام 
ب _ 
12 


8 الإ 7221" مسال 
انببييب 2 وت ووز ست د ررم 
الب ل اك كم 


ملعتيل ا 0 م 
مسح ل ا ا 
: . تم 


اك 
55-3 


0 5 
السب اع ا د ساس 
الات ع سين اي ل ع ب اسيم إسي ‏ يسمي كت 
: لع به له 
3 . 


500 00 07 8 
35 
ع 00 


ملحي . 


ا ور متب ل 
ام 


0-- 


0 لل كك الك 1 2 
م - 
ل 2 - 
ب ع سر ين م سس يسا السسبيوين سبتتسييي سر 
سدم 


ا ع بون - 


١ 00‏ 
_- 0 
35 
ب مك ا كم لد 
سي اي اا يي بال ا لاي ب 


مدعل ارات عل علد تر لوزي أ حار لق قي 14 ع نأ الاق 


أنَّ رُسَولَ اله صَلَى لهل وى َم ير عن أخل الجمّار الى » وَعَن 5 ل ذى ناب م 
سباع »وَأ تو الى حتَىيصعْنَ ونأ باع همح َم ون تباع القمرة 3 يس 
صَلاحَهَاء وَلَعَنَ يَوْمئِذٍالوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة» وَالْوَاشمَة وَالْمَوْشُومَ» وَالْتَاووتَ وَجهَهًاء وَالذّاقَة جَيبَهًا. 
(1704) حغرءت ا إواءامه تير سح دواببت سح كرسول الل تؤفقةة ذ لخر سك دن بال كرح سدكها_.ذ حس ادر 
ل درتت كنا ا سحن ليا اود الل باءت سح بن كا لد حاءلكودمت سح ضع تمل سيل ىل عاسة اورال 
لقص م كل يتن سان كبا - اوري ل كوا صلاحيت طابر مو ل سح بحل يكن سر كيا- ادر 
0 سه الى او لواف والى كوت برلعزت فر الل اوراى ررم كردس واب اور 
ا ال اوداينا جه رولو بخ والى لحنت ف رمال اوراينكر يبان جاك كر وال بر لمن ف ريال 


حَدَناهَاشِم بن القاسِم » كَالَ حدَئنا عكرِمَة ْنَا » عن يَبَى بن أَبى كنير . “عن أبى سَلَْمَة؛ عن 


اير بن عب الله » كال ما كنم حي رأصَاب لمن ماه »وأحَدُوا حمر الاي »قدو 


ا 


وَمَلوُوا منهًا القُدُور , ملعك بي لل صل لكيه وَل َال بابر كمون رَسُوَل الله صَلَى الله 
7 ا مسر يلدع رم عرس 930 مام 
عليه وَسَلْم فكفانا الْقذور , وَقَال إن الله سكم يرق هُوَ أَحَلٌ من د ايت » فكفانا القدور يو مذ 


2 
9 
و 


ا عي 23 ص 


وهى تَغِْى كوم سول ل صلى اللَّه عه وَسل ؤم وم الحم اليس ووم اليا كل 
ذى ناب مِنَّ السباع كل ذى ه مخلب من الطيرٍ 'وَحَرَمَ الْمُجَْمَة» وَالْحلْسَة, لبه 
٠080‏ نرت با يكن كبدال و ست دوا يت سبك جب بنرا دن قها لو كو( شرير) بول ف آليا_لوكون 
سن بالتوكرعو كيزا اوراً لذن لسك ان سك وشت سح بائذ يو لكو برد .- بت رغواك رم تزفق كوت ف[ خضرت حابر اف 
ياك كلسة لكآ ب ةفلك ديبل مذ انلو ولت دا أت مسيم ل ارشا شرا ارمس 
ايمادذنل دعكا جدال سح زياده حلا ل اورطيب ؛ دكا" بتكل تم سف ال بائذ لو كوا حال يل الست ديا جل وه جوش د سراق 
دسل اش ةذ ال دبا لصن رس سا وضاه زع 2 لجل طم 


انتما رادي ديتع سح نار سف داسك رين هرا راردا -او رب فيل نل ( وم يري كو يار مار ظ 


لبلا لكياجاة )نين مول جز اودلو مول كار امقرارد- 


1/010 


0 سس لت 


5 سم فر ور وو و ساي في بير و0 ظ 
هسم عَدَئنا عُييْدُ الله قَالَ حلا نم بن كيم عن أبى مَريَ عن علي » قَالَ ل :سار سول الله إلى 


بير » لما اها بَحَتْ عُمَرَوََعَهُ الام » إلى مديتتهم , أو إِلَى قَصرهم فَقَائلوهم موا أن انهَرَم 


ور نو رك 5 ير زرو مير سس ور فظو د رورس" سو اس 


عُمَر وَأصحَابةُ » فَجَاءَ يَجبنههم ويِجبْنوتَُ » قَسَاءَ ذَلِكَ رَسُولَ الله » قَقَالَ :بعتن إليهم رجلا يد الله 3 ١‏ 


رم و مو و الاو ررب _بيتر ووب ##ووو رلا مر الأت مي سور الي صس و 
0 له له » ليس بقرَار » فتطاوّل الناس لها » وَمَدُوا ظ 


َم 3 
-_ ع صر 5300 
0 - ا بنسيي سيم مه 
0 0 ادم 
ا : 3 ل 
١‏ 


0 و مر ّشّ سر سر حمر صر لف م 26س بسر و بن يه ك8 3س ل ْ 
عَنَاقَهُم » يرونة أنفسَهُم » رَجَاءٌ ما قَالَ , فكت ساعة » ثم قَالَ :أينَ على ؟ فقالوا :هو أرمَد » فقال : 0 
سم م عوقو 7م عا ل 3م 52 ' 2 س< و 7 ء/ 3 رج > 1 
ادعوة لى > فُلْمَا اتيته , ؛ فح عينى ثم تفل فيهمًا , ؛ ثم أغطانى اللَّوَاءُ » قانطلقتٌ به سَعيً , » خشيّة أن 
7 وو و سس م 99و و مص ص ل سر #) لواصم رد سروس و 


و 2 
يحوت وَسُول اللو فيهم حَدنا » أو فى ' حتى اتيتهم فقاتلتهم , فَبْرَرَ مَرحب يرتجز » وَبَرزْت له أرتجز 
كما يرتجز حتى الَْقَيمًا ؛ ققد لله بيدَى » وَانهََمأصْحَابهُ حضوا وَأَعْلقوا اباب اتنا البَابّء 


0 4 0 


لَه وَل أعالجة حَتَى قَتحَهُ الله (حاكم ع”) 
٠ 4‏ ) حرست جل فر سس دواييت كد سوال اللر ليذ ترك طرف سفرفر يلجل جس بآ مف بر كز : 
8 ف نحط رع ولف اواراان سك تراه يكو كو وال تيمر هربا قلع طرف رواش فرايا- امول سة (جاكر)ان 0 1 


و ريم 55 5 
_ > رفس تصن 1 ا ا ار 
5 5 20 5 1 5 5 5 05 
3 0 5 لع اس *” و د بشن 
0 : 3 


م ل لسو لي - 
لاله م ألم الاء 


رال) شر 


000 1 اا 00 
تمر نإف اسن س اجو لكو اوراان سك سرت عرست هرفك كو بزو لكا طعدددسيية و ( آس َم كا خدمت يال ) وابال ظ 
31 آس مَؤْفيفّ لوي بات ناكواركزرك اورآس سَؤْفق د ارشادف رايا -”'اب شل ضرور يبود طرف ايها آدا دلجم 0 | 
الثداوراال سك رسول سس جب ت كرا :وكا اور اداو اال سك رسول ل الل سس جب تلرسة بول سكو وان سك ستول ناد ْ 
بالك ككالثدتها ل أى سك باتيد مرق عطا فر بل كو هآ دق بماك وا لايل ممدكان' “لي ياست نكر ) ببنت سح لواف ال ظ 
< سك اهيروار بن سك اوراي رونل درا زكر د لكاو رآ مَرْفوةَ ك سك كوا سي باد يلل دبكت سك نظ رمو سكت ا 
سلف ددن مش دس بجمرارشادف رسا ىكبال س؟ لوكس عر ضكيا- وول آخو ب جثم سمتلا لآب مؤطقة 0 
سل ارشا د رمايا :اس لومس سيا ل بلاةً- مرجب ءال آي سؤلطقم غدمت عل عاض رمواآي جَإْنوْع لذ مرى ا تكب كول 
أود ال يل ينا لعااب ميارك الا رآ ب ْنع ل شخت جز اعطا فررايا- اور يبل ال تضط عو سه كر دوثتا موا جلا لرمهادا 
ل تشحنول -ك يا ايكيا اور بل سذ ان سك ساتضدقا لكيا_مرحب بببودى رجي اشعار يذ هتنا بموامبارزت سك - كآ) وس 
ىا الل سك جداب عل رجن اشحار بذ حت جسن مبا رذنت حك لك باج ركلا بجر جمارى بام مركي مدق فد الف قعالم سف اسك 
مر تقد سح كرواويا ادا سك ساق با سكت اووقلبند د سك نبول سة دروا ين ذكرليا- 6 درداهم يج كل مل 
2 سل دروازهييضرب كال بيبا لكك كال تقال سة ارول ديا ظ 


١/1211). 


2 ال اك . 
اسه سورب سوم 
0 د 


التي 0 مسصتيوين 


١‏ مد« علا بثلى م كل :حدَننا أبّو مُبنِ» عَنْ أبى حازم عَنْ أبى هُريرَة َال الى اللوصَلَى 
الله عليه وَسَلَم لفن اليم الرّاية إلى رَجلٍ َه الله وَوَسُولة ؛ قتطاول الْقَوه فقَال :أيْنَ علي ؟ فقَالُوا: 
3 كى عَينَهُ؛فَدعَاُ يرق فى في »وسح بها عبن عي ثم دَق ليه الرَاََ» مح الله عليه يمف 

(0 .)حتت الو جروا ست دوايبت سح كراش سك أ رعذ انا دفربايا: رح ل رن ل ايك ا ادق سك ام 

لجل ادو لا لد للحت الأراوراال سل رسو ل جب تكرت بل الى يل كول سف أديراديراش كرد يناش وكيا آي ة د 

ل ارشادشريايا ع كيال ٠‏ ؟ ولول سفكها: اناا لديل تكابيت سآ مف حص رسكل ذا ير كو بايا اوراً أ ْ 

ايف دولول) تتيمبول ببتوكا ودرا نكرت كل نف ك1 كلد يبرا برآي تحط ررس ل زإن._ لوث احوا كرد ابي 

الال سن اى دن رسكل نتف سك بتي يرق عطافرءالّ - ظ 

(١‏ حَدَننَا ابن دريس » عَنْ مَالِكِ بن ألَس » عن رَيْدِ بن أَسْلمَ » عن أَبيه » كال :سَِعْتُ عُمَرٌ» يفول :لإ 
أن يرك آحٌ اناس لا سَئْء لهم » ما اتح الما 0 من فى لق 
كُمَا قَسَمَ رَسُولُ الله صَلّى الله َيه وَسَلَه حبر سَهِمَانا » وَلَكنى أَرَدْتُ أن َحُونَ جرِيّة تَجْرى عَلَى 
الْمُسَلِمِينَ » وَكرِهْتٌ أن يتركٌ آخرٌ النّاس لا شَيْء له 

) عرست تم فإ بها نك ست بي كرا كر سضافط تدجو انار _ل] ترق حصو جد تا اللو رار نكا فرو لك سق 

تقار لس نيل اسستسلها فا سك درميان مون ع :تي كردي نيت سول لذ يفول ب تون ل 

تتيرخر اديا. يكن يل جا نا بم لكرأيك اصو ل مسراثول لل جنا دسج او ديل ال با تكونا لين كرتا جو لك بعد كلدكو لكو 


ندا عالت 


50-6 حَدَنَاعبدُ اجيم بن يمان عَنْ باج . عن الْحَكم ؛ ؛ عَنْ مقسَم » عَن | 
ل ارام حي حهَلها حل عَم سن لها فرك وس 
. وَسَلَمكَقَالَ :من ككل هذه ؟ كبرو كنهَى عَن كل السَاء. 
( 105 ) حعطرت امن حرا ل تقد ست دواييت سك أي كدق سف ترسك دن أي كود تكوقيركيا ورا كوا متت سوا ركر 
5 كلست سن لآو ىكتاوا رسكيه يكز اكيانوا د #ذ الكو /تلكرد )رول لذ اكور 
كور مول ), يعافا مشادفرنايا.- اكور تكاس ف كيا سج ؟ لوكو سآ مقو كونايا فق آت يَؤْفو كور 1 
لسن يبشع فراا ‏ 


»0 دنا عبد ري عن ابن إسحاق» ء نٍ الزّهْرِىٌ» عَنْ عبد اله بن عب بْن مَللِكِ؛ أن وَسُولَ اليه صَلّى/ 
عر صو 


الله عليه وَسَلَْمتَهَى القرَ اَنَأ بعت قت إلى انإ ال يدوم هام عن ل التسد الوا 


0 


خم 


إل متها يي ين 


1/010 


سبع سه << :5 سس 1 


)صرت خا يبك اك سامت كد ل شق ارق هاي وم ل اءكن الى 
ين يبر لكر لذ سك كانتا انكو تان اليات سف لإقاكقلا«ربورلا له ا 


5 257 


2 


ظ 5 0 اعاديث - 0 
و 1 ١‏ 


-. لع تتا ام 
سوج 2-2 
8 -00 


(56.م؟) حَدَئنا ابو أسَامَةَ » َال حَدَننا مَل بن مرق » لحنت الى » عن ع ال بين رياح 
قال :وَفَدَتَ دود إلى مَُاِمة وَفِسَ أب مور » وك فى وَمصَانَ »عل عن َع يض لطا 
50 أو َيِه من ْنع لا يكير يدون إلى ريلد كَل :لت لسع لعا دوم 
إلى رَحيلى » قال دمت ام ضوع لبت أب وين الى » قلت الى الللة» ل 
ميقي ؟ َال :قلت :تك » كال عه هذى ,05 كَل بو هري :الآ أعَلَلكمْ بِحَدِيثيِنْ ‏ 3) 
حَدِِكُم يا مَعْشَرَ الأنصَار؟ كَالَ ام ذَكر فح مك 


قَال ال ُو هل سلى الله عله سل حتّى عل مق ٠‏ تك لز بن فوم على إشقى 


1 

/ 

١ 

١ و‎ 

عر يخي حي م ب مرت ع لل ا 
ا 


امسر وَبَعتَ حَاد بن ْوَل على المج الاخرى , » وَبَعَت أبا عَبِيدَة اَعَلَى الحْسَّر ؛ » فَأَحَذُوا بطب ظ 
الوَادى » قَالَ :وَرَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فى ١‏ 
0 نَدَانى » كَالَ يا أب هُريرَةَ قلْتٌ :َك يا رَسُولَ الله » َال :ميف لى بالأنصَار , م 0300| 
إلا أنصَارِيٌ قال فَهَتفْتٌ بهم » قَالَ قيجَاوُوا حت أَطَافُوا به ْ 
ل :كد يفت فرش ًا لها باع » كوا :قم ولاو » إن كن لهم حَىء كامَعهُمْ ‏ وإ | 
أصييو َعْطَيمًا اذى سكلنًا. 
َعَانَ رَسُول اللو صَلَى الك علي وَل لِلانصَارِ حِينَ أطافُوا به :كرون إلى باش ريش رباعم ؟ 2 ١‏ 
0 اندها على الأخرى :الخشلو ,لطَرت سك برف عله فى على علي كل ١‏ | 
البسْرَى أحْصَدُوهُمْ حَصْدًا حتى توَاُونى بالصّكَ ؛ قال : فَانطْلَقنا ؛ قَمَا أَحَلُّ نا يَسَاء أن يقتل منهه ١‏ 
أحدًا إلا َه » وما أحَد نهم يُوَجهُ ينا ين »فَقَالٌ أبو سفيَانَ :يا رَسُولَ الله أبييحتُ حَضْرَاء فُرَيْش , 0 
؟ فرَيْضَ بعك هذا اليم » كا قَالَ وَسُولٌ اله صَلَى الله علي وَسَلَمَ :من علق بَبَهََُُآونٌ ومن حل ١‏ 
دارٌ أبى سُفيَانَ قَهَوَ آعِنْ » قَالَ :كعََقَ الثاس أَبوَايَهخ 


4 - 7 و ير ا 
قال :فاقبَل وَسُول الله اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبّى اسْتَآجَ م حجر وكات بت . كتَى عَلَى صَئم ِو 


١/1111.» 0 


- ل ا ل تت ا ا 30 الك سنا . الى . لمشتس هيه هي اا-م ل السبيبنن-سيي اليد مص سسمعم مدي 


2010 وى يله قوس وَهْرَ آخد بيَة القَْسٍ » فَجَعَلَ يَطعُنْ بها فى ييه ويقُولُ :(اجاء 
لحو ود البإيطل »د الال كن رَمُوة»4 

حتى إذَا قَرَحٌ من افيه 7 تى الصّفًا حادم حت ينظر إلى الْبيْتِ ركم يدو وَجَكَلَيَحْمَدُ الآ َيل كر : 
َيَدْعُو بمَا سَاءٌ أن يَدْعُوَ » قَالَ :وَالانصَارَ تَحمَه » قَالَ تقول الأنصَارٌ بَهْضْهَا بض أما الرجل ادر كنة 
0 نه 37| 7 


27 رن ره 00007 


َال :كَالَ أبو هَريرَةَ :وَجَاءَ الوحى » وَكانٌ إذًا جَاءَ الوح لم يَحْف ليما ؛ ؛ ليس أحد ين الناس يرع 
دسم ماس 7 00 لي عر لمر عر 7 3 َ 
طرفه إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ حتى ية فضي » لما قَصَى الوح كال رَسُول الله صَلَّى الله 


الا اا 2 اليل 7 ع اس 3و م ذ# , 

َل وَسَلَمْ يا مَعسَرَ الانصار ‏ قال لبيك يا وَسُولٌ الله » قَالَ اقلم أناالرجل كدر كته رغبة فى كين 
2د فوس بار رو م سس 27 عرس فر مر 

َرَاكة بعَصِيرَتهِ » قَلُو :فد قلا ذاك يا رسول الله » قال هما اسَهى إذا ؟ كلا نى عبد اله ورَسُولة . 


بير 


جرت ٍلى اللو وليك » الُمَخيامَخياحْ وَالْعَمَاتُ ماك :ف الوا إلمه يكُون » يقَولُونَ :اللي 
نا إلا لضن بالله وَبِرَسولِهِ » قال إن لله وَوَسُولة يدرك و َيُصَدقَانَكُم. 

/ ا (مسلم ه١٠6١‏ ابوداؤد 4ها) 
8 ) <تريت كيد لئان ربار6بيا كر سن خضرت ماو وا طرف روود سك او رتم نب لحرت الو مر وله 
أي سك بر رمضان سك دف لكابات سبل تم ل بض لض سك ل عا كل دوت كا متا مك راو كابيان 
جرت الو جر ون ان ل سح ست جو ماد سك #بت زياد هلعافك بخزر تك امنا مك سة تاريل ات كاده 
(منزل) طرف ابلا ةداوق كت نئل سذ (دل بش )كبا دكي نئل سين ساتتجول سك لك متكا اجام 
كول ادد تل اسي كاك طرف با وال كت نل : بل بل ف كعا كا ).| اورووتاركرل يورا ضرت ابو مري وت 
سح ترقا لاقت مول تؤيل سذ (ان سس )كبا أن كا دات تبرق طرف وكات ل -انمول سذ (1 سح )ف رايا :كيام 
بآ ) سبقت سل كك 9 لت إل :يل سف كها: .لك بال !داوق كت ل :بل يبل ف سبك بايا اودوه يرس يلآ 
سك _حضرت ابو مرير هنل كيت _لله .كرو و انصار ا كيال لد بار بقل ش عق يسناو ل؟راوق كت ولك كر 
ابوس ةي كك (واقه )زكري 
“ا 0 حطريت الو مر وواق كن :سول اريم حل يبال تك لآ في كريس رائل مو سك اورآي مَإْفا 
سف معناو سر بعل دس أيل_التكر بحرت ذ يركو قررفر نايا و خظريت ادبن الولي د ا كووو .لكر مقر رف ربا- لور 
نرت اليد لوخ الى اتدل كول برمتقر رف رايا يمرو ولوك واد سك ]كن عل وال مو كك ابو ري دوبيا نكر سن ل رسو 
اللستؤف اك د ل سرس تك فرت لكآ ب تفع .ل بك واازوق دفر ايا.- اسه الو مر وفلف ال عرض 
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سم مصنف اءلن ال دترم ( جلا 

كيا- ل عاض رول با رسول الشرؤفقعٌ! آي يزيل فربايا: يرس لك انصارلآوازده_ممرس بال صرف مير انصار 

(سحاب )تق تل االو جريره تل كنت ل جل يل سف أب لآ وازدى كنت ول :و دسب عاض روك يبال ككرانبول ذْ 

آس ينيم لوي تعرمث يبل ليا ظ 

س0 داوق كت ول :قرا سف ا سين بت سح يبروا رف رق لوكو لكوع لرركما تنا ارش ري ابد سه سك تم ال لوكو ركو 
مل ) | ل ) آ تيل سك بل لدان نكو يه( فا ده ) افق نم ان سكسا تمش ريك مول سك اوراكر يلابت 3م تم 

2 

0 جب انصاد سف رسول ادفو كوا .بن اجعرمت عل ليا نموا تماق آي تفع _ذ ان سعفرءايا تماق ربل سل بترواور 

نرق الس ع باد ثم تباركاك رات س؟ بنذ إن تل ل يك دمر كسان ارك 


مد ييا كك الو او كت ل ديجت ا عالت روا سل بلك أن (اجا قري ) 
ل سكا كنا جا هن اكوك رسكن تنا - الراك ان سكول تت نسل يكمسلا ننه الوسفياان سف ١‏ كرك ترفو 
سح ) خرش كيرا- با رسول الثر موقا تل سكرام لومبار قراردياكيا سج؟ ( برق ) أرح سل بعدف ريش (راى ) يبل مول 
...داوق كت ول آس مذ ارشادطرابا جرخض ايزادرواز و بنركر لكا وه راموك موا او رجوخض الوسفياان لكل 
رالل موحا كاد وى رامو مو ا -راوئ كت بل لوكو سد اس اسية درواذ ‏ بتركر ل 
ه- ١‏ الو جرم نطف كت نإل - بمررسول امَف سك بئات يبا لك لكآ مَزْفم_ذ تج راسودكا اسنلا مكيا اور بيت 
لكا طوان فكيا- مرآ سب سبيت الطدك اليك حا نب ل كك :و بتكل طرف سح لك مش كاك باكر ست ل 
7 يفك بت مل (ال وققت )التق ادرب َيل اه وى جاب سح بكرا موا تنما -آي يَؤفع ذف ال 
ول كمال )كوا بست كل كل يبل مانا شورع كيا او رارش دفر نايا قن 1ن يبا ور بالل مس شكيا اور بتقيا ,ال ام جز لج جد 
عش والى سه برجم سآ ؤي طواف سح فا رسفي صفا يهار ىكل طر فآ اورآي يَف ال يرال 
يتيك بلند مس جبال سح يبت الثددكعالى دينا سل آس فوع ١ب‏ باتجع بلند سك او الثرتقا ل ىريف اورغداكاذكر 
لسن سك او جدآسي تَؤْفْييَ كا راتلنا مطلو ب تماوم بجدآ مَإْفقع_ذ دا ٠.٠...‏ الو جرسر هافق لت ل : انصارآي مهم 
ياو كت إل : نضا ريك ددس سح كن لله ا آ دق ( ل عزفي ) لوا ىسق عل رغبت اورايى لو م سعكبت 
ا 
“دوك كت إل :الوجري وفلف راس ل :( الى دوران ) بلط ىق حبآ ب دآ لاقي 
تنم فى شرا وق اوراس كبفيت ( نول وى )0 فيك ولو بس سكول كنض آي وطق طرف انظراش 


حمك. لق ١/1‏ 


يت 0ج 5 تمس 1 


لتيل د لسن تا يل جب وق ( كا كبفييت )2ت موق ف آت يِذ ارشادفررايص- ا مكروو انصار! انصار ل جوايا عل 


يتم عاضر يلاتك آبتتةسة ادشاار ات لكآ لك كاد كا متام 


ارشادشرياءا ال وشت ران كير ؟ برلل عر اكب مالكلل ا 


ارت كل - تدك تتبباد# ساتي موك اورضوت ل بماد # ساتقط موك - راو كت أل الصار سك (ير بامتسن كر ) 


0 
اي 


فيك طرف درغ كسك رد ناش رورغ كردي دكت ككس بدا رسول التؤفة! جات فك وب اه 


اورائل ل سول 3 زى دعاق 2 1 ب له ارس شريايا لشف الثرا ورالم رسو لل | رى معزررت وو لكر 2 
إل اورشبادك ضر ان لرة ال - 


تراس ي تير تير 


(6.55؟) دنا يَِيدُ بن ارون » قَالَ :أخبرنا محمد بن عمْرِو , عن أب سمه وَيَبى بن عبد اهن ين 


مام فى روس صقر و ومقا 578 


حاطب » قَال كت بن سول اله صَلَى الث وَسلُم وين المخْرِينَ هذه كيني كدب 
وت يعقوم ربح يِى ُنب على َسُولٍ ال صل لهل وَل قال 


نفية سمب اغا م 
لهم إنى تاشد محمد حلفٌ أبِين بيه التَلّدَا 
ور 11 حمر سحي لبر 
انر داك لصوا أفتةا ‏ وادع عباد الله ياتوا مذذا 
مر و 0 وَل عم ا 31 8 74 
حي بر ص 2 عر عرش عر : رص ع 2 به 


قَالتَ أمَرنِى رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَّم أن أَجَهرَة » كَالَ بط لت :إلى مكة -_ 
يي من اي ع - 7 عبر سبي سن كل ىَّ 


ما لقي الْهَُة ين '! وبينهم | دج تخ ىول الل ل عليه وَسَلُمَ كَذَّكَرَ له 


عر صر سو و 24 و 35 # عرصم > و فحنت 2 72 جل عر عر جع عر تر 5 ابر اص 
النبىّ صَلَى الله عله َأ (إنهم اول من غدو ثم أَمْر بالطريق كُحُبِسَتُ 2 رعرع شير 
2 2 ل علدا 7 7 5 7 صرم 9 َتَّ 
| أل مكة لا يهم حبر »كال أو سفمانَ كمي بن حرام :أ أى كيم » وَاللهِ قد عَمنا 
عل فى موس عيبا # ا م ب 4و ملام 00 1 


وَاغعْتَمَمَنًا ؛ مَل لَك أن تركب ما ينا ومين مر ؛ لعلنا أن تلقى حبرا » ققَالَ 200 


ِنْ خرَاعة ونا مَفكم ‏ قل وَأنتٌ إنْ شِدتٌّ كَانَ 'فُركيوا حشى إذا دَنَوا من ؟ نيه مَرو أَظَلَمُوا فأَشْرَفوا 
تَلَى اله » اذا انان ذ أت لوبي كله 5ل أب سقيان تكو ا كو اليا , تل 0 بن 
وَرَقَاء هذه نيران ينِى عَمَرو ٠‏ جَرَعَتها الَحَربٌ » كَالَ أبو سفيَانَ الأوَابيك أبنو عَمْرِو ذل وَاكلَ عن 
وا »لكف عه لأراك ,دهم حرس وَسُولٍ | ل صلَى الله عه وَسَلَّمَ تر الصا وكا 


را بي لوبي الس اس ب مر عبر 


عكر بن الحخطاب يَلْكَ الله عَلَى الْحرس ٠‏ قَبَاؤُوا بهم لد ' قُقَال ا جنتاك بتر أحَدَنَاهُمْ + مِن أَهل 
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مسنفاءن الشيرمترة (جلداا) (ل02<6< >9 181 0922-63 كابانارى ‏ 4 


م فَقَال عُمَرَ وهو يَضْحَك إِليهم الله و جنتمونى بابى سفيّانَ ما قا :قد وَاللهِ اتيتاك بأبى 
فيان » فَقَالَ بثو تر عل فتلا ع تل وض مغ وَسَلْمّ » فقيل 
3 ل 7 2 مس ىر و 07 
حد | اك أو سَرَا نه قبا ثم قِيلَ كيم بن حرام 0 ابايعك ١‏ ولا 
كَالَ وَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَمَ أن من كَدلنا قل تخت ا ظ 
لما وَلوَا ‏ كَالَ بو بكر أ وول الو 5 لان وجل بيت شتا تققد 
و 9 7 4 ب 7 الا ير الرتيي 
سُولٌ الله صَلَى الله َيه وَسلَم امن َل ار أبى سُفيانَ رآ إلا ابن َال »وفيس بن طباه ظ 
5 سس عر علي ل صر م ورم ور ووو وسرةم ام 
لين ؛ وَعبَدَ الله بن سعد بن أ بى سرج وَلفسميِ »ون وَحَذْتمُوهُم مَل بأشار الحيةَُْوهُم. 


ال لماكل بحر يا سول الي أت بى سفاءَ بس عل لطر ون فى اناس 


١ 
جا‎ 
6 
١ عا‎ 
- 
١ 
م1‎ 
سط؟‎ 


سير 
س1 


اجا 
حكيا 
ا 


اخ م 7 رولف 2 مم 
َع ينه . 507 كقَادَ أ عباس ' من لا ؟ قال يه .كل .تال 
ال الريك ن5ير 5 سس 3 0 3 ين سايم 2 و وس 8 ا 00 لُ 


1 و 0 ام 
؟ ل و 0 ثم مَرَتُ مزيئة ؛ » فقال ١٠:‏ ى عباس » من هو 
. ا 3 م وم 2 رومت وذ س 5 فإ 27 5 رس مل 0 9 
هَذْهِ مرّيئة » قال م لى ومين » وال 1 ثم مرت , » فقال :اى 

و 


تس سم 7 0 
فيَسال عَنْهًا فيخبرة عن ظ 
7 سر يي خم و مر كَل 2 ا 
حتى مر وَسُولَ الله صَلّى ال عليه وَسَلَّمّ فى أخرَيَاتِ الثّاس , فى الْمَُاجِينَ الأوِنَ وَالانصَار فى 1 
لأم وتلمع الْبِصَرَ ؛ فقَال : أى عماس » مَنْ هَوْ لا ؟ قَالَ هذا رَسُولٌُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلِه وَسَلَموَأصْحَا. ِ! 


7 جح مس 5 فى 


فى لوو لين وسار كل : : قل امتح نأك عم الال , قَالَ + 3 لا وَاللِهِ » ما 
7 وق ونال صَلَى ال عَلَيه عله وَل الى سَغْ بن عي 7 عُبَادَةٌ » فَدَفَعَهَا سعد إآ أينه قيس ب 


مي يني بير سا اد ع كأ لَه سير سير 2 
سَعْدٍ » وَركب أَبُو سفيّانَ قَسَبَقَ اناس ححتى اط ع لهم من التي كَالَ لَه هل مَك :مَا وَوَائَك ؟ قَا 


وَرَاى الذّهم , وى مَا لا ِل َم يه » وََانَى من لم مله » مَن دل دَارِى فَهَرَ آمن فجَعَل النا 
يَتَحَمَونَ ذَارَهِ » وَكدِمَ سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ َوَقَفَ الْحجُون على مَك و عت البير ب 
عام فى الل فى أعلَى الوا وَبَعَتَ حال بن الو دن فى الى »وكا سول ١‏ 
صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُمْ :إنّكِ لتحير رم ض الله حب أَرْضٍ الل إلى الل وَإلَى َالو و كم أ رج منك 


ا 


حَرَجْتُ » وَإنََّا لم تل لأحَدٍ كان فَيْلِى » وَل تَحل لأَحَدٍ بَعْدى ٠‏ وَإِنّما أحِلّتْ لِى سَاعَةَ مِنَّ الا 


اسيم 


1/01. 


- له عدر لس سيول عه 


موسر م 


0 ا بي مير 3 2 حم سمل 
لا يحتش حبلها , وَل يلتقط ضالتهًا إلا منشد ‏ فَقَالُ له 


ا 


52 و رف فر حي سحن 

مل يقال له كه ؛ وَل يل 5 :1 
رونا » أو ونا وَقبُوكا. 

قَامَّا ١‏ حَطلٍ قرجة مكنا بش كمي تفل » وم صبابة فر جد ه ب الفا 1ل 5 

بن : تل » واما مقيس بن صبابة فوجدوة بين زالمروة 


سر 
0# 2س مم إعلنا 000 ات 


2 


: اث 2 س روي دم رون م رو9 
عَم نميلة : خلوا عنه , فوالله لا يدنو منه رَجَل إلا ضربته 


ات يبي 


سيل مل عي 9 سيم و 2 1 82 حبر عل 


فبادره نفر يمن بتى كعْب لِيَقتَلوة . فَقَالَ ابن 
بسيفى هذا حتى يبر فتاخروا عَنهفحمل عا سه ولق به امه وكرء أن يفخ يح 
َل وسل؛ دلت 3 
2 232 مدير 
سه مخ 3 


م4 و ةو مر وم در رمو 4م 
نه طاف و شو اله صل ل عك وََكّ في ل سل لل ب لعة كك أ عُمَان ‏ أي 
قَالُ :مرَعِندَ أمى مسلاقة اببة سعد َأرسلَ ا وسُولَ اللوصلَىاللّهُ عا عه وم 
7 2 اءقَال كد بَءَ مر عير الم اذى كنا آنه نك إن لم تَفلى 

ته ليه » قال ألَ حت ذا كن وج وَسُولٍ ال صلَى لع سل 

سقط الفاح منة » قن ليه رول الل صلى الله عليه وَسلَمَ قأختى عليه تَْبَةُ »ل فح لَه مان . 
دحل َسُول اللو صَلَى الله عليه وَسَلَمَ اكع » فكب فى رَوَايَاها وَأَرجَاِيَ جيه الله »ثم صَلَى ين 
و2 مور 


الأسطوائين ركعتين ثم حرج قَقَامَ بين الاين , ٠‏ فَقَالَ علد : فتَطاوَلت لها وجرت أن يدَفُعْ إِلَْنَ 


سير 


1 


ل ماق عراس 7 5 سس 


الاح » فكو فيا السَّاةُوَلْحجَابَةُ كَل وَسُولُ اللو صلَّى الله عله وس ين عثمّان ؟ ها كم ما 


5 مر لو ان سا ك2 
0 
م رنى لال على هر 


سج ما هذا الصَوّتٌ ؟ قَالّوا بالال بن وبَاح » قَالَ . 


3م #2 7 مم اا ر 0 700 اك هعاس ل 0 7 
عبد أبى بكر ال ب “كل دكن كن بين قا عل كثر لكل »قال :عَلَى مرقية يَنى أبِى لح 
قاو 00 ام عم بي را ا 0 م بي عن ار ع ل لس 


يقُولُ :أَشْهَدُ أن 1 إله إل الله » وَأَشْهدُ أن محمد وَسُولُ الله كال : 
د كم الها اَن أَنْيَسْمَع هذا الصّوْت يكنى أبَاه » وَكَانَ من قل يوم در فى الْمْْرِ كين 

ََرَحَ وَسُولُ الل صَلَى لله عل وَسَلّمَ إلى تين » وَحمَعثْ له وان بير , توا . كر 
ارول ال سلى العو وس » قال الله لله :ويم بين إذ مكبحم كلرئع كلا تن عذك 2 
يناك 7 م أنرَلَ الله سَكِيئة عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْينَ » قزل رَسُولُ حل ل ل ل 
اي ققَالَ لنت لم بن يزه امت الوْجُوة »ثم وَمَاهُمْ بحَضْبَاء كانَثْ فى يده 


وا مين فح وَسُولُ ال صلَى لله َلِوَسَلَّ سبي اَل َال لهم إن شنتم فَالْفِدَاءُ ‏ [ 
02 5 3 جم ارا ص 
وَإن شكدم ذال سبي . سبي » قَالوا اَن ير اليم عَلَى السب قَيدً » ََالَ وَسُولُ الِصَلَّى اللَّهُعليه وَسَلَّم :ذا 
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00 


ام 2 


ىر و واس وغج2 م 2 رةه ال لسر ل ع ص تر 
حَرَجْتٌ فاسالونى » قإنى سَاعْطِيكُمَ الى لى وَل يتَعَدْرَ عَلْنَّ أَحَدّ من الْمسلمِينَ ؛ قَلَمّا حرج رسول 
للوِصَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم صَاحُوا ليه » فَقَالَ :أما الى لِى ققد أعْطيتَكُمُوة » وَكَالَ الْمُسْلِمُونَ مدل ذَلِكَ 


له 


رض ا را اع 2 سيف تي 7 ا ااه 
َال :أما الذِى لى فإنى لآ أغطيه » قَالَ :أنتٌ عَلَى حَقَكَ من 


ورومم ور 5 اير م دسي 5 اس - 
إلا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بَدر » فإ" 
م تس 0 ص فى 2 عر ير 
ذْلِك » قال :فصَارَت له يَوَمِئِذٍ عجوز عوراء. 
حر حمر سر 01 ل سر لأس 03 7 7 2 ص ين - 
ثم حَاصَرَ َسُولُ اله صَلَى للع وَسَلَّم هل الا كربا من هر فقَالَ عر بن الخطاب : أى 
رج و 7 5 


ول ال لال ع وم ع َل عل فاو إى الو كال :نهم ذا وك 
- قَدَحَلَ رمو 5 برويرايم 


خل عَليهم عروة فَدَ الى ال »رما وج 
عَلَيه وَسَلْمَ :مله فى قوم مل صَاجِب يَابيسينَ ؛ ا ا 1 200100 


رصقو لهم 


20000 جم 9 اص ساس اانه بار و كر لمر ع سر يس بي 
َمل سول ل صل الله ساعن ا 96 بنش جَعَل الناس يسا نه » قال انس : 
2 0 57 د رو ” م ايت ا "يل ل سك جل عر مس 9 
حتى انترّعُوا رِذَاَهُ عن مره > فَأبدَوَا عَنْ يمثل فِلَقَة | راء فقال : رذوا على ردائى ١»‏ لا ١‏ و 
سي سر لكر سر و صرق ابم ا #2 مه ير 


ررم 7 و 
اتمخاونزى . لوالا أن لو كان ما بينهما إبلا وغنما لاعطيتكموه » فا المؤلفة يومّئل مئة مئة من 


3 


3 0 200 1 6 


رَسُو اللِهِ صَلَى الله عليه وَسَلمَ » فَتنا ل : قلتم كذا وكذا ؟ الم 
أجدكم لاا دام الى ؟ َو :بلى » قال َم أذ كم َال ناكم اللّهبى ؟ قاو بَلى » قال : 
7 5ص عر سه / ر بي# هف و 0 97و ا مر 7 وسو 5رو 239و مرو مس 5 و 

ألم أجذ كم أَعْدَاء قال الله بِينَ قلوبكم بى ؟ قَالُوا :بَلَى » قَالَ مان لو شئتم قلتم قَدُ جتتنًا مَخذولا 
انصّرتاك » قَالَوا :الله وَرَسُولَه من » كال :لو شئتم لتم جثْمنا طريدًا فياك قَاَو الله وَوَسُولة مك ؛ 


_3 2 و م لو 00 100017 فو ور م جراية بابق 2 ًَ 2 


ولو شعتم لقلتم : جئتنًا عحار فامسيتاك » قا | ٠١‏ وَرسوله امن » قال :قلا تَرَضونَ أنْ يَنَقَلِبَ الناس 
الشَّاءِ وير تبون برَسُولٍ اللو إلى دِبَارحم ؟ فلو :بلى » قََالَ وَسُولُ اليه صَلَّى الله عله وَسَلَمَ: 
اناس دار وَالانصَار ضار 


ع قي علو وف أت ى علد لأ وم نل عرق عله لات 
5 هى مَقَايم اله لير » وَل يحل لى أن أغطيّك منهًا 


بل حبر عبر 
فعا 


فِيهًا أَحَدٌ قبي في قط :15 قل 


فال كس هن كلو البوُودٍ رده » قال 
سبو8 مم سس ووو لرة بربي ار ورور ع و سرت 


شيئاء فقال قومه | كسه نها برذة ‏ فإن : 


عي 
ب 
تفن عير 


: 1 حي جحي 7 - اه 7 و3 #2 2 صم مر ير مر 
ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عي َسَلَمَ » فقَال ما كنت أخشى هذا عَلَيه ما كنت أحَسَاكم علي قال 
يَا رَسُول الله ما أَعْطَيتة إِيَّاها ٠‏ حتى قَالَ قَومَةٌ :إن تكلم فيا أَحَدّ قهىَ مِنْ يسما وأَعْويَتنا » فَقَالَ . 


.أ 
- 
17 
ليا بي 


عزوم 
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يسيس لتل عع مي ععنة -ء *“#ة بمسهسح م - راسي ا م 5 *" 


فير مسقا لشي داك 00ر04 0020203 كاب در ل 
ركم الل خيرا » جا 4 الله حيرا . (ترمذى 978 ابن حبان 8+ ) 
١0 0(‏ ) حطرت الوسللاور سيق بن عبد الرتضان بان حاطب دوفول بيا كر سل ل لمرسول الشر في اورسث ران ١‏ كل ) سل 
ددميان بك ند كاوتضقها-ادرعوكعب بويك سه درميا كلدي ارال وق كعك طرف سأك فر ارق توكركم فق 
ك دصت بل حاضرهوااورال سكها-رع 
0س غدا! مل كواسية ادال سكا باء ل يرالى كد يتامول _ 
ظ كل يددلره_الم بل رايت دس كفت داور السك برو لكو يلاوو ددس ك1 مس حل _ 
- بل ايك باد ل كذ را اورو هك ف آس مني ذ ارشادفراها- ير بادا مؤل سكل ادك ك كعك ربا قر 
َس يَؤْضه ل <منررت عاش عنقا سح فر مايا: مرا سسا دان تيا كرو اورلى اكد ير بات نه تنانا- بل (ائ:دورالن ) رت 
ماش اا سك يال ضرت وبر تش ريف لاس اود ابول سف الىاما ئش يفاك حالت تخي اباو ابول سف وجا 
كياس؟ حتنرت عا كش تياف جتداب ديا- رسول الفد مذ تتم فر ايا سج كلب لآب يَف كاساءان تياركرول _ 
حطرت ابوبكر زا سإ يتما كيال سك سك ؟ <عرت ما نش تؤافطنقا ذه جتواب ديا كلد سك لحرت الوككر زلور ]يا - 
كدا! ىتيك ماد اورالن سك درمياان تك بن ىكاوق قش تيبل موا يرطت الاير وار سول الث مو ى خرصت لل 
اشر تدس ادرآب تسسات ب بات ذكرق-آب مذ ارشادف رايا ان لوكو سذ ييل فدركيا م _ 
ا #رأ سب فد رست بنك ف كاتم دي لجر ب َف اود ديك ماران كل يذ # اور اب كلكو بو كي لي الك 
الل خرن لك اسفيان #فتام تنام سكبا-ا يتم !بخر ا لوكو نوكي ريا كيس اورم ذ سك لك لكيام الل 
كام سك سك تياد كرتم يهال سح مر اشير اليك وار م كر (حالات ) رتيل دشا يرفس كول ريل خا قبل فار 1 
د لل بلح ورقا ب سف كها- ل اهماد سساتخد لول ابوسفيان اورككم ل كبا- الوم ياجو يل يذو راوق لكت بل بال ره 
لو سواريموكر بجحب م القزير انك باذ ىسل مب يك -اوركا لم ير جاح كك _ 
- ل جب ب يلاك درخت ع1 ككز ريل ئس رسول ابطر[ ةك ير «دادول سف ......الصارك حا نوم كل 


دستحاب يأ سف لسغي نل بن ليا يبال يي كارع وأ بطرت ترز الوسفيا نكو لكر نوك ركم 1 دمت ل 
عاش رموس الوسفيالن سس كه اكيا- بيتمت (اسلام )كلو الوسفيان كبا ا يبل الل وذنت مرق صوررت با ال سل بتر 
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تسبي 7< 505 _ سس 
صوررت بتى موجود ينا جول جرال سف ( آس فس ) بيد تك ل جرم نزام سكب كيام ( نه ) بيد تراد 
ال سهان لآب سح بيع تكرت مول ايان لكا ى رمو لكا راو كت جل :سول الل سين ارشادفررايا:تم عارى 


6 داك أ حت لكر زوه ع ضكيا- ب رسول اللر َي الوسفيالن ايك ايا آدى جد 


شرك ينكرتا أن َف ف فر ايا: جونض الوسفيان كك ربل دل دجاس وهم موان سوا ابن لل , 
قيس بن سا الي بت ادبن سعد بن سررح ورد با ئد إلى -أكرتم ان ( سق ) لوكو كوكعب. سك غلا فال الى يمنا مدا يا 
وى ا ىك لكر الو_ راوى كت جل - يمر جب ب لوك وال بو ع فو حطرت بوكر ار ف عر كبا _ اكرآي الوسفياان 
سك باد يتل دي لما ورا ست يال ر وك دجاس او يجرآ ب لوكو كوج كرح كاسم ديل بل تعرس كرا ف ل 
الوسفيا نكوراست يل باليا ( اودر وال ديا ) <تريتعرال إن ف الوسفيان سسكا دكي نوكتال رجونظارولرو؟ الوسفيان ذه 
كرا كبو كال ! اوري (راست ال ر ركنا لور نار يكم :ا ) سس صرف اس لقنا ل الوسفياان ال نك كف تكود بك اورالن سك 
بأد عل لوقك 

١‏ .الى وورالن فيل تيد سكاو ل كز ر يق الوصفيان سن لو ججعا:! كبا ل !يوان نإل ؟ خضرت عر ل تف سف داب ديا. 


| تبيد سك لوك إل الوسعان اما بك اجبيد والوس سكي مطلب؟ خراك ام ! بر ارا نك نس جيل مول كدر 


ل ا عياش ! لون لل ؟ حض ريت الال ف كما - فيل مز ين سل لوك 
ال _-الوسفران سف كبا مز يستكي مطل ؟ خراك م ! اع يناو دير ودعي لنت جكلأبل مول يقي سارك 
كز ريق الوسفيان س كبا ا عا ! يكوان ل ؟ حرست عا ولف كبا يبيل م سكوك بل دراو كيزن شر 
(اطررع )عرب لكروه ادسة لجال دمان تي وخاز سه ايان سة اناك بارس ل و بجعا اور 
<تنررت عر ال لشو ا لوبنا ة ره 
_- بات كرا م لوكو يل ون جين ادلي اورانهار سك روا سك ساءااك سك سا كدر 
كزر جو موسو جندعيار راتما الوسفياان كك نُكبا-! كبا لل » كوا إلى ؟ لطر مشعيا ل تابر ذثر ايا : اش سك سول رم 
اران سكشحا دمت نل جوهيها جر سن اولان اورانصار سك تمرا هل _الوسفياان مغ زا_ميرا متا و يذىابادشائق دالا موكيا س>- 
حطرر عرال فلو نبال !برااي بادشاتوئش > بل يبوت سعد يلوك دل براريابار وزاك تعرادش كك 
راو كنت جل سول الت مفو ل جز ا<طرر سعرءنعباد وكود يا او عضول سف سي يل بن سع رود سه 
ديا ادا يان دلاولل سح ع تك ليا هاا لكي كال سن يبا كا ست ا لململود كما -ا أل كلسل الل ست لو ماب 
ني# جتن كيه شار بال سف واب ديا- رس : تك ببت بذ تقداد سج مير تع وك تلك ليل طا تال 


1/1218. 


1 ا باك . 


-- 
. 070 
تس سوسس 5 


#اع سي سي ب يوي > ال 
لال سا 


١ 

. 

2 
000 
0 
1 


ا ي ا 20-2 
ممر#د يت هتكرب كرض لك عثال مل #فائال وى دجت مير هكح ربل واظل مو جاسةك- ده اسان باجا سبل 
لوكو قرت الوسفياان كك ربل ذ برو قكسناشرور كرو يا 
9 2 كم ررسول اشر عرض م تثريف 1س ادراب مف كك لال صل مقا تون ينه رسك اورحطررت زيي رين 
مت كوكمسوارول سك امير كود ير دادق سك بالا ل حص اس كبا او رتطررت ال ر بان الوليرذاء لوكتسوارول مرمتقرر 
5 يي -اوررسول الل ةذ ارشادفررام*”مقين تر ككل خداكل ز بز نكا بتر إن حص سح اورخرا 
0 -اور(فرا) رقم 
ذنن بدت يلك سك ل ا لكي كي اكيا تاودن تق نيرس بعداوتدى سك ل علا كيبا 6 مر ليواي 
يكاكحزق - 2 علا لكي اكيا ‏ - اود بيس جود ه حزق سج دب ترام سال سك درخ تكوب كان جا اوراس بل 
(لديياان سك مشا ريل ) اث كانا جا ةك اوداك كشره ناكول نال انها كا الا كوو ا لكا اعلا نكر لذ 1 لع 
الهس آسب يت ايك آدى سه ......<. اوتاه لها جانا ...كه :نض لوكو سف كها كا سب ملف سس حطررت 


| ععيا ل تر سف با رسول الثر ريع ! لذخركو عق لرر كم -كب تلو ولو جبار# كول رول ادر ارول سك سل استتعال مول 


س>- يمايا اسلو بارول اورتمرول سك استعال بمل] ل -- 

٠‏ ابن ص ل لوكعب سك يردول سكساتير جمغا موا يا كي راسف كرو كيا اود شل بن صبا لاصحاه تيم ل صننا لور 
مرده سك درميالن بايا و مولعب كل أيك تماعت اسك طرف ايل ماكر م يكن اس سل باذ اضيل ذم 0 
بوذ ده ضدا كا مآد الل سق يبآ كاك يكل اكوا يق ام لوار سك ذر هد اركر ركوو )لبك ا 
ح يبت كه ال سل بعدال سذ اي وللوار سال ( قيس )يت لكيااورلوار سح ا كلكو يز ىكو يازا اواك كوي 
إتنا لين لكو (دوسرا) مسلها نآ دق اس لفل كر ع - 

 -.١‏ جمردسول ليذ بيت الثدكا طوا فكي معان بر طلر1 تآس تَزْفقم 4 انح )لبا -! تان !حال 
كيال سع؟ ابول سل ترات يا هل مرك دالده سك يال سبو سلا هبشت سعد ك يا 1211111114 
ل فخا كيجا فال ل جواب شيا لات او ركرك !عل يرال ىكم تؤفتيغ تلفي كرو لك _عثان د 
كبا -(اى )اب تمارى حالت يمك وال ىكل تق _اكرتم جا ى توالرتدكر مكل لل اورعير بعال لى مو جا بل ك_راوى كت بن _ 
برل سف جالى سبك سك ”وال كردق داوق لتك ل :دوي وا لى دك رآ فى طرف 1س يبا لك كك جب وه رسول 
لفق سك ساس ينادان سح الى كرك 1 ب خْفظة الك طر فكت م اورآ ب جإفقفة ذه اس يراينا كرالك 
لكان سآ تَؤْفق كو برت الث” كا درواذ ولو لكرديا ارب نييبت الثد سك اندرتثريف ل ك اورآب 2 
ببث القر ككونو ل او ركثارول بل الشركل الى او رتت رليف بال نكل درا ب يكم له روستولول سك درمياك دو ركعاءت راز ارا 
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. السك هم 
بحيب مسري برسي مسومو 


! ويج ا 
كر 


سح 


و مسنفاءن الى ش رجتم (جلراا) 5 << >0 1١‏ 090002-05 2 كاباسنارى ‏ 0 
رمال رآ سَؤْفة بام رن رف | اور جولول سك وديا كد مد كك _حط رسكل افير لت ل ديل جا ىكو بان مور 
ركنت لك اود لتك اس ( سك ح سل مون ) ك هيد مول كرآب مَؤفقة جا لى سل حوال.فر»ا إل سك بل مار بال بيت الذرك 
تاياور كرارق تع وجا غك ليان رسول ابلر يذ اربشادفر يا كيال إل ؟ي و مب خداسة ديا (يك 97 
كر )أ تَؤْفقةٌ_ذ وال ان سكا للردى- 1 
:1 ضرت لال لشفو مريت الفا تيدت بر 222 اورآب فإف ذف اذالن دق خالرءن سيد سه لوجما- يوان ىآ واز 
؟ لوكول كبا - يلال بان ديار( كلأ واذ © )-خالم كن لك ابوبكركا ل غلام؟ لوكو سن كبا:بال! كنأك -كهبال سكوم؟ 
ولوس سفكها- بيت الك جيدمت بر خالد ل لو جما :السك مقا مزت ير لدأول سذ جواب ده ال اعالد سل ب يما 0 
كا كبس دباست؟ لوكو سة بايا كرو بدا س>_اشهد ان لا اله الا الله .اوراشهد ان محمدًا رسول الله :خالد كن لك - 
الثدتهالى سن ابوخال كوا ]آواز سك سك سكفونل ركه كرعرزت دى-الوخالد ست ا لكا اينابات رادقا اود ير صل بدر يل مشركين 
ترام لكياكياتنا - 
#1 ررسول ,الث ريق يق سا نك طرف ل بذ لس سان بل أت تيع( مقايل )سك لكشيل موازن اكثماتموا_اور 
نبول فل ال لك ( عات طور ير ) رسول الث مَآنييقعٌ توا اوقلت مولا رشادغداوندك-»-(2 جم ) ” "ورين كدان 
جستبارى تراد ىلثرت ب كن كديا قارو ثرت تعرارباد# يكدكام نآل “مانتال ف اب رسول اورال 
يمان سكيد زلر ال ىلر مَرفصدةا ياسوارىات يك لش لف لا اور برعاءا ءاشا الرآي جا رن 
-ك إحدآ يك عبادت تدك جاح - جبرو لكو برصورءت فرءا- كرآب تئر لح ف رن منا لفك طرف ووكتلريإل يبك ديل جم 
راسك بإتيد ب لتيل نل روه لوك بكر بعك سكت فق جناب ىاكرم مَؤنق__ذ قير لول اوراموال برقض فر 
ليا - اوري رآ َإْفْيَع دان /ها- الوم جا مول فد بيد # دواورا الحا مو قي دمو جاة_ألنلوكول ن أبا أ رج كدان ماين 
تسب يل باتكو ين يب كس - ( اس ير ) رسول الفر مويق نف اربشادفررايا: جب يل لول لونم جه سسوالكرنا ليل 
اذا حتصرد سه دو جا او رسفم وال يل سح تكو كول ميرك بات لال رو سكا ير جنب رسول الثْدمَؤفيةٌ (باجر) لكلو وو لوف 
أب طم طرف 1-2 ططضية_ذفرا: يرا حص وول يبل بل دس دي اود يكرسسلرا فول تق سبق 
بت ألن وول سح ألا سوس بيد إن تلن يلن حلفم بن بد سك انهل سف كها- تومير نص سج يمل ف وال دو لك 
أب ترفغ فر ابابل ال يل سسة تاراق دكا داوق كت نإل :بل اس وان أنال يلس وى حصد يلل - 
»ا ١‏ سول ليذ طا ف والو ل كاقق يريك ”بيت كبحاص روف رراا. يرط رست مرب خطاب للد سف عر للها - 
| سول رسف آب نشت اجات د يل بل ان سك يال جانا مول اورائل اليد طرف كوت دول-آ سي عَإْفق_ذفربايا- 
تبلق وو لوك مير كردس سك يرط رمت رودل ان الل طا تف سك يال سك اور اميل الثدك طرف دكونت دى فز نويا للك 


مسيم اا ا ا م ا 1 1 2 2 
سج ساسم وين جن-آ1نت بزب يوه 7د لد 7م 8 
1 - 
ساس ادر 
0 


الس 
1/000 


اق ارو لكا “رددكاثال ايفام عن الى - 
جبي اك با انك ساق يجمررسول الث مرفي ل ارش ادش راءا :ان سك جا لو رول برققضكرلواوران رك كرو _ 


16- “سول النم فم البى سك حك جل يذ يهال كك جب ]ب يفل مام ك يال يف7 ركوس ذل 


آس َؤْنيوم سس سوا كنا شرو كرو ي)_حطررت أل لاش أ عت إل- هالت كان دول سآ مَإفيْ ل جادرمياركل 
آب سند تكست اناد ذالم اددانمول سن ( كديا) يا ندكا كذ نا مركرديا-آب يتاذ امشادفر اي -”” مت مير جادر دالب 
كدو كيام لوف مجه يردق كا لام 6اسة مدسة + يندا كريرس يال انث اوركر يال موق أ ةمل و ب ”مر 
أب فيل مو افره القلو كوا ل دن سوسواونك دس اورد يكرا كو لاو و عطافر أيا- 
4 ال يرانضاد فى ب كاف أن ةذ الكو بلايااورفر اا كيان سن بيد با تكق سع؟ كيال فب كاه 
كال ياي اتا كدي الطدقه الى ف بل مر ذ هسح برابيت د ؟ انصار ف جواء كبا ا !را ب يي ل لو جا 1 
غلا تلاك مستاتل ب اكرجمراش تقال نمس مر # داهس ,ارا ركر ديا - انضار ل جواياكبها كبو لبس ! ير 
وفع لو جا كيال سف بل انيل با لادتعا ذقهارسه دلول عمل برذ راتت فا 
اه ا مفة ذف رايا بال اكرقم جا مون تق بو ركيوك يش ماد سه يالل سب باردد در 
آس سك ادر رمح أ تك نرر تك - انصار سف أي - ( تيل ) الثراورال سك رسو لكا احمان زياده دآ سيلاط 2_2 
هاا جامد كى ابد كب كة مالآب ماده يال 4 ]حازم ذأ يا داق -انضار ل جرام 
آي -( تل ) الشداودال سك رسو لك حال ياه سآ مذ فر :ا اكرم جامواة لاعت برل يق بماد سه بالل 
كُدرس تآس سك يمرم سآ سل سات وار كلق انصار ف جوا كبا- القداود ال سك رسو لكا احالن زياده سحب يمر 
آس عيذ ارشادظر ايا كيام الب بات يرداك كال بم ولوك كر إل اوراونك لحا > يل ار اسن كعرول بل رسول خيرا 
لكر يلئو؟ انصار عر ضكرا نالك !لل ير جناب ورك يذ ارشادفر ايا ديكر لوك أوي وال اكير ال اورانصار 
سم سكس تدكا كيال - 
2 (راوى كت )آي فيس :عبد الا عل سا حلي ف عباد بان و وسيم شه زول مرمقررفر ايا (اان سك 
إل ) قبي لم6 ايك آد يا جل يركو كير في قر دا س1 كركيا - شك الن جا درول ل سح ايل حادر يبنا ده_عياد 
سه جتدابا بها ريق مسلرافول تيم شرم خص نبل جرس لك ب بات علا لت نكل الن لل سح كه يدول -( 
انكر ) ام بيلك وير (مسلرانن ) كول ارا - ان يل ست ا كوايك ياود سه دو يررك سف الل سك بارس ل 
بت لاقي تار نسم اورحص ريل سح موك خياد #ف ال سا لكدأيك جاده # دق د رسول الل طقف كان باستو قز 
أب تفي سد ارشادفرابا: يراد # بار ع ثبل ال | متكا خد شكال فنا عباد ف جداب د بايا رسول الشر ميقل ل 
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0-7 07 ممصي 

ادا كتيل دك يبال ككاى لدم س ةكيك كوا د بات هار ويه رضن عر شار 

1 لل عات-أ 3 يمل ثربابا ارق بن بتر بد لد الشدتخا لم مبل ابتثر برلرد سه 

1ه حَدَئَنا عَدْدٌ الرَحْمَن بن مَِْئٌ » عَنْ سُفيانَ ‏ عَنْ أبى السَّوَادِِ » عن ابن سَابطٍ ؛ أن النبىّ صَلّى اله 
َيه وَسَلَّهتَوَلَ عُثْمَانَ بن طُلْحَةَ الفاح مِنْ ورَاءِ الوب . . (عدالرزاق ©عهو) 

( 0 ) حطرت ابن سالبا سح رواييت س > كرسول الْرمَؤْفْيَم ل عثالن كيز سد تك ( عبرل ) عإلى 

عطاك )- 

(/8.01؟) حَدَنَنَا لمان بن حرب » ؛ قال حدتما حماد بن ريد > عن يرب ء ؛ عَنْ عكرمَة ل :لما واد ع 
ول ال صَلَى اَهَل وَسلم أل مكة» وكات را حل وَسُولٍ ال صَلَىي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فى 


سكي 


الجاهيلة وَكَانَت ب بكر لَه فُريْشٍ » قَدَحَلَتْ راع فى صُلْح رَسُولٍ الل صَلَى الله عَلِيْه وَسَلَمَ ؛ 


يمن د 0" اس ار اك 0 و 92 و رو فا و 
وصََت نوكر فى لح فرش » كان بحرا وى برل . امتهم قريش سلاج 
7 ,قط 08 2 و ره © 4و ري ” 520 
رَطَعَامٍ ؛ وَطللرا عَلهِم نو بكر عَلَى خْرَاعَةٌ » وَكتَلُوا فيهم , ؛ فَحَاقَت فريش أنْ يكونوا قد 
فصوا الأب سا ,كن إل مك جر الت أل 2 ابي 
ابا كم 2 صر 5 عو ام 
القأن أو سيا تى لد اح َل وَدُولُ الى لله عل وس : قل جا ابو سفيَانَ , 


2 0 2 3 عراس 


سا ا ل سد ةي م 2 


5 لس .ف ال وى وشو .كذ كد كال ليما ليس من قوم 
و تسر و ل ص يو ريا 1003| له م ع 2 
لوا على كَرْمٍوَأمَدُوهُمْ لاح وَطْعَامٍ » أن يكونوا نَقضوا , قال ابو , لمر إِلَى الله وإِلَى رَسوله 


م ور ورا 2 ور 0 ع م ور و 0 2 ل 0 
م أَى عُمَرَ بن الْحَطَابٍ , كَقَالَ ل َحُوًا يِمَا قَالَ لأبى بكر قال :فقال له عمر :انقضتم ؟ فما كان منه 

رو مم ىو وكثر ر ا ل ركوس مد 02 سس 
مدا ةلذ 0 0 


2 0 سر إينا 4 


مي سير سحل عر 3 9 سر و 7 7ل عا 5 0 5 ساس 
يي 000 ولك الوق ةل د لك اش 


سن يحضي م 


م مك حير 1 1 
نكت على يمعي ََخبرهُم ما صَنع ' ََالُوا :و 
1 00 


0 بكيمَ وَل َع على سول ال صل ال 1 
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اسهد ١‏ 23 ده 


سدم 2< جهن سس 0ت 


عه ا ا ا 
وَانشده فى ذلك شعرا : 


كَمُعّ إِتى تَفِدُ مُحَنَهَ ِل نا ويد الأثلك 
وَوَإلكَا كنت و 7 3 ريشا أخلفو ّ الموعدًا 
وَنَقَضوا' مِيكَاكك الْمُرَخدَا َجَعَلُوا إلى بِكَدَاءٍ رُصَّدَا 
َعَم أن لنت أَذْو عد َيُمْ كل وَكلٌ عدد 
َك 5 بالوتير مدا تلو 1ت 2 وَسجدًا 


1 
5 رسو سرد 5 7 3م و يمر 


و 
ثمت اسلمنا ولم و- بدأ فأنصر رسول الله نصرًا اعجدًا 


وَايحَتُ جود الله كان مَدَدَ) فى ثيلق كالبحم يات ميه 

1 تى فى شيلق كالبحر ياتى مزيدًا 
5 2 ابر 237 جر الي عر 2 عير 25 ع 7 ولي برسم 
كيهم رَسول الله فل تجردا إن بيسبيجم حسما وجهه تربدا 


مس شف يخضة 2< ا ه53 7 ورد 


قال حي د ١‏ بعضه عَن ايوب » وبعضه نه عن يزيد بد بن 
جع إلى حَدِيث يوب » عَنْ عَكْرمَة 


سان بير دصر سىس 


قال كال خسان بن ثبت : 


5 


رثموم بر 5 #ري > بحا م 
0 ' واكثرة عَن محمد بن أ سحاق » لم 


أنَِى وَلم أشهد ببَطحاء 29 رجال ينى كعب 1-4 رقاب 
وَصَفْوَانَ عرد حر من وَدَّق استّه دَكَ أَوَانُ الْحرب شد عِصَاب 
قلا تجرّعن يَابنَ أم مُجالِد قَقَدٌ صَرَحَتْ عِرْقًا وأعَصر آَبيَ 
ا لت فِعْرى كل ين مره ١‏ مُهَئِلَ بن عنْرد عَزْيها ودب 
از مر سونال صل الله وَل برل ُو قسَارُوا د تى وا وَجَء ير 
ان على تل انل :قرأى فشكو وما »قل عن رلا ؟ قل :كزه تي . قث 
اها فانَجعَتْ بلاةكم » قال وَاللو» مولا أكثر ين أَهْل متى » أ كال :مثلٌ مي ,قلت عل 
الي صَلَّى اللُّ َب وَسَلَم ذال : ذلونى على الّْسٍ » قتى اباس بره ترم وهب به إلى 


يليا عير 
وغ مسا تع مو دوين دا ودر 


الله 27 3 
سول اللو صَلَى الله علي وَسَلَم وَرَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ فى قَبَةِ له فَقَالُ لَه :يا آبا سفبانَ , 


3 ”او سو بي يي | عي 3 7 كرا 
اسيلم تسم ققَالَ كف أضتع باللات والعُرّى ؟. 
5 أ 7 مم2 ال ا ل ا لي 0 تر جا لد ” 
أو اذى أبو اليل . عَنْ سَعِيدِ بن بير » قال قال له بن الخطاب > و خارج من 


5 7 


م #0 
3 .م 2 يقرا م و 007 
الب فى عد عَنقِهِ السِيفٌ :+ خرَ لها » ما َال أن لو كنت ححارجًا ين الْية ما : أبذَا. 
7 و 7 3س ين 1 

قال :قال ابو سفيّانٌ :مَنْ هذا ؟ قال ا عْمَرٌ بن التخطاب. 
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و معنف ابن الىشيرمترتم (جلداا) 


0ج ٠١‏ لهم كبباسنرى ‏ لج 


رَجَعَ إلى حَدِيت يوب ) عَنْ عَكرِمَة 


َسلَمَ أبو سفيانَ ؛ وَدَهَبَ به العبّاس إلى منزله » » قَلَمَا أصبحو ا َارَ اناس لطهورهم ‏ كَالَ : ل ابو 
سا ص بي .الل 4 4 ص 2 

سَفيَانَ يا آبا اَل » ما للناس ؟ أمروا بشىءٍ ؟ قال 2 وَلكِنهُم قَامُوا إِلَى الصَّلاةٍ كَالَ مره العناسسٌ 
برضا : أ» مهب د ِلى وَسُولٍ ال صلَى اليه وَل لما دَحَلَ رَسُولٌَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 


لل 7 عبر و ب الي 70 7 سه اا سم سس خو برالي سر اع س5 بر سا صر5 | 
الصلاة كبر فَكيْرَ الناس » ثم ركع فَرَكعوا » ثم رَكَمَ فَرَفعُوا » فَقَالَ أبو سَفيَانَ :ما يت كاليوم طا 


2د اس م لبر و الي برت عام وروم ا 7ن ان سس .- 0 2س توومو 

وم جْمَعَهم من هاهنا وهاهنا » ولا فارس الا كارم » ولا الروم ذاث | ون » باطوع منهم له. 

م راج 6 0 ا لل رح ات 4 2 رم “4ج كر وذ ل ما سمس مه 3 2 ع 7 ماس 5تي غ2 7 

ثال د وزعم يزيد بن حازم » عن ل رمه ؛ ان ابا . فال :يا ابا الفضل » اصبح ابن اخيك والاله 
ا سا 5ر2 ل لم م رو ثري و بتو سوا 29 سر عر وعم ا ل >*و ياس >* 

عَظِيمَ الملك » قَالٌ :فَعَالَ لَه العباس :إنه ليس بملكٍ وَلَكنْهَا النبوة » قال :أو ذَاك , أو ذاك 

وس 7ب ها 7 4 8 2 رم ' 

ثم رَجَع إلى حدِيتْ ايوب » عن عكرمة 

00 2 م و ل سس ع لصا ص سا يف مات ا 1 70" 3 و بدو د 

قال : قال ابو سفيان : واصباح قريش ٠‏ قال : فقال القباس :يا سول الل ؛ لنت لى فَاتم . 
اع وود مر 5 3 7 ع 7 2 سر 7 _ وج سر و 


اللَّهُ عليه وَسَلُمَ الشَهْبَاءَ وَانطلَقَ » فَقَالَ 02 


> امد جع ري 0م دو > 2س ب 2 
0 


للومَلّ | انه سآ ُو علي أو 2500 
11 و سيم اح ه58 ” 5دس. 5 شر 5 
قل بد َي عل ب باثي مشو عا 


ا 
بي 
لاما 


ين 0 كات على كيه مك1 .كل + فلمك نبلو تشكثو . ق يهب : اذل وقد 
7 2 20 2 


كان رَسُولٌُ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بََتَ الَيرَ مِنْ قبل أَعلَى م مَحةَ » وَبَعَتَ خَالِدَ بن الوَلِيدٍ من قبل 
أسفلٍ مَك َفَالٌ لهم الْعبّاس هدًا لين قبل أَعْلَى مَكَة » وَهدَا حَادُ من يبل أَسفَلٍ مَكة » وَحَاِدٌ م 
د ؟ وحُرَاعةٌ لمعه الأو , ثم كال :من ألقى لح قَْرَ آم »كم قم وَسُولُ الو صَلَى لل 
ليه وَسَلَم كعرَامَوا بشَىءٍه من اليل . 

إن وَسُولَ اللي صلَى الله علي وَسَلم هر علوم كأمّنَ التَاسَ إلا ََاعَةِن يب بكر در أرية ‏ 


مقيّمل ” بن صَبَابَة » وَعَبْدَ الله بن 0 نِى هاش » َال حَمَاذ سَارَة » فى 
حَدِيتِ أَيُوبٌ » وَفِى حَدِيتِ غَيْر :قال لَه حرا عه إِلَى نض التهَار » وََنرَلَ الله أل تقَاتَلُونَ قوم 
لكثوا أَيْمَائَهُم وَهسُوا باخرّاج الول وهم مكو أو مو نوتم , ل أحؤ أذ تخكوةإذ 
اكنتم مؤوئير » كَتلُوم يعدب هركم وبُخز هم , ويَنص ركم عَليهِم و يَشْفٍ صُدُورَ وم مؤْمينَ 


5د سوس 29 


. فال :خراعَة » وَيُذهب غَيْط فلوبهم» قَالَ سر ويب الى ملكا كل خرّاعة. 
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00 يد سي إن سي سين سس سسا سي ا الى يلل يي يمري ىل 3 


“7 الميسعس يميم سس د سمس و سبلبسسلسسس ويسم ىس الا - 
8 


لشي تحت 


سا لفيسع 2042 ةببد 


١0(‏ + ) حمر رم سح روايت - كلررسول اميم ذل جب ا لكل سك سا تبر 2 31 اورشيل اع وال رسول 
السك جابيت نل عليف ست اور عقر يشل ساعليف تلبذ ( )م لك )فز اعروارسول الل لق ل 
ل وال مو سك اودمنوبكرق رب كلب نل واظل جو سكع رن اعداور من بكرب كول لش الى مول فو قريق -ن بنوبكرك اسلراور 
كما سن سكسا توب بوك او( كديا ان يرسا أن موك بل بوكر قبيل زاح ير لب سك اور بوكر _ذقيل نار سل 
بت الل 2 - نرم للدي خيال جد ا كدده ايا عبد (جناب واكم نفس ساتدكياءو ) 2 كك ول_قافبو ذال 
ميان سس آها- جا رك طرف اورسعاير و كلجر يركروالواورلوكون ندر صام اكروالو ظ 

- فيان تل يذ يهال كرد نئل جانا ف رسول اللد ضيغ سف ارشاوفرايامتلن قباد ياس الوسفياانر] 
سج درشت رمب وها با حاجت ( يورق سك ) مرو انل سيل كا- جنا الوسفي ان خضرت اوبكر ود لصتن ثبل اشر وا لور 
كياد اس اوبكر معاي »كار راررحواور كول سك ددمياان ارا تق دسي دهبإبيالفاط كك..... يم سك درعها وى 
دسج دو_حطررت الو يار ا سف :داب ديا مهال رسال مئال سج برل اهاور اال سك رسول سبل بل »داوق 
حت ل:الاضيان سن دبا لحرت الاكر تسح كال انل ب توا .يبلتل كاوق _ذ دورق 
"مك كماو ركعاسة كذ ر بيس مدو مداودالن رساي كيا ةو هرك سف وال بول _حتررت لكر و ل جات وات 
39 ل الشراوراكل سك رسول مسال يال سد 

1 مر السغيالن حتت مين خطاب تف سك يال آي أن سق وى بات كيل تس بات ال ل جرت او 
ادس وسراو ليت إل حجنت كرف سف ال سح إوجماكياتم سف عبد زد سع؟ ب ال بار ل وق 
ست الكو الشرتقالى سي انا كرديس او رجوصطبو ل اورتذت ,الى ال لوالش تقال فقث ؛ الا سج_الوسفيا نكبنا. سس -ذ 
لادان طررح قو ملل ديسا ؟ مرا وسفيان حعطررت فا م قافن كا حدمت مل حاضرموا لور ضكها-_ ا قا طم نمق !كل 
دكامكده الى ملم يفا مك تنك سياد تكره- بجر الوسفيان سن ان سيك وى بات وكرت اح ال ل 
رت اوبكر وإ سح لوق _ حت ررس فاطر لياق ل واب ديا برسها ل صر سا يار ب لكلل > 2 بلكل ) ب معاءل لو الثّراور 
اال سك سول سكا قيال سج بجر ابوسفياان »حرمت يل فهك ددست مل حاض رجو لور وى بات ت قلق تسو با دمر 
ققدت إنك رتل زف ذا كوجداب د يطل سف ]رن كدان ( ]دق ) كل رركو ك رويس ويلا 
كس سداد موب مت ابرهك مقر ارولو رل كول سك درعي ان لرواة- راو سكت ال - الوسفياان سف اينيك انيه 
ارس ]تت يما ودلب سان نل سن كول بال ناض سح ينود سدق د 

١ -"‏ #رالنسفيان تل ايهال ك كواب كلك يال جني لوئيس ددبات يتلا ل تدا نس راخهام و كت د انرو 
04 1ت )باد اكيم !تم ف ات دن ( 1 رق ) لطر كول قد مك تعد وال ديعا !دلق م بكر 
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36 ا تن :ا سنت نل ) ثبل ترناعدكا غاتنره وف سول رفوم دست عل” كيااورال آي مَإْفوة 
نشكا كك سك تمرسنالى اورآ مَؤْفقةٍكومرد كك بلايا لودل بانتكوال سن ال شعرول يل بيا ليا - 
اس الا كواسية اورالن سكآبا ءكايرانا عبد باددلا”ا مول - 
06 اوري بإ تك ) أب وال وإ اور ني إل د بلاشبش راش سذآب سكسا دوع دخلا ك - 
9 الوراضبول س شآ سس سك يتخي لقث الا ست اور ابول سف بارس كمقر كراء يي مات لكايا - 
0 ادر مول 2 يج - بلسو دك اك ( 0 1 وَل حجانلا كرو واونار لعرار ا للعو سعاؤرذ 04 ال- 
49 428 تم يمتنا م د نيرطل لاقلاو رمس جلدم رلارع اورتهد وى حالت يبلق رآ بيد لاد كردس سك - 
1 آم سل اسلا بو لكا ساورا: يا جروا ب لل كتدنيا 0 5506 حالش سكرسول 0 كنت مدعت _- 
6 اورا أب الله اشرو كوا جار يل بل برآ أت سك بال يده كيك اندرو لك طررعآ نل سك وجرا ءادر ماتمو# 
. اوداك يل السك رسو لق بول تلن كل لوا ر نيام ست باجرموكراكروآي مط كى ذا تكونتصان نيان جا نأو 
كا برضب كل بكترا ذه لد - 
عمادراوى كت بل داك اشعار مل تل حص ريت الوب ليذ ( كل رواييت ) سح لل او نض ويك ر ايحا رترت 
د ب . أن حا رم إن : (ى دوايت ) سس جل اوران ل سح الث اشعارر بن اتن ( ى رواييت )سح بل - مُمرراوى دويارة الوب 
ترم سج رواه تططرناو_لُ_ 
1 اورشرايا مرح حساك ,ىننا بست ا افير _شعر_كك _ 
0 ع سول تمك درق سل جاب ان لكوك مدو كرحتن كر يكال بارت بمفوان ال 
و سنك اونش فى ما ناد سن ىك سين سكسو رار أوكشداد وكيا كيا مو » بال يز بتكا وذنت نا نسل بل صككوقو ب بت كايا ليا ننماء 
اتام جالد حك سب ! جب بتكا مدال نكرم بمو جا ع اودر ال ايف تيز دكعا ف لفق م سه راموان وسكت نيه جا ءا ل ظ 
جرس شعاد ريز سك اك اورج رس نيز سك مز يل بن تهروكو ياي" 
د - داوق كت نل - ترسو الق ين ين لكو رج كر # كحم ارشادفرمايا فو لكو كور خكرليا اودرداشءوكريل دي 
نال نف لتنا ب َم متا م م النطمر ان يبل اسع_راوى كنت هى: الوسفيان ( مق ) آ راتما يبالت ككروهىادات سك 
نت متنا م ماهر الن نبل انر .راو سكت نان :اس لتك راورا كلكو د يما ف ل جتن فك يلون لوك نيل ؟ ىس ( جدابا) كباب 
ويم إل الن سكعل اقول عبل خل سال أق سع اودية باد سعلاقول بسكن ربس سآ قل-السفيان سس ةكبا- كثرا!اي 


عد 


ظ 


ف او ووو سس ومين 00-0 د _ 37 “لتساك 


1/1311]. 01 


-- ا اس سس دم هادهم . لتك 0 لكك لت ا ا كم 
-ء . اس 0 3 اعلا مت 5 3 
- ا 
- - .0 


حم 


سا ا ا د كو ال ل 
لقال قا سكا ذياده لا يايركها الل كلل نؤل برجب ا كواض باستاائلم موا لاسي يكركم ف ( لكر 
بف ات سف هاعرت عبال تيك طرف مر اهمال كرو جنا ند ردت عباال فلو كل خرصت عل حاض ربو 2 ا 

اال وضت رول التد صفق يت قبل لكش ريف فرءا 1-2 ةس اامفيان ست كبا المفيان !املام سلا ودسلا ى 
ياجاة سك الل فآ سك سح واب دبا- يبل لاءت او رع اليا كرو ليا؟ 

6 رادل ليب ع لكا اويل سف يي رايت معي د ئن تي رسكتوالستبيان لحرت مرف ان لاب ذه 
ميان سح كها: تعربت رطف قب ست با برست اود الن كردن مل لو ارق اس ب لي كردس بال ندا كرت سح باج 
أل ل ل در بات ىا تابنا - 

داوكا كت ؤل-السفيان سه لو هونن سج صحابكرا مقي سل داب ديايك رن نطاب لف ل 
#٠١‏ راو ”ريت الو كور مس واي تك طرف تومو 2 

١١‏ رابدسخيا ان سف اسلام مول رلياو رحضريت عباال لف دل كرا بق مز ك طرف تل ب رجت مولز 
لوأك سيت سين وشو سك اك الكت + _راوق كت ل : الوسفيان سل لو جما :ا ابوالفضل ١‏ الولو وكيا وكيا س؟ أب 
لك لحرت بال فسة ابييل 57 ا اخ تل طاح يه 


ع2 هيملا اند »انا كرد الك شر 
0 ا 10 5 ل 
امى اطاعر يال تى-نة فايس حزن ينك اورت مقتزر روم لوآ ب مرف ل اطاععت سح ز يادم سي بول - 
7 ممادراوق كت بن : ييه حازم رست ترمد سح يبد واييت بها نكر سن بل 1الوسفران نكر اه ابو انفضل » دا 
كم يرا تا ف بذك بادشائىكاءا لك موكيا > راو كت بل :ردت بال فإ ل الوسفيان سس كبها- سد بادا مسال 
يللد يق نندت سه_الوسفيان سف كيا: :انافاس »بال وى سبد 

1 را كرس سك واسطسح اوسيل طرف اول ورك - الوسفيالن سس مارج كلتو س>؟ داوق كت يل : 
نع رمت با لل انز ل عرس ليا يإ سول كراب ته اجاذت ديل :قبل ان سك يال جاذل اوش دلوت دول اوه 
ل أل مان دس دول أب الوسفباان سك ككولى المى جز مقررفررا دل نل س© الن كو با دكيا عاك جنا رترت 
كبا ل تقر “لل باورا سف لك اسفيد ب لول والى يشا ل سك نج رمرسوارموكر جل مث رسول الث موف لارشادر 
لايرس يبيرق طرف واي كرها يرس كوميرى طرف واب كرو يتلآ د ىكا بت آدى سك والر سل مون 
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لت ات د امس 

6 - نكال باتك نف كش مش ان سكسا تجدوتق معا لكر يل ك قبي لأقيت ع روه بن حور وا يلسا كاتا ١‏ 

امول لو و تيف والو كوا شكى طرف كوت وى اور امول سن ععرو لف لو لكر دا_تمروا رك كرو لك حعريت ا 

بال ننئر خلا فور ذو ا ا كيبل جلادول ا 

لل رت بال تل ( دبال سح ) جه يبا لكك كلل كك اورفرراا اس ملروالو! اسلام سلا وسلانقى) باجا 

سق اوليك شد يرسعالل درش مو" تن جناب ناكم تفغ _نحفررتز دمل سك بالا لل طرف سيا 

ها لوطت فاه كن لويد تومل سك اسيك حصا طرف روا نف راتما جنا ن<عضررت عراس ذا" سان اولس ابا - ب 

كسس بالا حصرح ز يرا دست ل اود كسك كال حصرستطررت ال بن الولير زان أدب ول -اورغالد سك بارس يل 

بسن مد كر لد ءكوان خالد؟ اوضر اعشبيل:”ن سك ناك سمو نل برآي فر سحاف رماي كول ايزا اسلرة اال دييكا وو امن 

؛ سكا يمال سل يعر )جناب كك لفق تر يف اسلو مئان _ذتموزىى ترا نرازى 4 ظ 

16 ( يكن ) يمررسول الم فق كدان ( عنمن ) مغلب حال موكيا , أب يَزْفهُم ذ نمام لوكو كوامن د ديا- 
سوا ”اع راو رتوار لم داوق سه جادنام ذكرفريا َّ لل بن صابة: تب القد كن ل أسررع »بطل »يق باشمكل لور 

ساروءخمادراوى كت ثلا : عد بيث الإيب ل" 'ساره “كاذك سه اورال ساسواد ير عد يول كل داوق كت إل :لل 

تزاع فا دهار الى - اند لقرقهالى سل برآجيت ناز ل فر ءال 20 جمر )كيام ان لوكو ست بوكرو تهون - 

م فى سمو لكوتو را اور رسو كو ( رط نح ) ذه لهك اراد مكيا اور وق ال تال باد سه خلا ف ( يتبث عاذ كر 

) ملك كيان النا ست دسل 6؟ ( الداليا سج ) فق القدااك بالتكا يدقن ركنا سكت الل سح رو كرتم مون 
انا ست جنف كرروةا للق باد سس باتحول سح ال كوسز ا ولواح ء اليل رسو كر #»ء ان سك خلا سارك دوكر اور 

انول سك دل من # كردس ( داوق لكت بتو ) ال سس اعدعراد ل ) اران سك و ىك لنتن ووركرد سه هراون اع ) 

دشل جاع قو لكر # (خزاء ) 

(8.08) دنا عبد الرَحيم بن سَلَيِمَانَ ؛ عَنْ زكرِيًا بن أبى َإئدَةَ » كَالَ :كنت مَعٌ أبى إسْحَاقَ فيا ين مك 
َالْمَدِيية » فَسَايرَنًا وجل هر مرَاعةٌ :ا كَقَالَ لهأب إسْحَاقَ : كيف كَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لَقَدُ رَعَدَتْ هذه الاب دصر يَى كفب ؟ فَقَلَ اَي قد فْصَلَْت بنصرٍ يَنى كعب ل 
إل ساوسو اله صَلَى الله عله وَل لى راع » وها يؤل كَانَّ فببا سد 
الرجيع من محمد رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَم إلى بَدَيلٍ » وَبْسرٍ ' وَسَرَوَاتٍ يَنِى عَمرو » 
أخمة م هله لِى 5 لد هو أ بغد ولك وى لم الا بلك » ول أطخ فى جنك و 
أكرم أَهْلٍ يَهَامَة عَلَىّ انتم , َأفْرََهُ رَحِمًا » وَمَنْ تَبعَكُم من الْمُطي .وى قت | اجر 2ه 


11 


اك ا مال سوينصسب موسو سس سر سو سم ل مامه ست مم لمم سوومتسيك_ ل ا ل ١‏ 5 


| 1 وجيت 


معنف ان يعلد 106702202 :70622<02 لتاب فين __ 3 
7 ص #6 5 و _ لس ا ا ث2 3 37س مي 07 ووس 2 ص ا ت 0 : 

مثل ما اخذث لنفسى » ولو هَاجَرَ بارضه غير سَاركن مكة ‏ إلا معتيرًا ١‏ ا حاجا » وإنى لم اضع فيكم إن 
م ود ا 6 ص ”7 2 يس ساب 79 5 ع اس 
ميلمتم » وإنكم غير خَائفِينَ من قيّلى » وَلا محصرين. ظ 
كه دو جو ج 5 2/34 كوس 33 م2 7252 مر دهعم مسمس مم مص ري لم الور « هيو رم رصم 
اما بعد » فإنه قد اسلم علقمة بن علاثة » وابن هوذة ٠‏ وبايعا وهاجرا على من اتبعهمًا من عكرمة . وَاخد 

لاني عرو قداصم 


ع 3 صلل 5 00 2 , ا 1 س ع ع 0 7 ال ص وك 5 
لِمّن تبعه وثل ما أخذ لنفسه » وَإِنْ بعضنا من بعض فى الْحَلالٍ وَالْحَرَام » وإنى وَاللهِ مَا كذبتكم , 
وميك ربكم 1 ْ 
زر لساتيهم زر لحم , 
مو راصو 


ان انير 7 7 ب ع ا ع سس ىس 7 3 اا وساي 7 ل 7 
ثال :وَبَلغنِى عَنِ الزهرى » قال :مؤْلاءِ خرّاعة » وهم من أهلى » قَالَ : فكب إليهم النبئ صَلَى الله علي 


عر صر الاعي ١‏ لم ردي ) # روس سرس 00 0 "١‏ سر ررك 3 لس في ا 
وَسَلَمْ » وهم يَوَمَئِلٍ نزول بِينَ عَرَقَاتٍ وَمَكة » ولم يسِلِمُوا حَيتٌ كتب إلَيهم , وَقَدُ كانوا حُلَقَاءَ النبيت 


و ا 


صلَّى اللَّهعَليه وَل ظ 
) حطرت كيان الى زائده ع روايت كليل ابواسحاقق سك سات كلاو د مد ين سك درميان قها._ فو منوض ا ىك ]1 
د ادس با لآ با الوا ساق سف الل ست كه - دسول الذي بات كي فر الى مقن ير بد لى يق كعك بد سك 
“ككرت س؟ قو اء قا ىد سه جوات ىر )مقي تل بد لى سف فيص كد تمان ل سك دكا اا تر ائى ل كلل 
ايك خوط زيا لل كمايا جورسول الف فى طرف خرن اع اك طرف فنا اور ل ف الخد كواسى وان ليها _ ال لكاب نه 
السك نام سسشرورع كرتا )جف يذ | جبريا ان اودثهايهت رم أذ والا > برخياجر رسول الثر صؤفوة الى طرف ح بد عل » لسر 
ا سردات يمره لم طرف سج بل سب شك شل قباد ساس الى داك انريف كرتا مول نمل سلسو اكول متبويس م 
#إرعال الى سك بعد نل سن هادا عب رتل قوذ لورشرتق شل سف هار ذم نكدمبار كيا > ادال اميل سح مر سه بال 
سب سح يدوم لوأف مخز مو الورسب سح ذ يدوق رس رشت دارمو اود( ا ى طررع ) وولوك جهو سفتههارى اجإرئكى - 
(كنا ركم بنذ برودشيره )اودش فق نل ست جرت كذ والون سك لت وتو يهان باتدعا سج جو ذا يت لع 
برسم اوداك( يل سح )كول اي سن ست ( ا ررح ) اجمرر كرس كوبال كوت ند كر اورعمره سك لك _ 
لمن ساق بو لكراوة مل ةباد باد يي لكو لال دو - اودر لوك شيرق طرف سح ن داف جاور وصور 
١‏ ابد !جل بلاشي علق ,نظلا شاور ائئن موه ف اسلا م قبو لكرليا اود امول سف اسيغ تابلح ..... ارم ...... لك بم اء 
رتك ه-اوران سك لتق اال ف واى يه يجان با ئدعاسج جدال سف اسيغ لك يدها سبد اورم ل سس بت لطر , 
4 272 سجططال اورترام مو سك اقتبارس_او ركثرا ال سف ميل لاي اورم ل بادا لوك كيل يات د سهد 
١-7‏ دادقامياان لس لان كذ مرا ت ب باتكل لآب تلفغ _ذفراي- ي اغنام سك تيل دادر بيهر الل 
لات ول راو ات إل - يرت عَؤْفقفةٌ د ا نك طرف خرام”. رفرءايا- ب لوك الل وفنتعرفات اوركلك. سك درمياك مداو 
كك سس سك اودر لوك جناب كرك قليف نك . 
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واعمافس منج روجهم سن 


م مهم 5 2م لقره 5 اس 


دمع دلا يري بد بن هَارُونّ » قَالَ : حدَئن سي لعل عن عو بن شعَيْبٍ عن أبيه » عَنْ جو ؛ أن 
النبىّ صَلَى الله عد وس فاليم يح مَك كُنوا الاح » إلا ا ع عن ينى بكر » فَاذنَ لهم حتى 3 
سَلَوًا عضر , َه كَالَ لهم كوا السلا الى بن لق وَل من خرَاعَ وجلا يتى كر طق 
الْمرْدَلِفَة , ملع لِك َسُولَ الو صَلَى الله عليه وَسَلَم فم بو خطيبً » فُقَال إن أَعْدَى التّاس عَلَى الله 
مَنْ قََلَ فى الْحَرَ ومن قتل غير و َيِه » وَمَنْ قعل بدْحُول الْجَاهِِية. (احمد .”ا 
50 حطرت مره نيب سيق #الد سح سي ددا رديت كرست نك ئىكر »فذق روا دان 
انادف رماسو انرز اعدسك نوكر سح ( يلوك ) اسلكدروك لو_اورآ مقي فز اعدكواجازت دق يرا نبول ل 
ا كص ري حل ثرا تقذ نكر دي (بى )اسل رول ار - الل سك إعدا_كك ون بنؤثن اعدكا أي كأ دى نور 1ل 
دق ست نطافا اال لذ بنوكار 1 اوعفري كرد يا# يي بات رسول الثم مو وتيف سمخل سل الك 
مو اورارشا دشرا :الم سكس اتدل كول يبل سب سح زرياده و كرس والنض وه 7( 2000017 
داسية قأل سكعلا وه ( ل ىلو ) كنس لادرلدم)ت ايت لظام ترتلار 0 
) حَدَننا َبَابَة بن سَوَارٍ »َال احدَنا لمر بن مُسلم , عن أبى الزيير , عَن حابر » قَال : 5 خلنا مع 
لني صَلَى لعل وَسَلَم مكَة »وى ال يْتِ وَحَولَ الت تبات مد مسن صما دن دون الل 
قَالَ 'كأمَرَ بهَا رَسول ال صلَى ال له وَل كين علا وجوه 3 قال : طجَاء الححق وَرَهَقَ 


3 3 مرو 


م سر بير 2 0-6 مرق سس ا 8 الاك 
الباطل » إن بال كان هوق م حل وَسُول اللي صَلَى الله عت وَسَلم ليت . » فصلى فيه ر كعتين » 


2007 


رأَى ف يخال اهم وَِسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ , وقد بجعُوا فى يد رايم للم يَستقُِم بها فقَال 
سول الل صَلَّى الله علي وَسَلَ كَاتلَهَُ الله ما درام َم باذم ؛ نم دَعَا رَسُولَ الله 
صَلَى اللَُ عليه وَل عفان فلطحَه يلك امل 


0 تي و مجلم ناب فا هكس ال سريت شي ل 


سل ةس ادن سك دقام يلا مرا 1 سول لق دار ' 
مرماءا :نآك يتنا اود بال مس شكيا اود ييا بطل ايى كا تكلا جز سح بخن وا ى > يل رزسول اللثر وبريت الثد ل ادر وال 
تاس اود آي فوم ل بيت الثد يبل دو ركعاءت از ارا رمال اورآية لي 2 بيت الثر ل خطررت ايراتيم عَلِي)اور 
تيل قيلي اوراسحاق عَاِية كل طرف حضوي ) تور بل ويل اس حال كاك سك باتوس يل مش ركان ف تيرول ( كل 
تصوي )جنال مول تن سل زر لوس يقست ذال حال _تو لم علش ذ ( مر تإوكر )ارشادفرياا: :الشتتمالى ان 


- ا بسع عام كك 3 كاه كك 2151 د د س.س 


0-١‏ 7ت 
0 ا زدلياب :تادر مأديا- 


دنا ابن يمه عن اين أبى تيج عَنْ مجاه » عَنْ أبى مَعْمَر عن ع الل قَال :دل الد 1 


ع ل سم 0 


صَلَى الله عليه وَسَلَم مَك »حول ا د ناث هد وَيِسُونَ ضَكَه .جكل يَطقّا وو كان فى عدو . 
ُو :اجا الْحَقَّ وَرَقَ الال »إن لبَالَ كان وَهُوقا4 طبجاء الو » وَمَا ين الال وما ييه 4 

(بخارى لمع 0م مسلم »م1 ) 

841" ) حفر عبرالش سعروابيت حل لد تفع ملررل راقل مو ع لو بيت الث كردن سوسا شر ممت مو جور 2 - 

لآب يف سد اكوا اذى سح مارنا شرو ر) رايا جوآب يسك باتجد لت اورف رسيا _'*حنن 1ن يباور بطل مسشءكي 
او يقد لا كاقاجزسهجخةدال > 0 “يكاج امائل دافام سجادمددوورك. فك 


0.5 حَدَننا مايه بن سوا قَالَ حدَّنَا نكيم بن كيم َال حَدَيْنَى أبو مَريَمَ »عن علي ؛ قَال انطلَقٌ 
بى وَسُولُ ال صَلَى الله عل وَل حت أت بى الك ٠‏ فقَال ابلس فَجَلَستٌ إلى جنب الكعبة , 
َصة وسو ال صَلَى الله لولم على مين ثم قال لى :انمض بى , لضت يه لها أو 
ضعفى تحتة » قَالَّ :الس ٠‏ فَجَلْستُ قَنَرَلَ نى » وَجَلّسَ لِى » فَقَالَ :يا ع اضْعَدُ عَلَى منكبّى ' 
َصَعِدْتُ عَلَى مَنيه » ثم تعض بى رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ‏ لما بض بى خيلٌ إلى ألى لو 


سر سا 


ضمت نلتٌ َف سمي »عدت عَلى الكغي» وى وسو الول هليه وَل فُقَال.لى أل 

ل سس 28 
صَتَمَهُم اكير , صَنم فرَيْشٍ » وَكَانَ من ناس , كان نونح فى الْْض ‏ قال ى 
سول الل صَلَى لعل سل :عالجة » .عت جه وَوسُولٌ الل صَلَى لعل وى . 


حر و رص برخي ١‏ مر مر ع مه فقوو 


إِيهِ » فلم أو أعَالِجَه حَتَى 2 تى استمكدتٌ منة » فَقَالَ :اقذفة : فَقَدَفته وَتَرَلْتٌّ. (حاكم 70 احمد 30) 


2 مصنفب امن الى ترم ( جلراا) 


| (لاه 1٠‏ حت رت الى لس رو ايت سكل سول اللد يف تاتف لكر جل يبال لكآ ب مَل ب _لكركعر 


مل ل سك اور تمرفرمايا - يجا جنا ني لكعبل أي جانب بن هكيا او ررسول الَف م ر#كندتمول برسوار مو اور كر مه 
را - نك سل رأوي أو ب لآب فدة كد دك أوير انها ايان (جب ) آ مرفي كوائها ك ركم مو بل كزورق 
وق يجرفرام - يه جاق- جنا نيدل بيج يف كيا ادرآ ب سف برس او يست أن كك برآ مرف مر » لك به كت اور 
نرايا-ا سيل مر كنول برسوار مو جاة- بل ب لآ بت زفي لكنرعول برسوا رم وكيا يمر جناب ىلر نت لكر 
ديك طرف بلندمو ةهبجب آي خم لكأو يرا تل شك برخيال واكم ا كد يل حا مول لق ع لآ سال الل وى باتيم 
بل لاسكا مون مر لكعب لدت ب جرح كيا اودرسول الثد سإ ايك طرف مث كك اور مك ارشادف ريا ( اويرموجود )نول 
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جب 1 

“ل سسب سح بس متأو جك مل سج يبع تبك دهاوروه مت تا بك قا ورلد سه كيلول كساتددمت ركا؛ اموا 
تاق نت رسول الل ؤفيقة قفرا الكو بلاق جنا ربل سف امكو لان رركاو مَتَطْفة دفراة جات 

ته اود بلاة» اود بلاةٌ# جل ل الى لو بلاناد با بيبا لك كوه بت رسع ةالو لآ ليا أب يوذ ارشادفر رايا ا لكو رج 

تبك ده جنا مل سف ال بكاوي يتيك ديااو يرل (خووى ) يك أترآيا- 

( 35 دنا سلما بن سحربٍء قا حذلنا سد بن نوب عن كر نالب صَلَى اله 


َسَلَمَ ميم اليح, وَصُورة ام وَسْمَاِيلَ فى المْتِ» وى يها لواح قال وَسُولُ الل صَلّى 
الله عليه وَسَلَمَ ما لإبراهيم ولاح ؟ الل ما استَفْسع بها قط ربب قبل وَمَحَى به صُوَرَهُما 
(. )حرسي كس ثإ لك جناب نكري يفن كسك ون ققريف | - بيت اله يل خعضرت ابراقيم 
او ضرت تي لكل نضاو تبن - نااك سك ,نبول مل ترسك وجناب كر مذ ارشادفرماا - مرا تيم عطي اورتمرول 
71 بل ل )ليا وذ ؟ كثرا! حطررت ت ابائيم فى تدرو سك زر يوق مستا ز ليك آي كا 
لاس كات ممديا ددا كوك كان تصضرا تك نضاوسركومزاد سكي د 
(عحيمع اننا سليمَانٌ بن جرب » قال حدَنًا ماد بن َيل عن يوب . “عَنْ أبى الْحَيليل : ٠‏ عَنْ مَيجَاهلٍ 1 
الى صَلَى الله كي وَل م ْم الج وَالنْصَابُ ناركن الم فَجعَلَ يُكفؤهَاوجُوههًا ؛ 2 
سول الى الله وَل ول » فَقَالَ ره م بدا إلى يم الْقِيامَة » َم تل لحر 
يلى » وَل حل لأحَدٍ بَعْدى » عير ير أنه أَحلْتُ لِى سَاعَةَ نالا 1 يُخَى حَلاهاء و ينا 
لا يُعصَدُ سَجَرها » وَل تلقط متها إل أن تعر . قم العبَاُ ‏ ققَالَ يا رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَليه 
َسَلَّم» إلا الإذخرَ ِصَاعنا ييا وو فَقَالَ إل الإذخِرٌ إلا الإذْخر. (بمخارى مر سرمم) 
292 )رت بابد يارس لكر كر ةنا لسك دن تخريف لس درن دقام سكدرسيان بت ب 
ل - بل آي ْنم د أن بتو لكواوتر_ص مدكراديا - اود م ررسول الش طفق خطر دحي سك لك لعزا # وج 
أو ارشادث رايا" تررار! رقا مت سك دان كك بيش سك لتم( زم )جمدت يبرق ريخطلى 1ك ك2 علا ابل موا 
قا او رشق مر بعد رخ طكى سك لك لال موك - بال“ اكذابات س كتير حك الل متها مكودن سل كتحص سك له لال 
كردي | أياس”>-العلاق. 0 كل ) ثىكعا كؤتي كان جا. ةك اوداال سك كاركو دكار بل جا كا اورنتق اال لك ورختو كوا 
باسكا اودنتى الى يي رق يذ ىا جت ركو نايا جا غ6 إلا يكال لقطك تف ري فك. فك اراده بو*”(ير بامت سن كر ) حعطر رت 
بال تئر كم تدس او عر نيا يا دسول الشديؤفيٌ! اذخر ( لعا ام )لو سق كر وميك بهار هلو بارول اكرول أور 


رول يبل استعال سك ل - ىل مؤفقيقق _ذ جداب يل ارشادفريانا - بان اذ عق > - بال افر كي سعد 


9- متنف اتن الى سر متريم ( جلرا١)‏ 


١ ١/1311). للم‎ 


ملاسم 
سم بوهم 5 


7د 


ع 3 #اسر35 وس 


.م علق ناسورك حدلًا ابن أبى لذن » عن عب الحم بن هراد »عن عم وى ا 
عباس" عَنْأسَامَةبن َيل دَخَلَت م حَ لي صلَى لعل وَل لكثية. قَرَأَى ذ فى الت صُورَةٌ ؛ 
َمرَنِى قأنيتة بدو مِن مَاءٍ » فبجعل ‏ يَضْرِبُ 3 ِلْكَ الصّورَة ريقو :قَاتلَ لله 4 قومًا يصورونَ ما د يَخلقَونَ. 

4 رت امام بن يد سح رواييت سع كل غ اك رج تي سك تمراه بيت الثدبل وال مودو ] أب تيو‎ ) ٠0( 

بيت الث ال تومر ل واعيل فو آس يَؤْفم ل تتم فر اا اود لآ مإ سك يال ايك ذول إلى دك حاضرءوا- 

آس مضع ل أن توميو ب يإلى مارناشرور ف رايا اور اليش ادف رايا - الذّد ياك اك قو مكو بلاكفرءا جدالن جيزول ضور 

نال ست لكوووييي ا كرل - 

(.؟) حَدَننا على بن مُشْهِرٍ > ؛ ووَكيع ؛ عَنْ كرا » عن الْشَعبِىٌ ؛ عن الات بن مَك بن 


مص ف !ين الى رمت رتم ( لاا 


. بن بَوْضَاءَ  كال‎ ١ 


سبي 


َال وَسُولُ ال صَلَى ليه وميم ققح مك :ل" تغرّى بعد الوم م إلى يوم الْقيَامَة. 
(احمد "١‏ طبراني معرسوس) 

7+ .رسا ) نرت حارسث بن ما كك بان بمرصاء ست دوابيت سك جناب ناكم فق رع كردا دن ارشادفرا]-] 
بعدقيات كد نكل ( كاش )1 اذك جاسة ل - ظ 
00 حَدَلنا عي بن مُسْهِرٍ أ ووَكيع ' عن رَكرِيًا » عن السَعْبِى عن عبد الله بن مطيع » عن أبيه » فَالَ : 

ال رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّه لال فريس صَيْرَا بعد هذا اليم بد 
( 0٠س‏ ) <تريت كبا »سين والد سح دوابيت بها نكر سن 1 رسول اللر يذ ارشادفرايآن كدان س1 
عيش 2(ي بل ال قريئ ترك لك شكياجا 7 


5 سثيم لي م نا 


(١‏ حَدننَا مَك بن مفَضْلٍ » قال حدَّنَا أسبَاط بن نَصْرٍ » قَالَ َعَم السَدّىٌ » عَنْ مُطْعَبٍ بن سَعوٍ. 
عَنْ أبيه » قَالَ لها كان يم كح مكحة ‏ أن وَسُولُ اله َلَى الله عل وَل لس إل أبعت 
وَامرَنينِ » وَكَالَ الوه ون وَجَدَْمُوهُم متَعَاقِينَ بسار الكعبَة :عِكُرمة بْنَ أبى جَهْلٍ , وَعبَدَ الله بن 
حل » وفيس بْنَ باه »َع اللو بن سَعْدِ ين أبى سرج 


عا 7 اع اع أ 2 مر َ ل 5 هر , َس ا 
نا عبد الو بن حل فَأدكَ وَهْوَ معَلٌ بسار عبَةٍ » فاستبق لَه سعد سيك بن ريت وَعَمَا رء فسبق 


ل ثنخ عام تم و سد مصممر 0 2 بم دو 21 يا 0 


سيد كرا وَكانَ شب اللي ققَدَهُ ا اما مقيس بن صبابة َأدرَكَهُ التاسٌ فى السّوق فَفَحَلُوة. 
رمه رك ادر َم اص كقَلَأصْحَابُ الَهي لهل الف :ُو كد 


ل تغينى تدكم شيا اهنا فَقَالَ عَكرمَة وال ِنَم يُنجينى فى الَْحْرِ إل الخللاص ما يجينى 


ل 


قرط مدرو اع 0 9 ب أ جح مل صاصر اا 


دم الله إن لك عَهدًا إن نت عَاقيبى ما أن فيه » أَنْ آتى مما حَتَى أصَعْ يَدَئْ فى به ' 
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بسر 
اا ا ال 


00 عفدا كريما قال : قفجاء فاسلم. 


َأ عَبدُ اله بن سَعِْ بن أبى سَرْح فَنَّهُ اختباً عند عُشْمانَ ‏ قلا دعا سول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ 

انام بي » بجاء به حتَى قف على الي صَلَّى الله ليه وَصَلَه فقا يا رَسُولَ الله ء بَايع عَجْدَ الله , 

آل :قرَكَ وَأسَه كَطرَ يتان ٠‏ ل دك يأتى كاه بَغد الات , ذه فيل على أضحابد , كا :كن 

كان كم وجل ود قوم إلى هذا حَيْتُ رنى كَقَفْت يدى عَنْ ينيد فيلك ؟ قالوا . وما ثذر يناج 
4 سك ر رو سم اس 4وو 


ن له خائنة اعين. 
(حاكم 0 - ابويعل عمع) 
(84) حرن مضع ان سعرء ا والدست رواب تكرسة ب لك جب رق 6 دن نا ف جناب ب رم مَزَفتي_ذ تنام 
وأو وان دس دياسواسة جا رمرداورد دورول سكءاورارشارفر ايإ:م لوف ال نكواكر جكعب سك يدول يلل لين داياو انكو 
نباو كذ الا (ومي لوك سنك هرمن ىل بكيد ثب ل مول بن ابد الب ال سررع ,عباط ال 
كنال حالت يل ايكيا لوو( واققية »لعب سك ردول يل فيا موا تمانو اا لك طرف 7ط ررح سعر بر مث اورئمار( دولول ) 
يكن حر نت سستيد» تضرمت عرار زد سح آسك بهد كك اود ييسعيد ,مار سح زياده تدان ستكاور امول سن ابلى خ لف لكر 
ديا - اود لل بن صها ول كول يازا ر لل إليا ادا كو( دل )كردي اوررباكارمر ولو سمشرر ل ١‏ سق بر )سوا ر موا ان 
08 دالال )اتيز نر سآ ليا- جنا سق والول ف سوارول سح كبنا شرو كيا- (خداكو )نا لض ط تقس يارو كو 
تماد تدان (ياطل )يهال ير ثيل كشك كاف امد ل دين سك ترسخ (ول نل )كها- برا كر ع ا تر ريل 
اط بيد ير (خ راك ) بكار ىنات د سل عت مضل رق جات دسلا سا الإ مرا تبرسساتجدعهد ل 
كراكرآب تال موجور ومصيرت سس عا فرت عيلا ارس أ مل صر حت ل ل غرمت بل حا ضرمو ل اورايئاا كدان 
سك بات مل ركتدو لكا يبل ضرور بالضرو را نكوموافكر_ دالا لو كر علدسذ والا ياو لك -راوى كت بل : بل ير جنات تق 

كر مرق دصت بيبل حاض رمو اوراسلا مقو لك ريا 

اركب اله ين سعر يكن الى سرح 6 ماعل بي نموا كلم وه خضرت عثالن تئر سك بال (جاكر ) جيمس كها يمر جنب رسول 
الَيؤْفق ف لوكو كو بيعت 1ك _ك بلا أو خضرت نان تزف »ال نكو سك آي يَزْفيع كك خرصت يلل عاض رمو اوريس 
آجبجاب لفقم ل خدست بل كط كد ديا اورعرضاكيا- يا دسول اللم !عبد للد بيت سد لي راو كنت ل : 
أب ةسه ابن سرمبارك أدي رايا لددا ناهر فتن مرتيدد يكحا - برمرج آي مإف د كارف رايا يمرن مرج سك بعد 
تقذ انر تست اثر مالي -يمرآسب مَؤْفق سي ساب تأي كل طرف منوج. مدخ اودارشادفر ايكيا بش سكول به 
دارا د موجو وبلق داكو( ماس ) كمرا مو جاتا نبل اال سف كك ديكا قا كد يبل سن ينا تداك بيصنت لنت وكامو 


7 ره 7 | 00 :1 2 0 00 0 شو م رثر ١-0‏ 
رَسول الله مَا فى نفك » الا أوْمات إَِما بعيدك ؟ كَالَ إَهُ ل ينيغى لتب أ 


1/01. 


ب مم0 


: 
١‏ وا ا جل سب سان اسيل . 
حسم اسم لات سس ل 25 شين نيك 
5 . 
ب اصح كرا شرن زوين 


00 


2 سمه 
5-1 اود اكول كر درنيا صتحاسر م سف عل ليا ٠‏ سول الث عَؤفةٍا غم كراعم فالآ تزفق سك دل يل كرا تآ 
آم مضي _ذ نيل اي اكه سد ساتخد اشار لبو لكي كردا أب ةن ابشاطرلإى نل سك كب إمت عنمب 
نبب كا كى] تل طائ كرس والى مو 


<.0؟) حَدَئنا سَبَاَة »قال :ماك بن أنّس عَنٍ الزّهْرِىٌ » عَنْ أنّس » كَالَ :5 دَحَلَ رَسُولٌ اللو صَلَى الله عَم 
لمك عَاَ لقح على أي به مغفر ,  “‏ قََمَا أن دحل بََعَهُ .ا ؛ فقيل لَه :يا رَسول الله » هذا ابن خطلٍ 
مَحَلقُ بأستَارٍ الك بَة » فَقَالُ :اقعلوة 

(049 + ) حصت الل تار سح رواييت حك سول الْر فز تلد سكسا لكل ريل وال مو اورآني تَؤفقفّ سر 

مارك مرخودقها- يمر جب آي مَؤْفيوُمٌ داكل مو سك لز آي عضوم ف الى خوداتادوى-آب شق كبا كبا - ب سول 


ماسجا بطل مكعبسك يدول سح ببناءوا! آب وفيس ابشادفرايا:اكدمارة الو 


ي جسم تروب بر دنر برسموي سل لسر 5 مام 


.ا.م؟ ) حذثنا معتمر بن سليمان ' عن سَليمَان المت » عن | أبى عُثْمَانَ ؛ أنَّ أبَا بَوَة قعل ابن ححطل وهم 
توس رق اخ ودس الى 


٠ (‏ ) حطررت الوعان سس رواييت رنريت الو برزه سل ان تل وات عالت سل كا كرو ه لعب سك يدول سك 


سأك يجنا مموا كرا 

(.مم) حَدَكَنا عَفَانٌ ‏ كَالَّ :حدما حَنَادُ بن سَلَّمَة: عن نَابتٍ » عَنْ أنس ؛ أنَّ تَمَانِينَ ه من أَهْل مَكَةٌ مبَطوا عَلَى 
ول الول لعل سم ل لد م يرس حول الوص ال 
وَسَلَّمَ لما ؛ تكفا عَنَهُم » وَكَرَلَ القُرآنُ : «وَهُوَ الى كف يديهم عدكم وَأيديَكم عَنْهُمْ ببَطنٍ مَكَةٌ من 


25# سي80م و رصد 5 


بعد ان أظفر كم عَليهم4. (مسلم "ا ابوداؤد 5781) 
(1:1) قرت ل لإ ست رد ايت سك ال لكلل سحاكى ١0‏ ) افراد بل “هم سح جناب كرتف( سل 
2 ) أنت“# اوراس مَؤْفة ذ انكو وسالم يكذ ليا را تقذ اتش معاف فريادبا - اود يآ بيت تاذل مول - 
(2 جم )دوت الهس تل سف كلك وادى بل ان سك انحو كوت تك تك سح اورباد # بإتمو ل أوالن يك مك روك 
ديا جلدده مب ل أن برقا لود كاتا - 
(؟0.م؟) حَدّنا أبن عييئة عنٍ ابن أبى نَجِيح » عن ميجَاهلٍ » قَال قَالتَ 
َسَلَمَ مَك وله ريع عدر تَعبى صَفَار 
(-) حمر ت جاب روايي تك سة ب لكا م ]لماكل ئيك جناب ىلم فقي كام لشريف | 2ل آس تضم 
كسرمبارك باد شيا لال - 
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رتك 


دس سي 01 ا ا لاه لمر سم 
(6.05) حَذتنا وكيع » قال : حدَنَنا حَمَادُ بن سَلْمَةَ ‏ ؛عَنْ أبى الربيْر » عَنْ بابر ؛ أنَّ النبىّ صَلَّى الله عَلَِه 


م 


2 مسف اجن الى سم ريم ( جلرا١)‏ 


الست ارح تاليا 


وَصَلَمَ دَحَلَ مَكةَ وَعَلَيْه عَمَامَةٌ سَرْدَاءٌ 
سرت لدت دمت لمجاب ىر ةكرش المالت م ادددائل كرا به يم رسا 
اميا _- 
وس دو 7 بير اس 00207 7 عس 


(8.05) حَدَنا عبِيدُ الله بن مُوسَى قال غير مُومى ينعد لين ديار . »عن ابن عَمَرٌ (ح) 
َعَنَ أخيه عبد الل ين عُبيدَةٌ ؛ أنَّ وَسُولَ الله صَلَى الله َكب ليه وَل حل مكحن حلا وو م | 


2 7 255 ور 


سوأ » قات على راجا فصوا و فى يو محبن يَستلم يو لكان كا :قال ابن عمر 
ما وَجَدَنا لا مَُاخًا فى الْمَسْجِيٍ , حتى نَل عَلَى أي الرجحال , ١نم‏ رح بها حتى أ نيت فى الوّادى,. 
م حَطب الثاس عَلَى رِجْليْه , جد الله وَأنَى عليه ما هُوَلهُ أل , ّم كال : ايها التاس » إن الله قد 


دري و و بام س #) م 49 اس 5 


وضع عدكم عَبِيةٌ الجا ل وََعطْمها بها لاس وان :قر تقى كريم عَلَى الله » وكافر سقس يق 


عَلَى الله » أيه النّاسٌ » إن الله يت 3 يقول كول : (إم يا الام إن حفاكم ون ذكر وى 0 
لبون رمحم ند لوقام »إن الل ليم حير أو ذا فور الى ولك 


جر ع 0 ارصن 7 2 2 م 


فال :ثم عَدَل إلى جَانِبٍ الْمَسجِدٍ , كت بون ماء رمرم فَعَسَلَّ منهًا وَجْهَهُ ‏ ما تع منة إل فى 
سان »إن عات قر مَايَحْسُوها اه »وإ ممع بها وَالْمشرِكُونٌ يَنظرُونَ ‏ قَقَالُ ما وين 
يك كم ون ايوم » وَل قوم أحْمَقَ ون ايوم . ظ 
آَم بلالا . فَرَقَىَ عَلَى ظهر الكعبَة » فَأَذّنَ بالصّلاة » وَكَام المُسِلمُونَ قَتَحدَدُوا فى الأزر وَأَحَذُوا 
دل وَاتَجرُوا عَلَى رَمْرَمََغُِْونَ الكمَة » ورم وَبَطَهًا » فلم يَدعُوا ثرا منَ الْمُشْرِكِينَ إلذّ مَحة؛ 
3 غَسَلوةٌ. (ترمذى +>«”) 5 
1“ نرت ان رف سح دوابيت سج كد سول الفيؤ كرس دل مو اور جب آب تزفق كرس رافل 0 | 
توكو 7 أب سياه رك ادل بزل لقم لاواسية جرس يذاه 2ه رآ ب زفي ا بف ىنصواءاوق مر ١‏ 
ملكا طوا فكيا ادر ب توفع سك ات عل ايل ارس وى لس ذد لهت أب ططفقةاركانكااشام ررس 2 22 | 
5 لان مرت انان لير سف فرمايا :كحم سل آس طَؤْفم كل اوش سك جد شل ناف لى لان بال 2 ا 
ابيب هدكو سك باتحول برخت ريف فر مو 2 رآ مضي اق كديا جرذا لمكي ورا كووادى عل ايكيا يمر 
جناب نكر نقذ سين يال ركو سوك رخطي رارش دفر ابابل آي مَْفةذ الثد ريف ف اوراس ابيا نكاس 

سكأ اال سك اورفريايا: 


لس 
53 
2 الي ام 
١‏ م ا 1 1 
##* م الإ سن له : عر 3 : #ل ا س شه الل هم مصدة بو" ١‏ انه. ك. بد 


م 05 1 000 


فور سنا الماك 42 << 1 00>20<43 ميري لج 
ظ العلوكوا ان طقاستم سح ايت كا غرور ور ثم ا عسل زرلج 
ا هارت وى كديا سج( اب ) لوأك دوم يرال تيك انق وق الطرتعال قلعن نت كيم سه اوركافر بر كنت 
ْ الثتق الى ير يلك اودب وك ساسع ولول ! ابلاشبدظداته ال شاد سج (تر جم )ا علدو يقت يي سج كرتم _ذقم سبك 
'/ ايلك مردا دراي ككودت ست بيد اكها سه -او مب لكل فقو مول اورنا فال يل اس لم مركا سناكم أي درسو يتان 
1 كد ديقت السك نيك ةل سسسب سح لزت والادد سج بعل سب سح ذ دوق م يرافس كر 
باس دالا سه رجز بار - لايع با تكبتا مول اراسي اورتههادس سك الثدتعالى سس سخفريتكاطالسب تقول _ 
"ا راوى كت بل - يرجنا ب ىل موف سبد سد ابلك طرف جل دح ابطق سة يا لذ سه لكايه 
ول لاب كيا فق آس مَؤْففة ذال ابناج روما رك جديا - اال سك وان ين سس رابك قط وق انال تمي كرا ير 
ارو وقظرة اتنامونا نس كو بها جاسك] تمانؤوو د ا سكو لى ادكه ندا كوا سين او سل لينا_مشركد )ل منظر) ول لخ ة 
كن كتمذ( رشابت ) آننى هال حبذل بادشاق توش وطس اوردق كات باتكو 
ملقم ستزيادميوف-- ظ 
١"‏ رآ مف ل حطرت بال وات 00000 
رئ- سكماك كرس دس اول اذا جد يتن 4 دس نبول سف ذو ليلذ _ل اورزعزم بيشعركت بويت لك اوركعىار 
نمال سف اندديا رس نتوذ الالو رركن كح اش ولعب ل بالّأثا يوز 1 بلدا لكومثاد بايا وديا - 
(58.00) حدتما عبيدٌ الله بن مُوسّى » قال ا لون ل ةع و ن اد في كلعة لت 
َمَحَمَدٍ بن المَنكدر » قَالا :وَكَانَ بها يَومَئِذٍ تون وَثَاثُ مِنّة ون عَلَى الصَّفًا ؛ وَعَلَى الْمَرْوَةِ صَنَمُ 


اترى ان ير وتم ودام 0# 


ما ما مَحفُوف وتان َالكحمةُ د حبكت بالأوتان , كل فقال محمد بن المدكدر 0 


2 


سول ال صلَى الله كه َس َه َب مر ب إلى لكان »ما وَل أن ير إلى هال 
ساف » حتىأى ِسَائَ وا وَهُمَا قدا سمَقَام مُسَتَفبلٌ باب الغ ؛ فَقَالُ :عَفْروهما » فَالقَامُم 
الْمُسلمُونَ قال : قولوا » قَالَوا :ما تقول ا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : قُولُوا :صَدَقَ الله رَعَدَة وَنْصَرٌ عَبدَه ؛ 
َكَرّم الأخرّاب وَحْدَة ظ 
ظ (0 ٠‏ ) حطررت توب بل فير بن لوق اورر بن مكل ررواسعكر ا كا دان (2 ككس سك دان ) كعه ل تن سو 
ظ سائد بت تدص اورعرده يرت ايك بمت ها ان سك درمياك ( ك كنز ) بتقال سس الى مول اورك_سلكروكى بتو لك احاط 
تا داوق كت ون تر ابئن املد ركش بل بل رسوأ ل اشع فيفع كمض # :س2 اورآت فق سك يا ايكذ وى تس 
كنده أب فم بن كى طرف اشارهكر رس نه _ ا 0 
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واعسسنس هج 5< سن 


اشاروفريا ست وه ب تكرحاحا- يبا لكك كرآب يَف ساف اورنا مل (ناقى) بت سك يال بيك دوفو كع سكسا شن متنا م 
> بال 2 أب يَؤْيَم ل ارشادفر مايا الن دول ل كوخا ك يلاوو جنا مسرا فول سذ الن دوفول بتو ل سك يي تكرا ديا 

اب ةذ فر .كمساب فزن لحا ب رسول الثر! تممكيا كتيل ؟ أ عَؤفوع ذ ارشادفرمايا:كمو: ان ثّركا وعر مستا ثبت 
موالورال سد اس بند هل موك اورا كبد تق 7 رتست درل ظ 


2 ير تم وترو 78 1 3 صم مير 
( كبا,م؟ ) حَدَئنا الحسن بن موسى ء قَالَ حدئنا سيان , ' عن يَحَيّى ) قال أخبرنى أبو سَلْمَةَ » أنّ با هرَيرَةَ 


ذو عررىر 
أخبَرة ؛ أنّ خرّاعة قََلُوا رَجُلا ِنْ ينى ليْثِ عام مح مك بقل نهم قََلُوه » قاخبر لِك رَسُولٌ الله 
صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ » مركب رَاحِلَيَهُ قَحَطبٌ » فَقَالَ إن الله حَبَسَ عَن مَكَةَ الِفِيلَ » وَسَلْطَ عَليه 


سول وَالمِْينَ أ واكم ل أحدٍ كن قثلى » وآ محل حر كن بعِى .ألا وَِنًْا أجلت لى 


سَاعَة نالا لا ونا َاعى هذ حرَام »لا يحل سوا ولا يعْصَدُ سّجَرهَا ولا يلط 

رار مصر ض و5 روثي ص صويم 5 بور مو 

سَاقِطُتَهًا إلا متشد » ا / وب الو أن يق وى أل اليل 

ص مر 000000 97 ري سس س بير ير 20007 
بير 0 


2001011110 


بااعاء 
93 

كلل 

ص 
أ 
3 
5 


( 00 ) حتت الو رطا ددايت كر اث كا سال بنولييث سك يك آد كوا ا مقتقل سك . 

بل ركه ج نيت دن وب أق يات - لبا تك تمررسول الفر مؤي كود ىأو آي ةو سوارى برسوار ١‏ 
مس اورخطب ارشادف رماي اورف رمايا: بلا شيم الشدتها لم سف ملكو ايبول والول سس تفوظط ركع او رك بر اين رسول اورائل ايا نكو 

(لال سك ) مساافراادتمرداراي تك تحت يبدا سك لكك علا لي كياكيا تقاادرش تق مب بعدى سك _2طال 0 | 
“دكا جردا يرس كك يكرد نك أبككعرك (ق )سك ليطا لكي اكيا تا تجردار! بيرق كنك متام هدالكا 01 | 
كنا اث كانا جا ةك لوال سك درضت وا ىا كاناجا.ةك ورا ل ككرى يذ ى جت لال الا كك رتقريفك :دالا ١‏ 
111111111111112 ا 
رب يفك يال أيك صاحبء ابونشاه نا ئى» حاض رمد ع اورعر ضكيا- با رسول لشم !لك (ي بات )الور 22 !| 
آس معد ( سحا ب نتأ سح ) فرمايا-البوشاءكو(ي بات ) لبدو ررق ريل كاي ل آدى عر ضشكيا- يا رسول الث زفق 


___ 
2-0 لع ست سمل - 
داس ليمير تسسممد سس تا 0م 
سك ل ملسي السبيكا 0 ع 


يي 7 يه 09 9 ا 007 مت ْ 8 
ذخاو كرو حك ليوك للم اراسي 71 لاورس مل اسقاللرسة يل -آس مقع _ذفررايا:بال اذك ب 0 
14 ّ ع اص سار و 0 . ظ ل 

م حَدَننا بو أسَامَةٌ قال حَدَتنَا مسعة ٠‏ عَنْ عَمرو بن مره عن الرُهْرِئٌ » قَالَ :كال رَجُلْ منْ يَبِى ا 7 
2 امم 5 عير صمي لمر 5 1 / 

الول بن بكر لذت أنى أت وَسُولَ اللي صَلَى لهل سوست يذه »كال رج : انطلق 3 1 

ظ 1 ”ا 


: ا : 


2 مصنف اين الى سرمت رتم ( جلرا) 


سي 


مَُعى » فقَالَ اذا ل را و0 د 200000 

عر عر اع م 2 ُ 2 5 س222 

فُضرب بطنه بِالسَيّف قَال :قد د أخير تنك أنه هم يقلو ؛ ملع ذلك وَسُولَ لصَلَى اللَُّعلوَسَلَم 

َقَامَ فَحِدَ الله وَاثتى عليه ؛ ثم قال إنَّ اله موحرم مَكَةٌ: ليس التاسٌ حَرَمُوهاء وَنَّما لت لِى سا 
ش عر سير ص له 6م م و سمس 0 

من نهار » وهى بعد حرم ون أعْدَى الثاس عَلَى الله كااكة من قل ها » أ قل عير ات 

بدْحُو 0 الْجَاهِلية قَادْدِيَنَ هذا الدَجل. 


َال عَم و7 مم 5-0 نت بِهَدًا الْحَدِيِثِ سَعِيدَ بن الْمَسَََ ؛ قلت أَعُدى الله , فَقَال أَعدى. 
10:40 ) جرت ز برقا رديت بها نكست ني كد ول بنرك ك1 ذا - نك ير بات تند حك ل رسول 
للضم زياد تكرول ادرآ ب تفوس بدارشادارت سنو جنا شالس كدت كه مبرسبعساتجرططو_ ال 
آدئق هابا - كال با تكاذر مكتيل بنزف ا ابل آل كرد ل -(يمرعال ) ب الى لسرا قط جنار بايهها كيك 
تبيل ماركا بيك آد ال لوملا اورال سف الكو تيان ليا اوراس سف الل سك ميث مل تلو ار مار ال مقتقال را “ل ل 
“مس (ييد ) :دوق كي ارك يف كرس حل ا 0 
الثدتحال ل حد ابيا نكل اور جرف رما “بلاشب تال سة (خدد )دترم جناي ساكول لتر ل با يق بير م 

2 دن لا أي مرك شل طلال جات ارال سه بعد ايرام سج - اود خدا نا لى سك سا تسب سح ريده وش ىكر ل 
واس ان لوأك من «(0 دآ كل ]سه ( ءاد تخي رقت كسس () دود جد اميت سك اننا م 
ل جل الب مل ( غد)ا آد اديت وو لكل" 
لكايه دنا يَحَى بن اكه عن ابن ريس سل »عن محل بن ساق عن الَشْقٌ . ؛ عَن عبد الله بن عَبدٍ 


عير 


الله بن عتبَةٌ » عن ابن عماس ؟ )2 الله صَلَّى الله عَليْه و ملي عاد اله لكا جاه تتام 77 عاد 

ان » عَن بن ماد رسو به وسلم عام س0 

2 3 82 2 7 

ملب بى سان »لمر قرا , قال ا َه اعباس : ا رَسُولَ الل » إنَّ با سُفيانَ وجل يحت 
سر 300 عر ع عجن ص و :1 و 1 3 


هذا الم ؛ فلو جَعَلَتٌ لَهُ سَيِنَا؟ قال ؛ نعم» من من دَخَلَ دَارَ أبى فيان هو آهن» ومن أغلق بَابَه فَهْوَ آم 
(أبوداؤد هاه بيهقى 9اءس) 
() حطرت ابن كبا ل فإ ست رواييت سك جب ل ملم سكسا ل تحط رمت عر ال بإ عبر المطلب ناشور الوسفيا نكو لكر 
جلت 01 خدست بل حاضر موس اود ابوسفيان سف متنا مرالظهر ان يبل اسلام قبو للها فو حطررت عبال فإ د 
لسع ضكرا - يإ سول التد يفي لوسفيا ان اليا دق سج جوفظ ركو ينكرتا ع - كرآب سيق اال سك كول اليى 
/ 7 ب ) جر مقررفر اد رإل؟ أب توفي ارشا دف رماي :يال ! جولول الوسفياان كيل وال مموما نأو وه.ا مولن موك لور جولول 
نض اينادرواز بكر ل ووكتو اموز بي 
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عدبنيت نج 5< م ا 


عي ل 0 ل م 2 17 الى ماس 7 و ليا نه 
05 تنا محمد 00 يري عر ماه عن ابن ماس ال :ذل رسول الى ال 


ل تل لحر كثلى » و1 نَل لحَد فى ول تح ى إلا عدن ار 7 2 


فر ص 10 ده » وك مُحمكَى حَلها »و1 تزقم لها إلا ِمُدضِرٍ» ََلَ لاس يا رَسُولَ اللو إن أل مَك 


ل صبْرَلهُمُ عن الإذخر لهم وَلِمنِيانِهم » ققَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَ إل الإذخرٌ. 

(دار قطنى هم طحاوى )25٠١‏ 
(289 ) حرت امن عراال تنا سح رواييت كلرسول لصوم ل ارشادفريايا: 0007 كمسل دن الثر 
الى سف مول اورآ ساف كويد اكيا تمااى ددن سا كتهت سق ييز يان بسح يدا كك سك لك علز كلق 
اورشاى هرس إحد وى سك سك علال موك _اور هرس لكك أل دن اي لكر علا لكل كلت ل لكا وي لكان 
باسكا ادال سك شكا رلؤئتل بدكاي| جا غك - !وداش سكع لكؤي كان جا ةك اورثدتى ال لكش .ا لكوائمابا جا كين 
تيفك سف وا لمانا ددست سج _حط رست بال فد # عرض كيا يا رسول اللر في الكوش كمال سس كنا امشكل 

ددا ادوس اددلد سج سكا سل الكواستعا ل كرس ل درسو لسن ارشاذر اي افر كن سج 
ْ 1 حَدَنا عبد لواب التقفى . عن َب ب ء عَنٍ ابن أب ملك قال :لما بحم فيححث كه هد يال الت 
َذَنَّء قَقَالَ صَفْوَانٌ 71 لِلْحَارِتِ بْنِ هشَام ألا تَرَى إلى هذا العيدء ققَالَ الْحَارتُ :إن 
:)حتت ابن ال عي ست روايت سل بدا رت ب و يت ا رجه كك اور 


دروو 0 وسغ د و 


يكرهه الله يغيرة. 


اذاان دى_توصفوان بان امير سد حادث بان شرام هابا كيام ينلا ئش د هدسج ؟عارث ةكب لالتحا ىكو ينا لسن موت 


زا شال الى عكار رلالبزالرريج - 
4-0١‏ ) حَدَنَنا بو حال الأمَرٌ » عن هضّام بن عُروَةً » عَنْ بيه ؛ أن بالا أَذنَ يم المح كر الغ 
(1]) حنضريت جام ان عردهزل »سيت والد سح دوا تكرت نيل خطرت بال فق ذلك 1ك دان بيت ارك 
مت راذان دق - ظ 
عدن عبة بن سكم » عَن يَحَيَى بن سَعِيلٍ سَعِيدِ » عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّبِ قَال حرج النبىّ صَلَّى الله 4 
ليه وَسَلَّه عَم ليح ون لوبي بتعَنية لان » أ( عكَرةٍ الافي » وين أَهْلٍ مك القن (ابن سعد وسلا) 


م جرس ) حضررح سعير بن سيب ح ايت سك نكري فقن سمال يده سآ راد اول رار سك 
تارك عراء لكك تك _اورائ لكلل ست دو اروك 2 0 


(8.85؟) حَدننا عبد الرجيم بن سَلَيِمَانَ » عَنْ محمد بْن إِسْحَاقٌ : 20026 سعد بن أبى هندٍ » ٠‏ عن أبى مرَة مَوْلَى 


معنف اءلن الى سر ميتم ( جلراا) 


ات 
عل أي علي عنم ان بدت أبى علب » قَالتَ لما اتح َسُولَ الل صَلَى الع عليه وسلم 
7 بي التي الاي را اال سب 25 


ا نأش يني عفدو .ا قَالْتَ تانتاف يم فدخل على أخى على ب 


500 سكي فى ف إن لين كالما ا 


ا ا ل 000 787 ا ا ل 8 الا 78 
مار سول الو صلى الل َلوَعَل نع ذل ركع .5 ثمانى ر كعات من 
و 
“ل اس سي 3 ع م 7 8 3 ا سام ا اا 
الضحى : ن أقبَلَ , فقَالُ مرحها هايم نع ' ما جحَاءٌ بك ؟ قالت 090 :يا نبى الله , فر إلى رجلان 


سر 000 ا مسا ا ا ا 00 


5 4 رو 4رهو و2 
من أَحْمَانى » فَدَحَلَ عَلَىَّ علي بن أبى طالب كَرَعمَ “م له انهم ,قال :لا قد أجرنا من بحرت نام 


0 خزيت ا إل نت الطاب نياك رق جلك حب مول ايارسل 
زم يل ست دوآدى هرق طرف بجعا لكرآ سك ام إلى اق ول بل شل سل أل اسيتكحرول نل جتعيا ديا نيرس 
الى حط ررم كل تاش كن لاطا للب مر الآ ع او ركنت لله ب ل ضرور بالنشرور ان دوفو لت كرو ري ام رالى تو يطوق كي 
لاس “ل سه الن دولول آ دشيو لكو( كمره ين عل داك لك سك ) درواذه نركرديا جربل رسول اليفك خدست ع سك 
لاقام يبعا رع ول تب جناب فواكرم تف أي نب شلن ل فرارسب سخ تل كور عدا سل كات هاور 
خمنرت فاط( آب تلقو كنل ) بلق ررك سق 0000 

يجب سول اش تؤفة يال ح فارع مو كع ابطق يز درن يبتو فر م در 

َضَدْم ذ جاشت ىآ جدركعات ناز ادافررالٌ برآ في (ممر طرف ) وح قح اورفر ابا :ام بإلى ! مرحيا وش 
0 -اس قد سك يلمر مير سس رالى رشت دارول كل ست دوبتد# (يناه سك 
سك ) مرق طرف با ككرآ سن بل او ر كرعل ان الما طالب فإ رس يال ,آ سك اور ابعل تل كا اراده ان دونو الى 
لسذكا سآ يِذ ارشادفررايا بال يي نكرو_اسهام !لك سذ ناهد عتم #ذكتق الكو يناه دى لور 


“لترسة دجام سف سوماج 
عَدَلنا عدر » عَنْ شَفبَةٌ » عن عَمُرِو ين مره . عن أبى البختريٌ » عَنْ أبى سيد الخدرى » عَن 
م 01 


رَسُولٍ الو صَلَى الله عن وَسَلَم , انه قال :لما نَرَلَتُ مو السو لإا جَء صر الو المع ل 1 
7 م تأر اع للا يل ححا حر 


كَرَاهَا رَسول الله صَلَى الل و حتى ختمها 6 وقال الناس حي , ونا وَصَحَايى حير وَقَالُ + 
هجرة بعد ا ا 1102 سا شي سا ع اس فى 2 عر لعي 3ىر م يردم دمو 
لفتج » وَلكن جهًا دو يه . قَقَالٌَ له مروان : كذبتٌ 2 وَعَسدَه يد بن لَبتٍ وَرَافع بن حدِيج . 
تبر م مو 


00 ل أبو معيد : 


ب 


2 


2 ا 


شَّاءً مدان لَحَدَنَاك » وَلَكنْ هَدَا ياف أن تَِعَهُ ع 
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م00 


ره كل 22 6ن 7 2 1 م2 9 ص مره سجس اس دس و 7 ف 4“ 1 
عرافة فرمه » وهدا يخشى ان تنزعه عن الصدقة قَةِ » فُسَكتا ) رفع موا ةصيه »فلم رابا د ذلك 


مسف ابن الى شيرمترجم ( جلرا١)‏ 


دالا :صَدَّقّ. (احمد 7 طبراني #ممم) 

١ ١‏ سمرت الرمتيدضد كات ح دواعت لررسول الث قعل جور ة اذا جاء نصر الله والفتح .اذل 
كلتلا وت فرمال يما لكك لكوت فرراا - اود مرا رشا د رماي أبك جتنت يال ( يعوا ل ) لوأك بل اورايك بت يل 
ا تتاب نت ( يحل يمان (ا سف واسك ) تيل - اورآ ب يذ ارشادفرايا- رع السك بعد رتيل سيان 
7 امات بال سد مروان حل خطررت الوسعيرخررى فار اس كبام بد ث كبرد سج ::- ( ا وقت ) مردان سه يإلازيه 
نان مت ادال بان ضرع مو جود تك اوراال سكسا تدتقت رشك مو حم -الوسعير خر رق تنإير ف ف رما :ا اليو دولل جا سج 
لو سم و تومير )ع ديش يا نك يكن (اان لل ست ) ايك الات سنو فكوا كت اىكوايق قم طرف ل ظ 
ذال ده سك اود ( ان يل س ) أي ا بات سخو ف كاتا سه ا ىوصق سح كال دو سك يكن بير دوفو ل تطرات خا مل 
دسج كراى دوراان مروالن سف دده بلتركيا تاك الوسعي داو رار يل جب الن دوو ل حضرات سس يرد يلصا فو دوثول سذ فر ءا - 


السعير د بات بتال--- 

الا 78 و9 9 قفي 77 2 إاس | أكون 

5 حََنْا وكيع ‏ عَنْ سْفيَاد ٠‏ عَنْ مَنصُورٍ , ؛ عَن مَباهدٍ » عَن طاووسٍ » ' عَن ابن عباس » قَال : قَال 
رام ابي 7 سور بر صو -- 2 سرب 08 ري فوفد ووو رك و 
رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلََ :لا هجرة / عد الفح , كن جهَاد ون »ذا مسف رتم افوا 

(بخارى 8ه مسلم 985) 


( 1 ) حطررت اين تحبا لل للد ست رواييت سك رسول اللد ضفي ف ارشادفر ايا ل بعرجرت (كاثزا )اق 
لكان جباادرنيت بل سجيل ببح ل بابا 3 راوغ راث ) قو 
حَناعُبيدٌ ال بن مُوسَى , عن عي الله بن أبى زياد عَن آم يَحَْى بنتٍ يَْلَى عَنْ بها » قَالَ : 
جنت بابى يم قح مك1 قَقَلتٌ يا رَسّولٌَ الله » هَذَا بيك عَلَى الْهِجْرَةٍ » قَقَالَ :لا هجرَةٌ بعد المح , 
(8. )حرمت امي بدت نلق اسن والدستدوابيتكرق ني لاسي ولوك لكر لوا لدان عاض رمو درطل 
سن عر كه - با سول الف ةا يآ سب جْفيو ا مرت ب بع تك ريل ك-_آ ملف ذ ارشادفرايا: رك سك بعد 
. اتش ستكان تباداورنيت بل ->- 
حَبِيب بن أبى ثَابتٍ كن ابن أبى حسَيْنٍ , ٠‏ عَن عَطَاءٍ » عَنْ عَإِئْشَةَ : 


9 
د ونية. 


07 حَدََا ابن تمي عن عبد الله بن حبِيبٍ , 


قَالتَ :قا وول الو صلَى الله و 1ه جىة ةبه الف »كن جه 


اه 


1/01. 


(بخارى 5٠8٠١‏ مسلم 1688) 


م 1 
اسع سم رب سوس 


0-3 35 
للببة “ لكك اككخ 
لسعم "ديسا اب عد برا ب - 


> 0 ا 
سس سس تاك فم 


: 
.]! 
1 


ص لييسيد ‏ الع الاسم يار يم 


2- مصنف ان الى سرمت ريم ( جلرا١)‏ 52-2 >< وا» التهحجه 02 كشَاب المفاترى - 
)رمت عا نش اسح رواييت سكم رسول اللر وذ ارشادفر اب ار كسك بعد تجررس يل ليان جباداور 


بيت بان -- 

0 عَدَننا محمد بن فصَيْلٍ » عن عاص عَنْ أ عن »عن ماع بن شود قال :أكيثٌ النبيّ 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ أن وَأَخى , َال :فلت يا وَسُولَ الله بَايعنا عَلَى الْهِجْرَةٍ » قَقَالَ مَضَتِ الهجرة 
ملي كََْتُ :عَم بيك يا وَسُولَ الل لله ؟ قال عَلَى الإسْلام وَالْجِهَادِ » كَالَ :كَلقِيتٌ أَحَاهُ قَسالة ؟ 


2 رايم 


ذُقَال صداق قٌّ مبجاشع. (بخارى 197 مسلم >8 16) 
0 ) حطررت بباح بن مسعود ييا كر ست بي لكر يبل اورغير جنال جناب آل كر صف ىا خرصت يلل عاض بو 
ياست ول :ل ف عرشاكيا: يا رسول الث وفوا كم أب تم ست برت بر بيعت يال أت ةسل ارش فيليا 0 
بكرت 20ت موأ سه بل فشكا - يسول الش ملف مأب سكس جز بيع تكر يل - أ تَإْفقومذ ارشاد 
رمايا: اسلام اور جباد ير راوى كت ول ريل ل تجا سك بحا سلا اوريال سف الل سس اوها :ابول سد وات ديا: 
5 ذخ بات تال -- 


(8.8؟) دنا ابن عَيَينَةٌ : عَنٍ الزهْريٌ » عَنْ عُبَيدِ الله » عن ابن عباس ؛ أنَّ لنب صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ضَاه 
َم لج حنَى بم أكدية »م أفر »ماحد بالآجر من ففل رَسُول الله َل لعل وَسَ 
1 )ردت ابن خبا ل تف ست دواييت سكوك ةذ سال روزه ركعايها لك لكج بآ تَإْفو 
امك درفل نك با ب تف _ذاذنا ليسول اشتؤقة كافال ل سة كا كرو يابةم- 


(-58.3) دنا ابن إذريس , عن محمد بن إِسحَاقٌ , ء عن الزَهْرِيٌ ؛ ٠‏ عن عَبَيدٍ الله ؛ عَنِ ابن عباس ؛ أن نبي 

صَلَّى اللَهعَليهوَصَلَّه كام دك 3 ع كه حدس عَذْرة فصر الصَلاة َب مر تلن / 

(50. “نرت بالق ست دوابيت سج جب ارخذ رن كيان آي يفن بندر وروز قيامكياادر 
لت مانتعريذ سح ده يبال ككآي فين نك طرف رواكىكل_ 


0 )دنا إسححاة ف بن منصور , عن الك بن َب الماك ؛عَنَ قُتَادَةَ » عَنْ دس قال :لما دَخَْلَ رُسُول 
الل صَلّى اللَّهُ َي 1 عليه وَسلَّم كيم قح مكة . أن الناس إل ريع (دارقطنيى 044 

1٠ 9‏ ) حطريت ال لور سس روا يت جك جب رسول لطر لط كم لوال دك كك يال دعل مو ب ةذ 

ادال ,ادس عابي اتا لدكو ون عطا في - 

1 حَدَننا عفان قا حَدَّنَا هيام : قَال : حَدَننَا قجَادَة عَنْ أنّس » قَالَ أنْلَتْ عَلَى الب صَلَّى الله 


وي مرصم ابي 


عَلَيْهِ وَسَلَه إن فحنا لك قنًا ميا إلى آيحر ال مجع ين الحيية » وَأضحال؛ به مخالطوا 


د 
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5 د 
ولي عي 


نمؤا 
7 


0 سكت 


7م دادر ست 2 الى ار الو ب 0 7 21 سير مم 200 0-0-2 

لحرن وَاْكاو » َال تَرلَتْ عَلْكَ ا هي أَحَبّ | عِنَ الذانيا وما يها ججميعا ؛ قُلَمّا تَلاهًا رَسُول الله 
22ت رمق ام 7 - 9 # 7 

صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ قال وجل نالوم :هين مر رين د ين الما َع كه قَمَادًا يفل بن كول 
7 سل إن 0م 0 -0 


اللَهُ الآ الى بَعَدَهًا :«ليدخل الْمَؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِن تِ جنات تجرٍ ى مِنْ تَحَيَهًا الأنهَار4 حتى حَنَمَ الي 

' (بخارى 012 مسلم 1"1) 
(8» جرس ) خضرت الل تاشر ست دوابهت سج لكريم سلف جسبار عد يدي سح والبى , َ ات (إإِنَا قحا لك كَتجا 
مُبيدا 6 4 ايك اذل مويل ق آس مزق ساسا غم كسك بلجل حالت ل هر أ قعل اراد رايا: جد ير 
ايك ايك بيت ناذال مدل سج جد مت دنيا د ايها سح زياد بوب > يرحب رسول اللم وف سف يآ يمت تلاوت فر ل 7 
ولوس ثبلت ايك آدى فكب - جد يك الشتعالى سذ ييا نكيا > ووقة آب ساق هكيا جا - أب اس ونشو ارى او مزه 
م !يليان هاس سا كي اليا ماح ”ا - نيتالل سف الن يات براك بيت نال فر اق (ت جر ) جار وو موصن 
7 «لارق ]لا بيهبانات يل اثلك عقن سك يهنم / لاق بلدا را يتك - 
1 عَدَئا بو أسَامَة » عن ع الحم ين يي بن حاير قال : دا مكصُول ؛ أن وَسُولَ اله صَلَى 


: 0 0 عرس ننا 3 وو 2 007 27 خحنل حبني ١‏ من 1 
اللَهُ عليه وسْلَم لما دَحَلَّ مَك تلقن الجن بالشّرر يَرمُوته , قَقَالَ جبرائيل :تَعرذ ذيَا محَبّدٌ, عو بولا 
واي عنم ل مام 4 


الكلِمَاتٍ قُدُحِروا عن » فَقَال أَعُود يكِمَاتٍ اللو التاّاتِ » الِى لآ حوره بر ولا اجر ؛ يمن شر ما 


َرَلَ مِنَّ السَمَاءٍ » وَمَا يعرج فيه . ؛ وَمِنْ شَرَ ما بَثَّ فى اررض » وَمَا يرح ممنهًا ؛ ومن شَرٌ اللي وَالتهَارٍء 

َمِنْ شَّرٌ كل كارق » إلا طارقًا يَطرق بير يا رَحَمَنٌُ. 
صنت حتركثوال سح روايت سكم سول ال كلميال وال مو ع وجنات سف كيزن لوشرارول 
سك ساتجد برف نايا ف خضرت جبرا تل .ف فررايا:ا سي !ينا اسل كتج برآ مذ ا نكامات سك ذر لهس يناه 
يلذزى بل الن جنا توآ مرف ست دور كردي كيا.-آس مفو نكا - جل الشرتقالى كا نكأمات ”امك ذر لع يناه 
يكنا بول تن سحا سكول يكو بدتال جا سلا جرال فى جز سح دآ سان ست نا ذال واو رآ سا نك طرف أوير س2 اور جر 
ال ضرت جوز ان يل كل اور مرا شرت جوز يبن سح لكل اوررات »دان كش ست او جردا تكو ف وا سك سرس 
موا أ رات -سكآ ف وال سك قرس اتير ل دان 62 


ل يي كرا ص سي سر ل ا 7 5 * 3 ع اس 3 س3 3 لس هن ” يح رطرة 7 
( 58.36 ) حدثنا ابو اسامة » عن ز كريا » عن ابى إسحاقٌ » عن عَبِدٍ الله بن حبيب » قال : خالد بن الوليد 
عَلَى الات , فَقَال 
أ 7ت مس 29 7 سا ىس م 7 لمر 4م 8 
عرّ كفراتك لآ سبححاتك إنى رَأيَتَ اللَّهَ قد مَانَكِ 


( 290 ) جعت كبر الث دءن عبييب رو ابه تل سة و ل كرخالد ان وليد زإثو لات بسح كز رهق فررا): 

:2 سهكا فرول سك بت ! تتر كول فدرئال © لاد ود بمو لك اش تقال سذ كك زيم لكر - 

صصس ‏ ”ابر 7 # و 3_7 0 م و وم 2 3 ساس ره #2 م أي سا مي رمم ر و 
(50.م؟) حَدّثنا الفضل بن د كين » قَالُ حدئنا يونس بن أبى إِسَحََاقٌ » عَنْ أبى السّمَر ء قَالَ :لما دَخل رَسول 


اس 
ل اا 


27 3 أ عر لمر 2 وبري م تالس 20 ص 2م لمر رت يم 7 #2 
اللو صَلَى الله عَليهِ وَسَلْمْ مكة » ذعَا شيبَة بن عَثْمَانَ بالمفتاح » مفتاح الكعبة , تلكا » َال ِعُمَرَ :فم 


لي 5 ليبرا م 5 ساس سر اس لناب 5 د ةرفو 0 ا 0 مس كمس . 75 > دل يق ل 
قادهب معه » فإن جاء بها وإلا فاجبلد راسه ء قال :فجاء بها » قال :فاجالها فى جره وَشيبَة ام » قال : 
ري 0 ساس اا سه م و 7 0" ا عر لمر 7 اي ا 7 0 0 7 صر 1 
ذبكى شيبّة » فَقَالَ له سول الله صَلَى الله عليه وَ :مَاكُ فخدها » فَإن اللَهَ قد رَضِىَ لكم بها فى 


(4) حطرت الوسر ست رواييت سج كر جب رول اللرفية اسيل داظل و فو آلب مف شسد بن عثان 
( قل امطاب يينا تان ببس )كينا كتج كعك وال 1 بل يجرب ف < رتت رف حفر يران 
سك سات جاةء اده ج الى سل1 يل فق تيك ودن تيل مارؤالنا وه يالى لآ سة آي سذ الى سل لقو شير سن كه 
سول فسؤم ذف رياب ما ل سداوء الثدتدالى جا بيت اوراسلام م ل تماد بالل ال حال سكعو سح فش - 
(58.57) حَدَثنَا ابن مَهْدِىٌ » عَنْ سَفيَانَ » عن أبى السَوداءِ » عَنِ ابنٍ سَابِطٍ ؛ أن النبيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَه 
ول عُْمَانَ بن طح الفاح من وَاءِ الوب . 

٠7‏ نرت عل سساليط ست رو ايت سكأ لر )يفل <ضررت عفان بلكو( بيت الفرك )وال يرد سه سك بك 
حعطاتررال_ 


(لإ.م؟ ) حذثنا 


”> التي س5 واس تي 5قي 


يْلَى بن عبد » قَالَ : حدَننا محمد بن إسْحَاقَ » عَنٍ الزهْرِئٌ » عَنْ عبد اله بن عَْدِ اليه بن 
عب عن اين اس » كَالَ :حرج وَسُولُ اله صَلَّى اللَه عليه وَسَلَّم عام لَدْح ِعشْرِ مَطّتْ من رَمَضَاقٌ 

ْ (احمد ها ابن سعد ى”!) 

) حطررت ار عبرال ناش سه رواييت كد رسول املد صفق ث2 كل سال رمضان كنل و كز رخ ل بعر 

سركي ) لل _ 

حَدَئًاحَفْصٌ » عن جَغفَرٍ » عَنْ أبيد ؛ أن الب صَلّى الله عليه وَسَلَّه مر أن تمس الَمَيرُ الو 

)رت نذؤي اين والد سح رو ايه تك ست لك كر تزفق ذل كسك ون كف رماي ل جوتصاو كي سك 

أرضوجود ل ا نكوماد باجا 2 _ ظ 


يبي 
مل داو اعنسا م - م لد ا 


00 و 7 2-57 يي الاي ع ل تعر ع 5 ع ساي «تراي راس ”#يسة ار 
انا عبذة بن سيمَانَ » عن هشام » عَن ابي ؛ أن النبى صَلَى الله عَليهِ وَسَلْمْ اعتمّر حَامَ الفتح ين 


1/010 


مي 0< <04 سس 


حغْرا »مان ريه اسلف أب بكر على مَة »مره أ يلم الس الماك وان يود 


فى الناس امن حَجّ العام فَهَوَ آمِنْ ؛ يج بعد العام مُشْرٍك » و يعو بالييْتٍِ عُرْياقٌ 


(99]) نرت بشام» ايخ ولد ست واي تكسن ؤإ لكر واكم تفذق ,كد كال مقام تراد سروف را 
برج ب آب يفم سي مره سح فادرا ل ف آب يفم حطرت بوكر تزف كوك يرخليفه بنادي اوريس يكم دياكلا 
لوكو كوافعال رع كليم وين يكال يلاتك اكد ىك امال ميت اكالم ستكا اند 
باسك ادال مال بعال سركت شان ترك حك - او رشك برت ليرا ني طوافكر _رك 


4 3 اس 5 سس دم 2 7 ص 7 ص سر 38 اص 
ٍ .٠م‏ ) حَدَكنًا أيو أسَامَةَ , قال حَدئِى عبد الحم بن عفر , ع ا بابر 
7 ير بير ساو 7 92 كر ار م قرف 3 و 2 افر عر عر وو م ال و 
بن عبد الله » قال سِعْتٌ رَسُولَ الل صَلَى اللَّهعَليهِ وَسَلَ م الفتح يقول :إن الله و سوله حرما بيع 
1 - و0 لل / ست ١‏ سر : و و 
لحَمْرٍ. ؛ وَالتحتازير : وَالْمَيْتَِ » وَالأصْنَام ؛ فال : فا 0 
4 ع 007 ساسا (< 


3 
ا دهن بهَا اسفن وَاْجلُودُ شطب بح بها ؟ كل 
0 
(1 ) جرت جابر ب عير الثر لسع رواييت رات لك ييل سذ سول الرمؤفيكة ات نر سال ير بات 
7 المآ مفو مشادفر راد سج ست باشب القرتقاى ادداال سك رسول راب مف مول »مدا راو ربت كزترام قر ارديا د 
لاد كي إل :آي آذ سن لو جماني رسول الشف مردارك جلي باد سي آسيك كيا ءاس سه ؟ ركان كذ له 
سح كشتيو ل أوسل علا جاجا سح او ركع الو كوق - اوداك سل ذ لهس تار دوآن سك جاسة ل ؟ آي يَإْفْكمذ ارشادفرا): 
ا تقال يد لباك" سك جب اللدتعال سن ان يمرن 00ج لكين بون سة اىك ربعا ليادر راو 


كا كامن ) أل )مالي - 
5 بير اص نل عرب ل ار وو 
0 حَدَنَا بيد ال بن مُوسَىٍ » قال :أخبرنا اسامة بن زيل » ء 
يوت وَسُولَ ال صَلَى الأ وَل عوبسأل عن مي حابي الوليد. 


ساس بي 5 اس صر <ووره 4 000 
تيارب فَأمرَهُمْ قصَرَبُوةبمَا فى يديو نهم مَنْ صَرَب السو أ وَبالتعُل » وَبالِْصِى ' » واحنا 
لل صلَى الله عله وَسَلَّم اراب هلما كن ِّبَرِب قَسَألَ أضعاب :كم ضَرَبَ 
رَسُولَ الله هِصَلَى لَه عَلَيه 4 وَسَلَ الى م صرب ؟ فحزره ربعن . قَصَرَبٌ أبو بكرأ أربعِين. 

(بيهقى 791٠‏ احمد 88) 


حط ردت بيدا لجان :ان اذ جرت واي تك ست بإ كل سف رسول الل ضفي ور كسك سال ديعا بل لل اك 


عن الزُهْرِيٌ » عَنْ عبد الرّحْمَن بن الأزْهَر » 


مركا تا -آسب بهم حضررت خالد :ان ويد - كك كا لو جو دس تت برآ مَإْطة كا خدمت ل ايك شرا ل كو لاب كيالو 


12111.01 


مصئف امن الى سمت ريم ( جلراا) 


الم 
آس مع نسحاب نوم لونم ديا جنا جد يدان سك باتجديد لها انمول سذ اسح بارناشرور كبا يك كو يساور 
ب سف جوتتوال سكسا تخد او ديك سف [أثى سكس تخد بارا نوا كيذ ال بس كال خضرت الور فرك ممت 
ل أبيك نش رالىكولا يا كي فو مول سف اسيتة ستول سح ل هنل ]دلو رسول اَذ راراتماا كوآ ب مَؤْنة_ذكانا 


أرائما؟ فاك تداز وجا مل لكا كيا جنا تطرت اوبكر ل ف جا د كو ل 2 - 


ص 23 -- 3 2 01 
(8.5؟) حَدَنَنَا يونس بن مَححَمَدٍ ء قَالَ حدَيا ليث بسع عن عقيل . ؛ عَنِ ابن شِهَابٍ عن عَمرو بن عب 
لحن بن أ » ان أجى يغلى ين نيه أ اه أخيرة ‏ أن يَْى ‏ كا جنتٌ َسُولَ الله صَلَّى اله 
َل َم بأ مه بم الح قَقَلْثُ :يا وَسُولَ الله ء تايع أبى عَلى الجر »قال وَسُولٌ الل صَلّى 


سر 


الله عليه وَسَلَمَ بل باه على الْجهادِ ‏ كمد انقَطعتٍ اله: (نسائى ا2429- احمد :"!) 
١‏ جمس ) حص ررس تع انك سة بإ كنل رسول الف خ دست لل ساموت ياي والداميكو لك رحاضر 
دا اود مل سس عر كيا بإ رسول الثر فيا مر وال ركو جرت بر ببدم كر حتئة - ال بر رسول ليذ ارشادفرا)- 
( ال ) كشلل ان سح ججبادي بيعت لو لكا لوقل جرت ون موأ - 


م نيت مق م كي مي م . 1 
5١‏ حَدْنا عفان , َال : دنا ويب قَالَ احَدَنا عب ال بن عُثمَانَ بن يم , ٠‏ عَن مَبَاهِدٍ » عَن 
ل ل لامر صر عر ا 


لسَاِبٍ ؛ أنه كان ُنَاِكُوَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ قَبَ الإسلام فى الْتجارَةٍ » فلا كان يده 


سل 


لج أنه قال امرحباِبأضى وَضَريكى كان ل يُدَارِى » ولا مُمَارى يا سَِِبُ ‏ كذ كُنت ْمَل مالا 
ث7 اج ل سرس ف 


فى الجاهِلة , ؛ لا تتقكل منك ' وهى اليم تتقبّل منك وَكَانَ ذا سَلْفِ وَصِلَةِ. (احمد ه00 حاكم (") 
1 ) حعطرت سا ب ست دوابيت كلدو وآ ب سكسا تخداسلام ( ىآ مات يبلتهارت يلشريك جناي 


ص كي دن نما أد ب سقفي 0 خدست بل عاض مد تآس تَؤْفقة ل ارشادفراا مرجيا! عيرس بعالم او ريرس 
ريك (تجارت )! شت كد ينا نما اود شا بحنث ومراح كرح نا-١‏ ساعب ! تين تم جالميت ل بكجو الك (اتتقت ) اعمال 


الحة جم وليل كعالة تك أ دداممالم عقول ما ل سك _ 


(64٠8؟)‏ حَدثنَا جح حسمن بن عل » عَنْ حْمرَةَ اليّاتِ قال الما كان يوم تح مكة» َل وَسُول ال صلَى الل 
ل وم حمر سحي سن أو ا مد 
وَسَلمْْ ألى م مَك »ودحَلَ اد بن اولي ين أسَْلٍ مَك »كا :فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 


75 ار 


وَسَلَه :لا تقتلنّ , َوَصيَدَهُ فى الْمَتلٍ » » فُقَالُ :ما حَمَلَك عَلَى ما صَتعت ؟ قَقَال :ينا وول الله » ما 
َدَرْتُ عَلَى أن لا أَصْنَع إلا الى صَتَعْتُ 
) حت ردت جره نز يات روايي تك سل إل جب رم كلكا دان قها جناب ىتؤي كك بالا لل حصل سح رال 
الس رنريت خالد ان وليد سك نه صرح وال جو 2# -راوق كتت إل : آي .نكم ارشادفر اام بول 


1/010 


وسمايسطت هج 5ج سس 


نكرنا- جرال نكا اتدل يل لوث موكيا فق آب مذ فررايإ :نم ف جد وكيا الل رم كس تس أبجارا تنا ؟ ابول ل 
جواب ديا- با رسول الث ميق ! يمل ل جو ايكيا يل ال سلسو الكابا تك قد دست بال ركتاتا _ 


(ممكم؟ ) حَدَّئنا مود بن خَيليفَةَ َال حدنَا ابن جريج قال محمد (بنْ عََّادِ) بن جَعْمَر جد تنى حديثا , 

على أَبى سَلَمَة بن سُفيَانَ »وعد الو ين عَسْرِو , ٠‏ عَن عد الله بن السّائِب » قال عَصَرْت وَل 
لير سر حر رم 00000 ا تي م و سار 
صَلَى لعي وَسَلَّم َم الح . كصَلَى فى قل الكغية. » ختاع نعاية يه » فَوَضْعَهِمًا عَنْ يَسَارِهِ » نَم استَفحَ 


0# م 


سورة الْمَؤْمنين , فَلْمَا ذّكرَ عيسى » أو مومى ء أحذته سَعْلد ة فركع. (مسلم لام احمد ) 
(0 ٠سا‏ ) جرت يد القن ساب سحت دواييت كدر للم سك دان عل رسول الشر فوسك يالل حاضرمواءآي يَؤفة__ذ 
كع طرف زر ل سكنماز يثى اورآبة له لان مس] رك اتاركراية | | بل طرف رك برآ مرفي _لسورة 
نون شرو را - برجب حتت كل با موا عي ذكر (سورة ) بس آي ف آي م اكاى كل جاني 
اس مَؤْفيقمٌ ف رلور فرماليا- 


اس بير 5قيي 


حَدَننَايَزِيدٌ بن هَارُونَ » قَال : 


2 
1+ 


يفي براح 2 2 ا ال ال 


وَكانَ إذَا جَلْسَ وَحده لم يأته أَحَل حتى يَدُعْوَةُ » قَالَ ادع لى أبا بكر » قَال فجَاء فُجَلْس بين يدي 
و ل ا ا ا ا 7 : و 

فنابجَاه طويلا » ثم مره فلس عَنْ يميه » أ عَنْ يَسَاِوِ » ذه م قال أذع لى عُمرَ ؛ فْجَاء فَجَلّسَ مجلس 
أبى بَكرٍ قَنَاجَاةُ ويلا فرع عَمَر صَوْئة»ققَال يا رَسول الله » هم را أس الف هُم لين رَحَمُوا أن 


سَاحِر وَأنّك كاهنٌ , انك كَذَاب ء وَأَنّك مقر وَل يدع سينا ما كان أهل مَك يلوه إل ذَكُرَه , 
مهديس ين لباب الت َجلَسَ أحَدَهُمَا عن يه وَالآحَرُ عن يسارو 


ثم دعا اناس » فقَال ألا ذلك ب اسم دين ؟ قل :نعم » يا رَسُوَلَ الله » قا قبل بوَجْهِه | 
أبى بكر قَقَالَ إن برهم كان لين فى | لدِيِنَ اهن فى النّبن » ثم مل عَلَى حمر كمال إن فوح 
كان أَسَدَّفِى اللو الْحجَرِ , إن الأمر مر حمر هوا » قمَامُوا قبعُوا با بكر , قَقَالوا :يا أ 
نا كرتا أن نَأل مر مَاهَدا الى نباك به رَسُولُ الل صَلَى الله َك عَلَيهِ وم وَصَلَّهَ ؟ كَل :َال ل :عبت 
تَأمرُونى فى عَرْو مَكَةَ؟ كال قلت يا رول اللو » هم قَومك » قَالَ 500011010 
دعا مر » فقَال عمر لهم وس الف حتى ذَكرَ كل سُوعٍ كا نوا يذ كرونه ء وَأيم الله لآ ل الْعَرَبُ 
حَتى يَذْلَ أَمْل مَكَة: كام ركم بِالْجهَادٍ لتغرُوا مَكة 0 ظ 
) خط رت رين كنف دوايهت لرة لك دسول اللَفقع سين لى جره ميارك سح بابر لكك اورال سك وروازه ير 


١/1 1ن‎ 11.0 


| ا يم سس سد 


: معنف ابن الى شرمت رتم ( جلراا) 4 4-2 و ام ع 42 9 بكبسيرى © 
تش ريف فر مو سك اور(عادت يتاك ) ج بآ ب مإ كيت ريف فر 32 آ ب منغ يا كول ونس اتنا 
لكك كآ ب في ا ىكدفدبلا.2-آ ب سَؤفي ذف رايا اوبكر كرس يالل بلا راو اكت ؤل :بل تظررت الو 
كد زد تثريف دآ ست اورآب لفق كسا ست جيف كك :آ بيؤذ حطرت ابوبكر زكر سكاف درك كلك ار 
آ يوذ حطرت اوبكر تف كوكم ديا جنا يرو هآ ب جنم سك دا بل جانب بارا نبل جانب بيثم كك إجرآي مق -ذ 
ايح تحمل كوميمر سه بال بلا © جنا م <طررت لاف اضرو او رترت اوبكر لكر كل يسا عل ) بثو سكع اور 
أب سيم سن ان سح كال بسكو فر الى ال دوراان حعطرست رتك كل أ واز بلئرموكق اوركش لله - ب رسول ادل موقا 
يق فرك سرداد ل يود دلوك ول ”مول سآ يكوجادوك كا نكياادرآ يلكا نكب ادر يك كذ اب جما اورآ عورد 
لدت الها <عطربت تمرنؤف. سف الن غنم باق كاذ كرف رايا جدائ لكآ ب صفق -ك ,اكت إل برآي فقو 1 


جرت ؤي كوكم ديا لرودآ ب رفكلا ددسرى جاب يها لد بجنا يران دطراءت تدان ثل سح أي لآ تق 1 


27 1 ا 110 
أنتمو لك مال يناد ؟لدكوس عر كيا: ل بال ايسول الشمَْضية! بل رسول ليلذ اينار رع مبارل خضرت الو 
بكر تاي كل طرف يصرااورارشادفر ابا يقالن كرو ل ابراتيم عيلاندتتال سل باد سيل دود يل تل ساق يدوزم سكير 
َس نقذ اينار رع مارك حطررت تم رفت كط كي اودفررايا_ خضرت فور لي الك بار سل رست ز اده 
كشت حك _اور فصل أزوى ار > درج كرا مو سد تياد شور لردك اوركمط# بو كع اورضضرت ال 
كاتلر سك يتك يبل يذ او سكين لله - ا ابوايلر! ضرمت عرز سح لو جنا فق م شدي كرت - (لين ) رسول 
لوفو آب سك سكياس كر ىل ؟ حطرت الو كر نإف ف فررايا. آل مَإفيَ_ذ شخت ريف رايا تاكسم مل (والوس 
ح )اسه حك ياد ل شتليا لكت بو؟ <طضرت الوبكر ف كلت نل د بطل عر ضكها- ب| رسول الثر ف وداب توكل 
وم سه او رآ مزق ل فررايا: 21 ملكي أ ولتق ريب مير املا ع كر يال سك _حطرت اوبكر بل كنت 
إل برآ ب تحط رس تفلكو يلا | فق حط رت عمف ف كباس لوكلا كف ركس وار بإ تحط رس عزف سف بر 
ألم كايا ت كاذك كديا جووه لوك كت ك_اورغرا ل أم!جبكك كدو اسك ذ ع لال بول تنب تك تزرب واسلز مل 
كل ملك جنائ] ب تفع نبل جباكه #ذ كات ديا سعتال ل كرو 
(ه؟ )ما ذْكْروا فى الطائف 
وداعادييث جوغ: وو طا ف سك يار# يبل ذكرمولى بل 


بر ا يي 35 مومس 4 


007 سي ا اس م 5 2 -07 اس ررد ون 9 8 2 
581٠ (‏ ) حذثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو » عن ابى العباس » عن عبدٍ الله بن عمرو » وقال مرة :عن ابن 
م مير 22 بير 0 2 2 


1/010 


وديم ج05 سس 0ن 


7 سا ا ا 00 9 27 57 2 ا 1 7 ا 

عمَرَء فَالَ :حَاصَرَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه َم مل لانن . فلم يدل منهم شينا فَقَال إنا فلو 
5 مو ل راصو سلس وه صم اس لسن اا" زر 1 

عدا » قَقَالَ المُسلمُونٌ نجع وَكمْتَفْيِحهُ ‏ ققَالَ وَسُولَ اله صَلَى اللَهعَلهِ وَسَلَه اغدُوًا عَلَى الف ل 

ًا » َأصَاهُم راح » َال وَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَل نا قَفلُونَ عَدَا ‏ فَأَعْجَبَهُم دَلِكَ : 


فَضْيحَكَ سول الله و صَلَّى ال عله ب وسَلم (بخارى 00 مسلم !*"1) 
١٠س‏ ) حطرت ابن تمر سح رواييت سك رسول الل مؤفق ف الل طا تفكا حا صرءكي ايا نآب جَؤْطْييَك تيدان ل 
كل آي ف آس جضن فررايا: مكل واببل حل جا يل سك _مسلرانول فم شكيا-تم دابل لوث جا يل سك 
مال كلتم سف ىورع أب كها- اسل بر جناب نوكر مسف ارشادفرسايا:( جلو يع ىلر الى كرلدا جنا نسحاب فق فب 
ا لكيا نا ف ىكوزضازع كك - يمررسول الَف ذ ارشادفرايا: مكل وابجل روات وجا يل كني باستحا كرام نوكم كو 


سه 


ا 

ا 

ينرأ لال يأب د سر دسي- ظ ظ ب 
ْ 


(81.8؟) حَدّتنا عبيد الله بن موسّى » عَن طَلَحَةٌ بن جَبرٍ عن امِب بْنِ عبد اللو ٠‏ عن مصكب بن عبد 
ارم ا قال ُلك ال ع لتق ردي ا 
م 5 3س 2 0 رات مسر سس لد 1 
َه ا ع ّ ِ 


- سين ]0 . 5 
لاي ع كدي 1 00 بير و 6 78 َ ه35 عد 


7 02 ا ا د م - لله 7 ِ 

فى بيد ؛ هل رو 140 3010 ل ل اه ْ 
م 9 حمر ليا سر َ ع 1 / ١‏ 
مقَاتَلتهم وَلَيَسبِينٌ د َرَارِيَهُم » َال كَرَأَى الناس أنه أبو بكر » أو عُمَر ؛ فََحَدَ بد على , قال :هد ' 
ا 


(» ا ) جرت تارتن بن كوف فل رايت بها كر ست ربقب سول لفقي فكلاو كر لبإ أو 1 


م تف كل طرف جل يا اوراً أ ميو له طا كف والو نكا مارو يا انم وان ) مياص ر كي يكن ملا 72012 


آس سلف ايك ب ايشا حاص رءكوشر يركيا- مرا سَزْفقيومٌ ل بداو الا 0 

آم مذ ارشادفرءايا: اكوا لمح يبه 1 ) كني دل مول ذا مل بل ا ىعرت سكسا تخد شرك وصيتكر] ا 
مول او لقان عا نوك باد سسا تمر # وعدره ل جحو سك الل ذا تك نسل سل تعض ريل مير جالن م ورا كو 1 
ضرور يا لضرو رقا ملر ست بجنا لور نكو ة كوضرور يا لعضروراو ا كر ست نايا يب بهار طرف سي ل ست أيك ايف طرر كا ايل آدقىا ا 

ميج رول -#جوأن ( ابل ايبان ) سيك ل والو لكر ويل ار سكا اوران ك افراءأوقيرئ ينانا ةك_راوى كن ل : ولول ١‏ 
كاخيال بكي دترت لكر دل سك ب حطرت رف مول سك ان جناب نكر تلفقةة_ذحرلن 2 0 "١‏ 
ميك ااورارشادفرايا:ووآد اي ع | ١‏ 
حَدًَا عَبْدُ لهاب التَقفن » عن عبد الله بن عُشمَانَ بن كيم » عن أبى الؤُيَْرِ ؛ أَنَّرَسُولَ الله صَلَى 


س2 


وا 


1/01. 


اجو بي جاللبمببببيبي تك ال اك اكت ات كك 5 
2 2 -. 
8 - . 
0 


ات م05 


سا كاك لا 


بير بن 5# مم ام سر اوه ثيل 
هع سل حاصرَ َل التان ‏ لَه َه »قاو :يا رَسول الله : أحرَقتًا نبال تقيض » قاد ع 


7 من د 4ن 


لَه عَلَيهم ؛ فقَال اللَّهُمَ اهل تَقِيق ا ري 


مر سم 007 مل به عير لآل عير جيل ١‏ سحل 7 0 - ل ار 557 7 
َال وَجَائتهُ خولة » فَقَالَ :إنى نينث أَنَّ بنتٌ خَرَّاعَة ذَاثُ حلي ؛ فتفلنى حَلِيهَا إن قَتَمّ ١‏ الله عَلَيْك 
الطائفٌ عدا » كَالَ إن ليحن أن لا فى اهم ؟ َال وجل ؛نْرَاةُ حْمَرَ :يا رَسُولَ الله : ما معام على 
مد مرو ةم و ب مر بمو 


وم لم يون لك فى تتالهم ؟ قال اذى الناس بالرّحبلٍ »فَرّل الجغرّاتة» فَقَسّم بها عنام ين , ُّ 
دحل من عمو م انصَرَف إِلَى الْمَدِيئَة. 

(28169) حفررت الو الزيهر سح روايت > كر سول الت موق د الى طا نف جاص رم ليا - رآ تَؤْهُمٌ سك الل 
أن ضع سلسعا ب نت عاض رمو اورعر كبا يا سول الث مَك “سل لو بنولقريف سك جز ول علا انا ءايذاابي 
تقال سان كما ف بددعا كر يلآ جَؤْف #ذفرمايا: ا الثد! نولقي فكو براييت دسه-دومرتبفرءايا-راوق 0 
برأ طق كل خدست يب حرست خول عاضر ويل اورترتكيا- تيت ل ازاك شل بت ذ لودات والى س_البزالكر 
الثدتها لك لآ يكوطا ف رع كرواديل 3 آ باس كز لورات نك بدي فا دعت .أ مَؤْفق_ذ ارشادفرءايا: اكرابثدتقالى 
تيل ان ستل الك جات تت نوق جو؟ اال براي كد سن ٠.٠...‏ :عرس خيا ال بل حطررت تم رفور ستك...كها.....ب| رسو 
ملي ! لقم سه بإد# م لآ سكول الى اجازتكبل د ىال يرآ ب سذ مذا كول ذالاموا ؟راوق كت ون : 
برآ ب ضفقة ف لوأو كلو ىكر اف كات ديا ادرآب مف( 1 كر ) منقام جتر انل اند ادبا ل ب مَؤْفققع تنكل 


“لش زراب ظقكة: يل سلرءسك ل وثل جة إر(خرمك بعاد يدر جد كك 
0٠١‏ عَدَنا ب مُعَاِة» عن الْحَخَاحٍ. عن الْحَكم عَن سم عَنٍ ابن عباس » قَالَ عمق رم سول الله 
صَلَّى لعل وَسَلَ يم الَف كَل من وج لون رقي المُصْركين 
11١ (‏ ) حطرت ابن ال نازر سح روايت لب لا كف سكوك بعش كبن سل فصول ل ع جوكول 
ىكس زفقي وطرن]) آس يذ ارا زاشرماديا- 
١‏ حَدَننا عبد لحي بن لياق . عَنٍ الْحجّاج عن الحككم » عن وقَسَي , عَنِ ابن عَيّاسٍ » قَالَ حراج 
لمان إلى الب صَلَّى الله عليه وَسَلَّيَْمَ الائِفٍ قََعْمََهُمَاء أَحَدُهما ابو بكر » فكان اي 

)11١(‏ خضرت اين اال ناه د ست ددايت كك جناب ىلر ينف ى طرف دوغلام طاثف دن كل كرا ل لت 
درا ملعل الن دوف لكآ ز ادف رماديا قا ان يبل سح ايك الواره سنك - جنا نجد دوفو لآ ي يفم ساضوال ( آزار 
لده) تك- 


00 ير 7س 7 7 حي ان 52 ع ان عر لسر 
(5800) دنا أبو أسَامَةٌ : ٠‏ عن كهمّس عَن عبد الله 4 بن شقيقٍ ٠‏ قَال : كانَ النبى صَلَى الله عَليهِ وَسَلَم 


1/010 


م سمو 


محَاصِرا وَادىّ القرّى. (بيهقى 006) 
1سا ) عر كبدالقر نمقي بادلة إلكآ ب نلقةسة داوق كا محاصردفريايا- 
عَنْ أبى حَصِينٍ عَنْ عَبِ الله بن بان ؛ أن ان صَلَى 


9 مصنف ابن الى شيرمتريم ( جلراا) 


حَدَننَا يدبن َارُونَ ‏ كَالَ :أخبرنا ليس ع 
وو إلا م 
الله عليه وَسَلَمَ حَاصَرٌَ أَهْلَ الَف حَمْسَه وَعِشْرِينَ يما يدعو عَلَيْهِمُ فى دير كل َلاق 


(-517) خضرت ع لد كن نان ح رواييت سك نكر رف سن اللى طا كفا بل دان متك مياصرء فر اا اور 

أب مسن ان سكغلاف باز سك بعد بددعافر ال د 

(علام؟) حَدَئنَا وكيع » عن سَعيل م عمل بن الس » َال ست شَمْخَا من يَنى عَاِرٍ »حل ينى سوَالة ‏ قال له 
بيد اللو بن معية قال أصبب رَجُلانِ ْم الَف كَل انحلا إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَكنه وَسَلَم 


قال قاخبرَيهمًا ؛ مر بهمًا أن يدقن حَيْثُ أُصِبا ولا 
:)ناش سي يانك.سة تاتف كدو درف ا كك دراو ىك بل :أ سول اط توق 


كا غدست عل لاي اكيا-اورآب تزفق كواان سك باد بل جناي كيا فق آس يَؤْفكة ف انك بار ل 0 
ست لك اورل موس دل يرا كوف نكيا جاخ - 
(8105؟) َتنا يا بن ارود قال :أخبرك تافع بن عُمَر ؛ عَنْ أميّةٌ بن صَفْوَانَ , عَنْ أبى بكر بن أبى زُكيْر 
فى . عن أه ؛ أنه َع الي صَلَى اَي َسَلَمَ ول فى حُطي بلاق أو بالاو »َالو 
الطَائفٍ اتوشحُون أ ان ترفو هل َنِم هل الثرء وخا ركم ون شِرَا ركم : قَالُوا :بم يا رسو الليه؟ 
كال بالا الْحَسَّن وَالعَْاء اسع أنتم شَهَدَاءٍ اللوفى الأرض . (ابن ماجه 789 احمد 019) 
110110101101015 ىلم عرشم ومقامتاة يامتا مكباوة 
ل ......شياوه طا كفك حص سج خطبما رشا دشرم ة مول سنا لآب فوع سين خطب ثيل فررارسه حك ”قريب سكم الى 
جنتكوائل مس (جدا) يهان لو_اورا بخ بتر لوكو لكو بدت لوكول سح (جدا) بان او" اوكول عرش اكيا- با رسول 
لعفي كل ذد به س؟ آس م ؤْفيغ_ذ فررايا.”” اج قت ريف سك ذر بها سح اور فا تق ريف -ك ذد ايه سح يتم لوك زان 


بال را ككواو جو >“ ظ 
لي لم راض دير خرة اي 1 ساس تور تُُ َّ 00 7 رم 
[5411) حلثنا حسين ل عن وا لدة ل ال م | َمَِكِ :كَالَ النبيَّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم »وهو 
كك مد يدت 4 000 وله بدت 6 اَل 59 


3 


000 كك عمد فيصل لاد َسَلم فذكر له قولهًا ل 'صَدَقَتَ 2 


عَلَى النبىْ صَلَى اللَهُ عَيهِ وَسَلَم بالرّحِيلٍ »قا رتل النبىّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم 


4 


1/01. 


1 ورب 


معنف ان الي بست رتم2 جلرااى ج<762>><س7 010 الله 0 كناب المقازى 2ج 


نرت بد لكك ينكس زاك كيذ حب فيضك ماص ريا ءواتا حب ب تلفق دفر 
جب سح ل سف ابل باذ كيا جنب سح يل سف فرشل ديكصا- راو كت بل (بي باتك نكر ) حطررت خول بن تيم 
يس ان كل ييل الود مدال سف بي بات تظظرت مركو بان فرائ -_<طررت رتور ناكمل ل حدمت عل اضر 
مس اودآس عَؤْفقةح ولك بات بياان كل لز َس يَْهَمَ سد ارشادفرايا : نلق بق يل - رترت لز له 


أي ف لان لذن اغارءكياجا جا مضق ورج فرراليا - 
(58009) حَدَنَنا ابو حاو لمر » عن يَحيى بن سَعِيلٍ د » عن عَمرو بن شيب » قَالَ لما انصَرّفَ رَسُولٌ الل 


ل 0 عر عر الي 037 ساس لا اللحراة ص فنا 0 ارس تع 

َل لله لمن حي به لف ا » قال ألو لوط والمليط ,َو رن 0 2 
سم ١‏ و 7 

َس على أله لام إلا الف . ثم تََاوَلَ سَعَرَةمِْ بير » فَقَالَ :ما إلى من : هذا إلا 


الخمس ء وَالْحْمَسٌ مَردُودٌ عَلَيْكُمْ. (عبدالرزاق 9798 احمد 6)) 
( 2811 ) جر عر لشيبس اديت سك جب رسول اط أفا سك بعلن ست وابل مو 2 أو ] أ مف 
ارشادفرياا “سول »دعاك ( تك ) :ع كردادهكر ليمت يل خيانت ”م > اورخيان تكن وال 4 لك تيمت 
سك د نيب ورسوال س ' راسي قم د اشدك ايك بالل يكز ا اورفرراا” لمر لك باد اس الل لل سح وبال 
تواست كاك انام سك انباسح )تار طرف دهتجا - 


(818؟) حَذثنا محيد به بن الْحسَنٍ الْأسَدِئٌ » كَالَ حدَننا إبرَاهيم بن طَهْمَانَ » عن أبى الريير ؛ عَنْ عَمبَة مَولَى 
ابن عباس عن ابن عَبّاسٍ » قَالَ ماقم وَسُولُ ال صَلَى الله عل وَسَلم ين الَف برل اْجفرَاة . 
َقَسّم بها العا نه عحمرَ ها ولك لين يَقِينَامنْ سَوَالٍ. | (أبن سعد ١4‏ ابويعلى 4 25) 

0 نرت ان بال سح ديت سج كبحب دسول الا فا لش رليف ١(‏ فو متها متت ران ل فر وش 

اس اورو ل رآ مسار - يآ ب مذ اى عنقم يمره ادافرمايا- اوريرواقدخوا لك خرى دو 


انسل - 


78 سس 5 برص نه 5 ارك 


5 حَدنًا بو مُحَاوَِة. عن ححجَاجٍ عن محَمل بن عي الرحمن بن زُرَارَة عن أَشْيَاجد » عن الزَبير ؛ أنه 
مَلَكَ يَوْمَ الطائفٍ حَالاتٍ لَه عفن كد باه ا 

(1119) حعزرت بيرست رواييت سروه طا ف ل وان | كاقل ع اك »سس (كن ردن انكل 

ليمت م لآ سك ديت ان يرا ل 
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ل 


7 2 صمرس 


؟ )م حفظت 5 بعث م وله 
رس سك باد# يل تفوت روايات 


عَنْ سم عن ابن تياس ؛ أنَّ وَسُولَ اليه صَلَى 


مسف اين الى سرمت ريم ( جلرا1) 


عر 
اننا 


/ .م ) دشنا ابو حال الأخمر عَن ححججاج , 'عَن الْحَكم ؛ 
جر حر يُكَكٌ 1 د ه روف در 4 و رودم 7020 عرس اس 
اله عل وَسَلََ ا بعت إِلَى مُؤْنَة » فَاستَعمَلَ رَيْدَا » وان قل ريد فَجَعفرٌ , فإن قل بجعفر فَابِن رَوَاحَة 


سر 
يي سس ير 


حلت ابم م لب صل لهو ؛ رآ لي صَلَى الله َب عََيّهِ وَسَلَّمَ » ققَالَ :م 
حَلَّمَكَ ؟ قَانَ أجْمّعْ مَحَك ؛ قال عدو » أ َوْحَة فى سيل اللدِ حي ون اليا وَمَايه. 

(0اا حمس ) حطضريت ابل نبال فإ رواييت بها كرس جل سول الر ةذ مد سطرؤ_لككر روا فر يدان بترت 
ز راوها كم مقررف رايا اوراكر يكل توما ل لو بجرحطررت تتفيرا م رول سك اوراكر كول مو جا نبل قو دراب رواح ولف اير 
مول سك_حطررت ابن رواج ذا قار تيك ده سك اود انبول سف جناب ىلر ْنَع ل تراه جتعدكل راز ادا فريالٌ 
جنا ني يآ مَإْفقع ل ال كود يكصا ور او تا“ لل رسن (أظلرت ) بت كردي ؟ انب سن جواب ديا- (اس لك ر6ا) 
كرآب سك تراه بعك غماذ ادا لرلوس -آ ب يَؤْفي سن ارشادفرراي:”” الث سك راست يبل أيك 60 ايك شام دنيا دايا 


سح بد ظ 
0 حَدَننا سَليمَاُ بن حَربٍ » قَالَ :حدّننا الاسود بن سَيبَانَ : عن خَالِدٍ بن سَمَيرٍ » قَالَ :قم عَلَينَا عبد 
لين باح ناص . كال :وَكَانَيَ الانصار تفقهة ‏ قَالَ حَدَنًا أب قَادَة َس وَسُولٍ اللصلَى الله 
َيه وَل قال :بعت رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ جَيْشسَ الْأمرَاءِ » وَكَالَ عَلَيكُم ريد بن حَارئَة ‏ 
نأب ويد شرب أبى كالب ٠‏ فَإنْ صب قر َبْدٌ ال بن واج َنب جَعَفَرٌ » قَقَالَ :يا 
موق 


سأك ين س3 تي 


سُولَ الو »ما كدت كي ا أن تَسْتَفْمِلَ عَلْكَ وَيْدًا » كَقَالَ افْضِ » فنك لا د أَى لِك حيو 
بن ص سل ل 
إن وَسُولَ الل صلَى اللَه يه وَسَلُم ع1 امير وَمَرَ فبودىّ :الضّاكة 


قَانطلقوا , فكوا مَاَاءَ الله » ثم 
َاعة »ماحم الام إلى وَسُولٍ الل صلَى اله عل وَل » فقَالُ :ناب حير » ثاب خير تأو0اء 
م سر ص 


» ثم اخل 


ل 7 95 
ا 1 عَنْ جَيْضِكُم هذا العَاِى » انطلقوا لوا لْعَدوَّ » قَقِلَ رَيْدّ سَهِيدًا » فاستغفروا لَه 
اللَوَاءَ جَعَْرٌ بْنُ أبى كالب » فَسَدَ عَلَى الْقَوْم حنَّى قل سَهِيدًا » اشْهَدُوا لَه بالّهَادَة » وَاسْتَغْفرُوا لَه نه 


أ لو عن لويم روح قبت قَدَمَيْهِ حتى قل سَهِيدًا » فَاستغْفرُوا لَه تم أحَدٌ اللوَاءَ حا ل بن 

ا / ساح 72 مر ل مسف 065 
دويو الو» أذت لل ول ل لك لعل سل :اللهم إنه سيف 

فأنبّ تنصرة » قمر يو مَئا وَكَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَي 


5 ري ىش اس 27 راس ص 3 ,ص 
من سيوفك ء فانتَ تنصرة » فمن يو ميد ل سمى سياف سَيْفَ الله الْمَسَلُول , 


ل عر 


1/01. 


ام د -_- 8 0 ؟ عم 
صم لوا م ير 5 0 

ع عاديإب[ بيه دين _ قير 

3 -_- تيت >2 ابن 0 ١‏ ذاء 5 1 

5 ا 8 - 
- 5 58 5 

لل يي 5 
. 


8 1 


١ --‏ 
ا ا ل عيبت الي 26 لست 53 
0 ل تأت يتين سس ل ما ني سس ال ب 7 
30 


لك ١‏ لتم 


لا ات ا 20 
> ص لصي ع وري ل ليها يد 


للك كم 8 
ل ل روات ريون 


الست 
سملل - 
0ل 
0 


سلس 


اا : - 00 الع كيم اياي 


0-1 ايل او ل لج عي يسيم و <> سيرا 52 
سي عب ا كه - 


5 معنم 
د > عه و ب اس ا لماح ل سم ع ووو ال ل لس سيو ١‏ سير يي يي يه هيه دام سد صينيير 
اا ا 0 
ا ل 4 1 - 


9 مصنف اءلن الى ميتم ( جلراا) 


وا 4 سس ل 


وَصَلَمَ لّوا دوا واكم , و1 يك 8 يتَحَلْفنّ منكم اح ' تنفروا مسّاة وركبَانا » وَذَّلِكَ فى حم صَدِيد 
ل 200 د ميا 0 
فبينما هم كمَنَ عن اليإ نس وول ال صل لل عه وَل حتَى جا عي الل . 


ليد] ل و قو 0007 | ا ا 0 م هذا 


رسا مستا وساين 
فاتيتة : كاطلة يكم »كنوب ماقا ل :من هذا ؟ فلت بر كناد » قَسَار نض 


هي 7١‏ ررس يي سودي 7-5 
نم َس حتى مال عن الرّحل » أيه فدعمته بيدى » فلما وج مس بل وجل اتدل . » فَقَالٌ من هذا ؟ 
م ع 7 0 070 3 000 جحي سر مر لي مر 
فقلت :ابو قَتادّة » قال فى الثانية » أو الثالئة » قَالَ :ما ارَانى إل كَدُ ّم صَقَقَتّ كيك ميد اللركة : َال :قلت : 
مي حمر 3 عر رك م سر 3# مر ' تت 7 0 7 00 ظ 
كلا , بابى أنتٌ وَأمى ٠‏ ولكن أرى الكرى أو العا - شق عَليِك 2 فَلَوَ عَدَلْتَ قَنَرَلتَ حتى يذهب 
ل مر ع 3 4و سر 3 صاصم إل ع عى ار5 7 4 َك 
كرَاكَ » قال :إنى أخماف أنْ يُخَدّلَ الناسٌ > كَالَ لت :كلا يابى وأمّى 
م سم 2 سم رك صا بي سل 7 3 7 م سم 56 
ال :ايف محانا خويراء ثال :معدت عن الطريق» فد آنا بعقدَ بعقدقٍ من شَبر» فحت فَقَلْتٌّ يا وسول الليهء 


مير 
7 


و 


َه عُفَدة من جرد صب قال :ة فُعَدَلُ رَسُول ١‏ ل صَلَى ال َي وَسلَمَ» وَعَدَلَ َه مَنْ لير 
أَهلٍ الطريق , كافون ليق »قدا امقطَا ابلس عه علي عَلْيِنَا » فُقَمنَا وَتَحب 


مادج 2 ” 


لمن ' قل سول الل صَلى اللعليه وَل ويا رودا » حتى تَعََتِ الخّضْ . ثم قال من كان 
5201011 


2 عير 
ع 
بي لعن سر له ابفنا 1 


مر وو بالصّلاة » ث ؟ عدم َسُولُ الل صلَى لحل وَسَلّم صل ين »كما َل كال :إنا نخد 
الله ء أن الم كن فى َع راذنا يان صقا »وََنْ أَواحنا كال يالل لهأو 


شا ) 91 جى 5 56س 


شاء» ألا مركت َو لصّلَاة من عي صَاِلِح يض مَعَها لها 
سر 2 7 9 سحل 0 
قالوا :يا رَسول الله » العطش » قَالَ :لآ عطس , يا أبا قَُادةَ » أرنى الْمَيْضَاَةٌ ؛ 
44 00 


لا » ثم قال :يا ابا كَتَادَةٌ : 


55 
0 

1 

0 3 
لياء 
“ 

13 

9 

|| 
١ح‏ 
ال 


عر 92س تر سرس 2202 
| 


- 

يزه » ثم ال شمها » فالله أعلم أنفت فيها , 
د 1 ذى وس 2 007 و 7 07 000 سر سر 
تبه يقح بين دحي . ٠‏ فَصَبٌّ فيه » فَقَالٌ ٠:‏ ست القوم » ونادى ر ل الله وَرَفْع صواته :آلا من اتاه 


ناوه كأ وم مكو و رو جم و كي ر رو و م 7 يا كم 

وُه قُلَيَشْرَبَهٌ ؛ ' فاتيت رجلا 2 فُسفيتة » ثم رَبجَعْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله صَلّى | لله علي وسَلَمَ بمَضْلَةِ القَدَح , 
بير ص اس 
هت فقت الإ يليه » حَتّى سَقيتُ أل ذلك اللي » ثم رجَحتُ إلى وَسُولٍ اذل صلَى اله علد 


ع 
سير 


َسلَمبمصْلة فدح دعبت قَسَقيْتُ حَلقهأخرَى . حَتى سيت سَبعَة وقّق. 

َب أل .عر ل هام »صب وَسُولُ ال صل لعل َس ف لقح ,فقا 
ى :ارب »كل أ :ببى أت وأتى إلى لا أجدبى در عطس ء قال يك على » فى سَافى ل 
مذ لوم كال قصب وَسُولُ الل صلَى اللَه حل وَسلَّم فى ادح قَكَربَ »م صب فى الفح فَكَربَ: 


م صب فى الْقَدح كَشَرِب ‏ ته ركب وكين 


وا ايز م إن ا للالالاااااااااااااس ل ل 
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002 


4 مصنف رن الى ش تررم ( جلرا١)‏ 


01034 5 مس 5 مدو سه و سير حبر 2 
لم فال : ِف تر الْقّمَ صتَعُوا يح ققَدُوا بيهم » اهدهع صَايمُ ؟ قلت :الله وَرَسِولَه أَعْلَمُ » قال : 
يمه 5 2 و اس د 2يروو ار دروم مب 5 ب 


قد رَشْدُوا » وَرَيَدَتْ امتهم » وإن يُعصوهما ققد عَْوَوًا 


اليس ٠‏ هم أب بكر وَعُمَرُ ؟ إن يطيعُوهُمَا 
عوث هم »كله انا » ثم سَارَ وَسِرْنَ ؛ حتى ذا كنا فى لخر الهِيرَة » إا ناس يعون ظِلَالَ 
الشَبرَةء فَاتِيَِاهُمْ , قإِذا اس من الْمَُاجِرِينَ فيهم عُمْر بن الطاب قال يم 2 يْن صَنَن حي 
لدم كم , وَأَرْعقدكُمْ صَلادكمْ ؟ قار :تحن وَاللهِ نخب ركم , ونب عمر فقَالَ لأبى بكر إنَّ الله 
فى كتايد: نك منت ومو ون وَل ما أذرى لعل له كذ وفيا كد َصَلوَانطلر: 
إنى تاظر بَعَدك ومتلوه إن يت سينا وَإِلالَحِفَتٌ بك قَال وَقِيِمَتٍ الصَّلاة » وَانقَطمَ الْحَدِيثُ. 
البوداؤد 070 ترمدى 6ه" 


5 ل لا 0 ا 0 
الاصراء ( عر” ووموب كلتك )كورواد فرراياثو ارشادفر ا ”م يز يدبن حارظ عاك ؤل ل ال بن موا" ول أو تر بن الى 
ذا لب تإففر عل اوراكر روسل مو ما ول لق ربد اد من رواحم إل“ * حص رمت #خف افر الال ردس اورعر كي .. با رسو 
لفقي ل اللابات سن فا كاتا لآب جح يرز يلوح اك بنا بل آله لف _ذفرام باس دوا نال باخ ةك 
ان لكا جر سج 
آء بر لوك تمل بس اورسك دم الل ركومنظورقر يلون وبا إل دس يمر( ايك داك ) رسول الد زم مب رتش لف فرها 
< :وح اورم ديا اور برمناد ىك ىكل الصلاة جامعة جنا ني اواك رسول اللر يفقم كا غدست بل تع مو سك آي ة 12 
رايا.” ترطابات شق سرلا بات بق سبد بات تفن مرجي رارشادفررالّ 5 رمس سلا _ذوا_للقارك ارعش 
تجرد يا مول د يلوف يهال سس ) علو انكل تلن سح هلا قات ( اورل ال ) مول جنا تطررت ز يداك ير شرادت كل عالت يل 
للع كع نم لوأف الن سك لك استتخذاركروء يرط حطررت رين الى طالب فاه فر ف سشيجال ليا اورانبول سف ونان مر 
خ سسب للها يبال ككلرو وى شاد كك عالت الال بو كع م انكل شهادت يركواه بن جاء اوداان سك لك استتغفاركرو_ مر 
تضراء نرت بد القد :ان رواح تور ف سنيعال ليا اوداسين فم خب ماك (يان) آنكارومشبي دلا دي كم ان سك 
لك استتغفا ركرو ير (اان سك يعبر ) سمط احضرت ال بن الوليرناء مسف هال لياسجعالاتلوه ( يبك شبن )ميرول يل 
حال تك ( بلك ) نبول ف خوداسية سامير اليا > كرآب ةن دعاءا ”ا الثد اخ الرلة تر لوارول بس 
لح أي للوار يؤل لق تق الن كل مددفريات “الل وان سس خضرت الم بن الولير واي كنا سبيف الث مساو ل ص يا اور رسول 
اشمَؤْفيكة ذ ارشادفراا "كل جاةادراسية بي لكا كرو كول ىم بلس جك ند رسج “جنا نو صها كرام يبيل اور 


٠ ١/1111. محزم»‎ 


كالب 


8 ب 0-5 
. 5 
. 
م 6 اا 
5 


ا ىا ل ل ل تك اه - 
- 00 :تعبا يقبا بلي بي له تل ا س0 
ا 00 اه 00 امو قله للطما شب 
3 1 : هبن شدون © يال 00 -ِ 
8 . َم _ 
00 55 


اس عيدب اسه د للد 
يركب . 2 ك2 


د ا 
سوم 


بف لد اسح يوا سوب تن بن * 
ميد ّ حي وتات 
. 0 ا ا 2 0 


سم ١‏ السام ربنم | انبيسم 


ل ا لسع ا اا ل ص ا ل د واج 6 
عب الأ ب ل ل ل ل لل سو 
-. 5 5 5 8 1 1 


1 وجيب 


فير مسقا لشت لد ج2<4ج>0ي ا 00043 حاب المقازى م 


سو رموكرفل رسكا وريرت »روا وشت اب 


0 يأك رات حاب يي داست سح سبج دس ستكهكدرسول الشد يفت كواوكها أ يبا لك لكآت تزفق باه - 
طرف بك سك - جنا يه ال أب همك يال جبيا اود مل سف آي يع دين اتج سح سهارا دا بل جد 
أ تفع سيدها لذ واد ]دق سك ,انيرك عون سول فررايا ف آس هذ لو حيرا: رون نض سس ؟ ل ع شاكلا ال 
ادهب آي نم جل يذ بجر( دوباده) ]ب جف كداوادا ل يبا لكلل ب ميم .سين هاده سح اك طرف 
يل لم - مل (دويارة) أب يزوم سك يال حاضر موا اور مل سه سل اليه بدح أب ْم كلوسهارا د - يمر جب 
أس في ذل سيدهاك _ذ وا لآ د سك باتجدكابتعو نحصو كرآب ف د بجعا يكو نض ؟س فعض ظ 
كيا- القاده هاوق كرت إل :آم مذ ددسرق مرجي با تسر مرجد امل ارشاوفر ءا ةجلم 
207 كات مشقت بل فال دياس>_داوق كي ؤإل :ل عر ضكيا- كل ايرس يال اب 
تراك مول لل كود مو كنيدي أبكه #ذ آي من اومش هد شقت ب ذلا ذا رك رف ب 37 
ذاو ذال لين لآب طْظ ل نندت دجاس -آب توف سن ارشادفرايان مك الل باتكا خف كارك ان يخذل 
اناس . داوكا كت إل :ال سف عرلا كيا: ,كنيل اعيرس ال بالي]ت يقر بان مول - 
"آذ فرايا:”” ير بماد وال برد والى بكرو" داوق سكت إل :ل داس ست أن الزايايك 
نك درش كا يل تمي نر - جنا نيل أ مَؤْْيَة حدصت ل حاض ربوا اور نل عبش كي - با رسول الث مرفقيوخ! ير 
رشق لكاتمرذ سج جد حك هلا .س>_راوى كت بل: جمررسول التد رفغاو جولو لكأي مف اتج رات ير تك وراد سم 
يلشرف سج اورانبول لذ يدا كيا اود رشقل سعط ل رات سح برد كرليا - يمر جمارى | 107 ل لمسوررح " م 
رطلور مو جك تا جتان تمك :دس درا ناليم خوف زوه سك أ رسول اللر تقذ ارشادفر ا أرام ارام سحت 
يبال ت كمسو در بلن موكيا ري ىلر مذ ارشادفرياءا “لد سذ ان دوركعات لور كاز سح بيد اراكيا نب ود 
ال عكواراكر _ل جنا دي دورلعا ت ان وأو فى يدل جتنخهول سل ان نكو( يسك )مز هها نتها اورانمبول فى صا جنول 
سد يديل بد اتنا 
0 وراب فم ديا اددضاذ سك لك منادى ىق بجررسول اللد يق آمو سك اورآ ب يقل لماز 
ي عل اددج بآ مذ سلام يترا فر :”م الثدتهالى انريف ييا نكر بل تملا اك دوك جز يبل مشغول 
تالس كل سيل فماذ سح لا يواه كردي مو يكلم جمارق اروارح اللرتقال سل قيز هرحس - بحب حا ست ل دوتو ل ويك 
إل ستردار! ل ىآ د ىكويينها نلق بر «صارع طرف سآ سيف ا لوحا ب كال سكسا تدا نيك نمازت قتضاكر لل *“ 
"- كاب قت عر ليا بإ دسول اش يفف !يرال ؟ آس تف فرايا:” كول بها ئش سا الوقاده! شق 


1/010 


20 م 4 أ كابسترى 6397 
ضووا!! برآ دو '- راو كت ول :يآ مَإْفق ك أل وضووالا بان لك حاط موا ف آب يِذ ا كواب قور 
كوليا- برآ رسف ال سك من سكسا تخد هن لكايا.- لق د بتر جاهنا سج ك رآ تقذ ال يلل بويك ماروا يانييل مارق د 
ب#رآب تزيم سن فرايا: ا الوقاده! حت كاوه ب سح تجمونا يوالم ذا دد- جنا ني لآ مَإْفَةٌ كا خدمت عل دو يهال سك 
درعيا نكا يهال لكر حاضرهوا دف آس مذ ال ملل إلى ذ الا لورفرمايا: لوكو كو يلاة-اور(خور) رسول الثر ملف ذأ واز 
كا ىم اور بلنر وا زكر سكف رايا ررار! ىك يالك تن ينج كديا هكد هلل ل - بل ل أب كآدق سك يان 
با اورا كو إلى بايا يم ررسول الث سَْية ل طرن بالم ل لقي الى سك لون وبال نيد لكر ) كي او رن ا 
ا رئ سكسا روا اويل بلا - يباك ك كال عقر كيتنا م لوكو كوسل سل يال با سردل بيالكالقب إلى لكررسول 
طرف ادن دبال سم زد لكر )اورم كي لو ريل سف ومس عطقك إلى با بيبا لي ككريال سف سات 
لقو كول يلابا - 
6 ل سارب ىك سك وو سك بن نل ديجا شور كي كال عل يك بالق >0 لآ يَف ف يبال ل إل 
ياد سشتطر_اب: الى رادقا سيت يل :نل سف عر كيا به رسال با آب يقر إن دل - نك بزيادهبيا لكل سج 
أب تلماه :”رس يا لل ست دودر آي سل دل فق لوكو كد يلا ف والا بل بول“ راوق كت بل : يمر رسول 
ا موقل يالل يإلى الا اورا وفوش فر أي - يرددياره يالل بالا ذال لورفش فرا | مس بادآب فق _ذ يال 
ليلذ الا اورف فرراا رجفي سوار مو سكت ورتم سوا رمو سكع - 
١ 0‏ رآ ضع _ذفراا: جب لوك سيت رفير جددي يل اددانكاضماان سك بترم بآجا تابي 
وك سك باد## ب كا خيال رسكتت بوكرو وكيا كر بل لل سف عرش كرا -الثّداور ا لكا رسول بق زياده ءاس بل -آ أب رضم 
قرا *'كياالن شل ابوك تل اودعم نافد مد جوئال نل داكرلوك ان دوفو كابات بائيل سكل براييت بايا" سس كاوران 
اتنا سب ليا ايت ياجا لك لكر لوك الك دوفو لك ناراف كرس سف لبو كراه :بول حك ارالك بجعتي لك 
كرا« موك" با تأي م من مرتيرارشادفر مالم ظ 
8 برآ ف لل يس ادم شك جل يذاه بها كك تب تم نضفف وان يل يف3 لوكو سف ورشتل سك 
سا لاا كيا بمرت بها :ين سك يا لآ سن -الن نل خضرت مر فى هدم سن الن سس كه اك كرت سين مكو با 
اورمازكا وذت مو جا ل م ليا كرو سك؟ نبول سف كه ا كدكندا تم بيل بتا يل سك يعر ع ا _لى خضرت الوبكر ال 
كبا كر الشد تال فرران > لتك ك ميب وَإِنْهُمْ مَيتون 4 ممرس خيال يبل القدققالى اذ جىاكداسية يال بلاس 1-6 
كرس مول اورفراز يها ل - يآ بس سك جا سد سك إعرترال كرو ل لرسعالاءتئيك مساك ألو نكا- يترنراز 
كت مواق او رلور لك _ 


4 مصنف اين الى شير مت رتم ( جلرا) 


1/01. 


ظ 
ظ 
! 


١‏ سيت دود 


(س مسنفا من الاش متريم (جلراا) 


7 سيا لزيا دم قشرد حر 2 سر راس 20 اص د ايع لس لي ف 2-4 الال بير ْ 
(8155؟) حدثنا عبد الله بن نميرٍ » عن يحيى بن سَعِيلٍ مي » عن عَمرة ' انها سمغت عَائْشَةٌ تقول : جَاء نعى 
وس 5 2ع سن 27 وف لاسا عر عر تعر 
عفر بن أبى طالب » وك علوي وا حَةَ جَلْسَ رَسُول اللو صَلَّى الأ عليه وسلم . 


يعرف فى وَجْههِالْرْن»كَالَتْ عَائِحَةٌ :وان ملع و شق لباب » ناه وجل » قال :يا وَسُولَ الل » إن 
نسَاء جَفْقَر ‏ فدكرَِنْ كاين » ره وَسُولُ اللي صَلَى العا عَلَيّهِ وسَلَم أن ينامي 

(10 ا ) حت عا شر تناطئن ابيا فرءالى ث لك جب رسول الثْر ةك يلل حط رت تت ربكن الى طالب ءزير بن حارث اور 

كب الث كن رواح تو موت نر كل سول الل مفو : عر يفف راجو _ك اورآً أ ةك روما كي كاث الت 

لام رسته_حترت عا لش تونق انق نل يلل ( آل َي و)درواز مك يهاذت دورو لآب في ل غرمت هل 

يلض عاض رموالورال عر كرا يإ سول القه مو !مر ويل ...جر ]دق سذ ال نكورتال ره كال كركياتر 


أطي ذا لآد فك كبا كمد ايل (واكر )نكر ىر 


1 عَدننا عه التي بن يمان » عن وك » عن عن شعي َعم + أن قبن أبى طالب فيل َم م22 
بِالبَلقَاءِ » قَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عله عليه وَل اللَّهُحّ اخلف 4 جَغْفَرا فى أَمْلِأفْصَلَ ما حلفت عَبد! من 
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ: 

1٠017‏ ا ) خضرت “ايان لس وإ تعر خف رين الى لال بغرن ضرت ل مقا م بلقاء بل ششهير مو لو رسول الل مف 

00111111010 

(8154؟) حدتما عبل اله بن !دريس وو كيه ' عَن إِسمَاعِيل عن قيس قَال معت خالد د بن الود : 


يقرل قد اندَقٌّ فى يَدَىّ يوم موت تسعَةٌ أسيّاٍ , قَمَا صَبَرَتُ فى يدى إل صَفِيحة لى يها < 
( 2815 ) حمرت خالر بن ولير طش يا نلدسة كلل يه سه باتيم يال أو لور بل وك ُ رت 


رس با تت ل ايك بوث وللوار الى رت _ 
١‏ عدن رثعن عن ا جَرَيِجٍ » عَن ع ليطي على لعن عَلَيْهِ وَسَلَمَ تكى للم الَذِينَ 
لو بهؤتة »ثم صَلَى لبهم 
(7]) ختنرت خطاء سح روا يت سك نكر تاذ غز دوم طقل سي با._ذ تن صوار جز 1 موت قر 
نالى اورججرآ ب زفق ان يرجنا ه يسام - 
حَدنَا عيسى بن يونس , عَنْ صَفوَانَ بن كَمْرِو السّكْسَكيٌ » عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن مير بن تفي ؛ 
ظ ل :لما ادق أصْحَابٍ وَسُولٍ اللي صلَى الله سل على من أب مهم مع زد َم مزه 


3 ب مترو عر 3 نأو واس 25973 و و موق 


ال وَسُولٌُ اليه صَلَّى الله عه وَسَلَه ليُدرِكنَّ الْمَسِيحَ من هَذْهِ الامَة أقواه ' إنهُم لمثلكم » أو حير : 


1/010 


ومس صسمف جه 5<« سمهي 


لات مَرّاتٍ » ون يُخزى الله مه أنا وله وَالْمَسِيِحٌ آخرهًا. 
(814 ) حمر ستتيد الراك بلك تيه ربل لير كت وال »جب رسول الل مؤْض_سلسوار كرا مأوغرز مود ربل حطررت ز يد اث و 
سا تجو بير مو ان وط_لخطرارت 000 موا نو رسول الث مؤفي ل ارشادفررار):”*ضرور بالضروراى امت يل سح برو يبل 
حعرت 7 عَإيا) كوي يكل - !ووه ركفم سح تر يانم جب مول سك .' يت دبا تآس عيذ تفن مرج لق وراش تال 
الى امس ع كو بلك يب كر كا ل سك اول يل يل اورآً ريل عَلليمس ك_ 


000 تراس بي 7 قر 2 مر الس سس 3 م لح 


عدا عبد ال بن َي قال :حدننا محمد بن إسحاق » عن عبد | 
عَن عَائْشَة كَالَتْ :لما تت نت وَكَاةَ جَعفَر » عَرَفمَا فى وج و سول الله 
ب ا اس 20 0 م3 ' 2 2 
فَدَخْل عليه رَجَل فعَال يا َسُولَ الو »نان ينكين ' قَال : فارجع اليه فاشك 2٠‏ فإ أبن 


5“ 


ال لير 2 


حت فى جهن اراب » كال قَالَتَ عَائْسَة :قلت فى تفسسى وَاللهِ ما تَرَكتٌ تفسّك »2 1ل نت 


مُطيع رَسُولَ الله. 
0 ) حطريت عا شر نانفا روايي تك رق نلك جب رسول الفر مل الوحط رن تعفرو فك دنات ( كر ) آل 1م 
سن رسول لتويك جره انود ل (سدآخار ) دكك_حطررت ما تش فز يني كبق جل : رآ م مفو خدمت يل ايك 
صاحب حاط رمو م اور ابول سف كبا - با رسول الشر مضا كو دمل رودكى لآ مَؤْن ف فررايا: نم ان كلاطرف وال 
12 100 كش وطق "بق ول : 
لس سين دل شي كها: فا نآ اتش بوذت الددندتى رسول لفق لعجالانا سج 
1 حَدننا عبد الل بن ديس ' عن مح بن ساق . ع يشت فن صأو لد عن 


- رده و دمي ا 


عن رس لد قرا عرقي 1100 
(100 ا ) حتت م بن عراد ين بد ادبن ءاسين والد واد سس رواب تكر سل كر جك بنؤمره كا أو سذ با كبا 


سل سف لك تيوق سف ) نك دودح يلاياتها- ال سن كه كوي لغ و ومو ع يل خف كود بور بانمول واي سفيروسرر 
ولس نات سهاو يمرا وي لكا ثبل اورتجل داور جاكرلر الى يما لكك كأ ل (شيير كردي كك _ 


88055 حَدَّنَا بو أسَامَةَ ‏ عَنْ مَهْدِصٌ بن ميْمُون » عَنْ محمد بن عَْدِ الله بن أبى يَعْقُوبَ ' عَن الْحْسَنِ بن 


7 سم 


سَعلٍ َال لم جَءٌ ال صَلَى لله سل بل ل وَجْعمَر » وَعَبدِ الله بن روَاحَة نعاهم إلى 
اناس , ؛ وَتَرَّكَ أَسمَاءَ حتى أَقَاضَتٌ من عَبرَتئا ثم اناما اها َكَل :اذعى لى ينى أخى » قَالَ فَجَانَتَ 


و س8 2 اه 00 9 سس واي 


رؤوسهم 2 ٠‏ قَقَال ما مَحَمَلٌُ قَسَبِيهُ عَمَنَا أبى 


عم و 52ج و مر 


بثلاثة يَنِينَ  ٠‏ كانهم أفرخ , قَالْتَ كَدَعَا الْحَادّقَ قحلو 


راث 
لاست _- نأك ا أ لاس اكه قاف الله عند 


1 1١/131181. 


امه 0-7 © كك ل ا يي لك كه 


| لي 


مدوم سك جه 0< :سم 


َه اليا 


َب وما عون الِ َه حَلقَى وَلقَى . وما عَبَدٌ الله قَأَحَدَ ب فَسَالَهًا » ذم قال . 
الله فى صَفْقَةِ يَمِينه » قَالَّ نعلت أمهُم تف رح له فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَى الله عَلي وَسَلْمَ : اتخشينٌ 
لهم الصّبْعَة ونا وَِيهُمْ فى اليا َالو ؟. (أبن سعد 9 احمد مءم) 

(19) جع ريت إن من سعر تو روايي تكست و ل لحب ىار إن اريت زيدةتفراو رب الث ر بن رواج الى 


غيل ريات كرت لما ب ةس ذنزيت ااال لمات يمو تخا لوو شو 


إن اذ سورت وسرت جرم مشا بس اورظبدالترتها أب زقة_ذار» ا الل 
ا ارا شبد اه ك ذا ميل تسود سه ل بركنت ده راو كت بين : الح وى مال خضرت اسا تليق ل 1ل نا 

ت انك (لادارل) كا كاي تكلة آب ةذ أئل جواب دنا كيان سان ل ك2 
دئياداً نات يل ال نكاد ل مول - 


0١‏ حَدَننا يح بن آم » قَّالَ : حدما قطبة , عن الاعمَشٍ عَن عَدِىُ بن تَابتِ» عَنْ بم 


0 صر 00 سم السا ايل 60 00 عر مه 
قَالٌ ل هم التبى صَلَى اللَّهُ كولم فى الوم . قرأ - عفرا مادا اين » مُطَرََ الما ويد 
ا ا رار ف و رض سنو و وو و 75 25 
ما على السّريٍ قا أن زا لاسا متهم كالهم مع ضون عن 


م ا ا 
200112 همذ ان سكمقا كنت يرد لما أب 0 - أن رواحرالن تقد لول يتك ع سن كور 
كمه الك ست اعرائل كوس بل - 


اننا عبد الحم بن سلِمَنَ »عن إسْمَايِلَ بن أبى حال »عن أبى إسْححَاقَ عن أبى مسر أن 
ما أتى الب صلَى الله عليه سل ل شق . ؛ وََيد » وَعَمِدِ الله بن رَوَاحَةَ » ذكَرَ أَمْرَهُم » قَقَالَ :الأ 
اغفر ريد » الله اء غفِر لْجَعفَر , وَعيْدِ الله ين وَوَاحَة 

مم حتنرت رتلفو ست رواييت سح كر جب ار تزف لوحط رن تف راو رز يد ب حارش او ركبر انيبن رواح نزتم 

لك رلة آس تق _ذان باتلرسة مو رُعاف ريال - اس الث ! ز ب دلى مشفررت فر ] - اس الث ! متف رك مخفررت 


رما ا وركبر لد بان رواحرك مخفر حفر 


1/010 


+0525 سس تن 


)05١‏ حَدَننا يد بن مَارُونَ ‏ كَالَ أخبَرًَا إسمَاعِيل ‏ بن أبى حال , عَنْ قيْسٍ بن أبى حازم » قَالَ ' حجاء 


4 


(س مسنف امن لشب متربم ( جلا 
أسَامَة بن زيل بعد قل أبيه َقمبْنَ يد الت صَلَى للع عَلَيّْه وَسَلَمَ َدمَعَتْ عَيَاه » قلا كان ون لد 
جَاء فَقَام مَقَامَهُ ذلك ؛ َال النبىّ صَلَى اللَّهُ عليه وَسَله :الى يمنك الوم مَا ليت منك أَمْس ؟. 

1س( جاب ) خطررع ثيل ان الما حامس دوايت سك رتطررت اسسام إير» اخ والد سل سل بعر عاض رمو أ تى 

ل مرفي ال سك سات (استتقبال سك _ك ) ضح مورك اورآً م 1 كسس برل يل مرجب ا لادان 1 ااور 

ردت امام د حاض روس اود يمرا يق اك جلا ب دكت مو سكت فو الل بر نوكر موف ف فرراا:”* كي بل أرج جو تبرارا 

2 الس كل راش سنئ ل تهاراستتب لكياتقا"' 

ره 


صم ان 7 25 تورث ع 72 
حا مح بن ع قَال حدنا وَائْل ب ن اود » قال : سيعت البهى 
و 


1 


رس تن يي حمر سحل سجر ل 


حَدّتُ ؛ أنَّ عَئسَّةَ كَانَتْ 


ا | 


٠١. 


عر 
0 ال ا سسا د 


تقول ما يَكَكٌّ بِعَتٌ رَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَيْدَ بْنَ حا حَارِئَةٌ فى بيش قط » إلا مره عَلَيِهُم ؛ 0207 


23 2 
7- را بس انين ا 


بَحَدَ لاستخلفه. 
ساس )حر تانينق كبا كل تل د جناب نكري يذ حطرت يبلن حارش ماف لو ارس روا ريش 
مسلب ةذ أبن امرش يرز - اور اك ر خضرت ز ير ذا" ف آبنزظة - عداق م32 
تق انس يز( تق )بنا ‏ _ 

عقن لعلة قي فَالُ :حَدثن إِسمَاعِيل , عن مبناا ل بن سَعِيدٍ » عن عَامِرِ » أنّ عَائْسَةَ كَانَتْ 
تقول كز أن يدا حي لآسْتَشْلَفَهُ رَسُولُ اله صَلَّى الله عله وَصَلَّه 

) حعرت عام فزإد سس دواييت سح كد ائى عا لشر ننق يق كبا كل تمل كاك حطرت زير ولتق زتره مول و 


أ مَزْقَ ا نكوظيفه بنا أت - 

(8155) حَدَنَا عبد الرَّحِيم بن سَليْمَانَ » عَنْ د هسام ين عو »عن أب ؛ أن وسُولَا وصَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
كن قلع بال مُه »وأ لهم أسامة ف وَْ »وف ولك لبت أو بغر وعم قل :ك9 
ناس مِنَّ النّاسِ يَطعَنونَ فى ذلك » ؛ امير رَسُولٍ اله صَلَى الله عليه وَسَلَمأُسَامَه لهم » قَالَ :افقام 
سُولٌ الل صل الله عه وَل طب اله »نه كَل إنَّ ناا نكم قد طَعَُوا عَلَىَّ فى تاصير أ م 
نما طعنوا فى كأمير أُسَامَةٌ كما طَعَنُوا و امير َنبا من قبل » وام الو »إن كان ليق لامارة » ون 
كنََنْ أحبٌ اليس إل » ون ابنه من أ حب الشاس ! إِلَىّ من بعد » وَإنى أرجو أن ب كُونٌ من صَالْحِيكُم ؛ 
فاستوصوا به خيرًا. 


(111-0) حطررت شام ان عرو لير سين ولد سح واه تك سة إن كه جناب كر ةذ مو تك طرف يلار ١‏ 


مامح 1 


متحت وروت و 


أ لق 7 ال 507 قيس - ُ 
كوا يبنا سف بي ازا كردس لل # ولوأ تطربت امسا م فإ كاحي ربنا ف برا ى ررح اعتز انكر ست نل جيبرارانمبول 
سال سح بيبل حطررت اسسا متف سك وال كوا مي ربنا ف راز ات كيا تماد خد كلمأ بلاخ برو امي رست 1 لان تك اورلوكون 
ل سب سح زياده تتكبوب سك _اورال نكا با ان سك بعد كك وول ل سب سح يهجوب ع مع اميد سكي بل 
ح الأول شل ساد ال سدس اضاججا كااداد كرو“ 


| م5 يق سم سمل ع سر 07 سو رمو ع ص لأ 
8 حَدَننا على بن مُسْهِرٍ عن الأجلح 'عَنٍ الشعبى » قَالَ :لما أ رَسُولَ الو صَلَى ا يه وسالم 

2 مر ي” 0 7 عر لمر بر 0 فى 7 7 77 026 
لخر ب أب عاب »قو وَسُولٌ ال صلَى لحان وَسَلْمَ امراته أسماء بدت عمَيس حتى أقَاضْتٌ 
حل لي سر 07 لعي ع ا سال م 3 1 15 بردت 52 
عَبِرَتهًا وَذْهبَ بعض حزنهًا »ثم أنَاهًا فَعَرَاهنَا » ودءَ عا ينى جعفر عا ودغالعبد الله بن جعفر ان 

ير سر ل ل عر تس ل 7 7 َ / 1 

يسارك لَه فى صَفْفَّة يده » فَكانّ لا يشترى سينا إلا ربح فيه. 


الت لَه أسمَاء يا َسُولَ ال »إن ولا يعمو لسن ماين »قا كُذيوا ؛ لكم الهجرة 
مَرئين » جرتم إلى النبَاشِئ » وَهَاجْرتم إلى 
.اراب ) خضرت شق ح دواييت سكم جب رسول الفد موف أو حعضررت تر بن الى طالب ولف سكل كى رق قو 
أب محرت تفرك يبد اساء جتن لكو مودي ايها لك كك نبول فآ سوبها_ك ادر كام وكيا - رآ تق 
تعرت اسساءتاطفاسك يال سك اورآ ب جيذ ان ينزي تك اورآسب مفو نحط ررس مخف ولت سل بي كو بايا اور 
ان سك سك دعا ران ججنا ئي رآ مذ حطررت عبر الث ب #حفر ولف سك لك ب دما كران سود ل بركلت دق 
اس بل كبر اله جب ى اكول جتزخر يد سة فو أل ال بل لفح موا د رترت اما ءطو افئفا فآ مقع سس عر لبا 5 
رسول ال !لوك خيال ادس بل لتم بها جر بإن لل ستل لآ سوقم د ارشادفرايا-”” لاك موث كت 
ل ةرت لج( ارب )م فيا للف رتك اوليك مرت سه مروطرف: بتك 
اكلم ) حَدَّتنا أبو إسححاقٌ ادي : قَال حلتنى أبو ويس عن عبيد الله بن عَمْرٌ ؛ ؛ عَن نافع » عن ب 
عَمَرَء قال كُنْتُ مؤي » َلمَا ققدل مقر : أ طللب طلتاة فى القلى . فوجَدْنَا فيه حمسينَ 0 


»ووب َلك فال نجسي 


دنا بو عَبَدِ الرّحْمَن حَدَننا ألو بكر ء 


(7072) رت رست ددايت جك ل مقا قث مودق ب جب ”م حفر ةرين الي طالب ل 
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عدايس طمن << 0< سس 


كفي رموجود اي تم ف ا كوو لين مل تلا (كرنا شورع ) كيا جنا جرتم سذ ال نكوال حاللت بل بإيا كا نكو يهاس سك 
ثريب الوارول اورتئزول سنك سله مو ع حك - ورتم سف يسادس كم تصرح ترا م مض 


(0؟) غَزوة حتين» وما جَاء فيه 
غنوه ان سك باد يبل ”تقول احادييث 


و مر 07 2 5 0( رسو” و رول ودو 
0 حَدَننًا أبنو أسَامَةٌ عن وكيا , ء عَنْ أبى إِسْحَاقٌ , قال كال وجل لليراء قل كنحم ليم يم تين : 
يا أبَا عْمَارَةَ ؟ قََالَ أشهَدُ على ابي صلَى اللَّهُ َل وَسَلّماوَلى وَلكنٍ ا انلق ةن الس ود 


ع مم م ين و0 ور ا ماس 5 2 5 
إلى هذا الحى من هَوَازْنَ , وهم قوم رماة » قرم هم برشق نب كانه جل من جراد 'قَال :صقا 


بر 2 سصو عرس اس 


م 2م و7 و 0 يو ع 3 لص الي ودر ره . 
ابل القزم لِك إلى رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسلَّم » وَأبُو سُفيَانَ بن الحَارتٍ يود بَغْلتة. » فنزّل 
2000 وار رط خم 
رَسُولَ الله صَلَّى الله علي وسام ذا ستنصر ) وهو يقول : 
7 


رو 7 سن 
أن النبئ لا حب آنا ابن عبد المطلب 
ا 4 سند سس ابه : 007 
اللَّهَحَ ول ترك » قَالَ وَكُنَا وَالله ًا احمَر البأس تَتقَى بد » وَإِنَّ الشّجاعَ لِلّذى يُحاؤى به. 


(مسلم اهما بيهقى 6 |) 
) حطررت الواسحاق رواي تك سة ثل الاي ك ادق #ذحطرت براء تر تكبا ا الؤقاره !كيام لذن كدان 
يمرك نت ؟ <طرت براء اف نأا يل أ لم ؤفك باد ب ل كوائق ديرا مو ل آي رذ ييل صرق 
تل دين دلوك جلد ياد مل خالى بتجدقنيل مدا نك طرف بل يذ تك حالاك. موازان وا .1 ال ترا ندا قو م 
- جنا نيا نبول سن ال ( خالى باتجم ) .ماع تكوتيز تت رسكن وال كان سك ذر هس نوب تنب ربرساسة لو كنا تنا كوا 
ترد لكا تمُوعآد .ا س>_راوى كت ول :بل لوث كك ادال وفك موازان كلو لآ ي عَإْضة طرف ءة جد 
افيا نآسب فق -ك ركد كك دسج تآس تفغ ( نرت ) يني تش ريف لس او رد سك كك يكار اورآ ب مَلْفية 
ده 2ت 

* ”ييل ”يعون نكال بول _- لو كبر امطلب كا ينثا تمول >“ 
ا الثّر! اق سدناذ ل فرءا' “راو كت بن : :غداكام جب ولخو ب شعل_ زان مول ىلو ماب ع 1د 
ل (اينا) بجا ةلد سة سكاو ر يقي (ال وت )ببادروتى نض ونا ته جوآ ب مَؤْف_كساتخ كع اموحاتنا ‏ 
01 عدن ريك ب عن أبى ساق » ع عن الْبَرَاءِ » قَالَ :ل وَاللهِ ما وَلَى رَسُولٌَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَم 
زم حنين فير قَالَ :وَالْعَيّاس » وَأَبو سَفيَان دان يلجام عله » وَهْوَ يقول : 


1 


: . - 
2 ات 4 8025 3 ما اش 2 
1 ببس سر الس ري ا ا ل الل 5 
ور كم لسسع ل سي ميب د سم ماك ير 
1 - -- ده 
اسمكرراكة 


- 2 ئت5تئ225ئ ري الس وس 01 
5 اا اليا لا 8 


ل 


وو ا 0 
أن الي ل كَذب أنا ابن عَيكٍ الْمُللثُ 

(1-9) حضريت براء سس رواجت س ك مئال خداكك كم ! دسول الطديؤفغ_#ذ نانك تك 1 ددن فى ليشت ل بيرك - 

راوى كس إل : حق ردت عا ل تلد اورالوسفيان تر أب مَإْفْةٌ سك ترق مكو يلغ جو 2 اراي مرضي اب 


مصنف ان الى در رمث بم ( جلراا) 


دسه>ت- 


“م ونا واس مول لل عبر امطل ب كاباببول >" 
) حَدننَا يريد بن هَارُونَ » عَنْ مير عن أنّس » قَالَ كان ينْ ذُعَاءِ النبىّ صَلّى الله عله وَل يه 
0 تين :اللَّهُمَ نك إن نما لا تعب بَعْدَ هذا الوم 
101 ) حطرت ال زو سح رواييت سنن كدان جناب بكرم تمل دعاء يي ”اس ادا كرآب ها حت 
الأ آر سل إحراً بك اعبامت لكا باك .' 0 


0 وردسم ومو 52 سم ور رةه حر سم حر ص 

(اكام؟) حَدَكنَا عَفَانٌ » دين نا سليم بن اخضر , الى ابن عون » دي سام بن َي َنأ قال :لما 
07 و ع ماص 5 عرصم مَغعطف ارا نغ إن ع م م 3س 0 3 

كان يم نين بجَمَعَتْ هَوَازنَ وَعَطَهَ لني صَلَى الله علي وَسَلم مما خا َال صَلَى للع 
َسَله َم فى عََرَة لاني » أ تر ين شر ني » كل وَمَعَدُ الطلَقَاءُ » قَالَ فووا بالنكم 


لمرمر59 7 


لوي » فَجاوا حَلْفَ طُهُورم كال :كلما التقوا و1 لنامٌ »وال صلَّى الله َل وَصَلّم مذ 
على يَْلوِبَْصَاء »كال :قزل قال ىبد الل وسو كل :وى يَف كاي كم يخيط يد 


كلام , لقت عَنْ ينه يمينِهِ » فَقَالَ أ مَعشَرَ الأنصَارٍ, ٠‏ فَقَالُوا لبيك يا رَسُولَ الله » نحن مَكَك » تب 
7 3 فير عرص 


التفّ عن يَسَارِهِ » ققَالَ :أى مَعْشَرٌ الأنصَار ‏ كَقَانُوا لبيك يا رَسُولٌ الله » تخر مَحَك. 
"ل ٍلى لض التق موا وان الازم, أفى الب صَلَّى لله عَليُه وَسَلَّه الطلَقَء وَكَسَمَ 


فِيهّاء فَقَانْتِ الانصَارٌ الى عن اد نسم ال لع 0 
دي و صر مم 


حَمَعَهُم» وَقَعَد فى قب َالَ. أت مَمَْرَ الصاو ما د بث بَلْغِنِى عَدكم؟ فُسكتواء فَقَالَ: يا 


كي م هعس باع ب -- 2 


اأنشا' لأس ملك »ولك لذت د انر قال: اما ترضونٌ 
أن يذهب ب اناس با بالذثيء تبون ْول للمحُوؤوت إلى ربكم قر رضنا رَضِينا يا رَسُولّ الله. 
َال ابن تون :قال هسّام بن ريد قلت نس :وَأَنتٌ سَاهدٌ ذلك ؟ كَالَ :وَآينَ أَغِيبٌُ عَنْ ذلك ؟. 
َ (بخارى 1 مسلم © 2) 
6101 ) حطررت ال تا سح رواييت كل جب يبل نكا دان قا لو فيل مواز ن اورغطفان د كر ةك _ك اك 


مت بذ نترادت ل لى اود فى كر زفي ىال دن دل بنراد يإدل بنراد سسا زيادوك خرادك تراه خك_راوى كن الل : 
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يي < 505 سس 0ت 


أ مَإْففع سسا تجدطلتا 2 سمو شع ماران )تق سك _راوق لت بل ون اذالم مك اد تيدى مكو وس تخد 
يتما اوراكل اخ بت جوز ا وا قها- بل جب ووثو روجو ل كلا بكرمو قد يويك بالل كك - جنات كى 
روف ال دن ايل سفي نج رميسوار خته_راوى كت إل :| أ سف( رت ) انس اورفرمايا:” ”بل القدك بره أور 
اا كا رسول مول “راو ا بل :ال د نآ يضم د رومرج(ي ) أواز لال اوران سل درسي نكولى اوركلا مكلو مايل 
رايا جنائ آي َه ذه اين دا نس طرف ريع ليا او رآواز كال ” "كوه انضار! ““ اتصار سن جوات ب كايا رسول 
تحرفو ! نم حاص ر ل مأب سسا ع ثلا ب يذ بخ بابل طرف,ن نغ كيااورآواذدى »كرو وانصار!"' 
انضار ف جداب ده - يإ رسول الفرسؤْيَ! تم عاضر لءتمآ ب ساد ول -جمرسول الوذ ان يباور( دياه 
هنا سا هنا موا نو وم لس خوردو وااو رسرافو لكوم تى" ليل لين - جنا تآس مَوْن ل سبغنام طلتا وأوعيلا فررا تل اور 
نغ تررس ذال ير )انضار فكب تن سك وقنت اسل يار بان اوري ا عسوا اورول]و ةيمكل حال لي 
اسح جنات نكر نيع اليكل ف #1 يذ قنام انضا كات فرايااورآب سوقان سات )ايل قشل بف كك 
اورارشادفريايا:”” كرو انصار! بحيةةهبارى طرف - كيابات تب ؟ *' انصارحاب يق خامول دسج-آب سَْفقم سد 
فريانا: ”يروو انار كرك كاده اورصاف رامت برل اور ناراك باذ كمال متيس لد ل انصار كما ىو 
(عك كك ) يلول ربك يذ فررايا”' كياتم الات ب رانتوئش +دلدوسرس اول دنيا( كا سامان) ل 
8 اب اورت السك رسو كد ل جا اورا ج رول يل باو رو؟" انصا ركس كك يإ رسول الث مز نم راسي نل تم راك 


سس - ابن مولن كت كم شام بن ذ دكت نإل بل سف <ظرت أل تلد سح ديه -آب ال وف عاض رك _انبول سد 


#ابديا- مل ال وق ت بال نا ف مون ؟ - 00 
رام ) حَدَكََا أو أَسَامَة: 2 سَليِمَانَ بن المغيرةء عَن ثَابٍء 5 عَنْ أدنس» قَالَ: جَاء أبو طلحة يوم حنينٍ 
حك وَسُولَ اللي صَلَى لله َل وَسَل» علبي سول الوه كم ىم سكي عا »قال 
رَسُولٌ اللوصَلَّى الله عليه ص ميا آم لي ما أَرَدْتِ إِليه؟ قَالَتَ ردت إن دن ل أحد مهم عه به 
(مسلم سوم مل اين حبان ههاك) 


م جرس ) حطضررت الس فار سح روابيت لط ررح لك زر في تبن سل وى رسول الث صَؤلْطكة ف غدصت يل عاض رموس اود 
مؤي لوضاسة للهاورف رابا - .ا سول انث موقا سن امتله ملس ديكعاان سك بتخدطل بكرا سج-آب تَإطق 
2 ميم الى ترس برا راكياازادهج؟ ‏ “خطررت امم ف جذابب ديا- مرا 


اداده يسبلا كول شن رسي قري ب]آبا لاش برأ كونب دولك - ظ 
سجر انا 2 عي أ بير كا 5 ل و #2 سس سا5 
( 816 ) حَدَّننَايَزِيدُ بن هَارُونَ » قال أخبرنًا ياد ؛ بن سَلْمَةَ : عَنْ | سْححاق بن عبد اله ين إبى طلحة » عن 


1131191. 


لس كيت 
: 3ظ 
م ل كي سا سس سيم سو لين ل اق 
ا 5 ير يرمح 5 خم ا ايم اال مصاع 

ا ل 0 3 1 3 


© ملعاال 


. 55 
اس سس سين 
سودويل 


5-5 :. َ 0 لل اسع 
ال يي ا الت بصي 0 
ا ا 


وإ كدت 


امريد 27 << سس 0ت 


أل :أن لين صل هل عله »كل يم تر من قعل فيلا 700 ' فَقمَلٌ يَوَمِئِذٍ ابو طلِحَةَ 


مك عر حمر 2 و جار 2 5 


عِشْرينٌ وَجَاد » فاحل أسالايهم. 
1١‏ ) حتطريت اذل لإ سس رواييت سك جنا ب نكر لفغو جتان سك ددن ارشا رف متها ”سس كل 
20000000 نو لكاساءان لك “جنا نحطت الك وار لفاس دن يلآ كلل سكع اورال كا سا بان حا ل ليا 
(16م؟) حَدَكَنا وكيع : » عَنْ مَاِكِ بن مغوّلٍ , ٠‏ عَنْ طَلحَةٌ بن مُصَرّفٍ » قَالَ : انهَرَه م المُسلِمُونٌ يوم حِينِ , 


3 ا الا 
بكاء. 


ُنودوا يا أُصَابَ سورة البَقَرَّة » قال :فر جَعوا وَلْهُمِ حنين » يعن ., 
جاب ) خط رت اط بن مصرف سح رواييت كسان سك ددن سرافو لوتّلست مول فو ائث ل آواز دق أ اسهسورة لقره 
والواراوى كس ل :بل صما بكرام زلا دالبل بلسث] ع اوداان كروك وا يآ رتل - 


2 يي ”رار لوي ماع35 7 5 لس 3م اس سي 000 تر 
(0146؟) حَدَننا المُضل بن دكين , قال حدَننَا يوسف بن صَهيبٍ ' عَن عبد الله بن بريد 3 ؛ ان وسول الله 
الس 0 ايسا ال ون 2 م بر بعر سرد 0 7 
صَلَّى الله عله وَسَلَّم يمحن الضف الَّاسُ ذه » فلم يبق مَعَهُ إل رَجَل يقَالَ لَه َه :ريد » آخل بعتان 


اَهب وح الى مَّلَسو اله صلَى الله عله وَل حك يا ل 
3 تر ممع بر وج كر تن يا سم ع 3 سر 


دع التام » قتَادَى ها اتاسٌ » هذا رَسُول اللو بعكم فلم يجبه احا عند ذَلِك ' فَقَالُ :ويحك 2 


ردم و صسصوبر وم #رفن 


حْصٌ الاؤس وَالحَوْوجَ ‏ ققَال يا معْشَّر الاؤس وَالْحَورَح » هذا رسو اللو يدعو كم قلم يجبه ال 


عندَ ذَّلِكَ » فَقَالٌ ويك » ادع الْمَهَاجِرِينَ » فَإنَّ لله فى أعناقهم عه , قال تَحَدئى ريده 1ك 
نهم الف » قد طَرَحُوا الجَفُونٌ وَكُسَروهًا » ثم نوا رَسُولَ اللو صَلَى الله عليه وَسلْمَ حتى فيح لهم 
(بزار 88!) 
(210) حطررت عبر الث كن بر يد وتاك سح روابيت غ نو وتان سك دك أوأف جناب كك مر لي سح سك كك اور 
أن قعل يال صرف ابل آدى ره ليا سم لكانا مذ يتما 52001110 تفع بور # ركك سه ترك لكام يذه مد 2 
تها...... يردن رقا تنبا سآن تَؤْفع كو بر ليا تا 0 جاب كرف ةذ نيد كبا ”بلك دبا 12 - 
يدا لوكو كد بلاق “جنا تدز يدر فآ واد ١-‏ سل كوا رسول الثر ضيغ بل بلاد سه نل على سف ز يركوا وقتت 
واب 00 ست لغ 11 باك كدب !اول اوش ريح اناا با 0 


ررس ([ الى يا تنا 


)فر . “لبي 0 ل 4 


حيبي يكيان ش حك بدا ياك (الل )سج وجول سه يامدكة ادك دا 


قا تمر لوأك رسول الت ؤفك يلآ ( ادر ) يبا لاي ككلفار يرا ندر مول 
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وصدبي هج 5ج« سس م 
وس ل ص م 


رحوى عدن عي الوب ُوسَى . عَنَ موسى بن عبيدَة » قال وى راق ث قال ل الى 
َلَى اله عي وَسلُم عن بل كان عل ؛ فَجَعَلَ يَصرح بالناس :يا هل سورة البَكَرَة ؛ يَا اهل بيع 


السَّجَرَةِ » آنا رَسُول الله وليه وتوَلَوا مدُبرِينَ. 
نرت كر ل ارسق سول اطق ذل جرب خآ بطقة الت نارف اسم 
ا درخ تك ( جل ) بيعم عكر والو! يل الثركارسول مول 3 كياب )لوأف 


بيرك عد ابل 2 
: تٌّ َبْدَ الله بن أؤقى , بيده 


(810) حَدَََا يَرِيدٌ بن هَارَونَ » قال أخبرا إسمَاعِيل بن بن أبى " / 


7 2 وان راوس ووسو سس الث و صو اس 
ضري قلت :ما هذا ؟ فقال ضريتها يوم »قال :قلت له :وشهدتث مع سول اله َل ال 1 


ل 000 كود عا كران سك راقعل ركم سكا قار 0000 
خش سذ يهاس يكياسج؟ نبول سف جداب ديا نزو طن سك وان بعر الى بيد يض ربكال تل كم يل 0 | 
ل سفانت يها :آب رول الل اما اجن مل حاط روح حك_انجول سس جواب ديا- بال ! ا 
(6ام؟) حَدَننا عَبِيدٌ الله بن موسى » قال :أخبرنا موسّى ١‏ عَنْ أَخيه عبد الل بن عبد ؛ أن ترا من هَوَانَ ا 
جَاؤٌوا يعد اوفع فَقَالو ا :يا وَسَول الله » إن عب فى رَسَولٍ الل » َال فى أ ذلك ترعَبُونَ » فى ١‏ 
الحَسَبٍ , أم فى الْمَال؟ قالوا:بل فى لحمب ' الما وَالينَاتِ » وَأَنَا الْمَالُ قَسَيْرَوْقََا الله قَالَ :اما ا 

أن فر م فى يَِى وى يَنى كام من عرْرِكة. و اَم شفع كم نهم دا صَلَيْت إن له 
وما قور ذا كالما فور فوا م مره يد هقعلم ليق أعدينَ المَلِمِنَ | | 

ٍ رَذَ مَا فى يد يه من عو رَتَهم: غير الأفرَع بْنِ حابس » وَعَُيَة بن حصن سسكا ارين كانتا فى أَيْدِيهِمًا. ١‏ 
(10) حرست حبر الث بن عبر بها كر الن ذإلكغو جضن سك إحدقبيلموازان يورك تفي لخدتس ا 
عاض رمو او ركئط له يا رسول الشديؤف! نمب آي ات ايل ربت س؟ آن مَؤْفْهمٌ _ذ لوجنا””تمبارى رخبت ال جز ا ٠‏ 

ال سس تسب ( رشت دارول يل )يإ ال يلل “ابول سف جاب ديا (ءال بطلل ) بلحب ل ءاول دل اودتول شل 11 
امال فده الدقها سس يترد سه دي ك-آ ب تقذ فرمايا:”” جد ضير اور نورام سل فتض عل موجود سب وول ال 

واج كرتا مول اوربا فى لوكون ست ب قباد سه كك سفار كرو لكا جب يلل ناز بك دلو لك -انشاءالش_يل مهتم وحانااور 

لوال لإ كبن بل جواضبول سس كبن نما آس مذ تل ومسلصاديا- جنا جرانبول ذه وتى يكبا جدآ ب مذ انس 4 

ديا نا اورآس سفت ف انك سفارش ف رمال جنا يجيي تكورقةال يلل سس مسلرافول سك نض نبل موجووصيل و« سارا يج 
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محد 


جب جه 5 ل 3 
ملاوال اذ وا كرو سوا حترت قري وا 2100 ل 
خبول مذ الكل اسية يال نك ركما- 
ا 00 ا 
(ام؟ ) حَدثنا محمد بن فضيلٍ عَنْ أشكَتٌ عن الحكم بن عيب عتيبة » قال : 
علي وَسَلَميَْمَ نين , جل الي صلَى وَل يقول : 
نا النبى لا كب أن ابن عب امب 


م 2207 و 2 37# الل ل ارا" 
قال :فلم يبق َه إلا أريكة اناهن نِى هاشم وَرَجْلْ من عبرهم على بن أبى طالب وَالْعيّاسٌ وهم 
بك » وأ مانن حار آحذ بان ون تشغرو ين ايه اصرق ليس يقبل 


> كا رةه 2 إعسة 75 


َحَوَهُ أحَد إلا قل وَالْمْشْرِكونّ حَوْلهُ صَرْعَى بحسَاب الاكليل. 
)رمك ننه واي تكست لك جاب فزن كان بت الي فيك يال بعال كك 


نه 


و أب تَزْنطكم_قرايا: 


( معنف ابن الىشرمتريم (جلراا) 


”بل عونا وال مول ملو عير المطل ب كابشا مول“ 
راو كت ب : بل أب ؤؤْظقةٍ_ساصن وارآدث ره كك - نآ دق تف رام بل سح حك اورام) أدق ان سلسو 
تحط رس كل وار ان لاطا ب درست بال ولا بف سكسا ل اورحطرت الوسفياان»« آس تفي لك شر 
)لام كا[ ع ته أور امك سور تور اي فق ل با بل جائب حتك_راوى كت ل آي ف ل طرن جر 
ذت احتقادبلكدبا :اركب كل 2 
/ 0 حا يدبن ارُوَ ‏ َال :أخبرنًا حميك , عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ » قَالَ :أغطى رَسُوَلَ الله صَلَى الله 


9 َل وََلَم من عَم حي حَنينٍ الاشرّح بن حابس مِئّة من الإبل ' وَعُيبْة بن حضن بهن الابل ؛ فَقَالٌ ناس 
من الأنصَارِ ايعولى رَسول الفط ون وتليهم» أذ سفمهْ من دعا ؟ فلع لِك 
ان َل العا ع َل وَل فَرْسَلَ لهم جاو َال م فيكم ركم ؟ قَالُوا :لا 0 ابن أخينًا . 
ال ابن أت اَم نهم ' فَقَال : فلم كذ وَكُذَا ٠‏ أَمَا تَرَضَوَنّ 8 يذهب َس بالا اير 
وحمو ِلى واكم ' كلو : بْلَى , ا رَسُولَ الله ٠‏ كال وَسول الله صَلَى الله علي وَل : 
الناس دثّار وَالانصَار شِعار , الأنصَار كُرشى وَعَيتى » ولول الهجرَة كنت امنا مِنّ الأنصَارٍ. 

(:6/:) خضرت ل من كك نإف ست رو ايت سج هك سول الف فح نك غنائم ل سح اقررع بن حال ري كو 

نسو اوش عطا فردا ع اورعيدن بن تصن كوت يل سوا شف عطا فرءا سك الصاو ل اس بض لوكو _ذكها_ رسول الث مف 


سف تمر 2 حا ل رود ) ناكم اريت لوكو لكوعطا وفر يال جل ان رش دارول سل ) رن ح تمارى لوار يلش إلى بإ انك 
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>0 002<37 لبسده 0ه 
واد يل تمار سس ( رشت درول سك ) وان ستعتر تل ؟ بي بات جناب أىا كر ميق أ 3 آ ب يقوذ ان انضارك 
طرف قاص كيجا جنا رقنا م انصارآ يتطق .سك يال حاض رمو ل آي مَؤْفوع _ذ انسح لوجع :كيام م ل قباد (انصار 
سك ) سوائ ىلول سب؟ امول سف جواب دي أل !ليان تماد جما ست (بمار سا دل )-آلس تفع فري:*” قوم سك 
عاجش فو مكا حص لأ برآي مَؤْفْيع ف لو جا ”م كول سف بيد با تك سج ؟ كيان اال بات يررات ىبيل موك باق 
وكير يال اود اوت سس جا بل اورم لوأك اسن كول بر ضع ول جاة؟' “انار عر نكيا- يا رسول الث م1 
اونش برآي مَْق ل ارشادفررايا:”” لاك اويركا كير انيل اورانصارةم سكسا تجدوالا كيال _انصارير_يخلض روت 
اوراز دار جل اوداك رتججرت تمولى فو ليتق انصا ربل حت انك دق بوتا 
(00) حَانا بيه اللو بن موسى » قال أخبرنا مومى بن عَبَيدَة » عَنْ عبد الله 


سم مسف ان اليب ترم ( جلراا) 


: ل 
0 ليفيا 


بن عبِيَدَةَ ؛ أنَّ أبا سفيَانَ , 
3-5-8 م بن حرام , م » وَصَفْوَانَ بن مه حَوجُوا َم ين طون عَلَى من دوو ّبر » قمر بهم أعْرَابىٌ؛ 
َقَالوا ا عب اله »مَاَعلَّالتَاسُ ؟ كال سسا محم بد ٠‏ قَالَ :وَذَلِكَ حِينَ تَقَرقّ عَنه أصحابة : 
َقَالٌ بعضهم لبعض الَرَبّ وِنْ قري أَحَبٌ ينا مِْ رب ِنٍ الْأْرَابٍ » يا فلَانٌ » اذب قَيَا الحم 
ِصَاحِبٍ لهم » قال كُدَهَبَ حَنَّى كان بين َهْرَائي الوم , ؛ فَسَِعَهُم يَقولُونَ :يا للاوسء يا للْحَوْرَح , 
وَكَد عَلَوَا القَوَم , ركان عار الب صلَى اللَ عله وَسَلَّمِ 

(01ا) حطرر كبر الث ءا بيده ست رواييت لغ بن سكولن لسغن كلم نذا ورصفوان بن اميد( لل ارده 

113 >-(ال دوران )ان سه يال لت ايك ديهالى كز رافق اضبوس سف لجنا - اس كب الث 

وكا كيابنا؟ ال ف جدواء دياجوق وحن د ككس جاعلنّا_راوى كس ل : يرال وف تك تار تاج ب أب ” 2 

تجا . برآب وع رن مك تك 56 وان يبل نض لض ابييل بل كول رب (يذا )ان جات بر 


بإستيئل ال ست ز بإ ددكبوب سه كد بها تل نل سكول دب (بذا) سين - كرا بال يكل ست الك سس أب -اعثقلال إحاواور 


**ع يهو 


١ 


عاد يا كول ثمرلا #5 راو كت زن هآ دق تل بذ يبال كك جب ووقو م سك درميان بها ذال سذ الب 0 


نا از »سر !د هولول يه بلندءد سك -وداد ريرمتو اشعارقن - ظ 


مير ا 78 مم 5 في ا 2 

( 65م حَدَننا ابن إذْرِيِسٌ , عَن محمد بن إسَحَاقَ عن عاص بن حُمَرَ بن 0 
أبى سَعِيادٍ الخدرى كال :لما قَسَمَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلّمَ السَّبَىَ سبِىَ بالجعرّائّة » أعطى عَطَايًا 

ون ساس ثر الى > > 5 27 98 م 


نوركام زب لم4 فى قارب قن؟. تكرت ركنت .على ل كي 
[ 9 7 مي ل 0 م 0 ر قاب - 

نا وَسُولَ الله ققد لَى كوم قَال فَأَرَْلَ إِلَى بسَعَدِ بن عْبَادَةَ » َه :ما مَقَالَةَ بَلَعْتبى عَن قَومِكَ » 
أكتروا فِيهًا ؟ كَالَ :كَقَالَ لَهُ سَعدٌ :كَقَدْ كانَ ما بَلَعَك » قَالَ :ََينَ نت مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ :ما أَنا إلا وجل مر 
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مور ار + 1 177 1 3 5 35 
0 اس ست فد لان سثرء 3 
05 2 1 : ع وى 0-5 : كم العبيك ل 
- - 
ا 05 3 نل 5 
5 210 ا 2 3 0 20 5 
: ل 
. 55 . 
ل 1 واه 


سد سير 3 
0# 


لبك اال 04 كم 
اي سيدا اب الس تسر ير سويت اسيل - 0 
> ست سم ما لست ينين 
0 عد -- - 


»6 مك دك 1 ا .5ه 406 »قال 0-0 
حَطَائْر السبى وكام عَلَى ابا ' وَجَعَلَ لا يرك إلا مَنْ كان من قوم مد وَكَد تل رجالا من لْماجِرِينَ. 


رع م 0# ينا 0006 لي حبر فأ تقس ار 


ورد أناسا » ال لم جا النبى صَلَى ١‏ # ع رسام بغرت فى وج لضب نال مشر الانصَارٍ 


0 4 الح 


8 20 2 ود 2 ثبينا 
رسول » يا معشر الانضار » الم تعذ كم أغدة كلك ب 07 عو بال ين ع 9 
سي الى لفقو عر عر فو 8 000 


4 رب م 
الل وَعْضب رَسَولِهِ فقَال :آلا تجيبونّ ؟ قالوا :الله وَرَسِوله امن وَأفضل. 


جمس ري تير ل عي دو سا ا سانا 1 فهو جر فُصِدَة 


لا سر عَدة ‏ قال :ولو شنسم فلم قصَدنَم وَصَدَك ألم تَجدّكٌ طرِيدًا قا يناك » وَمُكُذَبً قَصَدَّفنَاك: 
وَعَائْلا ساك » وَمَخذُول قَتصرتاك ؟ فُجَعَلوا يبكون » وَيَقولُونَ : الله وَرَسِولَه أَمَنّ وَأفْضَلٌ » كَالَّ . 
وَجَذتم ون شَئءِ من نيا أعْطيتهَا َم »لهم على الإشلام ' ووَكلتكم إِلَى إسلامكم ١‏ آ لو َلك 
انام واي أ ا » وَسلَُم واي أو يغ لَسَلكُتٌ وَلوِيكُم » أذ ضخيكُن » أن شكا” ؛ وَالتَاميٌ 


9 


ا 


دثار , كوا البهجرَة لكنث امْرَناونَ انار 
اا ا 3 


5 


م رخ بديه حتى إلى ذرَى ما تحت كي » فَقَالَ الله اعفد ِلانصَار وبا الأنصَار: وَلبنَاء أباء 
الأنصَار ء ما تَرَصَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ اناس باش لير عون سول لل إلى يريك ؟ فبكى القَوه 

عن أحْصَنُو لْحَاهم ؛ وَانصَرَقُوا وهم يقولُونَ :رَضِيَا بالله َي وَبرَسُولِهِ حطَا وَنَصِيب 
0 حنرت لوعي ظدر كاد سح روات سك جب يل اطق عه عرادس رماي 
أب سلفم قرطل دغيرهكوقيدى عطا فر يكن الن قي دلول عل سآ تفيل انصارصعاب نوم يجيت ندد ياس 
ىباتك ىكش او ربعيل كل - بالك ك كاك أت وال سكا رسول الثْر مضع فو اي قوم سك اتدل سكت 
إل داوق كت ؤل : أ زنع حتت سعر بن عرادو طفق كى طرف :زاصركتبيااوراستنفارفررا يا ل” يوار جانب ‏ 
كس أت من > جاده عبت زياده ررس ال راوى لمت الى : ابول سل جاب دبا لقن ايك ات مول موك 57 
آب ليغ "تق سآ مظع د لجان ال سك باد ب كي كلت بو؟ ابول سف جتواب ديا عل فو ابفى قو مائض 
ايإكفردمول -راوى كت إل :أ تلفي كاغص رز ياد م وكيا اورآي تَؤفو ذف رماي.| يفى لو ملو اكرواوراان سكساتي وول اور 
(قم )ند راو كته نإل :خطررت سعد إف. ف انصاركوقيد يولك بالزول بض سح ايك باه بل تح كيااو رودا باز هسك 
ددداذ هي كس دك اود جوالنكى قوم يل سح نا تهاب ا كو( ندرج! فك لك ) تموذ ست سنك - او ينها جر ين وى انمول 
سف (اتدر جا -ك -ك ) بجو دي - او ريك كو واب كرديا- راوق كت نإل : يمر جناب ىك ريم تش ريف لاس غم 
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ا سس 2 7 72 


عماس ل << برج م ا 
أب تفع سك جره فدح ظاج رود راتها-آس عزف _ذفررايا- 

"اس كرو افضصار كياش سن "يل كراتس بابا توربج راث تاي ذه ثيل رايت د" “انصار كت لهت اله 
تال اناه 1س ل الثداور الل سك رول سك نفص رس ”كرو افصار ا كيال فب تدر سست فس ياتا را 
الى سف "كي كن بناديا؟ "انار كي لك تم الثدته اك يناه ]ست نل الثداورال سك سول وغ _*”1 م 
كروواتصارا كيال سف تيل (يا هم ) لوال بانتجا ؛#را تتالل سف تبهاد# دلو لكو جوز دي “انضا ركب له تم اللرتعالى 0 


بسك -الثادداال سك سول لذ ياده بسنل اورفضيلت ولس تلد“ كياتم سذ دنا كال بت راجش ذلى وم 


ل اي دوادل اتيم بلترفرءا كك الآ مي ساموبطعل ل 6 حص “ال )كمال وت 
لك ادراب ٍَْفيع سف دعافر ال #٠”‏ الثد ا انصارك مغفرست فر اورانصار سيكو لك مخفرت قرا _ ور ضار سبال س1 
يال لى مخفرت فررما كيام لوك ال بات نوئش موك باق لوكو كديا »اوضف سكج ميل اورت سي كول تل الله 
ست دسو ل كد سه كر جاء؟* ل بيرتنا مسحاب تيع هذ لك يبا لي لكان كل دا صيال 2 نكل _اوروه لول كت بو 
اال دس كسام لقال سكب مسن ي ادال سك رول يَف حص او رنب موف يرراى نإل 
(65م) حَدَنَا عَفَانُ » قَالَ احدننا حَمَاد بن لَه » كَالَ :حبرا على بن عَطاءٍ » عَنْ أبِى هَمَام عي اله بن 

يَسَارٍ , عَنْ أبى عبد الرَحَمَن لْفهرىٌ » كَالَ كنت مّعْ رَسُول الله صَلَّى الله علي وَسَلَّم فى غْزْوَّةٍ حنين , 
شريى ٠‏ كفت إلى وَسُولٍ الله صَلَى الله عه وَسَلَمَ وَهُوَيفى مُسْعاوله َْتٌ :السام لك 
رَسولَ اللو وَرَحْمَة الو الرَّوَاحُ ‏ حَانَّ اراح » ققَالَ :أجل » َال :م يلال » قارع تَحْتٍ سَمُرقٍ, 


بي سس 


١/1381.» 


> ب مس شا 0 اراس سسسسسرسوم 


1 ' 72 وود 


3 


ص 


عي يد صر 0 


سمو فأَسْرجَ 0-3 . 
ِيف > ليس فيههًا فيهما أَضصَر , ولا بطر ء قال : 3 
ل لص قُمَافوي ”ع خرص ل جحو خم رخم رخ ١.‏ بخ عبر 2 صر بن مر هن 7م 2 ربر اسل برو 2 0س 
2 فصاففناهم عشيتنا وليلتنا ؛ فتَشَامَّتِ نت الي »وى امون مُذيري كه كال 1 
00 7 


سن ١...‏ سم صمي 75 7 كو 9 كد ري م 7 
َال سول اللي صَلَى الله عل وَل يا عاد الله أنَاعبُ اللو ورَسُوله ثم َال يا مَعَُرَ ماين . 
7 2 شنا ين ع 39 بص يا ا م 2 


نا عبد الك ووَسُولَةُ لم م الحم وَسُولٌ الله صَلَى لهل وَسَلَم عن ك1 اين ثرَابٍ , 


سرك 28 ١‏ صري ب : 0-0 س0 1 
سنك اذى كد أذى توي صرت يجوهق . »وقال شَاهتٍ الوجوة قال مومهم الله 


ثال يعلى بن عط :فحَدلنى بتارم “عن آبائهم ؛ أنهُمْ لو لم يمنا جد ا الات عبن 5 


َب وَسَِغْنا صَلْصَلَ بين السمَءِوَالَرْض , » كإمرار لحَدِيدِ عَلَى الطْسْت الْحُوِيدب:” 
٠١‏ (توداؤد اك 1]_ أحمد تمع) 


)تر تخهدللن لبر ى ست دوايت سج سكت ل كل فز جتن عل رسول لتقام 1+ كر أو قتا م ايك 


اغتال تن تكرى وا لون ل ةمال مايل بال مول سيسات . 


تب يكن لاد راسي وذ سه يسداد »وكيا لور عل رسول الل فق : ا 
(حا كر ) كيا: :السّلام عَلَيِكِ يَا و سول الله » وَرَحَمَة الله 0" 0 

آس مَؤْفققع لذ فراا داس يلا لى تاشر حرس 
سك سما الى طرررح فتن - ادا بول سه ( 1 كر ) عر كيا- ب لآب برفراممول و أن تقذ فرراراء مره 
كوش# برذي نكل رود جا جسنت بال قسن ليد ين الس عاطراف م كول بماد وى كت : لنت ير 
حعضرت بلال تلت كحو يرز للد 

و تر 0 ناكا االائدل 


اَحَؤْفقْمٌ ذ آواز وى _” شالك 0 را لذ امشاوفر ا" 
كرو وها جر إن ! لل التدكا بره اورا لكا رسول (موجور )مون يمرأ فق ب كحو اتر هاور 51 كل 
شك ا لالم سة تايا جمس زيادوآاب َفقع ثريب قا لاب: ف رس ان برو لك طرف يتل اورفر).ر”. 
رسك جا بل “داوق كت نيل :بل الدتالل _مسشركي نكر وق ا 

- مل بن علا كت ل أ سن ان سك ميل سف اسية برك سند سح بيالنكيكدتم نبل سحكو لوس باكر 
ره اا يش اورمنيئى سركي اورتم ذه ذآ سان اددذ ان سك درعيان يسك وان جبيما كلد سج طشنت يلوم 
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- 5 : ْ 0 
عمف <0 هوه سس 


1 ل مر 3 على 2 7 ال وام ل 
2 لبيك وَسَعَدَيَكٌ , وَأنَا فدَاوّك ء فَقَالَ :سرج لى قَرَسى » فَأَخْر سرجًا دفتاة 


و معنف امن الى شي متم (جلراا) 


اذ سق ل ْ 
ل ل 5 ساس 9 935 اس مس 3 7 3 ساس 3 اصمة د 2 مس ال 7» 2 
(عمام؟ ) حذثنا عفان + قال : حدذثنا حما حماد بن سَلْمَهَ » عن إسحاقٌ بن عبد الله بن ابى طلحة : أنس بن ْ 
1 01 5 فيو ل ١‏ 


ل اع أ 3 س3 رمم ل : 000 مر ره 6 و 5 22 اللي 2 0 ١‏ 
مَك ؛ أن وَانَ حلت يم من | بالصبيّان وَالسَاءِ والإيلٍ والغنم » فخعلوها صفوفا » يكثرون على ١‏ 


2 7 رر َم كوو 7 7 9و م 

ا أء أ ا أ ١‏ ما 

َسُولٍ الل صَلَى للهُعَكي وَل » فلا اعقو َل مُونَّ كُمَا كَالَ الله » قَقَالَ سول 00 0 
20 اص و ا 1 
عليه وَسَلم يا عبّادٌّ الله : نا عبد الله وَرَسوله »ثم قال مغر لماجي »ا عبد الو سول َال 0 


هرم اله الْمْْرِكينَ ولَمْ يُصْرَبَ بِسَيفٍ » ولَم يطعن يرمح ' قَالَ : وَكَالَ رَسُّول الله صَلَى الله َك 


معام بم 5و سارو 5 


عر عر م0206 1 سسا "اس ا صا اسن ساد سر 00 : 2 

َسَلم وصور :من فتل كافرا فله سلب قال قل ابو لحيو مَئِلٍ عشْرِينَ رجلا » فاحل أسلابهُم. | 
7 0 2 و 2 2 00-07 1 

كال أت كناد يا رَسُولَ الله » إنى صَرَبْت رجلا عَلَى حل الَْاتِقٍ » عا ورع له فاجيهضت عنه وقد ظ ا 


سكت كن 


5 عا صم وان يي أرما - 
مَنْ أَحَدَّهَا » قَالَ : قَقَامَ رجل ٠‏ قَقَالَ :آنا أحذتها » فأرْضِه منها 


ساس 2 م” م 2 
َال حَنَادٌ :فأعجلت نه » قَالّ :ف 
سير سير 2 حر لي 8 3 00 اي تأر م وير رض 
ََعْطِنِيهًا » وَكَانَّ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَُمَ لا يسا يُسَأَلَ شيا إلا أغطاة » أو سَكت فَسَكتٌّ رَسول 
الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَمَ » قال :قال عَمَر 3 وَالليه لا يبا الله عَلَى أَسَدٍ من أَسْيِو وَيُمْيكهًا ‏ فَالَ. 
00 رام بي 27 007 ل لمر | 
4 و عمو 1 م ومو اع سس ا 

رق كر كذ ' سل عه ل قل يا آم سَليوء مَا هذا مَك قَالَتَ أرَدْتٌ إِنْ دن 
2 اس مر 576 2 > 00007 و ومو م 35 

كَالُ أبو طلحة يا رَسُولَ الله» آلا تسمع ما تقول أم سَليم؟ قَالَتُ: 


# 
عر 2 


سم عرسي د 
13> نسدد 


كك 9 : عاد ع وسور 
١ 3‏ 03 
ل 0 


د ا مي 


الططة د نعي ١‏ ل لوجي ريعس 


أ" سا ىا اللمسناسة ‏ لمم م "ا سي 
ا وي اس سور . 
عه 


ا#سااس كا 


0 ايا بن .0 لص ص ير 3 2 اس 
يارسول اللهء قل من بعد عدن ون »اهربكي سول ال فقال: إن ١‏ قل واحسسن. 
(ابوداؤد اه أحمد 25 ؟) 


لتكت 
اأسعيوه. ة رإسااسم 


سس و م 
ابس ل ب الى 
سم ساد اويا 3 30 
الك 0 ام سه 


امسساست عسوو - 
سمي - يمد ا ل ستاك 8 
ال سب يباب ل ااي ل 
3 


(100 ) حطررت الل بن ما لكك تل ست رواييت سك قبل مواازان وا لف رزو وسفن كموق ير ( سين ) بكو لكورقول »شل 
117 20 
مول اورجبير الال تالكا ارشاد ب_سلمان بعك لكل _نو رسول ار ةذ فررايا:”* ا السك بثرو !يال الركا بند «اور 
ا لكا رسول (موجور ) مول “دآ ب عطق ذف رراا “اس كرو دنه إن !يل الثدكا به لودا كا سول (موجدد) عولد 
داوى كت بال : ##رالتعال نمشركنكرقاست سح دوجا ركبا كول تلو يش مار ىك اوردرتوكوق نيز بإذقا ككل ردكت ظ 
بل : اوررسول الأر ؤي ذه ال دان ارش ادف ريا :”جك لواف ركف لكر يك وتى ا كاساءان لبك » <طرت الل بإ كنت 
إل جنا ندال دان خضرت لظ تفرذ نيل ( ١سا‏ ) 1 دميو وكيا اودان سكساءا نو _لليا_ خضرت ابوقناده زا 063 0 
سول اللريفية! ل سن ايآ د ىد كردن يلوا ركه بلا ككيا ىسنم يرز رو يان جات يكيل قاى سذ ودر هاتار ا 
لأس عَؤْفقَة_ذفر يام ديلول سذ ووزدول براوق سك يول :ايك ]د كتاموااوراال عرض اليا - يال درورو 7 


وده ل و سم سم ب سا 5 
. _ ها لم 
1 له تسسات جيه الو 


0 يسما السسعي ابيا 


نس بيندةا 5 -- 
ا ا ل مي امد ل 
لاه 


5-0 5 
م لمحتن رامد 
بصا يي 2ك “سس س رسو 
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ْ 
ا 


|1 تحني 


مصلف اءلن ال سبء يمرم ( جلراا.) 


>< جه ب 37 
لآب اكوا زده سك رات ىك ديل ( من توف بر ) اود يرز ده مك د# ديل سول الشرتؤفقة - جستولى 
كاسوا لكياجاتا ف آس جَإْفيَده عط فررادسية يخا مول دس ( مك انكر نك ست )جنا نآ ب تزفق (ي باستكر ) 
ناز بمو سكت داوق سكت إل #حطرت عرزي كت لهأل خدا ىم الدت الم اسبية يرول ل ست ايك شير سحب 
تال ب تل كاورش يك دسل سك_راوى كت ل سول الشرعَلفيةٌ شل باورا مَؤْفقم_ذ فراا: 4 2 
بات 


7 حر ار ا اس ا لاقت بل حطس سم و سك براقا حور ب 


هلاال آم م تايآب سك الاليا؟ووثر اسل عراادم تش لمر ريب 


سل ماع رس ماعن 


ع شكيا- يارسول الش تفع ! أمسم جد يراق 00 0 مقاط لس لا 
اسأب طفن جاب ضفرل ك2 يقالن - > اور#وب و 


دسي الا ان 2 عل اانا كور 7 
١د‏ عَدَا ام بن اي »كل :يجمه نكرل .> حَدَنَنا ياس بن سَلَمَه »قال حَدَئ 
مر سمل جملا ل تي الس عر عير م 9 حم صم عرص عر عير م 
أبى » قَالَ عَرَوْتُ مع وَسُولٍ الله صلَى اللَّهعَليهوَسَلَم َو قينا نحن نتضحى » وَعَامَتنا مشاه 
0017 4 


نا صَعقَة؛ إِذ جَءَوَجُلٌ َلَى مَل حمر ترح طحق ؛ تيد به جَمَلَهُ وجل ساب » ثم جَاءً 


4 سو ال عر 


1 عل ا أو سر 


عي مر 0-6 اي 002 ا الل #1 علي سم 
يتعَذَى مع القوم , لما وى صَغَْهُم لَه جم حَرَج يدو إلى هلد تَطْلقُ» َم ااه قا َفَعَدَ عَليِهِ » ثم 
ل ع سر واظ او عرس و عر فو 2 2 3 مس حملي حمر سحن 007 0-6 


حرج برض واه وجل ون أَسكَم من صَحَاة الى صلَى لله َل وَسَلمَ على َقوٍ كه ٠‏ حي َم 
مر الْقَوم ‏ كَفَعَدَ فاع مرجت عدو فَذرَكته وَرأْس التاق عند ورك ْمَل » وَكنتٌ عند ورك 
لاق » كنت تدم مت حتى أَحََذتٌ تّ بخطام الْجَمَلٍ : » قانخته ' فلم وضع برض » اخترطت 
سَيْفِى أرب وَأْسَةُ َنَدَرَ فحنت بِرَاِلََهِ » وَمَا علَِها قود » فَأستقْبلٌ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلَّه با ققَالَ من كَلَ الكل ؟ فالا ابن الأجوّع , قله 20006 
(0 10 ) حغرت يإ لل ,نه اسيية والد ست روايي كر سة ول كذ رول ال تسسات جواذن سك نبا ل 
ركست ل تمن كا عن كعاد سج تاد عاد سه اك لوك ييذال تع او ركم كنزو ر لكك ته كاي درن انث مه 
دادمو كرا بإ ادال سف سين ( اوضث )-ككهاو ست يك بتاكل ركد بتييكا اود أيك فو جواا نآدى سف اال سكساتخوال سك 
اوش كوبا ند هد يا - يمرو وبا اوراال ل لوكون سك تتمرا نكما كحاا.- جب ال # لوكو لا كثرور اورك كود يك ووه اذ اونشكل ظ 
مرف بماكلا ادال #ذ ا ىكوكحول لي لجرا كو تراب اوراس مرسوارم وكيا او جرال وض ثكل بكر شور عكياء ىمري 


سجس 9 لل ١‏ صع سر 0 
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5 ا 
3 أل ديك مس يل سن ال 1 د ىلو كردا - يمرل دهسوارق ددا كا ساءاان كر عاض رموا_ تو بذ لو جما كا 
الآ د نلك ارا ؟ لوكو سذ تايا لابن الورع ل - يلآ سس اك لكا سا وسامان شك د هديا 


حكدام؟ ) دنا عََانُ» دنا ويب ؛ حَدننًا عَمرو بن يَحيّى , عن باد بن تمي ٠‏ عن عَبِكِ الله بن ريد بل > قا 
ا أء الله على رَسُولِهِ يوم ين ما ا » قَسَمْ فى الاسٍ يفى فى الْمَوَلَمة فلويَهم ل 7 
الأنصار مب كاه وَحَدُوا بهم ما أَاب انس ء طبهم قال + مَعْشّرٌ اللأنضًا 
كم طلالا هكم الى ١‏ ركسم مُتَفَِنَفحَمََكم الب ؟ ؟ وَعَالَةَ فَأعْمَاكمَ الله بى 21 


ومو د 0 
تال 5 قَالوا :الله وَرَسولَه أَمَةُ قال 'هَمَايَمعُكُم أن تجيبُوا؟ َو الله وَرَسُوله مد :قال الو شئتم 


7 و 22 حل صر 
قلتم : حنتنا كلا وَكُذًَا » أمَا تَرضَونٌ 3 يدهت الناسس بالشَّاء وَالبعير » وَتَذهَيُونَ برسول الله إلى 


عرف ولا المجرة لكنتٌ امنا ه من الأنصّار , و سَلَكَ الس وَاِي »رفيا للكت وَاوىَ صر 
رَشعبَهُم» الأنصَارٌ شار “ولس نونكم سملن بدى اه فاصوا تلن على الترْض .ا 
000 جرح عير الثر بن ز يردا لست دوايمت سج كد جب الفدته الى سه اسن رسو لكوغن ونان ل جو مال يمست يبل وين 
لامو وتيا ووعويلا فر رايا فو رسول الل تفن ف وه مال لوكول ل اورمؤلفة القلوب ييل نيم فر ابا ورب يذ انصار ب لول 
ىسيعل فر ماي لوا نكسل دما - الل ب ويا جب ابل حص ل عطاقو ابول وكيا أب عَإْنْقوعَذ ان وخطر_ارشاد 
فر اوركها - كرو ضار كياش سن كي كراتس بإاض لادتعا ”لم رعذ ريدس بدايمت ين اورم وك 
با أده وشت ير اشدقدالى ميل مير دراج سح اكثما فرياءا - ادركيا ل سن تب لتك سستئبل اتنا لريرابث تقال 
تيل يرس رلور سس كرد ' داوى كل ون : سول اللمؤةحسبا اكول بات لد حت و عاب تي داب مل لكت 
ااودال سك رسول ياد ه بة سان نل أب تفغ ل فررايا:”* “اميل جاب دست سكي تجز مانغ س؟ صهاب نوم _ف عرض 
ليا القداور الل سك رسول زياده بش سان لآ اب ليع ل ارشادثراا الْر جا مول بو لأبو-آ أي ام ام حالت مل 
مدت يا لآ نك كيت بات بر اتنويس وكارك ريال اورادنث سلجا بل اورت اس نكباوو لك طرف الث سك 
سو لك سل جاة؟ رترت ددء دق قم كى انضاديل سح أي كدق مدنا كسب لوك أيك واد يكحن بس جلي قبل 
الصار وادى يا كعالى سل جلو 7 انا رلوك نم سس لكي 2 كل ماعن ) تيل اور يواكم سح اوهس دكي (كى 
انر ) ول ارس بدت يف سكا مشابرءكرو سيياقم صيركرناء يبال كك نير سسس حول برعاو 


9 


٠ 


ي 
5 
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٠ُْه----0‏ 1 2 5 0 
بيد مبا_ب# 0 ا ١‏ 


خخ حا يسم ”ا د حصا 
تلم - 


1 - 5 ا 5 ا سمس 
م - - 
تسميم _ ل الام لال - 
سم سيد _- - 
- -_ و 


معنا لشت ( ندا ج4 <> 0ير 213 0<>22<47ر كناب اسنادى 


بير 


سي 0 ل 
)مأ جاء فى غزوة ؤى قرد 
ووذ ىثردسة بادسه ل روابات 


سوسم را لي 5 7 ها . 
دامع ) حااننا هام بن القابرجٍ أبنو النضر قال حَدَنا كمه بن عار قال :حَائيى إياس بن سَلْمَةَ 


سر 
سًّ 


- 7 0 سر حي ل حَدنية 1 الس 2 7 
321 : قدمتٌ ْتُ المَِيمة رمن الحُديسة مَعٌ النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَم ‏ فحرَجُت انا وَرَتاح ' ؛ غلام 
3 ور و او عر مه ع عر 7 عر 


ل 
سول ال صلى لاوس ول لطس ال وله ع ليل رجت عبر 


وَسَلَم: تايا . عور ون تقفى خلل 15 فَقَلْتٌّ »كذ على كذ قرس" 


ير مر 
بياخ سار 57 


5 لحف بطح وخر وَسُولَ الل صَلَى لهل وَسلَمَ كدير على سَرْيه 
َال :قُثَمْت عَلَى تَلَّ ؛ بت وى ون ل اديت فم نت فلات راق -2000 


القوم» مى سيفى ونيلى» فَجَعَلتُ أيهم أيهم وول ين يكثٌ الجر قَال: فَاذا ارجَعْ إلى فارس 

سا > 8 بير 3 وس اي سير و2 7 ل جم يم صر 0 

بحست ل فى اصلٍ شيرق ثم رمي . ثلامقبل ىكس لأ عقت يوء محعَلت مهم افون 
روم . 


نا ابن الأو يميم الرطع ‏ 


ف ع عر ص 
فالحة يرَجلٍ كار ميه وهو عَلَى رَحله د بنع سَهعِى فى الج حتى ال ت كتفه ؛ قلت : خذمًا : 
تر و82 و 8 7 


أن ابن ال كر َاليوَم يم الرّضع 
ذا كنت فى | َجَرَة أَحرَفتهُم بالل . وَِذَا تصلقت الداعلؤث العمل روجا »كد وال 
س # و روم 5 ا 2 07 بي بع 2 
لِك َنى واه هم أ َنى ما َل اله ين مِنْ طَمرِ الى صَلَّى الله عه عليه وَسَلَمَ !لآ 


فووا ور و سلس دقو 5 55 ترؤات 
خلفته وراء ىف ٠‏ واستدقذته من أ يديهم ' فَالَ نمم أل أرميهم حتى لقا نان ومحا » 
وَأ ككر من تين بردة » يَسسَخفونٌ منهًا ؛ لبون من لِك سين ِل بعلت عليه آرامَا ون الومجارة . 
رَجْمَعْتَةُ ع 
مم على طَيقٍ وَسُولٍ الله صَلَى الله َه وس ؛ ححتى إذَا لد لضكى. أتَاهم هم عُمبنة بن يدر 
30 ا 9 


القرَارى» مُوِدًا لهم وهم فى 7 له صقم عت الْجَبََ كَأنا فُوقَهُم» َال عيبئة ما هذا الى أرى؟ قَالُوا. 
قبا من هذا ارح »مانسَحرٍ حتى الآن و1 كل َئْفى أي »وله ورا طهر قا 


0 0 ا د تر ملا أن م 0 7 بير ير جرخي حي حم حر حبر . 
عيينة :لولا ان هذا يَرَى أن وَرَانَهُ طلم با قد ترككم ء قَالَ لقم ! د تق مذ ,كم يتنه بع 
2 
تقراف فل َلَمَا أ اهم الصّذت تنك فى 1 ا 


م 01 2 قيفوت كال رجاه م د و 


من ع ميكل 7 0 ساد ا و 


اج 
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2 0 49 ْم" 0 24 9 كناب المقازى ٠‏ 


س رَسُول الله وِصَلَى لله عليه 4 وسَله يتَحَللُونَ الجر 


ب 


قرخت فى لحن تك ت إلى فوَارس 
3 ع عو ىك : 7 
ذا أوَلهُمُ الأخرّم الأسَدِىٌ وَعَلَى ائرةِ أبو قتادّة وَسُولٍ ال صل لل لولم وَعَلَى نر أبى 


يفده كني “قال الشركة ما مدبرين ' وَأنزل مِنَ الْجَبلٍ » فأَعْرضٌ للاخرم » قاخذ 


2 0 و اسم ام اس > ره > واه 7 
سس صر 2# اس عي ل صر و 22 10 
سول الو عله وس وأضعة 36 يا سَلمَةَ » إن كنت تومن بالله وَاليم وم الآخر » وتعلّم 
أو ف عرس سر سس 


سا 00 ال 00 :3 مر 00 
أن الْجَنَةٌ حَنٌّ وَالثَارَ حقٌ : قلا تل بينى وَيَيْنَ الشَّهَادَةِ ‏ قَالَ :فَحَلَيِتٌ عَنَانَ فَرَسِهِ » فيلحَق عبد الرّحْمَنِ 
2 الي ال 2 7 7 ممم ال ل 00 داس 
بن عَيَيئة » ويَعطف عله عبد الرَحَمَّان ٠‏ فَاخْمَلَهَا طعنتين » فُعقَرَ الاخرم بعبدٍ الرحمن » و 


ا ب دا مرا 


لرَحْمَن فَفَمَلهُ » وَتَحَوَلَ عبد الرَحْمَّن عَلَى قَرَس الأخرم. 
فَاخَلَهَا طعنتين فَعَفَرَ بأبى قَنَادَةَ » وَقتَلَهُ أبو قََادَةَ » وَتَححولَ أبو قَتَادَةَ عَلَى 


فرس الاخرم. 

ا 3 رو و 1 ١‏ 7ه 5 27 لأس 2 دمر ع عبر 

لم إنى خرجت اعدو فى اتثر ا م » حتى ما ارى ه غبار صحًا ب الي صَلَى اللهُ علي وَسَلَم يا 
و 7 لس سه 080200 00 0 2 # امه وسو ”و دمر موس بيو 
ويع رضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب ثب ء » يقال له 0 َو قََادُوا أن يَشَيُوا ونه » قفابصرونى 
52م بلي مرو مراسم" ادو م ا 5" 4 د رمات ةد 
اعدو وَرَائْهُم » فقطفوا عنهء وَسْدَوا فى الثدية » ثبية ذى ثبير» وَغْرَ عَرَبَتِ الشمس فَالْحَقٌ بهم رجلا اميه 


ر ضو#7رو82 7 


وَأنا ابن ال كرَع واليوم يوم الرّضْع 
فُقَال يا تكلبى أتى » أخعى بكر ُلك لكأن عَذُوٌ ته كن اذى مره ايف بسو 


آخر , علق فيه سَهُمَان » وَتَحَلَفُوا فَرَسَينِ » فَجنتٌ بهم أَسوقهَم إلى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ 


هو عَلَى الما حَلاتهُم ذه :ذى كرد 


سمل تيت ين 


ذا اله صَلَى الله َك سأ ىذ »اَذ باينا لف »فوع 
ول ال »على ,فب ين أسعايك به وجل ع1 على اك لطر قل يق يه 
“خبر إلا َع » قال :كنت قاعلا دايا َك ؟ َال نكن » وَالذى أَكرَمَ وَجْهَك ؛ قَضَحَكٌ رَسُّول الله 


بير 
ييا 


بو رسا ير . 


صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ حتى رَأَيْتٌ َوَاجدَة فى صَوْءٍ ل (. 
ص - حر مر الات و براي 5 اسه و80 0 7 ا لا م ب 
قَال: 3 نأض عَطان »ةدجل من غطفانَ » ثال :روا علَى لان الغطفانى . 


© ثال 0 


1/000 


ب" تعن ساطا يحسنيوا 


اح امسسييوي بعاتم ومن سيسيهر ب يد بير 


سوال 


ام سي سسا سس 


[ 


ات 1 أ 


اع 


مصنف من الياشيب ترم (جلرا١)‏ (72<>2292<42 001١‏ 2< كس 2 كنتاباسفازى 


7 و 527 000 مر ع لقاع دم دس م ا ا ا 00 ا ا الت 6 7 وو 
سول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ :خير فرساننا اليوم أبو تَتَادَة» وَخَير رَجالْتَنا سَلْمَةَء فأغطانى رَسُول الله 
57 ار ص ل عر لمر اي لس ى س0 تو 52م 0000 تى 3س سس بحم 0 ل جم 
صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلْمَ سه الفارس والراجل جميعاء ثم أردّفنى وَرَائَهُ عَلَى العضبَاءِ رَاجَعِينَ إِلَى الْمَدِيئة. 
لا ري تر اس نل 08 7 مى اممى 5 و0 7 2م - را وورم رام 7 
فلما كان بيننا وبِينها قريب من ضحوةٍ » وفى القوم رَجل مِنَ الانصار » كان لا يسبق » فجَعَل يتادى : 
2 ر سس رن بر بي صن تاي من ص حم ص حم ع ا رم م 
هل من مسَابقٍ > ألا رجل يسَابق إلى المَدِيبة » فل ذلك مرَارًا » وَأنَا وَرَاءَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه 
رر كر ووري ”ود و مو 2 3 تراس 7 ل ل 4 م را حمر مم ب لتر 4 8 بي 7 0007 5 
وَسَلّمَ مردفا » قلت لَهُ :أمَا تكرم كريمًا » وَل تَهَابٌُ شَرِيفًا ؟ كَالَ :لآ إلا رَسُولٌ الله قُلْثٌ :يا رَسُولَ 
4س ركس صل 7 ل 0 0 و ده 0 بلا ا ا 02 
الله » بابى انتّ وأمى خانى » فلاسّابق الرجل » قال :إن شِئتٌ ٠‏ قلت :إذهّب إليك ٠‏ فطفر عن رَاجِلََهِ ؛ 


نه 


ينان 


9 مم 0 6 


عَدَوتَ حتى الْحَقَهُ » َأصَكُ بَْنَ تيه بيَدَى » فَقَلْتُ سَبفتك وَاللهِ » أو كُلِمَةٌ َحْوَها » قال :فَضبِحكَ , 
رَكَالَ :إن أَطنَّ » حتى قَدِمنا الْمِيئَة. (مسلم مما احمد 87) 

21 ) رت ايا لل ءا سل تر سي والد ست واي تكس وإ كي لي عد يسرك وذول ل جثاب ىلم مر 
سك تراه مد ينيل آيا نما جل ( ايل متم ) مل او ررسول لديف انام حطررت راربا جر_لكله_رسول الثد مفو بارع 
كواوضؤل سك تراه تياو دل الن سكس تحط رست تر مكاحو ١‏ لك رلك اوراوشؤال سكس تخد كور #مكوايذ كنار ايل 
جب رغ كا | رص (١‏ ماي جموا) تما ف حبر الرتماك ,نيدن ف رسول اللر فك انول برج كردي لوراشؤل سك جروا تاو لكر 
ديا - اوروو الل سك ساتضر ج دكت سوا رلوك وداش ل ل كك ل سكياس بار ! انحو # ير بيه جاو ور يط ريت 
تويك يأنا رو_اورسول الث مرق ور د#دوكان رمل نوكيا جب 

١‏ سلكت نل جم مل ايل شيل بكترا موكيا ادرايناامند مد بطر فكي او ريجرل #خ تفن مرن يآ واز كان باصباحاد! 
الس بعدان ركو سك تيك يل أكلا ل د إل مرك للواراورترك_#جل مال ل ان الى طرف رتلف شرورع سل اوراليكو 


ددضت ل اوث بل بيه جاضا ورتير نداز ى كرتا جنا نكو ل سوارضيرى طرف ند بحت كر يك جل اوزكر كروك« ياس 
ان يت رمسا تالور برابنا- عل امن الالار مول اورآر كاد ذليلو ل بلاكتكادن > 
0 ريل أييل]1 دي سك يال بتئا ف بل سف ا كوت ر ارا جيلوو! ب سوارى برنها-ميرا ترا 1 د ىكولكا بيبا لت ككده 
الل سدكت تك بل برست موكيا بلس فةكها-اكويكط_اور 

“بل ابن الالائ مول اورآر جح كادن ذليلوى بلاكمتكادن ج أ" 
2 جب ل ورشتقل 3س بعر مث ) نبل متنا سيل الى لوكول رخو سب تير اذ ى كرتا اود جبكعائيال تيك وجا ملأ يل 
بار ب جح جانااودان سب ركنا -.مبرى اوداك مق عالت رت ىكيل ان سك متك رو نار ب اودر زب اشعار مذ تناد با- يبال 
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: >< ست 7922 كلباسنرى ‏ 69 
كدان تقال سف ىلر يفي ل سوار لول يل سح جيك برا كيامواتها مل ال سبكوا سين يتك يمو ]با او اذ الكو 
ملرآورول سح اليا - 
7 سكي إل :ل شل الن يتيرانداز كرتا د بها لق كنيل سح زياده نز اورثيل سح ذياده ادر كراد 
"نكرو يأك( تحني ) بلصت ده جو بر بسكت ست عل الك يد برو لكو ركد يمتها - اويل ا ىكورسول الل ؤفك رامت بر 
تا الدتاتا- يهال كك جب ياش تكاوقت موا ملآ ورول سك يال عيين ان بدرفزارق ركذ > 12 نيوارك 
تكح الى نل نك نل بهائري كي جنا ندل انس بد موكيا عبد فكب ل ييكياد كد امول ؟ تملا ورول ذ 
جواب ديا نيول رمتبهبت ل مول سجس ست اليك الى سن تماراسا تقال ججوذ ا جيك بماد سه يال قخاده ال سف تلم 
سح ياج اهدا كراسي يوذ ديا بال برعيديد كبا كرا كوا سيط تك سل طسب ( سك ) كاخرال ند 7 
ابت ب بل موث ديا تيدي سف كباتم ل سح أيك جنات ال طرف (1ذ كك ) أن ج ابي جنا نرق جانب 
يك اعت أ ل لل ادا فراد سك ابول سذ بيبا ير جر هنا شرور كيال جب و دمر لأدانسهة ريب ةلذ ان 
ست كها كيام ست جا سن مو نبول سف يو جات كان مدي ل سن بداب ديا يمل ابن الاكورع بول دنم الل ذا تك بس فم 
سك جلزت تم مل سكول آدى نيزنا جا ساق تال بسكن لو ريال نم كو يز نا جا .وال وه تجموسد ةب سنا ان لل 
تاي دس أبا- مها مب كان --- 
١‏ سلرمو كت ث١‏ يمرل ايها اكىا كديفا دبا يها لكي ككر يبل سف رسول الل مفوةلسوارو لكوورشون م 
درميان سح و يلما كدان سك اول مل ارم سدق يل اوراان سل جك رسول اللر ميك مسوارحطضرت الوتزاده تك اورالوقااده 
لك يبت مقا دكترى زات سل وش كنت ول د إل مش ركان يدث كر ينا اك كه بل بيبا سح انرا اورحطرت اخرم سك 
!لني ادل سن ان سكتحوظ سك لكام يذ لى- يل سف كها- اس ارم !ان لوكو سح ؤ رو لي اق رك جا ) كرك بد 
اللبات با لنائال سه كدي كلل كردي سك بلقم ركو يهال كك رسول اللريؤفق ادرب ملف اهار لو 
) مك )7 با بل -اترع ف كبا لراش ! الو الث يراورا ثرت رايمان ر كحت تواورما ست 4 اكرجنت ل 
اورم برقل سل مر سه اورشهادت سك درميان حال نمو سه ولف كت ؤل يل سذ ان وذ سك لكام تجو دق اور 
د( جا 1 ) عبد الرتمالن بن عير سككرا اورعيرالرممان ل ان تملمكيا لود دوفذال طرف سح واد موس _حطزرت اخرم _ى 
كبدا لجان سك ( كحوز كل ) بايد لكان دبل او ركيد الرتماان ل حطررت ارم زف كوواركر سك كديا اورعبر الرتمان , 
حعطرت اخرم تو ( كاكحوز الك )وال جلاكيا- ظ 
> كرالوقار شاش ,غير لصن سك يل ينك اود دوفو طرف واد مو ع لذ ضرت قاد فر لكهوذ ‏ ك ياو ل عبر 
الرتن سذكاث اسل اورخضررت لوقا وو اطق #حبد الرتما نكو كديا او خضرت الوا ده اط تنطريت ارم زا 0 


4 مسف من الى سرمت رتم ( جلرا) 


0 ا 


الس سي ل ال 2 للد د اما يمسي 53 ا 
- لل ام ل ببسيس 


2 دده 
كم 
تب ا ل سو وس سكم 


95 لالب 5 هل م 
- ام عم تلد 
كه ع ل سام 


0 م 2 ل 3 شق 


تفن لتر ( جلا 20>>7202<47 ر 07 00250243 كاب استارى 6397 
سوارجوكر وين ب 
0 ل سن راان لوكول سك ارات قرم سك َي دوث نا شرو كيا (اورانذا سك كيا) يبا لك كك بك جناب كن 
لزني اهاب نت كاغبارتك العا دينابند مركي غخرومس] أب سل يروك أي كدان لل ير سسا معنا ع ل 
ل أي ذ وشردنا مك ا كنوال تا -الن لدكول سن ا كنيل سح يال نكا اراد مكيا ته اكرابول لذ مها تك دوتا مواد ولب 
جنا جرد هلوك وبال ست لكك اورايك ددس كمال لك ]أ مل زى ركنا اال يبل سطبو رمو كك الى رورال سوريع ُو سكيااور 
لان كل سابك د سك يال جا ءاودل ذا طرف رتكا ارال ااال( تر )ل و يكاو_رع 

“او ريل ابن الالور مول - أرخ كاد نينو ل بلاكتكادن سح 6" 
8_- 51 أدق سذة أب 506 !ميركال كر كيائم وا لابن الاكورع مو؟ بل سذ جواب ديا نآل !اهارق 
وان سك شن !اوري وك تضقن لول سه رت تم ردارا تم" جنا ريال سف اع لكوأيك اورتتمردس بارا لور ال مل دوم رييوست 
موك لوك (مز )د ووز + يت يمول سك يل الن وذو كوو لكو ] يك لررسول اكد مر ةك خرصت ل يا ادر 
َس مَؤْنقة(ال وذنت )ا نوين بنش رئيفا فر ا تسل سح يلل سن ال نتملا ورو لكو جدكاياتها_ ب ذ ورد 
٠‏ بل وبال ) الشدك ب مْفوةيارح صدافراد سك تمراوموجود ننه _اورحضررت بلا ل فلك ف الن يبل سح أيك اوش فكو 


تركياتها تنكول سيت توآ ياتا ادرآ ب مغ -ك الى دروا نكربمون دسج سك مل رسول اللد فق كى 


دست يل نيا لود ال عر اليا يا رسول الشرض !آلب حك يمول ( م اجازت ديل ) يب لآب ساسحاب وخ لل 
ح ايك سو افرا د كران لكرج مول اور ( ان سك زر لجر ) يل لفار رات لوم كرو لكا اور ان ب ل سك مأل مك اشير 
و7 َس مف ل لوجها:* ”عسل لفو كيام يكام لرلوسك؟* “حم رت سل تؤثهر ل جواب دبا 100102 
الذاتك ذأ كز رورعز تيش م - الل برشو الفد مفو أل بذ بها لكي ككل س1 كك دوق 
“لأس ترط يمك داوسو لور لوليا - 
ا حطررح سل وليك كت إل ججرآب يقيفر راي:' لي لوك ال وذنت متام غغطفاان يب مهما كما ول “4 
الل سك بع دعام غطفان سح ا لآدىآيا اددال سذ زايا كي لول فلا ل غطفال ك بال كزر علس ذفان كلك 
او ؤ يا يم رتب ابول ال ىكصال احا رنا سور ل اضبول ستكرووغيار رتت اوراوض فكو( وجل ) موث ديا ادر ماف 
للك يد رجحب مول نز سول اشم فقفة_ذفرباا جار # ىكذ سواارول لال سب سح بتر ركعسوا را لوقا د« طاط ال اودتيار ع 
ييا ده لى سب سح برط رت سم ا ال “يمررسول اشر ص ةذل كم سواراور | ااال سك شت عط أ 1س - 
اورا أ فق ف خاي تتدكان جرى اول ممسوارف رايا جيل ميد يدك طرف واب ل ]رح حك 


هه فد هنو 


١ -*‏ مرجب كم بين سكف رييب نصفف النبرا راو يذهل انصار يال سح أي كآدق ناوه جب ىآ سك مونا فو يآواز لكا مالا 
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عر مسنفامن اللشبستر( علدا 2<>©22<67ر 207 020>26<43ر كابسنزى 2 لج 
كول مقاب كذ دالا س؟ كي اكول آدى سد يتك دوث لاك مت ابلك عم ؟ يكت ال نكل مر شك د جيل ربل رسول الله 
فك يدانه ل سف ان صاحب سح كبل ”لك ىك ريك عزنت اولاش ريك يب تكاخيا لال سح انبول ذخ 
جوات ديا رسول افق سوال ى كاي مير للها ب دسول الشر يفي مر بال با آي مرشربااك تقول 
لك رز د دن اليل ا آدى ست مقاب كرون -آ عيذ ارشادفرمايا: كرتم جا ست موا ( فرك )ل سل الى 
آدئ ح ) أرا- تارق لره- يل ووا ياسوادكات آنا اود كل ذا با وَل موث# اور لل يلق اوش ح أن ا ريال له 
دوف ل يبلت ككل سن ا كوج الور يل سف الل ستول سك درميان ايزابا دز ودست باراور ل ذاش سشكيا- 
داك م !ملقم سآ سكن ركيا بول يال ىطرع كالولاباتأىا_حطرنت سل فد كت ؤل -ودصا حب فى يساور كن 
كمي كان كتناكم # مسقت سا جائسك- ( رم يت دس )يهال كمي وروا كت 
(ؤمام؟) اَدنتارَكن . حَدَنْا سيان » عن أبى بكر بن أبى الهم بْنِ صحَيرة الْعدوِيٌ ‏ عَن عي اله بن عي 
لين عُتبة ع ابن عاص َال اصَلَى سول اله صَلَى لل يولم صَاة وى قد لاض 


2 8 


من أَرْضٍ يَنِى لي صَتٌ النّاسَ حَلْقَهُ صَفَين صف خَلَقَهُ » وَصَفّ مَُازَى الْعَدُوَ , ٠‏ قَصَلّى بالصَّفٌْ 
اذى يليه عه »ثم لص عَرْلء إلى مَصَاتٌ مر » وَعَرْاء إلى مَصَاتٌ هران فصَلّى يهن رجف 
(1) حعررت انان بال لير ست واييت سج كرسول رعذ مقا مذ ثر د يطل ......منوسم سكعلا قد يل .....نماز 
تونارالريال - أ عَؤْفيةَ ك يدلول سف د ييل بنا ال - اك صف لذ آي سك تيك ( يل ابل رلحت ) ناز 
ب او ايك صف وشرن سك مت بلكل كول -آس وذ ال ص فاوجوآب: تزفق - رت بك ركعت تراز يهال 
ميك أنلدكو كا صفك بك كه كك ادرد هلتك ان وكوك فك جل هآ سه ادر ينع ذ أ ن كوس ى ايك 
رلحت يذ هال - 
(810؟) حَدَتَنَا وَكيع » كَالَّ :حَدَكنَا سفيّانٌ , عن الوكين لْقرَارِيٌ » كن الْقَايِم بن حَسَا عَنْ رَيدِ بن نابت ؛ 
أنَوسُولَ ال صلَّى اللهُ َه وَسَلَم صَلَى صلا لحف , كَل حَدِيث ابن عياص 
(109) حصت ز بد اننا بت فزإلفية سح رواييت حك ررسول الثر موف _ذنما زخوف ادافرءال 0 درا سل إبع<طررت ز ير 


عضرت اءل را ل تير والى رايت بين فرءال- 
07 2 ل ديا #ى مدير سوق 
(59) ما حفظ أبو بكر فى غزوة تبوك 
ويك برستل مامه 


١/1211. 01 ١ 


بذ لجس 0 امستمتمه: 


َال : كَانَ َسُولُ الله صَلَّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلَمْ ذا أرادَ عَْوَةَ » وَرَّى بِعيْرِها حتى كان عَرْوَة بوك » ساق 
َسُولٌ اله صَلَّى اللَهُ َيه وسَلَمَ فى حر َدِيدٍ » وَاستَفْبَلَ ها يَعِيدًا» فَجَلّى لْمُسْلِِينَ عَنْ أمْرهم : 
وََخبَرَهُمْ لِك ليتاهبُوا 4 عَدْوْهم ؛ وََخبَرَهُم بِالوَجه الى يريد. (أبوداؤد خلا احمدعمس) 
11ج ) خط ررح عير الرضان ب لعب إن نا ألءاسية والد ست رواي كر 2 كل رسول!الثر زو ( فى عادرت ص 01 
جك غنود رادو كر فى دوس سكس تيدف دي فر ةق لغ رزو وتيواك ]آي دول الشسؤفية تل ككاسفر 
تن تكرئ ب كي اوداال سريب لآ ٍَزْفتية لودو ربل جانا خها- جنا نآ مني سرافو لكوان سك معاءل (ئغزوه) سك 
بارت ل وضاحت فرمادى اورائل اس اك دكن ل لوك ومن سك ساءالن شابان شان تتارى الال داورل طرف 


أ مَزضقة اراد قداو وك آي عَإْفيع_ذصما ب تنوم كوبناد يا ظ 
ر هم يريا «ر روحت ورف © روت ردم 5سكس الس اتمر 0 5 ارت 5 عرف ره ا سه 
(4131؟) دنا عفان » حذثنا وهيب » حذثنا عمرو بن يحيى ؛ عن العباس بن سهل بن سعدٍ الساعدى » عن 
4 #راعا 5 2 2 ين سن ف 7 الحسن | لس كر 207 و سات مر مر طابر 7 سنس سا نو 27 7 ب 
0-0 8 ب 3 7 ع 

ابى حميدٍ الساعدى » قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك » حتى جئنا وادى 

ب م د سسا وي م را ل 7 سم 2 ل ع تأر 5 و و ل جم مم 
القرّى » وإذا امراة فى حديقة لها » قال رسول الله صَلى الله عليه وسلم : اخرصوا ء قال : فخرص 
ذم بو 8 7 7 


لي سر عبر ب 7 00 ا لبن ] ا ا 08 5 سر 7 تربير ”اس 
القوم» وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق » وقال للمراة : احصى ما يخرج منها 
حتى ارجع إليك إن شاءَ اللّه. 


ع ا راس بير 7 نو رمو لبر شار لان ست حر لم م لمر رميم # صو و سوسم 4 
قال :فخرج رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم حتى قدم تبوك ٠‏ فقال :إنها ستهب عليكم الليلة ريح 
2 ك2 لي 7 ري ل سل روف لير ا ا ونا 2 مما ” 7 مف مال اا 7 لاي 7 سي د 
شَدِيدَة » قلا يَقومنّ فيهًا رجل » فَمَنْ كان لَه بعير فَليوئق عِقَالهُ » قال :قَالَ ابو حَمَيدٍ : فَعَقَلَاهًا » فَلْمَا 
#00 س2 م2 0 ٍ- أ اي 1 70 و0 امسا لوس رد 2 

كَانَ من الأيل هَبَْتَ ريح شَدِيدَة » فقام فِيهًا رَجل ٠‏ فالقته فى جَبَلى طى. 

لي سر صاصم 7 22 سو راسو ار شر ار ل #وسس مدر 2 5-7 شع رمو عر نام رمت 
ثم جَاءٌ رَسَولَ الله صَلَى الله عَلْيِهِ وَسَلْمْ ميلك أيِلََ » قاهدّى إِلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَهِ وَسَلْمْ بَغلَة 
عر > ساسح ا ار 1 8 307 00 لاع لمر توا او 25 مور و و 1 3-7 عر مد ل عر لقاع 3 3 
بيضاءء فكساه رَسؤل الله صَلَى الله عَلهِ وَسَلْمَ برداء وَكتب له رسول الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلْمْ يبحرهم. 
ساو 07 اي | مر ل ل لاير7 لال الل م شرا 07 سن 2 ع دمر - 2 ير 
قال: ثم اقبل» واقبلنا معه حتى جئنا وادى القرى» فقال للمراة: كم حديقتك؟ قالت:عشرة اوسق» خرص 


#عير عير ينا 
رةه “رسا عي ع لقا سي الى را 


رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ »كَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ :إلى مُتعجل » َمَنْ أحبّ مدكم 
أن يتعجَلَ دَلَْفْعَلُ » كَالَ : فَحَرَجَ وَسُولٌ اللو صَلَّى الله َيه وَسَلَم وَحَرَجْنَا مَعهُحتى ذا أَؤقّى عَلى 
لْمَدِيبَة » كَالٌّ :هذه طابَةٌ » فَلَمّا وى أَحُدًا كال :هذا جل » يبحينًا وَنيحبّهُ. (بخارى 1"41- مسلم ١1‏ 

ظ 01 ) خضرت لتيب ساعدكالإة. سح رواييت سح كرتم رسول لديل تمرادتيوك سال (غزوه سك ك ) الله 
ئ هالت كك جب تم واد ثر كل يل يك اورت ( لتم سن ديكا جو ) سين بارع كع ىق -رسول الش مس1 


فر اي:””(كببورو لكا) الرازرو 5ل “راوق سكت نان _لوكون ف كور كا ) انداذه لكاي اورآ ب فى درول 


1/010 


ا 0 الست 


كا اترازم ليا ا دول ول كا اندازه موا- أي عَإم ل كورت سه رمايلة”” الن #ورول تتفي ( ركوج )لق ال كا حاب 
لين نل الناشاء القدتههادس> يال دابل آول كا“ داوق كت تل : يمرآب يَف (دبال ت ) لله يبال ك1 
سم الك لا نشريف فرراء: ت- برآ ب مَؤْفم ف ارشادفرايا-”* آبنع كا داتعم يرشد يد موا حك - ب كول 
أدى ال موا بل كوذ | دمو اورء ل آدق سك !لل اولك موه ان ون ا ىق بإنده د#- راوى كت ال : تطررت 
اليد ابيا نكست نال دم سف اوضظ لكو با نلدحوليا- بل جب رات مول فو خب تيز موا جل _اوراش موا ايك دق 

موالز موا ف ان سك دو يها ث دل ل دس بارا مررسول الشريؤْفوْ ل خدمت يل شاوايلرعاضرءوااورال آي موف 


دسفي جرم بدي يليا-آس مَإْنهم ذف ا لايك جا درعطا فر ,الى اوراا لكواان مشر سك يار ب ل رالودق_راوق ات 0 


إل: رآ ب تزفق آس بشت اورام كا بطفقكة مراك :نت يباك ككرت داقر اس يأب تطاة 
اليو انث سس لو 1 اهماد بارغ( ك ذو ةلق ) س؟ خودت سذ جاب ديا أب ك ائداه مهال ول وق 
يسول الثرص ريع ل شرايا “ل جلرى جلو كم بلس جوآدى جلدى جلذاجا > وى (ممرسهساتيد ) ل راوق 
00 بمررسول الشرخ في لكك اور ةو آي طيقل نمراه_لكله يبال تك جب م ديد ساسا ينكل آي مضا 
فرايا: يي زم ب ل يرجبآ دتمل أعد يبا كود يكحا فو رماي ير اليبايباذ سح جرتم سس بتك > اوركم الل 
حب تر ةس“ 

(8175؟) حَدَتَمَا حَالِدٌ بن مخلد ؛ حَدَننَا عبد الرَحَمَنٍ بن عَبِدِ الكريز الأنصَارَئٌ قال حدَِى ابن شهَابٍ , 
ب رمن بن عي اله بن كفب ين عاك 'عَنْ أبيه كَعْبٍ 0 إن وَسُولَ الله صَلَى اله 


قَال الى عب 
عليه عليه وَسَلَم ل ْم هم بيبى الاصفر أن يَعرْوَهُمِ , جلَى ناس مهم » وحن كلما راد عَروَة إل وى عنها 
مها » حتى كات يك الْعَوَة» َاسْفْبَلَ را يدا »وَسفَرابَِدًا» وعدا بجا »فلار 


درم ار اس زم 


جه الى حرج بهم إليه , لابوا اهب عدو هم. 
ص لي صر صم 0-6 لات 2 2 م 32و عه ين عر 5 )0( 
رسو الى الله عل وَل »وََي َم مع فت دو لَه ' فارجع ولم اقضص 


يا 5س فد و 


عا : حتى قرع الناس وبل :إن وَسُولَ الله صَلَى الله علي وََلَمَ عاد وَحَاِجٌ إلى وجْهَةٍ » فَقَلت : 


ع 7 7 5 7 وو دارره5 0 برص مجم وو عر 

هر بده يوم » أ مين . م أدْرِكهُم»وعفدِى وَاسلَان ٠‏ ما اجتَمعتْ فى رَالانِ قط هما 
سم 

أمعن الْقَوَم 


نا قاور فى تفيى , ,كوك يعُدى » قم ولت أَعْدُو بَْده َع وَلم أْضٍ َي » حت 
دس و ل 

وَأَسْرَعُوا » وَعفِفتُ عدو للحي » وَيسْفلى حال تَجْمَعتُ الْعُود حتى سب لقم . وَطِفِقَتٌ 

عدو قَلا أرَى إلا رجلا مِمَّنْ عَذّرَ الله أو رجلا مَغمُوضًا عَيهِ فى النقاق , فبُحْزْنتى وَلِك. 


علقت أعَدُالْعُْرَِرَسُول الله صَلَى الله اله علي وَل !ذا بجء » وَأَهيد لكام وَقدرَلِرَسُولٍ الله صَلَى 


حي 


29 
انها 


1/2111. 010 0 


. ل ف لك 1 1 210 2 
مم / 
د - 5 


0 2 - ام 
روه 


ا ا ميم ل لل ل 
- ةل لاورس 


- ألا سين ١‏ بندر 
ابي اث م 


عميسير ع ا 
--00 .> لجسا - بعر ىا. 
اناد سي - لا ل ات 1 1 30 
)ب ال لم 


د أن للسيد للب ل ل ل تك تت تو 5 اك للك لكوك الت 41 ك8 5 
. " 
. 0-7 


6 


3-0 


7 
سك با ايت ع 


2 
لعا الإساء 


ل ‏ ولّ أ مذغرتى حل لو » ككل في اي بثو وجلل :ما قعل كعب يرد 


نر 


2 سم سم ورور بي 2م 0 ف 75 رح مر 
مَِكِ ؟ قَقَام لَه رَجُلَ منْ قَوْمِى » قَقَالَ : شغله برداه 5 لتر فى + عطفيه » فَال ' رَجَل آخبر ء قَقَالٌ . 


لووول لهذ نإ ثم » قصكت رول الو مر ل عا 
لله صَلَى الله َه وَسَلم كذ 0 ام »راح عنى الال » وَمَا كنت امع ين الكبٍ والعذر , 

ييِى نه إلا ادق » ذَأَجْمَعْتُ صدَقهُ »وَصبّح وَسُولُ اليه صَلَى الله عليه وَل 
مدب َنِم ٠‏ َعَْتُ نه ذا هو فى لاس باس فى الْمَسْدٍ » وان داق من سَفر دحل 
لْمَسجد فَرَكُمْ فيد رككعين ثم دَخَلَ عَلَّى أَهْلهِ » لوجت بحسا فى الْمَسْجر . قلا نر إلى دعا . 
َال :هَل يَا كعبْ » ما لفك عنى ؟ ؟ وَتبِسَمَ بس الْمُغضّب » قَالَ قلت يا وَسول الله , لا عدر لى : 
كنت قط وى ,و سن ين تتفت حك وك َل لمحو تخا 1 نّ » فيقبل منهم , 
335 تير مو و 004 كل عت ميد ل عير لدو 


ويستغفر لهم » و كل سَرَرهُمْ فى لِك إلى ال عو وَجَلٌ » فَلَمَا صَدَقْمَهُ » قَالَ أمَاهَدًَا ققد صَدََ » كَقَمْ 
عن يض لفك مض فقن 


ا ا الي 7 ِ 0 مرك صم 
قام إلى رجَال ون يَنى سَلِمَة . فَقَالَو | :وال ما صَتَعْتَ شَيمًا » وَاللِ إنْ كان لكافيك مِنْ ذَنبِكَ الى 


نبت استغقَارَسُولٍ ال صَلَى الله َي وَسَلَم لك . كماصن لك بثك »كذ قل مهم درم . 


مرك 2 ١‏ 3 2و ابم 

واستغفر لهم , » فما لوا وى حتى عت أذ جع . كدب تَفيِى . متم كل قَالَ هه 
ماله أَحَدٌ » أو اعْمدَرَ يمل ما امحَدَرْت بيد ؟ كَالُوا :نعم » قلت :مَنْ ؟ قَالَوا :هلال بن أمنه يد الوَاقفية : 
سرس اس 5 م عي عم لسر 

َرَيعَة بن مار الى » وَذكْرَواِى رَجُلَينِ صَالِحَيْن قد شَهِدَا بَدرًا » قد اعْمَدَرًا بمثل الَّذِى امْتَدَت 


سكايك 


» وَقِيل هما مثل الى قِيلَ لَك 


7 7 بر 3# اس 7 50500-020 سر عر صر عر : 7 لا ل بي اس 
قَال وَنَهَى رَسول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَُّمَ عَنّْ كلمن ؛ فُطفقنا نغدُو فى الناس ٠‏ لا يكلمنا ١‏ 0 
وى تنو روم #2 


يسام اين د » وَل يد عَلينَ ينا سام حتَى ذا وقث أَربَُونَ ليه » جَائارَسُولُ وَسُول اللو صَلَى ال 
0-6 ام 5 ل 
وله أن اتا يسالك . نا هلال بن أميّة » فَجَانّتِ امرَأنة إلى رَسُول الله صَلَّى اله َكب 
ب عن 00 م و* جد م 55 ,- + ساس سانا ميا حب بل ابر 
وَسَلَمَء َك أ إن شيخ قد صفق 2 ضعف بصره » فهل تكرَة أَنْ أ اصنع له طَعَامه ؟ قَال 3“ ؛ ولك لا يَقَرَبَئّكِ » 


ل :المي حك إلى طئ »الوم ما َال يكى مذ كان مر ما كن إلى يَؤوو دا ٠‏ كال 


3 5 4 
فَقَال إلى تعض أشلى :لو اسَيَادّنتَ ل الله صلى الله عليه امرَكِكَ » كما اسْتَادنَتِ مر 
رسو مك ول م فى ار 

خم او ص 3 7 3 دم م 


هلال ثى أمية ‏ قد أن له أن تخومة . قَال 'قُقَلتٌ :وال » لا أستاذنه فيه وما أذرى ما يقول رَسول 


و ع تو 53 


اله صَلَى الله َيه وَسَلْمْ إن استاانتة » وَهُوَ سَيْحَ كُبيرٌ » ونا وَجُلَّ ساب » قَقلْتُ لامرَأتى : الْحَقَى 


1/0 


ل 


ظ 20224 10١0‏ 0002-05 كاباسترى ‏ ل 

52 و 47 م الا سس د وم وم 2 00000 

باهيلك » حتى ١‏ بقضى | ما هو فا " فيا تق فى اليه 0 
َ م9 مما 0 عل عم 


سس ص72 بر 7 يدث 5 مر 5 


ّ 


و 4 و ١‏ لت اسه سكم 2 لظن وو م مدو ومم 7 
فقلت :انشدك بالله 1٠١‏ حت الله شرك كن علي كلم 2 غثث 215 ؛ حتتى إذا 
7 ب 7 سم سو ري وو الو وسو 


مار 5 2 اع و 0 م وي يو را مم 20 سم 4 7 و > ف 
نخرجت ٠‏ لإنى لامشى فى السوق إ3 الناس يشيرون | بايديهم ٠‏ وَإِذا نبطئ من تبط الشام يسا 
2 ل 2007 7 ا سر ين 7 1 02 0 َ و م9 را يي 1 رخ سم 
عَنى؛ ؛ قطفقوا يُشيرونٌ له إلى » حَتى بائنى » فَدَقَعْ إلى كتابًا من بعض قَوْمِى بالشّام :إنه قد يلْعَنَا ما صَنَع 
ل 2م 2 00 ص ص ل لامر ص م 2 ص سي ١‏ سحي سر 3 مص 11 
بك صاحبك , جفوته عنك »2 لحق بنا ء فِإنّ الله لم . ك دار وان » وَل دار مَضيَكَةٍ » نوَايِكُ فى 
5-2 مير ص سم 32 مو 0# 3 سر 2 2و في رشاع د م 7 سه _- 5 / 
ا الناء قال :قلت :إنا لله طوع فى اهل ١‏ » فيممت به تنوراء» فسجرته بيه 
ره 2 0 ل 7 1 2 0007 عاو 1 سوس 20د بير اع ص يوسم ا ام 2 
وَاللهِ إنى 0 بمَا رَحَبّت » وَضَافَتٌ عَلينا 
40 زر سر و ”ب 5 سوسا ب 2 2 ع ع 5 ساس ات أو عر 846 عر عر شام 
لس يو بر و _- وس مس لس الا 0 #6 
ثم آذنّ وَسُول ١‏ لله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلْمْ بتو ص الله كين - 1 مل الث : دك ندا 0ق . 
ل عمس ل ار ور ف 0 م ممه 8 لس ىس 5 بر 52 سس ا ع الس 
وركض رجل إلى وا وى عند وى على اليل »وك ن الصوت اسر من الفرس ' 
9 ئ 7 ت_- ري سر ا 


قنادّى :يا كعب بن مالك » أبْشْر ء » فَحَرَرْت سَاجَدًا » وَعَرَفْتٌ أن حاء الا 
تغت صَوَْة» حَقَفْتُ هبن برا » ووَالهماأطِكُ َم يي يرشا 


عي 
3 م بو موس يدم ورا م 


مر ا سر 3 بي مر ار 

واستعرت ثوبين حرجت وَل وَسُولٍ الل صلَى اللّهعَلي وَل ' فلقينى الناس فوجا فوجا » يهدئون 

بتويَة الله عَلَىّ » ؛حتى دَخَلْت الْمَسْجِدَ ؛ فم إلى طَلححة بن عُبَيدٍ الله يرول » حتى صَافَحَنِى وهنا : 
7 ل 5 07 و +52 مو أ م3 

وَمَا كام إِلَىّ نَ الْمهَاجِرِينَ غَيرَة ٠‏ فكان " كب لا يَسَاهَاطلْحة» ثم أْلْتُ حتى وَكَْتُعَلَى رَسُولٍ ال 

وخ ا ا سيا 7 ا ا اه 7 9 


صَلَّى الله عليه وَسَلَم ٠‏ كن وَجْهَهُ قطعة قَمَر ٠‏ كان إذَا سر استثار وَجَهَهُ كذَلِكَ , قََادَرنِى :هَل يَا كُعبُ 


يبه مب 


بر بِكَيرٍيَْمٍ مر َلك مُنْدُ دك نك َال قَقَلَتٌّ من عند الله » أم من عندك ؟ َال :ل* بل من 


عند ال نكم صَدَفُ الله قََةَ صَدفكم 


سي | صر 2 


َال :فقلت إنَّ من تَويَتَى اليم أن حرج من مَى صَدَكة إلى اللو وَإِلَى رَسُولِهِ» َال وَسُولَ الل 
ليد وَل أميسك عَلَيْك بَعْضّ مالك قلت أمْسِكُ سَهُحِى , بحَيبرَ » قال كعب : 
رجلا فى صِدْقٍ الْحَدِيثِ ما بان (بخارى 7018 مسلم ”اما 

(107) حصت تبر لجان :ان بد نقد ء لحمب بان دا لك »سبي وال ر7طرر لحب ان ءا لك ارس روايي تأر سة ولك 

سول لوهم ل جب موا لاصفركا اراد وف رماي كرآب مرف ان سسا ةيدل الى كيل فو آس ميق ف لوكو سكسا عن 


5 


ممه .1ق ١/1‏ 


ا ا 


3 داكت 
5 س بج كك - . : : 3 2 1 
0 الام ال ل جما بيد ل 
١‏ 0 حش يح رحج عي الا الل 
سوه بارس اعد ِ- 
ب دهع سيوع 


كك 
الم 


ع 
0_0 
1-7 
: 
لا ب م م يي سر 5 
. 1 


| كد 


: 1 0 - زظز_زئزئىثظغئْغُغُؤشؤُكُؤُ_أُ_ككك_ُْ”ققا[إ ير 
ص تك ف ا كتاب السفازى 00 429 


إن 


حورم 
7 000 لو لجل بط اشوا دم سار نبل جا 
5 بسن كاد يلياك كردا ذل لآب فق أل سلبارج ته ناكسلا شن كشاان 
شان تار ىك راس - 
- +رسل ةحارل فل كل سذكى اب طة هرت ل د 
كرنا يات يان بعل تزارى كرك بالك كك لوف (تنارموكر ) فارع موك اوركباجاسذ لكك رسول اللرتؤؤقفة 7 مو 2 بى 


سيت سفر رواش بمو جا ل خآ مل لل (رل لل ) آها- يلآ مَؤْفقَك بعر الك رورك) يل تار كرأون م اور ير 


بنع كد يالد كرس يال دواد يالل دمرس يالل اال سح يلتق دوسوار يال لويس موس _يل 


ل ايؤاذات سك اتقباد ست قادرقهااوداسية زاوراهسكتوال_حك قو نها_آي يَف ل إعد سيور ا 
0 

يكرك يراك دن ابيا آي ككل سس ( تك دسج والول يبل ) صرف اك]آ ر كود يلصا لالش تال ل معزورةرار 
دس ركعاتتا -ي ايآ د كود يكحا سال سك باد يبل ناكا ترجا نما الل بات سن مك بت لي نكرو | - 
7 ابل سف رسول الث يويك واب لآ جا ف -ك وذنت سك -ك عفررتيا ركنا شورع ليا اود با تن بنا ل كوش 
روم ل - اود رسول ريع كدامى قذي عي آل لآب مؤي اوتجول سك مقام ب تنك تك مرق ياد ىائبل 1ن- 
آ يف مقامتبوك مل لكول سك درسيان ميك دس دجما كعب بن الك لفق كي اكيا؟' “مير قوم كدق ذ 


كت موكيا اس بك نزول ف تروف ركحا- داوق لكت إل -أيك دوسرا د بولا اوداى سف كها- دكاتم !ب 


سول الدض في نم نذا نكو بات تواكوجا سن ال ال ررضو الف خا مل بم كع _ 
1 مرج كا كي ا ليسول انث ص فق دا جل تت وا سك ول دلق جد سس جر بال اود جد ديل ل خورف عذز ركد 6 
شك ده سب دورو سك - ختمحلوم موكيا ل لت اال الت يبل صرف و توشيات هسك > جنا تيل سف ع أداكثما ليا 
((جب) سول التريؤفقع نه 7 كال آت تف م يدل ) تشريف ا 2 - مل آس تَؤْق ل خرصت يبل عاض رمموا اور 
أب مَإْفيع لوكس ل درمراتثر/ يفف اد ربد يل ك_آ مَؤْفوْ ل عات يكال جر بآ بولغ سثرت وابتى 
ةلو دي آسة اده بال دوركعات ادا كس بجرآب مق سين الى نخات سك لقث ريف سل جا جنا تيل ذه 
آس مف سبد مل بجيف موا ياي.- جم بآ مذ مير طرف ديكا فز مت بلايا اورف رايا ١‏ سكعب ! درا وميس 
ترسف مر سسا جد سح تبتك لما ؟ .أب تفي ص روا لآ وى كى طرررح سراح لعب لكت نبل : يال ل عرض كيا.- با رسو 
!هرس يا كول عذال سج ب لآب سات سح بتك دجت سك وذنت جل فر وسعمت اوقد رت يل مان 


1/000 


مووي ج55 سس 


لل وبل جوأ اس وفت) أ عَزْفِققَم ك بال ره عأسدُ 0 رست تاودا 0 
تمر ركان ركر سان سك مغر طل بكر ته اوران سخب دلوك طرفيي روف امس تك بال جب 
نآ يغ با تكب الي آب ليذ ارشادفرايا””دبإييآدق !تقال سة وإولاسج- لم كدهع دجاة 
يالك كك الال سف باد باد يل جوفيصلكرنا سوه كرد سه “نينا يرل ( وبال سح )اكع اموا 

١‏ بل يلوك مير جانب اك اوركث له خد كام إن كول ( امك )بانتلكى_خداك م !تبادسه 
لد ينار نز رسول لثمو ا استتغفارتىكالى مو جانا_ جديا لآ ب مَإْفع-ذ تر علاو«ديكرل كس سك لك استتغفار 
ليا لآ مَؤْنقق ف انك طرف عذزرقبو ل فر ليا اوران > لك مغفرت طل بك ديل نوسلك لوك يح سل 


ل سعك ةلس يبال ككس سذ ارادوكا يالل ( آس مَزشيةٍ .سك يال )داج جاتامول اورايق كلذ يب لرتامول- ير 


ةا دكا باتك ا دمسفك كق سب جوع دض سف ييا كيس اييأكى وكيا سج؟ ابول 
جواب ديا :يال | ابل سه لو جما كل سف ؟ انهول سف ابا بلال بن امواق دان شير اورر بعر بن مرار دمر فاتك ف _اورل ولوس 
5 اك دوضكل]! ريداكا نابا كع وه يدر يبل شيك ب لتك امول وى لطر كاعذد يا نيا-> -اور 
انكو كوبا تك ىك سج قل ىأ ب 
داو كت جل :رسول للد يفن ( لكو كو )جار عسات با تك سذ ست كرديا- جنا نج امن سه وذت ولو 
يل كن م سعلول نض راس شب كرما نا - او رشت كولى سبل سلا كرت تها-اودث هار سلا مكا جواب ديا تما- يبال ككل 
جبحا بس را نل لورى مايق تسبل رسول للضي( كابؤام )1 كم ايقى يدلول سس جرداموجاة- جنا خضرت بلال :لن 
ميرك جو بيد ىت ووآس مَؤْطيبّكى دست بعل حاضرءوق اورآ ب مفو سس عر ضكيا- بلا بان امير تف أيك بوذ تك 
آدل ل اودالتاى تاوت ىكزور > كبا اس با تكرت نابنندك. .ست و كد أ كمانبناديأكرول؟ آ سِعَْنَو د 


جات شل قرنابا 222021110 يكن ورقباء قريب نآ -_بلالك وى كنس - برا كر ىلجر 


خوراش وي دكاتم !جب سس التكاي سعامل+وا سوال دن سحا رج كلسل روسج ثيل - 

ع حر كح افير كت نل عير تضكر والول سف بججةسستابا تق سول الس فقا يف بتدكا باه 
بل ااز ست طل يكرلوصيها يلال بن امس للك بيد سه اجات طلم بك الى سح اورآس مَؤْفقةٌ د ا للواجازت دسهدىا 
6 كوه بلا لك غدسع كرس _كعب كت ليل سف كها- دا م الل آس زوجت (ا لبا تك ) اجاز تال 
وى - اود كر لآب ف (اس باتك ) اجات اكول تريس آي مَزْنَ ليا :داب ديل سك- 
وتلومثق بوش لنت ل اود يل ايل جوا ‏ أدى مول جنا ربل سف اين تداق سس كبا اسيك موالول سك ياس بل جاء يبال 


ت كك اللدتهال #ن نس ج افيص لكرنا مود كرد يل نبو تله سل ١‏ 


1/000 


ل 22>« كسبسيرى 3ه 
ا اود ترق تماد يسلا مكا جاب يبل د يتا تما- ظ 00 

8 حطرت لعب وا كت لانتل نل جلا يهال ككل اسيية بتي ذادسك بارأ كل ديواركويهلا ندكيالو ريل ملام 
كيا لين انهو سف ملام سك جناب لل اسيغ نال كوك تركت نددقاد بل سف ( ان سح ) كبا ةثل خدا كانم دي 
لكيام جاسنة »الئل القداور اال سك دسو فقي ست ب تكرت مول ليان نبول سن بجت سكول باستاو دك لل ل 
فياه بات د جرال تان نمل سن عرس سات باسك يها لك كك جب تنصر كاي ا باريد بات ل اق 
اولس :واب م لكها_-الشاورال سك رسول يرو زياده ما سن ل _ ظ 

ل شل (دبال ست ) لكلا اود شل باذاد يل جلك (6 ف لوك مير طرف تج سح انار ةكرف له وراك شاى 


مسف امن الى سرمتم ( جليراا) 


ظ مالعا لمر سهباد سه يل (ل كول سس )سوا كردي اتا بجنا ركوس سن مير طرف شار وكيا يها لك هيرس يال 


آيا ادا لس شام نل سي داسسه نيرك قو نل ست كاك خطاديا كر: مال دو اتلس جات ريدت لقي ان 
كاد اورت بال اك درق رن واس جنا سبلم ادس يا لجان يول اذه ميل ذل كك ير اورض الم 
مه سئس بنايا- قباد سساتجدا بخ امال ل اردق لديل سك_حطري تكعب لك كت ول ل سف كها_إنًا لله 
ا ىكفركتق جر بع "لس سك إلا جنا يل ددخط سك رتور طر فكيا درل سف ال خ تور عل يتك ونا 

1 داك نمل اب ائاحالت مل نا نكا ذال تعالى فر .سج من طن باوجودايى رمعت تم ركف 
"لل اادصارس اخ دل كم رتك بوك دل دن ( لوكو نكو ) نم _كفتكوار _ذ سحا كي اليا تقال سك إعد سح اسيل 
تش سول الل ةرب( ل قدليت قافر )نال مدل جنات سول العؤفة_ذ جب برك ضاذ يذ ال 3 آي زفق 
ل اشرتقال طرف سح ارق لز يك قب لي تا اعلان فراءا اس لوأف يبل بشا ريل دخ له دراي كدق سل مرق 
طرف كور اروز ا رجنام يل ست اي ]دق دوذ كرآب ادرده باذ ركتاجوا لور داذدى اورآوازكوزه ساق زياده تيز رقار 


كادبل الس آداذدق د سكعب بن سالك اطي فرق موا (ييىكر)سجدو ]كا ورك بد لكي كي يال 
دق سج مرجب دود يرس يال آي سل داز نبل نس ىق مل ف اىكوخببرى سنا ست ووفوال 
لل انارلردسهدسيك_اورخد ا كانم ابل ال دن الن ووو لكثرول عاو كوش كام بلقنا 

١‏ لس دو كيرا سستتعاد كك اورسل رسول الثر تنغ طرف ل كلا - رلور درفو سل اورجح اللر تال 
طرنفا ةبك ف ليت يماك ,باددسية يها 6 لأستب يبل وال ببوافق حطرر طلحر ين عير افد ا مير ى طرف 
ولس دس أس اود امول سف بج تمصا فركيا ادر مهار باددى مها جر ين يبل سكول د ان سكسو عير طرف 
كال عاد ىا سلك حر ت كعبت :<تررت خلد د كل بجدلت حت يلحك بذسا يهال كلك يل سول 


1/0 


وخ مسنفا من اللاش ترم ( لد 2<>>22<0-3 2017 292902423 لناباستارى ان 
آس فم كا جره بادك اى طررح دكن جمو جاتنا قها...... أ مَؤْفمٌ ذل حك آواز دق" اس لعب فز ! ادرو جب لت 
بادك ءال سيل جنا سج اال وفنت سح ا بكيك سك فال ل سح بت رين دان بال لبشارت ملا“ حرست كصب فز ات 
نل ذه ال كياآبكاطرف ح بالك طرفت ؟ ب لفقم ففرا “ثيل باشل طرف - كم 
سن تكسا درت بولا جنا الث بار ضر نك - 

١:‏ نرت كصب تف فرءاسة ل :يل ف عرشاكبا أنمرلة قل بنرك سيل سنال فل حاورا 
روصق دول أن يذ شاور ”سنال ل سسع بت كوروكالن ”لخ عر كيا عمل خجي ربل ان 


تروك ليا سج _<ظظريتكعب فك كنت نل #خد اك ! الطدتقالى فلآ داك و باءت كن بل اسل طررح يل زايا سل 


لرراللتعالسة اذاي 2 


3 7 7 7 7 ع ا لس ل و 

<١‏ تنا .عن مح لحك عن كب بن سو عن سف قوع ول ال 
7 200 2 لس 0 مس عبر ” 0 

َلَى الله َي سم فى َزْوَة يول َف لا فى النسَاءِ وَالصَبيان فقال :يا رسول الله » تخلفنى 


5 في ص لاهلا بي به 


فى النسَاءِ وَالصبيّان ؟ قُقَالَ :أمَا تَرْضَى نَى أن تَكُون منى بمَئ ل هَارُوقٌ من مُوسّى !١‏ إلا 
)نرت سمل ست دواعت هكد جب سول لفق غزددتوك 2-1 ك1 ] أب نقذ <مضرت 
على ناي _لاتورقال اوديكول عل اعوط دي._حط ررح عل واف ل لوصجما با رسول الث موف أت نورقل اوريول ل يوز 
دسج ل ؟ آس مَؤْفقعذ جاب شارف رما ءكياتم الل تالمكم مر لك نز لسو َللكاات برو علي سك موء 
كيب بات سكمير بح كول ىنال موك - 
700 


807١‏ حَدَننَا يَِيدُ بن هَارُونَ ‏ أخبرنا به بن أبى عرو عن يونس ؛ عنٍ الْحَسَنِ ؛ أنَّ عُمَانَ أت 


ار 
سور م 7 0 مرك 


سُولَ الو صَلَى الله لولم نر فى عَزْوَة نبْوِكَ » فَجَعَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلََُ يلها ' 


سا ب نا 


فى جره » وقول ما عَلَى عُثْمَانَ بن عَفَانَ ما عَوِلَ بعد هذا (ترمذى امه ١‏ احمد 0) 


)عرست لاف سس روايهت سس جك <ط ردت عن ف »روتوك بل رسول الر فق يال ديناد سد كرآ ةو 


سول مذ اند ينادو كوا فى بمو لى بل 3 الى ليا ورا نكوالث بل تك سف كك اورارشادفرءايا-”* ال ( شر سككام )6ك 
نان برع تنا لن تور جو تأر # ال لوصا ىبل و : 
(8170؟) حَدَتنا يزيد بن هَارونَ ١‏ 1'برنًا حميد ؛عَنْ أنّس ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ لَمَّا وَجَعَْ من 
عُرْوَةِ تبوك » ونا من الم قال إنَّ بالْمَدِية راي مَا يسرم مَسسِيرًَا » وَل فطعم مِنْ وَاذٍ إل كانوا 
لُ العم » وهم بِالْمَدِينَةِ » حَبَسَهُمْ العدر. 
(ببخارى منلة”_ ابن ماجه 6ك )١‏ 


فيه » قَالو ا يا رَسول الله :وهم بِالْمَدِيبّة ؟ قَا 


0 


0 


ا 


١/1 تطوع.‎ 


بل ( لواب سك طبار سح ) تمهاد سه ساتفدشريك سحا ب نكم سن لإسجما- با رسول القر وو !وه لوال ل ت؟ 
أ سمس رايا :“بال !دهم يشل ستك اودا نوع رذ ( وبال )روك رلا ترا" 
ل ري جسم الي ص وف سر ع في 75 سا5 مس 3 بي 5 | 5 ا ترمد كم لس لل ارو 00 و اس وص اب 
(8111؟) حدتنا هشيم » اخبرنا داود بن عمروء عن بسر بن عبد الله الحضرمى» عن ابى إدريس الكمو لان , 
5 عَوف بن مَاِلِكِ الأشببعي ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ آمَرَ بال لمسح عَلَى لحف ش 
يإ اي أل سس سفن ”تر سر سردم رعوم2 ذو ظ ' / ١‏ 
غزوة تبوك » ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر > ويوما وليل للمقيم. 
) <عرمت كوف عن ءا لك انوا فد سح دواييت سك رسول الثد ملع ل عرزو وتبوال بل مسافر سك لك تين وى , 
هه ارد خْ ٠‏ 
رات اورم سك ل أيإل دان رام كيك موز ول مر كا تفز اال 


بير 


بي سر 5 كتير لتر ع5 02110 5س د و 7 2 س 7 ن 7 7 بن : ا 4 
(8170؟) حذثنا جعفر بن عون » اخبرنا المسعودى » عن إسماعيل بن أوْسَط » عَن ميد بن أبى كس 
: دس لظ 2ر5 * مع ماد آل ماي 0 ام م م 6 هر 3 5 بر مف امه . 

رم جم و م 327 ا عر مد اي 3 م م 39 2 دوقو ر ور 2 
تبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمْ » فَامَرَ فنودى :إن الصَّلاة جامعة » كَالَ :قاتيته وَهْوَ مُمسك 


ساد 


7 لي فل 150 م م5 55 ير ع لق م54 5د هب عسي ورو6 شرم 5وو ار رو ع 
ببكيرة » وهو يقول :علام تدخلون على قوم غضب الله عَلَيهِم ؟ قال :فناداه جل تعبا منهم :يا وَسُولَ 
مم مرو بر ل ا مم 200 رد م ور#4ةور 07 0 و54 بي 
الو َال رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمّ :أقلا البكم بمَا هو أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجُل من انكر : 
وس م د ع لس ص +#وسرك جحي اصح 72 رك 7 سر ا طر ب رورة زر 
ِحَدِدَكُم بما كان فلكم » وَبمَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ » استقِيمُوا وَسَدُوُوا , إن الله 1 يثا مد 


5 
عملي لو« 34 هه رار و##4 ا و سو 
وسياتى الله بقوم لا يدفعون عن انفيسهم بشىء. (احمد 5١‏ طبرانى )801١‏ 
2 كك 2 8 ب 


2 


كباش بيا نكر سح اوراس والى تق بيا كرح لس استنقنا ممص كا مفلا جر كرو او رسيت بو حا لبوئل_ انها ىبل عزات 
د[ لوث يروس -اوركق رييب القرتخ الى ١مس‏ لوكو ل كوا سل ع تنود سود وري كر ل مس _ 


1/000 


متسنفت | ءلن الى سرمت ركم ( جليرا١)‏ 


مت 22 4 لتاب المغازى 
3 م 


١؟)‏ حَدِيت عبن اللوين أَبى حَذرة اسل 
حلت بر انيبن الى حدر وى عر يرث 


7 م د 02 د مم 30 7 5 ماس لسر 5 سس اس 5 ارو و ال#ارو | اموي هو 

(88؟) حدتنا ابو خالل الاحمر , عن ابن إسحاقٌ : بزيد بن عبد الله بن فسيط , ن القعقا ع بن عبد 

لله ” 0 سر 2 اس د” نه رو » اه لله ” لي 0 0 رمس رو و ر ل للم رمو 

"ل بن ابى حدردٍ الاسلوى » عن ابيه عَبِدٍ الله بن ابى حَدْرَدٍ » قَالَ ث رسول الله الله عليه 

مر لمر م أ دم 1 ل ا عر عر سر ال 3س لس 5 م ل ”الل و مدر وت ادو 

وسلم فى سريةٍ إلى إضم » قال فلقينا عامر الاضبط . قال فحيا بتحية الإساا ؛ قر -- 

عر ع مر مالك ور مو و 2 سا1 م 1 م سرع لمر ات صمو ا رو ام سير ر مو 1 و . 

وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله » فُلْمَا تله سلبة يعي واهبا » ومتيعا كان له » فلْما قدِمنا » جئنا 

7 5 م اسه لز ع عر به ار وه و 6و آذ 1 آآ سر ل ل ار م 

شالك إى رسول اللو صلى الله عله وَسَلم »يرنه بره قر ت هذه الآية : «زيا يها الَذِينَ آمنوا إ5 

راوث و , ١‏ رام ملا ير ور و الك 00 / 

رش فى ل لل لو كينو وَل تفلو ِمَنْألقَى يكم لسلامم الآية. 

4 م رن حك <” 2 رةرة 5 #إرورم 
ومو الو رمو ري : 


َال اذى بى وى . كنا يدا نينا مع و سول الله صَلى الله مه وَسَلمء قا 
صَلَى الله عليه وَسَلَّهَ الو لم بس حت عرق َقَامَ إليه الأفرع برد 


بي س2 
4 2 م سم ووروسث” و 5 82 و 0 5 3س 0 0 مير 3 4 جحي ص 
1 ؛ ونام عيينة ب + يحضي يب ابم عامر بن الأضبطل القيي ٠‏ وكانَ اشجبعياء قال 
د عه بي 
سر م ورومم ور 5 2 سر 7 2 4 9 


عيبن بن حصن تقول لذِيقَنَ نسَانَهُ مِنّ الحزن مثل ما 
لولم مون لق ابا »كام جل من بى ليث »يقال له :مكيل قال :والله ‏ يا وَسُولَ 
للد ما موت هذا لفل فى حر الإطلام ‏ إفآ قر وَرَوت » وي قفرا انين الام وح 
ده قَالَ :ققَالَ الي صَلَّى الله عليه وَصَلَّه يكوه : كُمْ حَمْسّونَ فى سَفَرِنَا هذا ء وَحْمْسُونَ ذا ْنَا 


ل :فوا الوا ِصَاحِكُمْ يِه سول اله صلَى الله عا عَلِيِهِ وَسَلْمَ » قال : فجىء به » مَوَصَفَ 


0 سم ا 7 الا سه حمر مر عير حمر صر 7" 5 2 م جل اي ” 
حايته » وَعَليهِ خلة د نهآ ها بلقل » حتى أجيلس بَيْنَ يَدَى اليس صَلَّى الله علي وَسَلَّه » ققَالَ :م 
2 21 01 7 11 39 م ا 0 يج م 
اسمك ؟ قال مُحََّ ندم ال الب صَلَى لله عي و تنه وَوَصَفَ أن فعهمّاء ٠١‏ لد 


0 500 دس روسسم عيد 2 706 
فر محلم بن ام » قا الَحَدَنما بيدا أنه نما أَظهرَ هذا ؛ وقد استخفر فى السر. 

5م ررد سير سم مس صو سو 0-07 ل عر لمر 
َال ابن سححاقٌ افأخبرنى عَمرو بن عُبَيْل ؛ عَنِ الْحْسَنٍ » قال :قال َسُول اله صَلَى الله علي وَسَلَّم 
ع تسيو مس لسو ور ساق سير 


جح صمل 78 مر 0 . ل ص سا5 
أمنته با بالله ثم قله ؟ َال ما مَك إلا سَبًْا حتّى مَاتَ مك ٠‏ قال فُسَمعتٌ ١‏ يلف باللله : 
07 سينا َ : 5 2 ٍِ و ااي ا ار الت ا ل 1 
و ت مراتٍ ١‏ كل ذلك تلفظه الارض » فَالَ : فجعلوه بين مد سَذَى ججبلٍ وَرَضْمُوا عَآ عَلَيْهِ من اليحبجحارة » 


1/000 


كد 


مسزف ابن الى ا ار 02 كتاب المقازى 


رلك 5 تير 5س 


00 0000 (ابوداؤد وهم . 
(0110) نرت عبد اد كن الى عرد ف ست روات سيك سول اذم لمك طرف إب_لككر ادر واد 
ريراوق كت ال : بل نم عاعريان اباو دراو كت بي مولس ةيل سلرافو ل والاسلامكيا يكن تم .ف انح 
اسل يسن لما_او كلم بن جام ف الن رج كردي اوري كردي ير جب اكوا كردي توا سكا بك اوش عسات وسا بان فقث 
كرليا - بل جب كم دابآ سق تم سن النكا عامل آل رم زفي طدست بلي للها ادرآ مف كوان سك معائلكك 
سال دا ير ييآبيت نازل مول .” اس يمان دا هب اراح عل ةادا يه جامد 
كا غهار ات يرن الل مو انال سس 
:2 ابن اتن كت جل 000 9 ا 
اود يا سف يان ليا ...... اود بر دوفوال رسول الث مويو ل سافان ال شريك سك ...... ير دوفل نيان ل سة م كل رسول 
لعفي _ذظررك ضما ادافر ال كرآب فقوأ الك ددشت سك ينث ربيف خفرءا مد لو فيل ختدف سردا رحطرت اقرع 
نمال لقأ ابلا انكس عاديا ننس انان رج تك ارت كيني ناطرس 


ميسن 00 د لم وك رويك م ال ير 4ر1 1 
ارشادفرايا” اديت قو لكاي ابول ءارما كيال ليث يل سح أيكآ د ىا كرا نموا جك ليا احا تنا اوراس 
سف كباب رسول الش | خداك لم !لل اسلام سك دوك زا له يل ال تويبل دول كا كر اليو ارق سح جويكرق 
20 ١ك‏ مداددا كو تيرك كيا فال سف دوسرو لوق بادا سآ رج سك دن ىلول اسن ين كر رش اوركل (1 ل 
داسلحالات ) لو يدل دل داوق كت ل آي ةسه اس طول بول سح اشار كر سكفراي' “سا مف رع 
د بهار لال ايها حبس لك جب وال لآ ل داوق لت ذل :لل ابول ف ديت قو لكرل_ 
7 داوكا كت ول لذكول سف كبا:تم اسيين كد هآ 5ج ل رسول اللو ال سك لك استنؤاركر ل لل الآ وى 
الاي يا دادى ال كلا عالت بها كرس بي كاش ير وتى جوذا نما حل عل اسن كها قتا يباك كا كونى 
كرمن في سسا نت تماد الها دس خف ( ال سح )لوجم ا بهار انا مكيا ؟ ا لآدق ف جواب ديام بن جام 
2 ةسه اسيت دواو باتتول ‏ اشاروكيا- داوق ابيا نك سة ب لآب وْفيمَ ل اسين دوفو ل باتجدا تمت ( ادراب ) 
اس الثم بن جنا مك مخفررت دف ر :راو كت إل انض تسيل بي نكيا كسس( يدها م والى )بات تآ نظام ده 
لا مرأفر الى بد ة فيفع ال سك _لتتنهالى ل استنغفاركيا تناد 


1/000 


جاسمامس جب و مجم من 
2 ان تاق لت إل سردن عبيد#ف لك تم رست تان كتالاح تاي لآب موف _زكار ح آبام سه الأو 
( يج ) غداسك نام ب ينادد سدق او يمرا لو كردي خداام إكثام سات دان كوا شدي كرمكها- داوق كنت جل :ل لذ 


جرت نأوخراكى كعات سنا كبام ذن مرتي د نكي ا كبا يكن مستبم ان ال وباج ريبك ديق مداو ل 


ذل :جنا دل دلول سذ امل دو يبا ول سك سيا لن كما لود ان بد بس بذ س بتر كود سيك مرا نكود رول سا كاليا_لوكون ل 
سول السك سا ان صاح بك سعاءل وك كيال آذ فرايا:” ممرعال خد اكلم از بين توا سحت اده 
شري لكوك يما مق سجن التق لذ ياب ك كوا ب تست سك باد تجرد سه( ال 2 رواقدرواجا) _ 
سرة وو >5 سر سر اس 00 4 7 مم رمه 727 5 
)ما ذ كروا فى أهل نجرات» وما أراد النبى صَلَى الله عليه وسلّم به 
ال براك سك باد يل ذ كرون وا ى احادييث او ر جيك توك رط نقذ ان 


سكسا اراد هلياء ا لكابياان 


و وم 


0 لل ل ا و 7 5 2 بثك وين تس سس يريو لير 57 او 00 مر عر لتأبر 7 
اننا خرير » عن مفيرة » عَنٍ الشعبى » قال :لما اراد سول الله صَلَى الله عَليه وَسَلْمَ أن لاعن : 


َمل نجرَانَ لوا الْجزَة أن وها »كال وَسُولُ اللي صَلَى اله عليه وَسَلَّم قد أتابى لمشي بهاكة 
هل تَجرَانَ ل موا على الْملاعئة» حتَى الطَْرِ على الشَّجرٍ » أو المضْفُورٍ عَلَى الشَّجْر , ولك عد 
لم سول اللو صل اللَه عليه وَل أحَد بيد حَسَنٍ وَحُسَيْن » وكَانتْ اذى حَلقةٌ 
(8149]) حصررت لك بإ سس رواييت بك جب رسول اللر يفوع د الى ران سك ساتجرعراب كرك اراده كيالو ابول 
سف َس دجي اد اكرنا و لكرليا- الل برآ مَؤْفي ف ارشادفررا:*” مين بك ايك بشارت دسي وال سف ابل 
انالا بلأكت ل اطلار) دكا كيوك عبابل نكل شريك #دجا تا ل و رخال يبرن سوك ...فر 
رشقل بي جديا و8 'اور بجحب رسول الثمف ان ابل برا نكا طرف جادس هل أب ضع ل حطررت صن لاتير اور 
“ان تلد كا بدو دتما ورطررت ذا لله جز ديفا آب تفخ تند يبل روس _ 
(800؟) حَدَّكنَا عدار حَدَننَا بد الْوَاحد بن اد » حَدََا مُجَالدٌ بن سيد » عن الشَّحبي » قال :تب وسو 


بل عبر ا 


له 


7 2 ترا ل بي 2 


الل صَلَى الله عاد وَسَلْم إلى أَهْلٍ تَجَرَانَ وَهُمْ تَصَارَى :أن من بَايََ منج بالوباء ف ذم 


7 هم ددا 72 © د مم ام 2 سر 5 سس 5 7 دي اي م اس 02 حملا حمر لاع عر اله عر اس 
(الالم؟) حذثنا ابو خالد الاحمر » عن يحيى بن سَعِيدٍ ؛ انّ عمَرَ أجلى اهل نجرَانٌ اليهود والنصارى ,2 
اا 


تك 05 © سس" 5 ومست تسم رك مر اد وور  ”‏ قري ر5ر ورد هو 
واشترى بياض ارضهم و كرومهم » فعامل عمر الناس ؛ إن هم جحاؤوا بالْبقَر وَالْحَدِيدِ مِنْ عَندِهم . قَلَهُمَ 


١/1 ممه .أو متو‎ ١ 


الاج سمب سيسسينينية.: 0 عبطا بي بيد رمد لباوب يي 100 
2 _ ,- : 2 0 ِ : 08 ده 1 امع ا ع عي 5 اغيرة 2 
5 اد 5 78 5 . 5 ل 5 
1 01 ب 5 
د لمعت 


ع 1 


علس 


. 3 5 
اأصيادبه 
3 اسه 


ره “ل سس ووم سر ا- 07000 الالشام 59 5 59 
حي يري يري سوه للد سس عسسلهك هوصوحصببت سبد 
075 ااا الي لك ا تلا ابح اعتإنن لعي - 
ل ةا وه 1 0 
5 


ظ 0 


| جد 


0 ام 


لكان ور ل »ون جه رار ده قُلَّهُ الشطة لطر » وَعَامَكَهُمُالتخلّ عَلَى ' أنَّ لَهُمِ الحمْسّ 
لمر ريع حماس وَعَامَلْهُمِ ١‏ ا تان 
) خضرت ميو بح سيد سح رواييت سم كط رست مفو سف ابل جرال ...... بود وفصارك .... .لوجلا مط كيا اورال نك 
نول اوراتورو لك ميلو ل كور يليا اورحمضرت مرب سف (الن ست بي ) معام كبا كاكروه أل اود ا لكا ساءان خودمييا كر بل 
ا نكو( يبيراواركا ) ولت اورحط رتح وا اذاي كلث سلما اوراأر حمر عر وا: فير نع با كر سل فو ال نأونضف حص_لليكا_اور 


عرز نويل( رت 


مصنف امن الى سرمت رم ( جلراا) + 


0 كَحسَنُوا يه ؛ َال :فَأتَوًا عمد قل : :إن قَدُ تاد 
يا َأججلنا » كال وكا وَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عله وَسَلَم كذ كب لهم َب أن ا يلوا كال . 
3 مرخ بن عر 7 م # بن ذ مام هق رتم 5 خرير إ ١‏ سحي صل 


فاغتنمهًا عمر فاجلاهم » فُندِمواء توه فقاو قلا ء ذأَى أن قله لما قَدِمَ على أتؤةٌ » فَقَالُوا إن 
و لك ببخط يدك وَسَفَاعِكَ عن إلا لتنا قأبّى»وَكالَ وَيُحَكُمْ » إِنَعُمَرَ كان ريد الأمر. 


الَ مَل :كانوا يرون , )5 - كن على مر فى يوي أرب طقن علو فى كل را 


رظان سا باتكففك سكيسلا ف يقل درجوب سل سد (0ا)ان عل ب حريه اك 
كت ال ارت ارك لماج 1 لل قل سد كياج لآ بأل لان 


لور و 
عاض رةث سح اور كس لاما يقابات سح معز د كرس نل قرح ع رطا نان كل معز رت قو لكر ف سحا تكارفرياديا- 
مرجب تط ررح على فلي تش ريف || لو اوكحض رسكل فاشو مك با لآ سس اود كت لك - م أيا حت أب ب سك تتكس 
أروامتيك لك نال كذ يسول يكاب اط فلار لل ا نك ىى 
كارف رادي او ريات بلك موج اذ _<ض ررح مراف و الل سيره وا ل 

عاد كل افك با سي تر ولحت عرد الى بات سرض مداق 
أس تلد لوال جرال سك باد سس ين اختزانل وي - 


دع و مار 7 لسرم 39 9 سر اسل ا 


(58005) حَدَنَنَا عبد الرَجيم بن سَلَيِمَانَ » عَنْ زَكْرِيًا » عَنْ أبى إسْححاقٌ عن صِلَةَ بن زَفرَ , ٠‏ عَن حدذيفة » قَالُ : 


1/000 


عماس 1< _ سي 


و # # 


لفحل فا ول ل رن فور فَقَالا :ابعثُ مكنا رَجَادّ مين » حب 
أمين» حَقَ أن » قال نعل نفك رجا عدأ , لالتشرت ل أشعاث مُعترٍ حل 50 
صلم قال : هيا ايده بن اراح , قزسلة مهم 
0ع ام ) جرت حز لف يد تق ست لدابت سج لمرسول الث ريف سك يال تان سك دورامب عا قب اورسيرح اضرو اور 
بول رتكا أب تماد سس اتجرخوب ارانزز اربع دل أي وفع ل فرمايا:' ”ل ضرور بالضرورهار تمراوالك 
كا ل اءانضترارا د وجو لك" ب لآ تحار د ال معاءلك انتظار لذ لآ يَإْفيَ ذف رما *“ا# الوعبيرو 
ان الجرارح! اش “جنا نآب تسن انكوأن سكتمرا ند 
40 دنا ابن دريس , »عن أبيه » عَنْ يماك ؛ عن علقَمَة بن وَل نِالمِرَة بْنِ به قال : بَعتنى 
رَسول ل صلَى الل عل سل لى ران اا لى :نكم َف َقَرَؤونَ ٠:‏ أخحت ارون 4 وبين مُوسَى 
رَعيسَى ما َء الله نَ سين ١‏ كلم أذ مَا أيهم بد . حتى ربعت ِلى الى صلَى الله عل وَل 
كالح فَعَال ألا أخبرتههم أنه كانوا ‏ يُسَمُونَ بأنيائِهم, وَالصَّإلِوحِينَ من قبلهم ؟ (مسلم 120860 احمد ١ه‏ !) 
)مرت تبره نشعي لد سح روايبت سك رسول الفر ةذ تج ران (والوس ) كى طرف بتبوانؤانوول ل 
كسح ب يبعا ولق يسحت ++ لزيا أت هارو نَ) الال حعضررت مو يماو رخطررت طش فل سك درمياان ببست نزياده 
سالا لكا وقفه س؟ شلك الن سك الل سوا لكا جتو اب متلو مي قا يها لي كك يل نوكر زا رمت يبل حا ض روا او مل 
لآب يف ست ببسو لكيا ف آب يزوم سن ارشادفرايا:** تم سف انيس الئل بتايا كوه لوأك اسن سح يكب وال 
يمسي تناس ساعطاق مركت نه 
(81070؟) حذتنا معتمر ؛ عَنْ بيه عن قَتَادّة » قال :كال رَسُول ١‏ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَمَلَمَ لََسْقَفٍ تَجْرَانَ :, 
با اْحَاِثِ ,سم , َال 01 إنى مُسلم » قا قَالُ :يا با الْيحَا لَحَارثِ ثء أسلم » قَالَ : كَد أَُسَلَمْتٌ قَبْلّك فال نبى 
صَلَّى الله عل وَسَلَّ كنت مَتَعك مِنّ الإسُلام تلان :اْعَاوّك لَه ولا » واكك الخنزير » وَسْرْيُك 
6 تننرت فاده زلا ست رايت سجكمرسول الش طمن م1 النا سك أسقف سف رءاي-“ ”ا ابواليارث !اسلام ل 
آذ “ال سد جواب ديا- يبل نو مسفران مول _ - أ تَؤْفع د (دوباره) فرءايا- اس ابو الحادسث! اسلام 514“ ال لذ 
(ددباده) تراب ب كها سن ب لآب سح يكل تى اسلام آي بول د كرتف سد ارشادفر ان موث بول 
3 - سك من زول سف اسلام ست ددا سج (0) هارا غداحك ك سن نوق كر: - ©) تببارا ضر ركهانا ‏ () تمرارا 


راب ينا - 


( 


لطم». "توا 


إن مصنف ابن الىشيرمتربم ( جلراا) 


سه 
(كة) اما جَاءَفِى وكا النبئ صَلَى الله حلم وسَلّمَ 
رمس يلَنييَةَ ى دنات سك بادت ب لآ سذ وال احادييث 


( دام ) حَدَّئنَا ابن فضيلء َنْ أبيه » عَنْ تافع» عَن ابن عَمَرَ قَال لما فض رَسُولُ اللو صَلَى الله عليه وَسَلَم 

كن أ بح فى تجمة لموة »فج دل على وَسولٍ ال صلَى لَه لوكو مسبى» قوط 
ا 0 ير 0 ع صا 

َه على جين رَسُولٍ اللو صَلَى الله َه وَل فجَعَل َه يك وقول :بأبى وَأمى » يطبت حم 


7 
مسر وك جح إعا2 ل ا ل ا ا ا 0 بن بي عر اس سر بار 


وطبت ميينا » كما رح مربعْمرَ بين الطاب وَهر يول مامت وَسُولُ اله صَلَى اَي وَل و 
يموت حتى يفل الله فين وحم مح اله موقي » قَال :وَكانوا قد اسْتَبْصَرُوا ابِمَوتِ 


7 
مر عب قر 2 7 1 
ال صَلَى الله نولم روا ووُوسَهُم »قا يها المَجُل » إريّع عَلَى نَفْسكَ 0050 


3 7 7 د مد 0 


مات » ألم َسْمَعٍ الل يول «إنك ميت > وَإِنَهم يون وَكَالَ :إوَمَا بعلا َِسَرِ من قَيْلِكَ الخلد . 

امن مث هم لحَِدُر»4 

قَالَ ك2 مر عر ام 0-07 سر ترس #نن ‏ سرك م ما 
ثم أت اير قصهِدة » كيمه الله وى عليه مقا يها الثاسٌ » إِنْ كان مُحَمَد إلهَكُمْ الى 


مب 


مونم 2 يي سي و 35 ا 0 


س َ سرع و سد 
تَعبدُونّ ‏ فَإنَ إل م مبحيدًا قد مات ونان هكم اذى يفى السَمَا ‏ إن هكم لم يَهتْ . ع 


مير عبر ور مي 3 ساو ماس 7م بر 0 2م و72 و دع إلى 
َمَا محمد ِل رَسُولَ قد حَلْتْ من قَيْله الرّسل » أكإن مات » أو د ل الم عَلَى ك4 حتى حَدَه 
ليه » ثم نَل وَقد سر لمُسْمون بك وَاشَْد هم ودب لماي لكا 


7 رثاي حوة 2200 


قال عبد الله بن عَمّرَ قْوَالَّذى تفيسى بي » لَكانمَا كانت عَلَى وُجُوهنا أ أغولية 00 (بزار 1ه8) 
(11 ل ) حطررت ابن مرإ سح رواييت سك جب رسول اللرم فى رورح مبارك ابل مول فو ( ال وذنت ) خضرت الو 
انر »د يدح ككوش ريل ست برب نإف تش ريف ست اوررسول لضفي سك بال دافل موس جبلآب يق كوذ 6 
متها _- اود امول سف آي تفع كل شا لى يراينا مند ركع اورآ ب تفي كو بوسدد رونا شرور كردي اوركث _لك مره 
ال باسآب يران مول آ سب تدك بلكو خوشبووارستك اورمرك رتو ففشبودار ليمجب خضرت ابوبك ا (دبال سح ) 


ل م 7 : : هه ! , 0072 59 مع سم مار 7 تم 
كلمأ ا نكا كذ ران خطا ب تافر ست موا وه كدر سه سك الد .سك رسو لوضومت يبل آل اورآب مؤي لوموتائ شآ فى 


“ىل الق الى مزافقو 'وسورت د دسعاور يها لك كك الثدته الى مزافقو لكورسواكرر#_راوى كنت نبل :رسول الث موْفْققةَ 
كمد تك دجس (مناةن سف ) خئ و كت جنا يد ابول سف اسبية ئها لك سنته_خطرت اوبكر فر ف كبا- > 
دل لمرو( ذراجيبكره )كول امش سك رسول ضيوفت باك ون كيام سن ال تالماكا يفاني شنا تك مِتٌَ 0 


اللاقرا 2 


رمم تون اورارشادغراوئدئ ل وما جَعَلنَ لبَشْرٍ من قبلك الخلدٌ: 5 مث هم الحالدُونٌ 4. 


1/000 


عمسن جه نجه« مسن 
محرت الو بكر ف منمرسك يلآ سس اوداال برجأ سك #الفدك تمد وتيابيا نك او رجرفر مايا سل وكوطاكرة مر موف 
باد لذ لقم عبادم تك سة ته يقن جانو كبا الا توف دذات باسك ل _اوراكرةباداال! ووذائت ‏ 


بير 
ااا 


دآ سافوال يل علق ريظن كرو هادا لال مره جرتطرت البوكر لذ ييآبيت تمتك - (وَمَا مد إل وَسُول + 


7م و8 و 5س عير د 


دُحََتْ م كله لش . أكْإنْ مَات » أو قُتِلَ انقلبتم عَلَى أ عقابكم) - 
يبال تك لآب زا فر سن يآ يت مل فريا دى - كرآب ل ف نلف لآ اور (اب) ان بالل ت 
انان سف خوك اود خب خش موس اودمناد نلومصيهبت يدك درمت كب الث نكر كا شاد اس 
التقام اتلس تش مرئابان سه يي لكتاقاجي كدعا بترو ليه .جناي 4 
( 58009 حَدَننا عيسَى بن يونس عَنِ ابن ريج ؛ عَنْ أبيه آَم مَخوافى قي الي صَلَى اله ليه وَل 
بن ينونه ؟ قَقَالَ أبنو بكر سِعْتٌ الب صَلَّى الله عليه وَسَلَم ‏ يقول إن النبيّ لا يحول عَنْ مكانه ؛ 
وَيدفْنَ حَيتٌ يَمُوتٌ , كَنَكوْافرَاضَهُ » حَفَرُوا لَه مَرْضِهَ فراضِه. (ترمذى ٠١18‏ ابن ماجه 8") 
[1701>4) درت امن راسي «الد سح روات لس لسكا كام امإف قر علقت ررموال 
مق وبال ذل نكر يل ؟ حعرت اوبكر فر فرسايا: ال سه شب ريق كور ره ست و سنا قا ك**نىكواسكل 
كد ستل جنابا جاجا لود بال دوفذدت متا سج ول ذل كيا جاتنا سج * جنا بسكا كرا مني سآن مإ الست ايل طرفكر 
مادا ب نف سكا ءالب بآ بك رطا 
(80) دنا ابن إذريسٌ ' عن إسماعيل ب بن أبى َال » عن قيس بن أبى حَازِمٍ » عَن جريرٍ » قال : كنت 
يمن »قبت وَجُلينٍ نأل لعن دا كلاح و5 مرو جلت أحة هما عن سول ال صَلَى ال 
عليه وَسَلَم ؛ كَعَال إن كان حَفا ما ول قد رابك على أجل مد كاب ؛ فتلت با م . 
حتى إِذّا كنا فى بَعْضٍ الطَريقٍ . رفع لَنَا ركب مِنْ قبل المي قسَالناهُم » الوا :فض رَسُولَ اللو 
صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ . وَاسْمحِفَ ابو بكر ؛ وَالنَاسٌ صَإلِحُونَ ‏ قَالَ فقَالا لى أخبر صَاحِبَك نا قد 
جنا ولعلا َنود إن ضَاء الله وَرَجََا ِل اليم قال حبرت أبا بكر بححَديفهم »َال :كا جئت 
بهم » قَالَ فلَمّا كان بَعْدُ » فال لى ذو عَمْرِو يا بجرير "إن بك عَلَنَ كَرَامَة» وى ميرك حَبرًا» دك 
2 معَْرٌ ارب لَن روا يبر ما نكم » ذا لَك مير كم فى آحَر قدا كدت بالسيْفٍ كانوا مويك 
يَصَبُونَ عَضَبَ الْمَلُوكِ » وَيَرضصَوْنَ رضًا الْملُوك. ١‏ (بخارى 49م احمد عرناس) 


(-21) حطررت جر سس دوا يبت سن كيال مان يال ها ل حك ابل ا يال سوا دق سل *ن سنا م ذ كلا اورذوتمره 
تل ل سن النكورسول الت ينيع .سك باد نل بنانا شرورعكيا فق ان دوفول سف كها- جد يك كردس ماكر يرق جز 


١/131 تحتمك.‎ 


ستسه سيم 
سم يي سي للا سا المستيييي د سل الى لال 


: لاي 


جا مسنف امن الى شب متم( جلرا1) 437 <7 وس اما 6< مو 2 كاباسفازى 
رباد بست ( أ مَإْفيوةٌ) تن دن ييدايق تركذ ادك ول جنا نيدلل جلا اورووتى جل يبال كك جب 
يواست انكر كاف يدك جاب سح ياك بمارى جا ]1د باتفاقة م سذ الن سح لوتيها- ابول سف جداب دي رسول 
ريض وذات يا سكت نل اورحطرت بكر وف لويف قر كردي اكيا سج ناملوك شك سك يابند نل داوق كت زب : يمرن 
وال سن بجت سح كبا أب ا سب ست ( خضرت اوبكر زف )كو جناد ينا كتم1 ست تك _اورشايدكت واب كب كان وال 
اد( جر ) ده دوطول كنك طرف حل كك راو كنتت ثإل :ل ف حطرت اويل ر .كوا نكا بات ينال ابول ذف ربايا:م 
أبس كول نا !!! 
روك كنت نل : را سك بعد ذ رو سن جد تكبا ترم ا ابل جيه ير أيك عرزت وشث رذنت ال سور يل 
“تيل أي بات نايا مول تم ا ل عرب بيش ترك عالت ل روك د جبكل بار يفيت بكوكل جب (تهارا ار 
فت مو جا 3 ثم لى اوركوامي ران لو 03 جبطواراً ماس كلا ير ( بارت امير ) بارشاه مول ع اوران ل غصم 
رشا مول سك غت هجول سكا ورا نك رضايا دشا مو لك رضاك طررح موك _ 
.عدا يعن »حي ل رذ طاو »ل لق نوو الى لله عل كه 
حِينَ مات ؛ قَال أل الس يلون كبصَلُوَ له م َخْرجُون » ويَدحُُ آخْرُونَ كَذَّلِكَ » قَالَ :قلت 
لِعَطَاءٍ :يُصَلُونَ وَيَدهُونَ ؟ كال :يصَلّونَ وَيَستَغفْوُون 
(101) نرت عطا لش ذست رايت عفرا سة ول يبل ير باتك سك جب رسول الشرض فى وذات ول ولوف 
سمي( جره يل )داف موت آلب برفراز بذعت اوركل جاسة برا ى ررح اورلوك اندر ل جا ةداوق كت تن : 
ل س قرت عطاءح ب بجا ماني ة تاوردما سل ته ! عطاء_ذكباماز يذ عت هاور نففارل. .2 سك 


جم يت صر لا 


(ام؟) حَدكنا حفص عن عفر عَنْ أبيه » قَالَ لم يُوْمَ عَلَى النبىّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمْ إمَام » وَكَانوا 
يلون أفْوَاجًا ُصَلُونَ علي ويَخْرُجُوق 

1 ) جرت خف سين والد سح روايي تكس و كا ىك ري فى لى ايام سف (ماز جناز مك ) ارا ممتاتيل 

كروال - دلوك بتماعت جماعت كال م لآب سلفقة ب( جره ل )داثل »مت حك دآ مضي ناز جناز هيذ حت اور 

كلت تك 

دعنك أ لقا عن ما عن قذي أي يه عَن طرق بن شِهابٍ ٠‏ َال لما قيض النبئ 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ جَعَلَتُ أه أبمَنَ تبكى ١‏ فَقِيلَ ٍ لَه :لم كين يا أمَ أَيْمَنَ ؟ فَالَثْ : أبكى عَلَّى حَبَرٍ 
السمَاء انقَطَعَ عا ١‏ عنا. (أبن سعد 9 طبرانى ع 8”م) 

() ثرت نارق ب باب سح رديت )جب سول الك رع لبف موق مان عا ل 


1/000 


سمو << سس 0ن 


رونا سورع ليا دان أب كبا - ام ان يول رورت جو نبول سذ جواب وا - ل بات رودق بمو لكل 


آمل ضر (اب)ت يه تل نقائل د 
0م حَدَئنا بو أسَامَه » عَنْ سلَيْمَانَ بن الْمِرَة ‏ عَن نَاِتٍ » ٠‏ عن نس > قال لما فض النبئَّ صَلَى الله 


عَلَيْه وَسَلَم كل أو بكر » أ عر لأبى بكر :انلق ينا إلى آَم أَبْمَنَ وها » كان لها » 
نَجَعَلْتٌ تبكى ٠‏ فََالا لَه ميم »إن مان اله حي وَسُولٍ الل صَلَى الله لي وَسَلَم »قات كذ 
لذ أن ده ال وسو ال صَلى ال ,وى أبكى على حب الو اك 
2 فَهَيحَتِهُمَا عَلَى البكاء ؛ فبلا يكيان مَعَها مَعهًا. (مسلم 19:4 ابن ماجه 20") ْ 
0 ا ) حترت | ل تلو سح روابيت ج ملرجب سول الث ضوقت ا كفو جرت اوبكر ير ل 7 تسترا حم 
بايا <رت مرف # ف خضرت اوبكر تف سس كما بماد سه سساتضدام كان نؤطيا سك يال تبلوتا كرتم ا نكووتتجيل ديبل تلم ان 
حك بال كلوه ره #زللس “من سف ام نكن نات كبا سام لكان ! جدبكابثر تال -ك يال ابت رسول ؤفك 
كس ده بتر سبال برام كان نانفا ف كها- تقدا ختهتتى ال باءت كاعم سك جدايئ اف دتقالى سك يال > وه رسول 
افق كك زياد بز جين نل ال بات بردو دقق جولاكتم سآ سما نك نب ربا تلع م وتم بل ام انان اط 
لحرت اوبكر قار مره ثم ل روس يمارد ينا يروو دولو ل حصر حك ان سكسا ترود لك _ 
(18م؟) حَدَتَمَا حفص , عَن جعفرٍ » عَنْ أبيه » »قال :خَرَجَتٌ صَِيّة » وَقَدُ فض النبى صَلَّى الله ء 


07م 


وهى تلمع بوبه يكل ضري وى تقول 
كَدُ كان يعدك أنباء وَهُنيكة لو كنت شَاهِدُهَا لم تكثر الخطبٌ 
( 1/81 ) حر رس تر اي والر سهرواييت كرت ل ترركت ىلر محفت مو سكعنا حط رن صفي ف طتفايا مر 
1 إل اودا سيكيس سح اشار كل مول ف رما رتملل _- 
سين أب تق عدبت ىا" اورشر رمعا لات مول سك اكرآب النكوو كت فو مصاع بكرن مو ست _*» 


010) حَدَنا عه الأعلى عَن مَعمَرٍ » عن الرَهْرِىٌ عَن سبد بن مسي » أن اذى وى نول ال 


صَلَّى الله عله وَل وَإجانَه بهت دوه الثاس عن » وَعَنَاسٌ » وَالفَضل » وَصَالِحٌ مَوْلَى البيئ 
صَلَى الله عليه وَسَلَم لحو اله وتَصنُوا علي ال ب 
)نرت سيد نينب ترايت سكا ول يش نوكر :درش انار 
سونيا كي تماد جا رلوك نت _<ط ررح شل واي ,حص ررت عبا ل لإ نحط .لل وا للم كر ررد غلاء صارئٌ - 
جنا دان لوول سأب نك دبال ادراب ة ةر 03 ا نكاس _ 


1/000 


مصنف اءلن الى رمرم ( جلراا) 


سس 


مر 7 


06١‏ عَدَنَا ركب عَن إِسْمَاعِيلَ بْنٍ أبى حا عن عَاِرٍ » قَالَ عل كي لبي صلَى لذ عَليهِ وَسَلَمَ 
َك ؛ وَالْفَضْل , وأسَامَة 
َال الى وَحَدَيِى مَرْحَبٌ » أو ابن أبى مَرْحَبٍ ؛ أنَّ عب عَبَدَ الرحمن بن عَوفٍ دَحَلَ مَعَهُم ابر 
أبن سعد .0 بيهقى 790 
0 تترت عا عرست رواييت سج كد ىكم تفع كتبرعل جردت على تحط ررد لل ل اورحتط ررس اسم ا 
وال بو خط ردن لت بإ كنت ل - نك مرحسب با ئلن الى مرحب سف بيال كيال .<ضرنت عبد الرترالن برقو فد كق الى سل 


ماتخ قم ريال وال مو تك - 
0 حَدننا ابن ريس » عَنْ إِسمَاعِيلٌ ؛ عن السَعِبِىٌ قال :عسل النبىّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ؛ 
وَالْمَضْل , وام 


جسم الل تق مر 


َال وَحَدَنيِى ابن بن ابى مرحس ؛ نَع امن نعف وح معهم القبر. 

َال وقَالَ السَعبيٌ من يَلى المت | إل هله 

. وَفِى حَدِيتٍ ابن دريس » عن ابن أبى ححا :وَجَعَلَ علي يقُول إبأبى وَأمّى » يبت حي ومين 
0 )حتنرى باسح ددمت سبك نيتلف احطرت عل ,حر ل بل اوراز دك 
لدياتها_راوى ات ب - شك ا ءلن الى مرجب سخ بيال كبا كحض رست بحب لجان مل كوف ولف ب ان _سكساتهو قبس وال 
مس سك راو كنت جل :حط رشق امشادطرا ست إل : ميت سك ول الل سل ال اق مو نل - اإواد ريك حدييث 
ل نكن الى اله سك تال شل سح جط ررحت واي كن كرس نال ءبا ياب يرقربان بو لآب زترك سق توش 
راد سك اوسوت سل عر خوشبورار بال - 


رةه ساد كاي م 


عَدَننا انيس ' » عن ابن جريج “عن محمد بن على » قَالَ عسل الب صَلَى الله َب سكم فى 
فيص » فوَلِىَ على ْله وَالَْصلُ مُحمضدة . ولاس يَضْبٌَ اله كل :وَالمَضْل يفول أرخيى : 
ات ب »إلى لأجة باعل قال عسل نب سل بن حك قا وهال لو 
َال له بثرٌ يس » كَالَ وقد وَالليِ شَربْتٌ ينها وَاغْتَسَلْتٌّ. ١‏ (عبدالرزاق 4م٠١٠‏ 
حتت نل وح رايت نكري تق يفيص رتسل ييا - جنا رسكل ا كر 
لكا حلا حص سيرد نوا او رحطرر مضل وائه لوآ فقي كسد سل اود ببلوتي لكا حص سيرد موا_<طظرمت بال تافر » الى 
ادسج سكا راو كت إل خرن فل و ]ررح خنه يسو كد رامول كول جز يرأ دق س_راوق كت 
إل سول لوقام قبا ل وات سعد بسكتو ل سل د ياكيا تما “يروت ىكنوال سج كو يعارل كبا حا 


1/000 


معنف اءلن الى سرمت ريم ( جليراا) 
> ادك كت إن ضما كم لسن شرت )كوي بياج 2010 
حدم ) حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلى » وَابْنْ مُبَارَكِ , ؛ عَنْ مَعمَرٍ عن لهي » عن م بن امس ؛ أن الس 


من الى صَلَى الله عليه وَسَلمَ ما يلْعَمَسٌ ون المت فلم جد سينا فقال إبأبى وَأمّى , ' طبْتَ حي 


وَطبتٌ مين 
حر سين سيب ح دوا يت سك<ط رتل فإ لذ نكاما ايت 
س تنلا كرا حا سيان امول سف بتو د اياي فق كنت كه مر ال با أ يرقرياان مو لآب ترك بلق خوشيبووار 


خا ورصورت سل عرق خوشبورار ول - 

(8104) اننا يَحيى بن سيار سبل عن جَعفْر ؛ عَنْ أبيد بيه » قَال 2 َادُوا أن عسوا لبي صا الله عَلَيه ل 
اس عرد 

كان عَلَيهِ قميص »2 قََادُوا أن يْعْوة ٠‏ فُسمعوا نِدَاء من الْبِيْتَ أنْ لا تَنِعُوا المَميصٌَ. 


(0188) حرست تخراية ولد ست رواب تكس ني لك جب سحا برخ ف رسول اللر مفو سل دين كا اراوكيا 
ابنلفةة مم رك بلاق انمو سة الي /واتادن يبول سة اكرول ست الك آوازئ يض تحارو 
(.قكم؟ ) ) حَدَئَا يَحيَى بن سَعِيلٍ عَنْ سفيَانَ » عَنْ موسى بن أبى عَائْسَّةٌ ؛ عَنْ عي الله بن عبد الله بن عتبة , 


عَن عَابْسَةَ » وَابْن عباس ؛ أن أبا بكر قَبَلَ النبىّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَبعْدَ مّامَّاتٌ. 
(بخارى هه6”- ابن ماجه عه 16) 


( 7819 ) ررك عا اتشثرميَ اور اءلعرا ل اتير روايت كتطرت اويل زات ذه ل طش أب مزق ل 


وات لك بعر جو راتما 
ال ا در عر سر 35 5 6 > 4 5 سا مي 
(54191 ) حمذثنا عبد العزيز بن بان بن عُشمَانَ » عَنْ مَعْمَرِ ؛ عن الزَهْرِىٌ » عَنْ أنّس » َال لما بض رَسُّول الله 
لم 7 آز ا ل رط 2 0 78 . 7 ماد ساس او 2 9 عر سم في سر اي #2 
صَلَى الله عله وَسَلْمْ بكى الناس » فُقَامَ عْمَرٌ فى الْمَسَجِدٍ خطيب ؛ كَقَالَ :لا أسمع أحذا يزعم أنَّ محمد 
رتو مص و 52س سو ص بر اس 07 مه 


د مات : ولك سل هزه » كما سل لى مُوسى ريه قد سل الى مُوسى , قبت عن زد 


اع اع رارة لدو عر 


أربَعِينَ لَه » وَاللهِ إنى لاجو مر أنْ تفط أيُدى رجَالٍ وَأَرْجلهِم يَرْعُمُونَ أنه مَات. 
(019-) خطريت ذل بإ سح روايت سس جب سول للدي كادفت ول كرو سن له - ال بحرت رقا 
استبد ل خطبدد سين سك ل كت مو اورف ررايا: للق آ دق سك بارس ل شنو كرا كاي كان موكآب مَؤطقة 
دفاات يا كك إل - لآب يزنع طرف ان -ك يرو دكار المى تى الت ىس جبي ركمو ليمك طرف ان سك 
يددكاد سف وى -القدتتالى سن مو ليك طرف ينا متها تا ادها بفى قوم سح جا تل ددن كك (دور )مر هر جد 
فراك م ! من ا بات كا يفت اميد سكا سي لوكو سك باتيد» باو لكت جا بل سك نكاررخيال جك آي فر 


ممه . ونه ١/1‏ 


معنف ان الى رمت ربكم ( جلرا١)‏ 

موت واب وأ د 

(8155؟) حَدَتًا حاتم ب بن إِسْمَاعِيلٌ عن أئيس بن أ بى يَحيّى عَنْ أبيه “عن أ بى سَعِيدٍ الخدرى » قال :: 
ينا سول ال صَلَى لله َيه وَسَلَم بم ونح فى امسج هد َاصِبٌ رَأسَهُ ب نَّوِيِى امَو 


000000000 00 
ك6 د 5 لناب السقازى 3“ 
ساعن 


5 تروك و كا رسا 2 1 7 ١‏ عرص 53 

اذى مَات فيه » فأْرَى قبل ار . على اوه عل لا لال اذى تل ينه إلى لانم 

سكم 0 عر فى 

عَلَى الْحوْض السّاعَةٌ » وَكَالَ إن عب ُِصَتْ عله الذنيا وها اشر الاجر ألم ينوان اا د 
2 تي ريثا بس توس يح ال ا 2 5 #6 

إلا ابو بحر » فدرفت عيناه فبكى " وَقَال بأبى أَنْتّ وَأمّى بل تيك بان »عدي ا : 


سا 


وَأمَوَاِلِمًا » قَالَ ثم هبط » فَمَا دم عليه حتَى السَّاَة صَلَّى الله عليه وَسَلَّه 

(219) حطرت الوسعير ررق تاشر سو ايت سج ريف دلن رسول القد وف ماد سه با ى ( تجرد مبارك سح )با تر يف 
لان جب آي نقذ سين مل المدت يبل اسبيخ سرمبار لكوايك بن سح با ندا موا قرا بل - يرل ل عاتب 
بشت يبا لتك كرآب دم مر بنش ريف فرءا مو لك برآ مويل ارشا دش رمارا:” “الى زات فى ل لك يل مك 
جالن حب !باشب يل اال وذنت حضوت معز امول ' - يمرآس ةل فرياءا: سك ايك يندس يردنا درا ىن . اتاو 
لكي ا كيا يكن ال فآ خا تكو يندكيا يد بات حرست اوبكر ا ساكو ا رك - جنا انك / م 

ذل دوه ددس له اورتضرت بوكر فق ف كها_ممر سه نال | 0 
جا يل اوراموالكى فراكرسة بين راو كت نإل : 200 ع يتش ريف داه - ر(ال لك بعر ) آي 


م( مدت تك ددبا ده ) تث رليف قرم بل مولح _ 
0 م 5 ص 5د لسر 5 © كك كم مس اا مر اورمد رركم م م 4ور + 5 
0 اننا حم » عَنْ قفر » عَنْ أبيد »كَل :لماكل الب صَلَى اللَه عليه وَسَلَم» قا أبن أكون عدا ؟ 
ودر عي 1 و عسو م مر م ا لمر 5 


َائّرا :عند فلاثة » قَالَ ين ا كون بَعدّ غَدِ ؟ قَالُوا :عند فلانة » فعرفن زو اجه ألم نَمَا يريد عَانْسَة » فُقَلنَ ‏ 
ارسُولَ اللو » قد وكا امنا لأخهنا عائكٌة (آبن سعد مرعرم) ا 
111 مرت “رتو اسية ولد ست روا يتك ست إل جب واكر متلق اطبيدت بول مول ف آي تزنييية _ذ 
إجتعا ”الك لكببال نوا ,و9“ لوكول ا كيا. :فلالا زوج ك بإل-آس بيع ذ (ددباره ) بو جنا ل ال ك إعرآبال 
027 كبا - فلا زوج سك باكلا ليآ سَفْفة ل انوا مامرات _ذمعلرمكري لآب معام 5 ارادم 
مرت عا تنش عفنا كا .سج دفو تنام از وارج فكبا يسول الغ ةم سف ,اباد يال فى »ان عاك كويد كردق ؟ى . 


َل ا عن زايد عن مُسَى إن أبى عَايَة . “ال احليبى 0 للدي ا اديز 
5١‏ آي : 7 


رع مرف ا عل 5 


مض 500 ال صَلَى الل علي 7 فثقل فاغوهى 5 ٠‏ قَالَتَ 5 تقال تاحولل عاو ف 


1/000 


54 سس > 


21 7-5 7 6 ا 
َدعب لو » َع عليه » لت ثم أفَاقّ » فَقَالَ : ضعوا لى مَاء 
فى الْمخب : » قَالَتَ 5 قَالتَ كَاغْحَسَلّ ؛ لكب لو في ان ءثا َاقّ » فُقَال أصَلَّى 


الناس بعد ؟ فتلا ل يا رسُول الله ه, مَظر ونّك قَالَت :و 


دسي مسي سل ل بيس 
2 
0 
ا 
5 


ساس امسا ابسو نرياب كلس 
دهم 
53 
- 
5 


08 . 
د 5 3 
مماكم 1 


0000-6 الت ب سشسماكدة لس اي لي ا حل . سحت 0 سس 
- 000 5 0 17 - ةكم -4 8 لأسا سق الاوك مات لذ سد الج الى ١‏ 
00 5 3 اد 5 8 3 لجسي 

0 +0 8 ' 


اللَهُ عليه وَسَلَّملِيِصَلَىَ بهم عِشَاءٌ الآخرة. 00 ' 
0 
27 عر الشأعر 0 رد رامةة م رم 7 سر سرع سر 2 بر انا 1 
قَالَتْ :فَاغْتَسَلَ رَسُولٌُ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ » ثم ذهب لِمَنوء قاغيمى عَلَيْهِ » نَم أكاقّ » قَقَالَ :أصَلَى 
4 ا 2 0ك ١‏ 


انامس بَعْدٌ ؟ قلت َس وول لل صل الع وَسَلم ىأ بكرأ يَأ 
3 5 
َه الرَسُول »فقا إن وَسُولَ الوِصَلَى الله عليه وَسَلْي مرك أن مصَيَ يلام ظ 


بالناس » قَقَالَ نت اح إنمَا أَرْسّلَ إِلَيِك رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم 50 007 ١‏ 
7 َ 


8 
-5 ١ 
1 


الا سم بيتس سبع - 
سام 0 3 
- لاع «عااكم 1 


يو 
- 
3 
ىه 


تلك الأيّام. ْ ظ 
ل نفسه » حرج لصّلاة ة الظهْر , ؛ بين العبّاس وَرَجَلٍ ا 


7 ا 2 2 

من َسُولَ اللو صَلَى الل عاب وَسلْم وج ةن قم 

3 مر صر سر ل ع رس ينا و ركم ر و 4 د هوا ؛ 

آخرّ ء فقَال لَهَمَا الى عَنْ ص كلك سيع أب بغر جه فكت مائو »قمر أن يي مكل" 3 
1 


قَالْتَ : فاحلساة ه عن يمينه » 
اناس يُصَلَودَ ِصَلاةٍ أبى بكر 
قال كيت ابن عبس فقت ألا أعرِصٌ عَلَيك مَا على عَاِسَة ؟ قال كَاتِ ‏ فَعَرَضْتٌ عَلَيّهِ هَدّاء | | 
ألم يدكر و 4 نه َب إل أنه كال :أخبرتك من الرّجل الآرٌ ؟ قَالَ قلت :9 فَقَالَ هر علي رَحَمَهُ الله. ا 
(190) حعطررت عبير نقد ءا كبر النّد “ان انيم ست رواييت كل يبل تطربت عا تش نؤينيق ى خرصت يلل عاضر وااور يبل د ١‏ 
بآ تك رسول الشرؤ ةع سك باد يلل بيا نكيل انمون سف كها بال (بيانكرتامول )سول الل ؤفقة عار 2 | 
لس اورآس مَؤْففٌ كل طبيدت بول موق اورآ زفي طارى مك _خطررت عا كش جؤيطيق كم نإل : ججرآي تف ١‏ 1 
كدافاقد موائق آل تَؤْفق_ذفرايا: يرس وا طن مل بإلى ركووو "" جنا كم ف بعكم ورا كيا_حطررت عا شر زفق "رق 
إل :رآ لفق نسل فرارا إ#رآه يلتلاب بش طارى بوك _<طررت عا ئش نؤيطنقا "بق نل مر 
ابض دافا جوائقآس جوف فر ايا ”مي واسطلن ل بال ركو رت عا تش ططق انق ولتم في 
حم نود كديا رمال زيل د برآ تفع نسل ف رماي اورا لحت كك تك برآ مإ فى طارق موق بجرآي مط أ 
اذاق وات آس تَؤْففع ذ لو جما ”ليا لوكو سن فراذ بذع ل سح ؟" “تم #ذ عر ضكيا جل !يا سول الث !لول لو 
آس عزف ا اننظا ركد نل _حتررت عا كش تووطي "بق نل لوك خب جلك ر ( توج موك ) آي مَزْْم كا انظاركر 
دس ست لآ س مون لوكو رعشا ءك راز يدها تيل - 


ب د ير 9ر5 3 7 2 د 
كان بو بكر يُصَلَى بصَلاةٍ رَسُولٍ اللو صَلَى اللّهُ عي وَسَلَم َه اس , [ 


مسلاا صسسي ‏ م 


الس سر سل 


١ 
ا‎ 
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حيتت 


يه جب جوج سن 
_- خضرت ما كش تتاطافا قا لآب طمن لف راي ادرب َف نايا ست هآ ب تقذ رش طارق 
«لن كرآب يَف كداذاقد موااورآ ب مفو _ذ ل صجها_”” كيا دلول سن مايه ل سج" “مل تر ضكيا نش !بجناو 
مم1 جرت ابو يتف ا طرف ينذا م كينها لو لوكو كفنا بذعا بل _<تررت ما كثر لتقا "بق ل _ حص 
الويكر واي سك يال قاصدآيا اود كركها- ال سك رسول يَف ف كوكم دما لآب لوكو كرا بحرا ل د حطررت 
اكد تف سف كبا استمر ف لوكو كوفراز مذحماو_ خضرت عر تل سف آها أب ال سل زيادهتن دار إل -رسول الث موق 
نآب قل طرف قاصدييهاسج_حطرت ما لش زؤاقا "بق نيل - جنا نحطت الور رذ ان وفوال بل لوكو كومراز ال 
500 

"سول اهيمسن سين نل ل ركاب نوكيا آب مف ريت بال ف ادرايل اورآوق سك درمان 
نمازظيرك لك اانه ف لاس - أب ؤي سذ الن دوفال سف رايا نك باكر تفرك دابل طرف ينها دولل جب 
حقثرت الوككر سه ب باستاؤاق أث لآب وفع مول مس دمجت لك لآب يذ اناكم دياكرود ا جد 
كل د قال حطررت عا تر توطيق “قال جنا نيدان د لهاب فيت فآ ب مض خضرت اوبكر تا سك دا عل حا 
نما ديا- بل جرت ابوك تور» ىكم زفي كل (اقتاء ل:) فراز ب عن سل اددباق لوك حضرت اوبكر ار ( ك اقتزاء 
ل )نما يعن له ظ 

2 رواى كت اذ ل تعرت اللنعبا ل تفار ل خدصت يل حاضرءوااور يل #فعركيادكيا أب رود عد يمت 
ل كرو 7ت دست ا عا تر تقذ با نكل سس©>؟ ابول سف ها لاق بل مل سف يعد بيث “ضرمت ايان بال لف ره 
ل ل نبول سة الل مل سحا كابا تك تار تكيئكرانمول سف يئكهادكيا موس #ذة مل يتاي /ددوسرا و كان تنا" راوق 
كت إل نل عر كيال !ابول سن فر يدوا وى حطررس تل ففخن _ 

( هدام ) حَدكنَا عفار , حَدَكنَا وَهَيِبٌ ٠‏ دكن دود ؛عَنْ أبى نَضْرَّةٌ » عَنْ أبى سيد قَال لَمَا توفي وَسُولَ 


3-7 َ 0 ل عر لأ عر ع د صر 3 75 عي لي ب ًّ 7 انر إن ك2 3 سه . 
الله صَلَى الله عليه وَسَلْم قَامَ خطباء النْصَارِ , فَجَكَلَ لجل مره يَقُولُ + : المُهَاجرِينَ » إن 


34 رمو © 5لبلدو 2 


مصنف ان الى 


رسول اللو صَلَى الله عله وَسَلُمَ كن إِذَا اسْتعْمَلَ رجلا مركن » قَرَنَّ معد وجا » قر أن يل هد 


2س ري ترام ع بير تاس دير د ير دميو 3 بج ممم ري 9 في الي ” 00 11 : نان 

الامر رجلان ؛ احدهما م والاخر مناء قال :فتتايعت خطباء الانضّارٍ عَلَى ذَلِكُ » قَقَاه زيد بن تأبتٍ , 
أ م 31 37 1 3 70007 2 - م 2 عر ينه ا مر 7 4 1 24 1 

تتمال :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهّاجرين » وَإِنْ الإمّام إنمَا يُكون مِنَ المهاجرينٌ : 
م9 و 00 7 


: الل سس ست 375 ع سر و ا الل 0 لي عساش #ااوف دض اس س5 س 7س 
ونحن انصارة كما 5 انصار رسول الله , فقام ابو بكر » فقال : جرًاكم الل خيراء يا معشر الانصار , 
ل م سر 0 2 72 سو مر وو حمل مر م مر 500 ع ار 

وَنبتَ قائلكم » ثم قال وَاللهِ لو فعلتم غَيرَ ذّلِكَ » لَْمَا صَالحتا كم. (احمد | ابن سعد 17م) 


(0) تتنرت الاستيد ست روا يدت سكم جب رسول الف شي كا دفات مول فو انسار سك خط الي وض الله 
1 . 


1/000 


نمه جه 5ج سس رن 


اران ل ست أيك سس كبنا شرو رع ليا مساج اسل مر 27 
ال سك ساتخدتم ل سال ايلك آد ىل وءلادسيية بل تمارى دا لوي سيك يها هل( خلاطت ) #كى دوا دميو كوسون ديا 
اال لبايك تمس ب درول كت ل بج اهار كعبت »تسل حي بتكا 
قرت ز يه :نما بت وود كع موس اورف رمايا: قا رسول الث ملف "با ين ل سس ستتكه اليا امام لق مها ل إن بل 
0 ادام كن امام سكي ا ررح د دكار ول سك نسل ررح كم رسول اللر .سك دكار نت لرحطرت ابوكر وا 
كنس تدس اورف راي اسه جماعات انصار! الشدتقالى بل مت يبن بدل دس اورتهمادس قا كوا بت قرم رسك رآ ول 


سراي ضداكم !اكع ال ساد ( فيصل )ك لقم مص اكت دك سة- 
01 عَدَننا حَلِدُ بن مح نا نا سلما بن بال » قال : حدة بى عبد الرحمن بن حرملة » 


. 2 6 امسن 
سمعت مبعيد بن المْسَيّبٍ » قَالَ + 100 
4 رسا الع عي 2 عو مو 2 ديو د 2 مر 9 م ل 
الاثنين » ودفن 


الناس 16 عَابه 5 مَأ ط: لون عَلَيهِ وَيَخْرجِون ‏ وَلم يَوْمَهِم أحد » وتوفى يوم 
يَرْم لاا صَلَّى الله عليه وَسَلَّه . (ابن سعد 88”) 

() حص رت سير بلع سيب يا نكدسة و لك جب سول اللر فقي ل دذات موأ ف آ ب مف ديجنت ير ركودا 

كا اوراو”ت ماعت2 ماخ تك صودت ب لآ زفي جره بل راظل موت اورآب يَؤْْقفة رغماز بد حت اود يام كل 

آس يك كول النكى امامت ندكرواها-اورآسي سكا دفات يرسك روز مول ا رسكل سك روزآي مَؤنَةكورفنايكيا- 


)ما جَاءفِى خلافة أبى بكر رض الله عنه» وسيرته فى الردة 
حمرت اوبكر ذا كاغلاافت ك بارس شل وارداحادييث اورآ ب نا كا ارا ادك 


سم اع 5 س5 5 مر 7 لع ىا 26 2 عرس 
(0نام؟ ) حَدَّننَا غندر » عن شعبَة »عن سعد بن إبراهيم » قال :سمعت عبيد الله بن عبد 
2 اه ا تور 3 1 
عنٍ ابن عباس عَنْ عبد الرّحمَن بن عَوَفٍ ٠‏ قَالَ :حَج عْمَرَ قَارَادَ أن يَخطبَ ال 
7 يكس 2 يي بير 


3 مس بي 20 


الرَحْمْن بن عرف نه قد اجتَمَعَ عنَدَكَ رَعَاعٌ الثاس 
ّمت لمي رت ريا من لصي »تقول نا :!: 
أبى بكر قَلَْة ‏ وَإِنمَا كَانَثْ فَلمَةَ » وَلكن الله 
(-19س ) حر عبر الرتضالن بن كوف اير سس رواييت 0 كي اورت فاك سف لوكو نكو ايك خطبم 


سينك اراد م ييف حص رمت بد الرج ان ءا نوف فإ # عر كي ( !ال وذنت ) آلب سك يا لتمولى ددجم .سك اورشف رق متقارات 


0 ْ حلم» .131-181 


5 ربساك خرن يعي يبيب 7 كك الات اه تائم وس للع يي اا يي بي سبي يي هم ل ها سد يسيم 9 - 
م 0 52 - 8 


ودام تت جه جوج سس ات 


عانكا يناب يدا سك شلب اماد ردي دراو كت بل . المرعب لم مد قعل ترة 53 
بلطم هايا طقال نوكت 22ر02 


مشورو عق (01)--- 
سية الل - 2 بحرا لس 3 س3 1 4 
(58م؟) دكا عَبْدُ الأعْلَى , عَن ابن إسحََاقٌ ؛ ؛ عن عَبِدِ الله بن أبى بكر ؛ عَن الزهرى » عن عبَيدٍ بيد الله بن عبد 
0 8 7 تو و5 يو 32س ب عر ألم اس 0 7 002 
الله بن عتبة ؛ عن اين عباس » قال كن أي إلى علد لمن بن عزف »ون ين مع مر 
در ي” 0 507 من 7 سرس و 2 :7 د ># 
الخطاب ٠‏ اعَلْم عد ١‏ نَ عضي القَرآن ٠‏ فته فى الْمَِلٍ » كم أجذة . قبل : معد أمير 


مردس ص مه رم رمد ل 0 


7 ع سج تس وو نم اع سر 4 

| أي ١‏ ا عل جم فقا للى قد عضب هَذَا اليم ضام ريه عَب وثلهُ مُه كان » كال . 
26 وساي 1ه بعس م سا 

لتم ذا ؟ كال :بق نوكين من الأصَارٍ وكا ييه بذ أبى بكر فَقَالاُ الله ما كانت إل كله ما 


07 3م 


يمع اران لَك هذا أن وم إلى من يحب حب صرب على يد فَدكُون كما كانت » قَالَ هم مر 
أن يكلم النام كَل :فُقَلتٌ لا تفل يأر مين ون داتعت له هعور د كل 
َإنْكإِنْ قُلْتٌ مَقَالهَ حولت عَنك وَاكَ تَسَرَتُ فى الأرض: كلها ؛ فلم تدر ما يَكُونُ فى لِك ؛ ونم يُِيئك 


3 32 س7 ع 6و عر ا 002 
من شد عرقت انه سيصير إلى المدينة. 
مب م جل اس رم جر و و ره رن مس 5 وي 7 8 4 5 س5 5 اص 
' أل كومنا المزيدة رحب مَهجرا ‏ حتى أَحَذتُ ِضَاوةا - بر اليمتى , داح إلى سبد بن ويد بن َه 


5 لسو 37 و 7 لي | الل 


0 ع ميت ' فقلت :ليقولنَ هذا ا 
و لي جر صر 0 الس ا اله ثم 7 7 مر عر لاس 
َال 5-0 رع رحن لسن عفرل جمة الث عاد ثم ذَكْرَ وَسُوَلَ الله 


مر 


.1 7 ل ع اس 06 
صل اَلْوَل فصَلَى عليه ثم َال إن الله اقى سول بين أظهنًا. يَنزل عَلَيّهِ لوحي من الله 


ميم ودم ووبره 


ْم مَقَالَةٌ »ما ما قالها منذ استخيلف قَال :وما عَسَى أن 


ل ع إن قر 0 07 م 4 ل ا 7 5 روصم 1 
بحل , بةِ ويحرم » ثم قبض الله رسوله » فرفع منه مَا شَاءَ أن يَرَفَع وَأبقَى منه ما سَاءَ أن ييقى ؛ ؛ فتشبئنا 
ر مو حرابما ب ع سام سارا 


بض » وَكَها َف كن نر اران لا ترعَبوا عن آبَانكم » فَإنَهُ كفر بكم أن ترعَبُوا عل 
بكم » وَتَرَلَتْ آي الرّجْم كج لب صَلى لعل وَل ورج مدا ,وى لي تعد يو 
قد حَفظتها وَعَلمتهًا وَعََلَهًا » وَلَْك أن بعَالَ :كب عْمَرُ فى المُضْحَفٍ مَا لس فيه لا بيدِى 
كتابًا , الدج جم على تان مَل حمل بين »أ امراف مِنْ صَاحِ أو شود عَذَلُ » كما آَمرَ الله 


مر ب 9 لخ مر ع او ملسا 


وقد بَلَغْنى أنّر رجالا يَُولُونَ فى خجلا أبى بكر ها انث كَل وى إن كات كَِك ‏ وَكن ل 
أغطى خَرهًا » وَوَقَى سَرَها وَأيكُمْ هَذًا الى 505 تقطع ليد الاق كانقِطاعِاِلَى أبى بكر 


0 


1/000 


تل ل 0024 000242 بعس 


ير سر 
71 1ه 7 


2 

و م ار و 2 7 7 9 انار فيو 527 
إنه كان ون شان الناسٍ :أن رَسول اللو صَلَى الله َيه وَسَلَم تو كينا » قل لا :إن النْصَارَ قد 
َب 


د قلا رةه م و صو مو و “كام ١‏ 2<« ريو عر 


ذو حدق تى سيدا سني بو قد ا > وابو هيا 
ظ > 5 لبي د م 1 مر 3 


بير 


عرس مر | و لسر مر 4 00 

»وش بن عدى »ك1 2 نّ تِبدُونَ ؟ قَقَمَ 5 لما كه نان رهن » قا .اجو 
2 وسو يرس 7 الى 7 > وق ار ب + © 

َ أن ُو »ون يت شَىء نكر هو نه » فَأبَينًا ! إلا أن تَمُضِى » وَأنا أزوّر كلامًا أريد أن ), 7 


2 ا ؛ داهم كر هلك على سَدِ ين باه »وَهْوَ على سريرٍله ريل . كلد 

عَمَينَاهُمْ » تَكُلَمُوا فَقَا اا مسر فريْشٍ أ نار وعدم أي »كم لباب بن لمر » فقا َ 

500000 مرجب »إن وها بجع ظ 

قل أو بر عَلَى رسكم فدهت نك لم » فَقَال أنصِتٌ يا عُمَرٌ » فد الله وَنتَى عَلَيه »ده َال :بي 
رصان لاا لكر طلم و1 باك فى الإشلام, و حدّكُمُ لابجب علنا. واكت4: 


ا 2 1793و د سر سر 


عَم أن هذا اح من ريش بنرأ مِنّ الْعَرَب , سن بها رقم و لعزب لن تتلا على 
رَجَلٍ نهم , شن مره وم لوو » تقر اللَّهَ » وَل تصَدَّعوا الإسلام , وَل تكونوا أَوَلَ مر 


بير 


عر ل م 7 م 

عدت فى الإشلام ا وَكَدوَضِيتُ ل م أحَدٌ ين جلي .لى وَلأبى عَبَيْدَة بيده بن الجرَاح » فَاْهُمَا م 

بايعتم فر 39 رام وف ود و *و 52 سو 2ق و2 7 

منقة »قال فرَالكِ م ماي سي كنت أحبٌ أن أقولة إل وقد قاله » يومئذ » غير هذه 

5 3 م س5 1 م ه 25و تخت رةه ام 

ل 1 3 أي »ثم اقتل نه أَحْبّى ' فى غير مَعصِيَةٍ » أحب إِلَى من أن | ن أميرا 
عَلَى قَرمٍ فيهم أبُو بكر 

11 ويد و 7 0200 0 7 2 37 07 

قال » ثم قلت يا مغْشَرَ الانصَارٍ »يا مَعْسَرٌالمُسِْينَ * إن وى الا بامر رَسول الله صَلَى الله عليه 

0 0 و0 


وَسَلْمَ من بده ناي انين إِذ هما فى الا أب بكر السّبَّاقُ لمن » فم أَحَذْتٌ بيو وَبَادرَنَى رَجُلَ 
من الانصَارٍ قَصَرَبَ عَلَى يده قبْلَ أن أضْرِب عَلَى بو » ثم صَرَيْتُ على يلو » وتاي ال . ؛ وميل عَلَى 

سَعدِ بن عَبَادَةَ » قَقَالَ الناسسٌ :قبل سعد : قُقَلتٌّ قلت : افْتلوة ‏ كَتَلَهُ الله » ثم انْصَرَفنا » وَكَدُ جَمَمَ الله مه 
مسن بأبى بكر ٠‏ قات لعَدرٌ الب َل كما ْم أغطى الله ره وَوَكّى يها قمَنْ عا إلى 
مثلهًا : قَمُوَ الى لآ ببعَة لَه » وَل لمر بَايّكَة ١‏ (بخارى 680" ابوداؤد ءامم) 

) حضر مت ان تحبا انار سح رواييت سكل ملل تكد المرتنمالن) مان كوف تفار سك بالل 1 تنا انا رائنتا تمااور( ال وت ) م 

نرت من خطاب زر سك ساتيد مقا م ف يبل متك - مل تبر امرجمالن بن كوف فكو آل ب سما نا تم جل يل الن سك باعل مننزرل 


ال آي ل نل سل أل تل ياي كها كي ا كوه امي الم نان تف سك يال لال # بجنا خ دل الن كانتا ركر سف ليها لي )روه 


1/000 


وس مسنف ابن الا شب متم ( علدا 5 < >0 0١١‏ الله جيه 


آسككَ اور امول سذ تايا -آرح خضرت تمر كواتناشر يرغص آبا تجا كمال ست يكيل تق النكواتنا جل ابن عرالل فاه 
كته نل :ال سف لإ يماي كيال ؟ عبد لان من كاف تير سف جاب وي <ظظ ريت رفو كوس بإست طقل افصار ال سس دو 
دميول سذ حطرت الور فك بيعت كاذ كركيا يران دوفول سف كها- !انك بيعست فق ايا كك موقت _ 

ده الل سك بانج بيد مارتا يحرج متا سوعنا- داوق سكيته إل : ي#رحطررت رفو ف ادكو نوكر كا اراد وكيا _ 
ادك كي إل :نل فتكي انيرام ان ! آي ( الى ) انلدي كيرت لآب ( اال وفقت )يشم رش لز لكي 
سك يا لقنا م رسب سك دوددداذ تروف علاقوال دلوك أ إل -اورآ سي كر (اب )كول كو باكر يل أو وآ لت 
مضوب جوكرتام زان ب ليل جا كد برآي لال محلو مكدكيا جدك-آب سك ملب سلوك لوقو لج كوب حا انث 
كوهد ييند واب جا يل سكل ظ 
١-١‏ جمربم سين يلق لسو يسوي يل اكيا يبال ك كر ةرسك دا يل ياس (كساتيربر ) 
يكذ ل يرط رت سعيد من ذيبن تعره نابل تف حو معرى رفس يهاي كو وتوا يرس تخد به كه _ بل اذ 
(ان ست )كا سآن سك دان حرمت تنإ اند وار يل سك وم ىفدو بول _خليض_بت ل بعد تسوب لكل _سعير 
سف ل يجما- وه تكبا تك يل سك؟ بل سف ججواب دياء الم ودباستمن او سك 
٠:‏ داوكا كته ول : يمر جب وك تع سكت أو حص رمت ملف بجت ريف لاس يهال ككآب تر منمر ير بيئه كك - 
آب ف سة الهتا ك مددثايا نك بجرآب تلفر سف الل سك رسول يفقم ليا ادراب ةي دود يعاد مجر 
أ م سف رما :تيا تال ف اسيخ رسول زفي كو ماد درميان بال ركعاان ب لتك جانب ست وى نازل مولت 
اددأب ضية ال سك ذر ني رطال وتام بيا كرست حك ير القدتته ال سن اسن رسو و0 كرورعاو) “بن كارا ل جويكتدالن 
سك تراه القد سن تمان ,اده انما ليا - ادر ىكوالقد سد بال ركنا جامتماا لكو بال ركاه جنا نمل باقال سك سساتجوقق تم واب 
دسج وض با تمل "كم فوت مول بل ران عل سس ويك رذ حلت حال يل سق تناو لا ترغبوا عن آباء كم 
فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آباء كم. اورريم بتكو ناذال مو لتق نوكر ةذ رترت وكيا قنااورتم فى 
طفن سك تراه جمكياتها .م الل ذاءت كنل سك نياك ان سج !بلاشي ل ف (خوو )ا آي تكويادكيا تالور 
الل نانتما ورشعلو مكيا ها ارال باستكا رند موا كبا جا ةك تمر ف ران بل الل باءت لاا جوال بل سكل علو 
لدت كل الآ بيت ديم لوا سين باتحوال سس كنا ربجم نين حالامت نإل - وا صلل مود بإ الى كى طرف مح اقرارمو ياعاد ل كرام 
دل جديا ليم خدا وندكاه>- 
حك يميق + بول كول # ف خضرت الوبكر وإ كاخلادنت ك باد يال بر باتك كب اياكك مدق 
ىس بكاتمركاتم !اكد جد بات الى توق ونيا الث تقال ف اك لاض تك يرو يكت عطافر .ال اوراال شر كفنا 


1/000 


> + 0400-07 ببنيرى ‏ 7ك 


رم ليا يبل سس كوان سسا آدف جنل سك سك ( لوكو نك ) لديل نو لثم مو جا حل جديرا خضرت الوبكر وان لض 
ل - 
2 قي ٠و‏ لكا معاءله كايا تمك( جب ) رسول الثر فدات ب ككف بماد يال مها مل ايكيا لورةصم كراكي_ 
الصارء سعر بان عبادهتتاتي. سك بال بنوساعاره ال أن ثإل اسع قر كا بيع تكار > إل - جنا يه ل تطررت | لو بكر اف , 
ضرت اليد كن جرار] ا كارف يبال مالل انكس جد سن كل(مهادا و اسلا كول دا بوكرو د 
ل يل انصارئق ل سد سخ آدى سنك كوم بن ساعده اورستن بن عرق - امول سس ل جما:م كهال جارسهمو؟ تم سف كيا: 
بادك قم سك يال ميركل بل ان سك باس ع كول باتكل س>-الن دوفول سف كها- الل جل جا كويك ترارق القت 
لك باسك ارالك تتش لال باسك جر انكر لانم ذا سك باذ مرق اصراركا اوري ( عير )ده 
كلام تياد ردب تا ال سك باس نل مرا اداده بها نكا تها- يبا لك كرتم الن لوكو سك باقع سك ولوك سار سك 
ساد سه ضرت سعد كن تحبا دهن بر تت و تك او رتطررت سعر بن عرا دوا سين كنت بنش ريف فررا حت داور يار سك بل 
جب تم اوبست ان لوكول سك يل ينكل بول سف بات شورع ل ادي للها كرو وق ريش !ليك اممرتم بل سح ج دكا لور 
ايك ارم ل سح مما الل بطرت خاب بن من د كع موس اورف رماي بل ذ را او رصقي رلوكول لل 2 
مول -أكرتم جا و 
١‏ م رحطررت بوكر ار نكا - !قا عالت يردم جل يبل سف تتأ وكرنا عانق فو ريت ابوير ب ف فرماا: 1 
عرص فاخا مول رمو يدرحضرت اوبكر باك ل الثرته الك روش ل اورجركبا- الوه انصار! خداكأم !متبارىفضيات 
كرتل ذل او دشت اسلام سك بارس يبلق بهار نت ومشقت قلت لكر نل داور شت خودي واجبةهارسيتق كر 
تل سيان يقبا جات مول رقيلة, ل يد ترب ل اسل مام ير ستل يرال سكعلاو كول ييل يبل س_اورعرب سك 
ولاش ريشٌى سك ى آدقى برا مس سك - بل كم ( ال ست ) امراء مول سك اورت ( يل سح )وزراءمول سك مل الر ست 
ذُ دد ادا سلام مل دراش الك اوراسلام م لك بات اجا دك ف وا لت رمو_اوراغورر بارتسنول با ل ان دوافراد 
ل ستاك أيك برا مول مراد ل ( عر اث ) قها او رترت الوعبيره ءلن رارح ما - :كل الك دولل يلل ست نل يام 
يتلل ووو ادس كك قد سج نرت رفور كين لخدا كم ! جتدباءتكبنا حك ليشدقتها خضرت ايوبكر فر _لى ان لل 
كول بات تجموزى بلس بكرو _سوا آخركابات سك-_خدا م ابل غي محص تك عالت بل لكي جادّل اور يمر 
كياج ال ب لكياجاذل ب#رزنوكيا اق كى لكب ؛ تالت زياد بس كرش اكالم يهامم رول ذل يل 
ارت الو م ودعو - 
64 حص رتروار لت إل لس رالا -ا عكر واتصار!ا كر اين / ارسول انا لصخ سد معاءا ( د 


م مصنفا كن الى سرمت ركم ( جلرا١)‏ . 


حلم» .131-181 


امجيس 2< 5< ظ 
غلاذت )كالوكوس عل سسب سح زيا دوقن داراً د ةا 
بكر جد ميد ان بل سدقت سكت وال اورشتطبوط نال يمرل سف آلب طلئ. كا باتخ ديكا( يكنا ارا ) يكن انصار ال حت 
يك 1د نس باب لك كيا بل ال ف <ططرت ابارت سك بإتخد ب بات بارال الل سك ك ربل تطررت الاك از سك بات مر 
تدارا حرطل سف ريت اوبكر فر سك بإتخد ب باخ مار( مك بيتك ) او ررد يكرا كول نسل سساتيد بيع تك - 
اورت سعد بن يارد كسس اتتد الج نيا دل بولق اورلوكول سف كها._<طررت سع زاف لل بو سك د سل سف كها- ال نول 

(قق )ده الما نك كرست جرتم دبال سح ) وال ينث كت اوسن فرتعا ف مسلرافون سك ما ب لكو<تضررت الو 
بكر تيف 2س تيد ) يرع كردي تها- لخدام !خلافت (ص دلق )تزاج ايك نت جبير الا كت مو( ليان )التدتقالى 2 
الى نر بركت (امس تكو )عط الى اودال كيش سح (امستكو ) بجالي!- بل (اب) تآ دق امى بيصت (خلافت ) كادائى 
ونوا ىك بيست تدجول اورشدئي بيع عكر ل والو نكي بيعت موك - 


تر ع تير 73 عاتم ع 2 سس 29 ص38 ا تو مي # ا ع ماتر 
(0155؟) حَدَثنا حسين بن عَلِى عَن وَْدَة » عَن عَاصِم ' 0 
عل عمل وك م 8 سس اس 02 700 ص 
صَلَّى الله عَلِه وَسَلُمَ ‏ قَالَتَ الأنصار هنا مر وَعِكم مر َال اهم عمرء فَقَالَ :يا مَعَاضِرَ الانضارء 


لسعم تمن أن َسُولَ الو صَلَى اللهُعَليهِوَسَلَمَ مربي ا 
تطيب نفسه أن يَتَقَدّه ما بكر ؟ قَقَالُو انعو بالل أن دما بكر 0 
(199]) حتريت عبر اسح رواييت ست كر جب رسول الثر َل في( كى ور مراركر )تقب مول ف انصار ذكها اين ا عيرم 
بل سح كا ارابك امير ( مها جر يبن ) نل سح نمدكا .راو كنت نال :ضرت مرإ ان سك يالل آس اورفريايا: كوبال 
انصار! ليا يكبل سي ب ست مخلوميش ست كررسول الفد تفغ _ذحطرت اوبكر زا 1 يتماقا لوول كو كوا ز يشما لل ؟ انصار 
كبا لبو بال ! <تررح كرفا دس كبا يمل سحا ,كادل الات يفل سجكددهالوكر سآ م9 ته _انصار 

كت له تاشت ال باتك بادا لت ل كرتم بوكر فر سآ سل تيل _- 


وي مير وهم 20 7 لي | عرس الور 35و 


١‏ حَدنَا محمد بن بشر ء دنا بيد الله بن عْمَرٌ . مدنا زيد ؛ بن أَسَلَمَ عن أَبيه أَسَلَمَ ؛ أنه حِينَ بوي بويع 
لأبى بكر به رَسُولٍ اله صَلَّى الله َيه وَسَلَه كان علي ولي دخان على فَالمةبْتِ وَسُولٍ ال 


رم 07 ا 0 
صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلْم » فيَُاوِرُوتهًا وَيرتَجِعُونَ فى أمرهم , ٠‏ كَلَاَكَ لِك عُمَرَ بن الطاب حرج حتى 
دَحْلَ عَلَى فَاطِمَةٌ » فَقَالَ يا بنْتٌ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَم وَاللمَامنَ الحَأقٍ أ أحبٌ لين 


مِنْ أبيك وَمَا مِنْ أَحَدٍ أحبٌ ليما بَعَدَ أبيك منك » وَأَيمْ الله ما ذَاكَ ماني إن اجْتَمَعَ وَل التق 


ع ع ص تر 5 


لوا : بَلى » قال :فا 


5 2+ حل ال لمر رمو م روم 
داك أذ مدوم مرق علوم لذ [' 


ايب اثير 
5 ابن عيبي لتيل ب 2 2 لا شين 22 500 1 تم 2ه 


ل :فلما رج عْمَر باز وما : ؛ قَقَالتَ تَعَلْمُونَ أنَّ عُمَرٌ قَدْ جَائنى وَكَدُ حَلَفَ بالله لين عد ليحر ثن 


1/000 


لك فلت وي و يلق حلت ع.ر اويل ' قروا ربكم » وَل تَرجعُوا إن 
َانصَرَفُوا عنها ‏ فَلّمْيَرَجعُوا ليا حتَى بَايَكُوا ل٠بى‏ بكر 
.ا بها ) حطررت ز يبان لم سي والمسح رواييتكر د ور ىكم تزفة ١‏ دذات )سك بعر جب خضرت الوككر اف 
ك بيع تك أ نز حر كل وا رترت زب رتل »رسول التد مف انق خضرت ذال نوناك با لآسذ حاف _كلهاور 
0 نا ست مشاورت لسغ لكك اورا يخ معاءل ( غلافت ) يل الن سح تقاض كر _ن _لك - مل صب يم بياث ررح تمر يكن 
خطاب ولق كوت ا يمال ت كك آلب تب حطررت ذال تووطئقا سك إل الى هعس اورفريانا “أله 
سول يفوع ىن !إخد اكلام !غنا مكلوق لبماس والد ست زياد كولم جور ئش -اورآب -ك إعروالر ك عر 
“أبس نياد كول #دبكشس -ضداكام !( ين ) كر يأب سك يال ( دوباده) نرع مول نك ب (حت والى )يات 
الست ان تل مدل كل لدكو كم دول اودان نام ( لحمل موجود)افراد يك ولا ديجا ةداوق لت جل : كل جب 
ححنررت رطفي بابر حل كع لو رحطرات ت له لذ داسك ياس آسة خضرت فاطل اذ فيل معلوم كله 
حمنررت رتل يرس يا لأس سته_اورانبول سف خراك كما ركبا سج كما كر لوف «دوبار هي مو ع لوو وضروريا لض رومس 
لحرثل جلاد يل سك اودظد كم ! حت يترفس جوكبا سد اضرو بكري بق ليل ال حالت عل فى 
واي ادإ راكد كدير طرف وبل دآ ال با ا 
جرت الوبكر زا أ لمتتستالك بي( له اسك يال )داب لب ل1 2 _ 
(8500) حَدَثنا ابن مي عن هشام بن عَروَة عن أبيه ؛ أن با بكر وَعْمَرَ َم يَشْهَدَا دَفَْ الي صَلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ ؛ »كنا فى الْنْصَارِ » فبويعا قبل أ أنْ يَرْجعًا. 
)خضرت شام روه سي ال سح روا تك سق بيطرت لكر وا او رط رتت فرعتنل ذن 
لحا ضرال ستك يرد وول انصار كل موجوو حك _بل ان سوا لآ سذح يب انك مدت 6ق 
8.5 حَدَتَنا ابن إدْرِيِسٌ > عنٍ ابن حنجلا عَن ري بن ألم , »عن أبيه » قال :دحل عَمَرَ عَلَى أبى بكر 
وهو هو آخد يسان يتَطِنِضهُ » فَقَال له عمد الله اللي حَِيفة وَسُولٍ الله » وَهُوَ يعو :هاه > إن هَذَا 
أَوَرَدنَى الْمَوَارِد. 
1-007 ) حتطريت زيد ين ألم سبي والد سح رواب تكر سق ل حتررح رار »نرت بوكر ار سك بالل حاض رو _2 و 
(د كما كر ) حعزررت ابويكر او ا فى ذبال كد بكس مس سك اود الكو بلا دس حك خط رست عم روا ل كها- ا غليض 
سو سرت ا م إل اكازياكسة هيبت ساون ينلاسي 


ممه .1 11ت ١/1‏ 


يفا اتلد 20>202<043 05 002043 ببسيرى لع 
لست ببما ع اليه » وككنى َِيفَة وَسُولٍ اللي » أ راض بِْرلِك. 
( ١مس‏ ) حطررت تابن ال مليلد ست روات كاي ك ]رذ حترت الوك ولف سا - اس ظليفة الث !خضرت اوبكر زاثة. 


نا - مل طني الس مول - بلك ال ظطيفمرسول الت مول ادر لا برا ول 


سر 5 مروت 


عدا يع عن سَفيانَ » عن عب الك بن عُمَبرٍ. عن مولى لربعى بن حَرَاشٍ ؛ ' عن ربعى ' عن 
حذيفة » َال كنا لوس نه ال َلَى الله حل وَل » فُقَال :فى 1 3 أذْرى ما كدر يَكَانِى فيكم , 


َافَتَدُوا باللَدَين من بَعدى » وَأَضَار إلى أبى بكر وَعْمَر: ؛ وَاهتدُوا بَهَدَي عَمَارٍ , ٠‏ وما حَدَنَكُمْ ابن مَسعُودٍ 
ن َي قَصَدقُوة 
( 12 ) جرت عز إف تاي سس رواييت كرتم الم طق يس يك ,ع ا 
لال جاناك ابيرق مل د سيك مقدارتى بال سبل ان دوفو لك اق اركرن عر بعد( ظلف )بول حل" 


آس مفو ف حطرت اوبكر فير او رط ررح عر ايه مرف اغاروةراا: اورت عار تلك سيط 0 داور 


عدي دان ستوديا نك سعاة الى تمر إلكروه'' 
905.00 حَدَكنَا ركيع ع » عن سل الماع ل العا »عن ْو بن قرم عن ربهى بن حراش » وَأبى عبد 


39 
2 بر 7 
لي لي سير خم عر ص 8 اه 


الل » رَجُلٍ من أضْحَابٍ حُذَيفَة » عَنْ حُدَيقَة» قال كنا لوس الى صلَى لعل »مر 
و 22 


لدبت املك ين مي اكه امَسَكُوا بهد عَهد ابن أم عَبَدٍ. (ترمذى 71 ابن سعد ساس) 
(0:0) جرت حذ يف ف سح رواييت كرتم للف ل نس س خش جم - مر( ا سل بعر )ابول 
س عبد لكك برل رتك عدييث انك ...يان نبول سن بيك ىكبا ادرائن امكبدسعيدا رول كذ 
0 عَدَئنا أ أسَامَة عن ابن عون » عن مح عن وجل من ينى زَرَيقٍ قال :لما كان لِك اليوم 


حَرَجَ أبو بكر , ور على أ لأنصر» قل يخ امسر لانصار» مذ 


0 64 4 م 01 ا ل 000 

7 مو ودر و 3 8 0 بر 5 م و 0 77 0 م سر سيم 2 9 

10 ريش ته فصي اناس اليك 21 ' اناس موي ؛ اوسّط العرب ذَارا + وا كثر 

/ 1 رم أ 3 وتات ف ل ا 6ن 2 الل ترس و ع 0 0 

نب ينج فى اقرب » فلمو إلى عر كيكو . 5 . لوا :لا » فقال عمر :لم ؟ فقالوا : نخاف 
عي سير ب بير مر ,7 1 
الأَْرَة» قَال عم امات »َل يعوا نا بكر 


م م ريا 0 50 2 2007 7 0 3 3 
َال ابو بكر لِعُمَرَ :أن وى منى » كقَالَ عمو :نت أَفْصَلُ من » كلها الا ٠‏ فلما كانت الثالء ١‏ 
و سمي ل 4 0 00 : ظ 
قال له عَمرٌ إن وَى لك مع يلك “قال يعوا أبا بكر. 
“د مر سن عر ع7 م ا 1 4 6 ص يا 
آل محم :وَأتى الناسسٌ عند يع أبى بكر أب عبيّة يذه ! ْنّ اجرح » قَقَالَ أكاتونى وفيكم كال انق , 


4 ا 


1/0 


09 . م" 9 7 0 59 1 1 |. ا 
ير متف امن لبت( بلدا 7>202<07 2292020930170 _كتاب اسنادف__ 02 


د وم ارو مك35 و ارمس مدي 7 يل 2م 554 له ين لا يا 0 
قال ابن عون :فقلت لمحَمدٍ :من ثالث ثلاثةٍ » قال :قول الله :«ؤثانى اثنين إذ هما فى الغار». 


(.”م )زر لق كلك آدى سح روايت حك جب ردك ها فو حطررت الو كر وإ او رحط ررح رانور .لك يبال تي كلوه 
انفضاد سك يا الآ ست خضرت الواككر فد سف كها- اس كرو انصارا قينا م #بباد# تن سك كرتل ل ادن تاكول مان 
قيار يق وا روسل او رغد كم !بلا شب رتم سف جوش رك حاص لكل يتم ال يبل جما سسا تمش ريك ست ديل ن قري 
آنل سك اا وى اورآ د يبأل رب راشف مول او شرا ركز يل كول قري سك لوك سب سس زربا و تع اللساان 
ل اورقنام لوكو سح يادو خ حورت جر # واسك ال - اود اال عرب يل سح سب لح وارع آم واسك مل او ررب سك 
كول يل سب سح نز يادهباعزات ول لم 1 مرك طرف اورال نك بيع تكرو_راوق كلت ل : انصاد ف آها :يل ! خضرت 
ترف سف لجا كيول؟ انضار سف جتواب دي يلظ يد سي جا فك اند كط رست شمر سف با جرال بف 
اال ده وال بك نو (ي )نال موك حر ع نازر كيرا جل و كحضت الوبكر طاقر ك بيد تكرلو_ 


_ خضرت اوبكر فر ل تط ريت تفار كبام جد سح ذ يدوق مود | محكرط افر سف ( جواباً) فرءايا: أب د ' 


زياد فضيلت رركتت نل - يمردوباده ان دوفول حطراءت سف بانكم الن تلو كا كرا ركيا- جر ججسب تسرك مرت به بات مول لو 
جنا نغ لوكو خضرت الوب ولوك بيعم كال 
٠‏ مركت بطرت اوبكر فق كل بيعت سل وفتت لوك حطررت الوظبيره بان البجرار نر سك يال تلو نبول ذه 
راي تم كرس بآ ست موحالاكلت عل تان يال سسعتسراصوجوو مدق حطرت ابويلر زلور - 
2 ايكون كم ول ل سس اس ليما يان يال سح مسرا كوان ح؟ ابول سل جاب ديا: ارشادغدادئدىئ > 
0 حَدَننا عفر بن عون » عن أبى الْعمَيْسٍ » عن ان أبى ميك كَالَ :ممعت عَانِسَة وَسِْلَت :يا 
6 ل الا ات ايه و 72 و رمو ريم وله .0 3 م 3 ماس بس 5 غير سه 52 اه 
المؤمنين » من كان رسول الله صَلى الله عليه وسلم يستخيلف » او استخلف ؟ قالت 'أبو بكر ء قال : 
د خسصسر ني ررد صمب د كن وري الى م اس سدس #رلا سم دا 2 5 عو ورور دو 722 -- مر 5 2 2 
قيل لها :ثم مَن؟ قالت :ثم عمر » قيل :من بعد عمر ؟ قالت :ابو عبيدة بن الجراح » ثم انتهت إلى ذلك. 
ص1 ) خضرت اءن الى ليلد سح رواييت س كيبل تطررت عا شر وذقنا سسا او راان س )سوا لكي اليا ناا ام 
انان ! كر رسول الل تزفق خليفه بنا ست وك لكوخليف يناس ؟ ابول لذ جواب ديا_حطريت الويكر تنا كو_راوى كت إل : 
عم رن كر سك إبعرك ل كو؟ حت رت عا تالفنا ل جاب ديا _خطررت الوعبير و بل لجرا رح فا. كول كحض رت عا تر تاشنا يبال 


وه 
جيه 3 


32 


تمكء. مو تة1/١‏ 


م 
0 
أ 
/ 
7 


لحن 


ركش _ 


1 حَدَننا ابن مير » عن عبد امَك بن بن سل » كن عبيل خير ؛ قال : سيعت عا يقل فض رَسُول الل 


0 
2 
ا + 
يي 
0 
3 
ع 
ى 
- 


8 


م ع دي ا ارمس عرس َ رمو 7 
. صَل لولم على حبرِمَا ص عله و الا نبياع , أثتى عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمَ » قَالَ 
رس وثرر 5 7 و 3 27 م 


م استخلف أب بكر فَعَمِل بِعَمَلٍ ( سُولٍ الله صَلَى اللهُعََه وَسَلَمَ بسنو » ثم فض أبو ب عَلَى خير 
ما فض عليه حك » وَكانَ حير هَل الأب يا صَلَّى الله عي وَل اتلك عمد : 
عَمَلِهمَا وَسُتتهمَاء ممص على حَيٍ ما ل علب أحذء وان حير كو امه ها بدأب كر 
!)نرت كب رس روابيت سكل اف خط رسكل نإف كو ريبكت سنا كنك رمت واس بترن عالت صل 
مدت آل ل بت ريإ حلت باهيا كرام لوصو ت آل سح جرحت رست ئلى ور ف آس سكتريف برا نك - (يبر) 
رتل نل كها- الل سك بعدتطرت اوبكر نطف كوظطيفه نا كياب انبول سن رسول الفريفغ كل اورآ ب مَإفيَ كك 
منت سك مدا نكا مكيا بحرت بوكر ددمتت ارين الت ملل نل يكاة دك بترن موست 1 كلق 
جرت ا ا للق صب ار الخ تر شر لوخليفبناياة 1 ناي 
17 ا 0 لاست ل »ىلغ ةو جرت وكوي ب 
سح بتر نض تت _ 
(6 حَدَنَا يزيد بن ارون ؛ عَنْ سفيّانَ بن حُسَيْن » عن الزهْريٌ عَنْ بي الو بن عب الل ين تب . 
ال :لها انه من انه على عه 0 و أن جاه هدهم , فَقَالَ لَهُ عَمَرِ :امتهم رقا 
ا له 7 لله وَأنّ مُحَمّدًا رَسُولٌ الله حرم 
بف ته على ال ككل ار يأر 1 أى ل أل مَنْ رق نوارك ؟ 
َال لأكَاتَآنَّمَنْ رق بنَهُمَا حتى أَجْمَعَهُمًا » قال 201111 كان وَاللهِ رَسَدَا » فَلَمَا فر بمَن 
طَفِرَ بد ينهم َال اماو ين طمن :ما حر رب مبجلية » وَإِمّا اْخطةٌ الْمُحْزيَة» فَالوا هذه الْحَربٌ 
اميه قد ناكا » ؟ ما اله اميه ؟ 5 ال :تَشْهَدُونَ عَلَى كان انهم فى لبد ؛ وَعَلَى قتا كم 
نّمم فى الثار . فمَعَنُوا. 
(9!) حطررت عببير للد من تحبد لد ان تيم سح روا بيت كط ربت اإوالر وإ سك ذ راشبل مري جمو ل وال لوك مير 
مول أو حطررت الويكر طاو ف ان سست فنا لكل كا اراد فرماي ص ررح عار عضرت الوبلر يد سكا ليا آي الن سح 
ذا لكين سكع الئل يل سذ رسول الشد يوفع لوكت مو ةسنا سح ك._:””جوث ضاق دك اليد لسو اكول ستبو ييل حاور 
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ور معنف ان الشبسشم (جلداا, (62<6< >2 100002-42 كاب تر 3ع 
تر حرم اد سك رسو رق ذال لو اسل كا مالل ورا كا نون ترم اس لكر لبن كرتن سك بده ل ( حمست 2 
سح ) اوداك ( راق ) حاب السك ذه سح “؟ خضرت اوبكر ل ل فر راب عب كت الآ وى قال دكرول جوفرازاور 
ركو يل فر كرتا ج؟ خداك/م !يل فو ضروربالنضرورا دق سح فنا لكو لكا جوالن دوفوال عل فرق كر يك يمالك لكو وان 
ادكو اسل جتن تار رت تت إل يمرم جرت اورسك رادقا لكيا بل خداككم ا حتنرت ابوك وله 
دام رن قا م دسيت وا سك تك يجب <ضرت الو ير زاكر ل مريط إن ل سح بجو كو لوقا بوكرليا لآب ذف ايام دو 
لكل يل ست ىكوا تيا ركرلو- با فول بيك اوري رسواكن يكل --اتبول سف أيا- لكل 6 جاسنة إليان 
سواكن لاحل لكيا س؟ آب ولف سف فر رايا :م جمار مقن ليان سك بار ل كوتو د د كوه بجنت يل نإل اورا سخ مقن ليان 
سك ادس يل كوا دو دام ل نل جنا فيدانمول سف بي كا مليا- 
١850؟)‏ دنا يدبن هَارُونَ ‏ عَنْ عبد الْعَِيٍ بن عبد اله بن أبى سَلْمَةَ » عَنْ عبد الواح بن أبى عون » عن 
ما َل بلْجبَالٍ لَهَاضّها» اشَْأبٌ لتاق بالْمََِة» وَاتَدَتِ الْعَربُ » قوَاللو ما افوا فى تفط إل 
عار أبى بِحَظها انها فى الإسلام » وَكَانَتُ تقول مَعَ هذا :وَمَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الطاب عَرَف أنه خُلقَ 
غناء للإسلام كان وَاللِهِ أَحَرَوْي : سيج وَحَدة » قل عد لِلامُور أقَرَانَهًا. (احمد 48) 
(1) جعت قاحم انج يليا سنت دوا بيت سج ل<تضريت ا راطنق كاكرف تم _رسول الشر يوذ وفات باق 
حعرت اويل يرا صا عب اند كر كرو ومصا تبك بيبا يران سنأو ال بيبا كود يزه ريز كردس م ين نل نفا قبل 
كيال درسب سك ( بت ) لوأف ريط د سكت بل خدا كيم ! لوكو ف اسلام ىم بل اختلا فكي كيائكر يي خضرت 
اوبكر ذاش ال سلتحفظ اوددفاع سك -ك دوز يذه او رتطررت 00 سات بق بق تسل داور جوز كمرءك 
نطاب تلفي كود ناف جالن ليت كا ىكواسلام نس فصان ورك سك لك بيد كي يا سج>_اورخ دام !حعن رست تمر نا م 
محا لات ل ابت جا فل و جد بد تك مال تك _اورائبول ذ معاءلات 1ك لان همزا سب لوكو لكوتزاركيا - 


ةك ارك لي لير 00 5س ل أ سير 2 
حر مرب خطاب نزت كغلادفت -ك باد يب لآ ف وال احادييث 


يي 2 و تي ث3 2 م 3 3 سس 3 1 - س 37 س3 2 -_ . 1 7 ار 
(8501) حذثنا وركيع » وابن إدريس » عن إسماعيل بن ابى خالدٍ » عن زَبِيدٍ بن الحارث ؛ أن أب حين 


7 #7 7 9ص سس اس لا ساس وس 7 لير سرس سل 0 ل ساو اس 2 رصوم بيه لس أت رضخ ةد بارحم لمم ام 
حخضره الموت ارسّل إلى عمَر يستخلفة » فَقَالَ الناسٌ : تستخيلف عَلَينَا فَظا غَيليظًا , وَلَوْ كَدُ وَلِينَا كَانَّ 
0# ص 0 لكوي ايد اي ون م لي ا الاي ا لا ا 00 مر ول ب ل 

كط وََغْلَظ » قَمَا تَقُولٌ ِرَيُكَ إذَا لَِيتَهُ » وَكَدِ اسْتَحْلَفْتٌ عَلَيَا عُمَرٌ » فَالُ أي كر : أبرتى تَحوفُويى ؟ 


18160 


5 دور رامو بي 7 أو ار سه 0000 2 77 
:توثى رسول الله صلى الله عليه وَسَلم فنزل بابى بكر: 


بذء”* 0200 0 03 

لك م 7 .2 مسح هع ب 5 

مك و 0 اده 3 لا ١‏ 1 

5 0 يوه 
ا 00 


6 


معنف امن الى سرمت ركم ( جلراا) 22 ال 22 0 كتاب المفازى 34 


سَويٌ وس 5 سة و 3 5 مور م3 
أقول :اللهم استخلفت عَابهِمٍ خير خلقك. 


م َرسَلَ إلى عُمَر فَقَال إلى مُوصه لك بصي نت فته !نه فلار لا عله ب بالليل» وإ 
لحن ليل ل يله بالا و1 مَل هذى الفرة, ون قث موري عن 25 


ا سا آل . ” 2و 2 
مايه يم الْقِيَامةباباعهم + فى الدّنيًا الحيدَ ْلَه عَليْهِم , وَحَقَ يران لا يُوصَمٌ فيه إلّ الحَق أن يحون 


#بر 
و و اس و مين و مس ام رامو د 


دل محفت موي نوزم ةالصل وي هم وح لي 36 

وضع فد إلا اليل أن ينون خف »وله راصال ما عو ,وأ نج 4 ار 2 

سيَاتِهمْ » فقول اَل :1 أبلغ ما ؛ وَذْكْرَ أَهْلَ التار بسو ما عَيِلُوا » وَأَنَهُ ود عَلَيهُمْ صَالِمَ م 

دلول ير أن رن هو »دك يه الحم وَآيه عاب ليَكونَ الْمؤْ مر رَاغبًا اهيا , 

يتمنى على اللو ير اق ول بَْقَى بدو إلى التهلكة 

إن ١ك‏ عَفِفت وى . لم يَكْنْ غَائبٌ حب ليك مِنَ الْمَرتٍ » وَإنْ نت صَيقْت وصِيّى ل ب4* 

غَرئْبٌ ابض ليك من المَوْتِ » وَلَنْ تعجر 
2811 ) حطررعز بدن احادنث سح دواييت كر جب تقرح اوبكر زلور كل مور سكا وقتت1 الول سح عراف ك3 
طرف ةاصركيى - اورحططرت الو بكر افو # ل خط ررس عرزا و لوغليظ ينانا ا م لوكو سف كبا ا 
آد وغليفيناد سج جل -اوراكروه بهار والى بن سكع لوو مز ل مطرارح اورتض ثآدق موها بل سك - :بأل تسا تررك 
رتل كولم رخليف ينا ” إل سل أب انيت دب سع قات ل وفت سين يروددكا رك وكيا واب ديل سك <مطررن الوكر ا 
رام كيان لوأك هرس دروكا سح لت ذ دار :و؟ مل ( الندتدا كو )رجاب دول/ اس الل ! يل سه أكون يرآسب 
كلوق مل بتر بين كوظليف بايا 
0 ضرت لكر _ذحطريت عر طرف اص كيجا لور باكر) فر - ا كرتم يإ ركتوتة ب ”بل بك وصيست 
كرجامولن ييدان سك وذنت لقتال ك اكول يما تن سج كوو رات سك وقنت قو ل كرتا لور( انو طررح ) الثدتها كرات : 
سك وف تكولى الييا كن لوده دان سك وذنت قبو لبي ل كرح - اود باشب بحسب كيك فر الت كوادا تدكيا ماح فو اث لوقبو ليس كبا 
عا انول سك امال تيمت كدان زان نل عارك ال كان سك اعمال صرف الى وج ست بجر مدال دنا 
لال لوكول نتن كى اتزارع كل موك اورتق | انيدو اد تدكا - او رمزاان سك لكوي باستقن سك( جب )اس ب صرف 
قن كوركماجا لو وهوز ل وما - انول ئها يمست كدان يزان ل كك بول 1 لوال ل وجصرف برعو 
كان وكول لخ بلكل ردك ا لود يالل ان لوول بيد كاد ,مدي - اورميزان سك لكو بي باقن سك جب ا لل 
صرف ,الت ىكوركما جا ةلو و هموما سح - 
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ديم 5< 5< 


ا ا ل ل 0 0027 
ب كت دالا كب كنا سكسل ف انك كنل تفع كناو (اى طررع ) الطتع الى سن ا لمكا كران ل بداعزال سكساتهدكبا 
> اود يي بيا كياح لاقتعال سن الثم يران سك اعمال صا لوردف رادي يل لوالا بتاكمل قو ان ست 
بتر مول -اورالشدتها لي #ذ رضت وا فى آييت اورعاب وا ىآ ييت (دوفول )كو كرف رايا نا صمل ربت كر سه اورخو فى - 


تنهال يرن تن اميد يل كس اوراسية با تدس بلأك تك كط رفن يثه- 

6 باكر سف ميرك وم تك تفاظ تك فو “تلب كول ذا عب جز مودت سح ز يإدو كبو بائل موك -اوراكر سف مرق 

بست نوضا لياو كدذاذا مب جر يلوت سح ز يدخات مدل - اورم ملز مور عكوءا ج يبلك ر علخ _ 

(855؟) حَدَّنَنَا وَكيع عَن إسَمَاعيل عَنَ قيس بن أبى حَاِمٍ »قا يت عُمَرَ بن الطاب وبي عب 
تخل ‏ ؛ وَهْرٌ يجيلس لاس ويتقول اسمعوا لول خلا تَلِيقّة رَسّولٍ الله قَالَّ : فجَاءَ مَوَلَى لأبى بكر يقَال 
ليد بِصَحِيفَةٍ , فَقَرَأهَا عَلَى الناس ؛َقَالَ :يقول 0 :اسمَعُوا وَأَطِيعوا لِمَنْ فى مذ ل 
الهم ريك »كال دك ريت عُمَرَبْنَّ الطاب بَعْد َلك عَلَى امبر 

وفيت ) <ضريت ل بن حازم ست دداييت سك ريل # ف تطررت فر 2011710 كران سل ات كير ماف 


عا 0 ات 


الاظ سا د شاه 


ل فى لا لذ نا 


3200 ال 0 
تبس انرا رق شل راوى كت بل جرال سل إعد يلس تعنرست رين نطاب وقد لوت ريد صا 
( ؟ككم؟ إعَدَننا كع عَنْ سيان عَنْ أبى إِسْحاق » عَنْ أبى الآ حرص ' عَن عبد الله ل َس الا 


لان :أبُو يك حين تفوس فى عْمْرَ َاسْتَخْلَفَهُ» وَالتِى قَالثْ إاستاجرة 1 إن خخير من تبرت لقو 
الآمين لعزي حِينّ قال لامرأته :9 كريمى مَْوَا 440 . 
( !اما + ) حص ريت عبد القد سس رواييت سك مام لوكول يبل سب سح ززياده فراست واس ان لوأك موس إل _ خضرت ابو 
كرت جب انون سحت رحا رطا باد ةر اسستكا ا غلبا ركيا اور اكب ل خليف بنايا او( دوسرق ) ودكورت لس كبا 


ماب ومة ا و 
/ إنَّ حَرَ من استاجرت لقوق الأمين 4 اود ( تنسرا) عرا ين مصر جب ال د ارق يوك سح آبا- 


ثم ##استاجره »' 
أ كرمى مَثوَاة4. 
سم اي سبي و سوسس 
(81) حَدننا ابن فضي ٠‏ عَنْ حصَين » » عن عرو بن ميمون » قال :حدت ذا عَم وَاقفَ عَلَى حُذيقة , 
مرخ | صر و سوم مو 


وَعْشِمَانَ بن حَتيّفٍ , ٠‏ َال تََادَان أن تَكُونَا حَمَلكما الَرْضَ 22 ٠‏ فقال حديقة ل شعت 


ممه .)و تند ١/1‏ 


ا 


لاضعفتٌ أرضى , وَكَالٌ عدمّان اق عت لضي ارام أ يفا وما ًا ير فَضلٍ فَقَال :انظ 
ل : 02 2 اس ل قير أ رم 
مَا لَدِيَكُمَا » أن تكونا كلتما الَرْض ما ما لأ تطيق »: » ثم قال الله هن سل الله لاعن وال أ 


الهِرَاةٍ اق ل يَحسَجْنَ بَعدى إلى أحَدٍ بدا بدا » كال :كما اث عليه إل أربعة حتى أصِيبٌ. 

حر 2 ص 27س 
لَبوكانَّ دا دحل الْمَسْجد كيين الضّفوف ء قَقَالَ (استووا ‏ فَإذَا استووا تَقَدَمَ فكبر كَال:فَلمًا كيد 
دكا كل سيط يلقت الكلُ, أذ أحبى لكلب» كان :ما أثرى اماه وم 


ير سَّ 41 0# 
بنى ونه بر اين عباس كاد حمَر َل َي لمن بن َو قَقدَمه» كار العلح وَبِيَد سكين ذَاتٌ 
سار 0 عر قل 03 رت ا نر 7 2و و د 
طرفي جل يه و هالا طقن حت أَصَاب ون عرولا ء قات يله شك 


سم صر ص 


7 0007 لكر 37 مر #7 2 7 
قَال لم وى لِك وجل من مين وح كينس سا لخد » لما طنَّ نه مَاخود تحر نفس 
َال :فصلا | المَجْرَ ص حفيفَة ‏ كَالَ كنا نَوَاحى المَسجِدٍ قلا يدْرونَ مَا الآمر إإِذَ نهم حت ققد 


م اص ل عير مر بي 2 س إطر سام 


ضصوب عمر » ؛ علو ا يقو لون سان الله » مرتين » ؛ قَلَمّا انصَرَّفُوا كان وَل من دل عَلَيْه ابن عَيَّ 4 
َال :لطر من لب ؟ كل :َل سَاعة لم بجاء »قل :عام الم ّ' لصن »كن كو 05 


5 في 


قال عُمَرُ :امد أ ال ى لم يَجَعَا منيتتى ! د رَجُلٍ يَدّعَى الإسْلام ‏ فته الله لمَدُ أمَرتُ به معروقًا , 
َال :* م قال لابن عباس لد كلت نت وبوك تبن أن تك لوج بيت 16 فَقَالٌ ابن عياص 


إنْ شِئتٌ فَعَلنَا » فَقَالَ بعد ما تَكلَّمُوا بكلايكم وَصَلَدا صاائكم وَنَسَكُوا نسككع ؟. 

سا يم مو 2 و عور سا رك يي ساس سا ا نس 5 سير 75 7 ا 1 

#ال : فقال له الناس : ليس َلك باس » فال :فعا يدل سرب » فُخَرَج من جرح ' دعا بلبّن ُشْرٍبَه؛ 
85-25 5 د35 و 


لمم 
فُخْرجَ من جرحه » فصر أنه الْمَرث » فال لَعبِدِ الله بن عَمَرَ انظ ما علي ه من الدّيْن قا فاحسبه » فال : 
ا 7 ا 000 وس صموك ل 0 50 
ستة وَتَمَزِينَ ألا » قَقَالَ :إن وَفَى ها مال آل عُمَرَ فأدهَا نى من أَمرَالِهم وإلا فسل يبى عدى بن 


جد دم 0 5أوسل 0 5و سالا سيا 7 ت#رو 2 ارس صوبرريوو مس 0م هه 
ال 
2 2 1 م و 7 007 و 2 ع ب 7 جر 1 
1 ف ]م 2 سا صم سر يي 7 ا 0 سم 
ا راقنم 2ل صَاحِبِيه »قال :فاتاها عمد الله بن عمَر فَوَجَدَهًا قَاعدَة تب فسام' 


ساس هه اص رثل َ 


ثم قال إيَستاوِنُ عَمَر بن الطاب أَنْ يُدُكَنَ مَعَ ضَا ب قَلَتْ :كد وَاللهِ كنت ريده لتفسى » ولاوئرنة 


م1 و مسي : اا 5 الى ايسا ان سنن سر 8 
الوم عَلى نفيى » فلما جّاءَ » قيل :هذا عَبِدٌ الله بن عمّرٌ » َال : فَقَال ارقكانى ١‏ سبد وجل ليد . 
م سه 5 5ب د ”م ا سي ص سس سم ”> 2 
فقال :ما لدّيك ؟ قال :اذنت لك » قال : فَقَال عمر ف كان َيه أكمَيذدى ين لِك »قال بذ 


وى 5س 2 


بن | الطاب » قن أن لك ؛ اذى . 


و مو صب و يوم و 7 200 


وَإِن لم تاذن فَرَدَنِى إِلَى مَقَابِر المَسَلِمِينَ » قَالَ :قله يله مُصِيبَة إلا يَوْمَئِذ : 'كَالَ 


3 
35 
1 
ا 
1 
5 
ع 
0 
1 
0 
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يس > و بتع 42-2 9 كناب المفازى 24 
3 لير ص سر 9 س2 م برراتتر وم ام 


ع لا و 2 ب 7 
م بد الل بن هر د يُستاؤن عمّر بن الخطاب ؛ فَأذْنَتٌ لَه : يت اكرمه الله مع رَسُولٍ الله 


قال حيد حص 9 شل .كد لا أحد جد أحَدًا أَحقَ بهذا الأمْرِ من مَوُلَاءِ المَر » الذِينَ 
2م 5 0 وس 5 مر 7 عر لي 


قي رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسلْم وهو عَنوُم َاضٍ : بهم ستَحلَفوا فهر اَهب » سق 


77 78 ل عر اااي لير الل ا تر كم 3 7 3 
عِليّا » وَعْتْمَانَ » وَطلحَةٌ » وَالرَيْيد , » وَعَبد الرحمن حمن بن عَوفنٍ » وَسَعَدًا » قَإنْ أَصَابَتُ سَعْدًا قَذلِكَ » وَل 
0 د ير 5 ا بي وص سو هر دم ل / 

يلت اتشتين ود إلى لم وخر و1 ال 
اعرد 


حر ل عر 3 عر 4 0 7 ساس ثرا 3 رمو ار مو 7 0 
ل 1 هه 8 ور " كردم 5 
ال لك امغر »كن عله لعن بن عا الو رح فى 6 تق قَال جل الزبير أمره 
95 32س 


إِلَى على » وَجَعَلّ طلححة أَْ إلى عُنمَانَ» وَجََلَ سَعْد مره إلى عبد الحم َال :اموا أولكك اتام 
بن جل لمر لهم »قال :قال عَبَدُ الرّحَمن حم أن لمر وَْعَلٌ مربي و م لعلو 


7 تي 


أن لآ آلو عن أفم م وي ركم للمُسْلمِيه؟ سكت الشْبحَان على وَععْمَانء فُقَال عَبَدالر حمن 
حك ل وكا أخرع ينه فلل 3 ارم عن أذ بكم عر »كلو .قد بل 
فقَال نأك من القن سول ال صل الله سوق + وى الله يك ليعفت 


معدن : ؛ وَلَئْن اسه خيلفٌ ء عثمان لتسمى. وَلَتطيفة ؟ قال :قَقَالَ :نعم » قَالَ :وَخَلا بعتمَانَ » قَقَالَ :مثل 


ذُلِكَ ‏ فَقَالُ لَه عثمّان نعم ثم قَالَ يا عشمّان » أبسط يدك » فبسطل يذه قبايعة وَبَايكَهُ علي وَالعَاسٌ. 

نه كَالّ عَم أوصى لحن بَغدى فى الله »ولاج بن اريغت لهم هم يعت 

لهم حر متهم : وص بأل الأمْصَارٍ حَرًا »وُه الإسلام . َعبظ الْعَدُو » وَجْبَاةِ الَموَالٍ » أَنْ ل 

وْحَد منهم فيؤهم ِلأَعَنْ رضا مِنَهُم روصم الأنصَارٍ ير ؛ لين تبروا الدَّارَ وَالإِيما ٠‏ أن يقب[ 
0 و40 


5د ترد ميجير صر الالو 0 ل مر 
من شخرينهم وَيَجاورٌ عن موسيم وَوصيد لواب حَيًْا »اهم اصل العرب و 
2 0 يرل 3 ياه 5 

يْحَدَ من حوَانى مهم قر على فَقرَاو وأوصيه بِذْمة الله وَذمة رسوله » أن يوفى لَّهُم بعهدهم , 
وَأ ل يكلَمُوا إل َاقتهم » ون يقَاتِلَ من وَرَائهُم. (بخارى “وم ن) 

(1) حطررت كر ءا مولن سس روايهت سكي لآب ف يال سف ديعا لطر ع لالط ,تطررت حز فى تف اورعثان بلن 

ييف زلف سك يال اكع سدس ثيل اورفررار سج ال دم خو ف كر وكيم سن زا وال ف رك يرديا دب جتووضعمت سح ززياده 

سج حطررت حذ ف لد سف كبا ا لل يبل حا جمدل فو ايو ذ يب كود ججن د( عض بر )لوول او ر<تط رت نان فزت فكها- يل ل 

اذ يكوا سيت مهال سل كال يلل كما جنوال سك مط لق سس اوراتل يكل حبنت زياده اضا ف بال س_<طررت ع روات ذف رايا - 
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ا 
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سمي 
عي . 5 
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ظ ا مستي 
مامتهال سن شت سلاصت ركها قز ل ام راق سلبتا جو لوالو حال مل يمور ول لمر إعدرو ولك اور سكي في 
السك داوكا سكت إل : رترت راجيا ددن تكز سد # تل انبل شميركرو تيا 


دحاال سة ا للكريظسذ سكسك الي ايك بذ جادة ال دق برجب اال قا لوبقو مركي ل.دمكزاما_ 34 امل 
ووذ كرليا- 
ا لادلا ست :نبل تمس بجر ترك ناذا داك داوق كت إل :سيد سك كنارول وا لوكو ]و ويل 1 


ظ كياما ملم داسجا بال جب نبول سل تق ررح تمر ولف ( ك1 ] واز) لاش يايا قير كبناشرورعكيا-سبكالن ادا سبحا الثر اجرج ب 


لك جك 1 يبنل حرمت رسك بيحرت امن عبال تف تسترا ف (ان سح )رد ظ 
( ملو م كرو ) يحلل كا ؟ راوى كنت :حرمت امن عبال تن وذ ا سما كحو ماكر والب لأس اور ينا _ حظررن 
لخرة تلت سلكاديطرغلام ذ اوديغلام بت قنا_راوق لت إلا بيحرت عرزإ ذف رايا افيف اس ذالت س1 
سك ل لس هرق موت دك ك1 د سك تدس وا لقي ل أ سلا م كا دك دار مد الترقه الى ا كو بلا ككر لتقي 
أل سه ا كوبعلا ل احم دياتها_ راوى كت إل : مرحترست تم نطف سف ابن عبات سس كهتنت اورقهارس والد ا 
بتكو نكر نت شت لس ينور نل علدنةزياده مول د داوق ملت تيل اتن عبال اذكه كرآب يا سنت نيل جم 
كس ”انوس فكب الربعدال كم يقاب تكسيكهءايففازية ههكادرا_بيننيك اراكر جل" 
"داوق لت لل :لوكو ححص رت مقافي سح هاآسي وول ( ذا مسال راو كت ول : لطر رحتف رطان 
وال اورا كو يمان ددآت وإفزر كنول سح امرك لكل - أرط رست تاي ل دود موسكوايا اورا كو يها ين و وى 
أسب سك نول س باج رك كيا- جنا نآ كوضور تلك لان موكيا ف أب ولف ل كب القد نرت سسكها. بج بورض سم 
الكو داور اي حماس ب رومن رفخ ها يتعياك بفزاد سج حطرمت مرف فر مايا الكر يقر ] لثمف سك لال 
سح ول لجا سل مرك ططرف9 سال سك ا شواال يل اسل رتوار ده وكش توعد ق ب نكب سح نالك ينا ماكر 


0 
. )و . 


1/000 


تإسويم << 5 سس 


ترش ان سك اموال ست لوراموجا لز تيك ولردقر بن سح باك لين لوراان سوا وى سح تم اننا اوري يمير ى طرف لح 


5 


ترضاد ا كرد ينا- 
ره 9 بت ل ُ 4 / ار الته 3 + كا | * 
36 ان مت عا لم سلجا فجن امات سا واو درناظاب 8 ا 4 “نالا 


ب 2 رول لت جل بو حفرس لجا إ رجاه كرد 21 أ ابول سن حت 


اشن طفق كو شيك رد ست بايا ابن تم رط ف سلا مكها ركبا مرءلن خطاب فل اسيعة سراتيول سك تمراوان سك جا كل 
ظ احازت ما لق + بن _<تفرست ما كث طوطن كه غداككاتم الف اس باتكواسية سك ها وى ( م جره مل رفن بون ) من 
7 لآ اكرات( مره مل لذن مدنا ) متم رفا رول نإف كواسيين اير د بق بمول د ير جب خضرت كيد القد ترط دابل 
يلو و آم كياب 1111111111112 كك )جل رداوك كت بل رت را شر ل فرءايا: مك اتادوبل ال لكآدى سه 
نيل ايب جاتب كيك لكا كاححابا فق ابول سس ليما بها سس با الها ( شر ج؟ حقطررت تحبر الث ءا تفار سه جداب ديا 
ابوس سةآي سك لك اجاز تا د#تدى سه_راوى كت ول :عر شر سه كبا مس ديك ال عت زياده ام جز 
بوذم رقق. رس ناف سل فهربايا :جب مل حول وتم نك مير حيار إلى يرسواركر سل مراجازت طل بكرنا او ركبنا -تمرءلن 
قطاب تور احائت | 200 روه نك اجازات دس د يإ فق تم نت اندر داك ل كرنا اود الروه م اجازت شد يللا م 
تت مسلا نول سك قبرست انك طرف لونا دين راو كنت ال : جل جسبآ ب طق ( كمي تكو ) اهايا كيا أو( عالت ىو 
مسا| نون ال ولع لسو اكوكول مييق و راو كت ل :جنا ند( ميت لحا لكر ) <طررت عير اله ل كراد 
لسلا ليا اود تيمم تلن خنطا ب للفو اجات طلم بكر سح لحرت عاش ناآ ب تنو كك اجازت ده 
را لقتال ذا نكورسول ارثر مرق اورحطررت الور فهك معي تكااعز زاتما - 
جب طرخ رطاف مودت كا وفتت قريب ]ياف لوكو فآ فير ست كبا آي ىك وليف سر ركرد بل _<طررت 
رتل ل جواب دياء يبل اس منصبكاتتن دارا لوكو سه زياد كلتل ان كرتن سح رسول الشمَؤْْية وات ل وفت 
ر نض بس ان سل سح تونق ليف بن حا لو وى يرت بع رخليق موك أرط رد فإ نحط ررح كلل ار ارت 
شان لف :حرم ل افو بطرت بير نرت تمه الرجمالن بل نوف ف اور<تط رت سعد تاف كانا مليا- بل ار يمتصب 
نرت سعر افق لول جا ةو تيك لضان نام ل سسجتت خليف بن و «حطررت سعد ل سح معاونت عاص لكر سه 
يكل سن ان سحب رسك بويا متك و سس يتؤت اورعز فر ابد ادن ترد كوان سح مشاورستكر .ف 
نات سس ا نواه خلا فت يب لول اخينا ربل نمو ِ- 
داك كت نل : مرجب ررحط رات با تم اكع بو فو حط رت بد الرتالن ءا كوف تن سل رماب م لول اناا تيار 


1" 
سعط ب 


1/000 


لما بب السقاء_كي 4# 


و- 


ايعان وف فر شن مون )ار وس ساد ارسي -اورسّ 
يلاضال رداك ين دات »كل سهافوس سكسغث نل يرورض لظ تزكر سك يي (غلافت اث دول 
ال بان ...ىد ا ...نام كرد سبي سكعو خط ردت بد ا لان تنفد ف جهانم وال اس (امر )وير 
ارس بن كش ال سل رادي رول فاته سافان سك س6 ل سحبتز اراد 
كلسل ب ( غلانضت ) حوالرئي كرو لكا ؟ ان دولول ل كاك سرت لقان اف ةتلات ل 
غلدت يمل سل ركبا يقي “ثبل رسول التؤفقخ سك ناس قرا بت اورفضيدت حال سعيقم جد سح خداكدكواه نا برا 
“مل خليفه بايا جا سن لزنم ضرور بالترو رافصا كرو حك اور كر عضرت ا 
طاع كرو ك؟ راوق كت بن : :مرت لات سف جتواب ديا- بال ! داوق كت نل : خط رمت عبد الرمالن طلي ل قرت 
ان زد سكسا تتهال لامكا با تكى دل حتررتطثان ول فيك عبد الرجمان ا ف كوجداب ديا بال ! خط ريت كبر 
التمال سف كها- ا سس مانت اتج يجلا #5 جنا مريت نان ف ل تيد جيل يا او ر<طرت عبر الرتمالن فور ف الكل 
بيعت كر لى برط رتل ورد يرل كول تق عرست عئان فاك كل بتكل 
١‏ رترت رق سف رايا مل سيت لبعد موف وا يفاكو الث رت الى سح ؤ رس كل ويس ت كرتا مول اورصها تر ان 
ان سك باس شل يوضم تكرت جو لك ليف ان ست نكريياذ اوران 4 اح املاجاسة اود يل خلي كرشبرون والوس سك 
باادس ل بتر روي كل حيست لرجا مو ل لوكل يلوف اسلام سك بيشت يناه دست نبل اور نكا خص مو ست نل داور اضوال سك 
صو لكنقده»دسة نل اوري كران سك رضا نرق كإخيرلان سان كذ ندل يا 2 - اود يل لض كوا نضار سكساتد اسجمالى فى 
تكرت بال - ده انصارجنهول سف كال نك اجا يو لوقبو لكر ل اور انكل لطبو ت ورك ركر# اور ل اس خلي كو 
ديبا لال سكسا ترق ل وصيهت كرتا مول لوقل ربكل اسل اوراسلا كاماد نيل - الى باتك وصبيس تكرننا مو لك )الن 

سك امزال ست سل كرالن سك قرا ءكى طرف وكيا جا - اود يبل الى فلي نكو الل اوراال سك رسوال لي لك ذم سك بارس ل 
يست كنا مو كذ مول سك س تف ان سل ب دكنجمابا جاسم اود ابل ان كى طاذت سح زيادوكا مكف ث نايا ماسم اورغليف راان 
سكلل خائ سك( دفار بل )1 
(05؟) حَدَننا وَكيع ؛ عن إِسَرَائِيلٌ , ؛ عن أبى ساق » عن عرو بن مون ادي ١أنَّ‏ عُمَرَ بن الطاب ظ 


7 عر سس دام عر اس 7# شي 


لَمّا خض » قال :أذْعُوا لى عا » وَطْلْحَةٌ » ولتت , وَعْتْمَانَ وَعَبدَ الَحْمَن بْنَّ عَوْفٍ » وَسَعْدًا؛ ؟ قال : 


1/000 


00 


اي 5 0 0 3 2 8 كناب المفازى 


ا 


ب سل صر سو 


الله م أجلم ولف ٠‏ قات الله وا 5 مدا 5 اكاك فا على رقاب اناس , وَقَالَ 
ِعُعمَانَ :يا عُشمَان » إنَّ َؤْلَاء ْمَل يفون لك سيره د مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ‏ 
: سنك » وَشْرَفَك , ون أنت ولت هذا لمر ات الله ولا فى ذَكان عَلَى رقاب الا ٠‏ فقال : 
الغو ىه فَقَالَ صل بالا تلان » وَليجتوع هَوْلَاءِ رهط ولِيَحلُو" ‏ ون أمَعُوا على وجل , 
قَام ضرِبوا وَأسرَ مَن خالفهم. 
)نرت رومن يون اود سح ردايت سج كردت مركن خط اب قد مود تكاوذت جب قريب ماف آب ولف 
00 رمت ف جيه رلب »نط رست تمان لز »خض رمت تبر المرجالن) إن كوف إن او رحطررت 
مار ء سه ال ل بلاءً- داو كت م ل - يت صرت ع طاو _الى زان مل ح ) صرف حت رداغ او رترت 
000 - جنا آهب تف سف كبا !تقل لاف ايد لول بهار بارس نل رايت ( شوق ) كواور جو كي 
تقال سنج رعلماوفت عط رك سبحا كوبا لك الشرست د رنا_اور اويل ا كام (خلانت ) عرد ماه 
حوفلان ود كراء وول فى رول , ب مد ضكرن ( مك برتر ثى شرو ينا ) و رحط رح عم لاف ل خط ررس عذال ما د كأبا- ا معان ! 
يذ لوت بارا يسول الث صا تدم سك ساتضم داءادى كا رشتدء اورتضبارق عر اوربارى شرائت كو ييا يل - بل الرتم الل امر 
(خااطت ) متو لكر _راء الش ست رن اور فلا كود يرل كول ك كوول ير بلثر دكن يل رط ررح تر وان ل أبها_حطررت 
ص يمي اتير ورت 56 لاة- اددآ ب تل سل ( يل )كبام دن دك كك لوكو كوفماز يش هاة- ان ( يكور« يالا ) افراوكو 
سني كما شك مول اورظلوات ييل ( كول فيصل )كين د جمراكر ي وى ايك ]دلي مر كفك محا سبل فت ا سكل مزالف تكر _ذ 
وأسككاسرياردو_ 
0 دنا ابن ريس عن طلحَة بن بن يَحيّى , عَنْ عَمَيهِ عيِسَى بْنِ طُلْحَةَ » وَعرَوَةَ بن الزبَيْر » قَال :قا 


بي ل م مسر 0 


سر ليصا ذكةشؤلت .لوا إن 6 لك ول نأل معط ىاع وَسَلَمَ ِ 


غب١‎ 


058 0 2111111 
2200 .اذ يا يل ل اد الى لخدي )بب يا ل ا أن دك سك زياد مكب شيب 


د 


عرز يال ةل 
78 جر في 5 10 عن سر 2 صر 2 3 2 4 
لاككم؟ ) حمدضا ابن علية , ' عن سعيل عن قتادة ,2 »عن سَّالِمٍ بن أبى الْجَعدٍ الْمَطَمَانى معدا نَّ بن ابى طلححة 
9 بر سا 7 24 


مير - سا ا رع ثب 8 بم 7 حير تحير و3 
يمري ؛ أن عَمَرَ 3 لحب كم حي ؤم جلت خطت :2 خقة . قكية الل الى عاذ . ؛* 


1/000 


إ 


9 مصنف ايان الى شر مترتم ( جلا » 


0 سه ان 
و 3 


كر ال صلَى للهُ كي وَسَلم ناير »ثم كال ا الام ِنى كذ ريت روي كأ ديكا احمّرٌ 
ك التأسر 57 عر ه 
قَرَنِى قرتين » وَل أرَى لِك | لِحَضور أجلِى “ون اناس يموي أن أَسَمَخيلفٌ , ؛ وَإن الله لم يكن 


مس درنة > وق 17 سر علي قو 


ليضيع د هوق اذى يقت ب زه صَلَى للع وَل ' فإن عسل ب بى امر ء فالخلافة شووّى 

ين مَوَْاءٍ الرّشْطِ الست » لذبن وف وَسُولُ اله صَلَى الآ ع وس ور عَم راض هبي 

تَاسْمَُوا له ليوا » وَكَد عَرَفْتُ أن جَالاً طون فى هذا الآمر »وى فى هَذو لو 

الإشلام » كان فعَلُوا ولك كول أَعدَاءٌ للها كَثَرَةٌ ادل 

ل وَالو مااع فى هينث الكل »وَكَد سات وَسُولَ ال صَلَى الله لوسك كما أغلظ 

لى فى شّىءٍ ما لظ لى فيه حتى نأي صبهة فى بجنبى » أو صَدرى ثم كَالَ يَاعْمَر» تكفيك آي 
رفسم و 


لصي الْتِى أنِلَتُ فى آخر النسَاءٍ » وَإنْ أعش فُسَأَقْضى فيها قَضِيّة ا يَحيلفُ فِيهًا أحلدٌ يثرأ القرآنٌ 


2ه م 35 


ثم قَالُ الى أَشهِدُك على أَمَرَاء الأمْصَاٍ » وَإنى نما بت - ا اناس ينهم , ' وَسَنَة هم 
صَلَىاللَُعَلوَسَلّم وَيَعْسُوا هم َم ويعلوا فيه كمَنْ أشكل عََيهِ َي كع 
ثم قال ها الا إِدَكم تَاكلُونَ سَجَرئينٍ اهم إلا حميين 5 الثوم وَهَدَا صر , لقذ كنت 
َك لجل على عفد َف سول الل صلَى اليه وَسَلّمَ يود ربخة ينه قيوْحَد ِو حنّى برج به ل 
اليقيع ' فُمَن كان كلهم ١ ١‏ بد وها طبخ 
تلت يها غتريم لفك وأصب ماكو زع دن يدى الج 
( 1 ) خرن محرالن ين | الل مرا تافر ست روات سحل <ط ررح عر ان خاب وإ تمعد سك وان خطب و لين لس لع 
كبو با ابه ل سد بتحركا خطبمديا....... .بل الثدتها ل كل جد ونث ابيا نك درن ىك رمي كا او ر حرست ءا كر تلط 6 
كي رت را ا - لوكو !الس يتات يلما > كوي لايك سرع اال سف يك دوعر تويك نارق 
ادل الى توا ب كوا بق ترسك درامو سف سحتو كناييد تكد امون اورلواك كبر نكرل خليمقرركر وول _ لق نكرو 
كداه تال سي دين كدان تكوضال نك سك اوراس جتزكتى ضاي كعك سس سك سات اتفال ذا 
ةنيجه دبل ال لد سرت ذا رظانت ناركن سكددعا ساوح ساق 
18 ناسح كرض دضا مندق سكس اتج رصت مخ ان نبل ستل ىك كو يدت كلوز يجرا كل با ستسواور 
أ - تيا ست تالوم 1# نت ريب يب لوك اهاياعر طع كر ' لك 


الي نايا لديل لي الطسك رسن مك فراوركراه مول ل _ 


1/000 


ممم 


ا ل سد سخ إق د كلالة-ك معاءل. سح ز يده !نم بكسشائل جموزى اورشقين ل ف رسول الل جف سو سوال 


2 ملف امن الى سرمت بم ( جلراا) 


كيا نا او رآ يونم ذه على 12 تدك آس ةذ مر ساتجد اال ( كال ) عل فررال _ كور . 


آس يَف ارشادفرمايا ٠٠‏ تعر “اميل سورة نساءسسكآ ريل نازال مد سن وا ىآية: الصري ف كال “اراك ريل مزربه 
دو دبا كنت رييب شم لكلا ل سك باد يبل اليها فص لكر جد لكا كيج ركولى ان مسيلر يبل اخنطا فكي كر هك - جا ست ووث راان 
صاعلا ياش بيطاو 
رط رستم اتير سف كبها....٠٠٠‏ الث دا يال تتمشهرول سك امراء كوا يناتا :نول 00 لذ ييل صرف اس لع 
تت ناما لرو هل دكو كوا نكاد يبن اوداان سك ميقل ست سلا بل _اورا نكا الح تى يب لضي كر ل اورالن مل اناف 
كر بل اود كال تسل باتك ا نكال ووديات بدك ا ل _- 
م مض تئر كآها- ا لوكو !م دودرخت (ببيراوار )ابي لعا ست موك رت نكو ال خبييث ( ناليش رييره )ئى خيال 
كاتا ولد يتوم ادي بهاذ سج قا ال ايلآ دوعب رتت رسي بل د يجنا كمال سح بر بول فوا كور تدس ير بجر 
ل جاب جاتنا ييا لكي كلا ارايخ كى طرف كال ديا ماح بن جنض ا ناوضرو ركعان جا تعلق رك اكرالن ل بوكو راردا ل 
4 داوكا كت ول :يل بخطب عرستت رفير ف جمعسسك دل ارشادف رايا اود بده سك رذآ ولئ ووز كردي اكيا- اك 1 
ذى اميل جارد نبال 2 
حَداننا ابن يس ؛ عن شعبَة ؛عَنْ أبى جَمْرَةَ » عَنْ جَارِيَة بن قَدَامَةَ السّعدِئٌ قَالَّ :حجحجت الْعَام 
.الى أَصِيبٌ فيه عُمَرُ » كَالَ :فَحَطبٌ كدر إن نت مك تقر ريق أز لا للم تكن و 
مك1 أر نوها حتى أصِيب كل 285 دّصححَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ‏ أَذنَ هل 
لْمَدِيَة » نه أن هْلٍ الشّام » ؟ أن لأهْلٍ الهرَاق » كنا آخرَ من حَلُ عليه » وَبَطهُ مَْصُوبٌ برد 
سود وَالدّمَاء تسيل -00000000 ٠‏ قلا له رصنا » وما اله الوصِمَة حل عَدرنا: 
فال ال :عَليكم يكتَابٍ اللو ف كم لوا ما اموه »وَُوصِحُمْ بالْمهاِِينَ »نالا كرون 
يقلن : وَأوصِيكمْ صر نهم عب الإيمان اذى لاله »وَأَوصِيكُمْ بالأغرَاب انها صلم 
كم » وَأرصكُْ يدك .اانه يكم صَلَى الله عليه وَمَلَمَ ‏ وَرِزْقَ عِيَالَكُم قُومُوا عنى , فم 
دَادَنا عَلَى كَوْ لاع الْكلِمَاتِ. 
)ضرت بار سدكت ددمت حرا ل ل سال صرت مرق كلكا كيا يبل سف ا 


مرر د 0 ا ب عب كاوق كز ارت ار يلم 


و0 0 


1/000 


©<20 05 << بسبسترى ‏ 6 
كا كيا داوق سكت ل :بل ( ييل )رسول الثْر مني لسار ٠‏ بك كواجازت دىنٌ رامل مدل اجات د ىق جرال شامكو 
اجازت د ىكل يراب ل عرا قكواجازت د ىك - بل نكم تطرت مرإ كلا خرصت يبل حاط رجو واس آخرى لول ل 
أب تير كا يبي سياه جادد ست با دهاجمو انتما او رون بد د انتما بحبو ب ولوك عرس عرف كى دمت لل حا ض ربو از 
وك رويد ست اورآسي تف كاتفرييف 21م أت نإف كباس مل وصي تكر بل -اورجمار عا وبلق _ذكاق 
أت فإ سس وصييس تك كا سوال ال لبيا...... جنا نينط رتم نيد سف ها كاب الذركولا زم بكرو تله جب كيلم وكاس 
كل" العرار كر دة رمو سل لكر اول مو سك اود “ل ل تبه جد إن سك يارس ال وصيس كرجا مول ول يكرا ول بت 
اوري ) م وال سك _او ديل ليل اناد سك بارس يل وصيستكرنا ول يتل يلوك ابمال نكل الي ىلها فى نل جنك طرف 
يمان سه يناه ىا لود يل بل ديه نول سك باد نل وصيس تكرنا مول كيدل نومار صل اور ماده تال اور رمس 
باد ذميول سك يار[ ل وعييست كرحا مول يلول قباد ىسيم كاذ م نإل اورباد# بالل يد لك روزي ل - 
ور بال الجا - الست زياد «ضطرت رن رسف بماد سسا فد باستكا لك - 
(8516) دنا أبو لأحْوَصٍ » ٠‏ عَن أبى إسححاقٌ , عن عَمرِو بن ميمُون فَالَ :لَمَا طعنّ عُمَر رء ماج اناس 
بعْضهُم فى َعْضٍ » حتى كاواتٍ لضي أذ تلع قادى ماد الصَّلاةٌ » فقَدُموا عَبَدَ الرحمن بن عَوفِ 
قَصَلَّى بهم قرا صر سُووينٍ فى الآ ن :إن أغطيتاك الكوئر» . وَ :ذا جَاء نصر | للق » فُلّمًا 


ل 9 6 تاس 


ص صبَحَ دحَلَّ عَلَيّهِ الطبِيبٌ ؛ وَجرْحُدُ يَسِيل دم ؛ ' فقَال أ الشرَابٍ حب بلك ؟ كا النبيّذ » فَدَعَا 
إبني. صل فرح من جره َال عدا صَدِية » التونى يكبن كَاتِى يكبن ؛ فُشْرِبٌ فُخرجّ مِنْ جرجد ‏ 
َال ل اليب أَوْصه قإنى ل أطنك إلا ميا من يَوْمِكٌ » از من عد 
(19 0 ) حرست مرو ين مولن سح روات حك ججحب حط رت عم كو نينزه ذا فو سب لول مطططرب عمو كع يبال تكلم 
سورج طلورع بو _ن كر مب لياف أي آواز دسي وال سل ندادق_نراذ !جنا جل كول #ن خط رست يد الراك بل كوف فل 
لآسكرد - يكل ابول سه لوكو كوفراز مث سال -اورقر قرآن بجيرك سورت ين (( بن أَعطَينَاك الْكوكَر © اور( إِذَا جَاءَ 
صر اللو كيدها - يجب دان ليا ف ايك بيب حطرت تمر كا دمت بال حار بوا ترح عكر سل زول سح 
ان مب با تما_ بيب ف لو جا - آي لوكوان سا شروب لبد س؟ آ أب ناير سف شرمابا : ييز جنا نيز ويا لور اوعربت 
مر سذ يان دوب لد سك زول سح بام كل أب لذ فر ايا يرون ل بيب سج سم مجر بال دودولا 
جنا .دودح ايكيا آ ب أب تلو سف دودح أو فرمايا دوق ول سح بام رك لآيا-اس برطبييب سآ ب فوفر سحأبا نمست 
كرا -أيوتل رسخي ل ب لآ سب ايك يا دوداك لفوت مو حا لت ظ 


1 حَدننا ساق الرَازِصَ » عَنْ أبى يتان » عَنْ عَطاءِ بْنٍ السَاذِبٍ » عَنْ عَامِرٍ» قَالَ حَلف بالله » لقد 
بي سير عر 8 يبر _ 


وي مسنف !بن الى شيب ترم (جلراا 


1/000 


2 اسك يلا 2070202 0927022070٠+‏ كناب تي 3 
79 عر في عل 0 و همه 
000 حترت ع ايت اكت وي د لدخنزوماراكيا زوه ال وقت 


سورك لك قراء ت كرد نك 
6١‏ حَدنَا بن فريس عن شعْبَة » عن سَعلِبن برهم . عن اين وءً »عن وبين حو 
موعت مر ' وَإنَّ إخدى أَصَايعى فى جُرْحِدِ هذه أو هَذْهِ » أو هذه » وَهُوَيَقُول يا مَعْسَرَفُرَيْشٍ » إنى 


لس تين 
مة . قال : 


و 0 سور و 


ارسوظ و تعر + سر ١د‏ رم 4 5 مير 
أحَافٌ الام عَلكمْ ؛ نما حَاكم على الناس » إلى كذ َك فاكم ين أن تبرخوا بخبير ما 


ور ثرو ا ده رت جه سمط د ره 
لزمتموهمًا لعل فى الحم وَالعَذلَ فى الس » وى كه عر م عَلَّى مثل م محر لتم » إلا أن 
رج م 2و6 0 


يعر 4 00 


:8 « اس #م هاي 


سك خلا فم سس خرف س٠‏ -يقيئا ل دو جزل يل يمو كر جار مزل 0 
لك -فيعل كس شل عدل اورشيعمكر ف بل عدل -اور يق ”بل بالكل سيرسا جو كر جادباجول ابت اكركى قو من زعا 


راست را مشا ركيا ووو ترات رمل لل 4 
7 026 مر 2 1 د برداتب لر5 © م 39 تي مس سر 7 م 3 سر 20 7 سرس 
(؟ككم؟) بو مَهَ » عن هشام بن عروّة » عَن أبيه عَن سومان بن يسَارٍ» عن الِسْوَرٍ بن مَحرَمة ‏ 
2 سا سردا 


قال دحت أنَا»وَابْنْ عياص علَى عُمَرَ ب ما طن وقد أغيمي عَلَيْه , فقلنا لا ينتبه لْشَئءٍ فرع لَه من 


الصَّلاةء فَقَلت الصَّلاةيَ رمؤي »كَة كا الصّلاة» ولا حظ ففى الإسلام لامر تولك الصّلاة 


صل ون جرح ليب 5 
0 ) خط ررح سور يل لتر سح روات سكل اوراكن عياس جه ير »خط ررح م وش رتل موف سل بع جبل ان ب سك 


مرش طار ىق وال وغ تتم ذكها - ال كديا سح ذ ياد وجرا مث عل ذا لك والكسى جز سا بيدا ركياءا هك _- 

جنا متم سن كها اس امير امو ان إغراز !يبل حطررت مرفي حتفيو اورف رمايا: راز ! ابك] دكا سلام كول حصستال جا 
نابوذ سه رترت رنود سف ال عالت شل فماذ كدان سهزضول تون راتما - 

05 حَدَئنا وكيع عَنٍ الأعمَضٍ عَنْ يرهم الى عَنَ حَمِرِو بن يمون » قال :كنت أَدَعَ الصَّفّ 


31 
ا ا ا 0 > و مور حم بر سير 
صَلَى ين ؛ قطعنه أ بو لؤلوة عنمن » أو تلان قال :وَعَلَى عْمَرَ تُوب أصفر » َال :فَجَمَعَهُ عَلَى صَذْرِهِ ؛ 


ني أَهْرّى » وَهْوَ يَقولٌ : توَكَانَ أَمرٌ الله كَدَرَا مَقدُو راك 


ا 7 مططم» .1 11د ١/1‏ 


ا 0 : 
0 الإسميت ايتيييس 


َل هيه عُمَرٌ وَكنتٌ فى الصف الثاني يَوْمَ أُصِيبٌ » فَبَاءَ » قَقَالَ الصَّادةٌ عاد الله » اسْيَرُوا ء قال : 


فقتل و كن اثنّ عَشَرٌ » أو تَنَةَ عضر » قال : 


مجم 


9 ااسال.د- دسي 2 
- 


6 به 
- رسكيهم ل م مر لال - 


1 65 م بسسيميس أن 


يي 0 
بكسي ببسو 


ا م لم يي جه 
3 


2 - مسح م الس امل .ااال 


4 
ا 
أ 
١‏ 


26 
1 
1 


8 5 #لكتكتا سنقده 553 
ااجس- _ لمي - 0-9 تسجبي يي 22 للنضف2ئ متكا سم ليها --- 
١‏ 3 5 
53 


يسنان لشينش (جلداك 20>6202<03ر ا« 29>202<03 كناب اسنارى 


وَمَالَ النامل عَلَيِ » فَانَكاً عَلَى خدجره فَفَحَلَ نَفْسَهُ. (ابن سعد 0س 
اانا ) حطرت مره »أن مولن سح روا يمت سج كلل حط رس ملت كلا يتك وج سح بل صف ووذ ييا تال وان 
جرت عم رفير برضل موا ال دن يبل دوسرى صف ال تا حطررت مرف لش ريف (ا اورفرءايا- ا بنركالن خمرا! تممازء 
(صفوس يل ) سيد موجاة-راوى كت ول :ب لآب تاق سف يل نما يمان رورغ كل كلرالولؤلة سف آلب فر رد من 
وادعك _راوى كت بل - رتك فس وكيك يذ /دسة كاوق كت بل - كلأسي ا ا 
جد طرف لثما كا بجرآب لف سذ اشاروكيااورآب لفق فرر اس 2 (وَكَانَ أَمْرٌ الله دو مَفْدرت6 00 
برل سذ ميد بارويا تبره لوكو كو كيا اوروارك_راوى كت اك لقال طرف نت ال ذا 


تيكو ل كا أربي 
1 عََننا ابن مير عن سيان ؛ عن الأسوَدٍ بن قَيْسِ » عن يلين لحار اْخرَاعيَ كال : 
7 يفت ع ملا 65 00 
مر يَُولُ فى مُه :إلى رَأَيت الْبارحةٌ وِيكا نقَرنى وَرَأبتهُ يُجليه الناس عَمَى » وَإنى قي 
هي ب يت لِاجْعَكنَّ قله الما جرِينَ فى الْعَطاءِ عَلَى لين المي » فلم يَمْكْتْ إلا تلان » حَتّى قله 
و دو 7 ع مر 
غلام المغيرة “ ابو لَوْلوَة. 


( 77 ) حمر ت بد القدءلن الجادسش اذى ست دواييت س كيال سف 7ط رست تمر إن كوا سك خطي ل رركت شنا :ل 
سن شتات ( خاب يال ) يك مر كوديكما لروه تويك باد ياس اور ل سن ال لود ريما لوت اس ويه سح روركر 
دك يل _ ا 0 روك لون تن 
دان زد كرآب اياحض رست فيرب عرفا ساغلام اباس كردا 
0 حَاننَا بجعقر بن عون » عَن محمد بن شَرِيكِ » عن ابن أبى مُكيك قال ما حص عُمَر حا من أَهْل 
الرتى قرة أعر» إ هحب فاك » كل واد هما على جاو »كل يا فلن » اق الله , 
ن ابتاك الله هذا الأمر » قلا ترق يَِى لان عَلَى رقاب اناس وَكَالَ لِلآخَر مِثلّ ذلك. 
0 حت برا ري 0 سك كو من كييك نآب نو ذه 
حطريت لل ف اورت عثالن فر سح تبتك (مي كول بات ) ك1 - اران ل سك براي ككدددسرس لتر وكير 
آين أ سةثرايا-ا#قلان! لير لح داور ا كر كك ال معاءل ل ؤر لجرا قال ازا ةنوم بن فلا لكو وير لوكو نك 
لاله رن 0ق لاب ودر 000 ال 


م 8 ”رم 9 2 ف : 
ولت ونور الا . 000 ى معط لَى كاب السٍ ‏ وكال للق :اتتي الله 


1/000 


«7 90 


دض 


ولت سين من أمُورِ اناس قلا تَحيمل ينى هاشم عَلَى قاب لاس . 
]ع ) حطررت سان بن اسح لوا بيت كرت عر <تررت عث ان لإ سح كها- الث سح راوراكر سك لوكو 
سل ما لات كال ىكل ولا يشال حاسة وو نوا لى معرط كو كود يك لوكو ل ىكررنول مر بلندثكرنا.# او رط رسخ فإ 
<تن نئل ند سكها- دست دارا كرس لوكس سك محالت يل ست كا قيال جا فو نو اشم كوديكرلدكو كل 
كردن ب بلتر شكرنا- 
( 50م ) حََدَتَنا ابن إِذْرِيسٌ » .عن عي المي بن عع عن إبراهيم بن زَرعَةَ » عَالِمِ من عَلْمَاء هل السام » 


و 


ع عي لكر سو ع 5 سم 7و سر مر 


ال :قُلْتٌلَهُ :مَنْ صَلَى عَلَى عُمَرَ؟ كَالَ :صهيْبٌ 
مض )ال شام لعا لل اي لحرت راقم زيكرت برل لل امن رع 
ح بجا حرست رت كاجناه لس يذعاياتقا؟ مدل سن توابدياد هب تلوس - ٌْ 
(055) عدن ابن مير عَن يحبَى بن سيو عن الا ؛ أن عمَرَ ين طون جا انامس يُشونَ أيه . 
يدعُونَ َه فَقَالَ مر وَحمَةُ اله :أبالإمارَةمرحُويِّى ؟ لقَدْ صَوِبْتٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عل اس 
فض وه تحنى راض ' وصَحبِتٌ أ بكر فت وأطفتُ قتوقى أبو بكر وَأَنَا سَاِعْ مُطيع » و 
أَصبحتٌ أَحَافُ عَلَى تقس إلا إمَارَكَه 
(]) خترت قم سح دوايت اج كر جب ختطريت رول كو تزه فك ف لاك ( آي زلف سك يال ) كرآب تقر كل 
تت ريفك لذن كه اوراس فيفر كك دعاك ذف كان حطرر تمن ف الن سس كهادكياتم لوأك خلا فتك بنياد ير حك با لزه 
به رس جو تن ل ف رسول لضفي ىصحت نتيا رك يم رآ ب مرفي ال حالت عل دنيا ست تفريف لد غ1 
ب مْففة دس فلل ست برغل ف حطرت اوبكر كاحت انتنياركى أورطل سف آلب ف كاتكم سنا لود سانا ئجمرآي لني 
ك وفاءت ىال عالت ل مول كي لآ سك بات حن اود ءاش والانتما- اور محلو اين آي برص رف بهارى ادادت تلكا 


#نه- 
31 سان ير 35 2 0 72 ب ١‏ رص اس .7 بن 5 س 
(668م+) حدئنا م محمد بن يشر ةنا م محمد بن مرو » حَدَننا أبو سَلَمَة » وَيَحبَى بن عب اَمِب 
حاطب » وَأَشياح» َالو رأ مرب َب في امن قال يتاه دك حمر نَقَرَنى ؟ لات نقرّاتٍ» 


مر 07 2 س : 2 سس 2” م 
لي او ككث ونث كط + ل الو قور 5ن 


سه 0م 


أرق جل عل ري ما يي َال م جل عاك »6 كا ركذا »كال وم 


كر 0 روي فر صذو 9 


عَمَنْك ؟ كَالَ وب الأرحَاءً » قَالَ وما ذاكَ عَليك فير »ليس رضنا أَحَدُ يَعمَلَهًا يرك ألا تصدع 


ام 
| رز اكت 
11 اد اليبس > ندا بسبسين 
3 23 و نمس كير ريب عمد - ات 
ل ات دوروو رن حتما بد الس لال 
بق الى 


١7 [7‏ | ا بسي و 


عن 6" 


1/000 


- لبي ال لح سم سم سيم كم -- 


4 مصنف امن الى شرمتررتم ( جلرا) 


وسسميوي 


لى رَحَى ؟ قَال تك ل أجل لكو بشها نأك راق 


بير 


فُخرّجّ واس ل حير لي صر 8 00 رو ص 
مر إلى الع . » هَلَنَا صَّدَ صَكرٌاطْطجمبالْمُحصّبٍ » وَجَعلَ اه حت وأيد » نكر إلى اقم 


ل وَحْسَنةٌ قَقَالُ :بدأ صَعِيفا مه 2ل ةل على لتك الك لطس 
نم ريْفصُ حل جع كتا كن تك العأ ل لوقعب .قا الهم إن رَعِيْتى 
كرت وَانَْرت » وافيضرى ليك عير اج “ولا مضيع. 

صدرَ إلى لوبي كه 1 أن انرون شين مات نَتْ بالْميدَاءِ » مَطرُوحَةٌ عَلَى الرْض يمرب 
الناس لا يكفنها ١‏ أححد » وَل يوَارِيهًا أَحد ذ» حتى دياك بن لكر الى فَأدَام ًا » حَتى كَفَنه 


سب 09 


حي سح لالع اس تس مر على صل مر عَلَي 
وَوَارَاهًا » فُذكرٌ ذلك لمر فقال :من مر علي عَلَيْهَا من المسلمي” ؟ فُقَالوا لق مرعََيها عب الك بن عُمَرَ 
107 
2 


ا ل ا ”يو و سر المساان "ا إن 
فيمن مر عليها من المسلمين » فُدَء وَقال :ويحك » م تَّ 6 رآ المسلمي” 

9 :2 | قر 020 ادر مَرَر عَلَى .3 وا دود مَطرُوحَةَ عَلّى 
اَي »مار وك ؟ قَال ما شكرتٌ بها , ولا ذْكرَهَالِى أَحَدٌ » فَفَالٌَ :لَقَدُ حضيتٌ )ة 
م يي اي ال عر 3 عع نناسم 5 | سللة و 5و وس 6 
لا يَكونّ فيك خير » فقَالُ : واراهًا ومن كفتها ؟ قَالّوا كلت كليب بن بكير اللَينئ » قال :والله لحري )ة 

الدمو عير / 1 
يصب كليب حير 
حرج عمَُ يقالن برك لصَلاقٍ اّنح , ليه الكاور ايو لز : فلك ات كعات 227 5 

رج عر يول س ٍِ درت الضّبّح , وليه فر ابو وَل » فطعَنهُ تلات طعنات بي العدية 
7 1 2 ل 7 سر 5 006 9 3 َ و 
0 96 بن بكير فا نه َي الناس , َرَمَّى رَجُلَ عَلَى رأ ببرنس 2 

مر سل ل له الى ا ا م 3س 7 سر 

د » ول إلى لكر ,. ٠‏ فصلى ء بد الرَحْمَنٍ بن عَوَفِ الئاس ٠‏ وقيل لعمّر : الصَاراة , 


8 م بير 5 رتم رس تير 8 م عر 5 
صلَى وَجُرْحُه َنب وق ا حظ فى الإسلام لمن ل صَة له » فَصَلَّى وََمهُيََْتُ » ف انضرف 


م5 


الثاس عَليه : فُقَالوا مير الم إنه لس بك بس » وَإِن دجُو أن يدس ء الله فى رلك » وي ترد 
إلى جين »أل إلى حير 
ال حمر ص 5-0 5" مسبت سر | بردم و 7 


دحل عَلِ ان عباس ' وَكانَ يعجبٌ به فَقَالُ :أخرج » فانظر مَنْ صَاحِبى ؟ ثم حَرَجٌ قبح » قََالَ . 


5 َي تراس تير 3 007 حي عير بلي 

بر : رامين صَاحِبَك ابو لَه المجَوئ »عام المرَةِ بن شق كير ختى حَرَج صو 
ع 3 يي 5 س 2225 

من الاب » ثم َل :الْحَمدٌ لله الى لم يَجَعَلْهُ رَجاد مِنَ الْمُسْيلمِيت ؛ يُحاجيى بِسَجْدَةٍ سَجُدَهَا ِهِب يوم 

لقا 1106 


3 مية , ثم قبل عَلَى اقم , فال كان كذَاعَنمَدمدكُمْ ؟ قاو :معاد اللِهِ » وَالْلهِ لَوَدِدْنَا آنا قَدَ ذَينَاك 


عمو 
يكنا 


0 لزنا » دنا فى مرك من أَعمَارِنًا» نه ليس بك بأ . 


1 أ وك :ال »للج ديا حل ترقا الشركة علد » قال كلما وَفُع 
الشّرّابُ فى بعلنه نيه خخر ب من الطعنا تء قَالُوا :١‏ الْحَمْدُلِنَّ » هَذَا دم تكن فى جَرْفكَ , احرج اله م 


1/0 


سس 0ق 


وَقَعْ فى جُوَفِهِ حرج من الطعنَاتٍ ث' 


مصنف ابن الى مركم ( جلراا.) 
جو فك قَال أت رونك اقبى ب فَجاء لبن فَسَرِبَُ » فلم 


نا لما راذا كلك عَلموا أنه مَالِك. 
ل وى ” ام 1 سند ف عر سر ما مو ##داراثنى م اد سم 
قَالَوا براك الله حيرا قد كنت تعمل فا يتاب الله » تيع سمه صَا بيك لا تعيل عَنهًا إلى غيرهَاء 


جَرَاك الله أَحْسَنَّ الْجَرَاءِ » قَالَ الما تغط وى . ؛تَوَاللِ وَوِدْتُ الى أنجخو ينها كفنا لا على 19 


شل 5 سر هه سس سمدوا بي 


و : 5 موك وار 
لى' قُومُوا كَعَشَاوَروا فى أمركم » أمروا عَليكُم ر جا نكم كَمَنْ حَالفَهُ َاضربوا وََسَهُ ؛ قال : فقامواء 


وَعَبَدٌ الله بن عَمَرَ مسِده إلى صَدرِهِ فال عبد الله :اتؤمرون وامير المؤمنين حي ؟ قَقَالُ عَمَرٌ لاع 
رار ير نم ورارون سمساه ع و ع د 2,2 و اام : 
ولصل صهيب 0 »واو لح ووو فى أث ٠“‏ فا مروا عَايْحم ر جاد منكم ء قا ن خالفكم 

َس قَالَ نب إلى ا كَاقَرَا عَلَرَهَا م ينى السام ور إن رول وك 


: 35 2722 7 بر بر 
عي عسي 3 صر 


لعثرى ع لد فى كذا ليع كب وول الو صل لعل وس زات ل من ل من هو 
خَيرٌ من َمَرَ » فَجَانَّهًا الرّسُولَ » فَقَالَتْ َك لآير »ولا يضق على »َل فَاْنونى مَعهُمًا » قَال 
عَبِد الله بن عمَر عُمَرَ :فَجَعَلَ الْمَوتٌ يَعْضَاه » وَأنا أمسِكةُ إلى صَدْرِى , , قال :وبتك ضع َأ برض ؛ 

م 38 تي سرع سر فير 


قَالُ عله علي فَوَبَدْتُ من ذَلِكَ » اق قفار :ويك 2 ؛ صَع وى بالرْضٍ » فوضعت راسه 


و د25 1 


بالارض » كعَوهبلتربٍ »قا وَيْل عم وَوَيل آَم إن َم يغفرَ لهل ظ 

كال محمد ب بن عَمرِو وَأَهْلٌ الشّورَى عل وَعْثْمَان وَطْلحَةُ وَالزييرء وَسَعْدٌء وَعَبَدٌالرَ حمن بن عَوفٍ. 
!بس ) حتطررت بيك ب نكب لمكن بن حاطب اود دوس زوك فر يا نت لل <ظظ ريت تراد ف هات سح يكل واب 
بل ديكلا يلخ سان كناف ادر ست سك درعيان جد ارق سح _خطرت سا بد جيك ارتل انبونذ 
وات نقذ ف رساي كان سكب كروصيست كرد ل بي لال جاننا لم رلته رانك كك بادل د بججوول بحدسغيروءن شعبكا غلام ابو 


لول :ضر حمر سك باعل با اورت رستتم رفير لل لو جما كا مكياكر سة موكال سف كال تيال بناتا مول _حطررت مرق 


كبا ل يمرن عبت زيا ديس كول بيبا لةببادسععلاو كول يك مي كرتا ءكياتم حك ايك بل بنا كاده ك؟ا لف كبائ لآب 
كوابيك بل بن لدو كا كا كانه رت ساد عا لم نل موك - 

0 برط رت ف رج جك سك يأل بذ بال جم بآ تار سو آب وار دق مارك جل ليث سك اورايق جادركا 
اسن سرك بج ركليا-آت زف سن جا دك طرف ديكها ف آي ننه كوا كى خوبصو ل اود برايرى بت ييارى كل اس ب 
أب فق ذف رمايا- برايتراء ب رارسا ئلا ردنا سه يج رالثدته الى اس بل اضافدكرسة مسج ل اورا كو بذهاة دس ل 
يبال كدي جربو جانا سح اوري كا لس يك جانا ست ريل موناشردرع مدتاسب عبا لتك دوياره وباي ( يبك 


١/1311.» 


محلا 


5 2 جر _ عو , ام و : 2 : 1 
بسا) :دحا _سارق لول" عات ال ل ال لحم مر | ا ل ل سات ادام 
ا 2 1 50 
ل رفت واجكن اا سس عا ير ادر شا 93 

م * 0 3 ' 2 1 *« 7 ٍ 5 د 3 2 
0 كرت 0 0 00 0 


5 
7 
ع 

لا 

ا 


3 عه ل 1-- 8# 
دان ع يذ قا دل كاد 007 لاس ددس جار هك “ل ل ان شد يا اوم شال اك اودظال لاا عر 
9 77 َ 501 
تخزررت ا ا ال علدت ده تل سك با لمر رت اا 50-0 1 بعال ستاك الى ل 
واي بات تحرط سكسا 2011 انيد سف ل تسلا فال نل ست كوان أت ال ل ا ل 


لت اواو حك قات د دان .و سك إل كز رذ وا لوكو م 2 ”رت تاقد كن تعرش زر 5 ل لك د حدس اح 6 


252 
_ 3-1 ير 


:777ب 101 دل يذ ءاور حاترم 
كفناياء فنا لبو نل ؟ ابول سل داب ديا لكلو الك يعد ل جلا او تي بر م م ور 
حنرت مروفر سذفرا- كار كك ة فرت نال ده بحرت رتلف ف لجنا 1ه تاكن سياد 
ونايا؟ ووس سف جات دي كيب بل نآ ايت له ثرايا 1 ليب الى الت م ” 00 6 سان 2 مك _- 
ججرحع رت بير لوكو كور كل فاز سك لك بيدا كر ان ل كلتل اح ناخ لاوا 100 
أت راشي نان اورحث سك درميان دان وار كك - او رترت ب اا | ل دول ل وار أن 
ندرا ايد سذ ال ب بذ ياد ريبك دق أو ررح رام وو لوائا لكر سك جايا كيان او ر<ق ررس خير الرتتياد 

وف وإ سف لوكو كوفماز محال - او رست فاشو سح كبا كها ناز !أو 1 ست سه الى عالت ال قناز بر كل ب طوس 
سك مول سسقون مهمد باتمااورآ ب ناث لذ ارشا دفر ]رك فراش للك لام م كول ص ال د م آي لا 


ل001١‎ 


سن ال عالت مل اذ ادا فر لكآ ب قا كا حون تب ,اتنا يم رلوك ررح هفات كل خرصت لال مز شرج او سمل 


لكا امير الموشتين ! أ يولول ز مكيل يل - اود يقينا يبل امير كل الثّر تالآ سك مت لكومزر يه الى لسك ةاور 


أب وار ني كوم يرا 0 تك بات د هم - 

5 رح رستروة. لخدت شل تت ان عبال ولد عارع وس ....تتترمت ترد داعبال لاف تبنت 
لحرت رطاف ا 2 مول مع ل رذ والاكون لت >؟ جنا تدان بال لني اجر جل ا 
مرمايا- اسح احي العو سن ! كو نرق ]سسكا تال <تش ررح فير بن شب و كاغاام الولؤلة الاق ب الى مر ”سرك 
2 ل اهارا - اكات (بانر آداذ ث ل كباك ) آب ال أواز دسواذ لت ست مام كلق مر“ انر ست لد لل 
مرا 0 رشبل ال داسك للك سس سس ل قال كر سيرآ وى لل ينام ل روز قيامت و مير سس توق ا تققد 5-7 
ينا 5 اي محصرن ذرا ل رلك ليا ونا يلل رحقرست عر فار ولول كى طرف متوح و 2 اورت نايا ليايرادى 


1/000 


5٠١ 22224‏ 0002-05 /كاباسترى | 69 
قبباد ةم يكل سس ؟ لوكول ابا 0 ولوفداءكرد يل ادرب 
قرلا بقىتمرول ست اضاذ كرد يلآ يولول زياده مكل ؤل- 

5 حرص رك ذكبها- اس يرفاء! تع رجا ! نك بك يلاد جنا جرد هآ ب فرفر خدمت يبل ابل بيال كر 
عاض ربوا ل ملل نبيزى ب لآب شي سف اسكوبها ادرب فإ سه ايل جادركواسية ببيث كساتضد جناي راو كت 
ول : بل جب شرو سآ تل بي ل بي ول سح برك لةيا- اووس ذكا - ادش ييقو نآ حك يبيث لل 
تمر مواتها- بل القدتقا ىذ كواب سك بيك ست باجرفال ديا سج د حططررت مرف سفكها- اس يفا ء !ف مرجا سخ - نك 
رودت بلاةٌ- جنا رده دوده لعا ضرهوا-آ سي تور ل ا لووك ف رايا بل جب ودا آلب سك يهبيث مل بابي و زول سح 
رآ كا جنا ل كول سه ررمنظرد كما قو ييل معلوم موكيا <طررت لبو اب )فوت وجا يل سكل 

ولوس ف كبا : الثرتها ل آل يكو عبت رين بدلعطا كد قا آب بماد درميا ان الث ىلاب بس لكر ست هاور 
اج دو واو لك شن تك برو ىك سة تال ساسواآياى ترك طر فين ملت 2ك _القتها آي كوبت رين بدلرعطا 
ال حت رت نإف ف ل جما كيام لوك اماد تك دجست د ب رق ككردجئو؟ داك م !عي بالتكبوب جك 
ل مارت ( سك حاب )سح بابر رابكل جاوّل - نر كول لف مون كول تان بوت امه جد اورا بيخ معامل ل مشاورت 
كروت اسن يل سح أي كآد اود يرا يبنا ل يج جولول الك مزالف تك ساق ثم الك اردان مارده_ داوق حي ول : بل 
وك اله كت او رط ردت عبد ال بن مر كسك طرف فآ سب فإ فتكي لكا موا نحط ريت حب ادإ فكبا كيام امير 
مقر كر وجل امي تان ندم نل ؟ خضرت تمر زإتو كبا :بل ! اورصبيي بكوجا بيك رذن دان لوكو للوغراز يهاس -اور 


4- مصنف امن الى شي مت ريم( جلراا) 


حرط وار .كا تقفار كر واو( يم ر) م سيت معاءل ل يانم مشاورت سا ضدباسيةش سحي آ ايراد 


اك كول )تبباء هئ الف تك يلق ال ساروا ادو 

50 حرسم ريد سن كباتم جاذاى عا شر ينين طرف اورائئيل مير طرف سلا مكبواو ركبو كس روا‎ ١-0 
الرآسيل ليف اويل توف يبل الل باتكو لست كرا مول ريل سبي دوسا تبون 1ب عزني اود بوبلر وا )انفد ان‎ 
كياجادل اوداك رآسيال نكيف اورسك موق مير تركلا م ل ىلم رامعا ب نكم ادرامها ت الم تن يل سس‎ 
- اي لوك ذا مدن نيل جوعمرس بتر سنت بل "ذا ص رحطريت عا لش تنا كل دصت يل نياف حطرت ءاش تقلطا ها‎ 

ظ تال بات يلال قهلعا كول نكيف او قئال سح رط رست تعفر ريانم لوك لتك الن ووفوال سك تمراوذل نكردينا ‏ 
2 جردت عبر الثد بن م جيف كنت نل - يرصومت ف النكوا سانيا اود يل سف النكوا سين سينك طرف تايا موا نتم - 
حمر ع تفز # هافو مرج اس - هراس رز ان رركو د سد أجلن م رلا كت نل د تدترا اش طارى مركن تيل 
اك رحد با ترآ ست فزت كوافا قد بموانق آلب نفو سل فرءايا- لو حرجا نمب راس رذ ان ير دكه دهجل ل سف آي تار 6 


1/000 


يك ا كم ل شيمم 
' 1 اموس تسيسي فيسو نك سوسس 2 - 


الي موسي ل عاب ا 
معيكاة مجلم يس 
بسب .ب ا اللرس ينهم 


2 سل 0 #بوه 
طقس ' د (ينت 
000 1 لط - 


ا سيسب 
2 . شرن ” 0 - اع م يسبب مب 
2 8 
2 
528 
0 


3 1 - 1 5 
- عايب لاي لي 2# لتكت الك ا 0 05 5 قروو 
8 8 1 عا 0 ١‏ 
ا 0 2 الا عل 5 
: 


ا لي 
مذ من ير كود يا اودب تر فس كوخا ك]لووكرليا - اورف رمايا: اكرالش تال #فع ركومعاف تمكيا فو تمربلاك وجا ةك اوراس 
سك اال بلاك موا 511 

1 بعرو لنت بل / لشو رئب تحط رتل تحط ررس عثالن فاش نط رت لير با ء تلت ذ هبي نط ررت 
سح ذإ ,نطلل برا لحان من توف فار د 


20 مَأ جَاء فِى خلاقة عثمَانَ وكتله» رضي الله عنة 
تنرت تان ناث كاضلافت اورآب و0 ساكل كباس ثبل احادييث 


(5855) دنا ابن !دريس ؛ عن شعبَةٌ ؛ عَنْ أبى إِسْححاقَ عن حا حَارِنَةُ بن مضرّب قال حجججت فى إِمَارَةٍ 
عَم عُمَرٌ » فلم يَكونوا يَسْكُونَ أن الخلاقة من بده لما 

( 01 ) تعربت حار م ررب ست دواييت كيال ل 7ط رت روا سل بد امات بل رع ليا نما فو لوكو كوا بات 

ال تلكا لقنا حم رسع رنا: سك إحدفلا دنت حطررت نان وقد سك يال موك -( مت ليقن تنا ) _ 

(:050) حَدنا ب معاِيَة »عن لمش . عَن عب الله بن يستان » قَالَ كَالَ عَبْدُ اليه جين اسْمُخبلف دان ' 
مانا عن مها ذا فق . 

(071-1) نر دا نان ست دداييت سيك جب حترت ا 8 3 ف فلي مقر ركيكو ان عبراط ا : ما اونا عرد 


مالم ع الى 


متمنزف امن الى شتدر رمت ربكم زر جليرا1) 


ظ اعلاها ذا وق 


مس 


سر بير كت 9 


و 


يتقول جين بُويعٌ عُشمَان م 
)زتعم ان باسح رديت جك جب يتان فك بيع تق نذاب سعور زو كبا تم ما 
الّنَا عن أَعامًا د وق 
1 لأسا عَن كهمّس , ؛ عن عب الله بن شقِيقٍ كال حَدَّيِّى هرم بن الْحَارثِ » وَأسَامَ بر 


6 ” 2 سمه 2 
يم » قال كذ اذى بجوم »وا يشعْر كوا ْم نايس دي . ع بك 
بر رم و رم 


.5 ينما نحن مع وسو الل صلَى اللَهُ عليه وَسَلّْمَ ات يَْمٍ فى كربق ين طرق اموي 


فَقَال كيف تصده تصنعون فى فِتدةٍ تثورٌ فى أَقْطَار لض كنا صَيَاضى ب بَقَر ؟ قَالَّوا فُمَصمّع مادا يا ب الله ؟ 
قال عَلَيكُمْ بدا وَضْحَايه »كال َأْرغت على عطفت على الل »قلت +ذاما بي لي ؟ 6 ش 
هَذَا » فَإذَا هْرَ عُشمَان. 


8 


1/000 


4م 


5< 2-5455 و | 


(ساسوير ووس ) خضرت مرو سح روايت > للم أيل دن ند يثك راستول كل ست ايك راست يرك 00 0 [ 
لآ مف لف رايا ”م أسل فتترئ كي اكد سك جوز يان سك اطراف ل بو ليل +6 يبك سك سيبك 2-17 
نسحاب نل سه اوها .ل السك لشف مكيار يلآ ب مف ذف :"٠ت‏ اىكواورال سك ساتو لكر 
اميك نا “داوق كت نإل :بل عل (يئك كر ) ا آدى ب جلدكاست لبا درل عر كيا- ا الشدحه فى تلا يآدل؟ . 
أ تَؤْفقَة_ لمر بان “ملق أور نض حطرر عن واه 2- 


< لال 


: ريه 
ا لس 2 
. ا 00 ب م 
20 3 
1 


زعم ) حَدَثنا إسماعيل ابن عَلَيةَ : » عَنِ ابن عون عَن الْحَسَنٍ » ق3 ل :أنبانى وناب » وَكانَ مين أذركه عت 
أمير الْمؤْصنِينَ عُمَرَ وَكَانَ يَكُون بعد بين يَدَىْ عُثمَانَ » َال ريت بفى حَلقهِ طعتين » كَنَهُمًا كيان 1 
هنهم َم الدَارٍ» دار معان َال اعت ير المُؤِْينَ مان » َال أذ لى الأشترء جح ال اب ظ 
َ شرء ما يُرِيدٌ اناس منى؟ قَالَ: ظ 


و 7 
عَون :أظنه قال قَطَرَحْتٌ لأمير اله َمنِينَ وسَادَة » وَلَهُ وسَادَةَ » قال 215 ظ 
3 سس اس ُّ لسيك « 0 م 3م وو 2س برد ا م | ل 
لان » ليس من إِحْدَاهُنَ ب ؛ يخيرونك بين ان تخذلع لهم أمرهم , وتقول 0 0ه 
2و المإءعرلاس لي عت لس و ص سر :ْ 
شلتم ) وَبينَ أن نص مِنْ فك » فَنْ أَببْتٌ اين » فَإنَّ الوم قلُوك , قال :م حداهن بل ؟ ١‏ 0( 
1" 


: من إحدَاهن بد 7 
سي 5< 52 لي 9 اعساس 5م و 2 0 سه الك كه بجا" يدا 1 أن 2 وَكَال ٌْ 7 
قَالَ آم أن أخلع لهم مرش فَمَا كنت أخلّع بسربالا سيك ب أ 'ْ وجل ١‏ | بن عون :و ْ 9 
7 م د *2 4و م درس لمتاس عا مذي رقت 5 7 
غير الحسن الآن ادم صرب عُنقَى حب إلى من أن أخلع أثر ام مح َعْضهَا على بَعْضٍ ‏ فال ا ل 
بود ودسة ل سس 7 سس يي سر سي سلس ساسم سن سر 5 7 
ابن عون وَهَذَا أشي بكلامر وم أن ص لهم تَيمى » فوَال د مت أن صَاىبنَ يد كاذ ْ 7 
505 سل سج 5ظ0ظ2 أ سر جد صرص ل رص في ا ظ 

22 ين 2 3 صي ير 67 . سر سل ابلا سر 3 
يقِصّان ومن أنفيهِما ؛ وما يقوم بَدَنى بالِصَاصٍ » اما أن يقتلونى » فواللهِ لو قعلونى لا يتخابون بعدى 1 / 
١ 2 7 |‏ : 7 
|| . اله 


أَبَدَا » وَل يقاتلونّ بَعدى عدوا جَمِيعًا أبَدًا. 
53 و5 3 12000 مه 7 
7 0 1 اللا 0 ا 7 7 2 ش 01 / 
َال :فَقَامَ الاشتر وَانطَلَقَ ٠‏ فمكشنا ء فقلنا لعل الام » فم بحاء وَيْجل كانه نْب » اط ناباب ّ ١‏ 1 
ل 


#7 سر ين ًَ : _0 7# 
جع » وم محمد ب أبى بكر فى لَه عسَرٌ حتى انتقى إلى عُنْمَان ‏ كأحَد ولخيه . ٠‏ فقَال بها حتى | 0 
سر امه 22س 2 ص 1 11 3 0 0 ١‏ / 
عت وَقَ أصرَاسَة » وَكَلَ ا ىتنك نري الى كك ال ور 001 : !| 551 
7 1 / 
واه 

7 - ير و سر ١‏ 

وو وموير 7 7 سن سر © . 2 4 00 نا م 1 
قال 58 رايت استعدّى 201101 5 إبمشْقَصٍ » حتى وجا به فى راسه سه فائبته » قال ١‏ 11 
7 000 و 0 7 
مَدٌ ؟ َال ١نم‏ دَحَلوا عَلَيهِ حتى قتلوة. ا و 
/ 


ا 
سام حر ) جع رت تان ست رواييت كد دك وناب سل بيالنالبا - اوري وثاب راوى سكت ول يس ناس تلق يل ترا 00 
| أكم/ 
كدوثانات نك رستخنان زان كر خاصره سكودن يز أئال ال كك حت بياكس لاله ارا 4 


مسا 


1/000 


واسدافيس كتج ب 3 
مانن حضرت عثالن تن ف ميج اورف رماا: ات ركوهم رس بال لا ف اب مولن لضن إلا مرا كان يس كر اضبول سن بلك ابا 
قا كال سف اجيرامة "نان سك يا لكلي دجو ديا الوداس سك يا لكي يها بل ضرمت عثان فد فر .| اشر إلى ) 
لك بس كيا ياست نإل تر سف كها تنبا تمل تلن يبل ستاك يدك كنا رودق سج ووو كآس يكوا باستي 
انقياددسيئة لك ياف آب انا عر الى ان سلتدا لكر ديل اوديئكبدي كد يهار ى كرا سق “وجا د بيتك الى مون 
ده- اودياب كرآب ايت برل لض مو دلبل اكرآب ان دوفو انون انكاركرسة لو لكآت ات 
يل حرمت عثالن ؤي سن بيبا دكا ان نل ساك يكوا نظي ركرنااضرورى سج؟ اشتز كبا( )ان يل سق 
ايلكواضتياركرن ضرورى > 

0 نرت مال ترسف رايا جتها لكف بي بات سج كيل الن كال كاذ دارى موث رول الو (سنو )ل ويك 
لتاقل اتارو لكا جواشتقال سذ يك يبنا اجر نكو لست سنن سكعلاو« دوسراراوق بي كرتا سك : اك بك ول 
كياج كير ىق كردن ارارق ماق شلك به بات الل ست زياد وكوب سكل امت جر يَف كا سوام لوكو 1 
ررما ان #دذددل-لناكوان لي إل ني باستآب ولف كلام ساق بلق سج داورر ييا تك ييل لوكو كوخو و سح برل 
جنك مدلا دد لخدام لت انمو لكر تدس يكل برس دوست ( لوكو كر )ا دية أت سح بول لشم و 2 
يكن مرا قعراص سك ل كوا تل مدكا- ادي باتك رلوك كا كيل قز خدا كنم (ي ركو ) كرو ولول جه 
كرد يق يمرير# بعر ايل ل بتي كرتئال سك _اورشر تق مر بعد ون سكل لك سار اك بكر 
باركس ل _ 

#7 داوق كت بل د كراشت ارك رتل ذأس كم دوي لمر اورم سكي كه رسكنا كروك وال يتك حل را بل - 
برذ جل آيا- نول كنا تنا لوم عير يس -اودا ال سف درواز سه سح ها ذا لور وال موكيا يرج بن الىبكر ره اراد سك راو 
كوا او رحطررت عا ول سل بك نيا ادب لير ل دا ىا لوليا ادددهكبدر باتما_ بل معاويرذكولٌ امد ويس و ا! 
“ميل امن عا عرس كول ذام تس دبا اباد ترس سذكول ف امد فيس ديا _ حرمت عا ولف كبا كت يرق 
دا ل بود هاس تك !عيرق دا نولو وذ رع _ 

١ -"‏ دانكا عت إل :نش سا كود يماك ال سن (ايق )مش حا آدق ست بد ماق ال ل يان لآق 
سيل دالا يزه سهكرآرا ادال سك زد يس تطرمت ان وإ سكس برذ درل كرا كا بلطف كسبل احاردي)-راوى 
ست ب يما كيدا ؟ داوق سف جواب ديا يجري ب فى نط رست حا فير واظل مو اوري كروي 


لي ا 50 سى 3 سرك -_ 3 2 7 لاس اعم و 78 ا اليا 2 7 ل 
(56كم؟) حلننا ابو اسامة » عن عبدٍ الْملكِ بن ابى سَليمَانٌ » قَال : معت أبَا ليْلَى الكنديٌ » قَالَ رايت 


لي ملي لمر 


واس سر 7 ع تعر اعرا خا تيو في مر مر عبر م 7 0 مت ل ”5 ل كت سر اله 
عثمان اطلع إلى الناس وهو محصور ء فقا :يا أيَهَا الناس ٠‏ ل تقتلونى وَاستعييونى , قَوَاللهِ لَب 


1/000 


تمسيس سمج 5< سس و 


رم 2 ع 0 2 


0 7 7 
أعلتمونى لا تقَاتِلونَ جِيًا بدا وَل تججاهدون عَدُوًا بدا ؛ ولتختلفن <> تى تصيروا هكذًا » وَسَبَك بين 


أصَايودء جه م رُم ىأ كم فل ما أَصَابَ قوم نوح > أو قوم هُودٍ » أو قوم صَالح ؛ 
17 اقوط مدكم يد ببَعِيدِ/ك. قال وأرْسَلَ إِلَى عب الله ه بن سَلَاْم قَسَهُ » فقَالَ :الكت الف , وله بل 
لك فى الحبّة ؛ كَدَخَزُ عليه فقتل 0 

0 تال كنرى ح نايت كيل ستتزرت اناف الي كور 7 مأكابدل ل الف 8 


اق لض زه ا هاس 


ف ها به هد هيه اج 59 تلءىلُ 80‏ 5ن 8# بر آل »افش في 4ك سد ب 


حا 0 0 - ادر بيت بكاوي قوم لا جر 

كم شِقَاقَى أن يكم مثل ما أَصَابٌ قوم نوج » أو قوم هُودٍ» أذ قوم صَاِِح , وما قوم لوط منكم ‏ سعيل 4 
راو كت نل :قرست ان إن خط ريتكب الف بن سلا ان رك طرف ا صرئئ كران سح ( اس معام ) ل 

بو جما نبول 00 بل خورب جحت مركا جنا نيد ب باك لول حطرت 

ايان سر سك يال دشل موس اوري لكرديا- 

53 دنا ابن !دريس ٠‏ عَن يَحيَى بن سعد » عَنْ عَيِْ اله بن عَامٍِ ‏ قَالَ :ممعت عُشْمَانَ » يقول إن 


رع ان 


أَعظمَكم عندى غَنَاء مَنْ كف سلاحه وَيَدَه. 
(11 ا ) خط ريت نهد ادن عا صرف لكت ؤلك ديبل ف حت رست ان فلكتت سنا - شك رهن ديك لل - 
سب سح ادفاو و لض واه جداسية حاورا سي تورك له ظ 
( 5007ل ) دكن ابن إدريس » عن هشام » عن ابن سِيرين , قال جَاء ريد بن ابت إِلَى عُشْمَانَ » قَقَالَ : هذه 

الانصَار يالبَاب ء قَانُوا إنْ شِنْتٌ أن نَكُونَّ أَنصَارَ الله مون ؟ قا أنَا قتَالٌ قل 
11 ) خضرت بلسي إن ست رايت حك بطرت زيب ابت فرت عا ارك خدضت لآ سس ورك لهل 
دا ذ ست ب اففسار ( نحا ب نوكم ) مو جود زإل - و هكهدد سج و ل كدا كرآب وال فق ثم دوسرق مرتي د الذّد حك (د ين حك )دكار 

7 ا رست ان فر يكرك سن سك باد تل كت ةذ بارس د 
سل تت ب ولام 


1 عَدنن بو أسَامَ عَنْ هام بن عُرْوَة عن أ عن عله بن الزميرء قا :قلت لِعفْمَانٌ يوم الذار : 
7 و و سىس 5و و اس 2 اس دوو مر م 9 سر 2 
اخرج فَقَاتَلهِم » فَإنَّ مَعَك مَنْ قد َصَرَ الله كل ينه » وَالا» إنَّ قِتَالّهُم لال قال :فابى ' » وقال :من كا 3 

سني حمر كك سمي ا يَائمًا 


مد اي وها من 9 مر 2 
لى عبد مع وَطَاعَة » ليع عَبْدَ الله بن الزير » وَكانَ أَمَرَهُيَْمَِذٍ عَلَى الذَّار وان يَوَمَئِذٍ صا 


ا نر بر الئد ,ان ز يبرت رواهيت اشرما سة وال - يل بجا صره سك دن تضرتعا ل نلا ن نل كبا 


1/01. 


32-4 


معنف !بن الىشمتريم (جلرا١)‏ 29> اق 0020203 تباسنرى ل 
1 نل اورالن لوكو ساك الا لديل يتلاب سك اماه ( رج .نتن ) لوك كرتن سك تخراوك الله كذ دك _- 
دشرا كس !ان وكون ستارنا الل سج- داوق سبيت ل : <ظريت عثان وف ف الكارفر .ابوتكم دي جدا وى خودمر وتم 
طا عت كوا جب جتنا فق الكو جا ري كوه عبد الثد بان ز بطر كل اطاعع تك # -حظ ريت نان وزلففر ل اسل ( صر م 
سك )دك الح ركمرء ل لحي سر رش رمابا تنما او رط رت عنما لع وا ال ( اص ره سك )دن روز ول الت شل 2 

(8555؟) حَدثنَا عبد الله بن إدريس ٠‏ عَن عَبَيل الله بن عَمَرَ ؛ عن نافع 32 رجلا َال ل مجاه تَنَاوّلَ عضا 

كَانثْ فى مَلِِعُحْمَانَ » دكُسَرَهَا ب ركيت فرصي فى ذلك المؤْضع باكلق. ' 

1779 حطررت نان ست دوا يتس كماي كد :ملكتتب كبا جات ته الل <طررت عفان سك رتل وجو دعص الور 
ال لويخ كك يرككة ثديا- بل (1خس )ا كد كال مقام رو “سس وال خارل م ورا عوك 00 


م 5 ص لير 200 سر 53 2 ادس و 26 7 رع با 7 5 ”عرس 220 وس اس © 5د لس 
! .5818 حدثنا إسحاق الرازى » عن ابى جعفرٍ » عن ايوب » عَن تافع » عَن ابن عُمَرَ ؛ أَنَّ عُثْمَاَ أصبح 
تراس 0 نت 7 7 _ ل 5 ور 7 7 و رمو عي عير الشاعر م ل مه ل 7 م ع2 د 2م 

بحدت الناس » قال :رايت النبى صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ لليلة فى المنام » فقال :يا عثمان » أفطر عندنا : 


َصبَحَ صَإئِما وَقِلٌ من يمه 
( 11 نرت انان رز ست دوا يت سن ك رترت حثاان فد سف يكب لذكول سح بيا ل كها را ل نا رات 
لم ف لاخاب نل ديها أب جف ف فر .يهان !تم روز جمار سه يلافطا ركرو_ رت عثان افو .ذ 
رذ دك عالت ييلع ل او ريراك دل شبي رمو ك2 _ 
(1541؟) حَدَكَن ابن دريس ٠‏ عَن إِسْمَاعِيلَ ؛ عَن قيس ٠‏ عن سيد بن ريد , قَالَ : لقد رايصبى موثقى عمرَ 
َه عَلَى الإسلام » ولو ارقضّ أحه ين َعم يشما كان حَقِيقا. 
(501 جم ) حطررح سعير بن ز يرفر اسن يلل كيل سل نطف رست تمراودالن كل مشر لواسلام مرستهبو م اكيا_ ضرت عثان وإ سك 
سدس جد يليا ارال سك بعرةبهاد سس تج وى سوك كيا ا 2 و ا 

0 حَدَننا أو أسَامَة ‏ عَنٍ اَم » دنا ابو صَالِم ؛ قال :قَالَ عَبدُ الله بن سام :لما حْصِرَ عتْمَادَ 
فى الذَارٍ » َال :لا تفتلوة » قإنْه مييق من أججلد إل ليل » وَاللو ين ككلدموة ل مُصَيُو يميم بدا 
177 ) حعرءت تبر لد ان سسلام لإوو سح روايت سكم ججسب حت رست عن فزن كا كح يبل بحاصم وكيا كي فو ان سلام ف 
رايم انسل دلرو كمالك ل (د ريت )توذ ىق نندك بال سج ضداكاتم لكر سن ابرق كردي فق يرق كوو 

لشفا ئس ينو سك _ 


9 مر 0 | سم مر يك 


ا 0 5 * 3 سام هام يمس و روم ر 5 5 الس روم رد ْ 
0١‏ ثنا ابو أسامة » عَن صَدَقَة بن أبى عِمَرَانٌ » قَالَ : حَدَّنًا بو الَعفُور » عن أبى سَعِيدٍ مَرْلَى عمد الل 


5-7 2غ ك#” 2” مسقم 983 س 3ن اسان > و سس”ظو ودر ري س” ‏ براي 5و مم2 
بن مسعود ء قال :قال عبد الل بن مسعود :والله لين قعل حم أَنْ أ ته 9 ن منه خلفا. 


1/000 


0 المت 


(-000) رت كبر دوستو ؤي آذ ارد قلا الوسعي سح روات كحطررت تير القد يل ستوو اشر ل رايا 


: اد ضاكا مك فحنا كد كردي دان بعدىاق جوازت ] 932 


برص 0ه حبر 2 3 و 
1 عَنْ أيُوبٌ » عَنْ أبى يلَابَة ؛ أنَّ رجا مِنْ فُرَيْش يكال 
ير في بير 0 0 م 7 مي صر 
قُلَمّا جَائَهُ قل عَثْمَانَ بَكى » فَأطَالَ البكاء ‏ قَلَما أكَاقّ , قَالَ ٠:‏ 


أي مود صل الل عل سل وَصَارَتُ يلكا وَجبر ري قب ل عل 165 
!)خضرت ابوقذاب ف سح دواييت سق ري ايآ دتما كرابا بان تماد مقا مصنحاء مقن - جب الأو 


حعررت ان وإ كك نرب فق وه رو مذ الورخوب دميكك رونا درا يم ربصب أست افاقد موافق ال سفكها رج كدان امت 


رفخم 
توف :مدت دابل سل لاق س>-خلافت واب سل لق > اود (اب ) بادشاى اورقا موك - بل جول جز 
نالب مركا لكوكصاجا ةك 
مس وبر وسيم ع 5 ك2 م635 وَيدك ‏ 50515 
(معكم؟) حذثنا ابن علية » عن ايوب ,2 أبى قلا قَالَ :لما قل عشمّانء قَامَ خطباء إيليّاء» قَقَامَ مِنْ 1 آخرهم 
رَجُلٌ من أُضْحَاب ابن صَلَّى الله عليه وَسَلََّ يال له :مه بن كفب ٠‏ ققَالَ :للا حَدِيتٌ سَمِخته من 
ول لل صل لمعل وَسله ماقُت . إن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ذَكْرَ فتئة أَحسَبَةُ قال : 


تَعَرَيَهَ ريل برقال سول ال صل لوس هذا يَوْمَئِذٍ وأَصحَابهُ عَلَى الْحق, 
َانطلقتٌ تَأَحَذْتٌ بِوَجْهه إِلَى رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُم كَقَلتٌ :هَذَا؟ فقَال العم فَإذًا هُوَ عُثَمَان. 
(0 ا ) خضرت لوقلاب ل سح روا بيت سك جب حط رست عن فزي كو كياءكيا فو مام ايلياء سا خطياءكو و - 


ا ل الس كبا ارايى 


باخ 
->:. 
ا 
30 
0 
- 
3 
أ , 
ج16 
0 
3 
ن©ه. 
د 
2 
١‏ 
5 
| ف > 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
بح 


0 -:التسم علي 
ل . 2 ااا 


0 0 ٍ إل )بل ل 
لب امرش سةالامامب زر آل طرف ببيركرع ضكيا- ييآدق؟ آسب ةذ فرايا :بال“ ييآد 


5 8 


ع وس ١‏ -. 0 ع 
0 -- لاحم مم - 
م : - 


1 
د مه ل 0 2 
دنا بن إذْريسٌ عن ليث » ' عن زياد بن أبى الْملِيح عَنْ أبيه » عَنِ ابن باس » قال : ان الناس 
ييه سب و مو وم 


جتمَعوا عَلَى قل عُْمَانَ » لَرَجِمُوا بالْحِجَارَةٍ كُمَا جم قَوْمِ لوط 
00000 و كل يراك بويا 3 


ام لذكو كوت سسا ركردياجا جيب ىقو مأو ليكوتلا ركياكيا تنا . 
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_- رين | للست سمسيا سيدا لمم نا ال للسسسسيم __لسمس سما 
0 


لي 
ات 


م فى 


جر سير رمد 5 ورثى ا هم 


(8540؟) حَدتنَا يتريد بن هَارُونَ عَنِ ابن عون » عن محمد بن سين ٠‏ قَالَ شرف عَلَِمعُْمَانُ ين 


0 ا 7 لس 00 


القَصره فَقَال النى يرجُلٍأتلِيه كاب الل » فاو بن صَوحَانَ » وَكَانَ شَابَ ٠‏ فُقَالُ : ما 


َجَدنُمْ أحدًا تأنُونى بد عَيْرَ هذا الاب ؛ قال 2006 : بكلام ٠‏ فَقَالَ لَّهُ عنما : اتل , ف 


لون لذ يون بهم ُو ون الله على ضرمم قير كدر : كَذَبْتَ لَيِسَتَ لك , و 
ير و 
صْحَابِكٌ » ونه لى وَلاصْحَابِى . نم ا مان لذن | لَذِينَ يقاتلونّ با ا وا 2 ع 


5 0 ي“ 


ضر هم لقير حتى بَلَه وَإلَى الله عَاقبَة َه الأمُورِ4. 

(-02 اس ) حفر مت نامير نا ست دروا يمت سك تط رمت مان ولف ف اس كم سح با مجنو ل وماك ك كرد يا لورفر اا درم 
مره يا كول دق لا لست يبل الكل تاب بلتمواؤل بل باغ صعصم بر صووانكر ل 2 _ واي جوا نآ دق تنا 
حعنردت مان تزتوو ف كبا كيام سة ا تمان سكعلاو كول آد ئش يان لقم برس يال لاسة داوق كت ير مر 
صعمم - كول ” تتأو _لو حرس عثالن داة سد الى سحكبا - شرك يذه ال سه مهما - (ذِنَ ِلّذِينَ َائَلُونَ انهم 
ظَلمُوا : إن الله عَلَى تصرهم لقَدِير) مرت عامالن تير سف ثرماي|# لق تجمومث بول دبا سح يآ يلت ترس او رتم سه 
مش عدن لئس سج بك أبنت ل يرس او ديهرس ب تيال سك لك سج بطرت عثان زو ف لاو تك - 
(أذنَّ للّذِينَ يُقَالُووَ نمم ظُلمُوا » وَإنَّ الله على نَصرِهم لقَدير) متت مان تر سف بها لكك يذها- (وَإِلَى 
الله عَاقَِةُ الامُرر». 


(63 )ما جَاء فى خلاقة على , بن أبى طالِب» رَضى الله عنه 
رمتل بن الي طالب وف كاظاافت > بامسهئل 


(4540؟) حَدّئنَا وكيع ؛ َتنا الأعمّش , 'عَنْ أبى صَالِح , قَال كان الْحَادى يَحَدُو بِعثمَانَ و هو هُوٌ يقول : 


7 
7” 7 


إِنَّ الأميرَ بَعْدَهُ عل وَفِى اير حَلَفٌ رَضٌِ 
ال :فَقَالُ كع نه صَايِبٌ الل لهب » يعنى مُكاوَة ٠‏ يل موي إن كعبًا يكرك . 
مأك يَِى هد لمر َال :فتاه » قَقَالَ 25 ب إسحَاقٌ » كيف وَهَا ها على : وَالربَيرٌ, وَأْصْيحَابٌ 
مُحَمّدٍ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ ‏ فال :أنتٌ صَاحِيهًا. 
() خعرت الوصار ست رواييت سل أيك دك وان حظربتعثان تفرك لك حدى بهد باقهااوركبدر بات - 
لقنا عمال زات سك بعدتط رست كل ف ارال اود جر ال ليبن يرغلاضنت _س_» 
داوى كت ب -حريتكحب وإ سف ها ين وه جو بود ربك سك جروا ل متاوي لإ ل د لجل <طررن 


1/000 


(سم ‏ مصنف اين الى سر ترم ( جليراا) 


4< سس 0 


محاوي تزاث. كبا كبا لتر تلع بآب سك سات ذا قكدسة إل اود نكاخيال س كب ال امرشلاافت سك ولى بي 
سك داوق كت جل ير رحطررت معاون ا رسك يا لآل معاويسةكها اس ابواسحافل !يه بات سف كي إى جيل ضرت 

على تر اورز ب رات اورويكراصىا ب ؟ يأرلا «تدزل. لحب سف كبا أب ب اال خلافت كت دار ال 

8515؟) حَدنا مسيم عَن الحَرَّاه ' عن إبراه هيم تيو قال الما بويع أب بكر ل د أخطاتم 

َأصبتم مار بجَعَحمُوهَافِى أل بَْتٍ نيكم صَلَى ال لَه عَلَيِ ليه وَسَلَم لكتمُوكار 

(09) حمرت ابرائكمتكى ح دواييت سح كر جب حطرت الوبكر ا كب ل اكت ل رسلا د 

كبا ىكل ساو دوست ( تق ) كياسل_الرتم لوأك غلاضتكوا من لق ال بيت امالك ةو البدم 

ولا خلاف كرفو سود وال ستتركا 2 _ 

(.850؟) حدتما يرِيدُ بن هَارُونَ , عَن عيينة بن عب الحم بن سن , »عن أبيه » عَنْ عبد الرَحْمَنٍ : بن أبى 


بي 
اين رو وم ل م ل د لص ص 3 يي 


بَكْرَةَ » فَالَ ما روا علي من بيت ببْتِ مانا حتى فَارَقنا إل جب مَحْسُوة » وَحمِيصَة درَابَجروَةٌ 
(0) حطررت عبر الراك بن الى بكره سح روايت رطق زفق ذف م سح جدا مو يك يبت الملل سح صرف 
كدو ادف اوري كرتا نل شل مررةدعار سانيا 


01 حَدَنا عار » عَنْ شَعْبَة . عن سعد بن إبرَاهيمَ » قَالَ سَِعْتٌ عبد الك بن أبى رَافع , , قَال يت 
7 دس مر و م 2 م وذو د ست 
يا جين ارْدَحَمُوا عَليهِ حتّى أَذْمَْا رجه » قَقَالَ :هم إلى قد كرهتهم كرفو » أرخجى متهم 
دمره5 2 


وَارحهم منى 
فلت 0000 مس دوابيت كيل عبير اله بن الى رائع .لكت سن ا جب لوكو سف خط ررح ئل وار 


ادعام (رلل )ليا الود نبول سف آست تت سك ياد لكوخوان ]1 لو د كردي ف بل ال نكو دعي درا ته ترس سل ار كه ا الثرا 
تيل انلكو اهتكرت بس ادريلرك كنرك ست يل بل لو شك ان سس ورا رسع را حت دعوم 


ردير ىن 5ك سي د5عاوة م 


(كمكم؟) دنا على بن مُسْهِرٍ , عن الأجلح كن السَعْبِىٌ » قَالَ كتنف عبد عبد الرحمن بن ملجي » وَشَبيبٌ 


00 0 و 2 4 1 
لأسي عيبا يحينَ حرج إلى الَْجرِ » فأمًا يب قَصرَ لسر ل َه أخطاة ‏ وَكبَتَ سيف فى الح ثم صر 


مس م بير 


َو أَبُوَابٍ كندة » وكَالَ اناس عَلَيكُمْ صَاحِبٌ السَيّف , فلم حَضِىَ أن يوْحَد َم السيقٍ وَدَخْل 
فى عرض الثاس , وَأمًا عبْدٌ الرّحْمَن مَنِ فَصْرَبَهُ بِالسَيفٍ عَلَى كَرنه » ثم صر تَحْوَبَاب اليل » َأذرَكَهٌ 
عَرَيِض * أو ربص الْحَصْرَيِيٌ أحَده دَأدْحَلَهُ عَلَى على ' قَغَالَ على :إن ١‏ ناوث لوه إن نك » أ 
دَعُوُ » وَِنْ أنا تجوت كان الِْصَاص . 

(10]) حرست قل بلي سس رواييت سك ب خط ررح كلل ال ب 2 اق بان من م ل اورشييب اق لذ 


١/1111. لطم‎ 


6 عا مخسيه 


ا 


و مسف امن الى شر مترتم(جلراا) 


0 <و0>2 كبنيرى ‏ لع 
أب ول اكيرلا شيب سذآب فيد اكي يكن ددضط عدكيالدرا ىك تلوار يال بالل بجرا ترسك دردازول 
طرف خصو كردي كيا دلوك لك كه واوا لويذ ويل جب يرب سف يكذ جا سكا خوفاجحسو كي قال لوا 
تبك دى اورعا م لوكو ب ل ذال موكيا اود جود الرتمالن قماااس # حت ررس جل لاسرم راك يوار مارك يمرا وى باب 
بلك نباب صو رك ليا كيا اودا لكوع رتل يا حوبي عضر _ن يذ لا - يكل لكوي كر جع رست تل نإف سك يال لاك دقو 
حم ميئل زا ذفراها - إ-ا دشل مرجاق :قت جامة الكل لكردية 1 ا 
0١‏ حَدَن وك عن الأَعْمَشُ » عن سَلوٍ عن عب الل بن سبع » قالَ :م معت عَيا تقول مم 
هَذْهِ من هذا , ؛ َمَا ينسكرٌ بالأشقَى , قَالوا يرا بيد نبير يرنه » كَل إذَ قدا عير قتلى , قل 
أقلا تَسْتَخْيلفٌ ؟ كَالَّ : ل , لكت كول مكحم ُو ل صق الل عله وَل ؛ قَالُوا : 
ما َو بك ا له ؟ كال أقول :الهم تركتبى فيهم , ؛ نم تمض إليك وَأنْت فيهم . ؛ قن شعت 
َصَلحتَهُم ) وَإنْ شِئتٌ أفْسَدتَهُم. (احمد ١١٠‏ ابن سعد مس) 
[-101) معت عبد الث ان ين ست روات سبك يال سف خط رت ل تو كوت منا_ضرور بال رورس (إوازتى )اس سح 
200107 - لوكو سس كبا - أ شيجل الل سل ( قائل سل )بارس فل با " ول كم الل سل خاندا نأو بلا كل كرد ل سك 
حرطل لكر كبا -خدا كم تنب لو رس قائل سل علاو لوث كرو سل - لوول سف ليها أ ليف شق ركبو ليل 
كرحة؟ حنررت لل زلف سذ فرايا ال ! بلدث "ال الى طررح موث باز ل تل رتملل للد سك رسو مإ توف كم 
0-8 -لدكول سف تماق يمر جب ةب سين دوكر طلا سكف ان سكي يال سل ؟ <تط رمتل ف قرا يبول 
4 ا الثر! اسن نك الن نل (أيك مدت ) بول ركه جر ل متكا فى طرف بلالا جلو خودان ل مو جووقا - بل كر 
جابنتاا نلودرس تكرد ياوا النقج يالا نظا بكردها- 
0 عدا شيم » عن َنْ أبى حشر » عن أب كالَ :. سمِعْتٌ عَليًا » يقول :يا لِلدّمَاءِ » لتخضينٌ هذه مث 
5 » تعلى لحيته مرا دم أيه 
)نرت التنزه ايخ والدست دوي تكس ؤإ كل #ذ<ط رتل وف داكت سنا يوان ضرور ب لض روز يالل 
ح نلك عدجا كشب جب كاداكااب سك راون -. 
( 8500 ) َتنا يَزِيد بن هَارونَ » عَنْ هسّام بن حَسَّارَ ' عَن محمد , عن عَبِيدَة » قَال كَالَ علي ما ييحبّس 
أَسمَاهًا أن يجىء قيفِى » الم إلى ذ د يوسم ونى » قار خبى ملم وَرحهم وى . ١‏ (ابن سعد 77) 
!)ريت بيده ست دواييت سج ل<طر ستل ور كت ته امت سك بد كن تكوا بات سحل جز سف روكاموا. سه 
كروهآ السك لرمس؟ سا ين ل ان لوكو سح أ كن كي مول اود لوك جحت أ كنا كك بل - سكلل مال 


1/000 


وير مسقا الست بلدا ز22<0> 0 01 7922-43 لساري 0ه 


سح اورا لوجي را مسرا ت- 
(/اغ) ) م جاء 5 له العقبة 
ليل: العقير سك باد[ ل روايات 


(8551؟) دنا ابن إدْريسٌ ؛ عن محمد بن إسَحَاقٌ , عَنْ عي الل بن أبى ير قال كَالَ رَسول الله صَلَى 
درو 


اللَّهُ عليه وَسَلَمَ ليله الْعقبَة أخرجُوا إلى التى عَشَّرَ نكم , يونا قلا على رهم » ككل 


سر 
2 


> سا اس سر سر م وو 
لحوَاِِنَ لعيسى بن ميم » كان قيب يتبى النياٍ »كال ابن !ريس وَهُمْ أخوّال رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم سعد ْنَا بو مامه »ركان سين تبى الات بن احرج عبد ال بن روا 


ع اس 39 2 ص اع 2 


اي لا دمر رد 5 ر تر بودن رودو راث سس 
سعذ بن و و كان نقيتى يِى سَلِمَة عب ال بن حو بن حرام اَن معرورٍ ' وَكانَ نقيبى يَنى 
را ل 35بير در ور رم ر دوه وي 5ي لم5 


ساعدة سعد بن عبادّة والمنذر بن عمرو , ركان نْقيبٌ ينى زَرَيقٍ رافع بن مَِلِكَ ء' ركان نيب يَنى عَوفٍ 
بن الْحَرْرَج > وَهُمَ الََْاقِلَ , ؛ عاد ” الصّامِتِ » وَكَانَ قيب يَنى عي اَهَل أُسَيْدُ ب الحضير » وَأَبْو 
َنم بن ليان . »ركان نقِيبَ ينى عَمرو بن عَواٍ :سعد بن حَيكمّة. (ابن سعد 07 
(18]) جرت حبر الثم بن لكر سح رايت سك سول الف ف ليل العقكوفر ]ا نم لوأل سين يل سح باره 
كلك تيرق طرف تال د جدايق اي قم سل بون جبياحط رتل ابن عريم كحورو سرك لك بل بتار 
بل ...ان ادل كت ل _بنؤنهاررسول انل ,امول اَمَك ......اسعر بن زراراورالوامام تك اوربنوالوارث 
نت درج سل دولقب ( كنيل ) حتنررت عبد للد بن رواحراو رسعر بن رفع تع او نؤس لل ووقي خط ررح عبر الف بن روبان 
رام او ضرت براء ين مترور سك اور جنؤساعره سل د و لقي خضرت سعر ,إن عا ده او ر<طرت منز ر ءا تمرو حك _اوربنوزر ان 
سك قيب راع بن ما كك ست اود جنوكو ف بان فر ررج كب .يلوقو ائل ل لقب سح لقب حك ......عياده بن صا ممت 
شن اود جنوتميد الال سك دو فيب حعضررت أسير ب تيم راو رحنط رت او الثم بن تيان سنت اود بنوتمرو بن عو ف سل قيب <ططررت 
سعر ب لك _- 
( 6010م ) دكن ذا عب الرحيي عن مجَالِلِء ء عن الشعْبيٌ» عن ع عَنْ عُقَبَةَ بن عَمَرو الأنصَارئٌء َال :وَعَدَنَا وَسَول اللو 
صَلَى للع َل وس ضر يم لأكى نحن ُو 2 ال عله ىن أضعو قد تان 


وسُولَ لو سَلارتك وَسَلَِْك م وَسَكَ عق . وما ب على للورطلك. . 
صر حمل و 758 و 7 


فقال 25 لربَى أنْ تؤمنوا به » وَل تشر كوا به سيا » وَأسا فى أَنْ تطيعونى » أَهدِيكُم سَبِيلَ 


تامك. د1١‏ 


ظ 
١‏ 
ا 
ا 


سس 


0 و هق 5 7 2 5 1 0 0 سوس س 2 روفو 5و هدر 
الرشاد ,2 وَأسالكُم لى وَلاصْحَايى أن توَاسوتا فى ذَاتٍ يكم ون عور نا مما مسعتم منه | انفْسَكُم 
ا لل 0 سس بابك 5 له 2 


َإذ ذا فعلتم لِك كَلَكُم عَلَى الله الْجََة وَعَلَنَّ ؛ َال 'كَمَدَدْنَا أيدينا تبايعتاة . (احمد "٠‏ حميد 28م) 
هم )تت ني راض الات كل شتف نيلأ نك ةلومم 


تثرلف لا اورفرايا- 2001 ريل كنرك ال 5000 07 ا 
يقآب مت اسية دسب سك باد بل سوا كيل اوري تم ست اسيخ ياد ب كول سوا لكر يل اورآ يتم ست 
.سس ابول سك باد شل سوا كيل اورشيل اباد لك الشر يراورآ يي (مادس ك ) لياثواب د ينالا ذم عوك 

آس ةذ فرايا:* ”كل سيت دسب سك باد سه يللم ست بيسوا ل كرتا جو لكت ال يرا يمان لا واورال سك ساتقد 
الى كش ريك نجنا اود يلم سح سيت باد شل بيسوا ل تامو كم ميركابات ماو ب ابل راوبرابه تك جاب راوممال 
كدو لكا اودش كم ست ا سيت س اول سك باد يال سوال كرح مو كم ان سكسا تداس مال يل بمدردق لرواور يكم كم 
سح الن دودو لون رقم خود ست روسك ود بال ججسبام لوأك ب يه كرو سكو بهار لك الذد راو ريه مر جلت وا جب 

جنا او حت إل بل مس ابن ,اذيك اددهم سذآ بطم لاتعتكى- 

0 حََنًا ابن مير عن إِسمَاعِيل » عن السَعْبيٌ ؛ قال :اذ قَ العيّاس مع النبىّ صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَم 
إلى الْأْصَارٍ » قَقَالَ :تكلمو وك موا الخطية , م عليكم عون »و نّى علي عد فيش , 
تكلم مل نه كته أب مامه » وكا حي يِذ وَهُو سعد بن را فَقَالَ للب صَلَى الله 

عليه وَصَلَهَ 'سَلَما ريك وَسَلنَا نفيك » وَسَلَنَا لَصْحَابِكَ ما لواب على لِك ؟ قال النبى صَلَى 
الله عليه وَصَلَه سالك لِربى أن دوه » 1 مُشْركُوا به صن ولي أن موا بى تمع تمنعونى مما 
تمتعون منة أنة مَك وَأَبتدَكْ » وَلصْحَابى الْمُرَامّاةً فى ذَاتٍ أيديكم » قَالّوَا :كَمَا لَنَا إِذّا فُعَلنَا ذلك ؟ 
قال :لكم على الالو الجئة. (أحمك 114 ابن سعد 8) 1 

(0) حطرر نش را يذ ست روات كلحطررت عبا ال للر» برك زفق سك تمراه النصا رك طرف يك لكرآ م اور 

سلمة م 5-5 تر ا تكرن يج سول ناك ااستها دنه ل حكانار سف 


0 سا سوا ا 4280 لا يكبا 
الى شري شتهراة_اوراسية لك بيسوا لكر مول كك م ماران اا وَاور كم تان جز و ل وروكوتان جزدل رم 


1/000 


و مسف اسن اللشر ترم (جلداا» 9>7162<03 91١‏ 03س كبباتترى ‏ لج 
سيت اراسي يؤل ست دوست :اورسخ ابول سك لك سوا كرتا تولك الن سكس تخد سين امول يبل بمدروىكرو* 
الصار ل لو جما دعبا سب جنل يل هق ملكي ط]؟ آب نزفقذفر ا باد سه سك الثد ير جلت واجب ح.. 8 


3 
عر عه سر لل يي عرس سس ص ١‏ 


(وه6م؟) حَدَّكنَا القضا بن دكين » عَنٍ اولي بن جميِع, عن أب اَل »كا :كان بن حديفة وين وجل 
نأل لتقت بخص ما بتُوم لذ »فا أنشِدُكَ بالله ؛ ٠‏ كم كان أَضحَابُ الْعَقَيّة ؟ قال 07 
دس وي الث 5 0-7 2 و م و رو وو 4ر2 ار عر 07 2 
القوم 'أخبرة ‏ قَقَدُ سَألَك , فقَالَ أبو موسى الأشعرىٌ :قد كنا نخبر أنهم اربعة ؛ خشر » تقال جديفة ' 1 


ب 7 


»كذ كثوا مس صر »هذ بل أن شي عطر نه حب للو و7 / 


الدّنيا ريم يوم الأشْهَاد » وَعلوَ َال كَالوا ما سَهِعنَا مَُادِىَ رَسُولٍ الل صل الول و1 
عَلمِنا م يريد الَوم. (مسلم ]ار احمد اؤوسر) ظ 1 
(9م” ) جع رمن ابو لطفيل روايت كحضت حر لف اور ال عقب يبل ح ابكاوراً رى درميان يكيكراروتتو 0 
ابول سف لو تجما "بل الدك )كمد ييا مول (بناءٌ) اصماب العقب ك نقد ا دكي ؟ اس يركس فك ىكبا اسكويتاة بوكر ٍ 
ال فك ستعسوال يأ سد يل مرت الوصو عر وز سف كبها ان يل في رق كوه تدده تك _حطرت حذ يفم ا ا 
سن بها اورا لرآ بان ل موسة لوده يندره مو 2 - يلخدا كلا كملعا ككينا مو ل كران يدل سح با رول دئياوآ ثرت يبل الثراور ١‏ 
الل سك سول سك لان بسر ير ارات اران سف معززر تك اورانجول سف كها قا تم سن الثدسك رسول سك هناد ىس ا 
0 

١ 

ا 


شاور سيل ينأك كلو فكياج! ست إل - 


عت اي ذو وموير م ارة 5س دس اس 5 بي ساس دس #6 54م 
(-857؟) اننا عبد الرحيم بن سَليِمَانَ » عن إِسمَاعِيل بنٍ ٠‏ أ بى خلر » قال : سوعت عبد الله بن ابى أوثى ' ْ 
31 1 
ا 


رَكَانَِّنْبَيعَ تت اشح يول دعا سول ال صل لله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى الْأَحْرَاب , ' فقال : ظ 
الهم مَنلَ الكتاب 2( سَريع م الحسَاب 3 هازم الأُخْرَاب 6 لله م اهزمهم وَرَلْلهُم. ا ١‏ 


٠.‏ “رت اال و الس ددمت سيمل مبداش ين الاو 0 نسحاب تا لس إيداة دلا سك 


وا ل دحاب إتا كلو ست ريف يلاب تمد ارال ظ ' 
١‏ 


اي بن أ بك يا عن عرد بي مر َال سِعْتُ ابن أبى أَوقى يقول كان ١‏ 
ذيء ياي تحت الشَجرَة > الا وََربَعتَةٍ » أو ألما وَنَمئَةِ؛ ظ 


صْحَابٌ الب صَلّى الله عليه وَصَلَّم» الَّذِينَ بَايكُوا + 
وَكَانتَ أسلم ثُمَنَ الْمُهَاجِرِينَ. | (مسلم ١686‏ طيالسى )8١‏ ظ 
0002121 ا 0 


لم مضي ل ببح تل وو حدمو دست اميدام عالكل ماج يه يدانت 


1/000 


حسم عرد 7 5 9 ساس اس سر 3 لاص م 0 ره 3 سصمر” 5 اس صل تو 3 

(8535؟) حذثنا عبدة بن سليمانٍ » عن مجالل » عن عاه مر ء قال :اول من با نحت الشجرة ابو سنان 

2 # مرو فق م سي بأو رمو عر لمر 2 و مها عر سم ص تر في سيف كي 0ب 1 

الَّسَدِكُ وَهْبُ » أتى النبىّ صَلّى | عليه و ككل :بايئك »كَل علام تبايعنى ؟ قال على ما فى 

مر 23 # ساس وه سال "انا 9 يي مساتن 3 مرا ١‏ سحي سحل برخي لسر 30 سم ُ 

نفيك » قَالَ :فَايَعَه » قال :وأتاه وجل آخخر ء فَقَالَ : ابايعك عَلَى ما بَاء ك عليه أبو سان > فَبَايعَهُ » ثم 
َايَعَهُ الناس 


(284) حطرت عا رست رواييت ررقت أ كسب اح يبل الوسناك اسرى وضسب 2 يت كو _ دك 
كر عض كا خدضت يل اضر »دس او كياب ]سيك بيد تكرت مول دآ ب لفن لوعي بات ينرق 
بي تكست و5 الوسنالن سف بها اكلابات ير #دآب كال يل داوق كل ل ب لآ طلفيم ف ا نكوبيمتكيا- 
رادقا كت إل - إمرأيك اورآدق1 ب سلف سك يال حاضرموا اوداق سأبال بات يرالوسشان سف ميعن تك سح شلك ق 
1 ايآ ب امت تكرت مول دبلا لسذاىآب نف كاتصعل جرال اولذب نزقة ابيع تك 

7 سر ابي و بير 


(+5م؟) حَدَثنا محمد بن بشرء دنا إسْمَاعِيل؛ عن عَامِرِء قال السَّابقونَ الوَلُونَ م م درك بيع الرضو أن. 
!)حتت عاعرسحروابيت سك لاون لون دولك ول جتمول بي الرضوا اق _ 


1/000 


- 


م 0 لس 


ثلا 


7 72020 2 2س _” 
)١(‏ من كرك الخروج فى الفتنة وتعوذ منهأ ظ 
ارات سي تدش ايض يجار فول ل جك 


حَدَننَا أبُو عبد الرَّحَمَنٍ » قَالَّ :حدَنَا ابو بكر عَبْدٌ الله بن مُحَمَدِ بن أبى شَيْبَة ‏ كَالَ . 

(8504؟) حَدَّننَا ابومعَاويَة عن الأَعْمَشء عَن زَّيِ بن وَضْبٍء عَنْ عدار حَمَنٍ بن عَبِدِ رب الكعية» قَالَ: انيت 
إلى عَبدِ الله بن عَمْرِو وَهْوَ بلاس فى ظِلَ الْكعبةِوالناسٌ عليه مُْعومُونَ فَسَوِغته قو :ينما َحنْ م 
رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فى سَفَرٍ إِذْ رلا مزلا » قا مَنْ يَضربُ جِبَانَه» وهنا من ينمَضل» ون 


5 و 
سم 2 ص 8 ع 9 4 | م سي ١١‏ سي سر 

2 دم 4 صمل > عر اتير با ا ايت الي ل لي لل اي اك د ا عاو لس ع لاسر ا ل 

من هو فى جشْرِهٍ إذ نادى مناديه :الصلاة جَامعَة » فاجتمعنا » فقام النبى صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ فُخطبنا : | 

2 سير 5 سم مورمترمو ا 


جر مس م هل 7 م ام ع عر رسحمة 52 سمس سم 725 07 3 7 
فقال :إنه لم يكن قبلى إلا كَانَ حَقّ الله عَلَيهِ أن يدل امته عَلَى ما هو خير لَهُم » وينذرهم ما يَعلَمَه 
1 ”> 5 2 و وود رمت ركو و 8س و > 2 


4< ير 3 اس 110 و 7 / ا )0 الغا 6 مر سير 0 لي سر ١‏ سر م 
شرا لهم » وَإِنْ امتكم هَذِْ جعلت عَافِيتهًا فى | لها » إن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور تدكروا شمن 
9 


05 وللشلع جر سم يس دس 
0 


قبي 
م 0ب 3 قم سر خ 5و2 بر . برواس 5 درج ام لان سا لبو ”7 تير سر د 5< بر اص. 
نجىء الفتنة » فيقول المؤمن :هذه مهلكتى » ثم تدكشف » ثم تجىء الفسة » فيقول المؤمن :هذه 
3 


م ذو 7وي يذو ردي و5 وي 


3 
ٌ 


16 ات 1 يو مط 5 
ّي 


ص اس 


_ 
عبر 


رَحَ عن النار ويدخل الجنة ١‏ فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله وال 


7 5 

مويه عبر بير ١ ١‏ !م 

1 8 عن ال ال و يي 52 2 2 ا ال لي ا م2 ا 1 ثم ودع ل 

الاخر ء وليات الناسن الى يحب ن ياتو إليه » ومن با إِمَامًا فاعطاة صَفقة يده وثمَرَة قله فليطعه ما 1 
4-1 د سم رن وس وروي 5 بير | ور دامس س< ‏ سه 5 َ 2:7 و 322 و | 


الم 
١‏ 
3 
8 
9 


استطا ع ء فإن جاء | ينازعه قفاضربواء عنق ١‏ خرء قال :فادخلت واسى من بين 
1 1 7 و ر ذو 6س 7 


8 0 2 سا بير 27 5 8 علي عر لا بي 4 ميف 20 : 1 
بالله ممعت هذا من رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ؟ قال : فاشار بِيَدَيهِ إلى أذنيه » سمعته اذناى 
عر ل 8 سك ب سم 32# و م يلخا سم 7 2 34 ف سه ور عمس وص 7 ر م غ29 راس 7 
وَوَعَاهُ قلبى » قَال :قلت :هذا ابن عمك ٠»‏ يامرنا أن ناكل أموالنا يننا بالباطل ٠‏ وَأنْ نقتل انفسنا » وَقَد 


١/1311 1.0 


عمسم “ل ا ) الا الوك 1 ملسا اس 
1 5 . 
. 5 


5 


6 عه على ند . 20 0 وَاغْصِو فى مَْصيّة اللو 
مد 5 ابوداؤد ع ممم) 


( 1 ) خط رت با لرصالن ءا كدرب ا حشرا ست كيبل تط رد عبد الق ربنع وا سل إل كياده خا كع سكسا 


بل شيك لت اورلول ان لك ررم ل يل سن أ فر ا ست سن سنا لايك سف ريل تم رسول الطرجؤفقة ساق 2 جب 
مس أيك لد يدان الا كل يتدام يال سس وه سك جر شي نص بكر ف كه اوريكو وه حك جوت راتدازى لل مقاب لكر _كداور 
يده واس مويثيل ( كد مال ) ل ( أك كك ) 2 _ 
ظ هشوه منادق سف ندادى اصلاة جامع بن تيمك 200111 
النشادفر ايا اورف رايا يقيا لح يي كولى تأي كز اكرابث كيك اس برتتن قتا كمايق متك رتنا كد # اس را تكل طرف جو 
ان سك سل راود داس ال نكو ال باءت سح ل سل بار سه ل حا نناموييان سك ك يرئ - شك يهار امت 
الكاعافيت ال سك ادل ختعش ادال سكأ نرق حاننقرم ينيك مشنتل اورا بي اموزة جر بشركة بدال 
مو نت يراك فتتدا ةك ماك سلهكاء يي نك بلا ككل دالاسج روه دور موجا كا بم فآ بل مز لكان مد 
شا ككل والا برد دود دجاس كالبل وو نت ند يبقل س كر سسع] كس تجاليا اس او نت عمل وار 
باجا لو ا ستضوت الل حال لآ سروه الث باورا نرت سك دن برايبمالن ركنا واو لوكو سكسا تج ابيا تك برا ثرح 
جبيساده لبش ركر”ا س كااواك ان كس نكرل اورو بض بس ل لك انا مكل بعرت فل اوراىكو باتتكا متا بل اورو ل يمل د 
دسأ جتبال تك مد كه دوالك اطا ع تك سه ل الكو فى ال سح تك كر يلق ال دوسرسه كردن ارده 

ماوق راس ييل جل سف داك كيا ايناس لدكول سك درميان بل نبل عر كياب لآ سوال كا و ا سيط د ينا بمو ل ليا 
أبس يوعد يطو ريسك سداق افر .ست ؤإل انمول سف اسن دوفول باتحول سح اشاروكيا سي كاذو ك طرف 
01 سكا لالس سنا اودرس دل سذ اسح يإذكيا داوق فرءاسة ل يل فعض كيا يآ ك بك نكر بت 
ركم سين مالو ل كونا تن طر لت ملعا " كر ارين 

عالائلالترتالى د فرراءا: شكماة د بل ل ايل ددسرسهكاءال نا تت طر_بلق ير اوران (ل جو مقد ع ) كام 
سك يبال الل عر ست شل حا سأيت سك ا تبتك داو فررا ست نل خط ردت حب الدد ‏ كروتن ذه اسن ولول بتر 
كك اورالن دونو كوا ذا نش الى ير كما جر بككدد سرس جتكارا يج رماي ا لكل املا عم تكررالئرتتالىك اطاعت نل اورا كل نافر,الىكر 
الشتعاىك نافر .الى ل - 
(585:0) حَدَئنا وكيع » كَالَ حَدَّننا الأعمش , 00 ل َي بن وهب عَنْ عبد الرحمن بن عَبدٍ رب الكعيّة » عر 


1/000 


و ممنفانالاشيرمترتم إجلداا) 


#«مصعي | 
: 


عبِدِ الله بن عَمِرِو ع الي َل لعا وليه 0 »ال وهس ارك ظ 
َف و2 واد 25 2 م ب 2 70و 2 5 4 0 / 
ل (أن ٠‏ ماحه 8095 حمل )١9|‏ 


ظ ”شروو رات وطاسف كار نلك برق 


ا الت 


0000-6 


50 لو ا 0 

211111010007 

١5م‏ حَدَّئنَا وَكيع » عَنْ عُْمَانَ الشَّحام » َال :حدَّئما مُسَلم بن أبى بكرَةٌ » عَنْ أبيه » كال :كَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ إن تون نتن مجع فيا َي طلس »ولاس يرن الا 
لقم فى ,الى ل التي قَقَالَ رَجْلّ :يا رَسُولَ الله ما تامونى ء قال :من 
كانت له نت لَه إبل فَلمَلْحَقْ يإيله » وَمَنْ كَانَتْ لَه عَم فليلْحَقْ بعَنَمِِ » وَمَنْ كانت لهُ أرض فَلمَلحَق يأرضه 
6 م ء من ذَلِكَ فَلَعْمَدُ إلى سَيْفِهِ ليَضْرِ ب بَحَدٌِ عَلَى صَحْرَةٍ ‏ ثم ينج إن 52 
انبا . ١‏ (مسلم 1١‏ أحمد 68) ظ 

(075) بوكرو ضور عساش لكر نل رسول الطر يز يذ فرءايا: ل شك كنت ريب بك فتند وكا ال سل 

لكك وال مين وا ل سح هبتر وكا الور تت وال اكع جو ف وا سح بتر توك او كت انمو ف واا عل وال سح تروك اوراس 

ل جلك والا الل يوسش كر ف وا سك سح روك بيك آ د سف ركنا اك الث سك رسول منت آب خخ كرا تم ديت 

بل تور ءَؤفيَة ل ارشادفربايا: ل ل آدق سل اوشضف بول د اسية اوشؤل يل جلا جا اورث ل وى كى كديا مول ووايى 

بك ل نل لاجس او ل] دك زان موود ا ىن ل لاما اورضل] د سك يال ان ججززول يبل سكول جززن 6و ظ م 


أو ودار لواركا قص ركد #اورا لك دسا ررك جثان ياد رجات باعلا سهد - 2 
(585007) حَدَكا عبد الأغلى وَعَبِيدَة بن حَمَيدٍ : عن ذَاوَدَ ؛ عن أى عنمن ٠‏ عن سخ كه ةوكم اكه 1 ١‏ 7 
2 2 7. 3 !| ' 
عَبْدُ الأغلى ء قَالَ انون فتمة » الْقَاعدُ فيهَا حير هن الْقَائِم ؛ وَالقَائمُ حيرٌ من السّاعى » وَالسَاعَى خرن ام 


الْمُوضِع. (حاكم امم) 
1 ا) رت سعد سح ردابت حفر ] سنت نإل رسول الل ةذ فر ]أ ايك تنجو الل يلل تيك والاكمب بوه 
لسر كز اجدسة دل ا وك مسن واسكس ترا كمسة دا الى عل ولد يد 


واسلةست- 


1/000 


:--- «اسماتصطن موجمج‎ ١ 


0 ل لد بر 6 . 
ظ 1 انا ويخ ؛ عن مين وم . عَنْ أبى التياحٍ ؛ عن صَحْرٍ بن بد ؛ عن خَالِدِ بن صبيع ‏ أو 
ورد 5 ل 


١‏ سبيع بن خائر » فال آتتٌ أل لت منها وات »وى فى مشبجوها جه جل ات 
ظ الناس عَلَيْه » فُقَلتٌ :من هَذَا؟ قَالُوا حَدَيقَة بن الْيمَان» قال الست إل ققَالَ كان اناس يَسألُونَ الي 
عليه وَسَلَم عن التي »كنت أَسألة» عن ال كال :قلت سول اللو ريت كذا ال 


8 م #ددو + ل عام د بَعْدَة 5 + سلاف وَكٌ 
الذى نا فيه هل كان قبله شر ؟ وهل كاين بَعَدَهةُ ؟ قال :نعم » فلت كَمَا العصمّة من ؟ كَالَّ :لكف 


يي اودبي 
27 و 


كال : قلت يا رَسُولٌ الله » قَهَل بَعْدَ ا لسَيِفٍ من يق 


حر سر ل 9د لله مر ص 0 


سرد بروعة ير 


ْقَيّةَ ؟ قال :نعم » هدنة , قَالَ :قلت يا وَسوَلَ الله , 
َمَا بَعدَ الهَدُنَةِ ؟ كَالَ :دعَاة الضلاكة , فَانْ ا 500 إن هك طهر ضري وَأَخَلَّ مَالْكِ ؛ فإنْ 
وى نك لمث وك عاط على شتر.6 قلت يا رَسُولَ الل كما بع 
ذلك ؟ قَانَ خرٌوجٌ ادال قَالَ قلت يا رَسُولٌ الله » قَمَا يَجىء به الدَّجالٌ ؟ كَالَ ايُجىء بتار وهر 
مَنوَكَم فى ناه وجب أَجْرة خط ره ومن وك فى ره حبط جره »ويب وز ك5" 
ا سول الله فَمَا بَعْدَ الدَّجَالٍ ؟ قَالَ الوآنٌّ أحد كم أ نج فَرَسَهُ ما ركب مهِرَهًا حَتَى تَقُومٌ السّاعَةٌ 
(ابوداؤد 07م احمد عمم) 
(07 سر ) حطرت ال يل راسي الوذ اس بل ]امول ح داورل ركسي را 
اج تك ايل صاح بآ سعٌ لوأ ان سك يالل تخ موك مل با كوك #لى ولوس سف كبها بي حذ يفم بان يكيان لشو ل راوق 
س2 ول مل الناسه يال بي كيال انبون ففرا ارك منت لان باشل اوت له -اور كل ان مت 
مال سك باامسك يبل لو يتنا وا <طزت حذ ف بن مأ ان نات ل فر ابا نكل سر كبيا الش سك رسول يَف ال براق # نكا 
أ رإيقدليا .1س فقع ذف را “للوار ل ريا لش سك رسول ناا يك يربعلا لل ل م لكياال ت 
يع اقل ادركيال حك بعرررال مر حفرر تق ذف اي بالل ل عر كيا ا الث سك رسو مَرفيع كي تلوار سل بحر 
[ يك بال مركا ارشادف رما كل الملل سف كبا الس رسول مط صا سك كا رش ا دفرمايا: مراك قوت دخ 
2010111100 تيرق بيشت ب ما كرتت مز اداو رتعراءال ل ل اوراكركول فى 
1 ظ تن جنات انا يمالك ك كيل موس تآس الل حال شلك درخن كناف وا لجو 
ظ ادق ساس إل عل سف عر اكها ا الذد سك رسو مؤي اال ل بع دكيا موك تضور ةذ فررايا: دجا لكا لكان 
“ةثل كياا الث سك رسول يَف دجا لكيالا.ةكاءارشادفر اب كاورقه رلا سك تداس ىآ لك يل مذكيا اا لك اجر 
ضا »دجاس ةك ركنا لام ةك نل عر كيال الث سك رسول مف دجال سك بحدكي وك تور لفق _ذفر يا 


نل تك ايك سكو سكا بي برنةد هال يرس ببسو ل دك يبا لك كرتا مت قا تدبا ستل - 


م 


--- 3 - عد عرو ميمت مهما ل 0 لللا هامح ك0 الشش سه 
5 - 8 -- -. 5 
8 5 30 


1: 


5 5 5 شدذاءة ادم سل اوموب- وو ١‏ مسصومسس مده لعلتبي ببس :نيه يدم يلا شمر اسيم ل مر وو 


يي 


1/0 


42 تا 24 و 0-0 اكاب اش 6 


و 


7 سر 7 ع رو و حر سر 1 َ 
حَدَّئنَا الشكرى ء قَالَ 20 000 ل رون لحلل 00 ا 


دسو و مك ع عر ار بي ص وص سر ماد ل م اس رانن ار مراص تي ١‏ عر سر ل جم ع عر خيس © راس 
الخ من شر ؟ قال بأ حد يقة ع اكتاب الله واتبع ما فيه » ثلاثا » قال قلت :يا رسول الله , بعد 
7 5 سد شق تق د دو را رو سم 7 ملس برك ل بأل مدق ص م ل بر مومه 
هذا الخير شر ؟ قال فتدة شر ء قال :قلت :يا رسول الله » هل بعد هذا الشر خير ؟ قال :يا حديفة , 

1 ب 0-6 1 2 صرلؤس عاسم دسم 4 س0 اتسقا 
لم تاب اللهوَاتَيِع مايه تلات هراز » فال :قلت :يا رَسُول الله » هل بَعدَ ١‏ الخير شد ؟ قال :فسة 
ا ا 04 +2 5 : امي اين" .7 34 راسم ع 3 > ون 5 52 
عنصم ليا على با ال وت تَ يا حذيفة وانت عاض على جذل » خير من ان 


تتبع بع أحَدًا منهم. (أبوداؤد 6701 احمد 85 ) 
(09 جه ) جعت ابتار ى فيا ا نل لل ل حطررت جز ف طفق كوفرءا ست بمو سنا ك الوك رسول الشرمؤفف- لالم 
ك باد يل لوجت سك اوريئ لآ ب سح برال سك باد نل لد يتنا تها لودل يان كا تاك رج مل بذك 
راوق ريا ست نل لل سل عرق ككيا ا للد سك رسو لكيا اال ترسك بعد يرال موك ءآ بيؤذ فرايا: ا عذ يف ارك 
ناس يكتواور ال نل مو جود <كا مكل بترو كر وتان مرنض,(إفر ماي ) راوى فرا ست نيل يل عر شكيا ا السك رسو كيا ال 
ال ل بحربعا ال موك ارشادفرياياا حذ إفد لطر كناب بكصواو رجوال يال سال كل ميرو ىا كرون مرجب فرمايا ل سف ل 
ظ ك ا# الأد سك رسو لكيا اس ترسك بعر برا موك ارش ادف رماي انندسا اوجرا نشد توك اس مقا مول ثم سل دروا زول كل 
طرف رتوت دسي وا سلا معز يفم كر ميل مو تآ ال حال كم درشت سك ست لعا وال اديت > البات 
حك ان ل ىكل يرو ى كرو 
) م ) َتنا الفضل بن دكين فَال : حَدََنا يونس بن أبى إِسَحَاقَ عَن « هلال بن باب قال حَدَنى 
عِكْرِمَة » قَالَ عد عبهُ الوب مرو قل با نَحنٌ حول رَسُول | ل صَلَى لعل سوك 
لفننة أ كر عِندَةٌ » قَالَ :فَقَال !ذا َأَيْت نس مَرَحَتْ عُهُودُفُْ وَحَلَّتْ أمَانَاتقه وكانوا هكد 
وَشَبكَ بِينَ أَصَابهِهِ » قال قَقَمت إِلَه قدت كيف فل عند ولك على الل انك » قَالَ :فقَال لى : 
اميك وميك عَليْك ِسَانَك وُذ يما تَعِْتُ » وَوَر ما تنكم وليك بحاص تيك ودر 
عنك أَمَرَ الْعَانَة. (ابوداؤد ه00 احمد 1م) ض 
10 ) حطررت عبر الله بن م روننى ين فر ست نإل تم سول الل طفق كرد ست بع بآ ب نقذ افك نكر كيبا 
أس عير -ك يال ال كا تن اكدمكي ا كيا-_فرءا ست نإ لآ كذ فررايا: جب فو لوكو كو دي كران سك وعد راب 
موا بل اورا تنكل وجا نل اوروه :وجا نبل اس طررح اود بقى ابو كوأيك دوسرس نل دأ كياء راوق فرءا ست كل يل 
سك طرفكتطراتوايل عر كيا اال وذنت يل كي كرول الثد آي يرق ربا نكر سعفرءا سة ل مدت آ ]ذه 


1/000 


2 مصنف ابن الى شرم م( علراا) 


يت ستيه 
انشادفرمايا: سين كحركولا ميزنا ورا يؤانز يا ىكورو كك رركن #جاستة موده سل يناو دجوتال جاسنة وه ججوث ديا لورت يرام سس 
غائ ل طور يها رىاذاءت اورعامة الناال سكمها_ع ليوز ديزا .- ض 


اليا الزن دم ره سي 3 ع قاسصضي 30 اص م لآ بر 5 امرك قاسم م ف ار و# 
(81) حدثنا عبد الله بن نمير » عن يحبى بن سَعِيدٍ » عن عَبِدِ الله بن عبد الرّحمَن النصاريٌ » عن أبيه : 
”7 7 رك 7 م 7 27 او رد مر عير لمر 7 7 52 رك ور دم و5 سس 
انه سيوع ابا سوير يقول :قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلْمْ :يوضك أن يحون حير مَالٍ ال ١‏ . 


تع بها سَعَفَ الْجبَالٍ ‏ وَمَوَاقَِ لطر » فر بدينه ون الف . (بخارى 19 احمد ٠س)‏ 
0 )2) خطرت اللوسعيد فز فرءا ست ول رسول الْر فق ذ فرءايا: وه وفت قريب سح كلسرا ل كا بت رين مالل وو بكر بال 
ليل ده سف كر يباك دول ادبا سنك بول بد يلاج كو فتؤول سح اسية دي نكوبها _ذ 4 لدان 
ح باك جا 7 ' 
(05كم؟) حَدَننا ابن عَُيَة » عن أَيُوبَ ٠‏ عَن ميد بن هالال » عن حجيرٍ بن الربيع ' قَالَ :قال لى عِمرَان بن 


بير 


سير سين و5 7 و 7 د م 4 مر 3 # 21008 . 0 ل 3 1 م 0 5 م حر حمل 7 زات سه 2 و و 
نال :فابزفهم عنى لان اكون عبدا حَبْشيا فى أعنز حَضينَاتٍ أرَعَاهًا فى رَأسٍ جَبَلٍ حتى يذ ركنى الْمَوْتٌ 
# # مي 7 0م الى ني سن 8 3 م2 52 2س 1 

حب إلى ين أن أرمى فى أحَدٍ من الصَفين بسهم أخطات ٠‏ أو أَصَيْتُ. 


2 حتت تين الرق ذا ست نل جد سس قفرت مر ان بان تصن ووذ فر ابا فى قوم سك يال جباءادرا نكواس 
مالك يل جلري أذ سح رواو بال لح عر كا ل الك يل امور ممول) اود يل الن يبل أمي ال مول خضرت عمرالن بن 
تلن تلت سة فراي نال ميرك جامب سب ينام يدك اكر يبل لاسب غلام دل ثيب دار مول برو كو جراوال 1 
ببارل مول “ل يبال تك الامو تجا ةي بات كز ياده هيده ها اباتك سح ليل دوو ل صفون يلل ل م ايك 
ل تمرادول جا هدر يلق بال بان يمول - 


س 3 س5 35 


م مي كا كس 7 دس ., زر 2 ا ساك ال * 
( 8595 ) حذثنا ابو معارية » عن الاعمش » عن زَيدٍ بن وهب » قال :قال حديفة 


موس أي 7 لس رمس 11 
8 :إن للفتية وقفاتٍ وبعثات , 
إن تطخت أن تَعُوتٌ فى وَكفَاها افْعل. (حاكم سسا 
171 ) حت ريت زيه ين و سب فررا ست وإ تظررت حذ يف تر ف فر ايا قينا فتك لوا سرتقى ما ]لل اود نيا م مال 
الى حال إل - با لقين فتدركنا لق ارات ل سح بل ارس موس كيل مود تآس ال سك رسك سك وتتشل 
اياك كر - 
اسن 7 7 7 7 7 7 دم 5 5" رساي س3 س 
6 حَدننا عبد الله بن إذْرِيسٌ » عَنْ لَيْثِ » عن طاووس» عَنْ زياد بن هبن كوش الْيَمَانِنٌ» عَنْ عد الل 
د ع5 م سر و شرف 4و مهام ومة و 7 يقرا 2 3 2س اريس #مايٌ د سة ىروّ, 
بن عمرٍوء قال :نحون ففتدة» أو فتن تَستنيظف الْعَرَبء قَتلاهَا فى التارء النَسَانُ بها أَضَدٌ من وَفْع الصّيْض. 


(أبوداؤد 6146 إحمل ١ا")‏ 


1/000 


جاسمبيم هج ج هج :سه 
( 0س" ) حضررت زياد بن ا كول البر الى ولط حطررت بد لقب تمرو سس لكر ست نو نبول سف فرمايا نشدت وكايا_خن مول 
ربكو بلا ك كرد يل سك ال فول لقتو ل 1 9ك يلل مول سك ان يبل نيان (سح رامت كنا )اللوار ار #9 سس 


سك توسار سح 


تت موك - ٠‏ 
5١‏ حَدَننا عبن مُسهر ‏ أب مَُاِيَة »عناصم » عَنْ أبى كَبْضَةَ السَّدُويِي » عَن أبى مُوسَى » كال 
طبن » قَقَالَ :ألا وَإِنَّ من وَرَانكُمْ فا كقطع الَيْلٍ الْمُطيلم » يُصْبِحٌ لجل يها مؤممًا وَيمْسى كَافرًا , 
رَيُضْبِحٌ كافًا وَيُمْيِى مُؤْمنَ » الَاعِدٌ فيها حير من لقانم وَالقَاُِ تير من الْمَائِى » وَالْمَائَى خَيي ون 
راكب » قَلُوا :قم تامُرنا ؟ قَالَ : كُونوا أَخَلاسَ البيُوتٍ. (ابوداؤد 709 احمد 08”) 
( 4 ) حطرت الوصوك نار سح روايهت سح ف رايا ضور مَؤفو_ ل خطب_ارشا دفرماي جل ف رمايا جردا رمو يقي #ببادس سا مث 
فتن ل اتلد مرك راءت تكو ل طررحالن 212 سك وفنت مو كن موك اورشا مكو راو ر ”لوكا ربوك اورشا مأوضو لك بموكاء 
ان ل نوالا كسس مد ف وا ل سح بترمو او ركع امد والا حك وا ل سح تروك اور يبرل حل والاسوارس بتر موكاء 
اكرام لفن نرت ليآ سي كيال دسي إل ؟ أ زي ةي ذف رايا نمدجانا رول سكثات د 
(01م؟) حَدَتنا ابن دريس » عَنْ ليث » عن مَبَاهدٍ » قَالَ كال رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عليه وَسَلََّ: بين يَدَىَ 
وَيبيع اقوام ديهم برض الدّئيًا. (أبو نعيم ”1) ظ 
(-) حطررت بابد يد فر ا ست ل رسول الثد يفو فرراا قي مت سح يبيل ات مس انررق رات سكوك 
مالك لآ دار سل وفنتمؤ ان جوكا اورشا ملو رمو جا كاورش مكوصؤل مبوكا اوري كوكافر:موجا كا او رل و سين دي نكو 


2 مر 4 


:ال سك دنيادى ساءاان سك بد سل يل - 
د فايس رف عر ام يسم عي 4# جم ع وت رس مب 5ب برس ري عر 3 سرة وي 3س 5 ساس سم 
( لالاكم؟ ) حذثنا عفان » قال : حدثنا م » قال : حذثنا محمد بن جحاذة » عن عبد الرحمن بن ثروان » عن 
ومو رهد > بر اس ىن 8 سنإلاو رمد برشن اس م 3 بر الى ص ود ارو ل 5م 
سذيلٍ » عن ابى موسى » عن النبى صلى الله عليه وَسلم ١‏ قال :اكسروا فسيكم ٠‏ يعنى فى الفعنة , 
خم وو رار 5 سر ص 7 ل ا ا 0 0# الصا 
وَقَطعوا الاوتار وَالْرّمُوا أجاف البيُوتٍ » وكونوا فيها كاير من ابتَى 57م (احمد 8:م) 
7 ) حضررت الوصو نز صفق روا يبتك نو لآ سس عَإِا)__ذ فريايا: !كما بل فقث د شك سل باد # ل 
راد سج سك اوركراان ل تاشت كاث دواو رايت كعرول سك ادرو فى حصو كوا زم يكز واورموجا و الن ل آدم سك دو ييل ملل 


مه اط 
سح بتر سيك ررح 
ئ ال ال ل 5 عاد نك سر ان س 53 2 5 سس ادس 5ل ا ' 

(589078 ) حذثنا عبد العريز بن عبد ١‏ لصمدٍ العمى » عن ابى عمران الجونىئ » عن عبد الله بن الصامت 
3 1 لس يام 0 8 7 0 701 د ل ا هًّ م 
ابى ذَرٌ » قَالَ :كَالَ لِى رَسُول الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلْمَ :يا أبا در » أرايت إن اقْتَلَ الناس حتى تغرّقٌ 


1/0101 


مد امم 


ا ا سي ل سال ا - 
8 5 لاعس سي مم يبواير 
ل 04 . 
١‏ | احس داهم 
0 
صل 
ب 1 


الال ل كك كك | 
ا لسالس 


م ات اع - 

ل ا رسي لصي ل م ميت لا ميمت ا اك ل كد 1 0 5 
ا اح ا كاري مور سي الس ل ع عي 

ل يي ين ميم مل 


بيبح ل 
لج لاست ل ريد . 
-. 


ك] 
[ 
ا 


التي 
57 ف 


ا ررس (ر بت وسو 


#ار ار 7 و 2 جر صر 
انتَ صانع ؟ قال : قلت :الله ورسوله غلم » كَالُ :تدخل بيتك » قال : 


1017-9 ) حطررت الوصو ولط راس ول سول الأر في سن فرايا: يقي بماد ساسم ارب ايا مآ نبل حك نتن ل 
#هالت انس فى اوركم اشهاليا دكا اور ررح كثر مت سح كباس كا سحا يلرام ةذ عر شكيا ا الثم سك رسول مإ 
رتاس ليا مراد ست ا رشا دفر ,ايل - 


س و7 #اسا ان تبر ويم ”داسو 0007 سير 03 3 محر ما سيا سر 750 ساي ساكتن ل مو 
(850؟) حدثنا محمد بن فضيل ' عَن يزيد بن أبى زياد » عن يريد بن ال م » قال :قال حديفة :اتتكم الْفسَن 
7 01 2 ره م .ل بر مر 1 رده رلا 2 7 2 
مثل قطع اليل المظلم »يلك ًا كل شبجاع بَطلٍ » َكل ركب مؤضع » َكل َب يصق 


: ا لي سما 0 2 : 
(281) حعريت يي دكن الام فرءا ست نل مرت عد يفم تل ل مايا م ب لد 1 يل سك اند صرق ارات كيلو لك طررع 
لاك وكا ان نمل جرد ليراودبهادداور مرتيزر أ رسواراو رب برغ وبلئرة وازخليي _ 


ا لك سر 3 3 تيان 23س ا 7 سس في 


ك2 م 50 ل ع5 رورم م . م م اي سارو رد روم 
511011 ) حدثنا ابن عبينة » عن الزهرى » عن عروة » عن كرز بن عَلَقَمَةَ الخرَاعِيٌ » قَالَ :قال رَجلٌّ :يا رَسُولَ 


ير 5 م رتراس كو 2 سر م مر 0 لسر صر | العام 3 ©5356 ” 
الله » هل للإسلام منتهى ؟ قال انهم > أيمَا اهل بْبتٍ مِنَ العرّب » أو الْعَجم أَرَادَ الله بهم حيرا أَدَْلَ 
270 ابر ان اتن 7 عه د اس ف عر شر مو وار اس كر ر 2 59 ره اله وه 
عليهم الإسلام » قال : ثم مه ؟ َال ثم الفتن تقع كَالظَللٍ تعودذونٌ فِيهَا ساود صبًا » يتضرب بَعضكُمُ 


كان كنم من 3 سم اتس معدي ”# بريلةر ي 
رفاب بعض » والاسرد :الحية ترتفع » ثم تنضَّبٌ. (احمد هع" طبراني #مم) 


0 
١ 0 


17 جرت كرز بن علقل_الحخز اك فز ريا الث إل أب كآدف سن عر كي اه الث سك رسول َف كيا اسلام سك لب 


1/0 


معنف ابن لشب مشر ( جلا 20>2002<4-276 018 2020-4031 كاف 2 لج 
ازا ستو يفيف فرماي :با كول تو عرب يا شم بل سح كوا تسل سكسا تخد الث دتقالى بعلا ل كا اراددفريا نسل سك 
ان راسلا م كود ا ل كرد يل سك نبول رتكا ليا ممدكا ادا دفرمايا: رشت بول سك جد با دلول كى طرررح وقدارع يذ رمال 
سكم الن مل ست واسل تأت بن كر لوو اك دوس ىأر ريل يارو سكلء كااا سأب سر مانا مرت 4 
(شكار ) كرجا مك : 
0 علد تنا ابن عييئة عَن الزهْرىٌ » عَنْ عَُوَة » عن أَسَامَةٌ أنَّ الب صَلّى الله َيه وسرت على 
أطم ل : كام الْمَِيئة» تقال هَل ترون مَاأرَى نو رك موق لس الي كم كمَوَاقِع القَطر 
0 ْ (بمخارى +2*0- ا 
9 اما ) رت رود حرست مالف لق كر ا بلك ايع سه ديد سك يلول يبل س كيلول كى طرف 
جما ذكا رادا دفر ما كيام ديدس جد جد يل دود ا نمول »يت بماد# حول يفنتو كو بارش سقط رولك طررع انر ست 
موث د كدر امول - ظ 
(+58م؟) حَدَتَنا نا مَروَان بن معَاويَة ؛ عن عَوفٍ عَنْ أبى المنهَال سيار بْن سَلامَةٌ » قال الما كانَ زَمَنُ أخرج 
ابن زياد َنب مَروَانَ السام بحن وَنْبَ » وَوَنَبَ بن الزييْرٍ بمكة ؛ » ووثبت بت الْقرَاءبالْصرَة» قَالَ َال بو 
نال :عم أبى عا شَّدِيدًا » قَالّ :كان يثنِى عَلَى أبيه حيرا » كَالَ :قَالَ لى أبى :أى بتى » انطلق ينا إل 
هذا ذا لبجل من صَحَحابَ وَسُولٍ لله صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَمَ فَانَطلَقنا َِى أبى بَررَةٌ الآسلّهى فى يوم حار 
شَدِيدِ الح وَإِدَا هو َس فى ِل علو قصب » كما ى يسمه اريت , كفا يا با يَروَةَ ؛ 
ألا ترى ؟ 1 رَى ؟ كان أَوَلَ سَيْء تكلم به » كال أمَا إن أُضْبخت سا على أخيا فُرئْضش , نكم 
َعْشَّرٌ العَرَبٍ كنتم عَلَى الال اليِى كَدُ علمتم من قِلَدَكُمْ وَجَاهِلِيكُمِ » وَإِنَّ الله سكم بالإسلاه 
وبمحموٍ ص لعل َس حت ةيكم ماو و الي هي الى كذ أنتدث يكم 
داك الذى بالشّاه ؛ يَعنى مَرِوَانَ وَالْلهِ إن بعَتِل | 1 عَلَى 4 ٠و‏ 3 5 الى مَك يعني ابر لبي 5 
الل إن علَ إلى الأن ‏ ون ولا لذن لحم تدهم ردم وَل نيعون إلا على 
الدنياء كَالَ كلكَا َم يَدَحُ أَحَدَا كن كه ابى : أبَا بَرْرَةَ » ما تَرَّى ؟ قَالَّ : لآ أرَى ايوم خيرا من عِصَابَةٍ 
لبدو خمّاص ونه من أَمَْال النّاس ء يفاك م ظهورهم من دمَائهم. (حاكم )">٠‏ 
(-ا ءابا جرس ) حضررت ابو انيرا أل سيار بن سلا مر واي تك ست لل انبول سف ف رماي كل ءاس يل اين ذ يإ دلو زكالاكيا نو مروالن 
سل شام راو رترت بد لد ين ز جر ور فكلا ورقراء لخ برو جم لكيااو ف كت جل » الوامنهال سذ فرءايا رس والر يبت 


إن دس داكت ضرت وبال ليذ الوك تيفك رت ته - ونه أل سس ف رماي مسح مير 


١/1116. متو»‎ 


0 2572لا 1 0 ل لاة 0 الكتكفا لتتكةا ةا كم 221 للك ككف كلتف تت لتك 3-0 


ال 3 كسب اف 22 لت 
والدس كبا كرا بت !رسول الث صف _لسىا ربلل سح ادك طرف تيل سل جلو بل تم _أكلمحطررت ابو رز واسلى وار 
طرف ابيت دان نل جتنت لرى دالاقا نبل ده تيك +:سة نت بلندساسي ل جدان سك لي بانس سح بنايتكي قا بل شورع 
ماس جرس وال ركران اناو با _بت بس مرت والد سأب اهايا يرز و! كيا آي 2717 دك؟ ليا أب د لودل 
دس ؟ جل جيل بات جو نبول سن أ رايا ل قيش سك قبل بيرنا راض مول ديقي جر سك تلم ست اقلت اور 
اميت محالت ب جومم جسن +:اور بيك الثدتد الى ذال اسلام اوررق ذد لت بلندكي يهال لكت اس مالم 

57 كك جم د دسجو اودبي دنيا تسج تل باد سه درميالن فساد ريا كردي > يكل ب توس م مدل بل انل مرا 

ردانس كد اًئال دا كرد كردياسه سل ادديقك يي جهادكرد نيرق يقر اكت ددا يكت رلزء يك 

دياك ك- 1 

الوامنيا ل راو فر ست و ل رجت انول سل فى كوس جوز اتزان غير #والدسة بالا كيار 

س؟ نو ابول سه خاي مل لق آم ال بجناعت سح بتر ى ويب بجنا جوز بان سح تيل مول مدان سك يميت كول سك مالو 

سس ال وال الك ىكيل اوكول لوفو لكل ذمدارى ست قازر مول _ 

(0506) حَدَننا بو مَُاِيَة»وَابْنُ مي وَحمَيد بن بد الرَحْمَن » عن الأعمّش » عن يق » عَنْ حُرَيْقة كَل 
كنا جُلُوسًا د مر » قال :كم يَْفَط حَدِيتٌ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَل فى الفية حم َال + 
َقَلْتٌّ :أنا » قال :كَقَالَ إنّك لبجرىة » وَكَيْفَ ؟ َال قلت :سيعت رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّه 
يول :ته لجل فى ْمَلَف جاه يكفُهَا ليام وَالصَّدَقة لمر مدو وار : عد 
المدكر ء قَقَالَّ حُمَُ اليس هذا أرية نما أرية الى تَمُوجٌ كُموج البْخر َال 34 مالك وَلَهَايا َم 
امون إن بنك وها ابا مُفْقً» ال :سر الاب , أم بقح » كال :قلت :17,9 #خس” : 15 : 
داك أخرَى أن ل يُغلَقَ أَبَدًا » قَادَ ديق :ل كَانَ عُمَر يلم من الْابُ » ذال :لكي » كما غلم » أ 
عدون له إلى دنه ديم بس بالا الاء افونا َه أن تشاكة من الاب فقن لمشرُوق: 


بير حي ين 
37 


تر ص ص اس ياس و 
سله » فساله ,2 فقال عمر . (مسلم 8 -١‏ ابن ماحه مدومر) 


2- معنف امن الى شير مت رتم ( جليرا) 


لظ لس اسن 


سف كباش سن رسول اللميؤفق كوفرا ست :وس سنا سآ وى سل اود ءال اوداق ذاءت اود يأوى) يلل تتا كا كفار هموما ع 
7 5 ب 1 6 1 4 [ 1 1 ١‏ و / 59 4 
روزم اورصرق اورا مال كا مكنا اور مال ست درو كناء عرست شرن و ل فر مايا يمرك رصم رودل سح مرق مرادلة وو قت جر 


1/000 


ف مسف بن الىمشب تر ( بلدا 6 <2602> >< ١٠٠ه‏ 3ج 0-4002 كاب الفشن : 
سندلا سور لطر ذود تدا ادق سنت نيل يل سف كها آ كوال كيار ام لمان بلاش رآ -ك اوراس سك 
درسياان أييك بدو واه سجء<ضرت مر سف ف رماي | كيا درواذ ولق اجا يحولا جا كا راوق <ضررت حز ففرا بل لل 
كبا تيل بلف زاعا ةك نبول فر اياي (درواذه)زياده الس اربات كلاق بنرنكياءا م شقن راوى كنت 
إل م سف خضرت ع فد سح لإ يتما ليا تع رءت مائو جا سن سك درواز «كوان > ابول سن ف رماي بال جل بل جاننا بمو ل لسرم 
راات لت يبك سح ل سس الن تعر يبث بيا نك سجن كفا لطا مينزبا ل راو خضرت تين لنت ل :م حطريت عذ فد 
بات دروا لان سج ب بيك ست ور سكت م سف حطررت ديسكا آب الناح إل ابول سف ان سح لبها 
مدال سأر اي ضرت نلو 
(0م؟) حَدَننا بُو معَاوِيةٌ» عَنٍ الْأَعْمَ ٠‏ عَن شقيق » »عن حذيفة , قال لفتئة السّوط أَسَدٌ من فتن السّيِفٍ 
الوا َكيف ذَاكَ » قَالَ :إن لجل لبُضْرَبُ السو حقّى يكب الْحَسّبَة 
(6, ا ) حطر رشتين تررح طز فاطق نكر ال ال ابول ل اها لو دك ف لوار سك اثته سح زياد دكت > 
وان سك اصماب عر ش كيار كب موسا سج ابول سف رايا بش ك] د ىكوكوث اماراجانا > بها لي ك كرو وللزى برسوا ربو 


7ج 
8 7 5 > > #2 2 5 سرهة ا سس اى# سر 
(0858) حَدَننا بو الأحوَضٍ , » عَنْ مَصّورٍ » عَنْ هلال بن يَسَاٍ » عن عي بن ريو كال نا عند النبى 
077 ل ”7 ما الى ان 0 سر | سر 1 ذم اس 
0 ها » قال : فقلنا » او قالوا :يا رسول الله > لَك ادر كنا هذا 


5 57 عر سل ابن ب 5 لم م 


ل ع1 كيت ل (احمد 188 طيرانى بامسم) 


نرت ستيد »كن زايد نز رما ست نل كم أو ؤفقي حك يال تآ ب مف لذ اك فتخم 57 أيإال سك 


مع] سك يذا جنا داوق فر ل تم سف بام نبول سس خشكا ا اللد ك رسول مف كتمذ اس يليا فق م بلاك 
توما ١‏ يل سك اماد يثلث كال لحرت سعيد ث ست يل لس اسبة مائو كود يكم بال بي كك - 


و اس 


0 دنا َه الو بن مير عن الوليد بن جرع . ٠‏ عن عَامِرِ بن وَإثِلَهَ ‏ قَالَ كال حديقة :تكو تلات 


فتن ط+ الرَابعَة 7 تَسوقهُم فهُم إلى الدّجّالٍ ' الى ترمى , بالشَسّفِ وَالْنِى ترمى بِالرّضْفٍ وَالْمُظِمَةُ الى تَمُو تموج 

أكمَوج البْحر ظ 
حطرت حذ يف فإ فهرءا ست كو ل لسن فخت وائخ موه اور دتما فتن لوكو كو دجا لك طرف دحا #ان ك 
سل يبلا تدر إلى تي كك سف واس تماد سكا اودرووسراكرم ب تدا وسراو و اندعدير يجيا 7 #تمندرل مورت طرر 
تار سكا - 


1/000 


١‏ - ان اماك 
ا اام الح - 
. 


امسسصي ب سسسب د ل 3 
53 الإ سي مالي ته إديسي 


لل كا 


لاسب تاد ااام 


م-30 8 ب 
- اردور 


حايء. د سي سي ” 


دزي << سمه 


سر 5 رماس دس ك3 سبي 2 تبت ترا يرون د دم 
9 


حدق أ أتامة عن يمن المغيرة قال :قال حميد : حدثنا نا نصر بن عَاضِمٍ . قَالَ دكن 
اليَشْكْرِى قال سمت حُزَيفَة يل َال رَسُول الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلَم فته عَميَاءٌ صَكَادُ عَانْيَ 
عه على واب ال » نت يا يهنت عَاضٌ على جذلٍ حير لك ين أذ يع أعدا وله 

(0816 ) حطررت بتار يفي ذرءا ة و كيل ل حطررت جز إفى ذا: ف كد ييفر ا سة مولس سنا لدرسول اللم ف ذ فر اا 

يك اندحا جره فت مرك نس لك طرف بلا ف وا فةنم سك دروازو لك طرف يلاس وال جو لحز تمل اس نيال 

ل مولك1 2 مضت قا أرعا ف وا ل بوي بات بتر سال لمان ل على كك برو كرو _ 

0 عَدَننا وبع . قال حَدَننا فيان عَنْ مَنصُورٍ . عن ربع » قَالَ ل وجل لخليقة :كيف أصدع 
دا ال الْمُصَُونَ ؟ كا تدخل بَينَكَ : كل :قلت :بت أَسنّع إن دحل ؛ يتى ؟ كال :قل ٠:‏ 1 لى لن 
تلك #إنى حاف الهو رب ب الْعَالَمِينَ 4. (نعيم بن حماد ٠هس)‏ 

(181) حعريت ركو يفي فرءا سة ب ل لماي كآدى ل <7طررت حز لف قاش ح ب تعاب از بل مل زاك يلير 

كا رون حعررت عذ فد ني سخ ف رماي كراسي كيبل يناه يل نال صاحب ل اكد ا رده مير # كرب ليتق واظل بوم لق 

لكي صورت اختذيا ركرول فو حطررت ذإ فإ سف فر ماي كبرد بين ل عكر بلا كرون كلدم تام جبافال سك برور تار 


لح ناجول 


6 2 س5 5 و سم 


(.وكم؟) حدثنا ابو مكَاوِيَة » عَن الْأعْمَش , عَن ري بن وهب » عن حديفة » قال :وَكلَتٍ الْفتة تان ,بالبجحاة 


عبر 
ب 


ظ التخرير الى 37 أن يرتفع له شىء إلا ؟ ممه بلي ؛ وبالْحطيب الى يَدُعْر ليه امور , 
الشف الْمَذْكُور ‏ ما لاد التخرير فتصرَعُه »وكا دان فته ُو عَندَهُمً 
(076) <نزرت ميف ف رست يل فتن يد كا وجدس قم يلق ساح ب ميرت ةد بجبكق ال 
سسا كول جز لتر مول أده ات وار م لديا اورو هضيب ”ىك طر فنا م سوروت دسي تيل اورنركوره 
ثريف بل وق صاحب بصيربت ال تاجارد ياج ادر الي وت انط كرتا او وان سك يال مد جات 


مانا كرد يات 
م 5س تير 03 ساس 3 عدبي سرد >مربجعة ملا ع 6ن 
0 عَدَلَامَروَانُ بن ماه »عن الصَّلْتِ بن يرام ا بن لوا > عن رك بن | » قال : 
جح سملت سل بدي لل 3 1 زر عر ا 1 58 2 جحي سي 7 جر صخر 
قال حديفة :كيف أنتم إذا بَرَكُتٌ تر خطامهًا من ما اهنا , قَالُوا :لآ تذرى وَالْلِهِ » قال : 
. 7 227 02-7 تررم *#و5 7 35 > م بير مق 
لكتى وَاللهِ أذرى ٠‏ كم يمي كالوئي و سبدو إن 0 
نه لع العبد أن يَضربة. 


)حر ري راس ا حرست حذ لفل نكر سف فرماي اليا حاللت مول رارك ال وذنت جب وو( فد ) 


1/000 


عرسالا كرا ل عاسعلو رت حذ يفد ف سن رايا ين افد كلم نبل جاننا بو لم اس دان لام اورا نا كى طرر 
دس الآ قات باجحلا سكهة غلام ا ىك برا جما كبسطنلوداكرو هات ار سما غلام ا إل باس 


52 عاسم 3 يرت 3 0ر3 46> عر 5 ممم ع5 
ع 5 به 


ا ا وم ره 2 ا 2 4 
(كة؟م؟) حذننا عبد الله بن نمير » قَالَ : حدتنا الصلت بن بَهرام + عن منذر بن مود عن خرشة » عن 
وآ 0 ل ال 52 ار وله سر 2 5 سي بو تر 29 و وار بي 5س ويه ر ‏ ا مم 
حذيفة » قال : كيف انتم إذا انفرجتم » عَن دل كما تنفر ج المراة » عن قبلهًا لا تمنع من يَاتِيهًا » قَالوا: 
ا 0007 2 0 5 ل 4 0 7 ِ ار حرا مر 8 2 
لا ندرى ١‏ قال الكنى وَاللِ أذرى ‏ أنتم يَوْمَِلٍ بين تاج وقاجر ء قَقَالَ رَجلٌ ين القَوم :َب الاج عر أ 
ا ا ال ا يي ال ا ا 00 در 7 / 0 
ذاك »قال :فضرب ظهره حديفَة مِرَارًا » ثم قال :3 بحت الت » فبحت انث !| 
3 شن 8# 95 . , ' 9 . : . 9 م 2000 ِ 
(0) حطررت رش يد نرت حذ دش كرس لل انمبول سه قربا كياعال مركا بارال وت جب اخ 0 
دي نلوارز ا كرو سك بج ارز ال دا س> د كدت لامكا هلو جواسيين يال آذ سح كالبل روكق » راركو عرش كرا 
كمال جا سنت <طررت حذ ف فإ سف رما ناشنم عل جاننا مو لم ال دك عا جز اورفا ترك درميان موحل _لوكوس بل 
سح ايل صا حب سف هايو عا :ذال فا :لسك متا سيك يل بعلا لس دوركيا جا »راو فرءا ست ذل تطررت عزف افر ف اال 


كبشت يرق مرتب اراق بعلا ست دوركياجا ةق جماا لت دوركياها خ - 


7 م 3و دم ره ا ليت م #1 وروي وب ”ررس 5و7 ووو ر وميم رو ص رمم 

( 58555 ) حدثنا عبد اللو بن نمير » قال :حذتنا الضلت بن بهرام » قال :اخبرنا المنذر بن هَوَدَة » عَنْ حَرَسَّةَ : 

5 4ك أ ” اه نمه مم >5 و ررو” وو رو »ع ميم ومو « ام انم ع سس 

ان حذيفة دخل المَسجدَ , ء بعضهم بعضا ء فقال :إن تكونوا على الطريقّة » لَقَدَ 
خل 3 فمر على إلخرء بعصهم | ل :إن نوا على الطريقز 

7 ب مو بن روم 2و 


يبي 
5 م50 مر يي لس دصرو وسدد لدتو ماس في سرس ثيل سم ام 2 3 
سبادتم : بعيدا » وإن تدعوه فقد ضللتم » قال :ثم جلس إلى حلقةٍ » فقال :| : ما امنا قبل كن 
4 ردس مو و5 3 د الاصرو 5 سر 5 لسبير ‏ سا ص 


قا ون كوا سيفْرَؤُونَ قبل أن يُؤمنوا » ققَالَ وجل ون الْقَْم :يلك الْفصة » كال :أجل , 5ذ اة ة 
مَاوكمْ حَبِثُ تَسُوءُ وجُوهَكم » ُم يكم دِيم دِيم إن لجل ليرج بتر الأمرين :أحَدُهُمَا عش 
َالآحَرٌ جور » َال حرْسَة :كما يرحت إلا قلا حتَى ركيت اليل يحرج بسيف يَسْمرضٌ الا 

ضيه ررح ترش وار لح روابيت سج ل تررك عد لقم مات ايا يال لش لف ست يبه امك لوكو 1 - 
كذ د سهتتن بل ست ب دوسرو كور آن يأعارسج تن حت حذ يف نفل ف فر رايا كرتم درست طر_بلقة ي راحم موق م عبرت 
مقت سل كك داور كر اسح بتو جل بو اراد مد كل موراوى فرءا ست ل مراك علق يب لقث ريف فرا موت اورارشاد 
رايا بلا شيرةم لو رآن ب نت سح يبك يمان لاس اورآ تنه يلوك ابمان لاف سح يجطدق رن بيس سك اكول ل سح 
ايك صاحب تر ليا بيقنت رمو ارشادشرمايا اال دضباد سه سا ل جبال م ر كيده وبال رهم 127 
0 سك ساتخر ) آنا د سكا - بلاخ بول آدى الل سحلو لُك أوردوك ولتم دك ايك الك نال سح رو 


ددر سق ولد سج حرمت خرش بل فا ست يل ( ال بات سك )تحوفرى تق بدت حك حرطل سذ ويلع أ كآد كه 


7 سج 


. 


1/000 


| 
110 - 


ير 200207 1 با 390و 

بالوام سر كلالوكون» جما كرتا نما - 

(:450؟) حَدَّثَنَا وكيع » عَنْ سَفيّانَ » عن الْحَارتِ بن حَصِيرَةٌ » عَنْ ريد 
كفَاتُ الف » وما يانه كال :ينانا سَلّ السّيْقٍ » وَوَقَقَابها إغْمَاة 


مصنف امل الى شمر م( جلراا) 


00 


2890 ) خضرت ز يد ان وجب ليذ ست روابت سس ووشريا ست تل حطرت عذ زد تلق سسعسوا كي ا كيا فت ل وتات اور 
عسات سح ليا ءاد تطررت حذ إفم ا كر ف فرءاءا شلك ل بعرات سعمراديلوارو لكا سونزتا عكااوراى سك وات سه مراد 
للوارو كايا مولن ل ذالن حج- ظ 

(5ة5م؟) حَدَنَا يريد | بن هاوُونّ » َال :خرن يبن سيد نأا لم بحن أبى الطقيل ا هر 


عير 


1 2 86-5 ل خمكم 27 
واثلة »ان حديفه 2 » قال له كيف أنت وفتنة حَْرٌ اناس فيا عي َف ؟ كل كك ركنت وان 


ا 


5 
0 


سم ف عر ترس بن م ره مده و 
عَطَاء أَحَدًا يَطرّحٌ به مُطرَح * ويَرمِى به كل مَرمَى َال : كنْ إذا كاين الْمَحاضٍ لآ ركوبَة فع ركب 
وَل حَلوبَةٌ فتحلبٌ. 


(90 0س ) حرمت ابول شيل عام رين داشلم تر ست رواييت سك تطررت عذ يف نإو ف ان سيف رايا ليا عالت موك قبهارى 
لراك تر موك 91 بل لوكون “آل سسب سح انتريد وآ د مركا حرمت عاع ران وال زف ذف فر يا ل بات 
كمركا ابول سف رايابلاشيروهتم يل ستاك عطاء سج نت ووذ نوا جكة اال دا اوريككة وال يرل يك دنا 
(اور)ثر ابإالل وت الأق سك ايل سال سك نك طلر رح مانا 7 م سوارق ب سل ةكلاس سوارقبنايا جاه اورت دودهم 


دسي ئوالامونا ب كرا لت دودهتاعاة - 


(837) دنا يزيد بن ارون » عَنْ شَعبَةٌ , ' عَنْ أبى إِسْححاقٌ عَنْ عَبَدِ اللو بن الروّاع : عن حذيفة » كال : 
د و 6 1 ء' 7 7 
ن فتنة تقبل مشبهَة وتادبرٌ منتنة قإنْ كَانَ ذَلِكَ كَالبْدو لبود الرَاعى عَلَى عَضَاة خَلْفَ عَنَههِ » ! 


د و6 


يْ عل ير هب بكم اسيل 
(7761]) ريت عبرال بن الور ررح حز ا سش لكر تت نل ابول ف رايا ايك قت موك دآ كا سيرات 
ذلك موسي اوروا يل ركفن يتيلا 2 بمو بل أكر ال ل 20 
ز نان طرف ينث جانات ا كبسيلاب باكر تدعا 
(8550؟) حَدَنا وكيع عن سفيّار عن حبِيبٍ عَن مون بن أبى شيب »قال إقيل لحديفة أكفْرت بو 
ارال فى ماع واد ل :لا» ولكن كانث معو عَهِم اف مها يرون عله فو 


057 001 , 
عليهم فيابونها حتى ضرِبوا علا سيا وَالسّيُوفٍ حَتَّى نحَاضُوا إنخاضَة الْمَاِ حَتَى لم يفوا مغرو [ 


لم بدكروا مدكرًا. 


1/000 


ل 


(289) حفرت مو ,ان الوشيريبب وإلذييذ ست روات ضرت حذ فم تل سح ل جيم ا كياء ب اسرا ملل سف أيك دان ل 
كفركيا امول سف ارشادف رايتل يكن ان برقتي كياجاناتهاودددات انيار فت كارك سة بل يس ال برجو 
كي جاح تنا جتان يرت كي اكيا نبول سف اس اغقيا ركد سذ ست اذك ركياء بيبا لك كك ال اال سك اننا ركر سن يروث ول اور 
وار سك دسل ار كي يهال ككروه اس فتك يركس سك إلى ركس جا _ فك طررح نوبت بابل جارسير )يبا لكف 
لووك ودرا نت ا ادنك ريال ركرلة تك 
ههكم؟) حَدَتمَ ندر ؛ ؛ عَنْ شعبّة ؛ عَن مَصُورٍ » عَنْ به قال سَمِعْتٌ رَجُدُ فى جتَارَةِ حَذَيفَةٌ يقول : 
سمعت صَاحَبٌ هذا السّرير يقول نابى بأ هذ معت ون َسُولٍ ال صلَى لهل وَل وَلئِن 
لتم ل دحلل بيتى , لين ذخلّ عَلَّنَّ قود امنا بو ياثيمى وَإنِك. (احمد 89 طيالسى 614) 
(9) حعرت ريق بن تراك وفيس مرو سج ودف رياس إل يبل سف أيك صا ح ب]وتطرت عذ يفم :لفق سك جناز - 
ال كت موس سنا لال سف ال جا ديا وا هكوفررا ست موس سنا س كول اال جب سح ال ل ضور مز 6 
ادنشادسنا سك كرتم بل يلش الى كر سكو جل اسن بل دأضل موجاد لك اوداك كول مه ر# كع عل واضل موك فو لكبو 6 
مرا اوداسي كنا دكاو بال لكراوث - 
(8555؟) َتنا أبُو الأخوّص ظ عَنْ أبى إِسَحَحاقَ و عَن سَعلٍ قال اق حديفة بفَة :مَن فَارَقَّ الجَمَاعَةٌ شِيرًا فقد 
َارَقَ الإسللام. 
(119) نرت سعدس رديت سج كرت طذ يف فوسف شار جر د ايك با لشت جماععت ( سين ) سه بنا 


2- مف اران الى سرمت رتم ( جلراا) 


أؤوواسلام سجدام وكيا - 
سج لص 03 - عير 98 7 8 707 عر 2 ير بير ساس 9م 
(..85؟) حَدَّننا أبو معَاويَة » عن الْأَعْمْش » عن إبْرَاهِيمَ » عن هدام عن حل » قا ل :لياه ين عَلَى الناس رَّمَانَ 
3 . 374 ب 7 7 7 _-7 
لا ينجو فيه إلا الْذِى يدعو يدُعَاءٍ كدّعَاءِ العريق 


( 8 ) حعطريت جمام ولا ست رو ابت سجتطرت ع فم لد سف ارشاوفر ف ضروربالشرورلوكول يراييان ات 000 
بات يسك كردس ددسي واسدآكاطرر]دهاا سك )2 
(85.0) حَدَّننَا بو مُعَاوِيَة » عن الأَعْمَش ٠‏ عَنْ عُمَارَةَ » عَنْ أبى عَمّار » قَالَ :كَالَ حُذَيفَة :يتين على الناس 
رمن ا يَنْجُو فيه لمن دعا دعاو دكا الريق. ْ 
اننا ) خضرت كراد ست روايهت سج كتطرت عذ فم ا فرمايا ضرور بالضرور ل كول يرانيها ءا تآ سكا مل يبل نيات 
بل با سكا كرو فجتل و سين وا لك ررح وعاا كه ظ 


لي ل 0# اس ص 7 سر اعري ‏ عر 5 2 | صلا ل م ام اس 
> حك ا عار اشم .عر لقم » عن عَمَارَةَ » عن ١‏ ابى عمار » عن حذيفة » قال : واللهِ إن 


١1/131186.» 


هلالس ريوسيي - - . - ٠١‏ 
ار نج اسيم 


3 اي تب ساسم 


الكل لكك 16 إل الك بكم الم عنام 0-7 - له 5 ك5 
- 0 اللسسمر إفانة 


ا 34 


مصنف امن الى سرمت رم ( جلا > 


ست 


لجل لصح بَصيرًا »ثم وى ' ؛ وَمَا ينظر بشفر. 


م ) حطرت اإوكرا رترت حلط إفم زو سه وت لكسة بل مس سففر ايا كاتمل و كدت . د كن وال موك 


رشا سكا ددا جز كنار كود كك تارت د ركنا موا - 

عدن بو مكاي نالمش عَنْ زيد » كَالَ :كرا ُدَيعَة مذو اليه الوا نمه الكفر» » قَالَ: 
مَا قُوتلَ أَهْل ِو الآية ْ 

(ضال) زر يرا م وإ كطرت عذ يفم إل سه يعت قفاوا يمه الكف ر» لاد تك (نث افر سك 

0 راشا دفهرءايا ىآ يت مص راق لوكو ساس سل حدقا ل كرا ليا - 

(:.85) حَدَئنا عبد ال بن مارك » عَنْ هسام عن الْحسَنٍ قال :كال محمد بن مسلمَة مَسَلْمَةُ : أغطانى رَسُول 
ال سَلَى الله وَسَلَّمَ سيا ؛ فَقَال َل ب الْمُْ ينما فوا وَإذا يت النَاَ يطب يفطي 


عضا بضًا ء أو كلِمَة تَحْوّها فَاعْيِدُ به إلى صَحخْرَةٍ فَاضْرِبَه بها حتى يَنكسِرٌ اعد فى بدك حب تيك ز1 
م عق 2و 


خاطئة أو مية قَاضِيَة. (احمد ه؟/) 

6 ) حطررت نحط ررت ا ب سلس لف سح رواب تكست ول امجول سذ فرءايا نك رسول الثمف ذه الل وار 

عطاء فر مال اورف رايا الى سس مش ركان سك سات ذا لكرنا بج بيك الن سح قا ليا جا اود جب فو لوكو لكو و1 وه لك 

دورسع لو مارنا شورع بموكك ( راو فرءا ست بل )يااى سك كول بانتفر الَّ نو يلور _لكرلى جنا نكا قتصركرنا اوريلو اكوا 

نان يماد ينا يها لي ك كمه لوث جا سس يراسي كيبل ديه جانا ها لك ككرتي رسع باس كولس كر ف دالا اتج يافيصركر _ه 

والم مو عات ظ 

05.0 دنا ابو اد الأحمر » عن حْمَيدٍ ؛ عَنْ أبى الْمتَكلٍ الناجى , ' عَنْ أبى سَهِياد 5 سَعِيدِ الخذرىٌ , قَالَ : 
ناكم وَقَالٌ د مي وي باهز كال :قلت ما تال عم قال ذا قبل لو »ياب فلن ؛ كَال : 
قلت ما يم باهي “كال :أنْ تَمُوتٌ وَل إمَاهَ عَلَيِك. ْ 

:ا اس ) ريت بالكل انا وإتوية تطررت الوسعيرخررى ذا رست دواي تكس ل ابول سن فرايا وتم اتد ىلر الى اور 

جا ميت كا مدت ست داوق فر سق ل يل سف عر ضكيا اندتى ارا كيا سح ارشادف بايا جب بي زكارم داعفلال افلا سك 
ادل كت تنش سة تر كا بيتك مدت سكي مادسجارشاوفر ا جومت ال عالت ملس كي اام 
مر يرو ض 

حَدَنَا أبنو َال » عَنْ عَوْفٍ , عن الْحْسَن » قَالَ من قيِلَ فى قِتَال عمية عمَية فهِيمتُمِيعَة جَاهِليةٍ 

11 ) حطررت ل بياس رواييت لوا ولا تيقال سك اندر اكاك موت مام مورت ل 


1/000 


وامسنع جه مهتت | 


ْ 

7 7 42 2# د عبر عر 5 سر دس .7 3 اس 2 سا ع يي 70 3 ظ 

0 حَننا آبو خالا الاحممر ' عَن يحب بن سير » ين عبد الله بن عَامِر » قال :لما تشعْبّ الناس فى ا 
سمو وم و سأر >9 بر صن ا تل 8 

لعن عَلَى عُمَانَ قم أبى قصَا من اللي » ثم نام » قال : فقيل له ثم فاسالى الله ان يويذك من الفعية : 

3 

الى أَعَاذٌ منهًا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ » فَال فْقَاهِ فُمَرِض فمَا رئّ خارجًا حتى مات : ٍ 

( سسا جارس ) خضرت تمبد القد بن نما عفرا ست نإ لك تسب وك خط رمت نان لاف بترن سك بارس مم كرو يمول عل بلث لكلو 0 


برس وال ركز عجو _ح صا ل اراك او ريرسو كت فرءا ست ل الن سح كبا كي آ ترس وما بل اورالثه سسعسوا لكر بن ٍْ 
لوهس كوال فت سح ناهد ل ست ال سل تيك لوكو لكو يناه سه داوق فر ا ين روه لع بوم اور يهار 5 
كب تركس ليلاي كلكا ل ا 
1 عدن أب مايه » عن الاعْمَضٍ ؛ عن إبرَاه هيم التيهيي ؛ عَن الحَارثِ بن سويد » عَن علي قال : ١‏ 
ينص لإسادم حتى يقال ٠:‏ الله الله ذا َعَلَّ ذَلِكَ صَرَبٌ يَعْسُوبٌ الذينَ , بنك ١‏ ذا فُعَلَ لِك : 3 ْ 

َم يَحمَِعُونَ كُمَا يَجموع قَرّع الْحَرِيفٍ » وَاللهِ إلى لأغرف اسم أميرهم وَمَْاحَ ركابهم ْ 
مسح ) جرت سوير عن الجاررث ضام رس لتك جل ارشادفر ا أسلاء ( سل ) لكل وات وجا 2ك َك 
يبال كك لامكب لبا حا 2ك ججسب ابيرا مو جا سكا لد يإ سكسردادا يق دم ست ار يل سك (مرادي س1 لول تخ لاخ 
شاط ماسب ال لت :كملاع كا ماد [ 
7 نام دان سداد إل ننم فك صمو لكوت اننا مول - ١‏ 


مَ 3 س1 53 الا ابي سم وس ١‏ صر جما لا كس ا 1 
0 حَدّنَا أبنو احرص عَنْأبى ساق عن سعد بن حديفة » قال :قال حذيفة :من فارق الجماعة 


يي سمي حمل ف صلل 


شير حلم ربق الإسالام من عَنقه 
الكساية ا 0 بل ابول را 2 أرق اك بالشت سك براير 


م 0 
1 
- 
- 
- 
- 
١‏ 
ج 
أ 
- 
ها 
١‏ 
ىو 
- 
وه 


1 . ا سس سي سي 
سسا طم 


يرد 1 
55 8 
3 ا اد سي لاع 


تمشت سح جداتوالذ اال سن اسلامكاذ ما ددن ست اتارديا- 
١‏ عَدَنَنا وكيع ' عن إبراهيم بن مَرَثُلٍ  ٠‏ قال حى عَمّى بو صادق , 'عَنْ على » قَالَّ ٠١‏ ْم من 


ريش وَمَنَ فَارَقَّ نَ الْجمَاعَةَ شِبرًا قد تَرّعَ ربقَة الإسلام من عَتقه 
0130 مس ) حط عل ول سح ردابت كرا قري ست مول سك اورجوآ د أ لك لشت براك جماعت لت عراموانؤ ال 


ييف ملسسص 
٠:‏ عدي ركهم ميييت لإبمر 


ع ل من 
الي ةك 7 ل سوم 


ْ 
ا 


سةاسلامك اركاب ردنت ورك 
مير عر ١.‏ سر مد ار 9 م >0 و سر ص ار 3 و ال 
0 حَدَلا بو معاي » عن امم عن أبى وَائل : » قال :قال عبد الله : كيه انتم إذا ٠»‏ 4 الفتنة لفعدة 
1 م 
سردي ال ) زا الناد” وي <١‏ تيمر 5س م 
يُربو فيها الصَغيرٌ : ديرم فيا ال 2 تقار سنة » قإنْ ير نا شَىء قل عُيْرتِ السنة . 
م قال ا و ريف 5د كرس رد سر صر 
الوا :متى يَكُونٌ ذَلِكَ يا أبَا عم عَبدٍ الرحمن إذَا كثرث قَرَاوْ كم وَكَلَثْ أمنا كم وَكثْرتُ أمَرَاوْ كُمْ ؛ 


1/000 


ل 


و سد وفع :»<< سس تن 


ريه و #سر دو 


وقلت فقهاؤ كم ' وت الدا عمل ارق 
١سا‏ رسا ) خضرت الو وال تنإ خط رس عير اد بن عر وا سلف الس تل نبول سن ف رايا كيا موك قببارى حالت ان ولس 
حب ايك تللق يطارق د جك ل عل بجو يروش بايا" يل سك اود يات لوث توما ل سك يلوأك١‏ تس ار 
دين سك الراك يل سح يك برلا باس ك ف ها جاسة كا سنت تبد ‏ كردق كن ركو سف عر كيا يكب وا بي ١‏ 
ابد رصان فز حعضررت كب الثم إن ؤفك ف ف رماي جسب نهار قراءزياده موجا تل سك اورقببار# اب ىكم وح بل سوا . 
هادسها مرا يال د جل سكاورباد فقا 6 يل سك اوددنيا نلا ل جا ةك آخزت امال 2 
حَدل بو امه العم ؛ عن مر ' عَن عَاصِم بن صَمْرَةَ » عَنْ علي » قَالَ وضع الله فى هلد 


الأمّةِ حمس فتن :ااه »ثم ف اهأ فم ف َه مم حاص ثم ناوج كز - 


ا - ٠‏ 
البخرء : ؛ يتصبح تا فيهًا كَالَهَائم. (عبدالرزاق اال 7ل حاكم وم ) 


ظ )تمتك كم الثده ج سح رواييت سج اشاوف ري الى .ف ال امت عل يرع فت مقرر سكب 0 


ال تند برعا عم دجم رخال فتن جديا فندرممدكا جوسمر رك مو جو ل الى طررح لو تل رار ل ال ا تك جد انون لطر 
ا 


بلك( ام يشلك وال ريو ا 
ساسا سا ) حطريت او رجا ءالط روق ثيه ست رواييت سه لراميول سل فر ايا ال سل خط ردت تير القد يتن عبا كل نظي عاطم مر 
“دسي ةسنا لآل أي باضت مات سح جداءدياده جابييت ل موت مرا 
( 505 ) حَد أبُو احرص , ؛ عن أبى إسحَاقٌ ؛ ' عَن ريد بن يشيع ' قَالَ :قال 2 : كيف أن نتم إذَا يلتم 
عق تأعطيمُوة. مف تكن ؟ كال إذا تبر ء قال ادَحُلتمُوها إذا وَوَتّ الكُفية 
حر يمارك الت موك جسبة سحت اناجا. ادر قن ده حك او سستقهار اق را 
ليجات كنل ليا : تلط ذلاية الح لس بابل . 
عدا على بن مشر عن إِسمَاعِيلٌ 'عَنْ أبى صَاِح الَف قال جَاءَ وجل إِلَى حُدَيفَة وَإِلَى أ أبىو 
مُسعودٍ الأنصَارىٌ هما جَالِسَان في امسج وقد 3 عرد أَمْل الكرقة سَهِيدَ بْنّ القاص ٠‏ فُقَالَ : م 
حلسم وقد َرَجَ الا ؟ وال نَّ لكل الس قَقَالا :وَكيف تكُونونَ عَلَى الست وَكَدُ طَرَدْن 
مَادكُم. الله لآ ونون على الس حتى مُشفقَ الى وتنصَعْ لزعي »كا :فقال [ لَه وجل 1 ن أ ظ 
شق الاي وتنصح الرَعِةقمَا امنا كال :ترح وَكدَهْكُمْ 


1/000 


بر تفلن ليست( بلدا 0727 ا09792<02ر__التباشن_ل 00 1 


( اس رسا ) ربت ابوصارع سف ولي سح رواييت سك رأيك صا بحرت حذ إن اورحطرت الوالوب انصاركانق يتك بال 
1 وو د وفوا سر بل تت رف فرءا تك اوركوف والول #فسعيد بن العا ضكو لال ديا نتم وآ د كبا كس جز نل نايا 
مواسه حا لال لوكو أل بحل نل بكذدا نم سنت بد إل فو ان دوفو تطرات ف فرراياتم كيسنت يروك وجل ف اخ 1 ا 
ا مكوكال دبا ست التدكى كم سنت يرقا مئال هو حلت يبا ليك كران #بربا ىكل[ اوررعايا نراق جا “لق موراوى ات [ 95 
ا ل كران حادق سن كبا كم اك يضرا نكل اودرعايا رخات كر علق آل قي لكياتم دسي ذل فل انبول سذ ارشاد 0 


لال كاد كارت ديك 
7 صَهَيْبٍ الققير كَالُ :يلعبى » أنه ما تَقَلَدَ وَجُلٌ سَيْقَ 


عبر 


5١‏ عدا ري هدام عن فر »عن تزمة ف 
فى فتة إل لمْيَرَلُ مَسْحُوطًا علي > يَضْعَه. 
4سا جب ) حتررت ري برح مهرب قي رفرءا ست بال لكت ب تق كلض كاله علرار له ثيل 660 
سل ( ارك )نار سك بل يتناس يبال ككروهات كود سه 
(080) حَدَّننَا بو الوص عن شي بن عَرقدَة ؛ عن سَلْيمَانَ بن عَمرِو » ' عَنْ أبيه » قال :سيعت النيئ 
صَلَى الله عله وَسلمَيَُول فى ح حجََِ اوداع أ يوم أحرم تَأاتٌ مات ؛ ٠‏ فَعَالوا ايوم احج الأكير. 
قَال كان مالك َأمْوَالكم وَأعْرَاضَكُمْ حَرَاه ٠‏ كُحرمة يكم هذا فى سَهِكُمْ كا ٠‏ فى بَلْدٍ كم هذا ؛ 
ىجان عل يه لا يَجنى بان لأ علَى َيه . لآ يجنى وَإِلِدّ عَلَى وَلَدوء وَل مَوَلُودٌ عَلَى 
وَالدو» ألا يَا أمَنَاهُ هَل بَلّغت > قَالُوا :نحم » قَالَ الهم اشْهَدُ نات مَرَاتِ. (ابوداؤد ٠-9‏ ترمذى 0109) 
ساح ) حرست مرف سح دوا يت سج كيل سف ل تف كوخطي جد الودارع كمولع يرفرءا ست سس سنال دان مل 


35 
عط م 2 سور 
يو - 
مس ” | 3 5 سال : ا ابجع - 1ه كه 1ك 
5 00 سس . 0 0 .: بعر م جات ببالعصة ام 
جه" 0 3 - : -- 1 مشاه بت ّّ 1 
١ 53‏ . : 5 يده الم 0 + 1 الس عي لور ل بس بلي ماسب ال يم . 
ل - 0 0 7 5 
8 5 38 5 5 . -. سه موي هر _- 
. . 0-0 2 كن ع ل لل ل ااال ل ل سرس سن 
0 8 9 0 0 00 0 00-6 * 
. : 


-0- 


-5 
اددووسسوو 1 
سر بير وريس 
ع وير يي مسب 


ل 


سل ارام باتدسا م شان مرته سوال فرمايا سحا برام لزنه جدات دبارعٌ وا. ددن ”ضور ميق ل ارشادش رايا شف ا ِ 

به 1 . 9 2 ااه 1 

مياد فول اورضيار ست بال اورصرارئاخ يلل | بل ل ايك دوسسرس برام نال اسل دان ( مش رفاك ) كى رمت كى ررح اال ا ا 7 

مسن بل ال هر ل تمردا رت جناي تكد سه جناي تكسف والالكرا يق تو ذات مرش جنايي تكح جناي تكد سذ والاكرايقاذات بر ا ١‏ 
0 : : 0 


ياد ل كد والرايق اولاد يراورشاولا داس والد يتجردارا هنيرق اه تكيا يل سس ببثيا ديا صحار كرام لذ واب دبا 


قاضو ذم ناي اس الث ركواه ر جنا بسن مرج بايا - 


و 82 يا مسرن سر اس سس 2 يه 
(خماام” ) حَدَنَنَا وكيع عَنْ عبد الْمَجيدٍ أبى عَمْرِو » قَالَ :ممعت الْعَذَاء بِنّ خالد بن هوذة » قال حجححت 
َ عر مرا اقوس 


مع لبن صَلَى الل ع وَسلَّ ةلاع قرت اليب لَى له لولم َِمافى لكاي وه 
ا ثلا .2 0 0 ع د 0 2 صسراى صرك 
يول نَدرُونَ أي شَهْرٍ هَدَا ؟ أَىَ بل هَدَا ؟ كَالَ فإن د َأمْوَكُمعَليكُمْ حرام كحم 4 بوه 


هذا فى َهْرِكُمْ هذا فى بَكَدكمْ هذا كل بلغت ؟ قَا قَالوا :' َعَم » قال ل :اللَهَحّ اشهّةٌ. (أبوداؤد 191 ا حمد ٠‏ ل) 


مي 0 


1/000 


ل ل 
81 ) جعت داع من خا لد مان ”توف تير شرءا ست نل عل سف أب ماتخ جد الودارع موا نكيال لذ 
فم كاد يعاد (ادنث ىا ) كالول شك ارشادفرادج كيام جسن , يرأضا بين ستكوان ساشه رج( جر) 
اناميا سب شك بماد تون رباد اموا ل] ال يك دوس رس ترام تل بماد سس الل ذل نك مت كر تيار 
ال متئي تمتك طرر قربا ال شيرق تمتك طررع_كيائل سف متثيادي صما كرام ين تر كياب بال ارشاه 
ترياياا ال كواهربنا- 
عدن الف عن يوب عَنٍ ابن رين عن ابن أبى بُكرَة عن أبى بُكرَة عن الت صَلَى ال 
َل وَسَلم »انها :أي شَهُرٍ هذا ؟ قن سوأ قَال فسَكتّ حى طلبنا أ نه سم بغر 
اسييه » كَل :اليس ذا الحكبة ؟ فلن بَلَى » قال :فاص بَلَدِ هذا ؟ قُلنَ اللّهوَوَسُوا غك نَسَكِتٌ حتى 


اع لامر فو 


نأ يسمه يي اميه َال ليس الْبَلَدَ حرام ؟ فلن :نعم » قال أى يوم هذا ؟ قن الله وَرَسوله 
أعْلَم ‏ كَالَّ :فَسَكَتَ > حتى طَتنا أنه يسمه بير اسْو قَال لبس يوم الخر ؟ كلت بلَى يا رَسوَل الله : 
قال إن مالم و َالَكم » كَالَّ مَحَيَّدٌ :وَأَحْسَيهُ » قَالَ وََعْرَاضَكم كم حرا ٠‏ كحرمة يَومِكه 
هذاه فى بَلَدِ كم هَذّاء فى شَه ركم هذا وَستلقُونَ ربكم فيَسَالكُم عَنْ أَحْمَالكُ. (بخارى +.مم_ 0 
(9 ساح ) حضررت الويكر مدا ف ىك زفقي سن كحت و لكآت عيب ذ ارشادفر اا يكوا بيد سح نم # عر ضكرا 
اد اوداق سل رسول مَزْفْيم بتر جا نت بل »راو افر سن ولس لاا خا مول د سه يبال ككل كدان موس 11 
بعال نبنلوال سكنام سدعلادهددمرا انام دريل سك برا رشادف رماي كيا يذ ى لجستل تم # ل عر شيا كبو مل ارشاد 
را يها شه رجتم # عر كي القداور اال سك رسول يَف ترجا .نت لي يخا مول ريل كان سوال الل 
كول ودنام سس موسو كر يل سك ارش ادف رياب كياج بالدترامكال سجتم فتكي و بال ا.شادفر ايا يناج دان سحتم ان 
خر لكي الشراورال رسول مَرْنقةٌ بتر رجاس ول داو اثراة نآب فاخا مول لسع يهال ك كنبل كدان جو كران 
د كول اورنام ديل سك ارشا دقر ابا كياب لوم أثر مل كم سف عر كيا بال الث سك رسو ميقم بمرارشا دف ريارا بلا ش رتبار سك 
ان وماس امزال دعن سين دادى فرها ست نال مركن سج ليتق فر ساي ودة بار عرز ]بل بل أيك دوس مه 
يت اتام إل تي باد ساك دان لى تمت الل برل ال من بل اورقر يبام اسبية دب سحلو لك ووقم سسيةقهار -- 


مصنف اءلن الى درمت ركم ( جلرا!) 


امال سك بادسه ل متك < 
55 7 ع م ها عه سا له كي ع نلا 0 لي لعز 
:855 حَدَنَا أبو مَعَاوِيةٌ , عن الامش , ؛ عن أ بى صَالح » عن جابر ء قَالَ :قَالَ النبى صَلَى الله عله وَسَلَمَ 
كرت رم م" 7 5 رس *و سم ودر ساس كس ووم 
:فاى بَلَدِ اعظم حر » قال : قلما : بلدنا 


مم و وري م دم 


فى :ترون أى يم طم حر 0 اانا توما كلا 
هّذَاء قال قَأَىُ شَهْرٍ أَغظم حرم مة قلنا: شهر نا هذا 


1/000 


ف حب _د 
8 


الك كك 2 850 8 


ا لا ا 0 5 +5 
برسي سو لي سيا 98 بيش 
1 


4- مصنفب رن الى حرمت ثم (ططلراا) 4-0 مه تيمم كتاب الفشع 20 
رَأَموًا 2« حَرَام كُحُرْمَة يَومَكم هَذَا فى بك كم هذا فى شَهْ ركم هذا (إبن ماه اسزوسو احمد )8١‏ 

1 1 ) جرت جام زلف ست وات سل كو نزئ1سذ فر ماي كان شيرترمت سك اظبارس يم _تطررت جام وار كيت 

إل نمس عر لبها جمارا برد خضرت جاب نإ فرءا ست نل سول الشْ فوم ف ارشادف رماي بلاشي ةباد سعتون اورضبادسه ءال 

ل مل | 200 بام زيل الادن فاتست ل طرر] لبرش ال مي “لل _- 

0 حَدَنَاغندر عن شخب عن عَمرو بن مرة » عن مره » ء عن رَجُلٍ من أضْحَابٍ النبئ صلَى اَن 
وَسَلَّمَ : قال قم سول اللي صلَى لهل وَسَلَّم لى حرا مُحطرَمة قا أتدرُونَ أى 
رمحم هذا اتدرونَ أىّ سَهْر كم هذا درون أي بَكَدِكُمْ هذا قَالَ :كان دما مَانَكُم وَأموَالَكُم عَلَيْكُه عَليَكُمِ حرا 
كخرمة يزيكم هذا فى بِلَدِكم هذا فى شَهْ ركم هَذَا. ْ 

( اناس حمس )رامل والى حدييث الل سند سس منقول - 


7ن سين" ١‏ سل سس اتا 
يد عمسم يي اسرسويت رسيي 


اسه ١‏ سسنوجيوب: 
“0 6 ملسسمطان 
_- م 

5 
-- 
م 


بد كيل ااا - 
ٌ 7 ل > ا الع سباي جا ب ل سبي لي 
كن 5 رودا 
8 : 1 : 3 ل : 

“تسر 


:0 يه 0 0 
ايد 1 5 5 5 
3 : 
00 . 


اا ماي ع تسا يتس سب سم . لع شع عب ل لها 777 يه سيت - 
بيد 3 ال 5 2 ع ثميه . 
*خنء 0005م إلى 
. 8 
١ 1‏ 


و اس وص صم امل عر 37 وو بي رص 


5 5 7 
كم عد عش كحك ل مع رسن وين : 
١ 1. -ِ‏ 5 0 - 
3 ا 
00 لان » 0 
- - 
8 : 


5م ) حَدَّتَا آبر ما معاوية عن الأَعْمَش ؛ عن زيل قال :لما م كان يم جرع قبل ديد :الا تخرج مع 
6 [ 2-5 5 5 سا تم 3 بم 9 
ينّهُم مِحْجَمًا مِنْ َم حتى يَرْجعُوا , وَلقَذ 


لس صر وه 


3 ون لع في 7 2 23 سس 30 سل 4 
نابي » فال ' ا ير جرتى مَعَهم ف د عت ألم كم : يهريقوا ب 
لى بد مَا فى بَتدَكُمْ » إن الف تستشرف من 


عه . سر سي 2 
ذكر فى حل يث الجرّعَة حَدِيتٌ كفير : ما أحبٌ » أ 


استشرّف لم يًّ (احمد موس) 
0 رت “ناد سب ست روا يمت سكم جنب بردو اسل وان نغطررت حذ يفم لد سح دل اكياكيا لآب داس سك ا 
ساني دكي بال لكت جرت عيفد زر سف ارشادفر ايكذ جز يتان سكساتيد نا لك حال كلمل جاتامو كا اتوول سف | 

أب يبل لولس تيك بترا لكان سك برامرخو ا ل ىبل بايا اود تع سك بار يل بست سارك ” نل كرك ل حك ل يشر ْ 
كان سه ليل 0 نك ده جز يل ينل جتت باد # كع يبل نيل بلا شبد فتت دا د ىك طرف جبعاكلنا م جو فتك طرف ؤ 
راشا ديك (لوم الجرعد سح مرادوه دان نل د كو سه وا لحرت سعير بن العا فزت كل زياررت سك ل لكل اور ١‏ 
حرست تفرذ انيل والىمتقرركيا قا ضرمت بوصو عر ف كووالى مركي 00 
حَدَنَْا ابو مَُاوِيَةٌ» عن الْأعْمَشٍ , عن عو » عن وذ أن تر عَنْ حَذَيَفَةَ » فَالَّ :وَددت 
عندى مفة وجل قلوُمْ ِهب قَطعَهُ على صَخْرَ عرد يَخَْة أ 


#ارخاء لس مر 
ا 


ذهب قَلِيادّ تياد َل أرَاه وَل يروي 
(-1831) حعرت نجل تل لإ صرت حذ فى تاقد سح واي ت كرس ل انول سف ارشادفرمايا عل ب حاجنا مو لك | 


رس يا لوآ دى مول جتكءقلو بسو فك طررح مول يبلك ججثان ير جهذ دك جاوّل اوداك سكسا سس امى د يث بي كردلا 
سل سك باك بعركول تبتك ى نتصان نينا بلرمكل 1 تنما مستتروبال هلا جاوّل بل بل ترا كوو مول اورشدده 


م 00 .2 


1/000 


تك راص _- ظ 
ميت لس © مس” ‏ ا سروم كور # اا 5 ثر 5د 2 ار 7س في ارو بو سوملم اعاس 

(8554؟) حذثنا وكيع » قال : حدثنا الاعمش » عنٍ المنهال » عن أبى البخترى » عن حَدَيفَةٌ » َال : 

يح 3 7136 ب س7 م وى عسل .وم قي م د مه واي / 10 

حَدَنْدكم ما َعَم هرم عََى ثلاث فرق :فى وَفِركةٍ لا تنصرنى » وف كو تك ئيى. 
ساسا زه ) حطررت ابو اجر ريط رت حذ يف تر سح دوا تكس ل امول سف ارشادفر سي اك لم سح وو بات 
يان لرول جيل حانتامول | يرسقلا فلن لو مول مل بمث جاء اي كوه تدس اكد سكا ادددوسرا ميرك بكار ل 
كا لور تايرق لذي بكر هك 


و 5 رب 


ْ لل 3 مرح ام ىقس جم 00م مر ا 2 سس 3 س5 اال 207 
( 58550 ) حدثنا عبد اللو بن نمير » عن الاعمش » قال :حدذتَنى ضِرار بن مرّةٌ » عَنْ عَبْلِ الله بن حَنظلَةٌ » فال : 


ا 


لو 


ال 9 2 م ومو 700 5# مس 00000 ا 


َال حَدَيقة مان وَل ليد مهسا افر إذوجلين :أحدهمًا قد بَرَرَ وَالآخرٌ فيه ممَارعَةٌ » كنا 
الى برد مر »وما الى يفيه مود علق 
مام )مريت عذ ف د ست روايبت سج انمو سل ادش ادف رماي كولم انيرا آدى جحل كول داعت بعرو كر 1 و 
كاعيا ىال يال ركاذ ييراكال سوال او يال سك النادوفل ال سايق نمايال مدسكت ادوس ا صلط شاور م 
إل يال مايال مو سك ودلق حطررت عاجوا لز رس ال وحطرست تل فل - 
(48551) دنا معَاوِيَة بن شاه 5 قال :حة كينا سفيان اوري ظ عن الحَارتِ الأرْدِيٌ عن ابن الْححتَفية قال : 
حم له اَمَك سال وى لفْسَة وَجلس فى بد »له ها تسب ووم لاه 
كن أحثَّ ؛ لان الْأَعْمَالَ سرع إليهم من سيوف المؤمنيت أن ِلْحَقٌ وى بها الله دا شاء. 
)نرت حارمث ادك اي رت ابن حتفي ست لك ست امول سف النشاوفر الت الور كرس الآ رق 
ل سف اسيية اتجدلوروكا ادا يفا با نكوقابدكيا وداسية آس يكو سي نيا كي (إدوسرول لح ) اودا سين كيبل بكرا الك 
د واب سج لك الل سف نبي تك اوروه ثيامت واف ون اال سا موك لل سك ساد الل ف جلت اشير وار 
مشا مال الن طرف سلما فو كانأوارول سح جلرى كفت 1 كاهدترداد هوت سك سل يلغنا متا الفرتخالى جب حا إن 
اسهسلاسة ال ظ 


م در دو اسن ا 70 ار برء 2 0 سر 2 9 7 17 تي ااعا” 

1 851 ) حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع ٠‏ وابن المبَارَكِ » عَنْ إِسَمَاعِيلَ » عن قَيْس » عن الصَّتَابِيي » قَالَ : 

78 ولاو رف بي 7 5 ممم ير 7 و ا مو سي ار # بير يم ير رفي و ره دراه ل اد 

سوعتة يقول :سيعت رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمْ تقول : انا فَرَطْكُم عَلَى الْحرض ‏ وَإِنى مكار 

م سر مه ملس وير 

بكم الامم فلا تقتتلن بعدى.(احمد ١‏ ابن حبان 0980) 

75 0 ل 7 5 | مجو عملم ممه * ف بد اسك 

0071 ) نرت ل صن كي سح اث لكر ست نكرل سف رسول الف سنا ك .فر ساي بارس ليه بت حو 


بعشل اجرمول اور ا بل ةبهار ىكثر تك وج ست دوسرى اقول بكر ولب امير بعد بل ل لال ال كر _ 


1/000 


ومس 31_55 0 | 
عدا ابن مير َب أسَامَة عَنْ إسْمَاعِيلَ عن قيس عَن الصَتَابحى الأَحْمَسِئ ؛ ؛ عن النبىّ صَلَى ا 


40 4 عله ووَسَلُم بمثله (احمدام”س) 
0 ) رترت فنا أى ياس دوه ىك فقس ورهروايي تك لش لكر ست ل - 0 
5 تمس 5 


ا 7و 7 0000 4 م 2 2 الله 
» انه سيمع ابأ يبخدات » عن عب مر 0 


00+م) حَدَننا عدر » عَنْ شعبة عَنْ وَاقِ بن مححمَدٍ بن ويد 
عَنِ الت صَلَى اللَهُ ليه وَسَلْم »أنه قَالَ فى حب اوداع :وَيحَكم ‏ أَوَ قَالَ 

2 رآ يَضْرِبُ بَعْضْكُم رقاب بض . (بخارى ”7لا مسلم 81) 
(9--! سا ) حطرست عبرا لد بن مروف شب قي سبش لكر ناهول سف جد الووارع موق برارشادفرمايا: بار سه 
ل يكت يدرس برك طرف دادت بناك اك ددر دش سوير بذ باه 0 


27 م لاه 


؛ لا ترجعوا بَعدى 


دوس ىكيل مار كلو ) 
ددا عدا علد اللو نر عن إسمًا سماعيل عَن قيس » 
م 7 سر مر سم م اع 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ :استنصت النَاسّ , ثم قَالّ عِندَ ذَلِكَ :لا عرق 


2 و رد 7 سد م م رد 


كارا » يَضر ب بَعْضْكُم رواب عض . 
1 ) حصت جرس ار روات عكر تزفق 1 جد سح ارشادفرمايا: لوكو كوخا مو كرادو جرال وذت ارشماد ْ 
رايا "تل تناح 0 ١‏ 

حَدَيًا علد ؛ ع شق عَن على بن مَذرِكِ » قال : سَمِعت ا 
عن جرير أن وَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ » قال فى 
ندراب بعض كم قاب بعض (ببخارى 49 اا 


تر جعر ج| بُعدى 25 يضرب | 
( سا ونس ) خطط ررح جر د سح روابيت سكم رسول اللم فق ل جد الودارع كموق ب ارشادفر ب : لوكو كوجا مو ل كرارو 


اافر املا 0 
1 ل اللَّهُ عَليه 


2 7 سس سرت ' 


7 م 


عو 
بيب تحتحتسنمخ مسحي رسيي سا بت ب مسو 
به 
ا 6 
ا 
لأءى١‏ 
هس 


١ 
سيم‎ 
سبي لاه بود‎ 


م8 30 


وَسَلَه اك على لعز لوعن لوا خاي علهم ٠‏ 


انك 1 تدر رق م أحدثوا يَعدّك. ( (مسلم 125 أحمد ممس) 
165 ) جز اف : فإ سحت رايت سيك رسول الفر شفع ف بج سسفر يا قهار#ه ليل اجرعوس حش يراو رح 


متما لوال ليل ل تكو كياح لسلس شل جم يظلب يليا كام كبو لكا هرس دب بين سما يل 
هاس كايا شرم تيس ما نت1 نبول ذكي كرا جز رقهاء هرك لبرت - 


الله . 
1 
03 
1 ب 
+ فا 
الا سسسب 
َ 
ك0 
د 


00 
ظ 
١‏ 
1 
ا 


1/01. 


5 حا 


:0042424 200 ال-0 0 كابش 7 "كم 


و معنف ان الىشمترتم (جلراا) 
2م و بردو 5 يس 02 لس در 7 2 

5١‏ دنا على بن مشر عن الْمُحمَارِ بن فلفلٍ , » عن انس بن مالل كال ل :قال لى وَسُول اللو صَلَى 
عات اع 3 عراس و0 2و8 00 3 7002 اس سر 5 بير ل اس 
الّهعلي وَسَلَم :ا ثر نهر و عن وى عا خير كبر » هو حوضى ترد ع عليه أمتِى يه الْقيَامَة ٠‏ نيد ْ 


2 سمو روم رو يور ل 2 ىا مي عر ع 


عد جوم , ؛ فيختلج العبد منهم فاقّو ل :رب » إنه يمن أمتَى فقول لآ تدرى ما أَحَدَت بَعَدَك. 
( ساوسو ديسو ) حر 0005 ان ما لك اتير ست دوايبت س لررسول التر لذ دفر اا اشير تال سة ال كام 
ح ند وكيا الي كرس دديرا حل جل يبعي رك امت قيامت وا دنآ ةك ال سك بن سنارول سك قز ل اد 
لات لمث نير امت نمل سح ) بلكو كال ست دوك ليا اسلا لكو ل »اب نهرب بير امت ل - 
رمتس يخال تياب ندا (داتل كرض 


25 سكم 22 00000 قً 


تمن وول ال ىالل ولول على كار كنك تلى .كد 


مير و مو / سلا 
ليإ مر يكم أَْسَالا مُحَالمًا بكم فى هلم ' فيتادى ماد فبقُول 7 ١‏ ع قد بَدُوا بدك . فأقول: 
ألا سح 


)جرت امل تؤافاس روايمت سف رساي كل سف سول ادف سح ا لسري ارشاوفرا سن جو ست سنال 
لمت يبك دالا ولاك ح كوي ربل يمل تفل ير مول احا كيك كرو كز ريل كراد بعد انل برو 17 
تر جد شادسية امسا ومسكهك رودن سذآب حك سرود ير )بل داكو اردور 582 


002 7 


0 عَدَننَا عند , ؛ كن شعبَةٌ : عن عَمرِو بن مره » عن مره » عَنْ عن رَجُلٍ من أضحَابٍ الدبىّ صَلَى الله َي 
وَصَلَمَ » كَالَ قم ينا وَسُولَ الله صَلَى الله كيه وَسَلم »كا ألا إلى كرَطُكُمْعَلَى الْحَرْض ؛ ' أنظر كم 


رع بي 

وَأكائْر بكم الْأمَم , قلا تسَودُوا وَجهى. 
( زح ) حمررت مر , تاحاب يل سح اك صاحب سس لكر ست ب كل نكر تلق مار # درماان 
كتس ست اورارشادفرياا تمردادث باد لحت ير يهل كنك دالا مول ال ابل ديصو لك اورببارى كش تك ود 


سح د دسق امتوال نكرو لكالبيذ امير جرس كوسياو كنا (مرادي سك كر جيه كنا ) 

0 لخدلا محمد بن فصَيٍ »عن عَطاءٍ بن السَّائْبٍ » عن أبى المختري قَال :كنب عْمَر إِلَى أبى موسى : 
إن لناب تفن بن »أو بالل أذ كج وبحم صَكَنَ مشئولة ‏ وديا مك .وأو 
سك وى العبيلٌ »لِك حوةِنَ لطن » ون كان ولك لحي الي 'القعل القعلّ ؛ 
يعَولونَ يمل الإشلام ب أَهْلَ الإسلام 


(00 0 ) حطرت ايو تر ى فر را إل خطرر عر وا ف سف رت الوصو ته كل طرف ديعا بتك لوكو للاخ 


1/000 


ْ 
ممست وجب رمج وسططح سن 2 | 
هسك باد تل فرت :دل سج شل لهك بنه تنا هل بات سحكد يرت نك به اوري بيده اال :دل 
3 ا ستاورس رن د خاسة وال دنا ست ادد يردق لل جاسنة والىاخواابشات سح اورقا لوق ريب بلاياجا ةاور يرشيطان ك 
دادس ل وج سح بوك بل الكرانيها وجا ع لو مر طرف وار موك اوضأ مرك - تل سكاس امل اسلام اام الم - 
5 حَدَنا وكيع . عَنْ َفمَسٍ ' ٠‏ عن الْحَسّنِ عن بي بن كَقُبٍ كال : سيعت رَسُولَ الله صَلَّى الله 
ليد وَسَلَمَيقَولٌ :مّن انَصَلٌ اقزر أعْصَرة يهن أَبيهِ وَل كوه ١‏ (نسائى ) 
0 ضرت الى كح ف ست دو ايت سكل سف رسول الل ةس فرت و سن رف قائل سك 
ادش اع نكا نل كرره بال سساتم كر وا تنيت سكساتضدت إكارو - 
انا بسى إن يدس عن حوفي » عن اسن »عن ع بن صَغْرَة عن أي حن الي َل 
لله علي وَسَلَمَ مله بمثله. (بخارى 90 احمل وس)) 
)جرت ليت تأت دلرو ردابمت الكت يل - 
لعي حَدَثنَا وركيع» عن يِهْرَانَ » عَنْ أبى كر » كال :قال عمر من اعْترَى الئل فأعِضوة» أذ َأمِضّوةُ 
)مرت رذ ارشاذريانارؤ قل ماق كيال لكات كروما سكعتل دفر ياست جل فاو 
05 حَدَنَنَا وَكيع » عَنْ ؛ موسى بن عَببدَة » عَنْ طلححة بن عي اله ف كرَيٍ» قال : كُتَبَ عُمَر إلى أَمرَاء 
الجماد إذا تَدَاعَتٍ القهَانا ل فَاضْرِبُوهم بالسيْفِ ححتى يَصيرُوا إلى دَعْوَةٍ الإسلام. 
ظ ا أدبن تبر الث ابي كر فر اسة ريتك قفارو لامر الى طرف العا جب قبائل ايك ددس 
:با لوال وار سج نازو يبا لكت “ره اسلا مكل دقوت برا حا ل 


325 


(81- جح ) حت رس الوصا 


5 ست دوايبت سب ا رشا دف رايا سل دق سس كبا ا # لال سل ينيو ل كل آل بلا خرروو آل ل 


ب شل نادقت ديات 
0 2 ع ف 25 8 ' 37 رمه سر لاير 
4١‏ نيا حفص عن الاعْسَمْ عن مشي »عن مَسروق » قَال :ثال وول الوصلى الله يوسم 
١ 3 0‏ 2 َ رو 2 رهد 7 7 ودس كه ىن و 7 5 و5 
١‏ الفكم بد توجعُونَ بَغيِى كثارًا يَصْرِب بَعْضكُمْ رقاب بَعْضٍ لا يؤخذ الرجل بجر 0 حية و 


تحشر بر 0 يه . (نسابي ‏ اسرومم) 


رع 0535 ارالك سس دل ييا ست دوايهت سلا رسول الثمف ل ارشا دف رياا: مم ركذ نبل يل يول المى عالت يك 1 
بعدكاف نادت بيك مسق كرض اد #ذ ىك د »عو اغذ دبز اى بعال 1م ادر دق 


١/1311.» 01 


اج لايديا سد جسم ل ا. كت 
55 0 
- .0 


ِ ا 7 


0 
السهباب-4)ه- 
عَدَنا بو حامر عَنِ الأَعْمَشُ “ عن خيثمّة , كال :كال عبد الله :ًا سَتَكُونٌ هَنَاتٌ » وَأمُو” 


2 2 


مُسْتهَاتٌ » َلك بالتوق » فَدَكُونٌ ابم فى الْكَيْر » حير ِنْ أن نَكُون رَأسّا فى ال 
(-01]) نرت ي رتكا ستل سق ل بلاش نريب بول سك لخت مشت رامو ريل لازم سج( الى وقك ) 
يوقارمول بعلا كا دكات »دي نز سجال ست كة سردارة ورا 1 يرر_ 
(85) حَدَننَا شَّرِيك » عَنْ أبى ححصي , ؛ عن السَعبى » أَنَّ وجا قَال يا صب قال افكتب إلى عمَرَ. قا 


7 
اراس لي ع 0 اس َك 2 54 دوم ة ر ثوو م يطَآٌّ 5 راثي ب ا 2 


ذُكتب إليه عمر أن عَاقبه ٠‏ أدَ كَالَ أذبه » فَإنّ ضبة لم تدقع سوثا قط وَلَم جر إليهم حيرا قط . 


(س مصنف امن الى شير تتم ( جلا 


و 


0 ) حطررت شل بليز ست رواييت سك ايلآ د سن يلض ةبرضب سس فرا درك تعض رشت لفن ف فر .ا ال 


حل ل نرت ئرق شرف غلك كيا ادك ذراسة ثيل ضرت رت سة جداب مركا كماد يريا ادب 
كما بلاشغب ل" ان سكن مال درك ادم تاكنا نكاطرف رجلا كد 

(58545) حَدثنًا ابن عليه ؛ عن الْوَيصٌ ‏ عَن أبى تر » عَنْ أبِى سيد سَعِيادٍ الخذرىٌ , َال : حدَتنا رَيْدُ بر 
تَابتِء عَن رَسُول الله 'قَالّ :تعوذوا بالل ون الْفن مَا كَهرَ من و نعو بالله ور لفن ما 
ظهّر منهاء وما بَآنَ. 


(281) حطرت الوسعير ررك نا سس رواييت سح كرتم ست ”نط ريت ز يه من نا برت تئر فى رسول الث موف شك سح بها نكي 


خسن امشادفر اياف .سح الث تاك يناه انكو جوظلا برق فتك ل اوج لوشيده ل نم _خعر ضكرا سن 

الشلفتتول سحجوان بل ظاجرى نت لاو موا الى لاد 

١‏ حَدَثن أب معَاوَِةٌ عن الَْعْمَشٍ , ؛ عَن رب بن وهب عن عي الل ؛ قَال لبقت شان هيام 
بالخروج إلى الْمَدِبَة اجمَعْ اناس اله ؛ فَقَالُوا له ماخر » فحن تمدعك ' ؛ ل يصل ليك منه 
شيع لكر هة ؛ َال عبد الله إنهَا سَتَكُونٌ امور وَفِعَنّ ؛ ؛ لاحب أن أكرة آنا أَوَّلَّ من فَتَحَهًا وَلَهُ عَكَدَ 
طَاعَة » فَالَ كرد اناس وَخْرَجَ إلجه. 

)ردت هلالد ست رو ايت سكم جتسب <طررت ان ولق النكومر يدك طرف لككاتم ديالا ك ]1ب -ك بالل 

:سك اران ست كهبا! ب دس :مآ يكل جنا ل تك يل سك ادرآ يكوكول نا شد يده اعرال نكا <ط رست بالل ففرا 

لابق ريب بجا موراور فت مول سك بعل ل لين كرس ليش ال نوكتو ل والول مل سح ييا دحاول ان سك ل أ 

اا عم كات دكار اس نيل مولس ادكو كوو اب كرد يا ورضطرمت مان اد عيكم سمط بتكل بك 

(8540؟) حدتما أبو أسَامَةٌ » قال حَدَكنًا الأعمش ) عَن المُسَيّب بن رافع » ؛ عن يَسَيرٍ بن عَمرو » قال ؛ شيعنا 


1/000 


1 ١ 
إ‎ 
| 2 لصدمم هج هوه سه‎ 


5س صم 5 - ترد ”مه ا 2# _ را 00 عر مي سي سر 
ابن مَسعْوذٍ حِينَ رج , قَنَرَلَ فى طريق القَادِسِيّة قَدَحَلَّ بُستَانَا, » فقضى الحا » لم ضاءو ظ 
لل ا 7 > أ الآثن مه م عر 2 ا ” مو 
عَلَى وريه » لم حرج ولحي يقر منها الما َل فقأنا لَه :اعهد إِلينا فَإنّ الناس قد وَقَعوا فى الف 
عقا + بوسر سمس 3 > عر ام ١‏ 
َل تدْرى كل تلاك أم لا قا انوا الله وَاصبرُوا حَتَى يَسْتَرِيحٌ بو »او يستراح من فاجر > و , 1 
7 2 وري سمي اسل ١‏ 


سسا با ) حرست ليبن كرو ياست رروايبت سج امول سف فر راب نم حطررت امن استود فإ سك آم نوسنت بحب وه كله بل وه 
قا دسب سك راس بل ات يل واظل موس بارع لل فضاءحاجعكى يوضوف رماي لود يق جترا بول مري ليا يجر_لكل اس حال بل 
كيال سك قرا ت انك دائتى ست ست يك لس سم سن انس ت ركيم تيح تك ري لكركلول تون بس رد كع 
إل او ربل متلو مئال تمآلب ساليل لك بابل امول سذ اربش ادف راي الدست و رواورصيركرو يرا لك ليك ]رق راجت 00 
الى | متك دكراءى رتت يب كريل ك_ ظ 


سر 7 


١ 


١ 
0 1 ٠ الْجَمَاعَةٍ فَإنَ اله ل > بَجمَع أمه متحمل عَلَى ضَلالةٍ.‎ 
| 


إسة يفال فا مسح راحت يال باس اددلا) سجا)ي اعت بلاشه اله 
»مم حَدَنا أ أسَامَه »عن َه عن الم . عن شمر بن عَطيَة عَنْ أنس بن مَإلِكِ » قَالَ . 


تكن ملوك » ثم جَبَابرَة » ثم الطَوَاغيتٌ. 
(0-: ) حطررت الى بن ما لك افك سه رواييت انول سف ارشادفرمايابلا شآ تنه مول سك بادشام يمرظا لم لوك ير 


ا 
مش لوت 
2 ن 5 تررة 5 ابرزيرةد 


له يس و 7 مر ١‏ عم 37 عم ع سم 52س م 35 2 27 “سس سر م 
(65؟م؟) حذتنا ابو اسامة » عن زائد م2 عن الاعمش » عن ابى سفيانَ » عن عَبيدٍ بن عميرٍ » قال : خوج 


رَسُولَ اللو إلى أَهلٍ الحْجرَاتٍ فَقَالُ :يا هل الْحَجرَاتٍ سَعْرَتٍ الثَارٌ وَجَانّتَ لفت كأنهًا قطع ١‏ !/ ْ 
الْمُظلِم ؛ لو تعلمونّ ما أعغلم لضرحكتم قَليلاً ولبكبتم كيرا (بزار 20> >2ا) ا 
(9-) خضرت بيد بل يرا سح روا يت سك ناتف ترات بل رجن والو كل طرف لكك او رارشاوف رايا > ا 
جرال ل دسجت والو! “مك كب ركادق جا سك اود ختهآ نبل كاندصيرى رات كلذو لك طررع كرتم جان لت جو ١‏ 
جاننامو لل مكموث امضت اورزيإدوره تق _ 
(-80؟) حَدَنَن أبو أسَامَ .' عَنِ ابن مبَارَكٍ وَمْفَصَلٍ ب بن يونس عن الأورَاعَىُ 0 بن عي عن أبى 1 
إدْرِيسَ عن حذيفة » قَالَ ان قذ أكلث وباو ابر فك هحقل س إلا من كان يعر فها قبل ١‏ 
ذلك ٍ 
( 0 ) جرت حذ يفم لور ست رواييت سح ارشاوفرءايا .فت مس ل جو هك بيشالى لطر ؟س كان مل ا كثراواف ا 
اك دل سرد ه وا وان سه وق نس بيبل جانا جد 


5 سر قي 7 ير مساتمي سس 
(88501) حَدََنَا أبو أسَامَةَ » عَنْ مُجَالِدٍ » عَنْ أبى السَّفّر » كن رَجُل من يُنى عمس » قَالَ :كَالَ كن حذيفة : كيف 


1/01. 


و مسنفامنالاشيب ررم ( جلها ,52<07 2242 كناب القسن 4 


0 7 ا 7 7 وس إن 4 
نوا َي الله َأ مح صَلَى للع وسَْم َال وجل 220110 
مر م 2-0 مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَم قَال شه ذا وكام يوه يل ل ماع وطق ب رون 


اتير 


أَمْرَ أ محمّو صَلَّى الله عليه وَصَلَمَ ضَاع يوم 
(اسا حب ) خضرت ابوالسفر بوتس سك يل صاحب عش كرس نإل ابول سف فرمايا م سريت حذ لف فار ل اراد 
راي نهار ىكياحاالت موك جب الفدقتا ل !مت ايك مها عل كوضا ل كردي اي ]د كه أب مس بيش الى تى 
امسن يدهم تل بي كر ست نب كي درتال | مست ديك اع ركوضا كرو يل ستطرت حذ فد سف ارش دف رايا بك تلاو وى 
جب ال نكاو ا ى اليرا آدى موك .كا وز ان ( ف رومنزلت ) قدت الى -ك بال يرسك بك برايرك كال مركا كياخيال بارا 
امتكر َي كادي امرال دلنضا لدج 
(0505) حَدَئَنا عفان وَأَسْوّدُ بن عَامِرٍ ‏ قال حيرا حابن سكم عن : بن َي ؛ ٠‏ عَنْ أبى عُشْمَاَ » عن 

اد بن عُرفطة ' عن الي صَلّى اللَّه عليه وَسَلَّم ‏ لقال يا خا د »!ثم سَتَكُونٌ أَحَدَاتٌ وَاخَلاف , 

وَكَالٌ عفان وَفُركة دا كن َلك إن سمغت أن تَكُونَ الْمَفُولَ 1 لد كال عاد كافل. 


ب 


بسي 


(بزار امصمم احمدل 298) 
(؛ حس؛ حرم ) حطررت ال مل ع فط ل ل تؤنفيقة -# رواييت لس ب كا بول سل اشنا دفرءاياا خالر بلاشياً تنروق يا نل 
اوراختلا فات مول سك عفان راوى فرياسة ل بت فر اب اورفرقت تك جدا فى موك جل جب بمو جا كرتم حم حد 
و مول موقل شمو( عفان راو قلكر ست بل )لز اياك لين 
(805؟) حَدَننَا يزيد بن هَارُونَ » قَالَ أخبرنًا 12 نا اد بن سَلَمَةَ عَنْ تَابتٍ » أو عيلى بن رَيْدٍ » عَنْ أبى بِرْدَة ‏ 

كال :حَلْتُ عَلَى محمد | بن مَسَلْمَة ٠‏ فَقَلْتٌ له رمك الله إنّك مِنْ هذا الأمْرِبمكان » فلو حرجت َ 


م" 2 . 9 0 


إلى الناس فأمَرت وَهيتَ كَل :إن وَسولَ اله صل الل عله وَل قال ها حون فنا فرك 
وَاختالاف , وذ كَانَ ذلك دَأِِِسَيِكَ أَحدًا اضرب حَى مقط »لاجس فى بنك بتك حَتَى تَاتِيّك يد 


70 


ص 
مع >5 ساي 3 سياس 3 اموس أ ةعس 


حاطئة » أو منة فاضي » فَقَد وَقّكَتْ َحَتْ وَفَعَلْتٌ ما قَالَ لِى رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وَسَلُم. 
(احمد 68 طبرانى >اث) 
(اطاها انا ) حتطررت الو رده ست وا يت سكم انول سف فر رايا يبلط رت جر بن سلس تئر سك يا ليا نئل سف الن سكل 
ليا الدب ررقم فرياآب الل مها سك نل ال مرستت بر نيل كرآب لوكو كل طرفااثي ل آلب رو سكت اورم دسي لو امبو 
سن امش دفهرماب بلا شر رسوال ال مؤي ل فر را كنظ ريب فق اورقطرق واختلا فاات مول سك يل اكرانييا موف ا على لوار كاعر 
يها يجان وار اس ب مانا يها لك ك كلق | ساق زد س راسي كع ربل بن جانايها لك ككت رس بال سكول لكر _لى وال 


1/000 


إل معنف ابن الىشرمتريم( جلر اا 7 

أي يعارذ والمومت كل ابيا مد جكا سج ابهذ ا نل سذ الاق ليا تت رسول الشر ةذ بدت ارشادفرياياتها - 

(ؤه؟م؟) حَدَّتَنا أيو أَسَامَةٌ » عن َائدَةَ » عن هشام عن ابن سيرينٌ » قال بَلعَبِى أَنَّ السام ل تَرَالُ موَائمَةٌ م 
مين دوا مِنَ الشّام. 

( ها ) حعررت امن سان ياست دواييت سج نمال سف الرشادف رايا متي بات تب سبك بلاشبرش ام سك موا ف رح 

لبت لانن لك ابناءشام سحن تود 


2 بت 


دير ,2 7 5 سم 7 رو #* م سا ام ما رو بير 

زمه؟م؟ حَدَننا على بن حفص " » عن شريكٍ عن عَاصم » عن عبد اللهِ بن عَامر » عَنْ أبيه » قَّالَ :كال رَسُول 
0-0 عبن س2 مير 

1 سر بر سَ 3 اص م لس السا ل 7 70 آ 8 #2 2 ل ا لي ب م بر 

الله صَلَّى الله عليه وَسَلَ من مَاتَ وَل طاعَة عَلَيْهِ مَاتّ ميتة جَاهِلِيَة » وَمَنْ لها بَعَدَ عَقدِه إِنَّهَا فر 


4 ا ا 


حجة له . (احمد 6795 ابويعل 208) 
(0 0ح ) حضرت عام راط ثل فر ١س‏ إل كمرسول الشدَْفيوم ف ارشادف رايا .1د وموم تآ سس الل حال كرا ير 
كاك اطاعت لازم ن وده جا بي تك مدت مرااورض ]دق سن اطاعت عقوو بالا عد سك عدف ث ديا فال تق ل 
ول دس لال د 


ل ست عو م 00 سا كوو 1 5س 8 زر 9 0 ع 
(ده؟م؟) حذثنا ابو أسا , ثال : حدئنا الاحوص بن حَككيمٍ عن ضمرَة بن حَبِيبٍ » »عن !! لاي بن عير 
مُه 3 سم قَالَ 7 0 ترس | 
الرحمن », قال :قَال م البنجيلى سوا يكايكم . ' يَعيبى توق ؛ عَنِ الآآيةيفى شَعْبَانَ ‏ وَالْحُدْئَان فى 
رَمَضَانّ والتمييد فى مدال وَالْحسبٌ ‏ , يعى الْقمَلَ وَالْمَعْمَعَةٌ فى ذى الْمَعْدَة » وَالقَضَّاءُ فى ذى الْحبة 


00 )حنرت عات كل سف ارشارف .سين كال سح لوا نك مرادو ف بل ا شي تى شعران عل نش الى رمضان يبل 
أوجوافول او رشوال بل روسل اورلث ا لكا شو رول زو التقعره ل اورذى الجج ربل نقد ل بار # ل _ 


لي ابييل 9 ٍِ 2 سير م 5 بها 

00 ع 7 0000 23 2 2 

( لاهمم؟) حدتنا أبو أسامة » قَال حل ريا إبن جريع » عن هَارُونَ بن أبى عَائْسَةَ » عَنْ عَدِىٌ بن ء عدى 
م 2 ماس و ا 0 بو وروهو ف م وه ار وكاو و ف د05 


َلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ » عَن حُمَرَ ‏ كَالَ :إنَها سَتَكُونُ أمَرَاء وَعْكَالٌ صحبَتهم فة وَمُفَاركتَهُمْ كُفْر » كال :قُلْتُ: 


لَه حير » عد عَلَدَ يا ميت ا لْمؤْمِنِينَ » فَرَجْتٌ عنى ٠‏ فأَعَادَ عَلَيْهِ » فَالَ سَلْمَانٌ بن رَبِيعَةَ : فال الله : 
«إوَالْفَِة أسَدَ من القَلِ) وَالْفَِمَةُ حب لمن اقل . 


16 ) حعرت سان من د بيطرت مل فر ست رواب تكس لكا رشادف ريا كنق ريب ارا ءاوركا مكر سف وال بول 
انك بت فتن وك اودالن سح جدا كفرع وك راو فرما نت ل يبل ف عر كي لثما كبردويارو سنا بل اس اعير ونين 
الل ستت تيرم دودر موا حتردت تعر ف سف ددبارهارشاوف رايا خط ريت لمان بن ربيهد ذف ر ]يلد خالل ذف رايا فد زيإدوتنت > 
لسع الدقتزيادوجند وج تالت 


707 7 5-00 سر و 
(ده؟م؟) حَدكنا أبو أَسَّامَةٌ » قَالَ حَدَننَا هسَام بن حَسَّانَ » عَنْ مُحَمَّدٍ » قَالَ : دَحَلَ أبو مَسعُودٍ النصَارئٌ 


1/000 


ظ 


- 
تاك ل كك كك الكت تت 3 ل 0 ا كك اككتكتتك 0 اتام كم اك - 


عَلَى كانتي تيد ع ماسدفع تت ا الْفِرَاقٌ » قَقَالَ نكم حَبِيبٌ جَاءٌ عَلَى فَاقَةِ لآ فلم 
من نم > ألم اليس بعد ما أعلم منّ | 
يري 000 فر سك با تشرلف لاع انك مرش 
الوثات يل جل همل الن سكسا تع لا نم بمو جك ىا <نطررت الوستو و انصارى ف لو تيها كيافرال سف حرت عز رف زا _ذ 


7 يبال ددس تآياسفاسة يل نرامت سحفلا شالك كاعر بعد نكيل مول سك تويبل حانتامول _- 


1 عَدَننا أوسا حنٍ الح عن قيس بن أبى مسا عَن هئ » عن حَديقة » َال :صرب ل 


ا 0 
رم مخ ار م وار 2 رار ور 2 0 


رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلمَ مالك واحذا وَثَلاثَةَ وخمسة وسبكة وَتسعَةَ وَأَحَدَ عَضَرٌ : وَفْسَرَ لَنا 
نه وَادًا وسكت ٠‏ عَن سَائْرِهًا ؛ قَقَالَ : إن وما كانوا أَهلّ م ع صَعْفٍ وَمَسَكنَةٍ فقَاتَلوا قَوْمًا أَهْلّ جيكة 
عداءٍ , د فووا عليه َسْتعْمَئوهمْ وَسلطهُمْ سْحَطُوا يهم هخ (احمد ع٠2)‏ 
7 جرت حذ إيفه ؤي ست ردابت سح ابول سف ف رماي رسول الشر موق ف بماد # لي ستاك متا يبل بياان فرىا ل 
يكن يارت سات ن كيار ه اددالن يل ست ايك تماد سسا شغ وضاح تك اود با ول سح نا موث رس ليل ارشادفرا]: لاش 
ولراك كنزورى اورسلنت وا سل ست بل انمول سف نل بي راوردوث وال كول سح ارالك ووان برغا لب] كك (يتق تير 
سن أب ]سن )اران واس مدل مل لادان مسلط دك بل ابول سف سيت دبكواسيية ينار شكرليا- 
(.5م؟) حَدَتَنَا أب أَسَّامَةَ » فَالَّ :حَدَكنَ العلا بن عبد الك قال حَدَيِْى أَعْرَابيَ لا » قَالَّ :كارت إِلَى 
كوي َأحَذْت أَغيلية لى ' ثم بدا ِى أن أخرج »قال اناس :لا هجرّة لَك » ذلقِيت سويد بن عَفَلَة 
ابره بزّلِكَ فَقَال الودِدْت أنَّلى حَمُولَة » وَمَا عيش به وَأنَى فى بض هذ كذ التو احى. ظ 
). !)رمت علا نكب كرب بيذت نيل تم سح ايك بار كد يهال فيا نكيل ف ايل لذ رسك 
افك طرف ديش سن ايل تسيل ليل عابتأ لكر ل يبال سس لول لوكو كرا رس لي اريت 
أل سج ييل تضريت سويد نفل سن لطا بش سف انكاس بارس يل بتي يجرابول سف فر اا ل يرابت ا كرس بل 
فى ةن ست عل اكول اددئ ]وار ساون عل على ل رول - 
(م؟) حَدَتنا بو أسَامَةَ » قَالَ : حَدثنا تابث بن زَيَدٍ » قال نيان أنا هلال بن حَبَّاب ا ابر لعل » قَالَ سَالْتٌ 
ميد بن حمر قلت يا أب عبد اليه » ما عَلامَة َلاكِ اناس » قَالَ إذَا ملك عُلَمَاوُهُم (دارمى )”0١‏ 
0-00 ) قفرت حال بن خياب الو العلا سح روايت عه كل ل خط رست سير بن تير ياست ل يما مل سف كباا ابو 
خبدالذهل وكوك بلاك تك علامتكيا س ارش دف رياب جب الن سكعلا بلك موا" يلك - 
ووم 


ا 0 ا ا 7 اس سر 3 سس 7 سس 3300 7 تي اتن سي كه" 
(58+75) حدثنا ابو اسامة ١‏ قال :حذثنا رَائْدَةِ » عَن الاعمش » عَن يَحيَى بن وتاب ء قا قال :قال حذيفة :والله 
ير 3 31 م 


1/000 


َك حي ع 
” نرت ملف سس رديت سارك ]ان يكو حالس ح جأ درل كر 
ال ج14 أ أل ايهاعال ترا اريك سح حول /رد سا - 
(؟دكم) حَدَتًا أبُو أَسَامَةَ » قَالَ حَدَننا عبد الرَحمَن بن يي بن جار عَنْ مَكُحُول »قال :ما بَيْنَ المَلحمَة 
مح القسطنطينيٌة وخرُوج الدّجَالٍ إلا سَبِعَةأَشهر ‏ وما دا إل كمي افد يفط ليم بشم ير 2 
م حرست كول بلي سح وابيت سح ارشارفرا أل شر يسان او طتطنيك “#اوردوال سك تكن سك ورمران 


كرست ءاه اورئال جمدكا كد بادك طررع جب ووثوث جا ف مول ايل دوس سك بآ ست بل (قي سيك بعرو كر ل 
وافقات مول كك )- 


و ا 00 سه 0 اكرام 7 
(8504؟) حَدَّنَا أبو أسَامَةَ » عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ بن بابر عَنْ مكحول ٠‏ أنَّ مُعَادَ بن بل » كال . 


2م بير م5 2 ص سمي صر 8 0 در و سه دو و 
عُمْرَان بيت الموسٍ حَرَابٌ يرب » وَحَرُوج المحم فح نيليه » ونح ويه روج 


الدّجَال ‏ ثم ضَرَبَ بيده عَلَى مكب رَجُلٍ وَقَالَ وَاللو إن لِك لَحق. (أبوداؤد ه09- حاكم )60٠‏ 


"بس وس ) حتررت مها ذبن تبلا سح رواييت > ارشادفر ايت لق سكالير بك ببادى ع اول ال كاولورع - 


طني شير رج اورشتطتطزيك عدجا لكاخرونج #رآب و سذ اي كدق سكن تع بر بتي مار اورف رايا كحم با 
رق هت 
١م‏ عدن وك ؛ عَنْ بيه عن الها عن يع قال ذا رََيت الْحوقة خوط عَليهًا حاط حَائْط 
منها ولو حبرا يردا كمْتُ التَحيلٍ وَدُهُمْ الْتِلٍ حتى يَتََارَعَ الرّجُلان فى الْمَرَةِ يقَولَ دا 2 7 ' 
تقو هَدا :لى سَاقَها. 
( رس ) خضرت َي بن مح رالن الول ليا ذر مشج ةركاذ لسيدة لول بال وبال سس تك كوك 
مون كر نس تكرت كيال ند وبال سررن سيا وذ اورسيا وذ 1 نبل سك يها لي ك كمد دآ دق ايك كدت سك بارس 
س تلاك رس سك سبك رس الى يرف هاددييده مكاضر يالك دل - 
عدا كي » عَنْ سفيانَ ٠‏ عَن مر ' عَن ابن الْحَفية قال :لو أنَّ عا أَدْرَكَ أمرنا هذا كَانَّ هَذَا 
مُوضِع ره يعِْى الشعْبٌ. | 
+00 حر رين ل يد ف اررشا دفر ماي كحض رست عل تاف جماد اسل ا عرو بابل فؤيان كور كا موتح جنا ان 
امراش كمال - ظ 


عم ير 
لدعم ) حذثنا آبو 


 رخاق‎ 


131181.» 01 


00 سناو بي 
0 م لمم بيرت عبد هو 


:امنيا يوستب بارس عر 


يك 
سس سوم 


جم يجن 
ال :كال َسُولٌ اله صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَمَ :لا تَقُوم السّاعَةٌ حتَى يُحْسَف بِقَبَائلَ حتى يقال ِارجْلٍ :مذ 
ْقىَّ من ينِى فللا ؟ كَل :فكرَفْت أَنَّ الْعَرَبَ تذعى إلى قَبَاِْهَا » وَأنَّ الْعَجَمَ تذعَى إلى قَرَاهًا. 
' (احمد 8" ابويعلى 5259) 
( سان ) حطررت تجار لفك سح رواييت سك رسول الفد موف ف ارشا دف رءايا قي مت قا ميال مد يبال كك قال 
اولاز نان يل ) دهضا ندديا جا يبا لت ككلىآدى ست لجا جا كا ذلا لك اولاد بل سحكوان بال © راؤى 
حرس سار نإ فر را ست نل يل سف تيان ليا كرب سبي قا لك طرف بلاس جا بل سك اود بلاشبم يق مستيو لك طرف 
0 


2 مصنف اءن الى 


لان ووابحرو ا ترس 5 س5 م 29 رد 2 سرد سد د رهد ب 
(2؟8؟) حدثنا عبد الله بن نمير » عن الحسن بن عمرو ء عن ابى الزبير » عن عبد الله بن عمرو » قال : 
77 الس ره ثرا #ن 27 كر 2و عر كر رك 9 2 4 م 23 رس 3 2 2 ظ 1 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :إن فى امتى خسفا ومسخا وقدفا. 
(ابن ماجه 0٠47‏ حاكم مم ) 


(م + سم ) حطررت عبر الث ءا مرو تنا سح رواييت سج رابا ل يأل سل رسول الدمَؤْْهع سنا لاشيم براضت “لاز “ان 
بل وحنسايا جانا اور جبرو لكابدلنا اورسك بارى مول - 


لوسرم 07 


7 8 5 2 سر 37 امن سر 38 س3” س 2 2 ال ع ا 2 ا 7 0 
(8539) خدثنا ابن عيينةء عن الزهرى» عن عروة» عن زينب بنتٍ ابى سلمةء عن حبيبة» عن ام حبيبة» عن 


ع 
انا 


رهار © رد تمر نممو وؤموم م رو ” لمبو م3 مسر قوسد بر ةلي ل 5نم سقس 
زَينب بدت جحش » انها » قالت :استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا وجهه وهر 


7 7س سر 3 134 و0 عر 5 مم هم 7 د ني شروت 5 مد 08# 78 عر 9 7 2 2 

مزل ع م سرك تي 5 روه بير 3 بي الس بير اس تي ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ال 0 

يعنى عشرة » قالت زيدب : قلت :يا رسول الله » انهلك وفينا الصالحون » قال :نعم » إِذَا ظهْرٌَ الْحَبّتُ. 

(مسلم كه ابن ماجه هة”) 

(08-49 ) حطررت زيب بت شل زوللا سس رواييت ووثر الى بل سول اتروع ا فى بيرح ببرار مو الى حال 
لكآ ست ]كا جبرسررة تنما اود بد ارشادفرءارس> سك» لا الالا الأعررب سك ثريب شر برالا سح بلالت آرت 
تددح دما جورخ كد لواد سح يرول ليا كبيا اراسي باتفد سح ذ كا عددد بنارا اط إقتدكار ي بوتا حك انوك سك ساتيط والى 
1 كنار وا لل بتي سل اللو لك سك سوز سك ورميان يبل كك علد بزايا ماس حتطريت ذيينب ففؤطقن تافر .الى ول شل عر 
كياات الث سك رسول يفكي م اسل حال يل بلك مو حلت وإ جل تيك لول مار اندر وجودمو لآب ]ذل ارشاد 
ترايامال جب خباغت طا ج روات - 


لا 7 ىف ارس 0 سم ب 0 عير عام 77 2 ةي س3 ص > 2 352 6 
( .5850 ) حدثنا ابن عيينة » عن جامع » عن منذر » عن الْحَسَن بن محملٍ » عَن امراةٍ » عَن عَاْسْة » قالت :قال - 
0 ره الس رمو رمس 2 2 7 : 31 00 >*و 4و قرم 3# و م 
رَسول الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلْمَ :إذا ظهّرَ السّوء فى الارض أنرّلَ الله باهل الارض بَِاسَّه » قلت :يا 


1/000 


4 س0 مصنف اين الي بترم ( جلراا) 
رَسَول الله » وَفِيهم م أَهْلّ طَاعَةَ الله «قَال :نعم نم يَصِيرُونَ إلى رَحْمَة الله. (احمد ١‏ حاكم 00) 
»ع مم ) حط رد عا نث ينها سس روايت عش رايا لررسول الس مَؤْفيَم ل ارشادفررايا: جسن ان مل يرال بول سحأو القه 
زان والول مرايناعز اب اتاد سف ل لرثر الى نجل ل عر ليها اليد سك سول اسل حالى يللي كران يبل لتر اطا عت 
كس وا بمو لآ سس ةذ ارشادف رايا بال روه ادك رض تك طرف عل ما بل ك- 
جم عدا ول بن محمد ؛ عن ليث بن سَعلٍ » » عَن يريد ؛ عَنْ أبى يسان ؛ عَن أن عن النبىّ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَال نيد الصَعةينْ فلع اليل لم يضح الرَجُلُ ممما وَيُمْيسى كافرا ؛ 


وي رو" سمو و رس 


وَيصبح كافرا و ويميى مون : ويبيع غرم ينهم بعر ص الذنيًا. 
( سو حبس ) حرست الل تاشر في - واي تكد ست ل ارشارفراا يمت لح يكل لخت بول سك انر صرق راث سك 


شرو ل صرح بر كوآدى مزل دكا اورشا ملك رموه كا اوري أوك نوكا اورشام سك وفنت سلما وجاك يولول اخ 


ينكد دل ساك سك بسك ل جيل سك 
(؟80؟) حَدَّنَنَا أبو أسَامَةَ » عَنْ إسْمَاعِيلَ » عَن ببيّان ٠‏ عَن قيس أن يَسُولَ الل ركع رَأسَهُ إلى السَّم 


ل 377 لير 


قَال سُبْحَانَ الله تَرْسَلٌ علبْهم لفن إرْسَالَ ار (طبرانى 0 0”) 
(--1 0 ) عرست ل تر سس رواييت سك رسول الثد .بح سا نكل طرف انا سرا مايا #رفر يإ سجحاان الثران مر فت 


ص برلل بس كيه با ثري 

(؟بعمم) حَدَتنَا أي أسَامرَ » عَن مِسعَرٍ ؛ عَنْ أبى حَصِينٍ عن أبِى الضحتى » كا 
الله إلى أَعُودُ بك مِنّ الفشة » أو لفن » كَقَالٌَ حم اللْهُمّ إنى أَعُوذُ بك ٠‏ 000 
رفك اللَّهُمَالا وَوَلَدًا كم ساد ِنَ ان يِذ من مُضْاايهًا 


سا ميس انط ) حتطررس الوا مله فيس ايت كاي ك ]و ف <قطرست عزف سك يا كباس افد لآ سيك ينا سنا بون 
ضع را اود جتبالت ست (ا ‏ آدى س ئطب جورف رايا كيا نآ يشركرتا حك ال سك بال اوراولادش دسم نس سعلول 


نول سح يناهها َك تو وان فتو نك رامول ح بناها لله - 
بام حَدَثنَا جرير عَن عبد لعي بن قبع" ٠‏ عَنْ عُبيْدِ الله ابن الْقبطية َال كَل الارثُ بن أبى 


َه »وعبةُ ال بن َفوَانَ على َم سََمَه ونا َع ؛ قسَأَلَاهَا عن اليش 
0 ع م : 9 72 9 آر 2 0 
زّمَان ابْن الرَبَْر » فَقَالَتْ :قَالَ وَسُولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ يَعُودٌ عَاِذٌ باليْيْت قيعت اليد بعت فَإِذا 
ضرال حل سحي ١‏ سل و سر 7 1 3 سس 
كان بد الَرْضٍ يُخْسَفُ بهم كف : يأ رَسَول الله » كيف بِمَنْ كان كارها » قال يُخْسّفٌ به 
و 
' 


مع ول 8 70 22 حر وى 7 0 
م5 ناو ووو يبعت يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نيَتَهِ » قال أبو - 3 رنهى بِيدَاء المدِيتة. 9 لى جره _١!٠١‏ ابوداوؤد 0١88‏ 


2 
كا ++ 


1/000 


ا 20 
( 0 ) حطررت عبير الثّر ان قبطي سح روايت ابول لل رايا عاررث كن الى دبيعم او رعيرالثر ين صف وان <قرت 4 
سل تويطنقا سك يال سكت اورييل الن سكسا تدتما ان دوفول سف انس لو جما اا لكر سك بار# ل ل دعاسا ديا كيا ادر به 
وات <طرر عبر اله بن ذ بي فهر سك زا ف يبل م آبا ل حمررت امل تاطتفا ف فرمايا رسول لشفل ارشا وفر اي ليك 
يناه يكذ سف والا بييت الثر بل يناه يكذ مك اك طرف يبيام 7 جب وو أيك ميداك ل مول كلو ان كووعناء) 
باسك نمس عر كي اس السك سول الآ دا ىاكيا عالت موك ل برذ برض ق ىك موارشادفر !سيكت ان اتير 
«عنساديا جا ةكاين قيامت وا دان ا سحا انيت يبحاي جا كاوق فر 2 ول رلا » ميران تما- 

(5500 حَدَننَا يَِيدُ بن هَارُونَ ٠‏ قَالَّ : أخبرنا سَلَيمَانٌ اليب ؛ عن الْحَسَّنِ » عَنْ أبى مُوسّى » كَالَ :كَالَ 
رسُولَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَه إذَا توَاجَه الْمُسْلمَان ِسيْفيْهِمَا ققد أَحَدُهم صَاحِبَهُ هما فى الثار , 
َال إيَا رَسُولَ الله » هذا الْقَاتَل » قَمَا بَال المقعول ز' ال !آآه را 0 صَاحِيه. (نسائى 080 الحمد ١٠م)‏ 

(0) حطرت الوصوى اشع اشر ت روابيت ل سول اشْعَروم ل انشادش ياي جب دومسطاان ايك دو سرك 

طرف مج يمول ارق ا ,ىا لأوار سكس تخد بل الن 02 الا كر 1 06 057 00 7 

كرام إن عر ضكياا للد سك رسول رز 02 عقن لكا كي نصور آي تلفت 2ن امشادشرانا: لاب باج 02 

لكا ارادوركتاقها- 

رل 4 


ل تسيا اران دم 5 1 م علا ا ل 0 ِ 1 0 | اي 0 1 
[850؟) حدتنا عبد الله بن نميرٍ » قال : حدثنا رزين الجهنى » قال حدتنا ابو الرقاد » قال حتراجت مع 


دس ع رعم رع" مبرر وام م و سوملم رو رف م 2 ع ان ف 7 ص سير الل كي 7" 2 ب ره 

مولاى وانا غلام » فدرفعت إلى حديفة وَهِوَ يُقول :إن كان الرّجُل لََكلَم بالكلمة عَلَى عَيْدِ النييّ صَلَّو 

و السا ل عر لاير سر و ول 2 0 5 قوم 4 د . 7 در 0 0 ووم 

الله عليه وسلم فيصير مناثقا » وإنى لاسمعها من احدكم فى المقعد الواحِيدٍ اربع مَرَاتٍ , لتامرن 
و 


بالمعروف وَلَسْهَودَ عَنِ لمك وَلتَحَاضْنٌ عَلَى اير أو ميسكم الله بعَذَابِ جَويعا » او لَيرَمُرَ 
عَلَيكُمُ راكع » يدو يكم لا يُسْسجَابُ لي (احمد ١س‏ ْ 
(1 8 ) خضرت الو الرقا رويد سس روابيت سج ابول سف فرايا ل لام :تدسف فى حالت يبل اسيين 1 قا ست ساتضد اكلا حت 
حر حز إف شان ل الى لا كن 21 وال لوهم ياد 2 ارول آرى ددكلام كاتَققعَ كاذ مل كر , منااق 
وام اود بلاخبرو هكلام بل ل 56 0000100 “لل جا دص رنتيمسنا 00 ب سه )) ضرور الضرورم الى 
لكر واورضرور بالترورتة الى سح روكواورض رورم بعلا ل يردم ووكرن افر سس أوعزات كدر لت ربا وكرر أآ امبر ره 
ريد لك يرا لجنا سمي رار دا تن لوك دعا كر سل كيك اليكل دعا بول سك 0 
0 حَدننَا محمد بن عبد للد الأسَدِىُ ٠‏ عَنْ إسْرَائِيلَ » عَنْ ماك ؛عَنْ نَرْوَانَ بْنِ ملحَانَ » كَالَ : كن 


1/1. 


جمدي <ه 5 ج04 سم م 
وذ تن 22 00 ع لأ ع 9 ل ار كر ورد و 7 ل 2105 #722 رو رو ماما 
رَسُول الله صَلَى الله عَليهِ وَسَلْمْ يقول : سَيكُون بعدى امراء يقتتلون على الملك » يقتل بعضهم عليه 


7 4 ع صر سا عر سم 7 و ع لامك 
, رخًا ء فليا لَه َو حَدَئنَا به يرك كَدَبَاه ‏ قال » آم نه سَيْحُونُ. (احمد 0 ابويعلى 01009 


ا) حرست وان لجان سح رواييت سح امول سف را مسرب بكترت تدا رمن ياسرف ارس 


إل زد تم سف ان سس عر ضكيا هم سح رسول الفريؤفتيع كل عد تخت ك بإ ل بها نلرديل بل انمول سه 
نر اس سن رسول اللر ؤي كوف ريا ست موس سنا ذق رييب عيرس بعدداعراء تولك جت كك لالت تصول كل -ك ل ) 
ال كس ع اس بك يكيل سم سذ ان ستعرشاكيا كرا ب سكعلا كول ارتم سح ال باد مل ييا نرت 


ا 
وبحب حَدَكَنًا عفان » قَالَ حَدَّكنا عمَرَانّ اقطان عَن قتا د عن أبى اليل » عن عبد الل ين لات 
. 


ركم -0 


ل لمَ »َاَثْ :قال وَسُولُ ال صَلَّىاللُّ علي وَسَلَم يمع وجل بن ارك وَالْمَقامٍ د 
در كتاتيه عَصَّائْتُ لِرَاق َأَبدَال الشّام ؛ ' فيغرُوهُمْ بيش من أَهْلٍ اشام تحتى إك 
20 يفوم وجل ين فرش أخولة كلب يَْتقُونَ كيَهرِمُهُمَ الله » فكانَ َال : الْحَائْبٌ 
حَابٌ مِنْ عَنيمّة كلب . (ابوداؤد 7084 حاكم 61) 
( سي ات ) حتطريت امسلل قن ست رواييت سج انهول سف قر املد رسو لعفي ف ارشادفرايا: آي كآد ىك ركن يمال 
رمام ابرايم ك درعيان اصعب بدرك تراد ك برام بيد تك جا هك ال ك يال راق ذابرول سككرهه اورشام سك 
بالل تل لانن سل الك كشا ميول جل سح ايه اله يها لكت كك جب وه أيك ميد ان يل مول سكا ال نكوز ان ل 
هناد ]ءا يك راان سيق ريش ل سح يلآ د سل سك ,مول كلب ل سهول كل الك دكا ا نكل1 بل ل م 
١‏ كروك اشر للست د د هك ب باجنا تمانا مرادده > جوكل بك تيمت سك ياه سنا مراددب!- 
(6الم؟) حَدَننَا مضل بن ذ كين » قَال 'حدكنا سفيّانٌ : ٠‏ عَنْ سَكَمَة بن كهَيلٍ ؛عَنْ أبن إدْريس الْمرهبى عن 
شبن صَفْوَاَ عن فيقث َال وَسُولُ اللي صَلّى الله كيه وَل لا يُنتهى ناس عَنْ عَزْوٍ هَذَا 
ىت حَتَى يَعْرّرَ حيس » حَتَى ذا كانوا بالْبيدَاءِ » أو بِببدَاءَ من الأرض حُسفَ وهم وَآخْرِهم و 
نج أَوَسطهم » قلت قن كان فيهم من يَكْرَهُ قال بيهم اللّهُ عَلَى مَا فى أنفيسهم. 


(ترمذى #86 احمد ارسم) 


(9 سا ابس ) خطررت صف اناس رواييت سف ءال يل سول الفر مين ارش ادف رماي لوك كع متك بيت الثّد ب حمل 


. 4 سكم سس سدم الم 
8 با-. اسالسشسع ا سد .ل هه هه ١‏ 


نيس ركاش ع يباك تراز ال ك لب كلما جب وه نيان عل أيل هيدان بل بول ك الن سك الول اور. 


جلو كووعضسادي ةلدان سك ددعيان ولخبت دد ينيل سك تطررت صف تافر ال ثيل مل فز كيك 


كه 0 


1/000 


مصنف امن الى تدصر م ( جلر 6 


3 عت م 


ان اياي روسل يرز يردق كلق رآ س عقوأ ل ارشادف ءابا الشرنخالى ال ع كوامها ل يل سال (نييت وروي )بر تدان 


يل تنوكا - 
1١‏ عدن ةلله الس »عن سوأ اوس > عن بلال العبيسىَ » عَنْ مَيْمُونَةَ » قَالَتْ :قال 
الس اام ست + سم 2 ار عر سي سس سر 70 ل صصص 
اللو صَلَى الله َل وس ذَات يوم كيف انتم إذا مرج الدّين وَطهْرتِ الرعبة واختلفت 


ا 2 


الإخوَان وَحَرْقٌ البِيِتُ العبيقٌ. (احمد مب طبراتى >1) 
(1) حعنررت عون اط ست دواييت سف رساي كه رتفي سف تم سح ايك دن ادشادفرماياتمار ىكياحالت موك جب 
دين فد نئل رسكا لور(دنا ل ) رغهت ظاجرم دجا ةك اود باجو لك اختلاف وجاك اور يراك م ( لتق بيت الث )كك 
جلاباءا ست 6- 
(881؟) َتنا ابن عَيينةٌ » عن زيّادٍ بن سَعَدٍ ؛ 'عَنِ الزهْرِىٌ » عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيبِ سد سَِعتٌ أبا هُريرَةٌ تقول , 


مير 
2 


عن الي صَلّى اله عله وَسَلَ يخرب ا كمد دو ايفين ون الحسكَة 
10 ) جعت ابو جرس وطالطك ى تطفقة _سش لكر نبل (فرراي ا ) بابك يحول بذ ليون والاآ وق جوعيش_ 
وكا د 
عَآنا كي » عن سفن عن سكين كل عَنْ أبى صَادِقٍ » ؛ عَنْ حَدَش لكان ؛ عن عَلمٍ 
الكندِئٌ عن سلمان » كَالَ لحري هذ هد ايت على يد رَجُلٍ ه من آل الزيير 
0 نرت لمان ددمت سجذر يقي كنيد عوكاحعرت زيرف كا ال سك اسه ت- 
َال نا أبن عيينة : عن ابن أبى تجيح ' عن مجاه قال سِع ابن عرو وهر , يرل 529 به 


سمي 
2 


أصيْل اقرع . ؛' قَائم عَلَيهَا يَهْدِمَ بِمِسْحَاتِهِ » قَلَمًا هَدَمَهَ 4 بير َكلت أن إلى صف اين عَمْرِ 
فلم أَرَها. 
( 71 حطررت بابد لي سح روايت س كرا نمول # ل خطرر عبد الل بن" كوفرءا سة 4 سنا لكوي بل ايك كع 


ظ ادي ست اعضاءوا آذ ىك بيت السك يال ديكا ال جدامل بكرا اسح اسية دنس ستكرا سج دربت ا مشر 


ست إل جب حمررت عبد اله ان زهي زكر سف بربت الفدك وكرام فو ل و ركيا تع ردت ابن عزاو كل ياك كردو عالت اصرق 
عن يل سة الى عالت ت يال 


0 ”#3 لسدام ع 3 سس رس 5 الى 7 عر 2 جم امن 2*2 تسر تس ثرر إلأسمد 
١‏ 0506) دنا ابن عي عن ذاو ود بن شابور » عن مجاهد » قال ' لما -١‏ جمّع ابن الزَبَيرِ عَلَى هَدمَهًا خرجنا 
100 


إلَى منى ثَاك: ذا تنتظر الْعَذَّابَ 
1 يتاب اديت سج تررح نزي لو ل يبت القهك وكا كاعر مكرليا فو نحم تان واكك فى 


1/000 


جع مسا| ال شب سم (جلداا) 47 <2> 0 1دد 3< كناب الفشن 
طرف لعزا بك كانظظا ركد ةموح - 
رقف سي 57 ررم لر5 ه# ‏ المراس. رق سال ساس مم 752و ص 
(5مم؟) حَدَتََا إِسَحَاقٌ الْأزْرَق ؛ عن هشام »عن حفصة , عن ابى العالية » عن عَيليُ » قال كانى أنظر إِلَى 
7 م تَهُدّم. 


3 سس ”اس 


رَجلِ ين الْحبَض َصلَعَ م أصْمَعَ حَمْشَ السَاقينٍ جَالِس عليه وه َه 
6 :من اس ) حم رسطل وا ح رواييت سه ارشادفرءايا كوي يل عبش لآ رق لف رامول به اوريمو_ لكا نول 


«الابا ديك بد لول دالا موك كحت السك يال ميا تموكا ال حال سل 0 
دمحم ) حَدَتنا ابن عَلَيّةٌ ؛ عن اين أبى بصي عن سلممَانَ بن يناءً » قال :م 
رو3 و رد 2 5 عرس 00 ور 
و مون وم 4 موت ؟ 04 1 


رأيم فرَيِشًا قد هَدَمُوا الت » ثم َوه فََوْقُوهُ قإن اس 
(1 ا اط ) حط رت سامالن بن ينا ست روا يت سن افهول سف ف ربا بل ف ريت ابن تدرو لف كوف را سل وس سنا جب 
موق ريل بيت لديل راس نا يل ادرا لكات ينآر كيهان الرشسحتء و حل مرجاء توم رجانا- 


شر 


5 عن يَعلَى بن عا عن أبيه » قَالَ كنت آخذا جام داب عي الك ين 
حجر » قَالُوا :وَنَحْنٌ عَلَى الإشلام ؟ 


دل يبعحت 


ممعت ابن عَمَرِِ يقول :إذا 


م صر عم 


( لارعمع) حذثنا ندر ٠‏ عن شعبَةٌ » عَنُ 
عمو فقَال كيف انعم إِذَا ممم ايت . ؛ فلم تدّعوا حجر عَلَى > حجر 
ال :انتم عَلَى الإسللام ؛ ٠‏ قلت ثم مَادَا ؟ قَالَ يتى خسن قا كن اريت مك كذ 
كَكَاِمَ » وَرَأيت البناء يعْلُو رُؤُوسَ الْجبّال فَاعْلَم » أنَّ لمر كَدُ أكلّك. 
(. بها سا ) حطضررت عطا تيا سس رواييت تعفر اي كر يبترت بد الدب نتمرو ف.ك سوار ىك لكام بذ م تا نبول 
ناش ادف مانا كيا عل مدكاتببارا جب اس كم (مق بيت اشر ) وأرادو حك بل لى ركو بتر برت يعوو سك الن سكسا سيول 
عر شكيا ركبا تم اسلام ير تمول سك انمول سن ارشادف ريانم اسلام ير موك يلل # عرض ليا يركيا مد ابول ف ارشادفراا 
يمرييك | اجعابناباجا 6 جا د سكن كور # حا لل ارلا د عمال يباو لك جنول سح بلترموحا ل ةو 
حجان اام مشر 1 ليا 0 
0506 حَدَنَنَ ييه بن ارون » عن حمياو " عَنْ بكر بن عبد الله الْمرَنى » عر 
وان هذا الت قبل أن يكح » كاه يق ويم مركن مك فى ال . 


( ا ) حطضررت عير الثد بن مرو فزإثر سس رواييت > ارشادفرمابا اال كم ح اس حك بلتدكر ان ست بيبحل لح الا لوا 

قريب نيباس اوردورتيلرادياجاةكالورتمسرق مرت بندكردياجاةك- ظ 

(886؟) دنا وكيع . عَنْ فيان عَنْ أبى ححصينٍ » ؛ كن عوك التحمن بن بشرء 
فقال مسى أَضِل : فَعَال ذا كان عَلَيِك أمَرَاءٍ إن عتم أصَنُوك » وَإِنّعَصَِتهُ م قل ك. ١‏ لحاكم #م)' 

(8 ساس ) حعرر بكب الرجمالن بلح بر ست رواييت ست ابول سف مايا ايك دترت كبر الثد زر فرك يا ىآبا او جما نبل 


مطم» .1 11د ١/1‏ 


ا ا ا الا اكت ع 
ال 0 سس سس ووو روي م 
١‏ ومريببيي د ل ارس يرتم 


لسفط ات بيعي سر 2 م 3 “تم ل انتم ل دم 
5 1 5 1 7 31 د د 
م 


ل : 
كه > 
05 ”0 
سياس د 
"سار راء 


قَالَ:جاء وجل إلى عبد الله 


سيت سر 


ا ل )حير يجيي سل و 
ل #مة . سد 0 
سد ) 7 


2ك > عد س هيه وهو --- 1 
2 لإ كك 
لس برت نه ل ييه صبنينا شد سبي 


> سيم 


3 جراء - 
ل روسكم 


5 5-5 ىر 
د 7 
اسم سيد _رمد 
3 


الكت 24 اال82 

5" دل سمسسييييسيه - 
عام . 

ال-2 


يان لس سيم لايس 


3 5 
سكديا العامة 
سسب اهم 


ال ات عمس د 
1 


اسم ىال 


00 

كب كرا مو لكا رت كد الف اشاوفر نجسب تم يميت امراء مول كرتم الى اا عت كرو م كرا دل سكاور 

الت الكل نار 1 لمعك وة ييل لكرديي سك 

١‏ + دنا وَكيع عَن كال أبى العلا » عَنْ أبى صَالح . عن أبى هُرَيرَة » قَالَ كال رَسول الله صَلَّى الله 
عليه عليه وَسَلَم عدوا بالل من رأ السبعين وم إمرة الصّبيان. (احمد ا بزار لم هسرسم) 

( سا ا) ضرت الو مير ور سس روابيت ‏ كمرسول الفقضذ ارشادف رايا متها ىكل يناه كوت (تجرقى ) كابترا 

ح دريل الات سح 


مصلف امن الى سرمت رم ( جلرراا) 


اين 
ا يم 


عدار عن شعبَةٌ عن ماق عن أبى الوبِيع عن أبى هُريُرَة »كال ويل عرب ه ن شر قل 


9 
+5 مم5 


ترب :إمَارة الصبيان إن أطَاعو هم َدَحَلُوَهُم م اتاو : وَإنَ تصوهم صرَبوا أعناقهم. 
(0-91) حطرت الو وري دتو ست روابيت ع ارشادفريايا بلا اكت عرب سك ل الل شرت قريب سه (اوروه سس ) 
بالك لاست الروك انك اط تك رين سكقو وا نكم ل دائ كرديس سك اوراكروه انك ناف را كرس يرود الل 
أردضل ارد سل سك _ 


(595م؟) حَدَّتْمَا غندة » عَم شعبَةٌ »عن الْححكم » كَالَ سمعت ميمون بن إبى شبيب يتحت » عَن عاد 


ا 


مر ل 0 َ ا رماي ار وو سس بي 


لصت »كال ملحي أن ِل مَل له » أو يعجل موته ‏ فَعَاُوا :ما ريما متمنيًا ميا لِحبييه » ف 
و 3 


2 5 م قا سر 7 57 سر سر 17 م3 يوس 
شت أذ ترك ترم إن شتف قعلو كا 0 ل قال ر َ- جل :اخبرنا 
م 3 3# م فق ا 3 1 0 م 2 


١‏ 7 فسن 


هُم الْذِينَيَففدُونَ عينّك ؛ وَيَحئُونَ فى وَجهِكَ 005 
1-191 ) حنفريت عراده بن صا مت لفو سح رواييت سه ارشاوفر اب مل اي دوست سك _لعمنا لمجا نول كرا كنال ممم ا 
اس جر مو تجا ان ساسحاب س كبام فال« كما كرا سين كوب سك ليكول حت ا يمنا كر ل وال موتو امبو 
سن انناف رايا تك يرخف كيل اك امراء يال را الرثم انال اطا عت كر وتو متكي ”ينم يل واش كرد يل اورا انال 
افا لوده ل كرد يل ايلك صاحب عر كيا تل جتا بل ووكون ل تم انكل كنس يجوز دل حلش له 
ريات ل( الفاظا سج )يا م الن سك رول يا كذ الل ديل 7ض ريت باد بن صا مت تقر ف ارش ادف ريام قر م 
ان سك ذا كوي ذل و تمك بطل كاتل# رسف ذالال كل 
دنا يي بن ارُونَ كال أخبرنًا هسام »عن محمد » قَالَ :كال حديقة ها حا تذرٍكة الْفِعة إلا 
ونا كا أحَافُهَا عله ِل محم (: بن مَسَلَمَةٌ » َإنى سيعت رَسُولَ الله صَلَّى الله َلَيْهِ وَسَلَهَ يقول لَه : ل 
تك الفتئة . (أبوداؤد مسوم حاكم #سوم) 


5-3 .0 لظ "3 
وا ا م غ2 


1/000 


نيع 5< 50070 _ هذه 0 | 
ل 


0021 رج ووو رمرم رد صلل 5د رذ 2س م 
خبرنا حماد بن سَلمة » عن على بن زيدٍ » ان د . 
2 و ور مواسة 5 2 م معسم لذ تو بعر 52 به رو تر ل ب مه 
بن إن هو لم ياتبى فاحملوه » فاتوه فابى ان ياتيه » فقالوا :إنا قد 
7 وم وعوعة >#و مو ص را م بر 00 و او امو مي 7 امو أي لس سل سال ع سي 00 
أمرنا إنْ لم تاتهِ ان نحيملك حتى ناتيه بك » قال :ارجعوا إليه فقولوا له :إن ابن مك وخليلى عهد إلىنس »0 , 
52 رو و درق | روسلا را 5 مدي 0 70 14 واه رو اس 737 د روس 2 ةر سق : 1 
اله سمك "١‏ فتنة ١‏ ة قَهّ هاختلاف ء فاذا كان ذلك قاء ف نتك وا يفك حد تاتنك منة 0 

ستكون فتنة وفرقة واخقلات ١‏ م نّ ذَّلِكَ فالس فى بيتك واكسر سيفك حتى تاتيك مزية | ١‏ 
34 م تر 8 بن لأس عر مر ليله يا لسر 2 2س زر 2س 2 موسر ود و عع مر فو 1 7 و 1 1 ك 
فاضم ن يد حاطئة » قاتق اللَهَيَا عَلِىّ وَل تكن يَلْك اليد الخاط فاتوه فاخبروه » فقال :دعوة. 


م وس جر ) حت رسجلل بن زايد سح رواييت كط رتل ف تتطرست انسلف طرف ينا كج كمدهان سك 
الآ لل اودالن ك طرف ينام كيجا او رابا الوه ضير بال 1 مفو ال كوا اكر آنا حمر تل وار و 
حر بر سل واو سك با لأس ابول نان سك ياس جا سذ ات كردي بول سف كبا نيل كمد يكبا الايد 
ا سل مسي كواشا الراك سك 31 لا ل حر حر بحسلل وال لل ارشادشرمايا ا نك طرف لوث حاوٌاوران يو ١‏ 
آب سك باسك بلي ير ليل تفي ل بك رصي تق ريبب ثتل اورتغر اوراختلاف بول سك جب بي موعا هلو أو ١‏ 
اخ ريل يديه جانا اورا بق علوارظث دينا يهال تك تير ياس فيص لكر ف والى مورت نكسن والاباتجدآجاس سكل الله 
لي أ راورايا يبلط كر نوالا تجو( حطريت شل فر سئي دس )دهان سك يا ىآ سح اورتط ريتك لكوتلا يبول ّْ 
ْ 


و ”ماي 32 2 رو مهوي م مد الساتور 


1 ثر آناات كقوز رو-_- ظ 
: زرموجىع) حَدَنا كي عَنْ سَفيانَ : عَنْ أبى عَاضِمٍ 1 عَنْ شيا خ » كَالَوا :قَال ل تكون فددة 5 0 1 
: بعد َي ويَمَاعة ‏ تكو ف لا دَكُونُ بَعْدهَا به ولا جَمَاعة 

وس ررس ) حطررت جز يقد فر ست رواييت سح لايك قتدوقو رع يذ يماك مرا 
يل لوكا ال ل بعردلة هوك اورش جنا عت مول (مْ يل فنك ل بحرة بد موك اوراجتماعيت قامم دما 0 رورس سل بحر 


روطو لال لح توك ) 
7 ا 0 0 بر سل ابن سر 2 17 و7 عل 4 سمال ا هه , 
(<ومم») حَدَّتنا وَكيع » عَنْ سَوَار بن ميْمُون » قَالَّ :حدّيِى سَيْخ لَنَا من عَبدٍ القيس يقال له بشير بن 
جر سم 5 تير رات بير بي لس عو سس عاو سر ص جح لي م نض 5 2 سس س9 رس سضسا» 
قال : سَمعت عَليا يقول : إذا كانت سنة خمس واريعير وَمِئَة مع البحر جانبه » وإذا كانت سنة 
ل 7 2 س١‏ ايان سم رو لس | | ور اليه ا ا ا 2 سم ٠‏ 3 و 8# 3 2 1 
6 من اليد جَابَه ‏ وَإذًَا كَانَتُْ سَنَة ستِينَ وَمِدٍَ ظهَرَ الحسف وَالمسخ والرجفة. ظ 
كوارشاوفر») ست مو شاجب انب ١‏ 


حمرسين وم 
افوخ الى جام بكوروك هك ا 


سل ,اس ) قرست لشي رن دومث سح روايهت سس افجوال سف ف رمب بل # ف خطريت ل تلك 
سو ا سوال سس الى جبوكا فو سحمندررا فى جام بكوروك سكا اور جب أيسو يجيا سوال سال 6« 


1/000 


5 ةم 5ن ةو نستتااك “ااا يك كم - 
3 لالس 


فتن لشت بدك 202<02> 001/20 7022907 كباش 0390 


«مجعب أي موما تال سال موكا لزنن نل دعننالدد برو كابان لد نبالا رول -ك- 


2 اس ثم وبي 


(/اة؟م؟) حَدَنَا سفيّانٌ : عَنْ أبى سان عن سيل بن جبير » »قال لقِينِى راهب فِى الْفمة » قَقَالَ يا سعيك بر 


ورد س5 س5 س5ري الناأمى ‏ 520 وو 


جين ين من َب له يي لغوت 
0سا سا ) جرح سعي بن جر تل ست دواعت سج ارشادفررايا لت سك زاف ل نك ايك راصب رلا يبل سف كها|_يسعير 


ظ بن جم تين لروكون الله عبادد ت كرتا > اورلون يطا نك عبادتكرتا ->- 


4 4 الس اسار ارا 7 2 
41 اناي بن كه ذال : حالا بترن لم05 : حذثنا غيللان ان خرير » عن إلى ثيس بن 
وس در 2 قر ذرى . م 2 7 -. 7 


يفط بم ررد ورت 59 0 سحن حير بير 22 
ةرق الماع قات مثو َو :و رج شك و قيضب لعصَيَه »أو ينص 


9 


تحن ب اث سي صر 


عصَبتةُ » أذ َع إلى عَصيعه تقل َل جَاهِلية ٠‏ وَمَنْ حَرجَ على أمّتى يغرب برها وَكاجرك لذ . 


يتَحَاشى من مَؤْمِنِهًا وَل يَفِى | ِذِى عَهَدٍ فَلِيِسَ منى وَلَست منة. (مسلم 1ه احمد "هم) 
(0198) حت اد مر ف رسول اللي زفق سعد يش لكر ست تل انهول ذف را لآ دى سف ( اام ) اطاعت 
لظ ككرديا اود داعت سح جدا موكيا بل وه مرا فو جا بلي تك مودت مرا اورجوة رق اتد جز ع الى أ ضكر ا بو 2 
ايخ قاب سك سي ياسددكدسة دس اسيغ قارب كايا لدت دسسيئة :سم ايخ قار بك طرف ا كال جابري ت كفل 
اد مر )مت برترورع كسان ستول اورنا رو ل زمار حم دمو ملعأو توف اوركق كردا الاو عبر ورا ابوه 7 


ظ سكل اوري ال سال مول - 


٠‏ حمر 3 اس مر 7 مر الدع لك 


ةر 5 
(١‏ حَدَننا يزيد بن هَارُونَ » كَالَ :أخبرنا ابن أبى ذ ؤِنْب » عن سَعِيدٍ بن سَمَعَانَّ » قَالَ : ممعت أبا هريرّة 
: 
/ 7 3 3 م بف سيريا 2 عر رمد سر وس ان 
يخبر ابا فتادة » عن ال صَلَى الله عَليِ وَسَلَم ‏ قَالَ : يبايع لرَجُلٍ بين الركن وَالْمََام  ٠‏ ولن يستبحل 
سر 7 
لبت إل أله وذ سوه كلا سآن عَنْ هلكة عرب ء ثم تتى الْحبطه يوون حوبا و يقد 
م2 


َه أب وه ال سشخخر وق كرة. (احمد اؤ! احمد #اس) 
(010-19-) خضرت الو جر حر لوقا ح اودب ملي لت لكر ست نبل ارش ادف ريا أيك؟] دئىكل ركان يمال اور 
نام ابراتم سك ددمياان ميد تك جات كا اود ب ركز ل حال متكا بيت اللهكوكراا لآو سكم روا ل جب واس هلال بجر 
اه ربب سه بلك مسف والوال سك بارع ل مت ارو ريش لول] نبل حل بيت اللدكواي ورا نكر بن ]كر 
سال ساي اموق كا عاادطئل . 


م سن 3 اسرو لوا اي اله صاصم 5020207 ل مه 0 
: : قال نيلم : 


ل 7 


ل كلو ع د وي رآ النّسّمَةٌ؛ 57 لجال ون كيه ْو نك مل مج ٠‏ قإذا اخملفو ا 


1/0 


وودنيع ج00 0 سن 


روه 0 د بس هذى فى بيده( نه تهُم الضباع لَعلبتهم. 
2:١‏ حترسل قو سريت بت جل وات سن دك ال ساي 1 


سح ثانا سان سج مقر با دشا مت سك بذا ف سه جب الناكا أجل يل اختلاف مركم سج ال ذا تك مل سل ققش بل 

رك اجان سج كرد يق دس ان بيتىاغالب]جاسة- : 

, عدا ايبن ساو قال :حدَّئنا سفيانٌ , ؛ عَنِ الْأَعْمَش ؛ عَن خيثمة عن عَبِدِ الله بن عَمرِو‎ ١ 
)”ل”٠ قال لا تقوم َالساعَة حنَى تَضْطَربَ أل ألَيَاتٌ النسَاءِ حَولٌ الأصتام. (بخارى ”الك مسلم‎ 

( سا ) حطريت بد الث كن مروف سس روايمت سا نهول سذ ارشادفر اي يا مت قال بمو ببها لكي كك بورق لك سرينيل 


قل طرشك ر نك 
(8.5) حَدََا بو أسَامَة» عَنْ أَبى الَْشْهّبِ ء كَالَ :حدَلن 
تذَاعَى عَلَيْكُمْ كما تَدَاعَى الْقَوْم عَلَى قَصعَتهم » ينرّع الْرَهْنّ من لوب عدو كم وَيُجعَل فى فيكم 
تحب إِلَيكم الدنيًا » فَالُوا :من قِلّة» كَالَ ا عا كفتَاءِ السّيّل. (احمد 78 طبالسى 897) 
() جرت لو بال نزيو سح دواييت سه ابول سف ارشادفرءايا قريب س كالول باد سه لاف أيك دوس كوا ات 
روت دل سل بجت لوأل لج يها لك طرف ايك روسرس أو كوت دب ول ون (دنيا ل بت اورسورت سح كراجمت ) 
باد رول سك دلول ست كال لباجا سس كا اورتباد# ثلوب يبل ذال دياعا ست كا ديا باد ناويك بوب وها كل 
ولوس سةعركياايا لتك وج سح نكا ارا دف رايا تنهار ىكثرت ماك سك بربرم وك سيلب تأ ككل ررح - 


5 بير سومام و5 


(؟.؛م؟) حَدَّئنَا عَفَانٌ » قَالَ :حَدَكنَا ناد بْنّ سَلَمَةَ » قَالّ :أخبَرنًا عَاصِمُ »عن زر » عَنْ حَدَيمَةٌ بن اليمَان ء و َال 


و 5ف عرم بي و د 2 
كُون يش كوم لها بال قيربو حَبمُومهَا عنَى تدعب » فم ُو أخرَى كوم لجا رجا 


ََصرِبُونَ حَِسُومهًا حتى تَذَهبَ » فم ُو أخرى بوم لا جل قيَضربُونَ حَيْشُومَها حنَى تَذُعَبَ 


تنكول الْتَامِسَة دَهْمَاءِ ملل تنبقق فى الْأرْض كما يتبثق الْمَاء 
(801) حعررت حذ ف ءلن) مالك فز ست دوايبت سح ارشا دف رايا ايك فتتروثورع يي موك ايك جماعت ال لك مقا بك لك 
لي كنك موك ال تسد نكي ديل سك يهال كك وق ماك ددرا فد قور يذ م دكاال سك مقا _يد يل وك 
كتشا ول كان ته سك ناك يماد يل سك يهال كوو وجا تنمسا فتدروثور بذ نوك لال كلمتال 
كنس وال سك الل سك ناك يمار يل سك بها ليت كرو وتم موجا.ة- يبر جدقها فتتدوقارع يذ يمو لول ال سكءتابد 
كش بول سك ال سك ناك بماد يل سك يبال كر و وت مو جا ةك ييا جدال فتدموكاسياه جعاة دالا دهز كان يطل 
ابيتبكاب بال #بتا- ظ ظ 


5 تررد 


عمرو بن عبيق . عن تُوَبَانَ » قَال اتوك الأمم أن 


بير 


سبي سين 
3 


1/000 


- 80 ا 2 1 لسستسسماةا - ب مسي اميم متسم صب سممار ‏ يسوم د ل ا ا ا 3 ا 
_- 5 


[ل لام 
3 الأبف 


لصت تك لكلاف * 


سم 


.1 حا ماي بن َم قا دنا سفن عَنْ عاص » عن أ أبى مجكز : 

نِى توي » كَحَرَمهُْ عُمر يل تب عَطَائهُ م سََةٌ» نُ أَعْطامْ مياه منَ العام المقبل 
7 سا ) حتطررت الوبلوفرا ست ل أيك1 دق سذ ندا لال م ل ويم (جابيت كنول )7 حر تمر ال ثبي 
الا لكان سكي سيل سال سك سردم ردي اسل سال ا نعطي عط ذا 


الس اس ا 


(5..م؟) حَدَنا مايه بن هسام » قال :حدّئنا صفيَانٌ , عَنْ سَلَمَةَ بن كهيلٍ , 'عَنْ أبى دريس , عَنِ المُسَيّبِ 
بن نجبة عَنْ على بن أبى طب قال امن أل لِك الما قلا طمن ومح وَل يَطْربُ سي و1 
يرم بِحبر » وَاصبروا فَإنَ لْعَاقبَ مين (طبرانى )/8٠١‏ 

 راول ,)حر تل بن لالب ف ست روايت سج ا دشادظرءايا: دآ دق برذ ماش باس فوت تعرول سح باد ستهاورن‎ 0:0١ 

اسادمت ير( كاكاطرف) بيكارك باضه اجام ييزادس هسه 

0 حدتما يزيد بن هَارُونٌ , قال أخبرنا ابن عون , عَن عير بن إسيحاقٌ كال :معت أبا هريرة يقر ل : 
للب من كوب أطت وب كيلك . اله أشرّع لهم ين ارس الْمُصَمَر 
السرِيع , لفت العَميَاُ الصّمَاء المشبِهَة » , يُصبِحٌ الرَّجْل يها عَلَى أمر يي عَلَى أمر ‏ الْعِدُ يه 


طفع 6م 


حير ون الفا وَالَام ها حر الى . وَالْمَاشِى فيا حير ين الى ولو أحة عَدنكم يكل الى 


عي 


عل لفط ؛ عُنقَى هن هَاهُنَا » وَأَسَارَ عَبدُ اله إلى قَفَاه بحَرْفٍ كمه يه » ويَقُولُ :الله لا يدر أب 
شرَيرَةٌ إمرة الصبيان. 
7 ) نري تي ناسحا سح رواييت سس ابول سف ارش ادف ر :ل ف خترت الو جروا ير لوفر) ل مو سنا 
لالت س »عرب سك لك برالا ست قريب مدبكل قريب مول دبكعيك قريب موك اكلام دوا كوه ز مقأرسيه - 
كوش شا جلرى يهل -| تدعا برا انشتباه ل ١5‏ لك دالا تروك الل يلل يك دق ايك ميري لهك اورددسرس مر 
مشا لد دكا ال ل داعس دسف وا سل سح تروك أو كرا موف دالا اسل بل لك وال سح بترو ورا ل 
لالظ مسةهاسة ست لسن باشعا كس جرش نمدا يرلل يبا 
سكاث دو( ب تي ح# ) حطررت نبالل ف انار كيا كر ىك طر فقيل 0 
رايا اش الور يلانيد ل ابارت ( كازيات )نا ل 
(6.0م؟) حَدثنا أب مُعَاويَةٌ » عَن الْأَعْمَشُ , عَنْ أبى صَالِحٍ » عَنْ أ أبى هريرَة » قال :و2 


ترب ء كد أَفْلحَ مَنْ كف يدو . (أبوداؤد م018 احمد امم) 
(:11) جعت الو جر وبر ست رواييت سن ارش ادف رماي بلاكت سرب سك لك الى رانس جوقريب مويل (ال ات ) 


1/000 


دسج :1 3 


فلارا يا كاوهأ دل سل اسييغ بانج دكوروكا.- 
لي ل وم رو ارو ومرخض 0 ععدمً 0 م 3س 5 سام ب 
8-4 حاتنا عبد اللو بن نميرٍ » » عن منخحسٍ بن نْ » قال صرحبت عَاصِمْ بن عَمْرو البجولىّ لمعته 


مو 20م و 


بقرل يا ابن أَخى » ذا فح بَابُ امب ا 
0 )رت لضان سح رديت سبل سخ ايل ريت ماسم بن رد ف ساسا تقد ,امل سل الخو 
سل :وس سناا ته جب نخربكادرواذ وول دياجا ]اذا بنرئ كياها غ6 


(ة.يعم؟ ) دنا على بن مه , عن الشيايى. 'عَن عب الله بن الاق بن سلَيْم 'عَنْ أبيه » قَالَ :كَالَ عَِيٌّ : 


ل 5 أرى كوا امإ اجرب 41 كم لتترقكم عَنْ حَدّكْ وَاجيمَاءهَة على الهم ' ون 

باق مغر و شو بي ,15 06 علتكخ هم بشي ا ْم لو 
سو الوا إن لسن طبهم هميد »أ اجر » لإا كن يقلي ولس 200002 
جر عم نوه وله لاج إلى جره » لدم مون على سن » وى اليا 


3 عارين 


منى » فَمَنْ سَيِّى فو فى يحل وِنْ سب » ولا تبروا ون د دينى فإنى عَلَى الإسلام. 
)نرت لد ست دواييت سج ارشادفر ايا ان اكول سك باس لكشا جو لك رقم ذا لب آجا نل حك 


باد ست اتن ب اختلاف اوداك سك بأل يم اباك ومست ادام نا لكويجارسن ولاق جوت باش ون ىكرتا_جاور 
تلعكتى ”8 مان نا لهاس ادي ايها مقرد مجو رصا مل انضا فك اور بر رقي كرس ييل اك بارت سو 
راطا عت كرواور بلا شي لوكو لك اصلا ركيب كرت كر ارام تيك مو يإذا جربل اأروو يك وار كيان اودرعاياسك لك > اوراكر 
مسج ال عاذ اسة ل ةدبك بادتكس »ادن رلبرتك د .كاد با سار ب 
نك برا بعلا كناو ريه سح براء ستاك مطال_لياحا تك ل آدق سن حك برا جملا ها لمر # لوق الو برا عابنا درست 
س دده رد إن ست براءتكا اهار نكر] ولي اسلام يبول - 
١ )‏ 0 ا عن تبر إن لعو قال : جاء - 


و يسيك 5 0100 
09 )تررح كر ست دواييت سج ابول سف فرءايا بيك 1 دك) جنا دميو ل وتط رست تل فاك سك يالل سل كرآيا او ركها 
ل سل ال كود يكعا سكا كشك د سنك بماك دسب تك اول سف ازيريت وف ارشاوفر اي ليا مل 
كود ا ركو ل تأت كيا آدقاس كال سف آي كرابمل الباسجة بدن سف ارشارفر اس برا بعلا 
كديا عو رو 


1/000 


وب 


د 
حيسم وى 


١ :‏ اعم سبيت 


امسن + سس د هاب 
تب .يل 


د الثاني 

“لاا وسو ويه هد م سس تبسر 
1 أو د كلتك 3ك 

ل 


ا 
د كم 
امس مم سي و الى ادا 


25 5 05 


نجهم سد نو 


ل سان 

(860؟) َتنا يَحَيَى بن عِيسَى »' ؛ عَن الْأَعْمشُ ؛ عن شِمَرٍ عن رَجَلٍ » قال كنت عَرِيفا فى رَمَان لى ١‏ قال : 
مرا بأمُرٍ ٠‏ ققَالَ لعل ما مركي » قن لق وَالله لمعن ما مرق يد أز لعن أغتاقك 
ليود وَالتصَاَى. 


011 ) خضرت المششل شمرسح اوروه ايك صا حب سس لك ست نإل انهول سن ف رماي بي كران تيا حطررت كل لفو كز ءاه 
بل ان صاحب سف نتيا حرست كل تر ف تبي كلم ديا وداش ادف رايا دام ضرور بالتروركرو سك وو ادال جتن كا تمي تلم ديا 
باس كوك نقبرار قرفل م ببودوتصار ىكصواركردياجا ةك 


4 لم ل حمر لسر سي يي 7 سي 
(8415؟) حَدّنَا بك اللو بن إدريسٌ , » عن يَحيى وَعَبَيدِ الله » وَابن إسحاقٌ » عن عبَادَة بن الولِيدٍ بن عَبَادَة بن 
3 ام ىا 7 7 ا 7 ما ال صرااء كوو ل ر كرقس , 
الات > عَنْ بيه عَنْ بدو كَل بيغا رَسُولَ الله على السمع والطاعة فى العسر وَالي وَالْمَسشَْط 


2 در #وصم 7 17 سرثير الس 33 72 


وَالْمَكرَةِ وعَلَى اكْرَةٍعَلينَا وَعَلَى أن لا نتازعَ الأمرَ هله » وَعَلَى أن تقول بالق ينما 
الله لوم لائم. (مخارى 2/199. مسلم م 

1 ) عط ريت عباده ,ان سامت اإف سح ردابت فول سف ف رايهم سف رسول اللمؤقة ا بيتك حم اوراطاعت 

سل ل اوهجوت ل فى بل اورز يرقق كل عالت ييل اورم يرت دق جا سف صورءت يل اور ال بات برك تم تومت 

والان حت تك أي كيل سك اوراس بات ب كد نتن بات تيل سك جتبال يرتم مول اله سك مهاسع للق لامر كر 

واسفل لاحت سكل درل سك 

(5841) حَدَنَنَا عبد الله بن إدريس عَنْ محم بن عجان عَنْ يكير بن عب اللو ين اسح » كال :كال 
عبَادةٌ بن الصَّامتِ اك بن أ أي الأنصَارىٌ تَعَال حمتى أخيرك مَاذًا لَك وَمَاذًا عَليَك ' السمع 
َالطَاعَة شىّ عسرك وب يسرك وَمَشَّطِكَ رَمَكْرَهِكٌ كر عَلَيِك » وَأَنْ تقول يلسَانِك , وَأَنْ ل ازع 
الأمر هله إلا أن ؟ تر فنا يَوَاحا . 

:ا" رس ) جع ردت ترادو من صا مت لكي ف خطررت جناده بان اابواهيهاانضارق سس فر مايا 1و لل بل تجرد يي مول لكياتبهاء.# 

لك وركيام يلام فنا لوراطا ع تكرناا يفتك او رآسالى ل اورخى ل اونا يشر ير ىك حالت يل اورت يرت يدك 

جاس فك صورت جل اوري كال اي بان سح كك اودلو كز اك رومت والول كر يكو دك وار عفراو 

(58616) دنا عبد الله بن دريس , عَن إسَمَاعِيلٌ » عن قيس بن أبى حازم عَن جُرِيرٍ » قال كال ذو عَمُرِو : 
ا حير » إنّ بك عَلَى كرَامَة َإنى مُخبرك ‏ حبرا نكم مغُر ارب كوا ماه ا لل 
مير كردم فى 7 حر اذا كانت بِالسَيِفٍ عَضْبتم عضب عَصَبَ الْمُلُوكِ وَرَضِيتَم رضًا الْمُلُوكِ. 

( 01 ) نرت ججرس ل سس روا يبت سح ابول سل فر ماما عط ريت ذ تعر ف فهررايا اس ترس يآ سس كوه مشرافنت على سيب 


1/000 


مانت جز 0 سن 


ادي آي ايك ترد ين دالا نمو لم ا عرب كل جماعت !سل ثريررم لك بكم ا بردمو ل جب ايك امير 
لوت موك ف دوس رسع لوا مي ربنا لا سك جب ابارت للوار سك ؤر _لع سح عامل وم غسكرو سك بادا مول سل خص كط ررم 
اورم رات تو سك بادشا مول سك راتت بمو كل طررح - 

داهم حَدنا عبد الل بن ريس . عن سن إن فا عَنْ بيه عن أبى حازم عن أبى مير قال 


22-7 5 مو لف 7 7 ع سم وي م ب فو 


نبى ونم كنا يك يِكتنيى. 1 0 كر كقوف را 


ال وخرء ارلا 7 ساح لم 


َكيف نص , كال :أذقا بع الأول َالوَلٍ » أذُوا الى عَليكُم قسَيسَالهُم الله من الى ى عَليِهم. 
ملم لك 16 أبن ماجه اعمم) 
(0719) جرت الا ريه نفد ست دوايمت سج فصول سف رما كد يل ملف ف ارشادف رايا بلا شيم بئى اراي لك قيادت الن 
ع اغيا من لسة ست جب ىالرل فقي دنيات جل با ة دمرس تى تيان كنا مب دما ساود لشب يرس 
بعر بار ار ركو لى ع ىبل موك سحا بكرم عرش كا ليا “وكا الثّد سك رسول َم آي عَرِيق) ل فرياي: خنفاء بول سك أور 


ثرت حول سكسا ببلدام عر شلا م ليس متا سلل كي لآ ةرذ فرءايا :ايك سل بعددو سكل ميج تأو لوراكرو 


مدق يالان م تدا لكلا اكرنا لو رجوالن يرلازم سج ووكنق ريب القدتقالى انح إوعتمك- 
(حاكم؟) دنا بو حرص ٠‏ عن سِمَاكِ ؛ عَن عَلقمَهُ بن وَل ؛ قال قام سَلْمَةُ العف إلى رَسُولٍ الله : 
تقال : يَا رَسُولَ الله » أَرَأَيْت إن كان عَلَيَا من بلك مدو بِالْحَقٌ وَيَمتَعونَ حَقَّ الل » قال : فلم 
به النبى صَلَى لعي وَسَلَّمبَئْو قل مام اقلم يجب الب صلَّى الله علي وَسَلَمَ ْو , 
كم ؛ فقَالَ رَسول الله صَلَّى الله عََيه وَل عَليهمِ ما حملوا وَعَلِ كم ما حملتم فَاسمَعُو 0 
وَأَطيعوا. (طبرانى اعسهع) 
0 حت علقل بن وائل وزاتقر سح روايرت سج نبول سف فرمايا حط رست سلر تقو فز رسول الشر سوم كل كلل ل 
كتذس جدسة اوركر هاا الفد سك رسول زف مك :اب لكل اكب سه بعتم برا يلوك مول جوتم سيقن ل ليل 
اود الثدكا تن دو سكت هو ل آس عيذ الناكا يتجائى جاب نويا راو فر .ات ل جمردوسرق مرجي كو جو لزج مقي 
سف دسب شدديا تمسق مزحب كتطس مو أ ل.ل ارشادفر يان ير دولام سه وده بد بت لاد َك اورم با زم > 
لاد كتيل النكاياستسغواوراطا كرو 
(84007؟) حَدّتنا سَبَابَة » كن شحبَةٌ : عن سِمَاكِ ؛ عن عَلقَمَة بن وَل عذ يدعو يض الع سك 


بمغله. (بخارى علا 


* سب 
سي 


1/000 


ب 4 
3 َّ- 5 1 0 8 
3 315 5 
0 8 


5-5 مسعس ف سي ع ل ست يبور 
- سي م ل - 
0 00-7 0 
3 . 5 
يميه | 


ظ ل 


ري 35 


مي 1د 


ا ا لود 
م جيه ) خط ررس علقل_ بن وال اشر اي والر سحا ى ( يورو روايت ) شل مفة لكر د 8 


لس رس 2 52 78 
(414كم؟) حدثنا حسين بن علي »عن واه » عن الله بن عمق » عن نافع بن سرس عن أبى مُرَيرَةٌ , 


3 أطلدكم الْفعة 34 اليل امم » أنجّى الناس فيه صَاحِبٌ َه يكل مِنْ رسل غنوه أ 
جل مِنْ وَرَاءِ ادرب آخذبعنَان كه »يكل ون فىء سيف (حاكم 7م) 
(01 7 ) حضررت الو ري هنإف ست دواييت سح ابول سل فرءايا مهاد قريب مول سل فتك انررق رات زولك , 
رع ان فتتول يل لوكول يمل سب سحن يا دوضجاءت ياس والا يبا كل دن دس دالاووتض لجراي دلول سك ر وس فزا 
ص كرتا بورض جوا بي كحوذ هك زم لسو اي ىلوا ست سانا - 


(15ءم؟) حَدَّئنَا حسين بن عَيلي » عن رَإئْدَةَ » عن سَلَيْمَانَ , ٠‏ عَنَ أبى صَالِح » قَالَ :كال لى آبو هْرَيرة : إن 


ب قيلي 


مصنفاءلن الى رمت ريم ( جلراا) 


# وس | فى 8و كم روب و 


أستطيع أن أمُوتٌ قبل أن يج أجل . 

(19 ٠سا‏ ) حعطررت ابوصا رع ياسع رو ايت سا وول سف فر ماب بج سس <ططرت ال جر ف سف ادا دفر كرتم سح سنا سج 

ل موت باس عرياناوصاراً ذف ايش فز كياش مذ ماقتس مكتاب رتاه ييه 

)0865.١‏ حَدنا أبو احرص » عَن الأَعْمْشُ عن زَيدِ بن وهب »عن حب الل قال قال وسُولَ الو صَلَى 
لله علي وَل نه سكو بدك أل امور كروي كال :قَقَلَتٌ :يا رَسول الله » ما تامر من أَدْرَكَ 
3 ذلك » فال :تغطونٌ الْحَقَّ الى عليكم وَتَسالونٌ الله الى لَكم. (بخارى 1٠‏ مسلم 27 17) 

ام م ) حطررع عبر الثر ذا ع روايت ح سول الت مفو ل ارشا دشر مايا بإاش ركش ريب ره بعد( ثم ب دوسرو لكو ) 

تن مدل ارابك امور مول تتفمب م ا يعنر متت موراوق ذف رما تم # عر كي | الثد سك رسول تق :م سس جد 

بيتؤرتحال باه اس آل كيام دسي ب لآ لذ ارشادف رماب وتم مر سح اس دواور تماد حل هوه لتقا 

اكور 

0 حَدَنَا عد الله ب نمير » قال حدَلنًا فيل بن عَُُا عن كم ٠‏ عن ابن عَبَا س » قَالَ :قال 
سول الل صلَى لهك وَسَلم فى حك الا ها اتام أَى يَْمِ هذا »كا عر كال + / 
أي بَلّدِ هذا » قَالُوا بل حرام كَل كت شَهْر هذا » فَالُو شه حَوَام » قَالَ كان أَموَالكم وَدِمَائَكُم 
رسكم علخ رم حربُم هذا فى بحم هذى هركم »هماقا رار كل 

م على اسم قا الهم َل بَْْت ارا كال تقول ابن عباس ادإ 


2 


استطى - ت أن تَمُوتٌ قَمْتٌ ‏ قَالَ :قلت :3 


عبر 


لس و عير و . و رو ره عم 


َي ثم َال :ألا ليلغ الشاهد الْعَائبَ » لا تَرَجعُوا بعْدى كُفَارًا » يضر ب بَعْضكم رِقَابَ 
(بخارى 8 |- ترمذى ينك 


1/0 


مصزف امن الى سرمتم ( جلراا) 


5< ب 
(611 1 ) خضرت جكب ئدب عباط فار سح روابيت سك رسول الثر إن جه الورارع امو برادرشادفراياا لوكو كوا 
رن ولول عل لبا لو ترام( رست وألا دن) أس )2ه له شم ولوس ل عرش لبا رشت والاشمر 
أس عقن لو ايكون بيد ل وكول # عر كي رمت والامميد آي )ف ارشادف رماي بلاشيةبباد > اموال 
اورشباد سوك اورت ههاد ىع ملأ بل مل ايك دوس ترام لاسا رانك ترهست إلى ررح الل شم ربل اراس 
مين مل يرال فر مال نكو مرجترد رابا جمراسيتة سكو سهان ل طرف تحبا لودارشادفرمايا اسن القركيا يل سل مياد يا يرماك مرتره 
د رايا _ خضرت اين عحباءل لفن فرءا. ست نئل كوا شاد ارم ْنَم ل اين دب سح مناجات اال ل بعدآ ب ذقرياا: 
ينام حاض را بك ويناس مير بح دكفر طرف ذلوث جانا كرآيك دوسرسه كر ديل اللو 

5م ) حَدَننا بو أَسَامَةَ» َال :حدتاابنتوْن » عن ابن سيرينَ » كال : كَانَ مُحََّدُ بن أبى حُذَيفَةمَعَ كهْب 
فى سف قال ِكْب ذَات يم :يا كب » أتَجد هَزِو فى ارا كيف مَجرى وَكيْفَ وك ؟ قال 

مويق اسم موس و ار إلور / رو 5م 


3 يه 3 7 0 5 7 7 سيف اساكا ”7 ساس اس 
َه كعب :لا تسخخر من التوراة » فَإنْهًا كتاب الله » وَإِنّ ما فيهًا حَقّ » قَالَ :فَعَادَ » فقال له مغل ذلك » ثم 


2 


8 


5-07 مسانن الى لجا ل ا 7 ع 1 0 ب لاني 7 ص لا ال لا " 2 دس كس 
عَادَ » فَقَالَ لَه مثلّ ذَلِكَ » ثم َال :لا وَلَكن اجد فِيهَا » ان رجلا من قريش اشط الناب ينزو فى الفتنة كما 
يبي - ب 


# 


دعو 2 وان كس تيم يي ا "عير عر تر سر 


نرُو الْحِمَارٌ فى قَيِهِ كاتق الله ولا تكن أنتٌ هُوَكَالَ مُحَمة :فكان هو. 

60ج ) جرح عل سي رذن ولاس رواييت كرابا جحت رست بن الى حذ فس بل تر تكعب احبار سكس اتير تع 
حت رت تابن الى عيفد # ”تر تكهب سح أيك دل كبا !كعم كيام الل ( لتق )سك بارس نل ارات انر يا لت 
سيق > اور كي او ركيت؟ ان سكعب احبار ل فربايا رات سك باد جل دان شكره ياش لتاب ٠‏ اورال 
لجس دق سج داوق كته ؤإ ل تغظررت ابن الى حذ يفم دويارود جرايا <طررتكعب ذ ات طررعاشادف رايا جمرانمول سه 
اليا تكود رايا تعر تكعب سف ان سس ع فر ميل يلزن امل مل بي ياتا نمو لك بلاشب قيش يل سح أي لآ د دكا زائد 
نو ليك دانت والاوه فنك يبل ارب كود سعكا تج كرساا يف رى ب لكودتا سه بل القدست داور وهآدق شين ناس رن داوىا 
ءاس ال وددى تك 


لي د "ددسم 2 85 < بره 72 3 بير سرلاصس تك جح لم 92 2 دري 
اننا غنك » ق١‏ شصعة ا غ٠‏ م / د 'سمعت عبد الله ب ١‏ وا قال :ذ كات الفسنة 
( ؟65م؟ ) حدتنا عنلك » عن شعبة )» : بن مدراكٌ » قال :سومعت : ذبن رواج »نال 01 م 
2 5 بردو اس وخ 5 رهاس سو ب نس مو عست 5 ست 0 ا ا لح 00 
عند ابن مسعودٍ , قال :اد بيتك » فإن دخل عَليك فكن "البعير الثفال » لا يتبعت إلا كارها ولا 
ار 7 #« ش 
تمشى إلا كارها. 


#رارها ) حطرر ع كبر الشر بن روار رايا ست روايت كحض رت تالقان ستور رز سك بال قم كر كي اكيا ارشاد 
رايا سين كيبل وال مجان اوداك رك ميل جه ركو واضل موجا عن ست رقا راو كك طررح ببوحانا جو ات ايب ل رز برق اور 
ييل جل الكرزيرئق- ظ ظ 


00 -_ 
وهم --- اث 


1/000 


- --0-1 الث كا 8 لظ ك3 
-3 355 5 - 
5 0 


5 0 مع جل سم دلي بر ب و ل سس روسل لبا بسي مسي ان مسيمه ا سلا 0لا الك اك 


سام 5 


(456) دنا غندر » كم شعبَةٌ » عن على بن مرك » قَالَّ : سَمِعتٌ أبا يح » كر :قَاعَدَنا رَجل من 
أضْحَابٍ رسول الله صَلَّى الله َيه وَسَلُم ْم الجر » ق 9 عا ذا بعك سَعِيدٌ 5 
لاص عَلَى الكُوقة» كال كََرَع أل الكرقة رجه » قا 8 
قال :لستم عَلَى السنة حت يُشْفِقَ الرَاعى وتَصَحٌ الرعِيه 

0< ) ريت البوصارا ري ست رواييت سج انول سف فرمايا :ترعدوا سك دان #مار سس تق ات سك اسوان عل سح 

أيإل صا حب ماد سس تجد تيك راو ل فر رايا ضرت ان مل عفالن تيور حط رس سعيديان عاص فزت وكوف مراعيربناكركيبها 

تق( او كاذو ل الناكى اادمت سح كل كك سنت )لوذه وال لكل او ران سمالي تب كو باليا امول سف فرمايا ان ل سح يك 
سف (الناسحا لي نير كسا سشت )كبا نكم سنت ينال الناسما لي نيرسن ارا دفر ايانم سنت مكل مد يبا لكي كك امي ورا شفقت 

كال اوررعايا نوا كر #- 


8 هو 


فال جل من القوم إنَا عَلَّى السيّة , 


١‏ حَدَننا حم بْنإسْحَاقَ » قال حلا هيب » قال عدا عبد ال بن طاوؤوس ‏ ؛ عَنْ أبيهِ » كن أبى 
اس ع به و عر مه 2-2 وس 
هريرة ٠‏ عن النبىّ صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلمَ » َال اح اليم ين ردم يَأجُوجَ وَمَاجُوج مِثْل هذ » وَعَقّة 


باس ف اص 


وهيب بيده تسعين. (بخارى >0 مسلم )15١8‏ 
(016) جرت وجري زر فوت ؤفية سن لت ب لآ س حلفق | #ذ ارشادفراا آرت ياجدرة دماجورخ ك دئيار ساس 
كول داكا سج اود هسب داوق سل اي بدت أو هك عرد بئايا ( امن الا رسك با سل مطا ل انك صورت يرول 
كل السك يال وال كمركو تدك باس 6 اكدلايا جاسم يها لكي ككردرميالى ذاصلتموث ارجا 


(8151) دنا حالك بن مخكل َال دلا َلى بن صَالِج عَنْ أيه » عَنْ عب بن عَمْرِو عَنْ أبى كم 
َْلى محمد ين أسَامة عن النبئ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم » كَالَ كيف أَكَم إذَا لم يحب لَكُمْ ديار و 


أ ل 2-7 و 


دِرَهم » قَالُوا :وَمتى يَكُونٌ لِك ؟ قَالَ د فضت عد ضَدَه لَه ُو الْعدُرٌ لدم 5 متدعوا مدكم. 
0100 ) رت الوم يي دآ ذا دكرده لمح ان اس سولف سك وه تلفي سسأت كرت ب نآب زفق ف فر 
با راكيا حال موك جببباسه ل شد ينارواج كا ماك لور شرو رمسا كرام نان عر لكا يلب مو آي لفقا 
سن اراي با برذ الأتهارس ولي تاريل سكل دم سروك يل ك- 
(60؟) انا ساق بن مَنصُور , عَن عَم الله بن عمو بن مرا عَنْ أبه ‏ عَنْ أبى عبد عن حذيفة . 


قال 071 اا © رلا 200 م 2 الوم 


ل :لين عَلَى الئاس مان / نللرجل ' حَمْرَة يَحِلُ عَلَيًْا إِلَى الشّام أَحَبُ ليه عرض الذنيا. 
200 ) حتت حل إفى تار دس رواييت يقي لوكس بايا ياشا بس سس )كار سك كهجول سل 
ان ييسوارمولرشا م طرف جانا اسح ز يدوجوب دك رشادى سا نساياك مل علساءاك ت- 


1/0 


0س 


معنف اءلن الى سرمت رتم ( جلراا) 


عدن يدبن هرون » قال أخبرنا حابن لم عن ى الجر عن شي أن يار ؛ عَن 


عَبِدِ الله بن عَمُرو » قال :إذا كانت سَنَة يست وَتَلائِينَ و وم مد وَلَمِ روا آي قالعنونى فى قبرى. 
ماش اروطت اش اب يللد مزه 
مر قريب ل لصنت رنا- 

1 حَدَئن يد »عن ما بن سَلَمَة» عن عن بن ري عن حابن ليث عن عبد ابن عرو 
عَن النبىّ صَلَّى الله عَلَْه وَسَلَّهَ قَالَ:الآيَاتٌ تُ حَرَر مَطُومَاتٌ فى ِلك القّمٌ الصَلْكُ ليم بَدضها بَمْضا 


[ْ [ (حاكم ع م حمل ام") 


(05]) جرت عبر ان عرو سح رايت سك نف د ارشادفر ايا نشايا لاز بل يدس + موتو لك 
رس ل جبلز لت جا ل ودضول ايك دوس حك تأر بلسة ون 
) :65 حَدَنَنا بو معَاوِيَةٌ» عن الع 1 1 


وس 


فى سَبِيلٍ الله فَانتَحَتُ مَهرًا عند أَرَلِ الآياتٍ مَا ركب الْمَهْرَ حتى يَرَى آخرَهًا. 
( 0 خم ) حغررت حر لف وال سس رواييت ارشادفرمايا اكول د الث سك راس ال (ترورج ‏ -ك ) ىكوذ مو 


!سد يراج نفس يل سيف نت لي كوت الاير بيسوار »د يبال تك لمآ نر نا ىلوق د مه لكا - 


(586451) حَدَثنا أبو حال الاحمر »عَن مالل » عن الشقيى عَن صلَةَ » عم حذيفة » قال سَِعْتهُ يول ذا 


١‏ 0 سر 


0 ر ايتم اول الآيَاتِ تتائعتٌ. ظ 
| : 
1 0 نرت طذ ليف سح ددا يت سه ارشاوفر يامب نانول مل سح كيل الى دجو كلد دمر اتا دراي 


مولكل- ظ 

م اس عم ١‏ سم 2 72 235 7 
(؟؟وم؟) حَدَتنا عيدَة بن سَليمَانَ » عَن عَمْمَان بن حي عن أبى آم َب سه بن تيف كال :وفك 
72 ل د سس وى وس 47 00 04 ادس اسم 
عبد اليه بن مرو بن العَاص يُقول لا تقوم الساعة ححتئ يتسا الناس فى الطرق تسَافد | 


(حاكم 4" أبن حان ع باس 4) 
:”ا ا ) جرت الوطم من الل مان طينف ييا رما ست تال ل # ف ضرت بر الدب كرو بن عامل افزار سس بارشادسن اكلم 
تيمت ةا مت مرك ء مالك اك ستل ريل لمع لطر 
15١‏ دنا عبَدُالأغلّى » عن مَعْمَرٍ ‏ عن الزّْريٌ ‏ عَنْ سيل عن أبى هيو »عن الب صَلَى الله َه 
وَسَلَّمَ » قال :يتَقَارَبُ الرَمَانٌ وَيَنقْصٌ الل وَبُْقَى الشّدٌ 58 * لفن وَيَكُترُ رج » قَانُوا :يا وَسُولَ 
اللهء ما لْهَرَح ؟ قَالَ :القعل. (بخارى الا*»_ مسلم >هه"): ش 


مم .111و ١/1‏ 


> الل ب عل 
م 


521 
ا ةسسوم 9 


- سلما 
موه 


عع 
النل عب سس سيت 


ا سي .ري" 
ليس مسي ل 


١‏ ادا الس وواوسه.-.: 
عومب 
واكم 


لاسي 
لكات الس يي م تسسشس هشه 
> لل سي يي _ ل رن اسم ل 2 


ع 
3 5 
كك ل 1 00 

و 

5 

0 

0 

0 . 


| 
5-5 
3 
ل ا 


مصنف امن الىاشيبمترم (جلراا) 200 01 000-43 كتاب الفشن ته 0 
20 )حت اب بري ةل ست دواعت سج ل قراوف سذ ارشادف رياز مادق رييب وجا كالورمكم مو جا ةك اوركل 
ذال دياجاس 6 اود تك نارهول سك اود ري ثرت سح وجا اسه كام أذ عر شكياا' الثد سك رسول ماق 
مركا جز سح ارشادطر ال 


04 / 2 سر قو سر 8 تام بسر 5 لا 5 ال 5 عرس 7 ع سا جرخ مل 

(4؟يم؟) حَدثن بو حَالِدٍ الْأَحْمَر ء عن مجالل , عن الشعبى ' 0 » قال : قل على عمر ء فقال 

رمك فَوَا يي ص مو 2 52 عم تر سل لاس اس 52 ف ا جم و ذي د م 
كيف عيشكم فقلنا أخصّبٌ قوم من قوم يَاُونَ دجا »قال :ما قبل الدجال اختو وف عليكم الهرج , 


قلت :وَمَا الْهَرَحٌ » قَالَ :الفحلُ عَتَى إن الجا جل ليقت آبَاة. 
1117 ) جعت ابد ريت سح دواعت سج ف راي كرام حطرت عر فر سك يال كك انهول سف لو هبارق زتركنى 
متم عر كي ا كدان لوكول يل ست جود جال ست ؤ رست بل الن ل تم سسب ست فز ياد« سير وماد الى وا لا وك ب تطررت 
نكر ف ارشا دف رما “ناكا تتقةهادسه باد يال دجال سح يكيل ذيإد غوف ده بر سوق فرت + إل لذ 
لكامراكياجزسامشاوزر ابل ال كلما دابا بابلل 
5:١‏ دلأ أسَمَة» عن سل قَال حدّنا فده عَنْ نس »فل معت وَسُولَ الله صَلَى الله َه 
وَسَلُمُ يول :ولا يدث وى أحذ ,نسم ُو الل صل الل عله وَسلهُولٌ إنَْ أشرًاو 
الساعة أن برقع الهلم وَيَظهَرَ الجهل 220 تشرب الحمر وَيَظهَرَ الزن َيقِلٌ الرجال وَيكه شر النسَاء. 
(بخارى 81 مسلم 007) 
(010 0س ) حعنرت الل لف ست رواييت سف راي ]ل سول اط عؤفقاة لوفرراسة موس سنا ددني رس إعدثم سكول 
اسه كال سن مول اللدإفي وف ست +*سة نا سبك بلا ضبقيامتكانشاذول مل سح ستل اال 
باس كالود تهات اب رموجاسة كا شراب ل جاسةك اودذنا طابرم وجاة 6 مركم وجا ل سل اوركو رت ل كترلت لس 
موا اك 
(8651) حَدَنَنَا وركيع » عَنْ سفيّانٌَ ومسْكر , اي ل كل 
نم اليم يفت الصا َصيرد وُسَمُلوَْ يفخة الجا ون أخوّف مَا أت حرف عَلَيَكُم فتئة النسا 
ذا سور َكب وَكبِسْنَّ رَبْط السام انين الي وكَلهنَ ا ميرم ل يَجَد. (ابن المبارك 86-) 
)نرت محاذ ؤفك سح رايت سح ابول ذف ميقع “امكل سك فته باز راجا نك بل ركنا اوركتقر يب 
من ل آسالى سك فت لآ زراياما 0 تند لكا نعم يرخف سهان يل سسب سس يا دوخ ف كورقآن ك 
الت سس سح جب ال نكوسو ل تلن يرا بات مأ | نبل سك اوروه شا مكاباري كيرا مك «الداركوتدكا دم كل اورفقيركواليى 
داكا دام تيك تال سك يأل بورك - 


١/111. طم‎ 


4 متصنف ان الى شمر 0 ( عر 6 > ام 2 4 لتاب الفسص ْ 
1 


سس 3 سم 4 3 ل ا ثيل 
- 


اعيمج حَدَّتنَا أبو لامر , عن التي “عن أيه عتما" : 
02 0 د وَل مات 0 عَلَى أت بُعدى فتئة ص عَلَى الو جال من النساء. 5 
!)خضرت اسام دين يد فك سح دواييت سج ف راي كدرسوال الفمتؤفي سف ارشادفر اال سذ يذ بعدايق امت ١‏ | 


بلول ايا سل 1 جومردول سك له زياد وتقتصان ده موكورنقل كءتنا سل مل _- ١‏ 
(0مم) حَدَثنا بر أسَامَه »عن عفن عن ابن رين عن أبى عُبيةبن عَبْدِ اللو عَنْ أبيه » َال :ما ذ كر مت 2 1-5 
رفو و و ل 2 و سر 


الا ب ققد مَصَى إل أربع طلُوع الشمْسٍ ين ميا وَالدَجَال َه الأرض وَخروج يَأجُوجَ وَمَأجُوج 
وَالاية 4 اليِى تختهم با لأعْمَال طلوع الشَّْس ين َيه 3 تَسمّع إلى قَولٍ اللو عروجل: ايوم 
م عنقا ماه ل تك 1م 10111100 
010 ا ) حعريتكبدالث رن سعود زر سس رواييت سه انمول سف ارشادف رايا جونشانيال زكر ىكق ول ومكز ري موا جار 
سور كا مغرب سح ظلورع هونا اود دجال ( كا تكن » اورز بن نكا جافور اود يإ جور ماججورع كا كنا ارش فر رايا سس براعر الثم 
توما" 01 سل ووسورر كا قو لور تبون كبا يا مذ اشع" وس لكاارشا وبل سن الل دكن 26 ودوك رك كول نغالى ظ 
تر يا آ سك لاجد ىكوجد ايها نكل لايامدكا يمان لان ثبل ديك( آيت اريك ) 0 
(0م؟) حدكنا ع عن رز َإئِدَةٌ عن 
ليه وَسَلُمَ سَأَلَ وه به أن يرِيَهُ الدَابة كال َحَرََتٌ تا يام لا يرَى وَاحِدٌ مِنْ طرَكَيا ‏ »قال :فقال :رب 0 | 


3 9 


عر 3ل 4 
سين كن 


مسي 
وسو اديب 


ليل 


ٍِ- 5-5 
سس يسم 4 سوب لستمم_ 
. لنب - سوسوم 


رَذّهَا » فَردتٌ. 


(01-9) حطرت إن لياس رواييت س كر القر سك وى حطرت موك )ف اسيية دسب ستهسوا لكي اكرودات وجانور 
دما دس مايا لوه جا و ران دان لكلا ال كى ايك حاشب تك وكعا ل نرد تسن الى فررايا <حطررت موك عطلية )ل عو كياا سه 


مرسه رب است واب ل كرد ل جل وداج لونادىاكيا- 


ل ير د مر جل - 
يي ا رمس 
9 


7 00 1-0 سوبي 


1 
ايسايس بل عيبر 


7 م سبي بير 


و 
م سدم دم مز عر ني لي 3 صرلك قمر 5 وسو 5 3 

(861؟) حَدننَا حسين بن على عَن رَائِدَة » عَن عبد المي بن شيع » عَنْ أبى الطَفيلٍ »عن حذيفة , قال ١:‏ | 
ر سو اموس 7 5 و لق و 1 
5 موس مم5 . و ٠‏ سس 7 م را وي اعم 1 2 1 
وج لمر ل َم لامح يرب فا ان . .لم تحرج الع أفكم مجح ا 
مر بير ُ ١‏ 
بير الرعا 4 


لتكت 5 
3 3 -._ ساس 


5 سم وس 01 
يَمَعُكُم عند عدو اللو فمبتدرونّ ليسم ال" فر حتتى 


2س وس بابر 5 بروس و 8 2 مبير 


َتاتَى الْقَرْم رهم مجتمعون ينا لي فتقول :ما 
أنَّ الرَجُكيْنِ ايعان » ؛ فقول هذا :خذ يا مَؤْمِن » ويقول هدًا :خذ يا كافِرٌ. (نعيم 01ذا) 
خزلا 0 ) حعطررت حز إؤ فر سه رواييت سح ارشادفرمايا ايك جانو ريمت سح يد وومرت. لكك هالت ك كال سل لذ 
لسوت بردو كز مارجا سك جبرتمسرك مرنز._لكل دكت برارى مسا جد يل سسب سع بذ سبد كا دكول سك يا لأس 16ل 
عاال م كدده ايك ]د سك بال ”ل اول سك بل وو جافور كبك مال الشد سك ونان سك يالل سكياس لوك جلرى 


ان ا لك 
حبكت سين 


1 
أ , 
0 


1١/131196.» 


١‏ السو عسي 


1 


مداندة< سج سس ان 


كدرل سك وه جافا رك ري الى فك ةك يبال ككردوآ دبل يلض يدوفر وخ تكا معاي لكر ل داك أ هي سكل 


استشؤان اوردسراسكهكا ل اسع فر 
( 180 ) دنا حسين بن جلك عَن زَاْدَة ‏ عَنْ َي امك ين عُمَير عن ع لين مرو كا تحرج 


4 


اذا م جب جيّاد : آَم التشريق وَالنَاسٌ بمنى قال :فُلذلك حبى سَابِقَ الحَاجٌ | إِذَا جاءَ بِسَلامة ة الثاس. 
(101" جرس ) حمر حبر الله بتر واف روايت > ارشادف رايا لايك جانور_ككهك جياد يراك ' جاب سح ايا مث ران ل 
اوسن مل مول نبول سف فر يام بج سج حاجيال ل سب سح يبهذ وا لكر دادى جالى سس جيل و ولوكو نر 
سلا سسا سك ست 


(065؟) حلا حسين بن على عَنْ َيل بن موق » عَنْ عليه عَطيَةٌ ‏ عَنٍ ابن عرو » قَالَ :تخرجٌ الذَابَة من 
دع فى الصّقا جَرَىَ الْفُرْسِ ان يام لا يَخرج تُلثها. 

“01 جع ردت كيد الد لمرو تير ست رواييت سج انول سذ ا رشادف رماي صا ددا ذ ات يك جالور لكك موز تن 

دان دوذ سل قز رونت يل ا كلك قال حطس لكيه - 

( 5455 ) حال حَدَننا محمد بن يشر كال :حَدَّيّى أبو حَنَانَ : عن أبى رع قال بس نهر ناسين 


: 


لَى مَروَانَ د مس افير تريير نيف 0 
إلى مَروَاقَ بن الْحَكم قَسَيِعُوة ه يَحَدَّتُ » عَنٍ الآيَاتِ » أنَّأوَلَهَا خوج الدَّجال ' فَانصَدَ فَ النفر إلى عبد 
7 عر 8 ماص 


لني ثرو ,وى موثو ةين زوك ب كو ف لات ,أو روج اج ل 
سر 3 قر م اس 37 3 اص 4 الس اي 0" 5 

عبد الله :لم يقل مَرَوَانٌ سيدا : كذ فِظت ِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله َه َسَلَم ينا لم أن بد 
عت وَسولَ الو صَلَى الله َل وَسَلم قو نَأل الات حَووبًا طلُوع الْسْهُ من مَغرِبهًا » أو 


2 وبر 


روج الاب َلى الئاس ضُعًى , هماما كا قبل صَاِهًا لحر عَلَى را َيئ كال ع 
00 3 *مم بير عراس #203 
الله كان قرا لكشب :وطن أرما روجا طأُوع الشّمْس من مغرب وَذّاكُ أنه كُلَّمَا عَرَبَتْ أَنَثْ 


تحت حت الَْْضٍ قسحَدث كاشتانث فى الرجُوع كأ لها فى اليجوع حتى دا َه الله أن مطل و 
سي ل عت لي اع على ل 

بها أن نح لعش فسَحَت وَاََ فيه ليها بطَئْ »لتو سا فى لجو 15 

1 1 مو ع مم9 0 

بر ؛ عله بنَئو» ثم عو ساون فى الرجُوع كاير ذ يها بو » حتى إوا هبون اليا 


و أذ له سام 


أ 94 مر عر عر “33 
الله أن يذهب ء ٠‏ وعرقت انها ا رب ما به لمق لنت رب 


1/0 


2024 2ه 0000-5 كباش © 
0001 ) خضرت ابوزرص يلي سس دو ايت سج انول سف ف رايا تن نآ وى سسلرافول عل سح مروالن مركم سك يال مي حت 
ابول سف الن ست سنافشا نهو تلق بي نكر تك نضا نمول بل سح يل نشالى دجا لكائكلنا سج وولوكلحطرست ب الثربن 
مرو تر سك يال سك او جومروالن ب نتم سح نش نبول سي تلق سنا قاو حطرت عبد اله سح ييا كيا كيبل نال دجا لكا لكا 
سرمت بد الث نإف سف رايا مروالن سكو بات بيا نكل ل سف زسول الري لجست يفراسة مو سنا ليل نغالى 
شانمول نس سح كلت ب سوررح كاطلورع مونا_ج مريب سح با جافورك ثكلنا. وول يرجاشت -ك وفنت اوران دونو ل نشائجول 
ال سح :تق دورق انثا لاح يعد موك دوسرق اس سك يت قريب فى والع موجاسة كل رحطررت عبرالثر اش ذف رايا وه 
كال بشع مرا كان نه كدان دوفول نازول سح يي سور كا مغرب سس لور ونا مول اوريرائل وود ست جب 
تك دوروب متاسترل سك نيما > اورددباروظلورئ ل اجات جانا :هات دوباروظلورع ى اجات د دق جال > 
هالت كك جب الدنت الى جا نال سك رسو ررح مغرب سس لور ووه ل سك نآ كا اورتيره رين موكا واب ى كل اجات 
وسكا اكول جا بال دياجا ع كرك وروا ىك اجات اله .كول جدا بال ديا جا ةك يجرلو الور 
واكاك اجاذت,ا سل اكول جدا بقل ديإ جا كا يها ليك جب راءتكا جتنا حص الثدجا نيل كز رجا كا ورسور رت 
بان لهك ل اكرات ا جاذت دكن فقوو شر ق كا لك نزو ضكر سه ا برس شر قلقو تق دور سعسوررخ 
ول لسكا ا يرس رس وان نيرس لك لوكول يل سح يبال كك جب ال رشن موا كوي لرطوق ست وائتى كل 
اجازت جا سكا ال تباجا كام برلا م ستهارا مقا للورع وبل ووظلورع موك لوكو برخ رب سح رترت كباله 
يت ذاو ستاك جل دان ورب بورد رىكول نال 1 يل ال وى | لسيتن كا يهال كارا مل وك يب ايمان دلا وا 
لاسي ابماان سكسا تدا ى تيلا لكالا شك + 


مصنف اين الى حرمت ريم ( جلرا١)‏ 


و وماس مم 7 ب 1 بنك اك 8 عي ع لقاعر 

( 844 ) حَدَننا بو مَعَاويَة » عَن الأَعْمَش عن شقِيق عن حك » قال : مع النبى صلى الله به وسلم» 
فَقَالُ أخصوا كل مَنْ تلق بالإسلام » كَالَ 51 يا وَُولَ اللو تخاف عَلينا ونحن ما بِينَ الست مئة 

3 إن مو 9 سر سم َ 

لذ 


إلى الصو » ققَالَ :إنَكُمْ لا َدرُونَ لمكم أن ملا قال :كينا َنَّى جَعلَ لجل يما يُصلى 
را (مسلم “اد احمد ممع ) ظ . 
(00) حطررت حز لف تر ست رواببت سب انول سذ مايا كرتم افع ساق ست آي عاذ فرمايا راسلا مك 
المرار ل سف وا كوش ركر وض رت حذ فد لكر ف فرمايا م سف عر كيا ا الث سك رسول يمآ بماد باد يبل قوف 
كلت عل اورم جو سو ست ساءت سوتيك ل آي عيذ ارشادفرمايا قدا م تال عات شيك قبل ]مايا ا راو 
غراسة إل آذ كع بالك كرام بل سكول نئل يذ كنا تقاواة تيك 
(هءك؟ ) حَدَّكنا ابو معَا ويَة » عن العم , “عن أبى وائل ؛ عَن حديفة » قَال ما بكم وَبَينَ أن يُرَسَلَ عَلَيكُم 


١/1111. مم‎ 


2 
5 . ال سوال 
سم سيد ال ادال 


حافس ت؟ < جم جه 5 ب 3 
السّرَ قَرَاسِةَ 1 مَونة فى دق رَجُلٍ يمون 20 [(نعيم ه) 
(660 سا ) جرت مز لف ا سن ارشادفريايا كال بها دست ددميا نك اود ال ياءت سك ورضيالن) م بيش يرال 025 


باس رمدت | لآدفا ون مل مان .اراز تاددرت عرطريل ‏ 


دا 


ل 


2_6 س هب عع هده سح بد ممومممم 
3-4 5 _طة 


- ا سل الود 
- 25-5 شضم 


-0-- 


ما عرفت يويك » إنَم الفسمة !ذا اشتبة عَليك الح َالَاطل كلم تذر يما تع ؛ تلك الفتئة. 
0 ) حطرت انما مل ويفا ست روايت عفرا كرام ست ايك صاحب سذ ييا كيا #وكندم فروخ كر ست تك نبول ل 
1 ثرمايا جب تطرت عز يفم لإ بغداد صو _ل بأل 7 أو حطريت اإوستود انارق تائفو سك يلآ ع اور ثبل سلامكيا تقزر 
0 الؤاستود نف ف لو جما رار وار كيا ما لت سج اس لالد ابول سف رايا نرت عثالن فر ف لتك الل صو بي رار 
مر ركه دكيا ست نبول سس فرمايا اس لويد انث كي “بل اسك خف > كي ظتك م وجل ولول #ل جف رت سعير بن عا تار وال 
ا ديإ سجتعزرت حذ يفم د سف ان سف رماي كيا نم سين دي نكل جاسلة اس الوستور امول ل فرمايا كبو كيل لو يحص ررح 
١‏ عذيفه ؤي ذف راي ايلاخ بل قت قصال كال با سكا بتكم سيت دري نك يبي سنت موفتد لذ ال وفنت سح بسبان اور اط 
. م رمشتر مو جا اورمبل دسي لوطل يش تلكا تروك دبل يه 
(8660؟) حَدَننَا عبد اوعاب اَمَف ؛ عن أَيو ب عن محمل د 2 رجلا من أصحَاب النبىّ صَلَّى الله 

وَسَلَّم » قَالَ ما أذرَكْتٍ الْفِتمةأحَدَا ينالو ضمت أن أقُولَ في لقت فيه إلا عَبِدَ اللِهِ بن عمّرٌ. 
(100) <تنررت ريط ست دوا يت سك بلاشير ىتف سك اموا ل 1 دعاص ذف ااتم عل سح ىوق ند 
تبن ريرش باعلال سك اتش يك كمسكنبعل سداس حزرت داشر 4-2 
(8449) حَذثنا مروان بن 6 معو به عن العلا د ء بن خالد» عن شقِيق» قال :قَالَ عَبَدَاللهِ :أيها الناس ك هذا السّلْطَادٌ 
١‏ د ابتليتم بيو» ؟ إن عَدَلَ كان و24 الس وَإِنْ جَارَ كان عليه الو وَعَلَيْكُُ الصّة سر 
00099) جرت عبد اين سسحود زر ست رواييت سح اسع اوكوا اشير باواء الل با زربي واد > 


1 
1 000 اس 3 نس 53 مر سح 
01 نم دن | 4 26 5 ا : , ٠‏ ماللكع 15 .> 
١‏ ) ' بن مَمدىٌ عن يان عن أبية » عن خصين حصين بن ع عبد اله عن انس بن مالل فال :ما 
0 أغرفٌ 5 الصّلاة. 
1 ' 1 0/1 
ْ 0 بس ) <طزرء تاس بن اك ناتك ست روابيت ف رراب المش اول جرت با نناسوا _حنر] لع 
١‏ و نّم وو 5 س7 اد + 15 .51751 ” 
1 40م؟) دنا محمد بن بشر ء قَالَ حَدَّئنا إسمَاعيل » فَالَ حَدنى رَجلْ كا يبع اله لطعام » قال :لما قَدِم 
0 1 ل لي 7 27 م لاف يا 7 عرق 
ظ حُدَيفهُعَلَى جُوحًا أتى أب : مُسعودٍ يَسَلْمْ عَلَيْهِ » قَقَ فعَال ابو مسعود :ما هّن سَيْفَكَ هذا ب يا با عمل الله ؟ 
لَ:أمرنى عُنمَان على جُوحًا »كال :أ عبد ال تحت أن تون هزه ف جر طَرَةٌ الناسسٌ 
5 ا 20 2 
سيد بن الْعاصٍ » كال له ديق :أما تعرفٌ يتك يا أبا مَسَعُودٍ » كَالٌ :ل » كَالَ :انها لا ترك الفدة 
7 
| 


1/1. 


لت ا سستتم | 
ظ 


كرو رلك كان ال سك لا جرع كا اورت باذم كاك اوراكرو ملل مكل هك ذاش يكنا د موك لور يرلاذم موكا صر 
7 سيا آنل 4 وام دس سر ود م ام ” - رص م 2 7 ص 7 ص عرص ا 

.هم) حَدَّكنا ابن عْليّةٌ » عَنْ يونس » عَن الحسن عن عتى » قال :قال لى ابى 'هَلَكَ اهل هذْهِ العقدّة ورب ١‏ 

رد روسك ار 215 رما 5 

يهلكون من امة محمد صلى الله 8 


الكثية مَلَكُوا وأهلّكوا كثيرا » أمَا وَاللهِ مَا عليه آيى وَلكن عَلَى من / 


عليه السلام. (نسائى 887 ابن خزيمة 07)) [ 
00 ) حطش ررق بلي ست رواييت سف ر ريرج سس تتطرت الي ذف اال متقا م يرا ىكل وعق د( مرادامراء ئل )بلاك ١‏ 


بول كسك رب نم بلك بول سك اود عبت سارو لكو بلا ك لديا دكاتم حت ان برافسو ل ال سيان اناب > 
جوامت مر مطيةت بلا المول سك 


(10م6م+) حَدَتمَا يَرِيدٌ بن كَارونَ » قال أَخْيون هسَامٌ » عن الْحَسَنِ » عَنْ صَبَةٌ بل حصن » عَنْ م سَلَمَةَ: 
تقال رول اله صَلَّى الله عليه وَسَلَم :إنَّا سكن أمرَاءُ تَعْرِفُونَ وترون » قَمَن أنكر ققد بره 
رمن كر قفد سل »ولك من وض َع كوا :يا وَسُولَ الي »اكلا رُم »قل :»ما صَلَوً. ظ 

(تر مذى هم احمد 294) 1 


(601 1 ) حطررت امسلل تطقاست رواييت ابول فر راي لمرسول اللم مذ ارشادف رابا كتكنق ريب امراء مول سك 
نت بعال كك ده سك اود يرال سح رسكت ]دل سن الكاركياده مرك جدكيا ‏ ةد سن ناليندكياو ىتف كيان | 
وود جدراتتى جموالور يعر ىك سه اب نؤلتةنك._ذ عر ضكياا. > الطد سك رسول يفي كيا تمان سا الى دلق آب نز 1 
١‏ 
ا 


ل اش ماما مال جسست كلمو وماز بشعة د ول - ظ 
و0 اص 0 س5 5 برذ 5 اس م سس 6 سي ل 5 و2 3 
مه » عن ابن عَون » عن عمير بن إسحاق قال : قال ابو هريرة : لعو خذن المراة 1! ا 


مَحَاقَةَ الوّلّك. 


52 5 : لق نك لاك كم 
- ا ٌََّ2ن-4الاطمهصسشس سسسسسسشسس جسم انهه 000 


1 (كمكمء ) ا ابن 
ظ 1 م لوو مر يي 3 تدر 2 2 1 سا ا 7 ٍِ ال 0 
١‏ فُليبِقَرَنَ بَطنهًا » ثم ليو خذن ما فى الرحم فلينبدن 
. وا . 0 7 / 7 
(00 28 ) حطرت الو رمه ا ست دوابهت سه ابول ل فرماي لور تكو يل اجا كا اوراال سك يبي كلو يهار اجا كا اود ١‏ 
ا 
| 


اول كر فا حت ال كرك ع لموجودي نو يسيك دياجا 6 

(+ميم ) حَدثنا ابن عليه عن ابن حون » عن عمير بن إسبحاقٌ كال :قال 
اير بي ج وو درأو 7 

ل الجدى. 


2 ا لل 70 يل 7 
ابو هُرَيرَة :يا ويه » يخطلع والله | 1 
١‏ 
ا و 3 سس فو 07 و 5 #ارسس ”1 وو ار ل ْ 
يخلع الوظيف » يا ويلتاه » يعزل كما يعز 
( :هم 8 ) حجرت الو بر وتائر سس رواييت > ابول سل ارشادر 


اب بلاكت ساس سك حل تا لكلرديا جا كا اله 
ظ ]تم جديا كرجا فور ين كدام ككردياجانا جاور يلكت اس ب خنع زو لكرديا جا ةك يك سك سي حه باه 


كل طررح - 
تروي مم دم رو رثكو 0 وار ماس س5 ررس مي 35 225 
06 سصك »© ٠‏ متصور بن زاذان » عن معاوية بن ؟ 
مستلم بن م عن سير سر سر و 1 


ا ‏ ابر لى ال00 
(:دىم؟ ) حذثا يزيد بن هارون ء قال ١:‏ خبرنا 1 


1/01. 


و 0ت و1 


يبي 
لفيا 


عَنْ َع بن يسَارٍ » كَالَ :قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَ الهِبَادَة فى الْفسسَة كالهجرَة إلي. 
(طبراي 1م 
)حرمت مشقل ,ل بيرا د لف سح رواييت سح انهول سذ قرا كمنسول الثم سف ايشا دفر ناا كنت ييل عباد كر 
ممركاطر ف جرت كسك ره 
دهئه») حَدنا محمد بن بشر »قَال: حدَئنا ينعن الَو بن النشمان عن عب لبن الأفيع الباي. 
عن حمق بن قبسء كَل "كنت باس فى مسج مشو مويل مل 4 هعلقلا راي عل 


قو لى الى كنت فيه بت وروا » فَقلَثُ من أنتّ ٠‏ فَقَالَ أ 75 ذُرَصَاحبٌ رَسُولٍ اللو صَلَى 


الله عليه وَسَلَّمَ قُلْت ما فر الاسٌ منك ء قال :إنى أنهَاهُمْ عن الكو » قَالَ :قلت :إن أغطياينا كد بَكَكَثْ 

وَارِتفعتٌ فتنحاف عَلَيِنا مدهًا » قال ما يمكلا ولكمهًا يُوضِكٌ أن يكن أثْمان يكح فَدعُوهُم و يها 
(000 3 ) حعرت ا حنف بن شل وار ست ردابت سج انمول سف رايا ل مد ترك سيد ل بها موا تم ايك صاحب 1 
كلق ( تنك دالا عطقا ن كش د يكنا باكر كدان سح باك نادت حت _ مها لكك مدو اس حلق ]سلج سن نبل 
.قا جل يل راربا ادير لوك بتاك ككس نكي / أكون نل ؟ اممول سل بتلايا الوذ راطق حضور منت ست _ ل 
سركي أت سح لو كول باسك لل ؟ انهو فر ايا كل جمس لال نوز اف تع كر سف ست كنا بول تررس 
احنف بلن انل ل فرت وإ نكرل سركي ا .ب شيك مار عطاءتكثرتدرا/ عل بل ادر بلنرمو كل بل كا 
سج يرانك ديس فوفك سن إل انبا سن فراي كال وقت شل لين قريب سمل ووتهار ورك 7 00 
ال اوت النا ميات سح ابقنا بكرن 
(1كم؟) حَدَتنَا أبو أَسَامةَ قال :حدّثنا سفيّانٌ » كَالَ : حدَّئبى أَيُو اليحكّاف , كال 1 5 

َعلبة » َال :اتيت محمد بْنَّ الْحَيْفيّة » فقت إن رَسُول المخيار أَنَان نا يَدْعُونًا ‏ قَالَ :قَقَالَ لى :ل تقاتل , 


سر 
م 20 اع 


إلى أَكْرَه أن أسُوءَ مو الم » أز آيهًا ون عير وَجههه. ٠‏ 
4 ) حتطريت ماو لفقل فرءا سا ل لجر بن حنفز_ سل باك آي ل سل عر ليا بلاشب تار سك قاصر بماد بال 
سال دكات دسي لسراو ريا ف فر يلجست امول سف اياك لز الى كرنا ب شير سمل ناكرا مول ا ستكرام 
ستل سسب سح برائول اير ايام أل الن سك يال ان سلالم لت سكاعلاووير - 
( 801 دنا محمد بن بشر» عَنْ سَفيَانَ ء عَنِ الربير بن عَدِئٌ» قَالَ قال لى إبراهيم :ياك أن تقل مم فعنة. 
)سيت زيول سف لحرت ارتم اذ 63 اريت لق كداقا لكاب 


ور 9 سس 2 فير 


() دنا عند , عن شعبة » عَنْ عَمُرِو بن مره عَنْ أبى وَائْلٍ » كَالَ :دحل أبو مُوسَى ٠وابو‏ مسعود 


1/000 


50000 مج تج ار 
ون مسفا بن اليش متم (جلداا) 30 <20>>22 1ه 10422003 لناباشن 00 


على عمَارِوَهيَسٌَِ الا قل ما وَأَينَا نك منذ ألمت أمر كر عدن مِنْ إسْرَاعِكَ فى هد 
الأمر كَقَالُ :عار :ما رأيت هنكما منذ أسلمتمًا أمرًا أكرة عندى من إبطائكمًا عَنْ هذا الأمر قَال : 
مَكَُسَاهمَا حل حل . (بخارى “اك حاكم )١١2‏ 
(0:)حتطرت الووائل سح روابيت عفري خضرت الوصوئ اورابسحو وج يفن حطررت كار زلف سك يا لأس وهل وكو لو 
لال لك بلاد سه سك ان دوفو ل رات ف فر بإ جسب س آلب سف اسلا مقو لكيا تم سذ اال سح ن ياده نا لين يده امر 
أت سال ديعا بماد اس ا ريل جلرى ف سك نبت 7ط رت دار ففرا ل سم سح جب سكم سف اسلا مقبول 
كا ال ست دهشيو عراسي زيل يهاس اال مرت ستقكر#ف ىنبت رادرس يل ريت 
مار لف سل الن دوه لأوايك ابل جوش ايبناد)- 
مام" دنا عدر »عن سفبة »عن عفرو بن مره »َل :سحت أبا وَل يدث معن الات بن متش 
لاسي » ذال ىم سَعِيه بن العّاص بِهدَاَا إلى أَمْلٍ الْمَدِيةِ وَكَضْلَ عا َال :وَكَالَ لى :قل 
ابْنّ أخيك يقرئك الام يول :ما بعت إلى أححد بكترا بشت إليك ١!‏ 
المؤْمِنِينَ » فَمَالَ علي أَسّدَّ ما يُحْرَّنٌُ عَلَى مِيرَاثِ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عليه 
نفضسهَا فض وداه التربة. | (أبوعبيد 768 احمد اكما) 
(28609) خرت عاررث يش سرك ويشييد ل رايا شخ <طررت سعير بن مالل تور سف يد رايا دس كرام ببشم الول كل 
امناتب درت لاطا كوفضيلت دى (بدايا ل ) راو سف فرمايا جه سستع خط رست سعيد ان عاط فزلي. له فرمايا ان سح كهنا 
ب سك تا كا بدا سوسلا مكب راتما او ركبهدد انتما نب سف ككل طرف الل سح نيا ده ال تبجا بن أت طرف كيه > 
2 امون سنا ف ل سعط رسكل افر سن فر سب سح ياد هس باتك عم ودر مإ 
كاممراث سبال الكرسل لكا لك جد باذ ل اس تمادو ير سككوشت سكعلا عافن لرر- 


ود تير وير بير سقس 


ٍ) 4 دنا معتر بن سَليمَانَ عَن الر كين ؛ عَنْ أبيه » عَن ابن مَسعُودٍ » قَال كان يول نا فى خلائة 
عَمَرَ :إذ نا سَتَحُونٌ هات وكات » وَأَنَّ بحسب الرَّجُلٍ إِذَ أ اما ير هه أن يُغْلم الله .أنه لَه كارة. 

). 200111011011111 تكرت ففرا | لرحطرت امن ستو زا “م سس تعربت 

ناوطت سكن ءا يبل فيا ست شت بل نش علق رين تك بول سكن بول سك اوراً وق -ل كال موك يبا تكلا 

ب +كاناجن روا رودي سحن بنك لالت الى جان كباشم يا امركنالجن مسف دالاسج- 


(8631؟) دنا معَاوِيَة » قَالَ :حَدَئنا سفيات عن مَعْمَرٍ » عَن ابن طاووس عَنْ أبيه » قَالَ. :قلت لابن 2 ب 


: 3 


0 


أنهّى أميرى عَنّْ مَعْصِيَة قَال كر فندد » كال قلت :فإن أ 


0ظ 


مَرَنِى بِمَعصِيَةٍ ' قال فوحينِئلٍ . 


1/000 


> . 2-2 0 مه 7 و 3 >0 كشابب الس ئ 
201 ) حط رت طا ال ريطست روا يبت سن ابول سل فرم بارال # ف حطررت اب عر اال فار سس لو ملدلا يال اسيك امير 


لحتبيت ست ولول انمول سف فيال فتتدجوكاطا ل يونفي._ذفر ]يطل #فتر كي كرو يكنا واكم ده رشاوفر اال 
فك( رط ةا 


موف 5 ل ونب الإ إن كنت 1 د قعل تيكاتك 12/7 
(177) ردت سستيد ان رولا ست دوا يمت سج مولس ف رماي لايك صا حب # نرت ان عه كن لفح لوص 
ل اسجة ايلالد بول سة ابشاذر ايا كر نك (امر,المعرون ) لاض بادا كماو 
(8635؟) حَدَئَنا جَرير عَنٍ العلا » عن + خيئمّة » فَالَ قال عَبِدٌ الله :إذَا تيت الأمِيرَ الْمَوَّمنُ لا تؤتيه أحد 


ِنّ الناس. 
!)عبار وا سح ارشا دش رمايا جب لو مون امهر سك ال جاح فو لوكو كسا اعت 


مشر 


#اخياه يل بير 2 


(8656؟) حَدّنَا ابن عَيينَة » عن إبرَاهيم بن ميِسَرَة » عَن طاووس كَالَّ : ذَكرْت الأمَرَاء عند ابن عَبّاسِ 
مر فم وجل تال على ا أرَى فى ليت أ طول م فسعت ابن كدّاس يقول ل 
تَفْسَك فتدة فتمة لْقَوْم الطَالِمِينَ ؛ فتفَاصَرٌَ حتى ما أرَى فى ليت أَقْصَرٌ مذة ' 

( لحرت طا ف ل ,ييا ست رواييت ستفر ,ايا رترت حابن بال و 1 بام بالل امراءك تف ذ لمكي اكيا ان يل ست الك 

ذل ل كوس سيل بين كيال #ذسرائحاا يبال ك مطل الل س زياد لراش ذل إل ريكها حرست فال 

ست إل يل سف ”نرت اءلن حبال ف سس سناي فر ست دس كم اسيية سكو قم سك ل فتترندبنا بل وه ينع مك 

الت ك كمال س ز يا ده يونا حل ميب كول ركم بال د هر لامها 


سر 3ج 353 


2 و 
( 50670 ) حَذننَا كير بن مام عن جُعفرٍ بن بِرقَانَ »عن عبد اللو بن بشر ء قَالَ عَدَننا أبوب السّخهانى , 


0 


5س ”> #7 سر 5ب ذو وس رج © بمو م صضصارون يج كيم مكو 
قال لمعن شوو وسَفة , وا رع كوا فش تون , كان سنا آنا أنَا فأجلس فى 
ب 354و 001 3 م عا يي 


بيتى ولا أخرج ينه وَكَالَ ابن مَسَعُودٍ :أنا عَلَى ما قلت » وكَال ابن عم :أن عَلَى مِثلّ ذلك » وَقَالَ عََّارُ : 
لكت أَتَرَسَطه 10 سطهًا فَأضربٌ حَيِسُومَهَا الَْعْكمَ. (مسند 00 2) 
(08 0 ) حطررت الوب تيا لول سح روايرت ابول ل ثررايا نط ررت كبر الور بز مسعوراو رترت سعراورحطررت ابن 
اراد نرت ماد ناي نا مد تنه سد لتك سك باد# يلل نكر كر _ن _ككد دم سعد زافق ف فرمايا بال درا لفو ل - 
الي كمل: ند لكا ادراال سائا لكلو كا اورخطررت عبر الث بع مسعوو اطي أهثر مرمابا نمل اسل يمول كم ىليا او رترت | 3 


1/0 


0 سد 0ت 


عمر بل ل فررايا لق اس الل ول اورحطررت عدار لطر ذف رايا يان ا سك وان بر ل بول/ ال سك بك 


مسف امن الى سر مترتم ( جلراا) 


ناك يارو لكا - 
(ككيم؟ ) حعحل حَدَّكنَا محمد بن عَبيلٍ ‏ ؛ عن الأَعْمَش عن يواهم الى قال :كان الحَارتُ بن سويد فى تقر , 


م 


َال :إيَا كم َالْفْنَ َنَْا د طهَرتْء قَقَالَ وجل اكأنتٌ قَدُ حرجت مع عي كَالَ كي لك مام مل علق 
(000 .بع ) حعطريت برا تيم“ واد فيا سح روايبت سح نبول سف فررايا عربت عاررث بن سويرايل شرل ست انبول ذف ارشاد 


راي بجوم فول سح بلا شيروه خا جرد كك نل أي آدلى سف كبا آي سك فو حع رست تل زف سك سات للك نل انمبول سف فرما] 


كال وكا ارا محص رست كل نا جييرا.- 


يج و ص بر وبي برد م د .م رو برد م م ام > كد 4 تن 

ا حلكنا محم بن ار عن الْأَعْمَشُ » 'يأث : » عن تبيع » قال :قال كعب :إن لكل قوم كلبا , 
7 266 4 2م 1 ءٍِ 4 ا 17# 2 

4-2 0 ست ارش دف رماي كج رفوم سك لي كنا مون > بل القدست روا ل ميل نقصان 
ابابا 5- 

صر ننه ير لات # 23 سس يك 0 ْ سر 3 م93 2 5 بردو 
مم ) حذثنا عفان قَال حائنا سماد بن سَلَم » قال اخبرنا حميد » عن ميمون بن سياة » عن جنداب 

00 2 5 


بن عبد الله » أنه كَالَ فى الفعمة نه من شخص لَهُ أردته. 
8 ) مرت جنرس بإ كبر الدّر ست روابيت انوس سة مت سه بإمس مل ارثا اكسءس آلاسة امليف 
كاعر كرد كما 5 وهات بلا كرد هك - 


رط 3 25 تررس نن 


م وت * 0 _0 1 ص د 
( 5 عدن يَحبَى بن أبى بكر" قال حدتننا زهير بن محمل, عَن موسَى بن جبير» عَنْ مبشر بن المُرد 


ب 


5 > 5 سر ” ملاس | عر 2 سه 
عن أبى رٌ » قَالَ مُوضِكَ الْمَييئة أن 1 يْمَلَ لي عام على تب » وَيَكُونُ مها به من كان له 
00 * سرد ي ْ ولام “وت ع د عراس ا 


صل » أو حرث » أو مَاذيَة يبع أَدْنَايَهًا فى أَطْرَافٍ السّيحَاب ذا ريحم ايان قد َل سََم فارتبضوة. 
(049 )خضرت الوذ نار سح دواييت © ابول سف ارشادفرمايا.....ش ريب به بات كيد بيندكم طرف كا ف كل 20 
بال سلما لحاس 11 يلاك يراوروبال دج والولك اانا د ل سح ا الوراموك م ل آرىئ سك بالل يبلن مواق و ا مويق 
اال وه الكل ضول ل بعر سب بادلول سه كنارول يل اود جبيُم ديجو تدا رف كدرو مكو ملع سس بلذ وجا يل الى ل 
تبر رمو 


ركس "رم اي قري قارو ه رورقو ارو م8 نيه #ترم رم ىن سك 

تنا أبو < ْ . 7 جظ 
( .5860 ) حدثنا ابو خالل الأحمر » عن عمرو بن قيس يس » عن ر جل > عن ابى ذر » قال قبل رسول لله صلى 
١‏ الأو بر مذ لا ينان 50 باس 0 معدي 7 7 70077 
الله عليه وسلم من سفر ء» فلما دنا من ١‏ لْمَدينة ل َم على َم سل قجىء بهم » قلَ :م 
1 سم سر 5 و سر ب و اير 3س 
لمذد نم 


أعجلكم » فَالوا : أوَلَيْسَ قد أنت لَنَا » فَالَ ١‏ ولا شبهت و يلتم إِلَى النسَاءٍ با دينة ؛ 


1/000 


5 سل اس تو 


ظ قَالَ 3211011110100 
ِ ِنْ عدن أبِينَ صر الا 
١‏ (86) خضرت الوذ ر وسح روايت © ابول سل ارشادثرمايا يسول الث معفم وس ت واج فراس لك جب 
ينور سك قريب :لسغ ل لوكو سن اسن جنول سات دجلد ى ك1 ب يَإْف._ذ ان طرف بينام جا نكدلا كي 
آسعفق ذف راي ل جز نيل جلدى يل ذال ديا انمو سفعر كي ا كيا آب سبل اجازمتأئال دق ؟ أب خلف 17 
ظ ١‏ قراب تل اورشى 5 يدك > يان مسد ديش لا كورئول 3 طرنْجلرى 3 رماي ال وذنت] م جب كل وراق 
ْ كل جا نبا ست |ي ك1 كنلا جر موك س1 كك دجس عدن سك يرك الغرا ول تيك مو سل ا وو اكرول ول نكا رشق ح 
يادهرفت هدجا يل 
معد ) عدا نا أو حَِد لمر ا عن أن , ١‏ 


في 3# 2 


3 
2077 8 04 سا 5 2 5 


ظ (ابويعلي »سرس سمو 
(61) حطرت اليد ست دواييت ساف رماي ربد الئل سلام تف سف أجل ميس ا تجا يا ممت كشا نول بل سح 
نال كدق سآ ب نهذ اخ ريل سن افر باشب اك اكوك شرقك باب - 


و 


١؟اطم»‏ عَدَناأبو ادامر عَنْ سهد ين َب ال عَنْ مَحُحُول » كَل 'قالَ مر :يا الا . 


و 


١ 
جروا َل حش تحر ون ودر يبى عل تار قبل من بل الم تحشر النَاسَ , » تير إِذا سَارَواء‎ 


مصنف امن الى سر شرم ( جلراا) ا 


0 


الو سال لي عل ل 


ل 0 2 


تيم ذا ناموا نَى نا تحشر اثلا حبّى تَهِيَ بهم إلى بُصرَى ١‏ وَحَتَّى إن لجل لقع كت 


ظ اسل جه 0 ايهال 
[ لاست 2001 
١‏ 


(605م؟) حَدَننَا أبو حال عن وير عن الاك قله يرصل عَلَيَكُمَا شواظ من تار ونحاس6» قَالَ :ثار 
دوو و ا ره 6 1 


8 2 - 7 1 
وحن بل لَب مغُر لا حتَى » أنه حدر دة والخنازير » تبيت حيث باتوا » وتقيل 
حيتٌ قَالُوا. ظ 
ور رسو 9 
(-21!) <تطريت شيل بإ اقول سيك نبول -ذ اللدتقال حيقول : (يرَسَل عَلَيْكُمَا شوّاظ مِنْ نار ونحاس) 


1/000 


بي 0< سم 0ن 


ني شوج عقومو شك بست يلال رديجالاك 1 غك 
عاب سح لكك لوكو كو افا كر سك بيبا لكي كك درول او ريو لوق تي كرك را تكزار هك جبال ده رات 


كزار ال سكاوردوي/لوه ال دعل جبال وهر ؤل ك- 
( 66م ) دكا مُعَاويَة بن عَْرِو عَن زَاِئَدَةَ ٠‏ عَن الْأَعْمَش عَن عرو عن علد لوي الحاو عن 


3 
0 000 97 5 وو دف 


حبيب بن مَاز » عَنْ أبى ور » قال قال َسُولُ الو صَلَى الله عليه 
من بل الورَاق تضىء لَهَا أعَْاقٌ الإبل ببصرى بروكا كضوء التمار. احم 76ا- اين محبان ااه 
(0.0) خضرت الور زاك ست روايبت سف ر مايل رسول لذ ارشادف رايا كاش خخ معلوم بوجاجا بل ورا قكل 
بابس كب] ك كلك :نس بعر نل انو لديل رثن عدجا يل ادنك رد قاطرح- 


. 


دادم؟) حَدَنَا بو عَامِرٍ الْعَقَىٌ » عَنْ عَلِى بن الْمُبَارك ؛ عَنْ يَحيّى » قال :حدّئبى بو قلابَة » قال حَدَئنى 
5 س5 5 ع سحا لمر ع سم 27 عو ار سد أ م3 

سَالِم بن عبد الله كَل :حَدَّئى عَبْدُ اللهِ بن عْمَرَ ‏ قَالَ :كَالَّ رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ :"ستَخر + 

وس برد 37 ةي مو 7 07 70 بر ملاووم سام رمو د 

ار قبل يوم لمن بحر حَضْرَمَواتَ تحشر اناس ٠‏ قالوا يا رَسول الله » فُمَا تامرنا , قا عَلِيْكُمِ 


بالشّام. (ترمذى عا احمد 8) 
)0 11 2000 


1 ارس راي ب 62 ا 


!ل 95 #ورسضسو م5 حير ١.‏ سر م 7 ل 

7 2840 حَدَّننا أبو مُكَاوِيَةٌ » كن الْأَعْمَش » 9 هَذَيلٍ بن شرحبيل » قَال 1ط ويّة » قَقَال : 
00 عير 22 و لى م و52 2 ير 7 8# 5 سد # م 7 ف سه 

010 نالل »نكم ب افو طابُعينَ بايعتم عبدا بي مُجدَعًا لت حتى أب معكم ' 
0 ار دم و تي 2 0 لو روس عرس 5 1 3 7 0 

لما َرّلَّ عن الْمنبّر , كال له لمرو بن العام :تدرى اى شىء ءِ جنت به اليم رَحَمت عمت أن الناس بايعوك 

2س ستي ١‏ رلته عرس 8 2 م م فَعَاد 2 تس 4 بطر م و 

طائعينّ ) وْبَْعُوا ابيا لحت حتى تب با بعد معهم » فا فندم َعَادٌ إلى المنبر » فقال :1 الناس» 

ا اس سم م 2 2 و *س © سي ص و تيه لي كاي 52 . 

وَهَل كان أحد أحق هذا الم منى » وَهَل اد اق يهنا الامر منى » *ال وابن عمر ١‏ قال : 

لات 4 ## ع ص١‏ سمل سل ا الا 23 93 27 2 5 

فقال ابن عمر :هَمَمْت أن أقول أحق بهذا الم نك من ربك وباك على الام » ثم فت ت أن 


31 ا 


َكُونَ كُلِمَتى قَسَادًا وكرت ما أعَدَّ اللَّهفى الجتان » فَهَوَنَ عَلَىَ ما أقول . 
62 ) حطررت بزل بن شرل بلا سس رواييت سف رابا 71 ت معاوي تلش لوكو سكسا سم خطيرديا اورف رابا 
كوا لاشيم 1 أ مو سف ميرك بيجت نوق عق اوداكرة كان كه موث غلا مك بيع تك سة أو يلآ زا اوربادست 


ساتجد اال كلا ميقس تكرت برس انآ سس ان سس تططررت تم رو بان عاص زاف ف رايا آي جا وكا يسذ1رتكيا . 


أك لكك حط موت ندر سس ,حاب كرام تقذ عر ليا ا الذد سك رسول يم آب نمي كيام دسية ث لآب سل ' 


131181.» ُ 


-- 2 ا ل ال للا لل تتا ااا لاا لك تت 
3 


مصنف ارلن الى سرمتم ( جليرا؛) 


4ه 52 200 29224 كباس © 
كامليا >1 ب سف ]بسكت ذخ سيرك بيتك سبل كرد غلا مك بيع تك نزوو جات كااورآً سكو 
الى بيعم تكرال بح كوه ثادم موس ورور 0 جاشب لول اورارشادفر ماي اع وكوليا ي| الى ام( غلاشت ) كا دلت زياد 
حتزار > اوركي اكول الاك جد ست ياد ه حفذاد > داوق سف فرمايا او ضرت اءلن حم رتور دبا تش ريف ف راك راوى ل تتلا 
حعرت اللن رف ذف رايا ل سف ب اراد وكيا كه يلول ال امرك آي سح ياد« تقرارده ستل سآ يكواورآب 1 
والركواسلام يمارا ري نوف موا برقاب بات فسادموك اول سف جنت عل جوايلر ف نا تارم كما اسح | دكا لل جبل 
بناجا بنناننا ( ال سح ركنا) بج برآسان موكيا - ظ : 


ا © ره * 52> عماس 5# ب 5برارة 000-07 


1 ساسج 00 5 4 3 ص مايه ا 
( لاباعم؟ ) حذثيا ابو اسامة »قال : حذثنا هشام , أببيه > قال كان قيس بن سعرٍ سعد بن عباوة مع على عَلَى 


0 لعب ص كي : عِ 7 اع ص ا سمي قلس 
مزل ومع خمسة الالي قد حلقوا رؤرسهم | بع ما مات على »فلما دخل ١‏ فى بيع مايه أببى 
>5 © *5ورو7 س #00 55م 7 
فيس أن يَدخل ء فَقَالَ : لاصحايه بد ما نتم »إن نم لدت دك بدا حتَى يَعُوت الأشجل ‏ ون كم 
*#س 2 97 د سب ماو 3 و مه 


عرس فى 9 
0 :ةلا فاخد لهم لهم كذ وَكدًا »ون لا اتير بسَووء والى وجل منهم. 
رو رةه 5 


427 27 


الج اس ياك ردي ومو ول ن 


علي لبي عي ير 
ينا فلم ارتل نحو المي ومَصَى بِأصْحَايه كل يدحو لهم كل يوم جور 


( 0 ) حم ررس عرو وار سح رواييت عر بأيأ 0-31 عا سر مان باد در سحتل ا سكسا دان مقرم يش رار 
ادرااك سكسا جر رع متنزذ افراد ست امول سن حلت ناا حت ررح تل فر كل بيد تك تررم قل نل يدرت بل واف مول 
ست لكا ركيا لور اسييخ ستول سس ف رمي كيا عا سج جو كرتم عاسجت :مد كر يبل قباد سسا تج لكر بيش لال كرتا رول - بيبا كك 
كمذياده لد ى لسن وال مرجاسة اود كرتم امول قز تيار # ل اءاان لون البو سف كها بمارت سك (انان ) ل لاس 
ابول سذالن سك ك(عبر )لي كدان سك لك يب توك ادال نوكو مز اال دك حاس كى اورل الك لل ا ايك دق مول 
لاسي سكول ام مهلي بمب امول سف م يدك طر ‏ كوت كيا لود اسن ستو لكد لك جل نز ان لي بروان اك 
هذ للسة تك بالك كك (دين )”ع كك _ 


1 عَاناابن لَه » عن حي إن طبر عَن محمد بن سيرينٌ » قَالَ كان ابن عَمَرٌ يقرل رَجمِ الله 
ابن الي رار اَم وم امون راد اهم لاق 

(01 1 ) حطررت عير الل بنرا ل ست دوايمت سج ارشادفرمايكلرالش رت الى رت مكل ابن بي ري امول سذ شام سك دنانير/ 

اراد هكيا او ارركم فر دس مرواان يراأبول سرافل سك درا كاارادمكيا- 


عر د سر الاو 


01 حلا يحتى بن 51م عَنْ فط قَال حَدَّننَا منلير الشور »عن مين , بن الحخيفيّة » قال : 


وموردو ور و 


انقُوا ذو لفن ونا يَسْسَمْرِفُ لها أحد إل امتقنة » ألا إن كو لآءِ القو 


1/0 


0 كتاب الف 


اه 


من فى الْأرْضٍ أن يلوا مَلكهُم لم قروا عَلَى ذلك » حتى يَكُونَ | لله هر الى يدن فيه أتَستطيعونَ 
أن تزيلوا هَل الجبَالٌ. 
(07-9) خضرت انل ابن اتنفي. سس رواييت سج ابول سن فر .وال سح تيد بلاش ان لطر فكو ”ىريل 
احاح لكر كرو« قتتدال رسبقت لحان س1 كاد دار موا لوكول سك _ليموت اورصقرره يرت اك جولواك زان ل 
ل وو ع مموجا نبل اسل بات يكال سك ب ك كنض كرد يل فق وهال برق درك مول سك يبا لكك الأرتق الى الكل اجازت د 
كيام طاذت دكت بوال باتك لان يباو لكو جاده 
5055 حَدَنا ابن عليه يرب عن نافع , ' عن ابن عْمَرَ » قال لما بويع على أتانى ٠‏ فَقَالَ إنّك اموق 


#بير 


مُحبّبٌ ف أَمْلٍ اشام . ين كد افك عله قير لهم قَال :كرت الْقَرَابَةٌ وَذّكرت الصهر , 
00 وو وار سم #ظ بوم 


قَقَلتٌّ 01 بعك كرَالِ ل أبَايعُك قَال ع ركبى وخرج » فَلَما كان بعد ذلك جحاء ابن عَمَر | إلى أم كلثوم 
لمعلا وى مه فى حل قبل له إن نم كدوج إلى اَم سر لاس » كل . 


7 و 


فإن كان الرّجُلَ ليجل حتى يلْقَىَ ِذَائه 5-2 نقٍ بعيرة َال :وأتيت ام كلثوم فأخبرت » فََرْسَلَ إلى 
بي م لذ تَصْيّ كد جَائِْى لجل وَسَلَّه َلك ووه إلى مك جع الام 
٠ (‏ ماعط ) حر لحرت ابن عرفو سح رروايي كر ست نل اننبول سف فر مايا جب حظ رط نإب كا بيعت كل زوه 
مرب بالا اورارشادفررايا آب اك آدى موجوائل شام سك با لكبوب مول نبل ان عامل مقر ركبا م ان سك 
إل بجاء خضرت ابن تم رفير #ذفر اال سف قراببت اورسسرالى ر_شمغكوياوكيالوريل س كبا جدوصلاة ل إعدالقدك مث لآب 
يتين كرو لك امول سف ( ابن مرإ سن ) فرمايا اهول سف حك يوز ديا اورئكل سك اس سك بعر جب حطررت ابن 
ع نإو حطريت ا مكلو م زووونينا.سك لآ سال نكسلا مكيا اولك طرف تود و #<ط تيكل لزي تش ريف (ا وان س كبا 
كيا لشب اءن مرشام ك طرف توج رمو ست نل اور لوكو كول الى سك يرع كرر سب إل جع ررحظلى تاذ فرماي اكد يآ دىا 
لد ىكس يبا كاي جاددا سين اونش كردن نل ذال دس راوى #ذ رايا ريت امكلفوم زويطيناسك يا لكو آيا اود 
ا نكتمرد ىك نبول سذ سخ والدكويئا متها آسيكي اكد دسب ول ددآ دق نير إلى آيا تسلا مكيا او كلك طرف جلاكيا بل 
ولوايل مو كع _ 
(هم) حَدَّكَا أبُو أَسَامَة » كال :حَدَثََا هضَام » ع أب كال :5 لت أنا » وَعَبَدُ للد بنُ ابر عََى أَسْمَاء 


سر عر عي 


2 7 مر سراء اس 8 س2 
كَبلَ قتل عبد الله بن لبر يعشر ليا َأسمَاء وَجعَة قَقَالَ لها عبد اليه : كيف تجديتك » قَالْتَ ركه 
171000 


متف امل الي دست م (جلراا) 


كم 


َشْتَهى مَوْتى » قَيِدَِكَ تَمََاه ‏ .للم أشهى أَنْتمُوت عت 
0-0 7 ل ل 2 000 ددر م - 
أن تقكلَ فَأحْحَسبَك وَإِمَا أن تظهر كد عجنى » فَإيَاكَ أنْ تعْرض عَلَيِك خطة 


سر 


1/000 


عن اسه التستدة يست ِ 


ل سين | 


معنف ان الاشيسشرم ( بلدا 20>722<47 0017 29>202<03ر 1 نباف ل 

توَافقَك َتبَلهَا كرَامةَالمَوتِ » وَإِنْمَا حتى ابن اير لقتل فبخر نا بدَلِك. 
00 تكرت جل انرون سن مايا مل اورحيد الث رن ز بي رولك رادت سه 
دل رامل يل حطرت اسياء توطنا سك 1س ضرمت اسباء يها رتيل حطرنتكبر ابي ف الن سس كبا آي كي إلى نل ابول 
سراي يهار يمول خط ريت كبدالده ‏ الن سح كها ب كك إلى نل اهول سف فرياا يهار مول خطريت تب الئد ف ف ريا مورت ل 
تبنت مسف ةمدي جد طلا كاتاكدج«انقامثل» :اكه المت 


0000 ل بدبالة بات ع جاكة كاه +تبا دادعال 
ارامت اندي لك ديدست قوال/ لحرت باك رادي ال أت ل كردا بلس كادي باسح حررت اسماء ولق أو 


ليك 


1 لس و اي 

(8485؟) حذتنا ابن عليةٌ , ؛ عن أيُوب » عَنٍ ابن أبى مُليْكة » قال :اتيت أسمَاء بَعْدَ قل عبد الله بن الرّبير ء 
22 و يلد ثبو 3 85 صمي د عير لمبسيي كه 0 م 1 
فقلت للفو نّم صَلبُوا عبد ال تكسا » وَعَلُوا مه هرك »وال للهِ إنى لَوَدِ ددت ان لا اموت حتى يدفع 
22101 و ره قاسم 7 وس 5 7 ب 3: جص صر 0 0_6 

0 عَسْلَه وَأحتْطة كمه » م أذفتة » كما بو أن بجاء ناب : عبد الْمَلِك أن يد إلى هله » فَتيّتٌ به 


6 ولس مادو لاني رمدو 
اسماء فغسلتهة وخنطته وكفنتة » ث) دكئتة. 


( 087 ) حطرت امن الى مليلم ست رد ايت ست ابول سل قراب يال ريت اسماء تتفطنها سك يال آيا حطريت كبر الزّد بن 
ذجر افك كانهادت سل إحدحطرت اساء تقذ فر اا لك يب بانت كي سيك اهول # ل خط رس تحبر ال ركواوئر حم مدكر سك 
الى دى > أورالن سات مااي اركنم سل يعاق جولكر موت د يسا لكك وه م عير انث راود 
1 1 1 0اا 2111 
خيل كي ا لايل ان كمه وال سير وكردياجا ست يرحطررت اسهاء ف ال نكو سل دبا ورا نكوخوشبو كال اورا نوكن دي جر 
الاسشم _ 


5و 6 1 08 عَمرَ 2 5 


و 0 5 


مَصَأو ب 0 له : هذه سما ٠‏ فَاتَامًا 90 0 ؛ وَقَال إن الجفة لَيسَت بشىعٍ , 7 
الأروَاحَ عند الله نَاصْبرى وَاحْتَسِبى » قَقَالَتْ وما يَْتهيى ين الصّبر وكأ اهل ف رَأسٌ يَحبَى بن وكرج 
إلى بقى من بََايَايَبى إِسْرَائِيلَ. 

101 ) حطررت صفيم ست رؤايت ست انمهول ل فر رايا <معطررت ابل علطي سير يبل وال مو او ر<ططررت عبر الثّر بن 


ز: نطف وسولى د وى ؤت نبول كرا يي اساء اط إل تقطررت ابن تمرالن سك باس لآ 2 اورا ن ودعت كل اورالن سح 


1/0 


بي 1< 0 سس 0ن 


اصلار كباتك اورف رياب لجل مق قل ار لسرا 


اور الى زد سك عالاكل ريت " سّ ان لياق كار بى)اسرا» املك زا مورلل مل سابك زاء وديا كيا- 
( 8604 ) حَذَنََا لف بن خليقة عن أب كَل :أخيرت »أن احاح بن تلان الف جا يه إلى وتى 


مُصَلَبهُ عند 2 عند الِيّة فى بَطن الْوَاوِى » ؟ قال ناس :انظروا إِلَى هذا » هَذَا ب شد الآئّة » فَقَالَ إلى ريت ابن 
عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَغلَةِ لَهُ ذهب يدان الدع فَجَعَلتْ تن فقَالَ لِمَولى لَهُ :وَبْحَك خد يلاها 
فادنهًا : َال تأنه دناه كَوَكَنَ عبد الله و عَم وهر يكل رَحَمَك الله إن كُنت لصوام وام »ولد 


2 در و 021 عدار 1 


أفلحث امَة أنتَ سَدُهًا. 
6 :سا ) حتت خف بن فيضا سب والدتطريت فيفر سق كرت نإل نبول سس فررايا نك يتجرد ككرتا ذه جب 
حرس عبد ادبن يي نإف كلك فك اراد وكيا وا لزنف طرف سكي اورا كيان واد كمال سك يال يأك د يمر 
الل ف حتريت ابلن تمرك كودياصاده ا سين جر رليف ١‏ ووا سق ري ب كرس تك ست سك اوروهبدك رتو امول سه 
اسن لام سس افراي ترس ل بلأكت موا سك لكام يكذ اوراس قري براوق فرءا ست ثإل الل سف ال أو ري بكيا رت 
بان تاديف ارسج تك اتات ركسي دده كوا _دادرقي مكف واس ته دوا تفلا ] 
كشل سةشرد مالم 


ميك بير 


5م 2 0 3 برسم ا ء» 2602 
( ددهم حَدَئَا أبو أسَامَة » عن الْأَعْمَشُ » 0 


ركيت مِصْدَائَُ عر هد يه دك موث كيف ِيف » أَرَانَى آنا الى قلته. 
(0 6 )نرت لال بن يا فلات رداييت سح ابول #ذذف رابج سريت بريد ييا نكيت را رخزت كد 
القد بن ذجي ليد سك يالل كرا سس تت نبول ذف رايا جب يل ف ام كاس رخطرت امن ذبي رؤإن سكسا شخ ركعا فو امول 
يساحب كول بو رماش يرل ل اس كا صر افق لوليا سوا الل سكيوت امول سف دست بيالن 
بالأقيهكاي آل كلاش انآ ساود ودر امو لكي ا كرد مه 
١‏ هعم حَدَتا ابن ُصَيل ‏ عَنْ سَالِم بن أبى حَفْصَة » ٠‏ عَنْ مُنذر » قَالَ : كُنتٌ عند ابن الْحَيفيّة ريده يلب 

على ورا ونفح »فقث ل رن ما يكر بك من أ أمر عد و هذا ابن الرَّبْبْرِ » قَقَالَ وال مَا بى عَدُو 
3 رفع يديه يدي لى الما »ثم َال للها أنتٌ 


َه فى المْصَار 5 أو فى الأْسَوّاق. 


الله هذا ابن الرَيْر » دكن بى ما َل فى حَرَعه دقل :لم رقع 
لل 2 سر روم 5 2 
َل ألى كُنت أَعْلَم مك مما عَلمتنى , أنه يحرم منها يلا يُطافُ ؛ 


08 ) نرت منذ رييست رايت سب لكر بن حنطي سك يان قن ل سف انكو دياع لسغ مس كر ويل بول سج 


#2 


ممه .1و نه ١/1‏ 


مصنف امن الى سب ترم ( جلراا) 


252026 814 020>202<02ر _ المباس ‏ 7 657 
اور ميكل ,ررس حك ان ست الناكا ا بلي س فكب كيا رآ كد سب جد كدت سجآب ل تلن ابن زيرك اراز 
ابول س كبك الل سك ون ابن يرسك باد شلكو يريا ىال بألء حك بر يشال ال باتكل > جدالشرتقال كترم 
لك لكوك ماس كل راو فريا ست بل رودل سذ اسيخ باتجدا ئها ]سا نك طرف اورف رايا ا الدب جا نيلجر 
آي سد نكتكصايا يلا شبروه( مرادءان زيرك ) ترم سحا لكا مدا تالاعاتَم ال سكس وشهرول مل ف رمايا يبا ارول ل 


راي ير ويا غ6 
سر م بير ال ا 3 * د 95 7 رم 5 
0 عَذَلا مح بن كناسَة » عن ساق بن سيل أب » قال أتى عَبدُ اله بن مر عبد الل بن 


ا 


رب »قا ابن لير ياك وَالإلحاد فى حر م الله تَى عت وَسُولَ الل صَلَى ل ة عَلَيْهِ وَسَلمَ 
1 لسر حل حر راسد سس 22 2 
يقول :لَه سَلحدٌ فيد رجل يمن قر : يش لوا نّ ذنوبه تورّنٌ بذنوب التقلين أو جحت عَلَيهِ » فاذظر لا تكونة. 


( 2808 ) حطررن سعير ست رواييت نبول ف مايا 7ض ررت كبر اد بن رو جف تقزر ت يرال نادير نا سك ا 


أسن اورف رايس امن يترم يل الحاوكر سف سح كيد بلاخب ل سن رسول لطر فر اسة ةسنا عقر يبرم لل 
ترل يل ست ايك أرق الياد كا كال سكناه جنول اور ان فال كنا بول سك ساتجوةة ل حا" يل لان سك زياده 


موا بل بل دجوو وآ رق دموحانا- 
7 1 7 م الى الع 3 48 كن 8 5-7 ب اس ا 2 ارم 
(خحءه؟) حذتنا محيد بن كناسة عن إسححاق , عن أبيه ٠‏ قال أتى مُصعَبٌ بن الّبيْرعَبدَ الله بن حمر وهو 


عر 2 مر 7 9 م8 0 دب 7 سم 7, 
يلوف بين الضَّمًا وَالْمَروَة فقال :من انسّ ؟ قا ابن أيك مُصْعَبُ بن الور كَل صَاحبٌ الهِرّاق , 
1 7 2 4 سس 2 كك أ اله 20 ين بي حل حل حل ايل 23 م مر 7 ضير 
كال انعم » قال :جنت لاسالك » ع 233 , :الطَاحدٌ وَسَفَكُوا الدمَاء وَجَبَوا الأمْوَال لوُوتر ا ل : 
/ نيه كك مال 700 ست 2 يك د فكين 
ُدَخَلوا قَصرًا قتحصنوا فيه , ثم سأ لوا الامان فاغطوة » ثم واو “فال كما »قال :خمسة الات , 
ذلك ع 


2ل امس اس ا5تي تررس اذى ب عر ليه سر 9 5 +0 روت عر 07 | يس 07 عل عر 
قال :فسبح ابن عمَرٌ عند ذلك دَكَالُ عَمَرَك اللَّهيا ابن الوبيْر وان و رجلا اتى ماشية الزبير فذبح 


در لسلس تس نض دن ء. تقدةى بس #ر مره تو ساس بن ١‏ 5 م ل تيا سن الأو 
هنها فى عدَاةٍ خمسة الف أكنت تراه مُسرقا » قال :نهم > قَال :ف قتراة !| سرافا فى ١‏ لا تدرى ماا , 
0 ع لاس 7 


سملن لل اهرما ايد 
(0 رت ا حاقل تل اسيعة والد سح رواب تكس تل انمول ف فررايا ضرع مصعب بل ز بم حطرر عبد اليد بان 
مرت ل لأست جبلروه صقا اورمروه سك ددعي الى كردس ست ضرت امن مرف سف دجام كون موانمول ف با 


سكا “ييا مصدب بل ذ بيراءلن عرزا سل ل يما كران واسك ابول سذ ف رماي بال مصعب بن زيرف فررايا يب آي سك 


: إل بوكو سك باهي ليآ بول تدا عت سكل كد نل اورضان با كه إل اودمالو لكوواجب كر يك ل الن 


210001010111113 
ديكا بجر كردي كا حعطرت اءلن عرزي سن وجا نك تعد اتوت امول سن تلا يار نار داوق ذف را مل ونت <ط ررد 


ل 
. 7 


1/0 


محنفالن لابجلاك ور <2ج67 0ر313 206772202 كناب اافتى 1 ا 


امرك رطف سيان الذدكها اورف رماي اس ابلك يي رالئد رطاف رما الكو دق زب رسكم و سيول ب لآ 2 اوران ل سح 
يك يل بارع الوذ زع كد دكي آب اسع دسح بذ عن والا مخ موخررن مصعب سل داب يل كبا ,بال ترك اءن . 
ملف ذف رءايا نم الن جد ياوّل يل زبادل أ الل باسئة ادران سفو نكوطال تكة »را يك دك عل اشر 


ابيا نكدسة لكل بششت ؤل- 
(65 حَدّننا بو بكر بن عياض , عَنْ أبى حَصِين »كَل ما يت رجلا هوَ أسَبُ نه » يعنى ابن الزيير. 
)نيا رديت اهل سذذ/إشل سكل د داش زر يرابجا كه الأ 


ديعا 
3 


0 جحي لحم 117 م 3 *# 6و سم َ ف و فار 2ر5 سر 

(.ةعم* ) حدتنا بوأ قال :حذثنا هشام » عن ابيه » أن أهل الشام كانوا يقاتِلونَ ابن الزبير وَيَصِيِحَونٌ 
7 ب 2 سو | صصم صم يه سر 
به :يا ابن ذاتِ النطاقين » فَقَال :ابن الزبير 


م كت 


الت أسياء :يروك به ؟ قَالَ نعم » قَالَتْ كر وَالله عب 
(06 318 ) حر عرو و شاك سح روايت كظهم :لحرت ونير ف سحاذ لكاسة عاد 4 


تا هذاءتالنطا نحطت ابن ز بير اله ردت ظ 
يجيب س لاك عارت يوار سس خطررت اسماءتؤطؤا ف فر راي لياو ”كل اسل سه عارداا سل ول خطريت ابن جور 


رايا ل ابول سف رايا شرك م دوق سه ظ 


ام ع متي ني س3 بير 53 7# سم 1 ور رد عر ا 3 3 7 و2 2 5 سر 
0 عَدَننا عفر بن ون » عَنْ هسام بن عُرَوَة ‏ أن ابن اير كان يشل لم حتى حتى بخر هم » عن 
لبوا وقول : ظ ظ 
لو كان قرنى وا 5 ْ 
ويقول : 1 
0-07 “م 3 عر لالس 39 عا 27 سا سد و 2 
وَلكن عَلَى أقدَامنا تقطر الدَّم 


ولسنا عَلَى غ: عاب تدمى اكلوم من 
)891 اا) خطريت شام بن عروو ولف سح رواييت سك خضرت ابن يي ران برجم لكر ست سك يبال ك كرا نكودروازول ست 
كال دسية تك اوري ست الميرامقائ ل اكيلا موتة يبل ال سك كال مول اورشعركى بحت _وَلَسنًا على الْأَعْقَابِ تَدمَى 
كَلوميا .0 ولْكن عَلَى أَقَدَامِيا تقط” الدَّمًا. مارك ايثلول يعاد نول سنو نكب كرت بالممار فصول يرن 
سقطرا تكست ل ( مرا دسج كم لدكاساسكسة :سرس ليشت بيلس بها كة) 


(8495؟) حدتنا حسين بن علي ء عن َإِئِدَةَ » قال حدَئنا أبُو حصِين الأسَدِىٌ » ' عن عَامرٍ » عَن ثَابتٍ بن قطبة» 


١/1311.» 01 


7 لي يس _- 
يبيد د اعم 5 
سس ل ا سين سبي ويد ّ- وا أرسوع 


ا لب ل 
سرس سس 


اسم 
1للتاككم 


ا 


ْ 


عمس جص جب جيجه 5 ا 1 
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : الْرَمُوا هذه الطَاعة وَالْيما »وله حب اذى مر يد ونم دكرَهُونَ فى 
لل ماوق 707 
وإن 


البباعة حبر ًا بون فى الُرقة» الله كم يقي قط إلا جَعَل لَه منتَهّى و 
َم وه صَاٌِ إلى فصان , 22 أمَارَةَ لِك أن تَنقطع الرَحَام : وَيُوْحَدَ الْمَال بغر حت » وَتسْفَكٌ الدّمَاء 


1 شت أالقا اهمو نئي وتوف الكل ين + ات مين ل يُوضَهُ فى يلو عا 
ما هم كلك إِذ حَارتٍ الارضٌ خوار البَقَرَة و بحسب كُلّ أناس » انها حَارتْ ون فلم “ قبيتمًا | الناس 


كذَلِكَ إذ قَدَفْتِ الأرض يأفُلاذ ؛عبهَاوَ لذب ولط ل يتفم بعد شَْ نه دَهَثْ ولا فضة. 

1-97 ) عر تكبراللد سح رواييت حفر يكرا اطا عت اور تناع تكو م به بلاشيري الك دهرى قل لقنا من 
ك ا فم دياس اود لا شيرج تيبل ”ابل بتماعت شل نا يشر يده ل ووالن سح بتر إل ج لل مدال ل ير ل اللر تال 
نكل تل جز يدا باكرا سكل اننا مققررك سب يمد ين تيا كا ل مد يجكا ادراب نتصا نك طرف جا سف دالا .> اوراس 
فصان كا علامت بيس كرشت دار يال وجا نملك ناتقن مال لياجا كا خوان بها ما ايل لبت دالاسج ةقر 
ةدامك ناي تك هك كدو اسيل دسية اله الا دقع بكر .ال سك بت كول ركراا _2/ 

ولا ءالت يمول سل زا كنوك ل لساك ا 0 
لدت سج لوف اك عالت يمول سك اج كك يان سيت جك كذ نت سونا او جاتر ذا لك ال سك بر اس سو 


وإندك كول عنمل مركا 
1 7 و ا 2 00 حم 0 م سر 0 مم 9 م ا 00 7 
(8655؟) حَدكنَا > حسمن بن على عن رَائَدَ نلة ,2 عَن أبى حصِينٍ » عن يَحَبَّى » ممسروق » قَالَ :أشراف عبد 
7 َك سير سس 7 2 2 لسر 1 7 #2 يد سر 7 17 
الله عَلَى دَارِهِ » فَقَالُ أَعْظِم بها خر 3 ؛ ليُحيطن فُقِيلٌ : . 5 اناس يَأتونّ من هاهنا » وَأَسَارَ أبُو 


حصِين بِيلِهِ نَخرٌ الْمَغِبِ . 
0081-0 ) خضرت مسروقن سح روات سح وول سف فر رايا حرمت عبد اله ف سس كح رك طرف تبها كا ورف رماي امل لل بذك 
ميال مدل د مارك سكااحاطكر سن عل ” يللا سك -الن ست لو جما كياد كو لوك مول سك؟ نبول سن فررايا كرب ادظرارصر نح 
1 ل سك - وان سه روايت بيا نكر ست و2 اخ متاخب طالرف اشارويا 


0 0 تراس #5 دوو ع د 0 


|4 حَننَا سين | بن على » عَن رَائِدَةَ » قَالَ حدَننا أبُو إسحَاقٌ , عَنْ رُم بن يكقوبٌ » قَالَ معت 
عبد الله يقول كنت آم دا ركم أَرْضِكُمْ ذو إلى جَزِيرة ارب وَمَنَاِتِ البح قلت :م 


يخخر جنا ون أَرحسنا » قال عدو الليه. 
0 )نرت ال بن لاتقو ب سح رواييت سف را اليل خضرت بداب لوفرءا ة مو سناع لتبار ىليا عالت 


جب الى ف اذ ان س جنايية العرب اوركعا الكت بمو طرف كل بادك يل عر كي ماران يان سسةيل 


٠‏ لس ااا 


1/0 


عماوج 0< عدن 


لان كا هك نبول سذفراي اهكان د 
١نم"‏ عَدَا ريخ عَنْ محم بن فيس » عَنٍ السْعبى » قَالَ :قال 


رابطيها بحَافتىَ اْفرّاتٍ. 
(2190) حطرت ع إف الئاس رواييت ست ابول سل ارشادش رايا كو ريل ال نود لور ,امول كران كوول بان 


1 قزل سكاوراك سك راهب وز ابرئرات ل دوو لكنارول ينول سك 
بن سل 0 كيو اسا ‏ دي دس 7 2 حر ١‏ سس 
9 ) حَدننا وكيع »وَأْ َُاَة ع الاحمَشٍ ‏ عن بى طن » عَنْ 1 


ب حَقَ عَليِهِم | القول. (” نعيم 184) 
)عبت عطي و ليتس افلكم سبل رفيش تاش كريط بك 


بات ان مرغا بت موق 

ون 5بير 00 4 در مرو مرك 2 5 
بن قال :حلا يي بن عب لع » عن الْآعْمَشٍ »عن عن إبراهيم عن همام بن 
الحَارثِ 00 ما أبَإلى عَلَى كف من ضَرَ 200 بت بعد عمر. 

(209:) حطررت حذ يفم إل سح رواييت ست انول سف ارش وف رمأي ل حطررت ع رفسل بعد شك ال باتك ير واي كل 


ملك بيع تكرول- 

( 58م ) حَدَّتنا محمد بن عَبيد » عَن الْأعْمَشُ , ' عن عمَارَة بن عَمَيرٍ » عن أبى عَمَّار 1 
0 و مم 1 سم س3 وو ِو 2 ع بي 7 

لفت لتعرض عَلَى القَلُوب نك ًا يفط على ذل قط سود . وَأَىٌ كلب أنكرّهًا نقط عَلَى 

5 5 ب ذا سه 6ع ار سبيت ليرا 

اما ها كان يراة 


درل #8 روم ب 7 78 47 9 عي 
كيه نقطة يَبْضَاءٌ » فَمَنْ أ > نكم أن يلم أ أصَابته الفتة أُمّد ' فلينظر » قَإِنْ رَأى حر 


» لمن احب م 


ف 


حديفة 1 دكن يهم مُْرِفى ان طلم 


( لاشعم؟ ) حَدَّنَا يَحَيَّى 1 


بس وسمر 3 


0 


7 و 
ع قا : فأ 
و 


عي 
7 
لر عرعر # ع ع تي 37 


حَاكلا : 1 يُرَى َال مَا كان يَرَاهُ حرام ققد أصَابَتهُ. (اخمد 8 حاكم 088) 
ناكا ) جرت عل لقم لقو ست روايبت سه ابول سذ ارشادثرمايالقياً ولول مرا 1ن سل ول بطل اك حبت بجا 


وال دل برسيادفقظ كايا جاتا جاور جودل ال لت كونا ينكرتا سال رسفير ا دياجانا > جوآدقم يل سعجابتا>كرها ف : 


ا سينا بأ ورك هارن وو حلا ل بجنا هاا سس ترام بتمنا ور كرديايا نسم ترام بجنا تماا علا لل بجمنا روم 


كديا لاست جا - 
( 58454 ) حَدَنا يَحمى بن 57م ؛ َال :حدكنا قطبة , عن الْأَعْمشُ » » عن عمَارَة بن عَمَيرٍ عن قبس بن سَكُن » 
عَن حَدَيفَةٌ » قال يأِى عَلَى الس رَمَاَوامعَرصَتهُ فى الْجمُعلٍ ما أصَابث إل كاف 


089 ) حجرت حز لف اك سس رواييت اضبول سن ارشادف ري لكو مراييا راثا 1 كرا كرف ججعر ل الى كى طرف | 


متوج مول رتبار علو وم ل 72 سوا_ كا ؟ نزول ك0 راد يي سن كسار كف ريل مول يكن يبا ل كرست و كفرمراد 


ممه .1 11ت ١/1‏ 


- لااريا هات لك تتم سال ييا ها 
5 لتك 3 
. ص 
3 


5 اا لوو شا لوي سس سدم 5 . لمسسعيين.ث._ اسيم م 
تت 5 


8 سام ام سس ماسر 
تلظ ١.‏ الاتتكم سد اللللبببببب بي 0 7 ١‏ ب )باهش 2 
- . 

5 2 نر 8 اام ماس . 


مصنف امن الى سر متريم (جلراا) 


7 


كال جتداسلام ست كال ديا سج مرادي > كر راي ككفا رحب ارال يبل تلا مركا 
ا سر 2 © عر م ص 3 مث د بماك ب و سصومعة الى سمس 0 - م 
(..ةم؟) حدثنا حفص » عن الاعمش » عن زيد » قال :قال حذيفة :٠ن‏ للفحدة ت و يعفات > فاه استطفت 
00 7 100 9و 0 2 5 
ان تموث فى وقفاتِها فافعل » وقال :ما الخمر صرفا باذهبَ لعقول الرجال من الفتن. 
( 20 ) حطرت عذ إيفم تست دوابيت انول مايا شت نس ال سك سك او رك كن موا قم بو جل كر ل 
بس اس سل رطخ موا ” 1 2ن )كر ليااورة 5 عرأم ال 97 00 
مس كه لمعيال الل سك سك كوا رخال موت ]فو ابيا كر ينا اورفر مايا لك ول اال تراب لوكو لك علو نوز ارو زرا ل 
والمكل تو ل ببست ١‏ 
اله 78 0 عبر بر 3 س 7انن عربيه #ن 7 زر 9 حمر سم 
(80.1؟) ححذّثنا وكيع > ويريد بن هَارُونٌ , قال :أخبرتا يمرن بن حدير » عَنْ ريع أبى كَثِيرَة » َال :سمت 


ب 
موس بر *و و 7س مي 7 007 


أن ال كا 1 0 ( ليم لامر دي 2 رة ى ص3 ى .2 8 سر 5 26 لس وله 
با الحسن عيليا يقول :تمتلء الارض ظلما وجورا حتى يدخل كل بيتٍ خوف وحرب يسالونٌ دِرهمين 


سك ا اس تي “م اس 


ساس ع3 ناس #رودم وسو سك بر سرس 0 دعر رثن بير / 9 وى فى * 
5د و و اي وم الى 2 8 رةه بير 00 1 / ْ 
الأرض عَذَلاً وقسطاء وَكَال رَكيع :سحتى حيط الله بهم فى مضره. 


(01)حترت د يع الىكثيره سح رواييت عفر مايا ريل بكوكل وز كفرءاسة دس سن اكز ين لاورز يال سس 
برعا كى يبال تك لم موأم بل خون او لال 00 وك رو درام اود دز 7 عب 0 َُ أب ل كل .دما عا 


٠‏ 6 (ج يب «قفيز سك براي بها نوكت إل ) لال سك متها سبك نبل لال بوك او لتك لشارور سك متا سك يبل ملل سك يرال 


تدك الفدتتالى ال نكا احا ط كيل كان سلشهرطل جدرز ان عدرل وانضاف يتردق ما لكل - 
يت سه م ا لس لسرم در وم 0 5 3# 5 3 0-7 250 7 
(80.5؟) دنا يبد بن هَارونَ ‏ قال :اخبرنا شعبة بن الحجاج » عَن قيس بن مسلم » كن طارق بن شم يا 
و 0 


كَل جَلَدَ حَلِدُ بن الوَلِيدِ رجلا حَذّء لما كان من القدِ لد رجلا آحرٌ حدَه كقَالَ رج مو وَالل 
الفتئة؛ جَلَدَ مس رجالا فين حلء دَجَلَدَ الوم رجلا فى سس فَقَالَ : حالف : ليس هذه يفتة» 1< الفتئة :9 
تون :فى أَرَض يعمل ها بالْمَعاصى عرد تحرج الى أْض ل يُعُمَلُ في بالْمَعَاضى اندها 
(5 800 ) حمرت طارقل :شاب سح روايهت © ابول سن مايا تررس ال مان وير اتير سذ ايك أرى اولظو رع راوث > 
3 شب وومرادك مو روم تىأدق لوطو رم راوز # ا 2 26 31 هاا ابترك 1 لو تر سه كز شتكل اك د )أوعد 522 
كلاس كس درن ددم ]د ىوعد وذ( إل خضرت ذالم بن وليد إ سن فر ايفتال سح فقتس مون ل 
كسيب ان سبش ركناه سي جا يل بويا سك ايكذ يي نك طرف كل باس بت نكناه نك جا ست مول بل قز الي زان 


ياس 


0-3 
يدر 


ليسي ا ال ا لاسكا 5 م : 7 
(؟.هم؟) حَدَكن . : حلائثنا اده شه ىّ؛ اليجي: ن. صف ه الْقخم »لض نكف الش م 
( بحبى ‏ أذم , قال : ثنا ابو شهاب » عن الحسن بن مرو الفقيمى » عن منذر الثورى ؛ 

سس ار تس ل ساو روسو سس 8و سي وسو م 


: 5د بو صومم 9 7 رامو ١‏ نم 
كن سعد بن يفة » قال :لما تخسر الناس سيد بن العاص كتبوا بينهم كتابا أن لآ يُستعيملٌ عَلَيهِمُ إل 


و 


1/0 


معنف ابن الى شيرمت رتم ( جلراا كك ل 0 كتاب الفعن 22 6 
سر و سس في مر 


رع # رو وسم 222 5د موسلا وروا صاصم يا 1 7 
جلا يَرْصَوْنَهُ نهم ديهم »سما هم كذِك قم ديف امن َه يكتايهم ققائر :يأ ابأ 
عبد الله » صَتعًا بهذا الرّجَلٍ مَا قد بَلَغْك » لم كبن هذا اتاب انا أن ل م امرا ذوتك » فنظر 


ولو كر ولاو 6و سمرنا 10 مه 
فى كتابهم وضعك ' وَقَال وَاللِمَا أذرى أى الأمرين أرذتم أرذتم أن تو 1 انكولس لحم أو 


ردت أ ردّوا هه الفتةٌ حيْثُ كيت أطلى.” طلّعت عطاها اث إ نآ مرك من الله فى رض ترتعى حُتى 5 
تطأ عَلَى خطامهًا ةاعدم مِنَ الثاس لها رد وَليِسَ أَحَد مِنَّ الئاس اَل فيه إلا قيِلَ حتى عتّى بعك 2( 
لله َرَعَا كمَرّع الْحَرِيفٍ يَكُونُ بهم بَنَهُم. (حاكم .دا 1 
0 رتب ذف رايت لجال رايا جب لوكو # خضرت سعيرءن عاص تلت لمعزو لكلسة ١‏ ْ 


232111110110 لانن را بال نايا جا كا لكرو هآ دق سل بروهاسية ل اوراسين دين ظ 0 
كل راد ى مول وولولظ 501 لنت رتك احا تكل رت حذ فم و2 ران شرب لف لات ا ردان سك ١‏ ال 
كك اس الوكبدالث ركم سذ ا لآدق سكسا دوه معا للها .> > جا يراثا به مراكم سد يري ربك ادر م برجا نلك دا 
آب داقر مك امرك فيص انكر ب تطررت حز فى اش انك ركو ريا كرا اورفر ا م تسلو مئال ٍ 
ووأول ارول مالل كتمذ ارادوكيا > لوكو لك دلايتكاادادوكيا» #قباا#فائد# سك ل هيام ذه ْ 
اراد ليا ال الت كولونا نكا ال منقا مك طرف ججبال بس بار وجا كا اورصتضبوط موجاس ةك باشب يفت الثرتعالكى ظ 
طرف سح ز يان يركتجا جنا س> جنا .> بها لكك فى لك مكوددندتا كلدك عل تكو لك اسروك طاقت رت 0 
اال 0 ْ 


ررح ووقال١‏ ىسك درمياك موجانا- 
| 


( 580.5 ) حَدّتنا عبيد الله بن موسى عَنْ شَيبَانَ » عَن الْأَعْمَش » عَنْ كَمَرِو بن مَرَّةَ » عَنْ زَاذَانَ قال :سمِعتَ ْ 
2 و م موي 35 ساس > وبري د 0 عرد سس سم 3 ١‏ 0 

و م هي مودو را ْ ْ 

2 


حذيفة يقول :لياتين زمان خير 
م عي بر لير صر ةذ 
العوَم أن علا مان تالكر فيه كَل نعيرَةٌ ؟ قلا وَاللهِ لََفعَلنَّ » قَالَ : فَجَعل حذيفة كول بأصبعه 1 


فى عمنه كدّبْت وَاللبه تحن قال الكل :فكذبت وَصَدَّق. (أبو نعيم 29>) ْ 
( 8.6 ) جرت حا اقم التو ست رواييت عيض رور بالضروركم برابيباز ءاشا كا نل يلم ل سسب سح “بترو هدق 626 ا ١‏ 


ويل تكد ركوس ض سابك 1د #ذ باهم ايسان نك نجس نس رويس سك ادداسح رواش 1 
كي ليل الى بممضرور بالضرو كرش سك راوئ فر سنت نل خطررت جز ف تل فى الى سا بقى كلدك طرف اشار و كرد > 


)مخ ةساض الا دك ايليا او 0 
ىر 5 بي وُمعث حديفة 


(80.0؟) حَذَنْنا عمِيْكٌ الله ٠‏ عَنْ شَيبَانَ » كن الْأَعْمشُ عَنْ إبراهيم التيهئ » » عن أبيه » قال : 


1/000 0 


و 71 29 و رار 6 رسر و 2 ور سود 4 هل 200000 > ربل 

. يقول :لاتير اه لْمَوتٌ فيقتل , 1 ولياتين عليكم ( مان يتمنى الرجل 
المَوتٌ من عيْرٍ فقر. 

(000]) حمرت مذ يف و سح روايبت سج ارشا وف مايا كر لتقييا م يراليها مات كا ف انوا لسكالا 


ألكدمابلسةيادكزرا امنا وله سعكالوريقيا بايذ ماد كنل يلل انان موتك تنا كرابن فقروزاق ك_ 
(:.0 حَدَلَا ييه بن ارون َال :برا العام بن حوب » كَالَ عَدَى سود بن ان عَنٍ ابن 


ا 7 70 2 ”م وس 00 
أبى بَكرَة » ء عَنْ أبيه » كَالَ كر وَسُولٌ الو صلَى الله يوسلوا قال لهال , ع أو البصيرَة إلى 
يا 1 و م 000 و رو 


نهر يقال ْلَه ذو نَل كبر يِل به ينو نطورَاء ترق اناس ات فرق إفرقة تلحق 

9 35 فاق نأ على نج دَكفروا وفرقةيَجعَلُونَ در نهم حلت هورم يفون | 
تاه م شَهَدَاء ء يه يفتح مح الله عَلَى يَقجهمُ , . (ابو داؤد 60" بزار >«لاسم) 

(01) حتت ابوكره تر سح رواييت سح ابول سف فر رماي كم رسول لصفي _ذ ايك ز نكا ند كر وكيا بعر لمرو 

كباجانا اال سك ايل طرف ابلنمرس ت دج لكها ماح سك رورول والى و إل جنوتقطو راء ائر بل سك( جو ككوكها حا" 


حادم كل مالقا سوردم سام 0 إل كاي ككروه اي صل 


ْ لجا كا اود بلاك مدجا ةك دوسر ا كروه از فضو )و لمك او ركفركر سك اوري كوه اولا ولول يشت ذا لكرقا لكر ري 


ان لقتو ما شرا ء بول عالتقا انك باق دست والو لور عطاءار سبك - 


دلا بن ميعن لَه »عن سد َي » عن أبى هُرَيوَة يلب الى صَلَى اللَه َل وَل كال 
تقوم السّاعَة حتى تَقَاتَلُوا قَدْم عا ال ' وَل تقوم السّاعَةٌ حتى تَقَاتِلُوا كرما صِغَارَ الأخين. 
(بخارى 29 مسلم “0) 
( 6:2 ) جرت ابد بريه زلف ست دواييت سف راي كر ناضيف امنشادف رايا الل وفتتكك قيامت امل موك يبال 
سكة لجان سالك كن سان سبل مس سكارقاتة تل ول هالت ككل لوا كرو سك 


اكولس جوجو ل حون وا ستول _ 
0 حََلنا ابن عييئة . عن أبى الرنَادِ » تن ١‏ أعرَج ‏ عن أبى هرَيرَة يلب الى صلَى لهل وَل 
ر بوم ,6 وو رس سيم 


توم الصَاعَةُ حتى فوا َم اهم ل وَل تقوم السّاعَةٌ حتى تَقَاِلُوا قَومًا صِعَارَ لعي ذُلْفَ 
الآنفي 512 وَجوهيهم ميات المطرقة. (بخارى 0959 مسلم 07) 
(0:4 1 ) جرت ابد ري هناب سس روايت 7 1 يمت قا ادل مول يبال كك ا اكول 
انال كد سكن سك جدسة بال مول سك اورقا تلقام كل بال كلك قا لكرد سكا بذكو سنن كاي 


دل ادك تجو ناك ا مول كوي لان سك جر ومين رتك مول هالو نك طرر ةمول سك 


1/0 


١‏ ك7 7 سنن 


ل ةم يت م جع معل د.٠‏ طاءة رد ” 
) .00 ) حَانا يي بن هَارُونَ » عن أبى مَلِِكِ الاشجيهئ سَغِْ ين رق > عن ابيه » انه سمع الد يقول : 
20 


ّ 


ب 


بحسب أصحابى القتل. (احمد ع6 بزار عرورسم) 
(:0) حت طرق سح نايت ابول ل ال لاذراسة ع ناكدهرساتها ركنت سغبير ك 


ءا سل سك 
ا" , در سر 2 مان لم 0 سر #7 صاه م درورو 27 *ن رب ل” 
(8010؟) حَذننَا يزيد ١‏ ارون ١‏ قال :اخبرنا شعبة » عن قتادَةَ , »عن أنْس عن سيد بن خضير » أن رَسُول 
7 0 17 نس ات كن 0 3 


اللو صَلَى الله عليه وَسَلَمَ» كال ِلانصَارِ نكم سن بَغدى اكه َاضيروا حتى تلونى على رض . 
)سيد إل يمست دواييت سك رسول الثْ يفوم ل انضاد ف رماي كام تق رييب مره م 
+«دسرو كيك جاسة ل يل ماما يبال كك تت عش يرل لبنا- 


37 للست 3 سر 7 س 


(11مم؟) ا ؛ وأو نعي , عَنْ سفيانَ » عَنْ نسي » ' عن هبيرَة بن حزيمة “عن بيع بن حي , 
تل الْحْسَينِ قال :الَو نس ,+ كم بين بادك فيمًا كانوا فيه يَخيّلدُ مَ. 
الل ا 00 
أب ملي ساي ةنول سكددميان ا علد مل لل ل وداختلا ف رده ول - 
54م 227 


0 دنا سود بن عار قال :حذئنا زكيرء قال حَدَننا ابو رَوقٍ الْهَمدَنَى قَالَ حَدَئنا أبُو اريف كَالَ: 
م ل ني عش 7 ص وي 5م ”مد وو وو كس 5 
كنا معدم الحسَن بن عَلِنٌ اث َثَرَ لا مَسْكنٍ مُسْتَِنَ تفط سوقان الْجدٌ عَلَى َل أل 

جر حملي سر ل اسم لل 5 هو 


الما مكلكو لختطة. كالب كلما أتانا صلحٌ الْحَسَنٍ بن على وَمُعَاوِيَةٌ كأنمَا كرت ظَهُورنا من حزن 


اراس ا ا 


2 


2 
حي مسن م 


وَالعَيظِء كَالَ: قَكَما قد الْحَسَُ ب َل الكوقة م إل ول يكت ا حار قال :السّلام عَلَيّك يا . 


مَذِل الْمَؤمِنِينَ» فَقَالَ لآ َل لأا عامر» وككى كرت نهم كلب طَلْبٌ املك أو عَلَى الملْك. 
(عبدالبر عمم) 
)نرت اريف ست روا بيت سج كرتم تطررت تلن نل وإ مقرم يل ل به جارك دار متا مسكان 
“لل سك الل حال ب ل لسوت سك فى ست نمارىانلوارول ست الى .شام سكسا تج تتا افك وجح (خون ل ) قطرات تيك 
سج سك ب ارط امير شت وف ريف فرق نإل جنب بارس ياس ريت :تن بل اورحضررت معاد بين سك درسيا لت 
يق ةا ريم اورغ كوي امار ىكلم ل سشكس ارغر ليف راو سف ف مايا جب 7ط رت ان بل نكل لزان كو لش رليف 
!للخم نل ست أي فآ د :لاك اكنييت البوعا ىكز اموا او رسكن ذه السام عليلك اهومنو كوذ يب لكر ف وا لتر تسن 
الشاكل فر سن ف رماي اس ابوعا مر بات كران يل سن نايهن دجما بات كرش ا كرك طلب بكرو - 
( 58015 ) َتنا محمد بن عَبَيدء قَالَّ: حدّئنى صَدَقَةُ بن المعتىء عن بد رياح بن الْحَارِثِء قَالَ قَامَ الْحْسَن 


1/000 


لص تت اك ود لان > 00011117 
بن على بد وكا على َحَطبَ الثاس يمد الله وى عله »مق إنَّ ما هُوَ آتٍ قرب » وَإنَّ أَمْ 
لله وَاقع ون كر التاسٌ , وى وَاللِوِما حب ان أن إِلَىَّ من م أمر آم م حم َل للع عل نر 
مال َروَْ حل يراق فيه ِحبِمَة من م مذ لمت ما يَنفَيِى ايع | لى > قالححة فوا موك 

(01 1" ) جعت ريارح حادرث ست رواييت قراب لطر تان بر كل ا ل كادفات ل إح كول 6 

دس لوكو سكسا سس خطبا رشا دفرمايا انافك تروتاءك ب#رفرماي يقياً + جزآ سن دالى بوث ريب ع بلاش_الرتهالى6 

تم واث مذ دالاسها أ جلك ات نايهن دريل اود الطركاتم لكك يي بات بيلك مك امت رجف 1 ام حرا 
سك داف سك برا رحا لل موس يب عور اسرا خولن براي كيام دمل سف جالن ليا كرييا م شتتدنتصان بائذ والى جززول سكول 


“4 عم هي 


ثأسيةولأثل هيل بمداريل ساماتول بف [. 

(6امم؟) حَدَئََا ابو أَسَامَة » عَنِ ابن عون » عَن عممرِ بن إسَححاقٌ » قَالَ كَعَت أ ورج على اسن ب 
علي تعودة جَعَلَ يول ِلك الدج :سَلْيى قبل أن لا تسأالبى » قال :ما أريد أن أمناكك يقني ؛ يكافيك 
الله كَالَ َكَل اكيت » كم توج ا ف كل ما حرجت إِلَيَكُم حتى لقَطت طَاْفَة من كبدى 
رلور ريه د و 


ادا الود »لهذ سقيت سقِيت السَّمّ هرَارًا ما سيك أ شم من الْمَدَةِ » قال لفون ين الِإ 
هُوَّفِى السّوق » قَالَ :وبَاء الْحسَينُ بلس ند َأ » قال يا أخى » من صَاجِيّك ؟ قَالَ ريد قله ؟ 
قال :نعم » قَالَ لين كَانّ الى أظ , هسمه وَنْ كان رين فَمَاأُحبٌ أن يمل بَرىم. 
( 101 ) حنرتي ءلن عاق ست دوا يت سه نبول سف فر ميرمل ويك وى جر تان بال ولو ىعادت سل 
لعا ضرمو عر :ان بزل فز ال وى حل لت دالت يدك كس نر ل سكو الن صا حب 
سف كبا لآب سح بال لو جنا جا با ال اللرتقال] أس كدعا يت عطا كس اق سخ فر رابا حر تا كر بو ل اوه 
يبت الخلاء يبل وال مو ماد يا شرفت لاسن يمراد ادف راي ني بهار طرف بال لكلا بيبا لك لكر -ذ كر 
دييكا سج كوا لزي اس الك ف يأمث دبا مول كن مرتيرز جر بلا كيا الل متي سح زياد مجن تكول جر برق 
رمت يمسف كباله دان :م كدان سك يالل سك ده جا ناك عالت مل ستكدراو يعرف ف فر ايا حطررت مسن ا 
آس بل الن سكسك يال به كك اورفر ايا بجال جالنآسيكوز بردسية والاكون سح انمول فر با سلكرناما حت 
“ابول سل فر مايا ,ال تررح سن لإ ل فر را ] ااأرل دق قل سه بارش مرا كان عل الث تقال اس هتنتمزاد يذ 
وال تل اورا الئاس ة شب بهنكةاكايك برك دك لكيا ءا - 
(5اهه؟) حَدَثم بو الأخوّص ء ؛ عَن عَميدِ الله بن شَرِيكِ , عن يشر بنع إلب » قَالَ : لقى عبد الله بن الزبير 
55 


بن بن عق بدك , ٠‏ فَقَالَ يا أب عي الله ؛ بلَعنى أنك ترر 


5 2 8-585 رم عدر 5 


العراقٌ » َال أجل قَالَ : فلا تفعل 


1/0 


ا مكتتيكت 


8 عسروسني و ممالا 


انه لَه أييك , ؛ الطاعنونٌ فى بَطن أخيك » وَإِنْ أيه كَدلُوك. 
(2014) رت بش بلع نالب سح دو ايت نماي كياد ين ذا يرط <نطررت سبلن بل تالكر عكر مايل للم 


(س مصنف امن الى شير سترتم (جلراا) 


جرت بدالا ف لد جما الوكبرالثر نك ررق لآ عرا كا ارادور كحت إل امول ذش رمايابا ل ”ضرت عبد اله آي 


ابا كن لاشو دب سك دالد سك قاتان ل اورآاب - بحل سك بيش يرز ه.ارسذ والسد ول كرآب ان سك ياس 746 
ديكا كردي سل 


و سس ن 7 25 ير اس 


(800؟) حَدثًا محمد محمد بن مُوسَى تر » عَنْ ةبت المصفح * كلت أوْصَى لِك بن ةلاه 
دمو > درس وم ف وي 


المجاهر در بن من ينى صَمَرَة ألا يال بو هل يوق قال : فقَال أخوة عند سه يا أخى عند الْمَرْتِ 
سم و وو 


تقول هَذَا » قَالَّ :هُرَ ذَّاكَ » كَالَ قَنحْنُ فى ل إن امع ولد أن يم »قا نعم » قَالَ ف 
الشلاح كلم يق يذه إلا نح الث اج وَل ون كَ البعْث الذي مارو ِل سين 
بن لِك »يا موسى » أعربى رشح أبيك كر ض به 
نأ يا مُومَى » أم تَذْكرُ وص بيك : قَالتَ :وقد مر ال 
000 08 ستو ايت سنا نبول سف فرراي| نرت دا لكك بن اصر وتوف ةبابر يإ نكوي السك بار 
شل ديت وى ثرواراال س كشي ىكر ل والون كسا تراك ال كج اسك داوق بن ما ذف رااان بال _ذ ان لك 
مرك يا كباس مال مودت -ك وف تآ ب ي هدس ول امالس كباييا بق سان - بحا كبا كر يك اولا وك 
ضرودت مدي نكن كي اماد لي جاء مو مول فر يبال وول سل ك ايك نيز سكول درت ء راود 
رالى ل ال ربل سس :وح رست سبلن فد سك عنقا سبك بكي أيكآ د ىآ يا لك بن ضر بعال ارا الك 1 
سي سمؤك) شلك سيت والدكا تزه عادية ددينا ل اس مارول روائافرءاة ل ءا لكك بك ذكهاا ملك النكونيز هد 
ردان سلكمر والول عمل ست اي كوت سل أبا | مضو ليا ابل والرك وصيست با ديبل -اوروماً رق آ يك والركا تزه 
تدك سك كيا_ يل ووال سك كك دالت غز ولكرا هزر 
(0امم؟ ) حَدَكنا حسين بن علي » عَنْ بق مُوصَى ؛ عن الْحَسَن » قال َف لني صََى اللَي وَسَلَم الححسَنَ 
بنَ على مَعَهُ عَلَى امبر فَقَالَ إنَّ اين هذا سيد وََعَلَ الله أن يُصلِح به به بين فكتين من الْمُسلِمِينَ. 
نرت إن فر ست رواييت سس رماب كر ني لي فصان بروكل واو كاسن ساتد نميالا لورفر اا مرب 
سردارارا ضرت ترا فى اال سك زر _العمسارا نول .كل ده جماءتول ل درمال رم كروالة- ٠‏ 
(خامم؟) حَدَتنا كيع» عَنْ سُفيانَ» عَنْ أبيدء عَنْ مر الت عن ان احتف قال ١ل‏ 


1 


1 
م 


3 م 


من قابلها اجتيح. 


1/000 


1 


ست 


10 ) حطررت جاب حنزي رس روايت © ارشادفرمايا #دآرق فنك كرويروا 7 حاكعارد] وان 


مصنف اءلن الىا بترم ( جلداا 


35 2 يم سر 5ق 


(8015؟) ؟) عدن حْسَينٌ بن علىُء عن ابن عَيبنة» عن ابن طاووس» عن أبيه» قَالَ :َال ابن عياص بحا حسين 
يُستشيرٍنى فى الخروج إِلَى ما اهنا يَعبى الْهِرَاقٌ » قَقَلْتُ 2 أن يُزرُوا إلى رَبك عست يدِى فى 
كر ل تخ ؟ إل لكل ور أحاك , فَكَانَ لى سنا فى عَنه أن ل لى 3 
هذا الرَ مَمسْمَحل جل وَلَنْ عل فى أَْض ذا وكا هياده حب نين أن أكون أن شر 
(3015) جع رست تحبر قد كن عبال او سه دروا يمت سج رماي نط رت سملن ل مس بال راف كل طرف جا _خ س/وسسلسل 
بل مشورم سك ليآ س2 ل سذ اك ست كبا كرد ضير ادراب كاذات يتيب ناكا ميل فقيل سبق سكسات دآ ب سح ينث 
باتك رآ بال جاد سج نإل ارب لوكو سك يال جنول س# فآ سك وال دتشي دكها اودب -ك مالكو نيز ارس مره 
1[ 10 مك ىآرق لازال سلس نس علا لكياحا م 
ل فال فلال ز يان ل كردي جا ل اكد جرده دودس كذ ياده يجن يده اسل بات حرطل ا ]دك ررح مول جل 
سك سا ارال الس ل تموطال تماءات - 
0٠ )‏ دنا عَمَيْدٌ الله كال أخبرنا إسْرَاِيل 'عَنْ أبى إِسَحَاقٌ » عَنْ نْءِ بن هَانَءٍ » عَن على » قَالَ : 
يقلن سين فتلا وَإنى عرف ت به الأرض الى بها بم يعمل قيب من التهرين. 
(:6) حم ريسل يبد سس رواييت سا رشا دف رماي كر بتي سان وإ الك 21111 
مل جبال ا سبي رلياجا كاد ونهرول سك درميا نشبيركياجا ة- 


حب الاجم 3500 3 3 عم 57 حي سر م 21 ر سرس 0 
(8091؟) حَدَتَنا يُعلى بن عبيل » عن مومى الجهنيي » عن صَالِح بن بَدَ النخيهى » قَالَ :قات ام سَلْمَةَ :دحل 
لس على ين حل لع بل وك 021 ب لنت ايت كُ فى كنت النبىّ صَلَى 


اللَّهُ عليه وَسَلْمَ صا كله وَهرَ تان عَلَى يله دلت 1 سُولَ الل » تَطلّْتٌ كرَيدكَ تقلت يما فى 
كفك » وَالصَبىَّ م عَلَى بَطِكَ رَدُمُوعُكَ تسيل » كَقَالٌ : إنَّ جبريلٌ أتانى بالدية الى بقن علا 
وى أنّأمتى يلوه (طبرانى +01 | 
)خضرت ام ل ثانا ست رواييت سج فر را ك رترت تلان فق كو ؤفك يال آسة شل درواذ ‏ حك يال 
تق مول يل سن غوركيا اود ديكعا لان ينيغ 1 تتبل كول جرت خم؟ ب الك لمث دس او رحطرت الن لز 
أب سك بي يبط بلس ست ل شيا السك سول لقال ف وركر ا لور ديكا ل ايا يل كول جز 
ال ييمث دسج ول اود يي آب سك ببيث يسوي :وا ساورب لآ نسو جار ؤ لتضورَؤْفق .ف فر يابلا شي ريل مير 


ادف ل كرآب اقها هال ا سستبيدكيا جا 6ل سف ليبرد سكمير امت ا لكر مك - 


1/1010 


0 سن 


(8055؟ ) حل عد محمد نك عب قال حدَيى شرَحبيل بن مرك اجعفِى » عَنْ ١‏ عيل عبد الله بن نكي الحض رمي » 
5 سكو 
أب تق ع كاحي دعل عل يوك ولا لذ بن ا 


صَبرًا آبَا عبد الله ؛ صَبرًا أبَا عد الليه فَقَلتٌ مادا أبَا عبد الليه » قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النبىّ صَلَى اللَّهُ عليه 
سلَّ يبان »كل قلت يا سول الله ما لِعينيك تفيضان أأغضبك أَحَدٌ » قَال 52 
عندى جبريلٌ َأحْبرَنى »أن الْحْسَنَ يقد شط الَْراتِ لم أَمْلِك عيب أن فاضا 


(احمد 86 ابويعلى 8ه"*) 
101 ) جرت طرق ست روا يت سف راي ك بول #ف 7ط رت كلل وف سكس تدسف ركياو و خط رر على واف سك لي ونضو 
وغيرهكا نظام ذلك هالت كدرو ينوك شه رسك ارتو سكت رادو ال نكا سين طرف جا كاتا فو امول سن ركرك روابو 
مبدالش وروا زد الث بل فكي كياع وكيا ابوكبد اث كو نبول سف فر مايال ىفق -ك يا كيا اال حال ملآ مني ا 
ِ مول سآ سو جارق تحط رت كل فار له :تلا جل ةعرش كياا# الشد سل رسول مَزَنَةٍ أيكل ظ كيل ارتو ل كا 
سيك ف غصرولايا سسا ةذف ياتريل هرس با كس »دس إل نبول سذ حك لاي سكس فرت 
كناء يشمي ركيا .كب حون بالود 1 به إها- 


77 


0 دنا لش عن لاوأ شري ند قال :يكرت 


! / 78 اسار 2 2 ام 7 7 


وس و هوم 244 26 70 _0 د م4 س5 رودو ر يديم 


متها بغ لان 1ه وذ لَه قا ٠‏ ثم قال : حشر هم ن هذا الظهر سبعون النها 
42 


1م00 

١‏ تلق _ذ ايلك عرييث | دواد جيل سف امم الم تان ( حط رطف وز ) سس ؤك جل ل الن سكس اتجدمتها ردبلا بل ماده 

اش ا هرضت سك يل كذ دا ل سك يرانك تق ال ز يان سح ]بيك مننستاثى ل اورا سسكا يجرفر | مل زان 
7 كشت عست (اكنكياباةك فرصا ب كناب سه بجنت ثل داظل مدجا يل 1- 

دنا ريك عَن عَطاء بن السّائْبٍ + عَنْ وَاذِلٍ بن عَلَقَمَة عَلْقَمَةَ» أنه سهد الْحَسَينَ بكر 32 


7 
ل :9 
8 72 6س و وم 0 
3 


مرحي سحي تر ىو بر در وني 3 حير حمر 511 ير سر 
رَجَلَ » كَقَالَ :أفيكم حَسَيْنٌ ؟ قَقَالَ :من أنت » كَقَالَ أب ربالنار »كال :ل رَب غَفور وحم يك 
وَمَنْ أنتٌّ ؟ قَالَ :آنا ابن حُوَيْرة» قا اللّهُمَ ذه َِى الثار » كَالَ :كَدَمَبَ قفر يه كَرَسّهُ عَلَى سَائَيْهِ ‏ 
عرص حل في عر عبر 1 : ْ ١‏ 7 


فتقطع فما نَمَا يقي منه غير 2 ججله فى ائْرَ ركاب , ظ 
فين خطريت وال بن طقل سح رواييت رو ور 00 ساتركرا ال مو جور سك ابول .1 ”.اباب 


1/000 


5 كتاب الف 3 
أد أي اال سكب اكيا بارس اند ياس تطررت ممصن واف سه عانم كوا مواش سس فكي كك بثاررت لوانهول سد 
رايا بللررس محا فكر ل والا ركذ دالا كرءاشمردار كا عسل والا سج حضررت يهن فال له لو جيها لون حال هنا 
ل ابن توييذ مول آلب ل سف ف مايا ا الدات] ككل طرف حك دراو #ذ فرمايا دوا د كي ا كاكتوذ ااا سكل 
بلول سال لل ربما يل د كال سكام سعدا الح ياو سهجركاب فل لول بال درا- 

(050م؟) حَدَنا على بن مُسْهِرٍ 'عَنْ أم كيم » قَالَثْ كما ِل الْحْسَنُ بعلن »وأا ماري كد يَف 


و م جم ل تر سي بج لخت كر اس ل صرصر 


ميل النسَاءِ » أو يكذت أن بل مَكَدّتِ السّمَاءُ بعد َيه يام كملق 
(010 1 ) <عطرت ا متم سد واييت سح انول سف رماي كر جب خطررت سان بز تل وا غير كرشبي كي اكب ل ان وفل نك 
2707 ريا اياك سير مب ان امت سه إعرئاد نمال فون سك سكسك طرر]رب- 


مصنف رن ا لىا بتر جم( جلراا) 


م 5 نم3 عرص س3 قر 
< عَدَننا ركع 'عَنْ أبى عَاضِم العف “ عن قيس قيس بن مسيلم , تن طارق بن شهّابٍ » قَالَ : جائنا قتل 
نوا ؤس ون فى بوك0 لوكت لقال عوجت ضر الا حتَى ا حلت 


واي مس عر 92 مس “سس و بم ١‏ ل سل 


بالرَبدَة إِذا على بها » ؛ فَصَلَى | بهم الْعَصَرٌ ؛ كلما سَلَمَ أَسَنَدَ عهِرَةُ فى مَسْحَدها ‏ وَاستَبلَ لقم قال . 


راع ا 35 2ظ 7 م عر 2-00-0104 يناو راس 
قم ليه لحسَن بنع كلوه مو يبكى ٠‏ فَفَالَ لَه عل اتكلم وَل تنح الْبَارية» قا متك 


م عر 35 4و م3 رم روس م 


راكذا لل تع هلقي . نم أمرتك يمن فول أَنتَلرَمَ بنك حتى. 


جع إلى الْعَرَب عَوَارِبٌ أَخْلايِه 0 كنت فى 8 ضْبٌ لَصَرَبُوا ليك آبَاطُ الإبل حتى 


سخ ربوك ون جحل فصت . وان أنْضدُك بالل أن تي الْرَاق تفل بال مَضْيْمَةٍ» كال :فَقَال : 


عَلِيّ :أن ولك [تى مك كلم برعل الى مسح . لى مك » ونا دك كدَلَّ الناس عُشْمَانٌ ؛ 

َمَا ذنبِى إن كان الناس قَعلُوة » وام تولك :آتى الْعِرَاقَ ؛ أكون كَالضيع تَستع الَدُم 
نرت طا رق لهاب سو ايت سجفر اب كر جب تطرت تان تو كانهادمت ترآ اورثل اسيعةآب ل 
الى اورقا تكد يتان دبقها كرب را كرتا مل لكلا لوكو سك حاتي عاضرتها جب تم متا م ربذهي ييف دبال برحطررتئل واه 
مو جود ست نيول سف لوكو ل كوفراز سمال جب سلا م كيرا لوكو 10101101010111010ظ 
حرست سان نل نفك كرس الن سح دوس 4ك با تكس كله ارول سف فرءايا را تكرواورارك كرو ف كل طررح ذه 
عرستت ان لذ فر اا مل سف آسب سكب تها جب اكول سف اسل ]د ىكامجا صر وكيا تالآ كرجا كر دبال انا ممت 
نيا ركد لآسب سف مرظابات ش الى ير جب قل شبي كي ا كيا نمل ف آب س كبا ته سينك بلطل - يبا لكك عرب 
نبل مثرى واب 1 جسن بل اكرآ ‏ كدوك بل يبل موس لو دوا كواونك سك يبلول ادس هالت ك آي واي بأل 
تأ لكآ سف ميركابات نمال اود آم يكوالئدكا واسطرد ينامو لكآت رافق ندجا م كتيل بلق ميكل عالت ل 
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1 


مسنف ئشنت (جلدااك (20>22<07 1ه 22ر1 تايافن 63 
سيك كديا جا راو سف فر راي حط ررحت زا سن رايا دتىتبهادكابا ت كمي كلرجاتا يل ا لآدق سك يا ليل 
كياج عير لوال سك ل حلا ل كرتا او رتيرك نر با باتكل كول سنا نكمي ررديف مركي كناه سح اكر لوكو لذ 
تك ل كردياسج اهارقي با تكسئل مراف ندجا تل أكدد تاق قل ا كدوك طرر بدنا عل يل روك 
آدازلدق - 


2 ل 26 72 أ 5 لوسد لم سر 5 تررس 3" م و ف ما ل | لت 0 ردس 

(8030؟) دلا يَحبَى بن ادم » قال : حدثنا ابن عبينة » عن مجاللٍ » عن الشعبى » قال لما كان الصلح بين 
ع 6# عر عر دى بابر 83 يو راسم 7 ب موساتى سا ركم ك2 72 ص سند 2س بير 17 

سن بن على رمعاوية اراد الحسن الخروج إلى المِينة » فقال له معا ما انث بالذى تذهب حتى 

1 8 79 22 سر | ص ار رود 0 م ٍِ 0 

تخطبٌ الثاسّ > َال :قال لسعب : فُسومعته عَلَى المنبر حمِدَ الله وَأثتى عَلَيْهِ » ثم قَالّ : أما بعد فَإدَ 
007 ا ع" رم 4 7 2 م2 ا ع الآ عبر 2 م 3 706 

حيس اكيس التق وَإنَّ أَعْجَرَا لعج الْفجُور. ؛ وإن هذا ال 7 رَ اذى اختلفت أنا فيه ومعاويّة حنٌّ كان 


857 ررد وو وم 


لى » فتر كته معاي » أو حَق كان لامرىع َحَقَّ بيه منى » و وذ نما تَعلْت هَدَا لحن وِمَلِكُمْ رَانْ أذْرى 
46 فتئة لَكم وما ع إلى جين» ثُمَنرَل ‏ 
0 س) حدط شق لت رواعت فرك هب حيست ويل رضت عاد تت دياو دل ضر 
“ل فير سن مد بيتك طرف جا كا اراد كي ريز نت بستكا يأتى سس فرايا يبل سف ان سيمت يسنا كم نبول 
الو 00 نر ىك بارتقا ل ساو رسب سح برك بات قل فور 
اود يرا م( خلاطت ) ل ل مير اورمعاويي سك درميا ان اخاف موا مرا تق ما جل سن معاوي سك ل يموز ديابا لو ل فربابات 
رات قدا نل سك حادس جد ست ذ يإدهقق دار ؤل اودئل سف بيتههاد نفو لك تفاظت -ك له ابيا كي اوري لل جاننا 
| سعة باد ليآ ذ نش مواورضقرره ممست كك افع موجمريا12 2 
حَدَننا ممه بن شر فال حَدّتنا مبجالدٌ » عَن يا بن يلاق » عن سام بن ضريك » قال :قال 


7 
7 
عر م9 سر 0 ماين سر صر مر 4 س 5 2 


رَسُولٌ الله صَلَى عليه وَسَلَه من َو ْنَأ وهم بجع ارد رأْسَهُ كينا مَنْ كانَ. 
(نسائى 2088 طبرانى >084) 


0 :سا ) حطريت اسام بن شيل سم روايت رابا لررسول الث مَؤفيةٌ ل فررايا ل ل أدقى ل فرك ) امت يبل لقر إل 
ذا جل ومع مول ا كردن ارد وجول مو ظ 


2م و وس 7 سل 


[) حَدنا ياد بن الربيع عَنْ باد بن كير الشَامِ » عن امْرَأقِنهُم َال لََا فسيلة ' 'عَنْ أبيها » فَالَتْ: 
سَمِعت أبى يقول سَأَنْت رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَصَلَم كُلْتٌ يا سول الل بك 


بت 


50 قال الا وَلْكن من العَصَبِيّة أن بعِينَ الرجل قَوْمَه َلَى الظلْم. (ابوداؤد /2*ه- طبرائي اسرم) 
(079) حطررت شيل ايخ والد سح روابيت ل إل فرمايا كل سلف اسين وال لوفرءا ست :موس سنا كيبل سف رسول 
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0706 0 سبس_0 
الش فيقست لوجماا9 الت سك رسو لكا تيرك لضان اي قم سب تك دآ ب رذ فر راي يس ير ميدي 
سج كدانان )جا ىقو مك اطا عكار ت- 


معنف ابن الى شي رمت ربجم ( جلراا) 


دم وورومم 9 2 وو يم رم اس 


(.؟6م؟) حَدّدنا أبن عييئة ؛ عن الزَهْرِىٌ » عن سان بنٍ أبى يسان »عن ابى وأو لين .كول الوص 
بره سل 2002 و رج اث ان" 7 1 2 3 سماتتير 5 وم 
لعل وله ين أى حي علق مُه ُومبها لمعته يل ذَاتُ أنوَاط » ُو 


3 0 


اجعل لَنا ذَاتٌ راط ٠‏ فَقَالُ وَسُول الله صَلَى الله َي وسَلَه : هَذَا كما قَال َه موسّى لْموسّى : 
«اجعل لا إِلَّهًا كما لهم آليدة4 » شر كبر ست 0 مَِ لكي (احمد 4ا طبيالسى امس ى) 
( احج ) حطرت الوواقر الي ليت بك جب لول اق شرب ف لاس واب درخت سك يال -- 
كزر# تل سك س تق مش ركان اينا سك للها ست سنك نت ذات افوامطكباحاحا ته (انوافو ملك ”مع > عاجت سعاق كوت زل روه 
ررضت ها ملستي ص كبن ارنا اسل لكك ست ست اورا سكا الرمرسة حت ) سهابراكدام تت _#ذعرضكيا ماد لي ذات 
افواط يناد بل تضور يذ فرر ايا اريت سج تنب موا عليه السلا دك قوم #ذ مز عليه السام سس كباتها- بهار #ه ليت متبو بن 
ا سات يبةداسااراس سار تقول يروك 
(8051) حدتما يريد بن هَارونَ » عن مَحَمَدٍ بن عَمَرِو عَنْ أبى سَلْمَة عَنْ أبى شري ره » قَالَ :قَالَ وَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَم لعن مسن شمن كن كم عا اع ووراع يراع يبرا يبر حت ا َو 
فى خرصي لَدَحَكم فيد »فوا يا وَسُول الله اليُهُود وَالتَصَارَى »قال :فَمَن إِذَنْ. 
(بخارى اماك احمد ١هم)‏ 
(011 )رت ابد جرييه تيف سس دوا بيت سف رمي /كلررسول الفر يذ ارشا دفر رايم طمرور بالضرورا يخ سح بوكو 
رسيي كل برو ى كرد سك دو يتخال ددس تدك ليك ,اتدل أي... تدك او ريك بالشت ل أيك بالشتك يرا ك1 كرود 
كول نبل بل دل موس مول نتم بتو اس عل وال جو كسار كرام # عرض كي بببوداورنصار ىك ؟ آب ذ مفو 1 
ريا إل - ظ 
حَدَننا ابو َالو الحم » عَن يَحَيَّى بن سَعِيادٍ » عَنْ عُمَرَ بن الححكم . فا ل : سمعتٌ عبد الله بن 
عَمرِو يقول :لخر كبن ممنة من > ل 
010 ]) حرمت بدا رو سح وات سج راف يلقي اسح بيس ولوك يلك ورك _اطر يقال 
يبرو لروك- 
١1م‏ ) حدقا ركع عن سفيّانٌ» عن أ أبى يس» عن ءَ »مي قَالُ :قال عبد الله: انتم أشبه الئاس سمتا وَهَديا 
اشح كمه ع اله بلول با كل لل من يان يسم 


- - - 


١ 
١ 
ني‎ 
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ممجنع 7ك هج جه سس نج 


(بزار م +1 طبرانى من ) 
01-0 ) ضرت كباسح ايت افيإ قايرت عل ب اسل سك بت عاب وق ردان سه 
ليه بست تر هده بس اناس اددتنادمرس نسة سك ما عون جخطزتبرالط. ف ف رجه 


ياك عادومو ةك ال) 
4 راس م سي لس 4 لس م 5 5 7 > مت وموم م رلك و 
( 586056 ) حَدّننَايَحْيَى بن عِيسَى » عن الأغمش , عن المنهال , عن ابى امخترى » كال كال خايفة :لا يكون 
2 كس ” ب 5ف مس لس 2 شد 46 0 فين دمأ #7 حمل 3 ١‏ صم صب حمل سحب 
فى ينى سل مَئْء إلا كان فك ذل »كال وَل يكون اَم أو » ل كم » ومَارَى َكَل 
د ام للك 


2 ) حطرت حز إفم تي سح روايبت > الشا دف رماي بق اسرا بل ب كول جز وا شع بل جمو لكك ركشل بيار اترر 
داع موك ايل صا حب سركي ا كيا تماد اند رق لوطا طرر موا آب ا سنال رس ستردال شد > 
للد بل جورات يل سال سك باد ل" مراكياخيال ->- 


- 2 مر 3 * 7 2 


(8050) دنا عبد الله بن نمير » عَنِ الأَعْمَشُ , عَن امال : بن عمرو ء عن ابى ال 


2 
000 700 ون 3 انل اوري و تيم 7 ّ مك 
التْمَلنَ عَمَلَ يبى إسُرَاِيلَ فلا يون فهم سَئْء إلا كاد ف مثله » فقال رَجل : تككون منا قَرَدَةٍ 
وَخنازير » قَالَ وما يريك من ذَلِك » مك قالوا :د 4 شن يَا أبَا عبد الله » قَالَ الو حدنتكم لافترقتة 
4 4 . وم 8ن رو كر تت 200101 را اي 700 
عَلَى ثلاث فرق فى وَفْرقَةٍ ل تنصرنى , وَفِركَةٍ تكذّيبى أمَا | إلى ساحدل ولا افول : قال 
8# سرام 7 واصمو آم 2 3 رو بي 7 كك د در و سو 958 مو 
سول الله صَلَى الله َه وَل : أرأيتكم لو حَدَندكم انم تَأحَذُونَ كتابكم تحر فقول َه وتلقوته فى 
الْحَسُوش , صَدَّقتمونى » قَالوا : سْبْحَانَ الله » وَيَكُونٌ هذا » كَالَ أرايتكم آ و حدنتكم انكم نكرو 


20 +ع هرا م7 رورم ص 


6ك ؛ صَدَقَتمونى » قَالو | سبحا اللو وَيحُونٌ د قال :أرأيتكم لو حدلكم » أن تخرج فى 

فِرَقَةَمِنَ المسَلِوِينَ وتقاتلكم » صَدَفتمُونى » قَالُوا سَبحَانٌ الله وَيَكُونٌ هَذا. (ابو نعيم 197 حاكم 9ل”) 
(010 1 ) حعزررت حذ فد فل سه روا بيت سح انا دفر ماي كسم ضرور يق اسسرا تل وا لاعن كرو كان ب كول جزز وا مع بال 
مول كبارت ددا ككل بوك ايك صا حب #فع رتك ا كيام يمل ندر او ميك بول كا رشادفر اا ترس لي مال ته 
انل ست لل لس بر ىاكيا سهان سدس اتتيول عر كياا# ابد الثدتم سح بيا نكر ريت حذ يف تف _ذفر لكر 
لم ست بيال كرود فق تم أن نكو مول يل بمث جاق اراي ككروه جه سس الك سكا او دوسا كرو ميرك نكر مك 
ادي كلوه ضير كلذ يي بك سباق ب تاد سسا شن با كرجا نمول او رط فب كبن !._رسول الث ةذ ارشاوفرماي جه 
تاونقب اكر يبل سح بيا نكرو ل الاي كا بك سكاس جلاده سك اوراست بيبت الخلاول يأل يتنك دو كيام ميرىا 
ضيرم سك نبول سن كباسجان كييك موك ريت مذ يفه سنأ رشاوفر يإ هارث سي نكرول 


1/000 


1< سام 3011 

1 كام سين قبلكوف غ2 ددس كيام مرق نض دإ كرو سك انمول سحا الشدكيا بي موك( جب ر) ف رايا نك يتلا قب الر ملم - 

يا كدو كك اهارق انلها فال سك أي كوه بل رو كك اورت ستل الل كرك كيام مير تقمر نكرو كانهو 

7 كبا سجتا لك الشركياي تنوكا ظ 

ا (0) حَدَننَا عب الرّحمَنٍ | بز بن مَهْدِىٌ ٠‏ عَنْ سَفيَانَ » عر حبيب » قال : سَمِعتٌ ابنّ عُمَرَ يقول :يا اهل 
اراق نون بالْمُمْضِلاتِ. / 

حرج 2 ) حغرت | بر تاب سعروابيت هارسا وشربايا اكداحها ماقم شال راستوري باو ك- 

َل يزيد بن هَارونَ »قال :أخبرنا سفيانٌ بن حَسَينِ , عن هشَام بن يوسف ؛ عَن عو بن ما للك , 
َال : استاذّنت ت عَلَى النبىّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ » قال ادح قلت لُكل أ فى قَالَ : 


و يل 3 سه 3 ماب يا ” رام مه مو و 2 ص سر ره 10 


ادل كُلّك قَدَحَلْت عليه وَهوَيعوَضَأ وُضوا مكينا,َقَالَ :ي يَا وف بنّ مالك » يس قبل السّائ موت 
صل لل عله سل 1 كك . فَكأنمَا انتزع كَلْبِى من مكانه » وقح ب يت المَقسٍ وَمَوْثُ 
حم نص 1 كنا تش ال 0 وت 
نكر »وك بكم وبين ينِى الْأَصفرٍ » كيأئوا كم تحت تَمَانينَ عَايَة » تحت كل كَايَة 

5 عَشْرَ آلف فيكو نون أ عدر منكم. (بخارى 95> ابوداؤد 91ؤم) 
01-7 سا ) حعطريت توف بان يالك سح دواييت س ارشا دفر ماي كر ل سف ىا كرك مت نت واظل وفك اجازت لى 
[ أ ليقع خياد ل مدجائ يل #فعرشكيا نل سسا رادل ببوجاوّ لبا ب( ريعزاقاكها) آس مَإْفٌ__ذف راي سارا دف 
, ماج لآ سب سك با ليآ بآ تاس وضوارر ع ختبتضور ميل ف رماي كوف بان ١‏ لك جد با تيل قيا ممت سح يبل مول 
ظ كتبات بيت 1 «دتيايك سل (دادق فر )اس بات سكويا نبول سذ دادر( دصر )ميت 
١‏ نقد لك رع حاصل موك اود( تمسر ) مودت موك قوم ] نفك ان سح جلرى مرجاد ك ب كيال قداصضك يهارى 
ظ سح جلدق مرج الى نل اود( دتما )سا لكثرات سح برجا كا يبال كك أي ك ]د ىكوسود يارد ل حا يل سك وو ابل الي كرس 
ؤ 1 لفاركا شيرع دكا ادس وك قباد # اودروضيول سك درعيان وه باد يال الى تج بول سك بآ كل سه برجننط سك 
بج بال بزادافرا اتدل سكو معز راسد ع لسك بول سل - 
1 عَانا ريع ' ؛ عنٍ النهّاس بْن كه » كَالَ :حدئّى سَدَادُ أبو عَمار عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ » قا 
0 رَسُولٌ الله صَلَّى الله عاسم وس يس نالا 0 


منف انان )الى سمت ريم ( جليراا) 


ويه 
٠‏ 


٠ 


. --00- تت -اسصضتضتت دالبب ا ا اا ا اير مومه ا حل 


يلي 7 39 اس 


تعر الوم يرون ب 2 تخت كل بر انا عكر ١.‏ (اأحمد قلات طبرائى نم 


1/11. 


ا 01 

(0 2 ) حطرت معاذ بن ”جل نإف ست روابيت سج فر ايل رسول القر في ذف رايا جد جزل فيا مم تك نشاتبول ل سح 

ل مركادفات اور بيت اللقر كر »ايك صا حم بك رارش فيال دى جا بلك دا ككون ميشركر هك اوراييا قد مو بي 4 
مسرن كتيبل وال مركا اورصومت مول جول كو كوا الت باسك عب تقاض (سيدك ارق ) يدبو لكو يكذ لى سروم 

سنتلل سك دمباره ةر رك تراد لكام رشي كياد بزادازادس 4 

(5.هم؟) حَدَكنا هَودة بن خَيليقَة » قَالَ حدكنا عَوافٌ : عن الْحْسَنِ , » كن أسيد ١‏ بن المُتسّمْس ء قَالَ 8 عند 


أبى مُوسَى » ققَالَ لا أُعَدَدكُمْ َب كن وَسُولُ ال صلَى لعل وَل نحذقاة . نا بلى » كان . 
َل رَسُول الل صَلَى الله عليه وَسَأ لا ُو السّاَة ختى يكثرٌ ارج » كل :يا رسول الله » مما 
: 5ر92 | دمر > #دسمو يتروس ع سس سو 24 د 0<" وى و 
هرج قال :القل القعل ٠‏ قلنا :أكترٌ ما تفتل الوم » َال اليس بتكم ا / 2 يفل الر جل 
بي مر | موس وام 


جَارَ وَأَحَهُ ‏ وَابْنَ ع »قال فَأبلَسنَا محتى ما يُبِى أَحَدُ يمنا عَنْ وَاضِحةٍ :قال فلن : وَمَعمَا عون 


وي معنف ابن الاشمترتم (جلراا) 


يَوْمَئذٍ » قال «تنرّع عقول أ كر أهل لِك الزّمَان » وَيَخلفٌ هَبَاءِ مِنَ الناس يحيسب أ كترهم أَنَهُم عَلَى 
شَيْءٍ » وَلْيْسُوا عَلَى شَيْء » وَالّذى تفيسى يلو » لد يت أن يد كنى واكم امور ون رين 
ما لى وَلَكُم نا مَخرج إل أن تحرج نا كما حلا (احمد ”60) 
(01-9 ا ) حطررت اسهد ان 0 سح رو ايت سا دشا دفر اي ك محرت وموك تف سك يال ست نبول سن اررشادفر ايكيا 
ظ ل نباد سمحت امك عدعث نها كول خ رسول لق :6س يانك.سة تم فكي يور رادى ذ 
تاي كلد رسول الش ووذ ا رشا دف مايا قيا مت قاء بل موك يبا لك ككل جر كثر تت دجا كم عر كوا برنكبا 
آسب ةذف بألل تم نفع شكيا سكوف كبلك سة ول رسول الش رتفم _ذفر اي كم كفا را كي كرو سك 
ش كول نض سين يدوك مك اودا يذ بحالكواورا ‏ بسك سب ثكوراوق كن نإل بماد لي ير بات بيقر هموق يبال 
كمركا كيا اال دلن”بيل ل وشعورموكا آ ب يفيف ارا دفرماي| الل ءا نك )كش لوكو قطي ب ارى حاسم لكل 
اران سك يع كنل لوك الى سك نا حب بن حا" يل سكت يل سس الت يكرا نكر ل سل كروه امم(ديق) ب ول عالائلروه 
كا ست ينل مو تم سال ذا تك ل تمل مير جان - بت نوف س1 بها وجل بجنرامورآن ليكهاور 
لدان امور ف تسيل يليا فق راربا لان سح كلكا رتيل كاك رايا يبائى ل عب نم دشل بو حك (مطلب 
مسج لدة) لال اضر يل سكا يق سهجيا كرام لد فوط كل دن تم إسلام شل دل مس سك )- 
) ) حلا عدر كن شعبَة عن مَنصُورٍ » عَنْ ربصي عن أبى بَكْرَةٌ » عن النبىّ صلى الله عليه وسلم , 
أَنْهُ كَالّ : إذَا ا ْم َمل أحَدُهُهَا على أيه بساح كما على ذف بهم »وا كَ حدم 
| صَاِبَه اا بويع (مسلم "011 طيالسى 8860) ْ ١‏ 
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مدبي2 »ج75 < 5 سم تن 


)حت وك و طق ديت فا اوري 

بعال سك غلا ف اسليرا مها لو وه ولول م س كنار ب موس ول اور جب الن دوفول يلل أيك دوس رموه 

ةمالس 

(0041؟) دنا يريد د بن هَارُونَ » قَال :حبرا ابن عون ' عن محمد : عن أبى وير عن النبئ صَلَّى الله 
و 


عليه وَسَلَهَ قال الْمَائكة تلعن أحدكم إذَا أ ار بحر دِيدَةٍ » وإن كان اخاه بيه ومو 
(مسلم ٠٠‏ تر مذى 151") 


(اله )حت الا بري هابر الم ةفلكت لكاي ةذ شارف جب يل سكول ايك 


درس ل طرف اد سجس اشارة كرتا فر رشقم ل سال براعن تكس إل انض يواست اشار كر سعاكر جرده 
07 كنل رفاس اشاروكيادء ال شق هوالت بول دمو 


سس 39 ليرس3 5 3 5د #8 5 7 حي سمي سملي سل مود 7 سم وم ررد 
( 5م حَدَئنا وكيع عَن عيبن طقل » أبِى يدان ' ن ربعى بن حراش » قال : قال حدذيفة كين 
ار عر و 
ير ا مووم لي 5 وس 72 سمس 


ُةَيى إسرَاِيلٌ َو الل بالل ولق بالك غير انى لا ادرى تعبدونَ اليجل أم ل. 
(00) حعرت حذ يفم ترس رواييت > كرارشادف رما قينا م بقى اسرا ال لطر برهلء_كجي را لرجتا د ة ك 
امنا جاتر يدرس ترسك بوكرل يال با ناك يرسي بامكره سكس 
(؟:هم؟) حَدَكنَا عَفَانٌ » كَالَّ : حدَيِن أب عََاَة كال :حَدَتنا نا إبراهيم بن محمد , بن الْمُسَصْرِ ؛ ؛ عَنْ أبيه عن 
74 د براسم ي ع 


حذيفة , َال ذا قَسّتُ بِقعَانٌ هل الشّام , َم استطاع مك أن يموت دَلْيَمْثْ/ 
( 001 ) حرت حذ لف تدس رواييت سس كرارشًا دفريايا كرجب شام سل جوان (غلام ) لشت وما 2 


مكنا ضرعا - 
اموا نا يدبن مارُونَء كَل أخبركا هما 'عَن محَمّلٍ : عن عَبِ الرَحمَنٍ بن أبى بُكرَةَ قال قدمت 
لام قال :ة قلت :َو دَحَلْتَ على عبد الله ين عَمَر فُسَلَ فُسَلْمتٌ عليه 50 فُسَله ُسَلَّمُتُ عليه ؛ قال لى : 


من نتّ؟ ققَلْتٌ ناه حص بن أى بكر قال يوك بكو قتطوراء أن يُرجُوكم ور أرض الْهِرَاق» 

لت :ن تَعُودٌ ؟ كَالَ أنتٌ تَشْتَهى ذَاكَ ؟ قلت انعم > قال :حون لَك سَلْوَة ون عي . (نعيم 1911) 
)ريت عبان بن رز ست ايت فر اي كل شا كي ور عل 5 يل ) ابا اك يل 
معنت هد ال نان مر تلفي سك يال الال اودال نلوسلا مكرول جل يل الن سك ياس لآبا لور يبل سلا مكيا امول سف لو جما كال 
كان ست بل سف عر كي كعاتن بلن الى بكره بول نبول سف ارش ادف را قريب سك يك تتطو را( نك ياروم سك 


نصارق)) ليل عانق زان سح نالد يل يل عر كي مركي ملو سك؟ ابول ارشادفر ايا لكيام ال بامتكوما .حت 
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بوك سل عر كي بك بال امجول سن ارشادف رايا كة باد لءوزترك كاببادعدل ددلوقا”, 

( هنهم؟) حَدَّنَا أب معَاوِيةٌ » عن الاء عمس ' عن زَيدِ بن وَهب » قَال مات وجل من الْمَاة 37 فقن لم صل عَ ِ 
حُدَيف : كقَالَ 3 2ه * ون لقم هو ؟ كال نهم دل عم :بالل منهُم أنا ؟ قال 0 ؛ ون أخيرٌ به : 


م آ 
ل مس 1 


احدا بعدك. ( (وكيع »ع 6) ْ 
(2800) حطرت زيد :ان وجب تل سح روات > ابول روا مان 3 ح ايك أدق ورت موا حطررت 3 
عذ فد تر سف الاك انما جنا تال ينتى__حطررت تمر د النسح لوجع اككياييمنا ان خلس ع ؟ انول فارشاو 7 , 
راي كه اال ! حت رمت نادف ان سح ليها انشدسك لك مك بن كيال ان منالتان بل سمو ل؟تؤاتمول ذارشاطرا 0 
ليل اوج كذ بل ال باد لآ نويل ناد ل لون منائن س اورلو نئل ) | 
(حندم؟) حَدَكَا أبُو مُعَاوِيَةٌ » عن الأَعْمَش » عَنْ رَيْلِ » عَنْ حُدَيفَةَ » قَالَ :ما بقى من الْمنافقِينَ إلا أربعة , 

دهم سَيْحُ كبيو لا يَجدُ /ذ5 مهن كير » كال قال لك رَجُلّ : كَمَنُ مولا الَذِينَ ينون يموي 

َيَسرِقُونٌ عَلائقَنا ‏ كال :دحك أُولّكَ الْفمَّاقٌ. (بخارى 093508 بزار 784184) 
00 ) حطرت حذ يف فر سح دواييت سه أنجول سذ ارشادفر ناا مزانن يل سول يار سكول بقل رباالن/ 
ل ست ايك بوذ هاج جد بذهاب هل دجست يإفل كر لكؤتبل باناراوى كت إل كنض جرت حذ يف ا حش 
500 كان لوك نال جد بار لوال ال لقنب لكا ست نل اور جارس ,الو لكو جورى اللسة ل امول سن ارشاوثرا 51 
مهلا لت دي ضاق الك يل 


( 380 ) حجرت ز ير ناك ست رواييت محرت حز يفم زاك سد ([كَقَاتَلُوا نس الكفر)» يت كف رسكسردارو لكوأ ئ 
لوادت لاد بأ كنا لآعت سا سداق اك الويف لش كم - 
١ه‏ حَدَنََاوَكيع » عَن الأَعْمَش » عَنْ مرو بن مَرَةٌ » عَنْ أبى الْبَخمَرىٌ » قَالَّ :كال رَجُل :اللهُم أَْلِكِ 
المتافقِين » قَقَالَ 200 و هَلّكُوامَا لَصَفحم من عوك ظ 
(008 ا ) حطررت الو امت تفوس رايت س كر أبيك صاحب اكات ادس بلا ككرد# ختنرلت 
عذ يف لهذ فرءاب كل الوه بلا لكرده كه ساي ذلناست اام دل 
اس ا كر و و 24 


(8015؟) حَدَننَا أبو معَاوية ؛ عن الْأَعْمَش » عن شمر » قال :قال - حذيفة :يسرك ان تقتل افجَرٌ الناس ؟ قَالَ : 
نعم » قال إذَ َكُونُ أفْجَرٌ من ظ 
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دح 7 3 
ال 3 


سمه جه جم مج هن 
() ريت تأ ست ديت سكا نيدل ةفر بكترت زيف وذ فر ايكيا لي بات لهند جك 
وكول ل لس سب سح نرياده لوكا ركو ل كرو ابول سل أها )بال حتضرت حذ يفه تف سف فر ماي ال وفنت تم سب لبركار 
اذك 

7 لكا كس مى سس 3 س 5 23 م مر 5 + م 0 7 ا 7 و 
(:5800) حَدَّننا بو معَاوية » عن الع » عن مرو بن مرة ‏ عن ابى احص »عن ده »كال :الُوبُ 


7 م 
ور 3 رداق و8 سر حم عر 7ر2 في ياس 


أربعة اقلب مصفح فَذَاك َب المناف َكب عل » كاك لْبُ الكافر كلب فر كن را 
يزُهر » قَذّاكَ كلب ب المُؤِنِ وَكَلْبٌ ف فاق َإيِمَانْ مل مل 5 مك يح وم مشله مل شَجَرَةٍ 
يسما م بيت وها يب كم م علب عَإيا ؛ كَآَ 
(000) جرت عذ فم وإ ست رواييت ع اتهول سذ فربايا دل حا ممت إل ايك و الثارل يمنا ني ذل سكاور 
غلاف يبل لبا موادل يركافركا دل ست اورصاف دلو كال يل جما رن يمك با سب ييض ل نكادل سه ورت ول مل نفاق اوه 
ايمان ساك مشال سه ل سه ل ل بي وان #واودا امال ال ورخمت تق سجن تراب إل اورمه إل 


سر ابكيابات سج جديا ال يهنا لب :ا ددويهاتق :رك 


م رن 5 ترسو روم مي ' 


(8001؟) حدما ركيع » قال :دنا الأَعْمَشٌء عن اشقية ٠‏ عن حذيفة » قال :المتافقوقٌ م اليوم شر 
ِنَ الْمَقَِ ل كوا على عه وول ال صَلَى عليه وَمَلَّم ٠‏ 15 : قُلْتٌ :يا أبَا عَرْد الليه : 
وَكْيفَ ذَاكَ » قَالَ إن ولك كاثوا رُم »ون ولا أغلثوة. (طيالسى )”٠١‏ 

(001) جرت ع يف للد سح رواييت سه ابول سن فرمايا كا كلل جهن ف بهار ادر ل وه فق كزان 

سك منا ان سس ززياده برس لل راوق فوفر ابام عرش ليا ا ابوكبد الث كب موسا] سج امول مايا الل لي كروو اخ 

فال يجبا ة 2 اوريرات فلا بوكر ةثل - ظ 

١؟مدم»‏ عَدَئنا ركع قال : حدّكنا الأعمش , ٠‏ عن مخول بن رَأشِد د » عَن رَجُلٍ من عَبِ اليس قال كال 
حَدَيفَةٌ :ما أبَإلى بَعْكَ مك سي ين هْدَهْت حبراو لاق مسْجدكْ هذا كك تلت مدكم عَشْرَّة 

(0ه هه ) مرت مز لف فاق ست دو ايت سج ابول سف فر ايا سرد يل ( + ) سال سك بعد يك اك رواب كرب كول 


رارق بكاوي سر مكادول وم “ل حت نل رضيو لاو ولد 


0007١‏ ) عدا َحبى بن عيسّى , عَنِ الأَعْمّش , عن مخوال , »نجل 5 امع ل م عر 
وضع بَعضة قوق بض , ثم كَالَ لم :روا ما مرو ِنَّ الصَّر كن :رَى شيا حي »قال :3 
كنبال على الحو حتّى لا َرَرْنَ من لحو لما رو ين هذا 

(:001 2 ) حعنر تكو ل تيك يك صاحب سح دوايي تكر #نة نل ابول سف مايا لتحم حتربت حذ فم لل سك سراترير تع 
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مدبي2 87 << سن 


ابول ي ريال لال اودال نكوايك ددسرس سك اوم ركما درا بول ا ير 

أرق عنم #ذعتظكيا لتم فى جز د كدسج إل انول سن ا رشادف رماي كرا ى طرر را تن ب بلندمدكا بالك ك كن 

تلد يكرا ل مالت مل جدعالتم اناري لكا مجعم 

( 0056م ) حَدَتنا سين بن على" ٠‏ عَن رَائِدَة 'عَنْ مَنصورٍ ؛ عن شقِيق »عن حديفة , قال اليُوشِكنَ أن يُصَبّ 

عَلْكُمُ الَصَرَّ مِنَ السَّمَاءٍ حتى بلع الْمََافىَ ؛ قَال قِيلٌ وم القافث يأب عَم اللي ؛ قال :الارض الْقَفَرٌ. 

هخ ) حرت عل لفم تا سح روايت كم ابول سل ارشادشرمايا لش ريب و عان ست برال م براتاروى جا 

الك كك فيان لك باس ان سح تر ّلكي اليا ادال فيال كياسج؟ ابوس أها- ديمالناز اند ظ 
يو 4 


(عووم؟ ) حَدَنا على بن مُسْهِرٍ ؛ عَن الوَلِيد بن جميع » عن أبى لقال »قل جَء وجل من ماب َال ل 
إلى خذيفة » فقال له يا أَبَا عم الله ؛حَدُننَا مَارََيْت وَشَّهِدت ؟ قَقَالَ حديقة يا عو 


ل 9 بر وير ترام 
عمرو بن صليع 
ور ورم ردع م ضري و5 رمة مرو *#و 
إن ليع يت مُحَارب ١‏ أن مر , قَال نم » قال كَإنَّ ضر لا ترَال تقتل كل مَؤْمِنٍ وتفيينة ' أو 
3 ا( م م2 و صر سر 
» قال : 


يصربه/ الله وَالمَاائْكة وَالْمُؤُْونَ حتى لا يممَكُو بَطنَ تلْعَةٍ » ارايت مححارب ؟ أمن قيس عَيَلانَ 
نعم » فإذا ريت عَيْلانَ قَدَ يَرَلَتُ بالشّام فَحَذُ جَذّرَك. (طيالسى ٠م‏ احمد ٠وس)‏ 
(0 هه جس) ابر أطفيل واو أث سح رواييت سك شيل تنو جرب 8 ع أيك صاحب خ ل لوسرو وس كبا وانا ها خطررت 
عذ يف تير سك يال آ سم ابول لحرت حذ فد تالف سس عرض كا ا الوكبد الث درم سح وهبيان حبك جدآبي سف ديعا اور 
مشا بر ءكيا “ضرت حذ إفد ل سف فر ايا اس تمرد بن يق حادب حك باد نل كت بلا ؤكياو ومع ريل سح ال سف كبا كا 
ال لو خضرت حز لفقم تلشف ل ف مايا بإاش مر 11211117 22 ع او رسسلر انو كو فتك يس الال ك يباك ك لالد 
تال اس دفر * شت اورمؤشتن الكو مار ل سك بيبا كي ك كوه برب شرت سس و سف سك باوجودايزادفارع أي كال كارب 
ك باد بل بجلا وكيا وم كيلا نسح نؤل نبول سكب ىا بال ارشادفر مياجب قبي ليلا كوو يمو جب ووشام يل 1 كك 


د ابايجاة با 
و 2 ير 98 -707 ع كن 0 7 3 وس ل 
ًّ 00 سس 2 ا 1 " ٍ و 


بد م 5 ر و ووو 9 37 الله و دملا 
اذنوا يا 1 3 و تففتنونه ' 520 حتى ل 
وَالْمُؤْمِنُونَ » حَتى لآ تَمنعُوا بَطن تَلْعَةٍ قَالُوا لوا : قَلِم تد نينا ونج كلَلِكٌ » قَالَ إن مدككم ميك م ا [' 
دس د عي سير 2س و 
وَإِنَّ ف سَوَابِقَ كُسَوَابق الخيل. 
(007 ا ) حمرت عذ يف ليد ست دواييت سه انبول سذ فربايا !لطر ما عت قريب جو جاء ارتم برموض قل 


كرو ع اورا نكو فت يبل الو سك يبلك كك الث اوراس سك فر شق اورم ؤي نميل بار يل سك يبال ككلم برعل 
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ل ل ال ا 


لتك تت 
3 
بيدا 


م إر ص لما يل ليم سن سيت ل 8 
يسمي سم الس م 


8 

لوول : 1 
حسحي ا مهمد سس ل د رمتسن اوسووتي ل - 1 
وسور سيت 

1 


كد 


ج77 كا 3 
2 ل اسسيوت بعري لك 
ا ل ‏ _ _ _ لل 0 5 
د اه 


8 د > اللي سد > نل يها سمرت ود د معي 
- 
2 5 5 


-: ا ملحبيد ستككاا ‏ الكة #ثتككث اكلم ةم الككخ 


معنف ان الشب ترم (جلر اا 4< اه 2-0007 
نزت سح رسج سك با وجودايئادنا ري كرسلو سك ان سك اصىاب عرض كرا جسب تم ال عالت يمول يوم 
اليل 1ب وفيا ذفر_ياليقي م نل ساي عرداد هرك ادر ل يكبا سك كوا بول كوول 1 1ه 


اتن والو نك طررح- 
اي ال ره - 14 ص اس 5د سس 7صسمم 
(ادهم؟) حَدَتَنا عبد الله بن نمير » قال :حدتنا الامش , »عن عَبدِ الرَحَمن بن نَرْوَانَ ٠‏ عن عَمرِو بن حَنظلَة , 
ير مر ١‏ سر سح سوم ع عرو 2 وام جه عمد 7 57 
قال : قال حذيفة مدع مُصَر عدا ل من إل وه أن َوه » لا يطرتهم الله لمكا . 
2 7 تير 7 ما لصتو س سم عل صو ار ص م 7 3 تر مس 


و نون حتى لا يعوا دنب تلم قَقَالَ له وجل :ي أبا عب الل تقول هذا وَأنْت وَجُلَ من مُصَرَ؛ 
5 أقرل مَا َال ل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ علي يه وَسَلم (بخارى «خرهم) 

200 ) حعرت عذ إفد تل سس رداييت سه ابول سد ارشادفر امرك الثدتعال _سكمؤن بند اي جوزي سك 
اس با نوف يل ذال ديل سك با ىكل كردس سك يها لك كك الرتهال اورفر شت رسو ال نكد مار سك يمال كوه 
ايثادفان ل كاي صاحب ذالن سنت كيال الاكاآي يدبا تررس ل كرا يكومت رقي تاق 
سكت انيدل سنفر يال د 5 دل تددسول الشؤفةسذ ارشافراي - 

(55هه؟) حَدَتنَا أبو أُسَّامَةٌ » قَالَ :حَدَّئنا سفيّانٌ » فَالَّ :دكن ل اجيم بن محر 7 »قال : 


78 
5 سر سم على ارعس ص سحل ص 5 ترام 


سني صر يق : 2م 31 
رض لاإ عن ا ع 
(2800) حجرت جز لف تا ديت ادل سة ارشاوفر باش بعر سك دجوا لل ايت داكو 


ككل اوركو كرا ااكادرواذه موث يل سكل اورطوذاان سارك از يان ست اتحادياكيا سوا بصره سل _ 


8005 حَدَئنا يي بن ارون قال أخير نا عييدة عيبنة بن عب لمن عن بيد عَنْ أيه ةين »قال 
مت اشام فََلتُ على عيبن مو قا من أنم؟ نأل البو ا َال فَاستَدُوَاي 
أهل البصرةء قُلنًا: :بمَادًاء كَالَ: بالمَرَاد ارب + حير الْمَال ليدم مال 6 الج عَلْيهنَّ هله 
يرهم عَايًا. ؛ وَفْرَس وَقَاح شَّدِيد » قَوَالل ليُوضِكَ بنو قَنطورَاءً أن بخر جو كم هنا > حَتى يَجَعَل و كم 
بركبة» كَالَ :قلا :وما بن كمطورًاء, كَالَ ما فى الكتَاب فَهَكَدا نَجدٌة وَأما فى الَّعْتٍ قََْتُ الك 

ا رت ان 0 ست دواييت سج امول لذ ءابا #ل شام سكعلا بل ليا او ر<طررت عبر ابد بن 

فر لكلل عل حاضرموا - نمال سن يجا لثم كن ل سح مو؟ تم #ف عر ضكيا ا الل نشو يال سح ابول سس فريايا ات 

0 ولزالى تيار كرو # عرش كي ا لكل جز سكسا تجد؟ نبول فر افو شرو ان او ريزول سكسا تدا رح تتبن ,ال 


د اث وان يآ دا اين أعروالو ل كوسواركرتا سج اورتنن يفل كر اجا سح او بتر من ,الل و وصطبوم كول والاككوا 
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ديج 5 اهن 
(ييآر كل رين مال سب ) التق رييب جنوقنطورا “تيل بعرهسح كال ديل سك يمالك كمال يك تم عرث بنا 
ول سك راوى كت ونا كم سس اليا ل بؤفتطور انيل" ةم مامأ لكاب سك اندرظ يل اط ريا ناهول با ذا 


مفم كو لك - 

(.مم؟) حَدَننا وكيع ؛ »عَن إسماعيل ب بن أبى حَحالاد ؛ عَن م سعد بن كَمْرِو » عَن أبى هُرَيرَةٌ» قَالَ كيف أنتم إذا 
يجت لَك دار وَل ركم و1 كفي (مسلم 1٠‏ احمد #سام) ْ 

١‏ 0 ترد جر رايت عات يل لوقت جيك دارا اوركول قفر مين 


بال دباعاةك- 


(803؟ ) حذثنا واكم ع عن يرا : عَنْ أبى مجك قال :١ر1‏ حمر أن يَدَعَ مصرا مر الأمْصَارٍ إلا ناه 
ََانَ لَهُ كفس :لا نات الْعِرَاقَ إن نّ فيه تٍسكَة أعْضَارِ ال 

01١‏ ا ) حطررت لجان فك سس روابيت سح نبول سف فر ماي 7ط ريت تم يننا شرو لكادورو كر كاارادمكيا حطررءء 

عب تسن ان سايكا بل ضهان كلد إل ذ سول مل ستاو ختترسج- 

علن ب أسطة. عز عراف ,عن تاق ثيك ل ستمضث موسى يطول هه 


007 ب الطرارة تم 


0001 2س ا 
البصرة اربعة سماع :البصرة والخريبة وَكَدُ تَدمر وَالمؤْتفكة. 
(09 جب ) حطررت قلا م بان زيم رةس روابيت سح ل ل خضرت الوصو تلاك سح بافرءا ست مو سش ا كال إضره سك 


عياررنا م ذل (إصروءر يمد مروس تقل » 
( دهم ) حَدَتنا ابن علَيّةَ , عن شاع عن ابن رين » قال ريت كثيرَ بنَ أفلَحٌ فى الْمَمَامِ » قلت لَهُ :يا ابن 
أفلح , ٠‏ كيف أنم ء كَالَ وب بحَيْرٍ » قَالَ قلت :نكم الشّهَدَاء ‏ كَالَ 5 قَتلَى الْمُسْلِمِينَ ليسا شهدا 
َلَكنا التدَبَاةٌ 
2ج جب ) جع ررح رمن سي الع ول ايت بول ركشل نكر ل ديم سك طبه برك ك) 
ان يض انال باساب ف تكب جوفبس ذف بال ل بون لذ وكين شبداش مه 
ابول ثرنانا انيب سار فول شقنو ليرا بال ين : م زرك وموشياد ؤل - و 
مم» حَائا »عن شغي » عن يَحَيَى بن حصَين » قال ممت الْحَينّ غَيرَ وَاجِلٍ يَحَدّنُونَ » عَن أبى » 
ظ نكال ِسَْد بْنِ أبى وَقُاص ما يَمْتَعُك من الِْتَال» قال : َالَ:5» حَتّى تُعطونى سَْيَعرفُ الْمُؤِْنَ من الْكافر 
) حغرت انلك ح رايت سه كراهول خضرت سع بن الى وال لاف كبا لمآ يكار ججزلر ال سهد 31 
؟ ضبون سذ فربايا لول يبل رولق يبال كم يت المى للوار وو جومؤن او ركاف ركو يجا فنا جو( حطرت سعر ؛ن اف 
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0 


- 
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أمطاه 


مصنف امل الى سرمتم ( جلراا) 


ظ وق ب فول سح جرار حت ته اورجمل بسفين »دصرت ثانا كاشهادت الننا والح * ل الكدس) 


وممر ”م و و 7 37+ سس 2 
(5دمم؟) حَدّننَا هَودَة بن ليق كَالَ: احدنا عَوافٌ» عن مح بن سرينَ» عن فم بن وس عَن عَبالِ بن 


عَمرِوء قال يل اَم هم على دغر باهذ كل بر داراو فهر لخدى امقس 
جين هرو ا ليله مَيرعَبُ فيهم من يلبهم ون لْعَدُو يرون إليهم و قحم قَحُمْ اناس فى الْكفْرِ قم 
011 ) حجرت عبد الثد ل وإ ست دوابييت سك لوك] يل بل جا بيت كبا سك تقاضو اراق كل سكو ابر 
عل مذ يال سك _لن لوقت كل ذولو لد مول يلل ست أيك ا لب] جا يكاج كرووذ مل تمان ان سك يال وا ل 


نالك نل رتك ديل سك اوداك يتم كردي سك اورلو ككف ري كر ند حل يا" بلك 


عدا »عن »كىن طاو عن يد لبن حر عن عند الي خط ,1 
ال :ويل ساحن ين الَأ » ' ويل ل لأس يمن الاين كَالَ شعية :كقَلْتٌ :رما لحان , قال : 
الْعرَاقٌ وَمِصر » وَالوَسٌ :الشّام. 

0 تعردت بال دل مر د سح دواييت سك نمل سذ امنا دف را كمرك دوفول جانبول كك بلأكت سرك 

دولل جاتبول سك حك بلاكلت سم شعب_ راو ٍَ لكل سس ع اليا لمدوفول جانبول ست كيا مراد سح انهول سذ قرا 

عرانلء “دشرت رادضام]سه- 

(هم») حَدَنَنا عفان كال :حَدَئنَا ماد بن مَلْمَةَ قَالَ:أخبرنى عبد الله بن المختار » عن عنس المجر ير يت 
عن أبى عُثمَانَالنهْدِىٌ ‏ عَنْ عبد اللو ين عَمْرِو » كال ليُحْسَفَنّ بادا إلى نب الدَار وبالدار إلى َنْب 
الذَار حت تون المكالم. 

114 ) جرت كبر القد نر ف ست دواييت سج ابول سف فرمايا أي كك وال سك يالل واكك يبلول عفادا 

بادرس كال سك بال الك رسك يبلول «حفاديابا ]تال ب نظام دل ك- ظ 


7 > يرا ارا “ايا و - 2 سر 7# سم 


(هدمم؟) حَدَتَنَا عَفَانٌ , قال :حدتنا حماد بن سَلَمَةٌ , َال َباَت عن َاِبٍ بن عجرو ل :أي 


00 ع لاس إن عن ل لعي 2*5 م 3 ص حمر سر 


بد الله بنّ عَمِرِو أنا وَصَاحِبٌ لى وَهْرَ يحت النَّاسَ , كمال من أنتما فَقلمَا :من أَهْل الْبَصْرَةٍ » كَالَ : 
فَعَلَيَكُما إذا بضواحيها » » فُلَمًا تَقَدَقّ النامن عنه دَلَرنَا من فقن :رايت قَوَلَك من أنتمًا وَكولّك عَلَيَكُم 
بِصْرَاحِيهًا إذا » َال إن نّ ذَار مملكتهًا , وَمَا حَولَهَا مَشُوبٌ بهم » فَالَ بت فَكَانَ غالب بن عَجِرَدٍ إذَا 
حل عَلَى الرَّخبَة سَعَى حَبَى يوج ها ظ 

( بها ) حطرت فا لب بجر دل ست وات فر ا سن و لكل اورعي را سسأ حطريت وبر القد روتف سك يال . 

آسة د كال ساما حت (امادمث كي كدسج خخ فوس سذ تج تم ا كم دوفو ل وان مو؟ نبول عرش كيال إصزه 
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مسف امن الى تائم ( جليرا) 


ا 0 
الال نل ست امول سن فر ايام وال ب بعره سكل لاق لازم إل جب اك ان سه بال س هل كك تمان 1 
ثريب بوط تم ذه الن سح عش ليا ليا خيال > ]يك ايابات ( م كهال سح مو ) اوراً بكابا تك لازم > إعره سك 
تسل علا امول سس فرياي يك بحر اورال سك اروكرو سملو لكو بال سك باششرول) سل ورهيان مشتوك وما ل - 
مت اول كت كدالب بنج دجب كاكشادومقام مل داثل مدسةدوذسة دس يها كلكا - لبالة- 
(84014؟) عدن ابو معَاوية 2 عن عاض " عَنْ أب عثَمّانٌ 6 قَالَ : جاء جل إلى حذيفة ققَال إلى أريد 
الخروج ! إلى البَصرَة فقَال :إن ىًٌّ ا بد لَك من الخروج انل عَرَوَاتَهًا وَل تنزل سرتهًا 
(0079) خضرت الدكثان فرق ست روايت سه انول ففرا 1 الصاح حترح حز لف فا يس اوزكر 
كيال بره جاذا جا جننا مول حطررت حز فم رس ارش دفرماب اقباس ج ردك ساب سكا ةا 
درمياان بل تشهرنا - 


2 ف مس 5 2 ساس تع 
١.مم»)‏ دنا وكيع » كا :حدَّثنًا الأغعمش » » عَنْ نابت بن هر زَ ابى المقدام » عن ابى يحيى » قال :ميئل 
دم 8 7 رور #ر 
حذيفة من المتافقٌ > قَالَ اذى يَصِفٌ الإسلام و لا يعمل به. 


(: 0 ) خضرت الوق ح رواهيت ابول سف رماي صرت حذ إن زا سح لج وهنا كوا ؟ فو ابول ل 
رايا جواسلامكوبيا كرتا اورال لي كرتا - 


وس تي عل #ببير 


ما ) دن يد لبن وى " عن كس بن صَلِجٍ نام 


اليس قيض ركهم إلى يب ةلئان (حاكم هم 
(01) حعررت كب الث ان مره سس روايبت سج انهول سذ الرشاوف رايا يمت اال مو بها لعي كيم راستقول بل 
دبالو لك طر نن الردسكان جا ل سل ددا نك كبا ت كارف رد م - 
(0005) حَدننا أبنو مَُاوِيَة » عن الأعْمَضٍ , عَن شمر » عَنْ سَّهْرِ بن حَوَسّبٍ » عَنْ كع » َال :يقتجل الْقرَآنَ 
وَالسّلكانٌ » قَالَ قبطا لسلعانٌ على سماخ القآن ‏ كاي الى ولي اذى »م تلن هنك 
(0 )حر تكب وف سح دوابيت سح ابول سف فرمايا ق ران اور بادشاه ل درعيان مقابل موك وه بادا قرآن ك 
ادامل يت لصتل راربا 


5 53 سر و 
ماع 5 وو ير بير سصبير 5 سم 0 


ادوج ناليم قال تون د تقر تخ ووذ تي كار ولع تتفل 
رَاحُوا » فَإِذَا سمِعتم فَاخرجُوا إِلَى الشّام. 
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معنف اءلن| ل رربم ( جلراا) 


5< 1 0-20 
للمع )تعاب ول سريت ج اورقا لازي »لحيل كلجر 06 
وت جب ورتم ريل سك ده الن سك ساتخداى متقام برهك اود جهبال دوهج زنك وف تآرام سك يمرل سك وبال ده 
بق ان سسا تمرك اورستصل ورتب وس كر يل سك وو الن سات لكل جسبكم الل سك باد سس يبلن وتو ش| م 

طرف طلجانا- 


1 د بر”س م رقة 2 2 جاص ام م موق اس ريمحو تر 
(006م؟) حَدَكنا وكيع » » عن سفيَانَ » عَن أبيه » عَن عكر »عن ابن عبا َس قال قال كعب :إذا رايت القَطرَ 
: _ 


َدُ مُنِع فَاعْلَمِ » أنَّ الناسّ قد ممَعُوا الرّكاةَ َمَتعَ اللَّهُمَا عِنْدَهُ » وا ذَا ريت ت الشّجُوت قد عَرِيَت فال أ 
5 اي ا ا 0 0 3 , وسد ا *ن اضر سو اس 
حَكُم الل قد ضيع فَانتهَم بعضهم ومن بض فرت لكك قل 021 ل كك 
020 سا ) نرت عبد ادن عراس وإ خط رر تكب فإ س درواي ت كرس إل امول فر ببق بجو باش روك د 
كن سف جان يناكس سن نكو ة روك دى > شق اذ جدال- يال جز ( من بار )دهروك ل-اورجبة ركمو 
لوا الى موك نل قن جالن لين دكاتم ضائ كا جا دبا هلق ود ايك دوس ح انام لين هاور جبلة دبكت زناعام 
مدكياجان ناكول يا >- ظ 


7 سيا 2 ير لاس اس عر كك على عم ير 9 9 م 2 مم 
(0هم؟) حَدَكنَا وَكيع » قَالَ حدَّتَنا عمش » عَن سِلْيِمَانَ بن مَيْسَرَةَ » عَنْ طارق بن شهّاب » عن ريد بن 
2 


7 0 َس عر برخي بر ا تر رم تقول 77 
حا ل لَلى لمن :كنت نت ا فالآ اسان »كل إذا أكون مع الْقرآن »قال 
مير ف 7 ا ااا ا م اا 1 1 

. هم الزويد أنت إذا »كَل أب قر وكام يبص الع إذا أجلس فى بيتى » قَمَا كَقَالُ مَلمَادٌ كنت فى 


قي تسعة بيات كنت م مع إحدّى الطائفتين. 
(00 ا ) حعررت ز يدبن صوحالن ست رواييت س نبول سس رماب كرجه سسمسارالن ما ذف ررايا تارق كران لنت موك جب 
رآان اددبادشاك ارال موك امول سف جاب يل فراي! ال وفنت بق رآان سكساتجد مو لك امول سذ ف راي الى وذت زيرت 
عبنت فقى اتكك مول ا بوره جافو لون شرك ست تكبا بل ال وقت اخ ربل انمو لكاحط ررح ساران ذف ريارا كرفو توكرول 
سل اندر موائو ودوك رومول كل ست ايك سلس دوك 
(مم؟ ) حَدَّئنَا وَكيع » عن مالك بن مغول :قال :حدثنا م مى بن فيس عن سَلَمَة بين كَل عن بن 
وهب » قَال لما ربعا ونَ النهرَوَان » قَالَ علي لْقَدُ شهدّنا قو ْم اليم 50 ب أمير امو مين » كنف 
ذَاكَ ‏ قَال بالهوى. 
(00 )خضرت نزي ئلن ومسب سح رواجت سج ارش دفر ايك جب تممه روالن ست لو #ف خط ريستل تف ف مايا كان يال 
عامس اتيك ريك تتم -#ذثر كيال كارت وفيرةككيا سور ارشادفر ايانس (تى ) 


ير 


2 


بك 


سل ا #) سر بي م 
(لالادم؟) حَدّتنَا وكيع » عَنْ مَالِكِ بن يمغوّل » ؛ عن الْقَاسِم بن عَبّدِ الرّحْمَنِ » قَالَ :كال عبد الله إن الر .1 
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متنف امن الى سرمتم ( جلراا) م 


هم 

لَنْهَدُ ممصي يكرا ليكُونٌ كن عَابَ عَنْها يكن فيب عَيْا َهضَاها يحون من شهدا 
(عهه ) خط رت عبر الدّد سح رواييت سه ابول رماي لاش ركو رى مرا لوقت موجورهوم اورت :الشركة ل 
ا آدش كر »ناته ال كدت وتفش سجادر برل كوت مو جيل جد ةلدات دنا دا اول 
طررع هوتاج برال ل ونتت عاض رمو 


توم دم سس 5 س5 الى اا ال ا ا ا" 
(مامم+)- حدتنا حسين ١‏ بن علي » عَن رَائدَة عن الْأعْمَشُ »عن زيدٍ ء قال :قال حذيفة :إن الرجل ليحون من 
ا ا ارم 
الفتة » وَمَا هوفيها. 
(-286) حجرت عر لقم تلق سح رواييت > ابول سن رماي بلااشي ايك آدى فنك سل اند رشريك وكا يان الل سكول 
ح ىبل ركنا موك 
(8005؟) حَدَّنمَا وركيع , ؛ عن الْأَعْمَش » عَنْ سا سالم بن أر 


7 
لس ىا الى #2 و مسو و 2 


عبر 
5د و و 


تيل »كا :لشف علينا» َل :1» وككنى أنر حم فى ما ركم لو ُو وَل ل 
عليه وَسَلَمَ : ؛ قال كما تقول ربك إ؟ ذا لقيته » فَالُّ : أقول الله كنت فيهم . وَأنتٌ فيهم . فإ شِئتٌ 
َصلحْتهِم َإِنْ شِئتٌ أَفْسَدُتهم. 
(2809) حمررت عبرالئ بن ثم سه روايرت > ابول سن رماي حطرر سل اك ل امار سسا سش طيارش دث رايا أورارشهاد 
رماي اال حص كو يببال يلخو ن]لووكرديا عاك اورمرا داثئها س سر ككا حص ولول عرش كاة نميل اكش سك يارس 
ل يتلا ليل تم ا سس كرد يل تن رتل لفن راي تدا جر تم نيمس لي ا لآو ىك كرو سك جوميرا الئل هر 
اوكول سركي نم رليف مقرركرد ين حتط رس فى ف _ذ فر ميال لطبل اس حا لمت يرتجغوث و ليا جل حا لمت رمي 
سول ليذ بجدذ تن في ريف ركاذ سك )لوكس عر كي آي اسية دب كيبل ج بآ يك ا 
سح لاقت موك انمبول سن النشا دفر ايا لكبو لك كرا ال ! جب الن ل شو جووكا 3 آب كك ان ثل موجود سك الرآب 
ياست لان اصلارح لردسيية ادداك راب جا سيان عالمتغراب دحت 
لمم جنا ريع . :قال :حذكنا الاعمش , »عُنْ أبى وَائلٍ »َال ل :كال ع الو ليه :وَاللهِ لَّنْ أوَاولَ بلا راي 
حب إِلَىَّ من أن أرَاولَ ملكا مُوَجاة. (نعيم 0١‏ !) ظ 0 
2 ) جتطررت عبد الل سح روايت ابول ذف ري دكاتم ريل مطبوط بها كو بال بي بات جك زياد يشريه سج 
بست الس كيال اس باذسشا هلو بشا ول ل كيدل كوم مقر كنمو 


(01هه؟) حَدَئنا مَُاِيَة بن شام , قال حَدَكَنَا سفيانُ » عَنْ جبَكة عَن عَاورٍ 


صر لي سر -. - - 7 
فال : لتخضبن هَذْهِ من هَذَا » بي لحيته من رَاسِه » قالوا :اخبرنا به نقتله » قال :إذا تالله تقتلونّ بى 
2 


مس لط و ارس و صسديام 


/ بن مطر » قال : : كنت مع حذيفة , 


بن 
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058 


ود م يت بسر لدبو 
لساب سب سرس هي -81 3 رهزي بسب وروي د 
لط انام 7 يك عام 

- 37 


اسيم د ىت ب5 ففخم 


4 معنف امن الى شير ترم ( جلراا) 2 0 020 0 > و كعاب القع م 


ل كر م سر 5د تس 2 7 حمر سم 
فَقَالَ يُوضِكُ أن اهم بجو . ٠‏ عن دينهم كما تنفَرجُ المَرأَة : » عَن قبا » فَامَك بم أَنْتّ عَلي 
ليم هاري الواح ' كيف نْب يا عَاوِر بن مر ذا َل النا ن طريقًا وَالْقَرَآنٌ طريقًا » مم دهم 


و دو يس 0 عر عر عر 6ق 


كن قلت مع القرآن » أحيا مَحَهُ وَأمُوتٌ مَعَهُ قال كنت نت إِذ. 
(01 )جرت عام رب مطرست رواييت سه انول سس رياب ريل قرت حز لف اق سكسا تجتدقها ابول سس فرمايا رييب 
جتان ربجم سكدد ليخ دارفال لديل سك تبكورت ايو رمك اارذا كرد يق سس لطبل يرآرح م 
ا 0 مرب مط رار ىلا عالت موك جب وك اك رات اف ارك لير كاورش رآ نكا 
الراست وكام دوفول ال سكل سكسا تت بمو سل بل عل ليا شرن سكسا ترمو لكااى سكسا توزتد هرمو لكا اورال 
سكسا تجتد عرو لكا <ط رت ع لف فل سف ف رماي اال وفنت و قزق موك 


2-3 


7 ا د بير 7 أ م سم 9 
حَدَنَامُعَاِيَة بن شاٍ» »قال :حدّئنا سفيّان , ؛عَنْ أبيه » عن أبى يَعْلَى ع اث عت 


006 تبروا قروا حتى تَاهُوا » فكار نّ أَحَدُهُم إذا نودي من حَلَفِهِ أجَابٌ من أَمَام و مووي اث 
مام ام جاب مث فد 
)تمن حنفي دست دو ايت سج انال سن فر ابا شرقم سح بيبل ترمو اورطظرق وك يبال يكل 
لاك موك ان عل ساك أي ككوجب تك جانب س0 زكاراجا و ساسك جانب جواب دينا قم اوراكرسا سنك عاب 
سح لكاراجا فا تالو يتك جانب جاب ديات 


(8085؟) حَدَننَا معَاوية » كَالَ حدَّئََا شّرِيك » عَنْ عُْمَانَ » عَنْ رَادَانَ ٠‏ عن حَدَيفَة » قال : كيف أنتم إِذا أن آنا كم 
ركان يرج حك وذ حجَله جاه إلى حُنِْ يرع وقد مسح قدا َنْب مجِسَهُ ايج 37 

(00) حنرت ص يف لات دوابيت انول فر يهار ىكياحالت موك بت يرايهاذ.اناً سن _- 

أل اديت كرس سك كراسي بيت الخلاء اس كو هلد ف ]الل حال ب كدا لك جه ررغ كر سكاس بتدر ناد كياج كاده 


فيك كل للك كيان ا كس با حل 


ظُ 9 14 صل ل ا ا :7 , 7 سر 9 اص 
68 حَدَلنا يمر بن يشر “كال :حدّثنا ابن مبَارَكِ » قال :1: خبرنا مَعمّر » عَنْ إسحاق بن رَاشِدِ » عَنْ عَمْرو 


مير 


77 0م سل فد ار رولك هو 
بن وَاِصَه لأسي عن أب قال :إلى الوق فى ارى إِذْ سَمِعْت عَلّى بَابِ الذَار السلام عليكم , 


بير 
1 1 


لج ؟ فُقَلْتُ وَعَليكمَ السام . يلج فلج فَإِذا هو عبد الله بن مَسَعُودٍ , فَقَلَتٌ يا أب عب الرَحَمَن » أي سَاعَ 
زيار » وَدلِكَ فى تحْر الور :قال ال عَلََّ لتر عكرت من بدت إل ' فجَعلٌ يحدثنى ع 
رَسُولٍ الله صَلَى الله لَه علي وَسَكَه وَأَحَدنهُ » كَقَالَ عبد الله سَمِعتٌ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ 
ول تكو أ لزه متم للشكوي شيع نين يد 6قيها رمن قو 


1/1010 


20 سم م 


07 كس رن ور 37 2ج ير حم ١‏ سح صر 
ين لاير رالماشى ع و السّاعى : ٠‏ قتلاما عه فى انار كان :ُلك بوت كاك 
م رت الي 7 ثر 95 6 م ررم حر سح بيد 
سول اللو »كلذك مارج :وى أيم لهَرْج» 5 'حِينٌ لآ يَأمَنّ الكَجُل جلِيسَةء قَالَ : قَلْتٌء 

ركو 


سافر بر 5 روساس 


م تامرنى إن دكت ذلك ' ؛ قال : اذخل بيتك » قلت :أفْرَايْت إنْ دحل عَلَكَ َال توّال مَحْدَعَكَ , 


ا 7 ريد مد 


ل :نت مريت إن دل على »كَل :قل َكدًا. وَقل :ب يإيمى َلك » وحن د الو المَفُولَ 

(احمد 09" عبدالرزاق )”٠»2>‏ 

(086م2)خغزرت وابصر اسرئ سح روابيت - ابول سن رماي كر بي لكوفه ل سين كح يبل تنما اياك يل ف ايخ 
دروا بي بست السلا مكك كيال ال موجا شل سه كبا سكم السلام وال وجا بل و«كبدالش بن سحو ولت تك يل ذه 
عر شكيا ا ابركبدالرتمالن !يدملا قا تكاكوناوفتت ع يعن دويجرك با متت امجول ذف رايا دان بج لسباموكيا مال #ذسوجا 
كن سس يات جب تكرول رلك رسول الث صفق كل احاد يش سنا ف كلهاو ريال تق ال لواحا د يرث سنا ل لكا حر عبرال 
بع مسعور نل فررراا ل سن رسول فرصي سح سنا كيك قنش وكا اال بخ لسو والااال يل يبأو سك بل لبك وا.-ل > 
بتر موك وراش يبل لمكت واا شت وا ل سح “بتر موا نوكتل و ف وال سح بترم وكا او ركتامو_ذ والا علد وال 
بتر بدك اود جك والادوظ ل وس بتر وكا ال فت يل ,ادس جا ف وا ساد سه م نبل جا يل سك راو حطررت 
عبدالط #ذ رابا ييل عرض ليا كسب نوكا .لالد سك رسول مَي آي سل ارشادثر اياي بجر سك ايام عل نوكا ملس عرلا 
كا 200 كب بول سك نبول سف فرماي| جسبى ]دوا شين سح ام يبل جبوكا خط ررح عبر للد # ف فرمايا ل سل 
عض كبا كر بيذ ان لآب متكيكم ديت آي َْفع_ذفر اا كم" ل دا موحانا نجل عرش كي اكركول 
مر كيل ال وجا آسسكىكيا راس سا رشادفر ايك ميرف اب ىكش ركس جائل سف باكر ددا وى وال 
موجا خ فق آ يك اكيا خيال آي جيذ فرءايا الل طرر كرنا(ييآ ب مَزْفْي ذ انشارمكيا قو نمك نصيبل من اتا 
دداييت سح بول سك راو سه دا عل تك كبر ىكب رلراغارس الى )ادنا نيرس كاه اوداك وك 


ساتج لوث اورالشكا مقتو ل بنروءن حانات . 

(مدهم؟) حَدَّكنًا أحمد بن عبد الله عَنْ عَبْدِ الْحمِيك بن بَهرَام » قَالَ :حدَنَنا هر بن حوشب » قَال حَدَئنى 
ندب بن فيا ؛ رججل من بجيلة » ؛ قال كال وَسُولُ الو صَلَى الله عل سأ حون بتي 
كقطع الل ليل الْمَظلِم » صم الرَجلَ حصَدْم جب فول اران ؛ يُصْبِحٌ الرجل يها مسلما ويميسى 
كز وى مُدِْد وطيٌ كط »قل وجل الي ا سول لله كنت قطن 
دلِكَ ؟ َال :اذخلوا بيوتكم وَأَخبلوا ذ كر كم كل ربل نالمش :كتإ عل على أي 


2 اس 


بيه » كَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمْ :كيه ليمك نوين عَبْدَ الله الْمَقَعُولَ » وَل يَكُنْ عبد الله 


اتير فير 
م 


00 0 
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( معنف امن الىشر سر (جلداا) 42 م0 0 22 8 _بس_ © 
اَل » فَإنَّ الرّجُلَ يحون فى قَنّهَ | الإسلام فَيأكُلٌ مَالَ د وَيَسِك كمد وى وب وَيَكفْرٌ بتحالقه 
فتجب له - 

80 !) خطرت جثرب بن مغيان سح دداييت س انهو سف فز اكدرسول ارج ةذ فر قريب برس إعر فل 

ول سك انرعبرئ رات زو لك طررح لوك أبس | لكر" يل سك تدز ياو لل جما تي ركلر الى ل ان يل انال مسلراان 

دسف كا حلت نل لسكا وشا مكوكا فرج وكا درشا ماران موك اوري كدكا ف رمو ما كامسلراذول شل اج ايك صاحف 

عر شكيا ا الث سك رسول مز تم الل وف تكياكر ب لآب مَْضيع-ذ فر ياس رول ل دأئل موجانا اوراسية آيكو 

كنا مك لي مسطافوال ل يل صاحب عر كي آي كاكيا خيال كرتم نل سك فيل سك بكو داظل موا 72 

سول ليذ رماي وه اينا تجرد سك اورالءك مق ل بنره بن جاع اورالثدكا تقال بره نه سخ بلاشبه امنا كا ديزن قوكى مو 

سج بلا ده أسيين بجا كام لكعاتاسجاودا كا نون باجا سج اوراسية رسكل نار ا كنتا سه اورا سن ال كال رللتا سوقان 

كم داجب موجالى --- 

(8083؟) حَدّثنا عبد الرّحَمّن بن محم ماري ؛ عَنْ ليث عن عون بن أبى جف 0 
عن ابن عَمَرٌ » قال كال وَسُولُ الل صَلَى ال علي وَسَلَممفْجر كم ذد كاه لجل فداه 

| أل عد أذ َل هكد وال يإحدّى يد على اأشزى كوم لين آم » وَإِذَا هو فى 

لعجن ةر إذا ذا قَاتلهُ فى الثار. (مسند 0ن حام) 

(0ه سا ) حت عبر الل بن كرو لدابت س > لمرسول الث يوذ ارشادف رمي كياثم يل سكول لعا ال ظ 

بادت تك جب ال سك يا كول دق لكر _ن لك _لع] مراداا نك يلافاك وول يل سكول كوه لوال 

كد اود اشار وكيا سي أيك باتخد ست دوس باتجوكى طرف بل و تواتك لوا رآ مل سح ابر ان لوكو لكل طررح اوروه 


0 


عله 


لس ع اس ب فير 0 ؛ يعنِى 


أدق جنت يبل موك اورا ل كا نالل م مل موك - 
وم عقا أ ماوية عن لمش » عنمي عَنْ شرح قل ما أخيرت وَل امتخيرت مذ مُذْ كانت 
جحمى مي 5 3 - 07 2 2 3 سانا 
»كال همسر و 5 :لا كنت ملك لسر أن أحرة كدت »كل لد سرع ليخن فيكفي با كثر من ذلك ظ 


مَاى الصّدُورٍ » وَتلتقى الفِتان وَإحُدَاهُمَا حب إن مِنَ الأخرى . 
68 ) حطررت ترا ياست رواييت سافوول سن رماي كلم جب سح قثت شورع وات ل ف ال 200 
الل سك بادا رطب ككل ان سوق ذا :ايلآ سك ررح متا فا حت بات شهدم وق ربل م رجاوال شرت 
ذال كبا كيموك الل وقتت لين جع بكم يإده نوجس ووفتدداال ساق زيادوووكرومو لكك انّ موك اوران ووتون سل 
يك دوس ست زياد ووب موك 
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و معنف ابن الى شير ترم (جلدنا» 47 <722>><سر 111 02 كاب الفن 


8 2 تووم 


«ددم» عَدَنن مو أسَامَ ؛عَنْ عَوْفٍ » عَنْ أبى الِْنهَالٍ » كَل :حدَلنِى صَفْوَانُ بن مُحْرِز كال ليتق أَحَد كم» 
ل يَحولَن بينه وبين | لجن ِلْءٌ كف مِنْ َم مُسْلو. (نعيم 8 ”) 

8ه جم ) حط رن صفوال تيك ب رز سح روات انبونذ فر يكم ل سس ايك ا بات نت سب لرال سك اور 

جنت كدان يل راسك نمام سلمانكاون عل دهم 

هده ) حَدَّئنا أبُو أسَامَة » عَنْ عَوفٍ ‏ نك لحكل 'عَنْ أبى العَاِيّة» قَالَ : ا تت » أله سَيى على 


ب 


سر تو سل 0 مل يه 


الناس رَمَانْ حير أَهله الى يرَى الحير فَيجَانبَهُ يبا 
(89 به ) خضرت الوالع ا ليست روابيت ع انهول سق رياب مآ بس ع لانتكوار ست ربنق ريب لوكول برايباذنانآ م 
ابل يل سب سح ابت نآ دك دهع وكا جوخراورجملا كود تمك بل ودال بر جلنا شورع وجا ةك- 


وم 52 و مم أ اس و * و م ام ل 


»)كنا إسحاق بن مُنصور ‏ قَال : حلثنا أسبَاط بن نصْرِ ؛ عن السَدّئ » عن أبيه » عن أبى هُريرَة ؛ 
قَال َال رَحُولُ اللِصَلَّى اللَدعَليه وَسَلَه لا َك مُؤين » الابما كيد الفدك: (حاكم اه”) 
60 سا ) حصت الو جرس ون اشر ست رواييت سك ابول سف فرمايا ليها رك ةذ ارشادفر ام مش وص سك حل 
تلكياباسة كيهان لذ سكس لاروك دي 
0 قي سم 


(ووهم؟) حَدَّئنَا أب أَسَامةَ » عن عَوافٍ , عن الْحَسّنِ ؛ َال جاءَ وَجُلَ إلى الَبيْر يام الْجَمَلٍ » ققَالَ :أقتل لك 
علا فَالٌ :َكيف » قَالَ بد شر أ م هفيك يه دل ل 9 ممعت رَسُولٌ الل صَلَّى 
| َه عله وَسَلّمْ تقول الإيمان قد الفتك يفتك مؤمن. (عبدالرزاق 8540 احمد 105) 
(/09 جل ) حطضرت تان صر ري ست رواييت سج نبول سف رماي كر جتل ةلل سك دفال يل أي ك ]وى تعرت زب رلك سك 
ليا اود كش لكا ليا ملآ أبس ليت لكو لكردول انمول كبا كباس ذكبا شال سك يال جاو لكاادراات تتلاولك 
ك لل اسل سكس تر بول كوتو سل حضو | ل لكردو كا حطرت ز بير فاش ل فررار بل بل ف رسول الث .كو 
نرت ب سن كما يمان وس سل نكور كنا ووو سس لك كي جا كا 
(008) حَدننا مكحلة | 4 بن فصَيلٍ ٠‏ عَنْ عَطَاءٍ » عَنْ أبى البخترئ » عَنْ حَدَيفَةٌ , .قال 3 أصححار بى تَعَلّمُوا 
الْحَيرَ » وَإنى تَعلّحهت كلت الك » كَالوا :وما حَمّلَك عَلَى ذلك قال إنهُ من يَعلم مَكانَّ اد يف 
(450 ا ) حطرت حز ف ل ست رواييت سه انبول ل رماي مهرسا تجبول. #ن بعلا ل كوسيكيما اور يبل سف برا كوسيعا 
كول #ف عر كي آس سكو ال بات كش جز سف ابجعارا امهول سف فرمايا بلاشي م جدآدى برالى سك نكا نكو جاننا #دوه اال سن 
عاك 
دم 


**مم») ع علي بن نهر ' عَنْ يَحيَى بن أَيُوبَ » ٠‏ عن أبى رُرَعَةَ بن تَمرِو » عَن أبى هُرَيرَة ' قال :إن 
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ا- سا دم يك ' للك 0 )ا 


مصنف اءن اليا رمت رتم ( جلراا) 


الرَجَلَ ليقتل يوم الْقَِامَةِ لف قَدلَةِ » قَقَالَ لَهُ عَاصِم بن أبى النجودٍ :يا أبا ررح » آلف قَتلَةٍ » قَالَ : 
بضروب ما قَدَلّ. 
]8 جه جابها ) خط ردت الوذ رع رب مر و<تطررت الو جرم هنس رواي تك سة ل ابول ذف رايا بل شيراب كد ىكوقيامت وال 
رن فرعن كي جا ةك خطرت الور سح عاسم بن الى اتن د_#فعركيا ا الوز رع بطرار مرجي كياجا ةا نبول -ذ 
راي منت مي نك ض رول سك بد ل ل - 
(غوهم؟) حَدَثنا مَلِكَ بن إِسْمَاغِيلَ ؛ عن شرك عَن عُمَانَ بٍْ أبى ره عَنْ صَالحٍ ؛ »عن عَلِنُ » قَالَّ :1 
ررَعُوا مِى فى الَّوَادِ نكم إن تَررحُوا تَعجُِوا عَلَى مائه بالسّيُوف » وَإذَكُم إن تفدلُوا فووا 
(09 )حم رتل واف سروايت > نبول سن ف رماي م سسا اث رييب آبا ديول ميق باق كر ركيوك اكرة مذ 
تق باذى انيار اسه إلى سطوارول سيلو سكاورا المسفاز الام ور ردك نوم كفراخترا اتاركراو ل _ 


3س 5 فى 1 
(6 حَدننا الفضل بن د كو , عَنْ سان »عَنْ أبى إسْححاقَ » عن حَارِنَةُ بن مضرّب عَنْ على » قَالَ 
عَرَينَة وق عقِيدّة وَءٌ عصحة وَقَطيعةٍ عَقَدُوا اللّؤم. 


3 قل ”م سس ين 


حَدنا دشن ين مشر 5 حدَئ بوكر عَبْهُ لوي مح ين أبى عه كال : 

(10 هس ) حط عل و ست رواييت سع امول سس فرماي عر ين دطقيده اورعصيه اورقطيم ان سب قإكل ف بلامت مر 

معابز ليا ست 

(809؟) حَدَّئنا وكيع » قال حَدَّكنَا عمش عن سَلْمَةَ بن كيل 'عَنْ أبى عَبِيّانَ » أنه كَانّ عند حمر فَالَ : 
فكَال لَه عمد مالا وَاتَوذٌ سَابياء » فَيُوشِك أن متكا لطا 

(9ه ل ) حطررس الوظيا ن اليك ست دواييت سس فرمايا لو و حط رت بر الشد ل راف سك يالل ست حصت بد الدد :نمزل 

سان تعفر ايا التي كرواو ركش رمال تي كلوق ريب سك عطايام سعرول لجا بل ك- 

(11) دنا محم بن فُصَيلٍ عن الْعَاَاءِ بن بن الْمُسَيِّب » . عَنْ فُصَيلٍ » َال قال كَالَ علي :خذوا الْمَطَاءَ ما كان 
طَعْمّةٌ : اذا كان عَنْ يكم فَارْقْصْوة أَسَدَالرَفْضِ . 

(09 ا ) حرطل زاك سس رواييت سح ابول سد ارشادفرءايا و«عطابا لوجتبار# لك روزى ل جب بيعطايا دين سك 

بدك ل مول أو ال ىلوقت ائراز ل مور وو_ 

(حومم؟) حدتما نا ابن فضيل » عَن العلا » عن أبى مَعْضَرِ » كَالَ :كال سَلمَانٌ :خذوا العَطَاءَ مَا صَفَالَكُمْ » فَإِذَا 
كدر عوك فَاتركوةٌ أَهَدٌ اكذك. 0 

0987 ) حطررت ارا تي سس روايت امول سذفرءايا ان عطابا اكوجرنالرقهار لع نيل ان لواو جب وو 


1131191. 


سلفم << ببس رن 
كدر وجا سل اكور أكل يعو رو - ظ 
(خدمم؟ ) حَدنن نا سين بن عَن َائَدَة عن عب امَك بن حمر ؛ عن م سيك بن عَمِرو بن سيا سَعِيلٍ » عن 


! 
57 و و , لي 7 2م م 


أبى هُرَيرَةَ » قال :1 ى علي ا ِل عن وي للب سحن ينين وى اهنج 0١‏ 
3 اس م 2 ىا 
قَالُ عبد ' عبد الميل»ك هر مسج المَدِيئة 6 يقل 0 اراب . شْ 0 


ظ 
(099 0 ) <تطررت الو جروا سح رواييت سح انمول سف فرمايا م تجوز اساز ءانآ 2 سن ل لوسرق اق الأشهر سل 0 أ 
ستوأول يل سح روستولول لك درميان وراكد كل راد عبرا للك إن بسر سف فرمايا 51 سح مراد هيدل جد سج اودع 5 
صررتمال وهال كاج كوول ظ 9 
(..87؟) حَدَََا أبو حَالِدِ الأحمَر , كن يَزِيدَ بن كيسَانٌ » عن أبى حازم » عَنْ أبى 00 ١‏ 
لم حتى يفل لقال يدْرى عَلَى أى شَىْء قَتَلَّ » ولا يَدرى المقتول عَلَى أي شَّى 
)خضرت ابو جري وتلفو ست رواييت ع انول سف فرءاياي امت بلكل وك بيبا رم 9 059 
لهاس علس :كال سذلل جز لكياورد نطق محلو ورك حس جز لكياكي 
0 حَدَل بو معاي عن ليثٍ تن طاووس » قَالَ لمِقَكَ القَرَاء قتا حتى تلع قت اهم | الْيَمَنّ» ققَالَ لَه 
١‏ وجل أو ليس قد عل ذّلِكَ الْحَكَاجٌ » كال ما كَانَثُ تلْكَ بعد 
1 0 نرت طاول ولا ست رواييت سح انول سف فرءايا قرأ كا عاك يبال تك كران 002000 
1 با بل كانت ايك صاحب ف عر شكيا باكيا بان سن اي كيانة نبول سذفر اميا يل موا 
)١8.5( 1‏ حَذّنا محمد ب بن بشرٌء عَنْ سفيانَ عَنِ الزيير ب بن عَدِىٌ» قَال :قال لى إبرَاهيم م :ياك أن قعل مع قتنة. 
ظ ( :7860 ) حرت ز ير لن عدا ست رواجت سج نبول سل أ اا كرجه سس حطنررت ابر تيم ولف ف فرزاي تر لل وذ 


ْ سح ءا 
١‏ ا ارسرة ا تي اس إساا كو ا 00 تس ير سس 3 ص 2 ل 2 7م ١‏ ير ل 
ظ (281:5) حدثنا عبيد الله بن موسى » قال : اخبرنى شيبان » عَن زياد بن علاقة » عَن قطبة بن مَالِكِ » عن 
وس سه رار م م عنس سارو يري رو دري ص م ال بود 7 سس ىن حسمي # 2و0 
حذيفة بِنٍ اليَمَان » قَالَ :ألا لا يَمَشِيَنَ رَجَل مدكم شبرًا إِلَى ذى سُلْطان ْلَه » قلا وَاللهِ ل يَرَالُ كوه 
- 1 ” 


١ .-‏ حرست حو قبن مان ا ست دوابيت سج انهول سذ فرمايا تمردارت يبل سح كول آدىلى اقتراروالكوذ» 
لسن سك ل ايك بالشت كك شا جل اللدك م ولوك جنهول ذكى بادشا كوذ م لكيا وم سلسل قيامت وال وان ذل 
بولك 

(.83؟) حَدََنا عبد الله بن نمير » كَالَ . حدئنا إسماعيل بن أبى نا ل » عَن ربد بن وَهْبٍ » قال :قال حذيفة : 


ع 
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نم0205 سمس تق 
تعجِلُ بِهدًا الْعَاِئْطِ فَكان ل أبالى فى أيهم ترك قرم :أفى المي مَوْلاءِ أم فى الَّار ؟ كال : 
َك الى أَكُولُ لَك ء كَالٌ :كما تدهم َال :كتلى بجا ظ ْ 

0ج ) حطررت عذ إفم بات رواييت سا بول سذثرماياال 000 ادال 18 اىى ايل 

نميل الن دفول بل سكل سك اندر يتيا تنا ال انس أي صا حب توت لكي ا كيار نت يل مول سك يانم نيل 

مول نبول #ذ رماي مب ديات سج :يلقم كبرد ب بول ال سف ليما ان نقتم نكلكيا حلت موك ارشادفر ,اياده 

انرجا ليت لاقن ولي نك طرر مول سك 

(81.5؟) حَدّننا محمد بن حَسَنٍ الأسَدٌِ » عَنْ إِيرَاهِيمَ بن صَهْمَادَ » عن سأي بن قَيْسٍ الَاصرع ‏ عن 
حي تقل » كل :كال لى عبد اله بن مشمُوو كنت أ 5 ل الْمصلُوَ لت :ووم لِك 
قال » أَضْحَابُ مُحَكّدٍ صَلَّى الل عليه وَسَلَّه قُلتٌ : وَكيف أصتع » قَالَ كك لِسَانك أت 
مَكَانَك » وَعَلَيّك بمَاتَعرفُ » وَل تدع مَا نعف لِمَا تدوكر. 

(00) حتطررت م بن فول ولي سح رواييت سح افهول سف فر ماي كدج سح خضرت عير الثر بن سود وو سل ارشادفريا! 

باد كيا عالت بوك جب مار ]يل يب لل سك بيبل # ف عر كي ا كيا اليا موك نبول سف فررايا بال معفم ل اسجاب 

مول كاوق سن فررايا بل سف عرت كي بل اسل وذن تكي اكرول امبول سف رماي يق نذا كور كنا لورا ب د سك جل اول ركنا 


اورم رضتره ونم الرنالازم اوررق بترو فور اك كر - 


8 5 سا 72 8 سر 5 
(81.7) دنا محمد بن الْحَسَنِ » قال : حذثنا عبد َيه © ء عَنِ الحَسَنٍ بن عمرو الْفقيوِىَ ؛ ؛ عن يَحَيّى بن 
سنس سكين س3 بير 00007 2 سس اث بح 2 
اي »عن الات بن يس قل الى هلوب سود تحب أن يسْكتَك الله وَسَط الت 
ع صرت برر ده 


َال :فَقَلْتٌ جلت فِدَاك » وهل أرِيدُ إلا ذَاكَ » فقَالَ علي بِالْجمَاعَة » أو يماع الناس. 
74١‏ سا ) حط رت حاررث بان ل ست روا يت ست انول سه فرما با ررس تط رست كبر الر لسعو فإ ف ارشادف رماي كيام 
ينكس مو كرا دتقالى ”بل منت سك درمياان ب مرا ل راو سف فرراا يبل سف عرتكيا ب لآب يران نل فو بيقىا 
امنا مول انبول سن ارشادفرمايا م ب جماعت لازم ع بافررايالوكولكى ماعت لازم سه- 
0 حدقا ابن عليه » عَنْ أَيُوبَ ‏ كَالَ :كَالَ لى الْحَسَنٌ :ألا تعب مِنْ سَعِيدٍ بن جُبْرٍ » دَخَلَ على 
ُسَالْنَى عن َل اجاج ومع بل الى أضْعات ابن لشت 
14 ) حطريت الوسب ويا سس رواييت سح امهول سف فر ميا كريد ست قرت تان ل ايشادفر اك ثم سعير بن تيرك 
رأت ست قبا كرح غير > با 2-5 ارد سس ارج سكسا تقوكز ال سل يار يل لو جما اورالن سالا 
كا نك مرادابن الاشعث سق 2 


1/1010 


10000 


سر ##ا 5 1 نك يا م 


.+ عقا عق 06 :حلت سأر 6 علق معز ,15 : كان مسلم بن َسَارِ أرق 
عند أهل البْصْرَةٍ نَ الحَسَنٍ حتى َف مع اين الاش ركف الحسَنُ فلم يرل أبو تبه فى عا 
منهًا بعل 0 الآخر ظ ظ 
“رالا سح روايهت س نبول سذ ف رماي لم سل بن بيار والون سكن يك قرت تلن سح بلثرم ور 
يبا لكي ككراءلن الاشحعث سك ساتهر لت سان الماش تأرق يتن سكس ايدام ل بيش انا البرم 
اروص ر مت ظ 
(1834) دن يزيد بن مَارونَ عَن جر بن حَازِمٍ» كال حائى معنأ ةك ريت َعم 
فى يام ابن 7 فُدَخَل الْمسَجِدَ ‏ » فإذا ذا الاح جل قو ل :لد قد عط الذي لد ع مت الدّنيًا ؛ 
00 أبا تا لكت الى أذ بان )لي الل ل حضرر عبرالير 
ان رتبت لوتضرت انز ير ار كلذ ال سك ايام ل ديكما الروعر ل دال وتوا 89 رقنا فوم يبنا شرو بمو كع هكم . 
سن دنيا كذ بذكا جز ججليا مذ دنها لبق جتر مولي ييبالك ككرراسودك استلامكيا - 
0 


َال :وَحَدَكَا أ/ و بكر 2 

) 50 ) اَي ب مسر عن مالل ؛ عن الشَعِبى عَن جابر ب 
عله وَل :آنا 1 أي ألت ييخ ٠‏ أ أ » ولي يب ثيك ! 
نه قد بِيّنَلى ما َم بين لأحَلر » ونه ور , وَإنّ ربكم ليس بأعْوَ عور 

18011١ (‏ ) خعزريت جاب ءا كبر الثد تكس رواييت نف ءابا لايور مايا ال مرا يال سح زياد ديول 

عكآ ري لآ سف والامول اوريقين كول ا( الام )لوق مك طرف بعتت كياتيكرال ةبق دبال كف 


ست رايا اود بلاشب ررس لال سك باد سه ل وديات واي مول > على سك ل وا نل مول اوه( يكروم) كان سا 


اود يلاخ يبا ارك نا يال لح 
ا و سي لس 7 ْ : سر 
( حم حَدَئنا أو أسامة » عرد عبد لله » عَن نا تافع » عن ابن عَمَرَ » أنَّ رسو 


ا 
بر 
0 


ردس ولص لك يس ا ات 
التيخ بن هاي بي الناس > وقا 0 
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سف نيس 3 <> 0204707 ببس 0ه 
2 عب ىن 1 
عبّة طافية . (بخارى اام - مسلم >0 7") 


)حر ستكبد لئان تمر ست رايت سك ررسول الطد لفق #ذ ركو سكسا ست دجا كا ةكرف راي لور رشادفر نيكم 
كك الث( اكور ) كا نمل اوردعا لك دا ' يل دكا لى > كديا الى كلها برام وااكوركادات سح 


826؟) حَدَثَنا يريك بن هَارُونَ ' عَنْ محمد بن إسححَاقٌ عن ذَاودَ بن عَاوِرٍ بن علد » عَن بيه » كن جَدهِ : 


مم 
م3 ك2 و 9 برك د > مه عي 39 صر ص حا إلى إن لا 1 2 
ال ال كل وسو الى العا ل وَسَلَم ليحن ب كيلى ِلآ وقد وَصَفَ الدجَالَ اميه »وال 
5 سر 


صِفَة لم يَصفْهًا أَحَد قَيلى , 11 عرو ليس الله أعْوَرٌ. | (احمد ١47‏ أبويعلى هم) 
11س ) حطررت سع اق ت رواييت © ابول ثريا | لمرسول اش في ارشادفر مأي| أشي ركه دح 1 0 
حر نبول سذ دجال سك باس يهل اي امس تكوجتلاي) او ريال الل سل بار ل لاصفت خلاتا مول جوك بدح على 
117 بكرو هكانا ‏ اور انتما اكور( كاذ )كال ول - 


3 ْ 5 الصو 5 * 


دنا عب الل بن ديس » عن عاص بن ليب ء عن أب » عن َال ىقبن حاص ء ال 
رسو 07 ل صر سر و © هوم ل 5س لل 5 تر أدبم كرد 


َال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وَسَلمَ أما مسح الضلالة » قَرَجَل أجلَى الْجَبهَة مَمْسُوحٌ الْعَين اليُسْرَى , 
عَرِيضٌ النخر فيه دَكاء كأنه فَانُ بن عَْدِ الى أو عبد الْعرى بن الان. 

زاوم )تلان ين ءا كم سعروايت ب لمرسول الأرصفيي سذ ارشادف رماي كرات كأ 5 (دجال ) دواييا أرق 1 

شا فى »بت وار موك اوداك دا سبل ]الى مول موك جوز حلت دالا وكا اوراس عل كاد وك كو كوو انان كبر العزيىي 

لئاسب بابي لف رايخب درئحزى ب فلا كالررا>- 3 بخارقاكبداحزى ركنتسي ) 

(58716) حَدَئَنا ركيع » عَن بير بن حَاِمٍ » عَنْ ميد بن هلال » عَنْ أبى الدَّهْمَان » عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ , 
قال :كال سُولٌ ل صلَى الله لوسك ان ع دم بروج ادال كلا ع مَا استطاع ؛ إن 
الرَجُلَ يأتيه وَهْرَ يَحيسبٌُ يَحْسِبْ » أله من » ما يرَالُ يه حنَى مها يَرَى ون الشبّهاتِ. | 

(ابوداؤد 019 أحمد ١‏ 12”) 
( 101 ) حطرترالن) ل تلن لف سس دوا يمت سكم امول سن رسول اللري فسأت كي لآب يذ ارشاف را 
كرتا دظام نل ست دبال سك لكل سك باد سه يل ست ده ال ست انثا يادهدودد ع بلاشيرآ دي ال سك يإ ا كان ست 


سك كرو سؤان سج بر سل ال ساد سك بالك كك توكو اا لك جانب ادجاس وا شبادت كاده 


الى ل انك بعرو قرم - 
ظ بل عر 3 ار عبر 2 مير 7 8 و ا ا كو 7 ثم لأس ظ 
(806؟) حدّثنا وركيع , 1 بى خنا! ل »عن قيس » كن المغيرة بن شعبَةٌ » قَالَ ما كان أل ' 
> قر و 31 31 مير 
ين م ترا سس اس صمي الم ب سا الال ماهو ع تررين. يم ولأ سر 
ل وول ال صلَى ال أن : ' عَن | الدّجال أكثر منى » قَالُ :وما تسال عَنه قلتٌ :إن الناسّ 
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2000 


سر +52 مير 


يق لون إنَّ مَعهُ العام وَالشَرَابَ »قال :هو أهوّن عَلَى الله من ذْلِكُ. ببخارى 417 مسلم 9 
201/5 ) حطرت عير بن شعبه تل سح دوابيت سابال ضفري كلك فى رسول العف بسع زياد دجال 
ع باد نبل ليها رست فيه كبا كم سف بس ال سك باد شلال جما راو كت ثلكرئل فعضل 
كيال لوك كت ملل ا سات ركعا ف اور ينث كل جز ] ل مو لك نو اضبون رماي كرد جا لكا امرالدرتمال يرال سك زياده 

أسان > (دوال كينا تأ بنجتت »دل ددن أ دان كليل ماذك مك - 
(1دم؟) حذتنا ابر علية عَنٍالْجَيرى » عَنْ أبى نَضرة عن أبى سَعِياٍ الْخذرىٌ ؛ قال :حدننا يد بن ته 
عن سول الو صَلَى لُك وَل َال :تعكذوا بالله مِنْ فت المسيح الدَّجََالٍ ؛ ٠‏ قلا نعود بالله من 
فت الْمَسِيح الدّجَال. 
(00/1-) حتطرت ذيبن خا بت لل رسول اللطفقة لق كرست وإ كلأسا لفقي سد ارشادفرماي كام 6 دجال كلاد 
ح انك ينام اهم سفكباتم 6 دبال سند شل ياهال إل - 
(8707؟) حَدَكما وَكيع » عَن الأوْرَاعَىُ ؛ عَنْ سنب عط َن بن أبى عَايِش ٠‏ عَنْ أبى هُرَيرَةٌ ؛ 
وَعَن يَحَيَى عَنْ أبى سَلْمَة عَنْ أبى هرَيْرَةَ » قال :قال رَسول الله صَلَى الله عله وَسَلَّمَا ذا شه 
حدم كسيد بالو ون صر ةامح الدّكال. (مسلم 1" ابوداؤد 0و 
1 ) حطرت الو جرس وتناتور سح روابيت سح ابول ف ثر يا ال رسول لعزي بو ل ف رابا الرجبم سكول اشير 
بل حيارو «تآدجال > ل كار اها - 
(8704؟) حَدَّئَنا وكيع , وَعَبَدُ الله بن نمير » عن هشام » »عن أبيا عَن عَاِئْشَةَ » قَالَتَ كان رَسُولٌ الله صَلَّى 
الله عليه وَسَلُمَ يقول الله إلى أَعُودُ بك من صرف لمَسِيح الدّجالٍ 
(018) حطررت عا تش تواييا سح روابيت سف رمال عل ال رسول الثر مفو لولى فر ست كرا الثدا ب لآب © 5 


مصزف امن | ل رمرم ( جلراا) 


رجال ل فت ست ينادمائكنا بون - 
7 يها 2 و 2 م 3 لس و9 * ه * راس بر صسودم 5 3 سي سر 
ظ (8319؟) حذثنا وك ؛عَنْ سُفَانَ » عَنْ ُرَاتِ » عَنْ أبى الطَفيل عَن أبى سَرِيحَة حذيفة بن سيد » قال : 


لم عَلَيِنَا رُسُول ال صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلْمَ » فقَال تَقُومُ الصّاعَةٌ حبّى تَكُونَ عَسْهُ آيَاتِ » ذكرَ 
7 الشُمْس من مَغْرِبهًا ؛ وَالدَّجَالَ. ١‏ (مسلم هل ابوداود االام) 

(0119) حطرت الوسر كرعز لقب اسر رارز حروايت ته را نبول ف مار كرسول ال عَؤْفقةٌ ذ مار طرف جما كااور 

ايشا دف راي لاقي ممت تاتيل تدك بيبا لكي ك كردس نشانيال نابربوس نيل سوررح سك مغرب سس ظلورع وكا نكر وفر مايا لور 


رحأ لك 7 اكروفر انا 


١/1116 مطتو».‎ 


س 3س ف 73 برس سر سس 2 0 ام ا 17 او 

.مم حك ننا مروآان بن معاوية د على على د الغارة. ع صلى ١‏ 
ل لي لل ا ال 4 0 4 0 . 4 ' ور ع ” 
عليه وَ هَل :أنا أخهم الف أب » أو أكتر »م 1 بعت الله من إلى قد إلا حا هم الدّجالٌ , 
0-07 8 ل 54 م5 2 سس 52 ' لك فاو 4 دمر 7 روم 7 ساون 
ونه قد بِينَ لى ما لم يبي لحل قيلى » نه عور ولس بأ ' وإنه اعور عين اليمنى » لآ حَدَقَة 


وف يهو رخ و صو وا مم 


باحك » وَالخرى كانه نكت وتى وعدن كا رم يَدْعُوته يِسَانِهم لها 
(حاكم 69 احمد مبم) 
0 حت سير ضدرك كرغ ةكرت إل ةذ شاور اكريل بنزرارضيول اال اده 
ذراياسك برآي مول اود الق تقال وى ع اي قد مك طر فايس يباك يكال سذ أل دجال ست ؤرايالور بلاش مر م 
لك دهبات يان كن سج بدت بد بك ايل سس بيا نا كلق بلاخبرودكانا سج اودالطرتهالىكانائش > اورا كل 
راس كال سال يلال ع اورابجرق مول سه اوردوسرق اك سكوب كم يكنا موا رون ستاره م رقم بلس جواسكل 
رد كيك داكي يان نل مساق كار 4ل 


ل 76 7 7 7 ا 7 عر 3500 
(8151؟) دنا يريد بن هَارُونَ » قَالَ :أخبرنا أبن عون » ع ماهد » قَالَ :5 روه » يعينى الدَّجّالَ عند ابن 
7 2 م لع 7 ف ملاس صم . كو 2 ري 55س 5دورظ اسم 000107 2 
عباس » قَالَ : مكتوب بين عينيه :ك ف رء قَال :فقَال اه باس لم اسمعه يقول ذلك » ولكنة قَالُ : آم 
و اس 23 عن يي 27 4 اير ل عر لمر 7 7 ار 6 
راصم انقو إلى كم »كَل توي يعن النبى صَلَى الله مه وَسَلَم » وأمًا موسى فَرَجل دم 
وق تير مم ع 000 اي سو اس 2 7 


جَْدٌ طوَال كَأنهُ ون بال شَئو ُو على جَمَلٍ حمر مَحطُوم بحُلية » كات نظر إليه قد انحدر من 
الو اذى يلبى. (بخارى 0هه١-‏ مسلم يم 0 
(07) جرت كيار لوه ست دواييت سج نبول ذف رايا لل كول # ل حط رت يد ال من عراس زا سل با دجاالم كرو 
كيا عاض يبن نل سكس كبا كاك دوفو ]جحو سك ورميا نك ف »امك بارت نل ترس نكرل فا 
رماي كيل سن رسول تدس ةس ره بامش ك1 ب ف -ذ امشادف رايا كدر ع ابرائم لي ذا نك شب جحو 
سبي صاحب يل يزيد داوق كن إل رصا خب سعمراد ب متهم ل اب ذات س٠‏ اودر عموى عَلِلي 3 وهاي لكنرق رك 
ريسل باس ال سيق اعرد يكلو وشفو,و قد عردو شل سح يل مررة ونث يرك فك فك كال 
كاهدل يسادتول ككش النكددادق ستيه يشحة مآ :اد كور باذل)- 
(8755؟) حَدَتَنا ركبع عد علد اعد وغل كور ني عقب ,عل لت سمَاءٌ ابنة يِيدَ » قَالَتَ :قال 
رَسول ال صلَى اللحَلي وَل لشن لاحم :أل »إن رع وحن كا حيمي. وإ رح بذ 
مَوتّى الله خليفتى عَلَى كل مسيلع. | (ابوداؤد 1" ترمذى ٠0مم)‏ 
) حتطريت اسساء بنت بيد سس رايت سي أنهو ف رايا ليسول ان مَؤْشيَةٍ ل ارشادف رايا ال دجال ست“ كال 
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ملسمو 


6ت 9 سير -5 9 1 ر 2 الى " : 
نمل > ارده أكلا مير زتدك لل لل سل الل م مقاب لكر واا ولاك اور ا روه رك دذات حك بعر تلاقو الأرقال مر ا 


مسنف ابن الىاشيبمترتم (جلراا 


سان يريا امول ك- ظ ا 
عن 2 0 31 2 الل اس 4 27 3 5 

تم حَدَن 30 ماي عن امش ' “عن أ د إبى مُرَيرَة » قَالَ :قال رَسُول اللو ِصَلَى اللَّهُ ٠.‏ 
100 227 ْ 90 


) 1 ضرت اب ري سويت ابول فر كلمرسول الشدي فسن ارشادفراي كرتم 5 دجالتاللد ‏ 1 
تمالى اهما كك إل - ض 
و لس نآ سم 


0 سر رب لي 52س 
1 دنا يدبن َارُونَ أ حَنْ مي عن َس » أن ال صلَى الله َل وَسَلَم »قا :الدّجّال أعور 
و 


لين اليمنَى » عليه طهر مكتو ب بين عينيه كافر. (بخارى الاك مسلم 78””) 
)حتت ل سس روايت نكر تارادا يلآ كلست كانا سال كل 1 كله مرنا خدر 
«( نايك ييار ل يل ]كد يرن لطس لجال سج )الكل دوفو حول سك درسي نكافركصاءوا جد 


بو 


م ير س 73 عي لجا 
(8310؟) حَذَتََا حسَينٌ بن على » عَنْ رَاْدَةَ » عَنْ سمَاكِ » عَنْ عَكْرِمَة . ؛ عَنِ ابن عَبَاس عن النبىّ صَلَى الله 
> 1ويربي ردن دن ك4 *2ر بي س*#ت” 200 5 


عَليهِ وَسَلَه قال إن الدَجَالَ أعوَر جَعدٌ مجان أقمَر» كن سه عَضنَة سَجَروٍء أَشْبَهُ الس بعد الى 


7 سو 3س و ماس 


بن قَطنٍ وما لَك الْهلّك كَإّهأغو , “ون للَّه يس باغو عور. 
(40 رس ) حمر متكيدا لق داعال نار تزفق سس رايد نكرت نل مَزْييَ ل ارشادفر ابابلاخرروعا لكر _ل 
بالل فالا بت ذ ياد هسفيد > ال سكس رسك يا لكوي ددخت كل شال بل لوكون ب لعب العزى بز ولط سك يبت زيادم مشايب 
لوف اك مشامه تك دجست بلاك وجا بل ودكانا ساود الفدتقال ىك ئش ول (مراديه سك رلوك ا كل بترو 
أ ياجمالت ادي ة كىادهابية ستكاسة بنكاجيب ددرت كسا لادتعا جريب ست ياك انر 507 
(2م؟) حَدَتنَا سَبَابَة قَالَ :حدّكنا سَلَيمَان بن الم غيرة» عَن حَمَيدٍ بن هلال» قَالُ: كان هسام بن رصاع 


و ساد 


رك رجالا طن ٍلى يرا بن حُصَيْنٍ وين أْحَاب النبئ صلَى الله عن َسَلَهٌ كحضب ؛ 


َقَالَ :وال نكم لطر إلى نم يكنأحَر لِرَسُولٍ الله منى وَل ” أوعَى لحي منى » لد سمغت 
رَسول الله صَلَّى اللَّهُ َيه وَسَلُمَ يقُول ما بين حَلق آَم إلى أَنْ تقوم السَاعة فتئة أ كبر وِنْ فت الدّكّال. 

(احمد ١٠‏ طبرائى ؟2) 

0 [ز[ ز ز2001101171[0#111 
ران من تلن فإ ادوس رس ل باساب سك يال جا ست سنك ودغت لآ سك اوراررشادف راي الثد م ان لوكو 


4 بالل جات مو جو رسول الشرعفقي لك بالل شل جه سس ززياده عاضر بال سك اور شان كل احاديه لوج سح زيادهيادر كت 


: كه 0 00 


1/000 


-- -- - ايسا سا مي ل بيو ل م بي ابي ا ري بي الل ب ا ا 


اجر ذل اطق را 2 ا رس مك وأ ارامت ةف :مف دبال بن 
ا 


(باكدم؟) حدث 
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ام 07- عر ع #7 ل 2 ص اس )ا سس د #7 
أبييض » والآخر وى العين نار تأء م » اما درك أحَدُ ذلك كَاتِ الَار الى يراه لمث ا 
مَاءِ بَارَد » وَإنَّ الدّجال ممم ممسوح العين ؛ عَلرَهَا طَفَرة علِيطَة مكبو نت / بين عَينيه كافر , 


تب. (مسلم 509 أحمد موم) 


00 
1 
6 
0 
ع 
5-8 
3 


0 2 َ 


10 ) حطرت عر إفد تربك سح رواييت امول سن رماب لررسول الترصؤيية سل ارنا دف رماي الرل ونب عاضا مول الل 
ري بكو جد جال سكس تج عوك الل سكس اتجدد وم ريل ولاك الن يل سح ايك إظامر د تن بل سفير إلى محلوم موك اوردوسر 
ارق ملم #1 معلوم موك كرك ول ال صورتحال ل تلا موق 1 كدر ,ا سال ل جلا جات اورا كتيل بتركر ع 
مريت سك لجرك أو وهنا إلى موكا اود بلاخبر دجا ل فى مول ا دالا ا سكى ]كله مرسوفانا خندسا تدكا ( ايل طفره يهار 
كسح اكه جنك كر كل باس )للك دض ]حول سكديا نكاف عا ارون ب ل 


6 لكت ( يذ عن )دالا ويا لكت (يذ عت ) والا شمو 
سسا و كال ا ا 5اس2 ا 
(858؟) حَدتنا حسين بن علي » » عن َائْدَةَ » عن منصور, » عن ربعى » عن حديفة ؛ َن الب صَلَّى الله مَل 
مز مر لمر اال ا 7 تو الم 00 ل 0 م 1 و 2 
وَمَ كال :لمعل بمَامَعَ لجال نّ ادحل مها حرق ْو ما يارد » كمَن ركه يدك 


1 


لا يَهْلِكن به فليغيمض عَبئده بيني » وفع فى الى يرَى أنهو » قَّهَهر ما وبَارد. (أبوداؤد هاسرم) 
رت حذ فد قد ست دوابت سح كل تزف ادا دفرءايا يل دحال سك سات جوف ريب مما ا ل كوخوب جاتنا 
الال هات جلاسة دا كاورش يل كاذم رعو بقث كول اس يسلا الل سكسات بلك نءدايق ال 
داسك حك جور با سال بي كود جا بلاشبرو و شنار يال موا - 


3 ل تر دوي 


4 حَدننا لحسَن بن مُوسَى قال :حدَنا سَيبَان ٠‏ كَنْ يَحيّى ؛ عَنٍ الَحَضْرَهِى بن لق عَنْ أبى صَالِحٍ» 
عن عَافكَة م امون قَالَتَ دخَلَ عَََّ ال صَلَى الله عليه وَصَلُمَ ونا أبكى فَقَال م كيك ! 


ع بير مير أ 3 0 2 3 بت 

قلت :يا رَسوَل الله ذكرت الدَجَالَ قال لاتتيكى نيحو ونا حى أ فيكو وَإِنْ مُث كان 
عم 00007272 و > ومس 7 , ٌُ م 1 الات ا الراك 

كم ليس باغو وإنهُيَحوُحٌ مه يود ضبان ' فَيسيرَ حتى ينَزِلَ بضًا حية المدينة ولها يومئل 


000007 27 - 7 #0 .و 7 00013 2 
سبع أبوَاب , على عل اب ملكان» تيع لوأف . ا ري 
ًٌَ 


عر ع عل ا , 3 م 7 0 7 ا ا 


. 115121016.» 


معنف امن الى سدبرمترائم ( جليراا) 


0 0 سس 3 
و2 


مُقَسعً . (احمد هع ابن حبان 8487؟) 
(09 )ام اليو “ان حتطرمتسيده ما شتات رواييت سج نبول سف ارشاوف راي رسول الر طفق ممر يا تش رليف 
اس الل حال ب ك ريل رودتو نبول ف لوم “مب وى جز را ماسج لس تر لكياا الث سك رسول مَؤْفقودجال 
نك # لوبت آس مذ ارشادفرءايا دروا كرو صرق زتركق ل كلاف يب لقببارىكفابي تكرون اواك رميرى وفات 
موجاسة لو بلاش يبا رار كان بلس بل شبراصبها ل سك بوك عد هك يبال كيد يش سه بعرو كنار ثلل؟ م 
ادال وذتت بد ينه سكسات ددواز ل نول سك بردرواز سير ووفرة بول 0 سارلل ا طرذ_للس وه 
جلك يباالي كك متام لد ب ينك حمر تكد بن مرع لديا انيل سك اورا سسا كرس سك يحص رست شك اليم ذ لان لل 
1 الس سسالي رصم ريل سك يا دادى فرا ست نويل إل ف رماي كرجا لش سال سك رييب كا ماش امام عادل اورانضا فكر أ 
الل مشر 1 
8-١‏ حَدَئنَا باب »عن ل بن سَعْدٍ » عن يزيد ين أبى حبببٍ ٠‏ عَنْ ركه بن لقبطٍ. لّجس » كن اين 
وال لوي » عن الب صَلَى الله َي وَسَلَمَ » أنه قَالَ من نبا من ثلاث فَقَذُ نبا ء قَالََا ات مَرَاتِء 


بير بير 


3 


| 
سر 7 و 5 مد 


َالُوا :ما ذَاكَ يا وَسُولَ الله ء كَالَ مَوتَى » وَالدّجال » وَمِنْ قل + َلِيقَةٍ مُصطبر بالْحَقٌ معطيه. (احمد 88”) 
"م ) خضرت ابن حوالاز وى شا اتأفقكةت «داي تكلس شلا سن ارشارضر اي جود ان جززول يات 
كياد جات يا | بياب أب سف مان متها رشا دفر ماي| صحاير تتم عرض ككيا كيا جز إن نااك الشسك سول مض آي نكم 


جه هين ّنه 


ذه ارشاطر كادفت اوردجال ادراميسغليقك أل جاتن يمت دالا لوقن دسي دالاو 
+ سيم سن ينك 9 37 سر ص سس 2 سر 3 س3 


(351م) 2 دنا سوه بن عار قال حَدَنَا حا د بن سلمة , عن خالا » عن عبد الل ين شقيق» عن بال 


0 


و برس مس وردر”م مم وي رب اسم لب بيو و د ررق 0 
بن سراقة عن أبى بيد »قال سيعت وَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ َي وسَلَميَقُول نه لم يكن لبي 
ل ف عر 


نوح إلا وَكَد أنَرَ قَوْمَهُ الدّكَالَ , لز ى أن ُو » وَصَفَهلَا سول ال صَلَى الله وَل “2 
اه م 5 ممه 00 دسى روم 2م 
ا 0 يا رَسُولَ الله ء كيف قلوبا يوميذٍ أمثلهًا اليم ؟ كَالَ . 


أو خير. (ابوداؤد 0ه 0 ترمذى مسروم) 
(8-1 ) الوعبر متك ست روايهت سج مايا لل سف رسول الث عطقم كوس فرءاة :و سنا حطررح فور قيلي ل بعد مر 
ماس ايأ مكودجال ست داياسج اود بلاشيرئ ل ثيل الل ست رات مول (راوق فر سة ل ) رسول الطريؤفم ذم ست 
اال سك باد ل بيا نكيااوارشادفرءايا تق ريب اسح باستكاو مض “لس كد يكعايا مايا تالس رسكلا مكوستا حاب 
كام نقسذعر ضكياال وذتت مار يقلو كت بون كرا ا رخ ل دن بج مول ك1 س زيم ل مايا اال سح “بتر 


مول كر 


1/000 


سس _ مس - 
را 


1 7 23 7 53 َك ل وير 5 7 / 5 7 
القسطنوطيزية وفع , شع َضربٌ ب على قز الى ده أ مي . 


م مر تبي جد 
لي لبي 7 , 


قال إنَّ هذا هُوَالْحَقَّ كما أك اهنا » أو 


ب 


مَا أنتّ قَاعدٌ يُعنى مُعَاذًا. (ابوداؤد مونرم) 


)حر بت معاذ من شل نز ست رايت سح انول سذ رماب كم رسول الثر مذ ارشادف رار بييت المقر ل ]آبارى 
7 سل دبادى ا اودور سكل بادك يذ لال 6( ور وجول سا موك ) نلا جرمو] اور يذ ىلر الى طيو رشطئطز ره 2 
اورطتطزيك رع دجا لكاخرورح رآ ب سَفي د ال ادق ل دان با فرماب] لل سك دوف ل كترصول مرايناتجدماراجرفر را 
يقن سح تسم يبال مو با رماب تبسك تيك بوم رادتضررت مها ذ وار خور نك _- 


(876) حَدَننَا سو بن عَم قال : حَدّثنًا حماد ١‏ بن سَلْمَةَ ' كن عَيلى بن ريد » عَنْ أبى نَضرَةٌ » كَالَ اتينا 


5 د 


- 


و رسي #7 م ا ا شم قعل لوس يت و 


عُْمَاَ بن أبى العا فى يم مض مُضْحَفا لاضف َجَلّسنا إِلَى رَجلٍ يُحَدّتُ » ثم بجاء 
تان أى لفاس قحو ل.ل ان سفت ول للد صل لل لوسرل نكر 
سين ال مْصَارٍ ضر بمُلقى المَحرَين ‏ وص بالْجيرة وَِصرٌ الام يفرع اناس نات 
َرّعَاتٍ ؛ يحرج لل فى أعْرَاضٍ حش . كيم من بل اصرق . فول مر يَرِدُهُ الِمِصْرٌ الى 
بملتقى البحرين» فيصر هله نات فرق ةيم تقول :نسَامَة نه كرما و 5200 
هنمض الى تلم مسرن الهم الشيجان ,لاخر ووه ول 

وس و مدرو 


الْمِصْرٌ الى ى يلبهم قيصِير أَهْلهُ تلات فرق :فرق تقيم وتَقُولُ : نسَامَه وََنطرٌ ما هو » فرك 
لح لزاب وو ,يضر الى يي 


2 1 4و ١‏ 5 4 007 بير س 3 تي سو كارا ع و لى 3 لير بير 3 م ” 11 
لم يا تى الام يح اْمُسْمُونَ ِلى عقي فيق » يبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم » ويشتد ذلك 
سر 374 5 72 بير 3 سرص يي 4س سر / 5 مت و رخ اياك مل س1 فو ل ا ا الس 0 
لهم »وتسم جاع َِيدة وج . ء احذهم ليحرق وتر قوسِه فياكله , كذرلك 
نَادَى مياد السَححر : يا يها الناس » أتاكيُ الْعردبٌ » كات مَكات » فيقول يمضه بض :إنَّ هَذَا 

دى مناخ يمن ا أَيهَا الا , كم الْعَْتُ » ل » ليقو بعضهم لخي د 

بن ”3 سس واس بير سب ات : 78 3 ك0 لس مس 3 7م بم 

الصوت ررجلٍ شبعان » يل عمس بن ميم عند صَلَاِ ْم فقول لير الا تَقَدَّم يَا رُوحٌ الل 
اع الت سي ور لس ار سر اتر 7 عرس ب 3 2# 78 ع عرص م ل 6 اي 
فصل بنا » فيقول :إل> م مشر ل الما َعْصكُمْ على بَْض ‏ تدم أت قصَلَ نا ؛ فِيتقَدّم الامير 

000 98 7 الث 2م 114 4 
فيصَلى بهم ١‏ فَإِذَا اضف 0 عيسى حخربته يدهب تحر الدّجَالٍ فَإِذا رآه ذَابَ كما يدوب 


عر و 000 اتن ال عر ع 9ع م * 1ه 


الرصّاص » وَيضع حَربتَه ين ثدييه فقتل » ذم ينهم أَصْحَابَة (احمد ؟! طبرائى 91 8) 
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مسنفا بن ال شب ترم ( لم1 43 <20< 7 3ه جا اباس | © 
رعس» ) انتطرمت انر دسح روا يمت سج لولس رما رقم شتت وا لدان تعض رست عن مان البوالعامل ولف سك ياال؟ -ح 
كرتم ايخ( لكت دس ) تي الست سسا تجدمواذ نكيل حرست عثان بن ابوالعاص فد تش ريف لا مان سك 
مور د سكت حطردت عثالن ف سن ادا دف رايا ل سف رسول اسح ييف رسا ست :مولس سنا سسلر فول كان شه مول 
اشرق سنرول سمب توك ديزي دمل جدك يلا مل عدك بل ليل تن مرتيكج ابل حل بجيال 
حل ترس بس كلدك اورمشرقك جانب سكرام -2/ لامر لل ل ذه جاسة كا وو شه وكا جو وو متررول ل مل 
يمتنا ال سك دست وال نلو مول يل دجا يل سكي كر ده دبال اقامت افقيارك هك اود له تم ال قريب بوكر 
ديت نإل ددكيا سج اراي كك رده ديه تتول سكسا تل جا اوراي كرد دساتجدوا_للش ريل علاجا. ةل 1 ( يد دحال 
عسات ) سر راداي لواف مول تن يبريد يل مدل ك ال سك الث شان يبود اوركورتل مو لكل راان سك يا 
ترآ سك الل سك د سين وال م نكروهول ل شيمم وجا بل كاي كرو لقني لكر هك اود كيك :م ال سك 
ترب بول حك اوروتل سك كياج أي كوهد يهاتول سكساتجبل جا سك ورتسا كروه سي يال وا ليش يبل جلاجا. 
كا بجمرشام جا سكا مسلرالن عقبرا بق متقا مل امح مدا يل سك وه اسن مويشيو ل كيل كان سمو يشيو كونتضان ينكان 
أت النا يكال موجا سك ا نلؤضت بجول اورمشققت ينك يبا لي ككدالن ثبل أيك اج كا نكل نان تكوجا ة اورا. سكو 
لواف ا حالت بي مول سك رسك وذنت ايك كاد سف دالا يكار هك اه لوكةجبارق مدا كن يان مرجب تراد سيك ده ليك 
دوس ل بلاشبر يأ وازاي كل سرشره أدفكل آواز تمض تك علي السلا م جر رك نماذ سك وفتت اترل سكاوراان ت 
لوكو سك امي كيل سك ١س‏ دور الذر! آسك مايل يبل فراز مسا ل ( الع ست ) حعطرت كس لي ,ابل كنم ال امت 
كا جما عت ايل دوسرس يرا عراء موقم آ-سك بنتمواو ةسبل نما يماو وه اميرك بزتعيل سك اورالنكوفراز يؤعا ل سك جب فراز 
يذهل فادرا مون سك علي ينا تمزه يك ال سك اوردجا لك طرف ءا تل سك وو دجال ال كود كصكا نز َه بان 
سال سك جنك درميان ايناننزه ريال اوراس كرو حك يرال الست قور وو جوحا ل حل 
( 56م ) دكن المفضل بن دكين . قَالَ :حَدَئنا حَشْرَحٌ » َال حَدَّئنَا سعيد بن جَمهَانَ » عَنْ سَفِيئَة » فَالُ ١‏ 


9 ررم ال جر اي 7 و ره ل ع لقأل بر حر مس ا 7 ل 27 يل ل وسو وم 52 سبي راد 
خطبنا سول الله صَلَى اللَهُ َل وَسَلْمَ » فَقَالٌ :إنه لم يكن لبي إل حَذّرَ الدَّجَالَ امه » هو عور الْعين 
د سم 7 تووم س 8 روس روس افيه ع تي عر عر 0 لاص 07 م 0 هه بر علو سي 
اليسرى ٠‏ بعينه اليمنى طَفَرَة عيليظة » بين عينيه كافر مَعَهُ وَادِيَان أحذهمًا جنة وَالآحَر تار » فبحستة 1 


لسايتا س3 


: عر عله عير لعي “ل مير 7 ل ا ا 2 .7 م3 6س عأس ارس دس 9 س سي لان 1 20 
ونارة جنة » ومعه ملكان مِن الملائكة يشبهان نبيين من | بياء احدهما عن يمينه والآخر » عن شماله , 
ركد ”د الس سا ؛* مو 2 و ار مسد رصسد بس سر 5 سوم ةر ف اس 


0-3 1 7 و عسو #2 7 
ل لاناس :الست بربكم الست أحيى وَامِيتٌ فيقول لَهُ أحد الْمَلَكين : كذبت قَمَا يسمعة أَحل مد 
ب 1 8 


ل 27 

7 3 7 عر آ ص و 2 وخا 7 م الا ا ا يي ١‏ 

الناس إلا سم * ١‏ ب وَل ” : 9 0 بف الناس م . ب +1 
بي سين 

دير ب رك ث2 مع مس 39م و ل ا الل 


ا مرت_ 7 3 5 سر 
ثم يسير حتى يَاتَى المَدِينة فلا يؤدْن له فيها , فقول :هذه قرية ذا 


1/000 


0 
الا يلسم سن ممم مومسم ع 
١ 8 3‏ لك 


آذآ 70 ساو 2 بير 


فيقتله الله عند عند عَفَيّة أفِيقَ. ١‏ (احمد !١‏ طبرانى 6 40) 


سو جرس ) حط رت سين كر سح روايت سف رماب كم رسول القر سي ل تسبل خطب ا رشادف رماي اورف رماي بلاش ركو لى تت ونس 
كزر ارال سن ا فى امس تكو جال ست رايادهيا يل ]تلد ستكانا سال ل دا ]اكلم يل اك موناسانا رجو اك دوفو 
مول ل ورميال كاف كماما سبال سكساتدددداديال ”ال كان مل أيك جنت اود وسر ىك الل جلت له 
اودائ ك1 لك جنت سح اوراال سكسا تقد لال ل ست دوفر شت مول سك جواتهيا نال سح دوتبيول سل مش بس ول سك ان يل 
ايك اسك دا ل جاب تنوكا او دوسرا اكلا با بل حاشب كاوه أ وكول سح لهك ا كياب لقلررارارس كل جو كيال زتره 
بي كرجا او مارت بل دوف رشتوال يبل سح ]يك ليك فت ف جوم كا بل لوكو يل سكول ايك الى با تال ناكرالا 
سأ (دوسرا فرشت )وه اسن سأ ( فر * سح)ت كم وني كبا لوكت اسك با ست صن لال سك اوراور يكنا نكر ب سل 
كال سن دجا لك قمر لق سه اورييآ لش موك يمره حلمكا , يمالك ككي شنوروا | سس ال لل واظل هو كل 
اباذستئال دكا جا فده سكهكاية ا آد ىق سج جك يهال كك رشام جا كابس الفتقالى اعقب ال سك يال 
بلا كرد ىسك 


م 47 7 . م 5س 03 اص 2 > صا ص 35 
(0+م؟) حَذّتنَا ابن علي عن ايرب ء ؛ عن حميك , بد بن هلال , ' عن أبى قاد عن أسير بن جاب » قَالَ :هَاجَتَ 
وبح َغْرَاء ُو » جا وجل لس له ميخيرَى لأا عب الله بن ُو جات السَّاعَةَ ء قَالَ وَكَانَ 
23 7 7 1 7 اس د 
عَبْدُ الله متكمًا فلس » تقال إن اسَّاعاَُوم ختى [ا يسم ات و ولا يفرح بعْنِيمَةٍ » وَقَال عدو 
رم ذال ف ساو وم م 2 ممه سال ا 

معن لهل الإسْلام ومع لهم أل الإشلام ونا بيده نحو الشام قَلتَ :الروم تعنى ؟ قال :نعم » 

2 0" 2 و 


ع 
- 
دوو ورا برهو 2200 رييب 7 
كاك اا ون مويك يشكرط طون رطا لوب 1 ترج إلا غالّة » فيُقيدلون 
7 أ 3 تراص صلم تر ير 2 ل و اس / 5 لوو م 


ميركل عا زع كل غير علج وتفَى ارط 


3س يم د .مم د 000 ييا لا تكد اين ع وج تير 1 و0 
؟- م يَشْتَرط الْمُسِلِمُونَ شرطة #للموتت د لا ترجع إلا َي ؛ فيَقتتلونَ حتى بمسوا فيفىء هوْ لاع 
تي ب م / و 0 ا و 7 ير عر 1 7 م 
غير غالب ٠‏ وتفنى الشرطة ٠‏ فإذا " كَانَ الوم الرَابع نَهَدَ يهم ند أهل الإسلام 1 الله الْدذنرةٌ 
وله ل دس و 4 مي ً ل 7 رس 3" بجمر حمر مرو قر 0س 7 7 مر سر و 
عليهم ٠»‏ فيقتتلون مقتلة عظيمة » إما قال : لا يرى مثلها ١‏ ١و‏ قال لم ير مثلها » حتى إن الطب ' 
00 تر لل ا ا يش ا ال اي" وس ل 2 امي 7 تير بي 
مجاهم ما خلفهم حتى يؤر ميتا قتعا بدو الاب كانوا مئة لا يدوه ب منهم إلا الرّجل الْوَاحِدٌ ؛ 
4ن ع 7 ير 7 سم 
ىعس ةيفرح »أو بأ يراب قاسم 
ف 2 12 اه جرم 700 سر سس لس م ام 5 تاس : 
- نمام كذِكَ إذْ َمِعُوا بأسٍ هو كبر من لِك » إذْ جَالهم لصّرِيحُ ‏ إن الدَّجَالَ د لت فى 
وأروة « ير بور" 7 لس اس ا 70 3 7 سس تير 7 27 3 
ايم فصوا ما فى يديهم وَيفلُونَ ‏ يعون عَسَرَة فوَاسَ طليعة » فقَال سول اللو صلى الله 
و 7 عير 


و 5 7 3 


1 لل ا عي | سم 2 ا - 
عليه وَسَلَهَ :إنى لأغرف أسمَائَهُم وأسمَاء آبائهم وَأَلْوَا نّْ خيولهم خَيرٌ فُوَارسَ عَلَى ظهر الارض ١2٠و‏ 


بير عير 
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ا اك 
- 


ع لاه د لي 01117 
قَالَ 5 خير فَوَارسَ عَلَى ظهر الأرض يومئكل. ملم 01م احمد 86مم) 
( 2س جرس ) خضرت اسيي بان حابر سح رواييت سح نبول سف فرماي/ كوف مل سرع وجل أيك صاح بآ ع انكل عادر تللق 
كك كا كب اذبح مسحود مي قا مت ]كن راوى فررا. سن ول تطررت بالل بن سعور زف تيل لك شيك تع بل بر كم 
اورف رما بإ شبقيا ممت قا بل موك يهال ك كدير انث سعد لك جا سك أورنر تو يست للك برخ ىكااخهاركياجا كك لور 
راون مول سك جوابل اسلام سك لاح وجا بل سك اور ابل اسلام الن سك ماي كل مول سك اور تدس اشار كبا 
شا مك طرف ( راو كت نؤل ) مل سف عر كي ساك مرادرهم سج انمول سذ ذف رايا لال ال ال وفتت زور بمو مسلمان 
موتك شيطق مكريال سل ويل م اك موكرو رلك ا كر بن سك يبال ككرات الن سك درميان حائل تموعا سكل 
يبت رك جا نبل سك اودرو وى رك جا ل كولمو نا سبل دكا ودر وتم مموجا تك ران موتك رط زك نبل سل 
الال سلريض كر لب م وكرو ول اك بل سك يبال ككبشام وجاك يى دك جا ل سك اورووتى رك جا بل 
كول أى ذا لباتل مك اشر م تدواع كا بل جب جرتها دان مده الى اسلا كلتك ان يرجم كعك بل الثدتخالم 
9 | |[ ز[ |[ از ز 1 111011 
كم برندوالن ب تكز دعكا ان سس ا ببا لك ك كك جا سك اك ياس كل اولا رجوسو بوك وه واليل لوي 
كان نش تر في ]وى نكا ليست برو موك اح رلا يراش تيم موك اس اشا كرو وا طرر مول سكل 
ااال سح بذ ل 1 سك باد هر ل عد ابل بت والااان سك يا لآ كااور( لكا كردجال ارق ذ ربت عل موجود 
سج جز ربل الك سك جتن يبل مول ل أبس #تووك رمتو بول سوردل سوارو لوطو رون سحالات متلو م كر والوال سك 
31 بعك _رسول الثر ةذ اررشا دف رماي بلاشي ربل الك ل اورالن كآباء كنا صو لكواوراان نوز ول سك رتو وى 
اننا مول ودز يان ل ليشت يبتر اسسوارول مل مول ك- ْ 
( 500 حَدَنَا يِيدُ بن َارُونَ» عَنْ حَمَادِ بن سَلَمَةه عَنْ على بن ريل عَنْ عبار حمن بن أبى بَكرَة» عَنْ أبيه: 
قَالَ:كَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ:يَمْكُتٌ أَبْوَا الدّجّال كَلئِينَ عَامَا لا يود لهُمَاء ثم يود لهم 
لام عرو أصرٌ ىع وَاكلَهُ فعا »نام ياه وَل ابه »دتعت بريه فقَالَ :ابوه رَجُلْ طُوَالُ صَرْبٌُ 
اللْحم طرٍ يل الآننٍ » كأنّ أنقه منقار وَأمّهُ امرأة فر ضَاحَة عَظِيمَة الديين. (احمد «"- طيالسى 858) 
(» جرس ) حطررت اوبكر وير سن رواييت ع ابول #ذ رماي كرسول ليذ ارشادفريايادجال سك والد ين يل سال 
تلُو رن انكل او لا يبل بوك يرال نكا كان دنا يدا تموكا لكا فقتصا لح ذرياده وكا او رن عكم موك اك ]تحب لسوتي لك الور 
ان ادل فال سو غك برآ ب جيذ دجال -ك ال باب سك باد شل بتلايا اود ربش ادف رايا كاباي للبالورديلا لور سلب 
اك والا وكا كوي لكان كدري كى ( كل طررح )دكا اورا كل مان بذ ينا فول وال موك ظ 


مصنف ا ءلن اليا سب ستر م( جلراا) 


سن ضيبيو س اموا ادوس اسار حر ع فيه وبين اسيلا لسو بير 37 . 
١‏ اس مك عس جع سس سس ووو يور 


2-02 


"ا لس د ييل رجي ذم السب 
د 2-7 لاس ادا سي و ا 
2 8 . 55 
. إلى ا 
با ل له 
7" .2 


00 
وه 
-ءٌُ 
ُ 0 
0 

م 
لذ 
١‏ 0ط 
' ْ 7 
: 

أ 

8 1 


الس 


1/000 


11ت 9 ا1_ا_ارااار ‏ ا 0 0 ليا 


سمبيم << بت 


7 0 1 9 مس دم رك 2 
07 حَدَلنا الحَسَنْ بن مُوسىء قال حدَئنًا َيبَانُ» عن يَحبّى» عَنْ أبى سَلْمَة» َال :سيعت أبا هرَيرَة يفول . 
- 7 8 ل 2 78 ا م مر و مر 55م و مر لكو 
قَالُ رسول ال صَلَّى الله عليه وَسَلَ أ أعَدَنكُمْ عن الدَّجَّالٍ حَدِيئًا ماحد حدثه نبى قومه :إنه اعور 

7, َ 7 يل ىا ال صم ب سر 4 5 ص 1 عر 
يَجىء مََهُ بوثل الْجَْةَوَ انا رء فَالْتِى يقول :هى الجنة؛ 1111111100 
(مخارى ملسم مسلم م”م) 
(1801) رت لذ جر تر ست رواييت سج ابول سن رايا لل سذ سول لتم فيس ب ارشادسنا آ مذ 
رما كل بل دحال سك بارس | ىا عديث سنال جلك نم سذ اي قوم سح بيال نالك بلاشيروهكانا سح اور باش 
الل سكس اتج جنت اورة ملآ سك نل سه بارس بل ده كييك ده جضت سح وو ك موك اورطالة بل الل الت را 


مل يذ رياس يفالو مانت ؤراياد 


0 مو يم دم 5 ا ان روه ل لور 2 
عدا محمد بنُ بشر »َال حذئنا وضعر ؛ عن سَعد بن إبرَاهيم »عن ابيه » عن ابى بكرة » قال : 
, 00 ند رخس 7 ردم , سر و2 وس 
َال وول اله صَلَى الله هوس ل يَدخل الْمَدِيئة عب المح الدَّجالٍ »لها يومئ سبعة ابواب» 
لكل با بَاب ملكان. 


(]) خضرت ابوكرو زف سح روايت عفري كررسول الل لذ ارشادفر ابر يدعخوره برجم دجا ل كارب وديد 
راكل نوكر ره سلا لات مما تدان كول سك برددواز سك سي دور م مقر مول -_ 


(و0دم؟) حَدَينا شبَابة قال : حِذكنا شعبة ؛ عن جَعفر بن إِيَاسٍ عن عَبِدٍ الله بن شقيق » عَنْ رَجَاءٍ بن أبى 
م ل 

6 2 ا 2 5 7 عر لل ديام لاا" 
رجام »> قا ل :دحل يويد امسج وو : حجن علَى باب الْمسْجا رسكب يصَلَى » ا بره و كان فيه 

7 1 4 ره ام رم م و عد لسار 4م م اس 
مرا ألا تصَلّى كما يُصَلَّى سَكيةٌ ؛ فقَال محجن :إن وول الو صَلَى الأ نه عليه وَسَلم اخد بيدى 
مصهِدَ عَلَى أحد وَأَشْرَك عَلَى الْمَدِيئَة » فُعَال وَل ان ةده أ وى حي نا كانث أ 


سرصم 


عمَر ما كانت يها الدجَالَُ يه عَلَى كُلَ باب ون أ وَابها مَلَكا مضنا بحتاحيه قلا يد خلهًا. 

(احمد 8ام. طيالشى )1١90‏ 
)خضرت رجاء ؛ن الى رجاء سح روات ابول ف فريايا ريت بريير وسكي بل وال جوج أو ر<ططررت ب صر 
كدرو اذ ب شك اورسلب ناز امور تحط رت برييره ذف ريايا كي غراز با سك بجبم ساي راز بذ حور سح ال قرت بن 
سف رايا باشب رسول الثد قعل عبرا را تخد يل ابل اد بر جنل اورمد بيك طرف تجما كا اورارشادفريارا اسك بال كي 
لالت سج ب يندا كوو ال سك دسي داه يمو ديل سك حالاكل. وه ييه سح زياده بتر وك (يا داوق فرءا ست ل ) لول قرا 
د يثمنوره يبلك سح زياد ه آياد موك دحال و إل آ سك بل ال سك دروازول يل سح جردرواذ اس يرفرشت بسك جدا يط م 
كو لو موك ل وده يتلل ركس مو عليه - 


1/1010 


ا م وما موسي مس سي ياي سين ١‏ 
اسم 
١‏ 


مصنف !من الىاشير ترم ( جلا 27 < 02> 0س +000 اا2< 0 كتنايب لفن 0 
7 7 ف اي 70 7 202 0 
ةمع ) دنا على بن مَصُورٍ» قا احدًَا عبد لاحل بن »قال حَدَّئنَا الحَارتٌ بن حَصِيرَة » عن ! 
3 2 2 ا ور م و 7 9و م ع _ و1 ةو 1 
زيل بن وهب » قال :سم مَِعْتٌ با ذَدْ يكُولُ الآنَ أت عشرًاء أن ان صا لجال أحب | 0 أن ّْ 
ديس سن مه 5 س تير م و كك ل عر لتأمر | مرصاس 7 # 
خف هكس يد وس سَحِعَْهُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَى | عليه وسلم » بعثنى رسول 5 
1 ل م ١‏ 


لللعودا ٠:‏ © اس سىس ا الاي 
0 0 ” 3 دا ات 5 
. 0 
لا 3 2 
4 8 


لله صَلَى الله عل وَسَلَّه ىأ ان صا »قا سَلَهَا كم حَمَلْتْ بد قَقَالَتْ :حْمَلْت بدائتئ عَسَرٌ 2 (ا 


هرا فته فاته » قال :سلا عن َيه حيس وق الت صَاحَ صِيَاح صَبى ابن شهرين » قال : 
أوَ َال له سول الوصلَى اللَّهُ عليه وَل إلى قد تبات لك حَبيئ فَعَال مات لى عط ضاق عَفَْاء [' 


َأرَادَ أن يَقَولٌَ :وَدالدّحَانَ) : كَفَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلمَ :اخسًا قإنك لَنْ تَسْبِقَ الْقَدَر 
(احمد ١68‏ بزار 9480”) 


(28+0) حطرت الوزر ننلت ع روابيت ت ابول سراي ريل ذل رتكاف لك اءلن صيادداى دجال - نك رزياد: 


باس ايا 20 


سر بره اشبات سح كيل ايك مرتب ملعاو كوه دجالش اود سالند ست كلملل سن سول الث ريق 
اا سلس بل هسنا كدرسول الث رمو ذ نك ابن صيادك مال سك يال يتا اورف ر بايا كمال سح لو جتنا وهال سكت دمر 
الم راق ال سف كها يل انل سح بارره متت عاءل رق راوى فرءا ست نل يب لتضور مإ سل يا ل آبا اود مل سس آي لوجتلايا 
حو رجؤي ف رماب ال سح لوبعواال سك تي سك باد سس ب لفو اال سك مال سل :تايا تتاو شين لطر امل ابن صياد د 
كباب سول لفق ذف ال سف رماي لديل سف ادس لك أي بات دل يل يمال ساس سس كبا لآب سة مره 
ليسفيرتكرى كب كك يعياياس>ادديي يناما جنات مدال تضور ةذف رايا دور موحالا فزي سكل بد سل _ 


(61م؟ حدَئنا وَكبع عن سفيانَ ٠‏ عَن جَابرٍ » عَنْ عبد الله بن نب , عَنْ علي » فَالَ : عند النبىّ صَلَى 
م 5 وو كال د 


ل 
ل 
ل 
ب 
لف 


لله عل ولوس وَهَْ َم »كرك لجل اسقط مُمر وجهه ء فقا 
رصوطظط و 2 0 و 


عندى من الدَّجّال أن مُضْلُرنَ. ١‏ (أحمد 88- ابويعلى 60) 


_ ا 


6س ) حر ل ا سح رواييت سع امهول للك مرق" إن يك مل ل ال عال ثكم . 
شاف ادال كطاه را بار عار شر ديل نارف الكو الاي مس 


(835؟) حَدَننَا يَزِيدٌ بن هَارُونَ » قَالَ أخبرنا علي بن مَسْعَدَةَ عَن رياح بن عبد » عَن يوسف بن ع 72 عبد الله 


20 22م و , 


بن سَلامٍ» قال قال عبد الللهِ بن سام يَمْكُتٌ الناس بَعْدَ خروج الدَّجَالٍ أريعِينَ عَامَا » ويغرسٌ الدخل 


بلجت كا - 
3 2 ممسوسسييس_د اسة 
السسيبييييبي ا لا اس لور سر رسن ا 0 
اعد . 


ليب لكات د 


وَتقوم الاسَوّاقٌ. ظ 
60 ) <ريت برا ب سلا لك سح رديت 1ك ديال سل كل سك يعدا نس سا كي ربل سك او رجور اال 


1/000 


بمساجج سي عع سوسم صر يه سرس ده يي ل 
ضور -- ا ااام 


سات سر ب جمد 
27-57 


>< سس 0ق 


جع ف اوربازارقام بول ك- 

835 حَدنَايعَلى بن عبير عن الْأَعْمَشُ » عن سَليمَانٌ بن مَيسَرَة . عن طرق بن شهَار 
004 0 مم 2 ماس أ 
َال :قد صبدع بعض فتئة فس الدّجّال ‏ ون وَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلُم لَحَى. 


100 حعنرت مذ إف لد حروايت انول ففرا دجال» تابي امد شك تت 
ت؟) عدا كيح ' عن إسْمَاعِيلَ بن أبى خاو" » عَن كيم بِنٍ جَابرٍ » قَال :قال حدذيقة :ما خروج 
الدّجَالٍ بأكرَتٌ لى من قيس النّجَام. (نعيم 10880) 


40 ) <تررت عيفد د سح ردابت سح ابول ذف راي وجا لك كلنا جح يمير سوارىك كاك مون حزادمقت. 


: 
3 
8 
0 ( 


30 


يسم رتل3 م اس 5 َه 7 و رخ لد دي و سوسم 

(60دم؟) حَدَننا ابن نمَيرٍ » قال حدَّننا أبو يَعفور , » قال سَمعتٌ ابا عمرو الشيبانى يقول : كنت عند حذيفة 

8 د سر ر>ور 8 ا كم 0 م 27 يي يا تي اي سر 

َم إِذْ بجا ري حتّى جنا َي »فقا أَحَرَّجَ الدّجَّال ؟ فَقَالَ لَه حَدّيقَة :وَمَا الدّجَال إنّ ما 
05 ل صوص 


دُونَ الدّجّال أَخوّفُ مِنَ الدّجَالٍ » إنما فتنته أَربُعونٌ ليلة. 


بير 


02 ) جرت العم وشديالى فررا ست ل يلل تطررت حلفم إن رك يال ياجو انا لايك اعرالآ ايهال لكان سك 
حت كت تيك بيكي ااركش فك ليا دجا لكل ب حطرت مز يف ف ذال سسكبادجا كياج باشب دجال ح يلد ظ 
زول سح بك ياددضوف سه دجالى بنبدت بلاشب ا كا فز ميا شل رامل موكا- 


و فار 3 ترس نّ عي قد سمل إن 


(8141؟) حَدَننَا يونس بن محمد » عن حَمَادِ بن سَلمَة عَنْ إسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله بن أبى طُلحَة عن أنّس » 


وول ال صل الل عل سل 16 إن لجل يَِى الَْصَ علا لا كه اميت كل 
بأى الْمَِيَة بد كل نب من اها صفُوفاه من الْماانْككة » قياتى سبحا سَبْحَةٌ الْجَرْفٍِ فَيَصْرِبُ رِوَاقَه» 3 


م راي 5 


دجت َيه اث رجاب كحرج إل كل متاق وَمُنافِفَةٍ 
(09) حعرت الل وإ سح رواييت سح كرسول اللر يذ ارشاوفر ام بل شيروعال لسار دنيا مث جا ككل 
سوا نكل اود بد ينك جل وم بينهطورهآ سكا ال سك راستول ل سح جرراسسة فرشتو لكا يل باسكا مقا م سبخمة 
اجرف يلآ ع ل سكت سيران يبل ترب كا امد برل تان مرت بموضجا لآ كا جرمناْن مرداودمناف كوت ال 
كس تفيل حا بل كد 
(باكدم؟) حَدكنا نا أبو الْمُوَرْع » قَالَ : دنا الأجَلح عن بن أبى مس ٠‏ عَنْ ربعى بن حراش َال : 


ّ 
5 بي و سوسم رخ فو 


سمعت حذيفة يقول لو حرج الدّجَالَ لآمَنّ بد قوم فى قبورهم. 
200010008 ديت جارشافر اردب لكل سق باك ارب انرون ايان سل س_ 


1 مطم» .أو ١/1‏ 


40 0 لكك 


مم مر 5 *# 7 ل رالا 7 س 9 382 مب 
(64دم؟) حَدَئنا ابن عيينة عن ارس : عن سَاِلِم » عن ابيه أعترسَل جين لودع اث تقال 
قَدُ يكرت منكَ صِذقا , ؛ مَحَدبى عَن الدَّجَال فَقَال وله له ره هود » ليقتلنه ابن ميم يفن ناء ل | 
(775:) ريت باهر سح ديت سج تطريت زف ف يبو دشل سح أيك] دل لك لجزسك بارس ل 


ياد إن سن تلاج يا بل يمست دبال باد مل يا نكردال سكب يبدد حك جدرك بن رن 


رد بالشرودسقا لدسكةر عبات لكل ك- 
1 سر يي 55س 9 ”مس 0 لأس 3 ص 03 اس 6 درب 
(5.دم؟) حَدَّننَا ابو معاوية عَنٍ الاعَمَشٍ » عن خيثمّة » عَن عب الل بن عرو قال ليش المح بن مَريه؛ 
أ سر تس و ” د بردوم ةر ردو 


فَإِذَا رَآه الدّكّال 5 داب كما تَذُوبُ الشحمَة »قال :فقتل الدَّجَّالٌ , تفرق ع نه اليهُود »يلون ىإ 
الْحَجَر يقول يا عَبَدَ الله المُسِلِمِ » هذا يَمُودِى » قَتَعَالٌ قاقتلة. ١‏ (نعيم 1"15) 

(9) جرت كبر ا لئد ان مرو ناس رواييت © ابول ف فرمايا نط ررس بن مركم عَلِليم انر ال سك جب دحال انكو 

كم ز حل ب جو يعاق سف رماي كرد جا لاك سكا لور ببؤذاال سس جراموما ' لل كان 1117 عتم بال 


ديق ركبا اش لان نر سيد جا اوراس لكرو_ 


1 اليد 5 * ار ا لي لي الل ايا 7 تت 2 
دخان ان ةي الوذ ص 0 
د سمس دش 0 3 7200 رردورم : 5 ري 


ررم واو ورور 


يَصَُ لزي » وفيض الْمَالُ ا ليشار امل ا 
40 ) خضرت الو جرع ونا عرفو نش لكر ست ل الآ عزني سن ارشادفرءابا فيا مستا يل عل بعبالكك المشى بن 
مر ليان كانضافك _ذ وا لل اورءا دل امام مول ع يل صل يبب نز نس سل اورضز راو لكر اود يراتا 
دي سك وما لكثرت سح موحا ةم بالكاكاتال قلت 


5 بررروير 17 2000 واس 1 م 
م 


(8<0؟) حَذَنا ابن مين كن الزهْرىٌ » عَنْ حَنظلة الاسلمى : قال :ممعت آبا هر يقرل :وَالْذى نفس . 


52 ورور 


مَحَسَ به يهان 21000 » او ليشنينهما. 
(1)حطرت الو جري ةفل ست ردابت سج انول سف رمام ساس ذا تك نل سك قن يل رفم ل مان -> 
تنرمت تك يمن مرمتي) مقا اح ل وحاء ست نيا مس ترام ينال سك يادو للد لدو اماس سك 
5305 ) حَدَئَنَا على بن مُشْهرٍ » ؛ عن السَيبَانى عن ححْسَانٌ بن الْمُتحَارِق » ٠‏ عَنْ عَقَار ب بن الْمَفِيرَةِ » عن أبى 
وردرج 4” نت وا ص و د و و سس 
هريرة » قال إن الْمَسَاجدٌ جد د لخروج الْمَسيح وَإنهُ سَيَخْرُ الِب » ويف اير 
يون من درك من أذركة ونم ْيف له من السَّلامَ » ده المت إلى » قَقَالٌ :يا ابن أخى » إلى 
أرَاك مِنْ أَُحَدَثْ الوم فإن در كته رهن للم (نعيم )1*٠*‏ 


1/000 


0< 5 سن 

)رت ل نبول سن فرراا سجر يل حط رت لكآ سن ير مو لك ومكنقريب - 

تلبس ا ورصلي كوتو يل سك اورز راو لكر بن عل اودالن يرايمان لا سكا وال نكويا سكا جوكو لم يبل ست الكو يا ها الن 

ويرك جاب سس تلام سكع ريرق طرف متوج. ع ( ريراوق حطرت عقا رن في ردكا قال س )اورف رايا سج امس 

وكون ع ل سب ست زياد ور ركنن مول ليا كرتا نكويا للق ا كوم راسلا مكبنا.- ظ 

(+0هم؟) حَدَّئنا ابو الوص »عن سِمَاكِ » َال :سمعتٌ بَرَاهِيمَ يقول ل الْمَسِيةٌ خارج يُكسسرٌ الصََلِيبٌء 
ريقتل الخنزيرٌ » وَيَضع الجزية. 

2000 ) حت رساك ]ليف سس روايلت سج انول ف رماي كل # خضرت براقي مكو فرءا ةمد سن اك باش خطريت 

“نل داه يل دصغبالة ثدن كاز روو كن سكادر جز ائاس _ 

حَدننا يي ل بن هاون » عن م غود سمل بن أبى عرو عَن قَتَادّة ؛ عن سل بن الْمُسيِ »كل كال أبو 
بكر :كل بالهرَاق أرض يقال لها رَاسَانٌ ‏ كَالوا :نعم » قال كن الدَّجَالَ يحرج مها 

40 ) حطررح سعير بان سريب باه ا سح دوا يمت سح امهول سل ف رمي لحرت اوبكر افر _ذ جيم اليا عراق يلل ايى 

ين سه .تمثراسا نكباجا: سل كول عر ضشكيا ا رترت ابوط و2 سن انشارار اتيمال دبال كه 


(هه-» حُنتُ » عن روح بن باق عن ابن أبى عرويَة ‏ عن أ ب التبّاح عن الم شه بن ستيع ' ٠‏ عَن كَمرِو 


و 2 


بن حَرَيِثُ ب » عن أبى بكر » عن النبىٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال الدّجَالُ يَخْرجٌ مِنْ خُرَاسَاقٌ 
(ترمذى ع١‏ بزار 05) 
047 )م علض سيحطرت الور وا لداعت /سة إلكآ ب طقاس امشاوزر اي دجا ل قراساان ‏ كلما 


3 رر” ترم مي دور 


0 حَدننا يبد بن َارُونَ ‏ قال :أخبرتا محمد بن إسْحَاقَ عن محمد بن إبرَاهِيم عن أبى مُرَيرَة ؛ 


م ره 7 ير . الساء 8 الترارة 
ل :يبط الدّجَال مِنْ خوز وَكَرَْمَانَ مه كمَائونَ ألا عليه البلاسَ ' يَنتعلونٌ السَعْر كان وَجُوهَهُهُ 
01 

مجان مطرقة. 


21 ) خضرت ابد جره لير سس رواييت سح نبول سف ادا دفر ما كرد جالل متها مخز او ركان ست ان سكا الل سك ستيه 

اكوا بنرا رلوك مول تن يسبنر ريك فى جادد يل بمو ل فى الن سك بال ان سك اذ لتك مول اومان سك جر كو باكر يمول 

مول عا لك طرر مول سك ( يت وو هال جل رست لغ بس ) 

: حَدَنَ بده بن يمان كح . لمارا علد للك ني مَيِسَرَةَ » كن طِ العبدى » قال‎ 1000١ 
ٍ 0010 قَالَ عبد الله 3 4 حِمَارٍ الدّجَال لَتظل سَبْعِينَ‎ 


(04 !)حتت عبرال سح روايت ابول قر ادال لدت لسر اركذ عائي ال ك- 
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ودبي 0< سن 


م د 2 ع 5 > كو 0ل سكس سس ولا اسرد مارج ي 
(1متم) دنا حابي , عَن لَيثِ » عن بشر » عَن انس » قَالَ :إن بِينَ يَدَى الدّجّال لنيفا وَسَبِعِينَ دَجَالا. 
اتمماء 2 3 سير 


(14) خضرت ال تلت سح روابيت > ابول سه رايا بلاشيم دجال سح بيبل سثر سس اوي دجال بول ع( من 


تجو ل دحال ) 
تقر سر 5ثير 233 ع 0ت 3 عرة لس 2 3 اس 5 سالاسمهب س5 ت”. 5 00 
000١‏ حَدَنَا حسين بن حك عَن زَاِئدَة عن عي الك بن عير » عن جابر بن سمرة » عن فع بن عتبة 
5-5 31 4 7 م بعر رس و عر و 7 وى بر 
بن أبى وَقاصٍ » عن لنب صَلَى الل عليه وَل ؟' قال : مون جزيرة العرب فيفتحها الله 1 


ارس متها اله مقو ُو مها الأ م تقاتلونّ الدَّجَالَ فيفتحه الله » قَالّ جَابر :فك 

يَخْرح الدّجّال حتى تفتحّ الروم. (احمذ ١28‏ أبن حبان )08٠9‏ ْ 
(79: ) حطررت ناش بن تتبن الى وتقاص ف ح روايبت كل يلصفم ف ارشا دف رايا نم جز ية العرب لكا كرو 
لقال را عط فر نيل يرتم فال والول تالكر سك الشتقال رع عطافر اميل سك يجرت ردم دالول ارال 
زو النتها ل ابل رع عطا فر ,ال حك يرتم دجا سحل الكو سك الشدقهالى اس متتمبل برع عط كر يل خضرت جاب بان 
رطفي ذف رماياد حال ةرور يب كر مك جلك كددد رابا - 


تعس براي وبر ور 5 5 9ف 5 راث مام > مشت دم رد 

(.843؟ ) حذثنا حسب: : بن عَيلي عن زَائَدَةَ ء عن عَبِدٍ الْمْلِكِ » إرابتتى بن تراش > نا ثال عقبة بن عمرو 
سوسس اس 34 شو رامو ل سر لقأمر ا ا 35 رع بر 207 
الحدذيفة ألا تَحَدنْنًا بمَا سّمعْت من رَسُولَ الله صَلّى | به وسلم » قال : بلى سمعته يقول إن مع 
ليل 2 كي اا 76 2 لسو م و دس 

لجال ذا حرج مد وا فى يَرَى التام مَاء كار ترق »وَأ الى يَرَى الناس » أله وكا 

و ل ف ع ور 0 برد 7 رع ماني 82 2 

عَذْبٌ يارد كُمَن أذْرَكَ منكم ذَلِكَ فَليَقَم ف فى الَّذى يَرى ء أنه تاو فَإنَهُ مَاءٌ عب بَاردُ » كال عَقبَة وانا 


0 ل يقرل ذلك ١‏ (بخارى +080 مسلم ٠ه‏ 0”) 
0 )تررح ولق ان تراك لفيا سح درواييت سح نبول ف فر ميك خط رت عت ,ان مروف .ل تطررت حذ فد ال سح 
كباكيا يال ده با اال سنا ست جدآلب سف رسول التد ليع سل ابول سن فرايا كبو لال يبل فآ ب فوم كوي 
رات :سن سنا كاد جال جب كلكا الك ساتقت بإلى اورآ ك موك بال دهت لوك ك خيا لكر يل -ك ود يفا اورنرا 
إلى تدكا جم يل سس ريصورتحال با للق وه :1 بد دا سن اس ع كر جا ع ليرا وه يضما حرا يال موا خضرت عقب با ذخ 
7 ايإال سد سول الت فوع اك ىف را ة موة سنا سه- 
(58331) حَذتنا حسين بن عَيلين» عَن َه عن مَنصُورِء عَن مجاهو قَالَ: دنا ناد بن أبى أميّة الدّوسِي؛ 


مق عراس عه عر سر لاس 007 


قَال عت أ وَصَاحِبُ ل على جل من أضْحَابٍ رَسُولٍ الل صَلّى ا لَه عَليْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ :قلا :حَدّثنا 


5-5-7 | اي جم باص يت صر ص 
ما فت ون وول ال صَلّى اَهَل وَل وَل تحلّثنا عَنْ غَيره ؛ إن كان عِندَكَ مصَذّقا » قال :نكم 
5 2 م 3# ولاو 


زع 

وإن 
قَام فيئا الله صل الل عله دمل ذَّاتٌ م » فَقَال :أنذ5 2 لكك نَل 
مَفِينَا رَسُول 4 صَلَى 4 وسَلَ بوم ل :انذركم الدجال ء انل 
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عر - ا # اس 
عم سجس قفد اب" سنشييه 


_-_- 
للويسيس| 0 58 5 


واسمبيم تت جه 5< :1 سن 
كن , 6ل يكن ينا كذ ل أت وخ له 1:1 زهجن هم مشوع فر 
الْيُسْرَى وإ مه بوكر كنوه َه وَبئهُ َو , ون مََهلَهْرَ مَاٍ وبل خبز ؛ ونه يُسَلْطُ عَلَى 
تش يدها ثم يُحييها 1مس على عثها مور الم وك يتالص » ولِهيت فى 
رض أَريينَ صبَاحا حت يد مها كلمل وله ايرب أزنقا 4 مَسَاجِد مَسجِدَ الْحَرَام ومس 
. الدسُول وَمَسْجد اْمَفِْس وَالطُور وَمَا سه َك من شيا إن اللَهلِيِسَ بور كين (احمد مسم) 


٠ 1(‏ ) ريت جنادد بن الى اميد دوت سح رايت سه ابول سن فر يكل اورعير اليك ساق ميق لاسا 
ل ست ايك سك يليا راي كرتم سف كها م ست ودبي نكري جدآاب سف رسو الثم فقس سنا اورى سكول بت 
يان كيل اكد جو باد هف ديلا موانبول ذف راي بال رسول الشر ييل دان بماد # درميا نكب مد اورفرراا 
ةيل دجال ست راجا جول عل بل دجال ست رات بول مب دجال ست راجا مول بلاشيك ول ىن فليم ل 
كز د سيكر نبول سف ابن امستكوؤ راودا سامت بلاشيو هار سه اندر كابش تحر .سل بالوس دالا هترك ركف وال 
باورا ىكل دا نيل كلل مول موك اودالل سكسا تيد جنت اواك موك ا كل كك بجنت بوك اوراك ججنن تآ ك بوك اور 
باش الل سكسا تخد إلى هراود دول كا يبا مركا اوراءت ايك جان مرعسااكيا جا وا لكر مك نرت زد رسك 
لك اوديرات الاي لكياجا كاده آ سان ست بارش اتاد سكا لورذ ع نكو جزل الا سكل اورووذ ين عل اليس مسي 
ت#بر سك بيبا لي كك يان يل بركعاث ب نكا لورو هماسا جد كدق ري بال جا سس ةك مسد اكرام اودرسول الف يسور 
اوربيت امقر لك سر اورطو رك سهراء جزم يشيس > ل التعال كنبل سج بيدورتبرارشادام ا (اورووكانا س ) 
51 حَدْنا حسَين بن على » عَنْ رَائَة عَنْ عي لعي بين (قيع. عن أبى عَمُرِِ السَببانقٌ » عَنْ حُدَيقَة, 
قَالَ إلا يحرج الدَّجّالَ حتى لا يكُونَ غَائِتٌ أَحَتّ إلى الْمَؤمِن خرُوجًا مه » وما خروجه بأصَرَ للمَؤمِنِ 
من حَصَا برها و الأرْض » وَمَا عَم داهم وَأفْصَامُمْ إلا سوَاءٌ 
)رت جز فد لوو سح روايبت سس انضبول سف فرمايا دجا لتيل لكك بيبا كيك ا لكا ذا تنب بمونا مول نكواس سك 
كنس ز ياده يضر يره تل جدكا ورا كا ئكلنا م كوا سلتلرى سح ز ياد وفقتصال نئل با كا جوز يكن سح مانا حاورص ةن 
بل ستعث يبول اورروروالولكا ادال سك باد سيل )بمابرةنك- 


تراص 3ت كير 3 تم قي 2 عي سر ا 


(833؟) حدذثنا حسين ؛ بن علي ء عَن ود عن عب امَك بن عير »عَنْ سَهْرِ بْن حَوْشَبَ » قال كان عبد 
الل جَلِِسًا وَصْحَابَُ »رتفت أصوائهم قَالُ َجَء ديق قا مام الصوَاتُ ب ِنَم عب 


ا 0 ابن بير 


َال :يا أب عبد الله » ذَكروا الدَّجَالٌ وَتَحَوَفبَاةُ » قَقَال درق الما الى أَمْوَ لَّقِيت أم هَذْهٍ العَيرَ 


مه م عار 


بع م سمي ملل زر 2 كي 
لسكا »كَل عبد املك قث حل الترَى فى جاب الْمشْجد كال .؟ فقَال له عَبِدَ الله زلم ؟ لله ابوك , 


1/11. 


ل 


مصنف امن الىاشيب ترم ( جلراا 

َال حُذَيفَة :آنا قوم مونو وَهْوَ امو كافرٌ » وَنَّ لَه يما َي الَضرَ وَالطفر » وَايْهُ اله » 1 
بُوك » قَقَالَ حدَيَْة :من شِدَةِ البلاءِ وَجَنَادِ ع اشر 

( 00741 ) حلت سرب توشب لح روايبيت انول سذ ف راي عط رمت عبر الث بن مسعوواوران سات يك انل 
آوا يل نرم راوق فر ايا جرت ص يفه تف تش ريف لست وفيا سه ابن مكيدي واز يكب ول ابول سس فرايا 
اس الوكبر الث ابول سد دحا لم لذ كه يرا اورم الل ست ور ككرت ع إف تفرذ فر ايا للدم بل يروي كرتا 
“لل ست لوليا لل سياه كرك سك سن ست كبد ا لكك داوق يؤل ارق سك سن سك باد يب كبا سيرك أيك انب 
ل جود كايا كعادبا قماداوق كه حتنرت عذ يف وإ سح تطررت كب كرغ كود الطدك جانب أب بايكل 
فو لي ضرت حذ فم تك سخ ف رايا م مؤ لول ول اوروهكافر رق إل اود بلانشبالثرتقا فى يل الل سلاف نرت اورك مال 
علا كر ع اود امل م دول كك يمال يك كرالك فلن مسطمان ار كك الل يبل مشرو بك مراك هياده 
نسب وا جرت كبدا لله ف يتما ال دجست الأدك جنب سف لآب سك باب سه ليترت عذيفد زف ذف رمأب 


مميبتنو لك شرت اوريرالى 1 ناتك بجست- ْ 
7 # زر ص بير سس يا 72 صرت برمدي بي امسو م 3 2 س7 ري سر 5 س َه 
[8116؟) حذثنا يزيد بن هارون ء قال : اخبرنا سليمان التيمى » عن أابى نضرة » عن جا بن عبد الله » ان 
مانن 7 


ية تن 327 او بر سو 70007 5س ماين م مر عر 9 هو مر ص م وا سر فر 0 سم 
رسول الأو صلى الله عليه وسلم لقى ابن صيادٍ ومعه ابو بكر » وَعْمَر » أو قَال :رجلان ٠‏ فقال له رسول 


١ 


م لقأو راسو عر لمر 2 فر 26 ير جحي سحل 3 سانس سهد ل رو و يساس اكور 
الله صلى الله عليه وَسَلم : اتشهّد انى رسول الله » فَقَالَ :ابن صَيّادٍ : اتشهّدُ أنى رَسُول الله » قَقَالَ 
1 4 ل َ 30 عرس لتر 3 زر سير ا 70 4 7 َ +3 ع ص نأي ل مس 
رتسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ آمَنت الله وَرَسُولِهِ» ققَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم :ما ترَى : 
وك ب0”” سكم كس روس رم دقر © ماس مو رو و« م ف نأو ل 5 ع ص نام مس ف كت اث اس 
كال :ابن صيانٍ :ارى عرضا على المَاءِ » فقال له رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ :ترى عرش إيليسٌ 

د اننا 


ماك اس متي لدي فى تر سر م لس صم 4 27 ام 1 
عَلى البحر » قَالَ :ما ترى » قَالَّ :أرَى صَادِقَينِ » أو كَؤْبَين » قَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيِ وَسَلّم ‏ 


سر ”2 واس 


بس عليه لس عليه فُدَعوة. (مسلم |0 احمد 8لاس) 
( 0046 ) حطررت اير لع عيدرالثّر ا لح روابيت كم يسول اشر عوك ان صباد اح للك اورداب سك سأ تن <طررت 
كرف احطرت مرف ست با فر يادو آدى ست اس سح رسول الثمف ف ارشادف رساي كيان كواتى ديتا كرس ال 
سول مول ابن صياد د داب م لآب اليا آي كواتى رسيت ل كم مل ادها رسول مول تضور مَؤْْيَم ل ارشادفرءايا يأل الثّد 
اود ال سك سول يرايما لاي سول ار نقذ ارشادفر ايام كياد يكت :بوا بن صياد سكا لحر كو يال يرد نابول اال سح 
سول ارج في ل ارشا دشر ايا انال سن تك مدر ير دور م رتضو رذ ها م كياد توا نسذكباده با 
روصو _ل و امول رسول الث ت 8 _ذفر ما كل هعاب ل مشت يرم وكيا اال يرمعاءل مشت ري وكيا بل ات يمور دو _- 
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ا كاب الفسن 3 


الس 2 سر 3 35 ساس 01 
حلا هام بن وه حَن ام بد المنذر ء ٠‏ اسمًاء » قَالْتَ :اتيت 


ور 


هي تصَلَّى » فَقَلْتٌ ماعن لس ؟ َرَت يها تَحْوَ سما »لا كت . 

آية .كوش أي نكل حون لحل لَه عليه وَسَلَمَ ققَمْت حَتى 

تجلانى الفشى » جعت أصْبّ على رَأى الما كلت :فَحمِدَ رَسُوَلٌ الليهِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله 
أن عله بمَا هو ها ةوقال ما من شَىء لم أكن ريه إل قد أيه فى مَقَايِى هذا حَتَى الْجمَة وَالَارَ ؛ 
الذي انرو تر مطل أائين ' أذرى أىّ ذَلِكَ » فَالَت أسِمَاء :من فتئة الدّجّال. 


(مسلم >35) 
(770:) خضرت اساءتكففتتيا ست روايت سه انبول رياب 5 تشرط يفا سك يا كل لو لوك قيام يلكو 


2ك اورومماز يُوداى يل يل سف عر ليا لوكو لكل اليا عالت سه ابول سه بادسح أسالن اكاطرف اشارهكيايا بول له 
متاك الث ركبا لل سف عرش اليا ليا نشالل امول سرت شار ه ليا ل ,ال تضو رمعل لا نمكي( بيغا زكسوفكا موئع 
قا ) لل لمق رق بالك تيسن وق يل سبي سرب يالىا ف ناش رورع موك حطربت اسباء ففرا رسول الفم مل الله 
قفري فك و رتس لكاابل جو اك تقرئف وشا اودارشادفرايأكو لكت جز زجدطل فل توق وول سف اخ الل 
مام نبل وك بالك كك جنت اورة نمق اورجه يريو ىك عة م قبروس سك اندر فتك بتكي جا كادجال -ك 
شكال بيذ ادال سك لتك ع يب راك فراسة لكل يا نريب ح الفا مل سح ث كل جنال نرت 


اسماء ينعن ليا ارشادشريايا.- 
(1ددم؟) حَدَكَنا بو مَُاوِيَة» عَنٍ الأعْمَشٍ عن أبى قيس عن اليم بْنِ سود قال :حرجت وَافِدذًا فى 
مان مُعَاويَة قدا مَعَهُ عَلَى السَرير رَجَل أَحْمَرٌ يصون وس ؛ فعَال لى معاي تذرى مَن هذا ؟ 


َدعَب للب مرو » كال :فَقَال لى عبد الله من أت ؟ قلت من أَهُل الِْرّاق » قَالَ ل تو 


م 


2 حمر مل 


خَّالُ » قَال :” ثم قال : 


افلكم كر الشباح يقل لا ُونى ؟ كَل كُلْت :نعم » قَالّ :منهًا يَخْرّجٌ ال 
إن رار بَعْدَ الأخيّار عَسْرِينَ وَمَِةٌ سَنَةِ» يدُرى أَحد مِنّ الناس مَعى يَدخَل وله 

!)ريت بم بن مودس روا يت دج بول ذف ريل ورك صورت ميل رت معاوي وإ كاذ ل أ 

كل ان سك سدكت براي لآ د ست جور ركك واس جرس بر يبت زياد مان وال سك جه _حتطررت معاوي ول ذه 

رابا جا ست مو كوان لل بييكهد لد كن مرو فال إل داوق ف فمرمايا هط ردت بد لد # كبام هال ست د جل سف رابا 

اراق سح مول نبول ذف راي كياتم يفى جاب عبت ز باد هسبارخ والى ذ هن يها سنة مو كو كباجانا عفرا لديل سه . 


عر كيام بال ابول سس رياب لوزن ست دحال ع را كك تصرح براش ذف رءاياباا شر شر لوكو سك ا لوكو 
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ا 0 

بعدايد ثيل سا كات رصس تدك لدكول نل ستاو لال جانا كا كابلا سال )كب دائل توك - 

(870؟) دن نا اللفضل بِنُ دكين , عن سيان »عن وال عن أب واي عن الْمَعرور بن سُوَ ريد » قال :قال 
كعبٌ :إن َأمَدَ ءارب عَلَى الدّجَال لَقَرْمُك ؛ يعنِى نى تيم . 

(-811) نصررت تور ين سوير سح رواييت كر تكعب ف سن ارشافر ايا عرب سك قبل بل سح دجال رسب 

سح زياد تت تير ققوم سماد ميم ست - ظ 

(ححدم؟) حَدَتنا مَل بن دكين قال حَدنا ا زر عن الود بن قي ذل حَدّئْنى تعلبة بر ع 
ميدي من أل البضرة أنه مه يما حُطةِسَمُوَة بن جُندُب » كر فى طبه حَِيئ عن وسو 
َل للع وَصل ٠‏ 5ن :وَالليهِ لا تقوه السّاعَة َتّى يحرج تَدُونَ داب خرش الغو 
تمسو لعي اليسرَى كأنها َنُ أبى يَحْصَى ‏ أ يَحيَى شيخ من انار وَإنَهُ م يحرج إلهان 


بسح الي 0 ار ساي لاست ل سس 


أنه الله .كن آن بد وَصَدَكَهُ واه لس َه صَالح من عَم لله سلف وََنْ تق يه وكاب ليس 


4 معزف ابن الى شر مركم ( جلراا) 


سيط لت 

٠‏ ة 
ها 
0 
0 
0 
ري" م 
0 
5 32 
م 
ين 
21 
3 
١"‏ 
ىع 
7 5 
٠-5‏ 
ىو 
- 
0 


سعرح 
96 
. م 


- 


رصا 27 2 صراس #١‏ رسي 7 حنس بثثرل. 2 
/ وين عمل سكت »ور على الس عه الوم يت الْمَقيِس ونه يَحْصُرٌ 
مُوْمِنِينَ فى بيت بت الْمَقِدِسِ » َال رن لعل ور أل راد يا 


ع اس و 


مُؤْمِنُ » هذا كافر يَسَتيِربى » تَعَالَ الع َال ون يون دالا كذاك حت ترون موا يتفاقم سَأنَها فى 
مه 9 خاي اتير روسك ه 7 2 
ء« نفكم » تسَائاُونَ بيدكم :كل كان لبيكم 5 كر كم ناكرا » وحتى مرُولَ جبال عَن ملا »فم 


عَلَى أكْر ذَلِكَ القَبضُ َأَضّارَ بيده » قَالَ نّم شهَدَتُ لَهُ خطبة أخرَى ؛قَالَ :قَذَكْرَ هَذَا الْحدِيتٌ ما قَدَم 

كلمة َخْرَهًا. (احمد ) 
0 حجرت تابس يان عمبادحبرى جوا ال إبصره يال سح ل الن سح ردوايبت س كوه أيك دن حطررت مره :ان جنب وز 
سك خطب مل مو جود سنت بل نبول ف اسينخ خطي ريل رسول اللم ؤفك حدييث بيا نك امول سذ ف رايا اشم قيا مت كال 
دك يبا لك ككل دجا ركس كان ش سآ ىك نا دحال موك ال ل دا لآ كيل مول مو كو الى تىى با ابو كى 
نبل طررح جلك انصا ريل ايك بوث حا تنا ادرو ه جب كلكا وه وك سيك لوه الله > جو د اس ايان دايا اورا ىكل 
ضر إن اوداك يرد ىك سك بل اس ال كز شي يلل افع نر انها يل سك اورت لآدى سف اك ذكاركيا اورا كل 
كلذ يبك بل ات ال كشت (ب )لوس برسزاضدق جا فل ادرو« سارك ذ طن برذ لبأ سكسو سجدترام اد 
يبت المتقدل راودو مؤش نكو بيت المقدل ل روك دسا رماي[ الفدتقال #١‏ اوراس سلقك ولت دس ع يها للك 
دواد بفياد با فرراياددخ تك تج ركاد سكل ا ضؤ ان يبكا فهر مَك ينعي :ذا سآ اوراس باردواور يهال صر ول 
يهاي كك دجمو سكا لها مورت في |_يزنضول نيل يثري تت وم ] بل يل موكيا قتها ىذ اس ليلا - 


1/000 


3 ا لحن م 0 024 كاب الشمن‎ ' ١ 
كول نكر كياج اود يهبال ات كك يبان ايبول سب ث ما" إل سس يرال ليحرب موك اور بات سح اشارمكيا ( بض‎ 
مرادوالثد اقلم عام مدت او رقي متكا لور ع ) راوق سذ قرا ربل | انا سك دمرس شب ل شري مدا راي كرات‎ 


عد يي ث كو ذكركيا ايك ءاءت تآ كك اورترى + ل 
ر5بير دي ل ااا 7 7 00 7 ا 2 7 0 
(8575؟) حَدَنا ويد بن الحُبَاب ٠‏ قَالَّ :أ اخبرنى معاوية بن صَالِح ٠‏ قال :أخيرنى ربيعة بن يَزِيدَ الدّمَسْقِىّ » 
ل 0 يه 


عن عب ال بن عَاورٍ اليحصبى » أنه سيوع مُعَاويَةٌ | بن أبى سفيَانَ يقول :من تبث عليه لمر ذ قر 
يعن مساق و عور امن , ؛ يَعِنِى الدَّجّالٌ. 
(2819) ريت معاويي ين الى سسفيالن ف ست رواييت سج نبول سف فر رايا سل برا مو رعشقي مو جا بل و واكك سك ل يق 
دجا لك رودا ٠‏ 
١‏ 0 ناويد بن اليا »كَل يرا حابن سمه عن على بن زَيدٍ بن جدْعَانَ » عن الْحَسَنِ , 
قال قال سول اللو صَلَى الله عي وَسَلّمّ :الدّكَالَ يَحْوضٌ البحَار إلى ركبَيه » وَيَعََاوَلُ السّحَابَ ؛ 
سيق الشَمْسَ إلى ميا فى بنج موص نه ابت كذ فى سو الشلاح له 
َتّى كر الصف وَالومْحَ وَالدوَقَ كال :قلت :وَمَا الدّوَقٌ » قَالَ الس . (ابن كثير 0ما) 
(-771) تيت إن ست روايت سج ابول سن فرمايا رسول اللْد مذ ارشادف رايا دحاال سر ركسي نو ليل اور 
باد لكويكا لمكا اورسوررج _ح لال روبك ل مها اورال ى مشا لى ل سيك دك ضس ساكس سك 
الل كنم ل جرطررح سك الكل وير ل ينال نمل سل بيبا لك يلوا راور تيز ارط هال كر كا فرءاء ا كنل سلا 
در ف كياجز ع ابول سةأراياؤعال 
(الدم؟) حَدثنا ب معَاِيَةٌ »عن الْأعْمَشٍ , عن جاع بن شَدَاٍ عَنٍ الْأسوَدِ بن هلال : ؛ عن حبك الله قَال : 


يرج ال َل َكيف الأْضٍ زتعن سباح يل نه كل مَل اليم نالجع وَالْجمعَة 


7 وم 1 5م #*ديو | 
كَالشُهَرٍ وَالسْهْرٌ كَالسَيَةِ » ثم كال كي موقم فى ضح وَأمْ فى ريح ٠‏ وَهُمْ باع واكم جاح . 
3# 8 22و 
وهم رواء وانتم ظمَاء. 


م ) معنت بد القد ست رواييت سج انمول سف فر ميلد دجال ز يان عل حا لال دل بر سكا ووز إن ك جركواث ل 
يك ان يا ل دف لكادن ينغت رمك اود جنغ سينك صرح جبركا ادد نينسا كل طررح مك بمرارشادفريا رار ىكرا عالت 
دلا جب ودوك رق ل ول سك اورم #وا جل مك ودسي رول حك اورت بدك بوك و سيراب مول سك اورت بها 


0 


حل اسيك 


0 و يكت رج ال ا قوس سس مر عي 7 25 ايه 
( 583095 ) حذثنا ابو معاوية, عن الاعمّش: عَنْ طلحَةٌ عن حَيكَمّةء قَالَ :كان عَبْدٌ الله , 
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9- تست ع اتا 


جحو كك 


8 
3 3 


تيه لد 05001 / لَر لود 2000 مي بالْحجارَة و عبد الله: 


ددن 
>1 م آز م صر مدر سوا رز وباو ارا ص 6س و ةر 9و3 و رورس دس 
نتم تَقَولُونٌ » وَالّذى لا إله غيرة » لو سمعتم به يبابل لاه أحد كم و هو يَشْكو إِلَيْه الْبحَفًا مه السرعة. 


لت لا 


ظ ظ (طبرى ل حاكم ا”") 
) خط ررس صو ست رواييت ل رحضريت عبر الث ين مستود وزاك سير يال شان كيد يده د 2 ال آيبت بي 


يد“ كر اخررج شطاه “اريت بدالل. ذف ,يامدق مواورةههار سه لله كادفت قريب مد يكاج لوكس سف دجال» 
نك وكيا ينى الل ل سس كبائم يج ا ست إل ده لكك ادداتم اس مرو سح بار يل <نظريتكبدالله_ذفر ايانم كت و 
ال ذا تك مل ساعلاوملول مل اناس بد ندنل بعل ل سجة 6 ول السك بال1س76: 
ال طرف بان كك كاي تك سك غزكات اليلق ورلت- 


(05م) حَدّننا َال بن نمير» قال حدَّئنَا حلام بن صَاِح عن سلِمانَ بن هاب الى » قال :أخبرنى 
عبداللهِبْنُ مغنم وَدكُرَ الدَكّالٌ» ققَالَ إن الجا لجِسَ به حَفَا وم / 2001014 الفتبة خرف عَيكم 


بين 
ع 0 
لا اع 7 55 7 


مِنّ الدَجَالٍ »إن الدَجَالَ ل حَهَاء فيه » إنَّ الدَّجَالَ يَدْعُو إِلى مر يعرفهُ النامس حتى يَرَوْنَ لِك يمنة. 

(-4 0 ) ضرت كياد بن شنم سس رواييت امول سف دجا لكا كر وكيااورارشادف راي دجال ك بار كول خناء 

كال ساود جو دجال سح يل فت وفرع يذ مول كان سس ةباد سه باد يبل زيادهانديش > ينبت دوالك فنك ك 

تيجال سك باد سه ب لضفا ءال سج بلاشبردجال ارب امرك طرف بلا سكا نلوك جاسنة ل يبال ككي بات الل 

ايف مولت كيال 1- 

58006 ) دنا مُحسه بن فيل عن الو مذ بن جميع' عَنْ أبى الطيْلِء عن حا َيِقََء قَالَ: ل يحرج الدّجَال 
حتى يَكُونَ خرو جه أشهَى 98 الْمُسَلِمِينَ مِنْ شرْب الْمَاءِ على الما 

<عطررت ح ذإ لد ست روابيت سح ابول سف ارشادفرءايا دجال كك يبال ككا لكا كنا مسلر فو كو ييا 

ال با لايك سح زيادوكبوب موك - 

00١‏ حَدَكَا على بن مُسْهِر » عن المُجَاِدِ» عن الشَعْبِى عَن فاطِمَة بت فيس » فالْتَ صَلَى النبي صَلّى 
الله عله وَسَلَّم دا يَؤْم الور م صَة الي 6ل نكر التاسٌ ذلك قبن قا وَجَالِسٍ ؛ وَلم يكن 
يَصِعَدُهُ قبل ذلك إلا ب يوم م المع ؛ كاسَارَ لهم يده أن السو ثم قَالَ الما قت مَقايى كذ دمر 

ينفعكم لِرَغبَة وََا لرَهْبةٍ» وَلكنَّ َميمًا الذَارِىٌ أتانى فََخْبَرَنِى حتى منعنى الْقَيلُولة من اقرح َفَرَةٍالْعيْن» 


ا 7 مر 
لان تتى ةريم داري ذنُم َاصِثٌ فى النخر ء كلانه الريح إلى جَرِيرَوِل يعر فوتهًا » فمَعَدُوا 
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1< جم سن 


ص سر - ع5 0 9 7 سل 5-3 
فى أرب الت جثرا وكا هبك أزة غات كير اك كَالوا لها :ما انتٌّ ء قَالَتَ ١‏ أن 
2 دو 5 7 لي سيره رم 
الَْسَّاسَه »قاو فأَخبريمًا » قَالَتَ ما أن بمخبرتَكم وَل سالك ء عنه » وَلْكِن هذا الذير كد رمقتموة 
ريف و رب 5 و و 


كاتوة إن فط وَجُلابالسوَاق إلى أن مخ ركم وتخهرُوة. 


5 حي بحن ع 27 0 : 
ا كاترة فدَحَلَو ا عليه : اذاف متي وى الود ديد لاق مر لخر ,له فال لهم من أ ين نباتمء 
4 7 سَّ 11 م لس كي عر بي ان ب د ل 
قالوا :من ١‏ لشام » قال :ما فلت الْعت ؟ قَالوا نحن قوم ين ارب ل :8 تمل هذا الرجل الى 
م 9 7 عي 3 رمو 5 ممووور # م و وم 
2 3 » فالوا تا + وم كم طهر الله عله رق م 3 ل يوم واحد 


دمو يلي فن مما سم لك موق ممم 9 #سركتك 93 اعرذ تمس سر ص ريم عرتيرا 3 مسر 7 ع سم 
دينهم وَاحِد » قال : ذْلِك خير لهم » َال :ما فُعَلّثُ عَينْ زغَرَ ؟ قَالوا يَسَقَونٌ يمنها وَرَوَعَهُم وَيَسْرَيُونَ 
- : 78 امل امم سس اس 5 8 روم حر يش حر جر عي عل سي ا ا ل 7 2 لس سر 5 ترير وري 
25001 ما فعل نخل بين عمان وبيسان » قالوا بطعم ه كل عام , ل : فعلت بحيرة 
له 2 ا م ”ىر ا سي تس م الل لي 4 ُ 2 0-07 دسم يي 5ه 
طبريّةٌ ؟ قَالوا تدفق جانباها من كثرة الماء » قال :فرفر ثلاتٌ زَفْرَاتِ » ثم قال :إنى لو قد انقلتٌ م 
5 عاسم مرو 22 3 2و ثم 7 الى 7 ل _-0 3 7 8 السام 2س مي سا 7 7 
وثافى هذا ) أترك أرضا إلا وَطنعهًا بقدمى هَاتينٍ إلا يه لبس لى عَليَا سلطا » َال سول الل 
ا أو ا سر عير لسر 0 ري ف ب 925 م تراس به 8 2 - سرع 
صلى لعل وَسلَم :إلى ها الى وى » هو لِيبة »الى تَفسُ مُححمَو ب » ماي ريق ضيق 


2 07 


وَل وَاسع إل عليه َلك شَاهرٌ بالسيْفٍ إلى يوم الْقيَامَة. 

(707) رت نيتلفاح ديت امول سف ريك تتفم سد ايك دن مرك بذعا جر 
تش ريف فرءا موس لوكول سف ال باتكواويراجانا ده يكت والول او ركم م والول سك درميا ان سك ( مت بكي شك ناور 
ل سك )اتلس يبك رسول الأ لظ م سك دن سك عاد رينت ريف ركتة تآ مذ انك طرف 
تست شار ليا ييه جا يمرارشا دف ريا اكدالطككم بل اس يدلى الت مر سك لك كع ابل مواجو ريت اورخو فك ودر 
مل نا ييياسن دالا ميك ميم دارق مر سس با لبا اود شك ردك بالك ك كال شرك وو ست اورا موك شي لك بناء 
ييل دديع رلا را كس مسنم دار سك بي اده لك ندر يل تيز موا فآ ليا كوموا ف ابي يس يل ونيا 
ديات ده ييا نال ست و وق رسي لشتيول لل سوار مو او رجز يح تي يك ايك نبول نالك ساه شم و جد ى 
كه الى اوزكر الول واليتقى نبو سن الل سكب وكيا وه سن بول ل جراس_ بول (اسو كرس ولى بول )ابول 
سن كه شيل بتلاء الل سف كها مل شق يل جنال مول او نتم سح به لمق مو يكن داجب نات مل سكم قريب مو 
ال يبل جا ويلا شاش ملل | كدق سنك شوق بل ابل بتذا سم اود ا لوجتلا بل وهوبال كك اورا ]د سك 
بل سك بل اج ايك انمول سف ديكما لايك بوث عماجي لول يبل كو اموا هبنت الغ والا بمبت زيادهبالول والا الى سف الن 
كبا لئان سك كر آسة ؟وانموس سف كباشام ست ا ]د سن كبرب والو اك عالت سح وها ل معرب سك 

وأ ريل الل س بان صا حبك ا كيا حال سح تنهار اندر لكل نل امول ذبكها جا لك المت بعل مطل الن ساكول اذ 
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و سقس رفيع 20<43> 0047© 
هاب لكيا دنا لى سف ال نكواان مغلب عطا كردي آ جك ل سب رح ل ال نكا متبودايك سه اورا نكاد ين ايك الس كبايران سك 
ل بتر ساس كبا متام نغر اتش ىكيا عالت سج اضبول سف كبا ال ست وه اب كيو كيرا بك ست ل اود بال سك 
شالس يك إل اسه ل يما ثنان او ربيساان سك درميانورول كياعالت > انمول سف كاده جرسال اين بك لكلا لى 
إل ال سف جما يمري ككياحالت سس نبول سخ :لاي كال سك دوف كناد يف ىكثر تك وجح جوش ارس لل 
مرا سف تان مرينلسراس ال ليا كابلا شب راك ربل ان بي لول سح سبدو كيا زب ل كول ز ينبل بوثو كارا اخ الن 


روأول يرشول ح روئرو لك سوا بي بد بش سورهم ككل نك ال لبر عسل شر موك رسول الت صيةٌ ل فرمايا يبال تك مرق ظ 


ىمل مو يرطيب عتم سال ذا تك نسل سك قت ب لك جان > ال ينك اكول تك اورككلا راستئي راس ب 
اك رشقي مسم يك ا لوارسو نبو ( كرذا) _ 


رد لِك بن إسْمَاعِيلَ »قال حَدَتنَا زهير ؛ قال حَدَلنَا فيوس بن أبى عَبماَ ٠‏ أن با دنه : 
ير سحملا مل سير لص الي سبل ولو تووم 2و م مك عر ص 
قَال:3 كر ا الدَّجَالَ قسَالنا عا مَتَى خروممة» قا لا يَحفَى عَلَى مُؤمِن» عينةه اليمنى مطموسة 1» بين عينية 


سر عت تسر ردت 


كافر يَتَمّجا اها لما علي ؛ » قال : فقلنا :وَمَتَى يحون ولك قال حي يكار على حارو َكل الدب ْ 


عام 


الصعِيف فطع الحا وَيَخمِِفُونَ اختلاف أَصَايهى ؤلاء َك كا وَرََعَهَا مَكدًا » قََالَ لَه وَجَل يمن 
الوم كيف تَأمُرنا عند ذلك أميرَ الْمُؤِْينَ ‏ قال :لآ أب لَك إنك لَنْ تدك ذّلِكَ قال :قطابت أنفسنًا. 

4سا ) حعضريت ابل بن الىاظبيا ن ست دواييت سج كران سك والد سف الن سح بيا كبا باكدتمسة دوالك 2 ريمن 
حرست تل نإف سح لو جما ا لكا خرورع كسب جو ابول سف فرمايا مان ويل سج كمال كل دا يلآ كلل مول ساكل 
روفو لآ مول سك ورميا كاف ريما موا كار توف سك مار سا سحت سج فرءا ع كم سف عر كيار كسب وك فريايا جب 
وى وى ركد سكا اورت تكنرور كما جا .كا اود شت دار يال فى جا نبل -كاوروها بل يل اختلا فك ريل مر ان 
لبس سك اختا فك طررح اورانمول سن اليبو لكوايك دوس بل داش لكيا ادرال طررع ال نكو بلتركبا وأون ل سح أي 
صاحب سكياس امير أب نان !اال وفن تآس ةمي لكيام دسية ول امهول سذ رابا تمراياي شد سكم يوذ ماشدته با اد سك 


داو سف رايا كرام نول موك - 
1 1س الىى ‏ ال 0 يح * م سّ سهد * . 5 * دري امد 4 ” 
(8000) حَدَننا يَِيدُ بن َارُونَ َال :أخبرنًا أبو مَالِكِ الأشجبعى » عَنْ أبى حازم » عَن أبى هِرَيرَة » قال : 
م # رم رو ار 5و وا ا ر«ولو رن وو ) ورف د مو ليك د > سر ور بط 4ه 
لط لجال على َمل لمشي »ل يُخيمه فقول :كشت ور الا ترون انى احيى 
وس 1 سي اس 7 ب ان تر اس 
وأبت » وَالرَجُلَ يتا يا أَهْلّ الإسلام ؛ بل عَدُوٌَّ الله الكافر الْحَبِيتٌ خبيثٌ » إنه د وَاللهِ ل يُسَلّطُ عَلَى أحَد 


بَعدِى » قَالُوا :ون تمر َع أبى هُرَيرَةَ َلَى مُعَلّم لكاب ُو :ملكتا » المع ى يلمك 


يجمعه قيقر لُ # 3 سم و وو 


فيجمعهم فيقو ل :قل لهم ْنا أن تى أجى الما ول كم ثري أعة مم يسى 


1/000 


3 - 5 5 0 1 8 17 1 1 
ِ- ى ال ص - 
لا 
بن في مسد : 


السر_سست ل لتر اع الات 


لتكت 


0 7ل 


د س درم ب نو 4 2 3 سن لو جر ص رت رس 


إن ممم هاب ىه حمر قرا عَلَيِْ من أبى هُرَيرَةَ الام فلا يمر عَلَى معَلّم كناب ! إل قال 
غلْمَانه مثلّ ذلكُ. 0 

)حتت الو جروا ست رواينت سح نبول سف فرم اي كد حال كومسلر| نول بل ا 2 ري رمسا طكيا جا كاده 
لدعا ردهت زند كر سهك وسكي كي هارا بأل مو لكيام ريك نل + دل زند كرتا بول اورم جنا مول 
ارددآدى يكاددب مدا اس ابل اسلام يلمر مي ثكافر تدك أن جاور بلاشيرالثدكتم اس مير بعالك أيل رركتى مسابل 
كياجاةكاخطرت ال مر هنا سك سيول سف باك محرت ابد بري 190 ساسات كنا بت عاذ والون سك اال سح 
كزرة حت اد بريد فر اسة اس كنامت ماف داسه يرس لك اس كو كوت كروده اكت كر 
اسل الن ست كب كرا مول وجا يل ساو ووبات بجحو جو يلقم ست كهدد رامول اكرق ل سكول تسل اببن مرعم ليم د 
!سه ل وه جدالن رون جرس واس سرع رك واسك تل ل وه البو مريه ةفر كا جاب سح الناكوسلام بتبيا د خضرت او 
ريط تباذ اسل كيال سات ادسة خلال كيل سحي لابشا 2-1 2 


5 


عدن عبدُ اله بن تمر » قال حدّثنًا ماعل بن أبى حَاد عَنْ أب > عَنْ أبى هري قال :9 
2 ل دس 52 
وم لَه حتى تفتح مَِيتة هرودل صر وَيوَذْن فيها الْموذنونّ : وَيقِسَمْ فِيهًا امال بارس م فيَقبلُونَ 


اق خب سبي بين 3 2 5 


تر أموَال رآها الناسٌ ؛ متهم الصّريخ ١‏ ! إنَّ الدّجَّالَ د حَلْفَكُم فى أَهل 
َيُو اتوي (نعيم بن حماد 1"8/8) 
)نرت الو ريه فرت رواييت سج انجول سذ فرماي لاقي مت قا يال مول بالك كك برشلل قبصركا خم ررغ كرليا 
عا كا اورال بل موز ين اذا يل ديل سك اددال يلل مالل هال سك زر _لع تيم موه بل وه بت ساءال كر لو عل جل 
ولت بل ان سك يإ ايلج لاسكا كددجالقههاء سه تاد #كترول يل موجود سبل جوان سك نن 
ل بالل مركا ست ده بيك د ارال انال رن رفني ءوما يل 0 
١‏ دنا يد بن مارو قال أخبرنا الْجَوَيْرقٌ 'عَنْ أبى الْعَلاءِ بن احير » أَنَّ وا ومن مَعَهُ مر 
نيا كانوا يتَعَرذُونَ من فت الدّجّال. 
6-9 ) ختررح ما إن رس رواييت كرتطرت أو رليم اوران سك س اتج انبا ل دحال ل .فته يناوا كح 


؛ فيلقَونَ مَا فى أَبدِيهم 


2 
4 غير - لاون 000 7 2 و ع داس مر له م 3 اس 2 0 2 
(-878) حَدَننا يري ل بن هَارونٌ » قَالَ :اخبرتا العوام بن حَوْسّب ء قال حَدَيَى جبَلَة بن سكيم » عن مؤثر بن 
ل م 7 ل 2 7 لي جل ع ضر لال سر 
عَفَازَّةَ » عن عبد الله بن مس ليه أَْرِىَ برَسُول الله صَلَى الله عه وَسَلَّمَ لْقَىَ 


زوا بإبرَاهيم فَسَأْلُوةُ عَنهًا ؛ » فلم يكن عند ده عِلْمْ من 
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2 1_0 له 0 | 
آ! 


د 1 ب ب هه أو مي اس # اس ْ 

ارا موسى قلا يكم كه ين كَرَدُوا الْحَدِيتٌ إِلَى عِيسَى » » فقال عَهِدَ الله إلى فيما دون 1 

وار ورثر ضصم روم ووس دم و ظو 2 ٠‏ 52# و 9954و سرو في ثنُ و ام ا 

جا »كاوها لا يلما إلا اله كر روج لجال قبط قافشلة ‏ مرجع انا إلى 3 
7 و مو 5 


:9 40 2 82 عرثير 3 0 5 رك يي سر صم سخ > [ز 5 ١‏ 
بلازهم فيستارلهم ياجوج و ماجوج رهم م مِنْ كل دب يَنسِلُونَ » ل يَمُرّونَ بماءٍ إلا شربوه ولا لسى[ بر 00 


ب 


ا أفْسَدُوةُ كيجرون إل عو الله يهم تَجوَى الأرض مِنْ ربرحهم ' ؛ نيرون إِلَى » دعو 
يِل السَّمَء بلْمَءِقتَحوً جسَاَهُمْ ًا فى البخر , َم تنسف الجبال وَتَمَدَ الآ م الا 


. 


4 م يعهد أ بير 


يعهد إلى ! إذا كان ذلك و 3 السَّاعَةَ من الام س كَالحَامِلٍ متم ؛ | يَدرى أَهْلَهًا مَتى تفجو 
5-0 قال العام رجات تميق فى يتاب الله 0 
0 حَدّب يَنِسِلونٌ وَاقَتَربَ اوعد الْحقّ)4. (ابن ماجه "٠81‏ ابويعلى 2 "ه) 
.1س ) جعزت ب الث بح حور زا رست رايت سس ابول ف ف رابا ل رات رسول ْنم كواسراء سك لي ل جابا 
كيان ال نكل ملا نات خطرت إبرا تيك او خضرت موي اورتطررت لك ظيذل ةس ول امول سآ جل يل فيا متكا ع كر وكيا ابول 
ف حتربت ابرا تيم ليست ابتاك اوداان سح يمت سك باد ل لو جما ان سك يا ليق قيامت سك يدس بكم ذه 
قا ابول سف ير با تخظرر تي ليم طرف لونادى انبول ذف رابا لقال سن جك اس سك رقورا سحت ريبك بات 3 
تلا بل تل اود بال اس لكا وتورع وه الأدتتا لم سل علاده او ركو ثبل جاننا ابول ف دجال سك لكلهكا تك وكيا بل بل ارول 
ادا سأ كر وال رلوك اس شهرو ك طرف لوث جا نبل سك يريا جورت دءاجورة ان سكساسغآ جا بل سك ووب بلتربك 
جلدك ست نل الى يال سك يكز ريل سك راس لي جا نبل -ك اوداك جز سك يا ال سئب كز د يل سكم 
الحترا سردل سك وه ( دوس هلوك ) مير طرف باك كرا ل سك ل الثرتمال دعا كرو لك اليد ال الع لوصورت 
ردس سكن ان الك بد بوك وج تفن زده وجاك جل ( دو سر ولوك )دمرس يالا ل سل بل الرتتالم ت 
دع ا كدو لكا الثدتخالى ان برآ سان ست باش اخار بل كك وو ىتمو كوائها كا ارال شر ل يتيك دك در 
با جل سح العام دس جا نل سك او رز “ان جنيك طرررع بمو جا كل رفيا مت لوكول لك ار قريب سج تل كوه حال 
دست ل يدرى ريل مدال سك كروا. لئس بها سن كب اياك ال سك وا رست هوبا حتت وام ةل رايا سف ا 
كى ضر اق ادا الى ىكتاب مل بال > ((حتى إذَا حت ياجو وَمَأَجُوجٌ وهم مِنْ كل حَدَبٍ يَنسلُونَ وَاقتَرَبَ 


لْوَعْدٌ الْحَق). 
يرس م بر د _ 0 11 بر وي > سب سم اس 5ت ست ري لس 3 سة 2 3س 520 دسم عر 5 
01 حَنا محمد بن يشر قا [حلثنا سويد بن أبى غروبة » عن قتادة » عن عبل الرحمن بن دم » عن 
ل له ”+ ا ع لقأ 2-5 2 يريبير 2 #دورو 17 


أبى هُرَيرَة ' ان نبى | لد صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ كَالَ :ثيحو لِعَلاتٍ ماهم َتَى وَدِينهُم وَاحِد. 


بكو را و 3 253 و 


5د سر 5م * شحو 3 ررك لثمن 
َأنا أولَى الئاس بعِيسَى ابن مريم لاله لم يُحن بينى وَبْيئَهُ ب » قدا ََيتَمُوة فَاعْرِفُوةُ » فإنه رَجَل مربوع 


١/1211 مطو».‎ 


معنفان الماش ترم( جلدا' 


عر لد صر 


5س 3 ١‏ مر | لتر س.ل سر رس 2 2 7 0# را 7 د سو بر وبر رم ل ا 0ك ينا ته 4 
الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الراس ء كان راسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين ٠‏ فِيَدقَ 


من 


بير - 
وس عر 


الصَِّيبَ ويفتل الّخنزِير وَيَضَعْ الجزْيَة » وَبقَتلُ النَاسَ عَلَى الإملام حَتّى يلك الله فى رَمَانه ال 
ًَ غير الإسلام وَيقيلكَ الله فى زَمَانه مسح الصَادلة الكُذَّابَ الدّجَال , وَتَقّع الأمَنَةَ فى زمَانَهِ فى 
الأرْضٍ حَتَّى تم الأسُودُ مع اوبل» امومع لب وَالدَابُ مع »ويب الصانٌ أو العا 
شك بِالْحَيَّاتِ لا يَضر بَعْضْهم بَعْضًاء قيَلبَتُ فى الأرْض ما شَاءً الله نَم يتوق قَيِصَلَّى عليه الْمُسْلِمُوَ: 
(أجمدعنسرم) 
(811) حتنرت وجري تست ايت سج لكو نل ارشادف رايا نا م انها على بعال نل الك ا نب لكلف ل اور 
نكاد ين أيك سج نل لوول لد بن مر تطيئ ةر مب مد ل كدلب رسهاوداان كدرميا نكو فوأ ل جب ان 
كدجو جان لوده ددسياسة دس كآدى نيل مر اورسفي ىك طرف (الن كارك يكل سح ) كلتك ل بالول وال نل ان 
سرت (يإ ل سك ) قطرات يكت محلوم :ست ول أكر جدا نك نت ىكل مودو لك زروريف سح رك مول ياددول 1 
دهان بول سك يل صلب كذ #ك ربل سك او نزاو كرس حك اود جيرا تماد يل سك اود دلول سح اسلام يرقا لكر بس 
ع الي كك القدتع ال ان سك ذ ءاف نل قنام نز كوبلا ك كردي سوا اسلام سك اورالث تقال ان كزان نل 
كراى ك5 كذاب دجا لك بلا كك يل سه اودان سك ذف شل ز يان سك اندر امن قم اجا كا يبال ك لكالا ساب 
انث سكس اتج اود با كس سكس تخد او يثري بكريو سك ساتخد .سك اود سنك سائبول ك سات حيس كول 1 
70 نضا ئس بها مك جتنا وت التدتخال جا إل سك اندوز ين مر سك يرانك وثات موك اورسلرال ان اك 
مماذ جنا ذه بابل سك - 


ان , : ص اص 7 78 تن 
(8785) حذئنا وركيع» عَن سفيان» عَنْ وَاصِلء ١‏ ابى وائلء قال : 
- 


بر و 


و مر ةب و 


كير أتباع الدّجّالُ و5 واولاد المُومسَّاتِ. 
(نعيم سرج 

0 رت ادو الل تير ست دواييت سه ابول سف فرمايا كرو جال كا كثر اتتار عكر سل واسك يروداور يدركاركور لكا 
اولا رمو _ 

ا 5 7 5 وي وده سر ا تر ع سر سر 5 عرة ا م 3 مسد مر 3 *# مر سه 5 24 رمرم 
(8185؟) حذثنا الفضل بن د كين » عن سفيَانَ » عن عبد الْمْلِكِ بن عمير » عَن أبى سَلَمَةٌ » عَنْ آم سَلَمَةَ : 

قَاكَتْ ا م ور 5 مرو دس سام / ' / 

3 نه امه مسرورا مختونا تعنى ابن صياد. 
0141 ) حطريت امم سلل تواطنا ست دوا بيهت سح امول سف ف رماي كرابن صياوكل مال سف اسح ال حال عل جنا كرو ومس روراور 
وتنا ْ 


يا الا حل 78 0 3 اص 7 الا سيا 70 م ص ينا د 6م 
(838؟) حذثنا عبدالله ب إذريس» عَن ابيه» كن جدوء عن ابن عُمَرَ كَالَّ :ليت ابن صَيّادٍ فى طريق من ى 
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+55 سه _ت 


ل سر سو سو وي ادس 5س مره ” و بم 


عيبي َف كن مَل الطريقء دلت :اخساء كَإنَكَ لَن تعدو قَدْرَك , .على بض وَتت 
( ,+ بها ) حط ررس عبر ال بن شم رفك سح روايت سح ابول سس رماي كرد يبثسك راستول بل سا اكرات ال ان صباد 


و مسف امن الى شرمت رم ( جلراا) > 


ح لاد بجو لكيا يبا لك ك كال سذ راس مرد يال سف كبادلح موجابلاشب ذقني عش بذسطتااى 1ه( مت 


يك دوس سس حك لله اوري لذ ركيا- 
ورد و دم بر اس 00 الله 


(هدم؟) حذئنا عبد اللهِ بن موسّى » قال برا يمان عَنِ العم عَن شقيق عن عب | : قال : 
0 مر عَلَى بان ين رفوا ين وان لينل 


0-4 


م 


وه 


كيد كر قله ؟ قدلا كَمْهَد انك اب سول الله كقَالَ عمَر الوا 2 
هذا الْحبِيتٌ قَال مهن يكن اذى تحرف ُلْنْ تستطيع قَتَله. (مسلم 700٠‏ احمد )8٠١‏ 
(0) حتري تيراب سعود وا رواييت سف را كرتم رول اللرسؤْفيع سسا عل دب تمل ثم بل سك 
إل كز د بجوكبيل رس تك جب الن يول سف ىفكو يكم فو متش رمو سكت اور ان عياد نيا دبا كوكم سول 
علي لوال _ذغص ولا دي آس تَؤْفقعٌ الك كبا ليست د وول ,تيد خاك1] لودو لكياف و كوائى د يتا كم 
بل الثركا رسول مول ال ف آبا كبا آي كوائى دست إل لم كل التدكا رسول مو ل ضرت ع رطاخ له فريايا ا اليّد سك 


سول فم دوس بس لس خبيي لكر دو لآب فيفر ياجو دوكر ييدى بت نمب ل فوف ا 


وزاك بيرك ر كلخ _ 
وردو وم بر مر م عر 5# 0 رس دكي بر اص كس 3 اس 95 2*2 5س 5 عم 23 بم 1 
(دهدم؟ ) حَدَتنا عبيد الله بن موسى ء قال :اخبرنا شيبان » عن الاعمّش ء عن سَالِم بن ابى الجعدٍ » عن جاير ‏ 


را وام دس 4 


بن عمل الله ء قال :فنا ابن صَيَادِ يوم الحرة. 
4/0١‏ ابم نرت جام ابدام رسع رواييت ابول رماب كرتم سل امن صياد وروا دونك بأ 51 
( /ل41كم؟ ) حَدَّكنا عفان » قَالَ حدّئنا حياد بن سَلْمَةَ عن ع بن وَل » عَنْ أِى َضْرة » عن أبى سيل أ 
رَسّولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: قَال لابن صَيَادٍ :ما ترّى » قَال أرَى عرش عَلَى البخخر وَحَولَهُ الحَيّات؛ 
فَعَال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ ذلك عرش إبليسّ. (مسلم 01 احمد 7") 
(18 ) حطرت الوسعير بإ سس رواييت سكم رسول الوذ ابن صياد ابا كياد تلقال ذكباء ل منرر 
200 ل لكروسا ء 1-6 ب إل سل اشطفقة نم مايا بو !* 0 كث ج>- 
(ىودم؟) حَدَثن يزيد بن مَارونَ » قال : خب نا نا مَُارَك » عن الْحْسَن » قال :كَل وُسول الله صَلَّى ال 2 عليه 


بغرا * داهم 5 2000007 2 اس 3 


وَسَلَّهَ نبي تدى الصاغة دين بهم ضايب اليم وده لود الذي ْم َب يط 


ب 


1/000 


كسك - 
5 


م ساح 0 3 


َ 542 3 4 52 3 - م 8 3 
:>< 1 5-<0220 2 كاب الفس 


فتئة . (احمدهم-_ بزار هعس ) 


مصنف !كن الى سر متريم ( جلراا) 


ا وي 5 


نهم الدّجال وهو 
,م + ماب ) خسان روات سفري اكرول لسن اوضرب يقست لاجد ل دل كال 
ل سس أيك يبروالا مرك ( مت سي لزاب ) اورالن ل ست أي اسودى نوكا اوران لس أي تبي دالا وكا اورالن ل 


ست ايك دحال وكا أورومسب ح يفره 


لير 07 2 3 “س8 25 س3 ال كن اس 
(حمدم») حَدَّئمَا سَبَابَة » عن ابن أبى نب » عَنٍ الزهرى » عن عُبيد الله بن عبد الله » عن عبد الرحمن بن 
7 8 25 و 2 يج له و رس 600 ساو ل ال اليا 8 وم 
مين »عل مع ني بجي أن صَلَى الله عَلْهِ وَسَلْمَ ‏ قَال :الدّجال يقتلة عيسى ابن 
ل ب 
مَرَيمَ عَلَى باب لذ 


(849* )حر بن وار سح رو ايت سك سف ارشادفر ادال حتزر تل بن مرن تيب لدم 

كرس ك_ 

(8؟) ححَدَئن نا وكيع وَمُحمَد بن يشر ' عَنْ كر لد ل ني لسرن حزم اند 16 ض 
قَالُ عَبِدُ الله إنَأذُمَ مار الدّجالٍ لعظل سَبعير معي الفا 

+49 ) حطرر تعبا لير ستو زر رايت سه ابول رماي كيلاشبردجال كد _ت دكا ست بنرا ركو هاب 

يى ك- 

دنا رك عَنْفطر عن أب اليل حَن رجن أضْحَابٍ التبىّ صَلّى اله عليه وَسَلَمَ ال 
يحرج الدّجّال عَلَى حِمارٍ ؛ رجس عَلَى 7 جمس . . (عبدالرزاق >08”) 

(491) حطررت الوأ شفيل ف ل اسان سن سا سوال اش لكر ست إل امبول سذ رما كرجا كد ع بر 

سوارجوكر_لكلكا كنرك كنرك موك - 


(875) حَدَنا أب مُعَاوِيَةٌ » عن هشّام بن عَروةٌ » عن وهب بن كيسَانَ » عن عبيد بن عمير ؛ 
0000011 


َسُولٌ اله صَلَّى الله َيه وَسَلَّمَ :ليَضحَيَنَّ الدجَالَ قرم يعُولُونَ :نا لتضحبة » وَإِنَ عَم لَه كذابٌ , 
كنا نا تَْعَ حل الام وى ين الجر »وَل عَصَبُ ال ل لهم كلهم 

(نعيم بن حماد هعرج !) 
(069) خضرت عبيي ب كير سه رواييت ست نبول ل ران رسول الأر مون اررشادف رايا دجاال لاتحت بولاف 
وها ل سك أل كمال سكماقدادسة ل باسظ لازال سكماتدال دجست دسة قل 
21 اناكم" يل اورديشقل سح جا ل اور جب لير غضس ار كك توا نسب براه 


7 س3 ملاس 0" ا 
(58+5) حَدَّكَنَا وكيع » عن سفيَانَ , ؛عَنْ أبى الِْقَدَام عن زَيدِ بن وهب » عن عبد الله » قال :يَخر ج الدجال 


1١/131181. مطام‎ 1 


١‏ (189) حعررت حذ فم تلن اسيدغخفا رك اتير ست رواببت سف رماي كل رسول الفْدسؤفق-_ذ اين كرس تبمارى طرف 


نيمك 1< سس 0ت 


دس > 


من كوتى. 


97 ركيد الث نعود وسح دوايت سج نبول سذفرايادبالمقا مولس كه 


36 عدا كب عن سيان عن سَلَمَة » عَنْ أبى صَادِقٍ » قَالَ :قال عبد الله :إنى لْعَلَم أل أ 
بيات ن يَقرعهم الدّجَال أ انتم أهل ل الكوقة. ظ 


م 


79 ) حط ريت كبر القن ستود فير سس روابييت سف رمي لرئال يكيل ال نك روالو لكوجاننا مول : نكادرواز دجا لكا ظ 


كما وال 

(58556 دنا كبح عن سَفيَانَ » عَنْ سَلْمَة: »عن خيثْمّة » قال :قَالُوا لو حرج الدّجَال لَمَعلمَا » َقَالَ عبد 
الله ل ب صبَحَ يَابل لُسَكوتم الحَفَاء : من السّرعَة. (طبرانى )861١‏ 

(1060) حغررت يتل سح رواييت سج نبول سف فرمايا لوكو سف كبا اكد دجال كلكا فا جم اال سل ساتق ار ككريل سك 

حر عبرا _ذفراا لبان شل مركم عامسل اول سدكل. تيز ىك بصت 

0 دنا ىبن مشر عن ذكريا »ع عن الشِبِئ ؟ » عَن عرو بن يمون » عَن عَبٍ اللو بن سَلامٍ» قال. 
َامَات رَجُلُ ِنْيأجُوجَ وجوج لاو َل َرَى لصليه. 


(9 ) خط رت تحب ادن سسلام د سح روا يمت سح انهبول سف فرمايا | جرع اود ما جتورنع يب كول كىن مر ماكر ووابئى 


يك الى اولادوذ سكا 

(8350) دنا وكيع , عن سفيانَ » كر فر ات قَرَاز ء عن أبى الطَقيل عَنْ هبن يل الِفَاريٌ ‏ كال . 
الع ليا رَسُولُ الله صَلّى الله ا فَقَال لا تقوم السّاعَ 
حَتى 24 عَشْرٌ آيَاتِ الدَجَال و َالدّحَانٌ وَطلَوع الشّمُس من مَغرِب ودَابَة الأرض وجوج مجو 
رمممير طط و ل دص و فق و م دوو و هد 


3 
وَتََانَه خسُوفٍ حْسْفٌ بِالْمَشْرِقٍ وَحَسْفٌ بالْمغرِبٍ وَحْسُفٌ فى جَزِيرَة الْعَرَبٍ » وَتَارُ تحرج ون قر 
ا اا 


عَدَنَ أبِينُ تَسوقٌ الناس إلى الْمَحْشَر تنزلَ مَعَهُم إذًا ترلُوا» وتَقِيلُ مَعَهُْ ًا قانُوا. 


جما ذا اال حال يب كرتم فيا متكا تند كر كرح حتبتضور زفي _ذ ا رشادفر راي قي مت قا كيبل مك يبال ككردل نثانيان 
وار يذ كول دجال او وال اورسوررح كا مخررب سس ظلورع مونا اورز بن سس جد ياي كلها أيك وحفانا مشرق يبل وكا دوسرا 
مخرب نل تدكا ورتسا وحضانا جزية العرب بل مركا لوراك لكلل مقا عدن نل ذ يك نكم الس جول كول شرك طرف 
سكل دم كان سكماتماة سك جب موك متام( اقسك لي )ين سكادران ساد دديم,» انال 
جب وودويعرارا را مكيل سك 


1/000 


5< م30 


ير سم كمي نا ليما ك” قَنَادَةّ 
عل , قال : حدذشا ا أبن الْعطارء عن قد عَنْ عب الل بن أبى عص عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذرئء 
7 بن 28 يو راصو عير عر ل ا ا ل ل ال ا ا 0 2 00 8 و 78 
عَن الن صَلَى ١‏ . وَسَلَّمَ كَالَ لمحن البيتُ وَليعتمَرَنَ بعد خرو ج يَأَجُوجٌ وَمَأجُوج. 


(بسشارى 9ه١‏ احمد ثمم) 


ظ (8 جه ) حطررت الوسعير در فير سح رواييت كبن رذ ا رشا دف رماي بيت القركا رع اورتمرهيا جور دما جور ل لكل 


سل بعد( تق )مو - 
4 شعي 0 لصي ك2 0 سس 9 مد 5 * 7 تن 3 ماي الا ا را 
(58754) حَدَننا يَحهى بن دم » عن شعبة » عن عبد الله بنٍ أبى يي د » قال :راى ابن عباس غلمانا ينزو 
ا 32م نرقم بر ميرم م 1 


بعضهم عَلَى بُعض » قال :هَكذَا يخر ح ياجو ج وماج ج. (ابن جرير 88) 
(499) حترر عبر الدب الى يزيد سح رديت ابول ل رايا ضرت عير اله ي عبال للف ل مكو لكوايك دوسرس, 
سكاويلود ةد يعوا رشالذر اياىظطر ريا جورت اورم جور كلس سل _ 


5 وس 5 * - 2 07 ا ل سير لر 


س١‏ 180 ) حَدَئنًا وكيع " عن عب الك بن عَمْرِو بن مرة » عن أبيه » عَنٍ ابن سَابطٍ ‏ فال َال سول اللو صَلَى 


ل 
ير عي - ع خب 
ام تن سر 


لله عَلَيه وَسَلَهَ إنَّ فى أُمّتَى حَسْفًا ومسا وَكَذَ كَالُوا :يا رَسُول | لله » وَهُم يَْهَدُونَ أنْ لا إِله إلا الله 
فقال :نعم » ذا ظهَرَتِ الْمَعَازفُ وَالخمور وَلبمس الحرير. (نعيم 11>ا بزار ,66”) 

) حعطررت بد الثم ان سسائيط إل ل ف رماي لررسول النمَْفْيَ ل ارشادشرمايا باشب مير امت مب لز مان يبل وعضسابا 

جانا ارشكلو كو كاز :ا اورسك :فى موك صها كرام عر شكيا دولا إل 5 لَه ىكوااى دسية مول آل ملف ذف را 

إل:جبكاسة باس سكآلات اورثرا ابعا مم وجاك اوردسم يبنا جاه- 

(80؟) حَدَكنا وَكيع » عن سيان عَنْ سِمَاكِ ل مق 211 :5 :باء قِسّ إِلَى على فَسَحَدَ له 
ما وَكَالَ :سيد لله » كَالَ :كَقَالَ :لوه تق الكَاعة »فقا قد سَلتمُونى عَنْ مر ميمه ول 
كيل ؛ وَلكن إن : مادم يا دا انث لينلل عَةِ كبيرَ لبت ذا كاَتِ الْألْسَنُ يه 
وَالْقَلُوبٌ نيَازْك وَرَغْبٌَ اناس فى الدّنيَا وَظَهَرٌ البتاء عَلَى وج الأرض ؛ وَاخيَلَفَ الأحوَان فَصَارَ 
كَوَاهُمَا َتَى وَبِيعَ حَكُمْ الله يعًا. ْ 

نا ) ع رت ساك ,بترت ايك صاحب سل لكر نت نيل جن نكرت كبا جاجا ابول ذه كبس خط رتل ناز سك 

لأس ادال نكؤتجرهكيا امول سف اكوا سح روك ورف رايا الفدتقا يوجر هكروراوى سذ فر اياك لوكو سذ ان سباكم 

ويام تكب ام عوك ف حطررت عل ف فر ايقن بسح الى ججز سك باس م موالكيا هنش دترت جربل 

ما سنت ذل اودش دك مكاج يكن نبل الى اشراء سك بار عل جتلانا موك بحسب وه مول فو يمرقيا مت لذ دوقت 


كال وكا جب فيا يل نرم عو ل اودردل نيز وك طررج نبول سك او رلوك دنيا لل غبت كيل سك اورطمار عل ز يان برظا جمدل 


مامح 1 


معنف اءكن الى ررمت ريم ( جلا > 


2 
ك2 لش اف عبس اوكا ابوك هتعب 
20 دس 5 يي وو ومو 3س س 5 2 م سر 39| | س3 2 ع اس 
(؟.بام؟ ) حذثنا الفضل بن د كين , عَنْ سيان » عَنْ يران بن ملو ن زلا إن لمرو 2 عن سامان 
يب 7 و 7 1 حم 3 م3 
الفَارِسِىٌ » قَالَ إنَّمنَارَابُ الصّاعة دير لَه على وجو الا رض » وَأنْ تقطع الارحام » وَأنْ يودي 


لجار جَارَة. 
ف )ريت سلما فا سح روات سي كرابول سذ رامت ساق ريبك شل لكر بال 


طا روما جلك اورسشة داريا ل لاز ما" لك اود يكم يدك وى كيف دسم - 
عن أبى وَائْلٍ » عَنْ عبد الله » قَالَ :إنَّ منْ أَْرَاط 


بي 


(؟. بام؟ ) 0 عن الْعَلاءِ بن حَالدٍ ؛ . 
# 


00 5 و ير سر 701 :7 7 :. 
عدن يَظهَرَ الفحْس وَالتمحْش » وَسُوءٌ اق وَسَوء الجوار. 
ا ست دواييت سج ابول نف فرمايا كلم بلاشبرقيا مت كل علامتول عل سكي كول اور 


دمب اددبمايةلعام#دبا سا2 ظ 
2 *7 سيرم ور ري دو م دم و5وري 3 م 2 ” 
» قال ٠١‏ ويّة بن صَالِح » قَال :أخبرنى عَمَرَو بن قيس الكددىٌ , كَالَ . 


.ام حَذكنا زد بن حبااب 
” 


سَمِعتٌ عَبِكَ الله بن عَمِرِو بن لاص » قال : من أشرَاط السّاعية أنْ يَظه الول 0 وير تفع 

الآشرّار ؛ وبوضع َع الأخيار , وَتقرا لمن عليهم ' فلا يعيبها احد 

1" كتاب سوّى كتاب الله. / 
+ ) حطررت عبد الثر يتدرو بن العاص فاه ست رواييت سح نيول رياب لاقي متك علاءات يل سح مك ات ش 
ا جرمو ل كاد دل بدل جا كاش يلوك بلندم وبا نبل سكاو رككطلول كرد يبا بل كاوران يرعثافى يتى جا سك ان 
كولكل الل يتيبل لك كاداوق كبا # عر كي اهنا كيا .> انمول فر وتاب ب اللرى تاي (لق 


رن بيد )ساعلاده مو 
5 2 رس 5 كاري كي ” 
(80.5) حَدَئنا وكيع عَنْ سيان » عن أبى إِسْححاقَ » عَنْ رَجءِ بن َوه »كال . 
7 يج و رار سبي - ب 


تحمل النخلة فيه إلا تَمرَة. [نعيم بن حماد 1818) 
() حطررت رجاء ءا تيوه ست روابيت سح انول ذف مايا لقنا 


كل ورموك - 
حَدَئنَا ركع عن إسماعيل ' عن قيس » »قال :3 
(4 ها ) حعطررث ثيس ست رواييت سه ابول لاك ةده 


او في( ما إنكاست كبا - 


ملع قا م يبل 17 يبال تك ور سل ورخت صرف 


ع سكا وس ام 0 و 


تقو سَاعَهُ حتى وموس امقر بالأوقة 


-  ر.4‎ 
1/0101 


7 ل يهال 41ت سرك قت 


8 8 
. : 2 - الا م 0000 
ا ٠9‏ - ا 0 إ لسسص عاص السسل فيه لا لل بيسن لحو اك ال 8 7 5 
ل . ينيبي ل وود 
85 3 


١لا‏ اد "ان ور لتر لي بسي ري رس لي لمم مم يم 
. بس م ري ا اين اران سن لللممميه كالكككتكتاة 41 لااتتتة ااة18 180 1 8 كذ 
5 0-5 5 3 5 5 


5 سن 


7سا 5 0 - رم < بردي س 5 -5 7 ا ير سر 2 7 
»م ) عذنا وجي عن سيان عن عفان ثن الحارث » عن أب ١‏ اه » قال قير اقتراب الساععية 


مصنف اءن الي سرمت ريم ( جلراا.) 


ناح الأَهلّة. 
( جا ) خضرت الوالووال سعرواييت © ابول سف رايا لثامت ارس علامت ل سح ع يدن سك ما ندكا 
مول مانا - ظ 
عََئا ويخ . مكحن لاسأ بن ريح » عن الشّعبِىٌ ؛ كال :ق3 ل رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسُلَمَ :ين اقِرَاب السّائة أن يرَى هلل كب يقال :' :ابن ليلتين. 
(08 ا ) حط ررمت سح رواييت > امبول سل فرمايا لم رسول رسفم ل ارشادف رايا قياست سك قريب عل عائد 
ساسث 80 ) مواد لماجا ةكااو ركباجا ةكادورافا لكامائا >- ظ 


د 7 7 07 حمر حمر م مر فلم رس 9 
(0.5؟) حَدَّئنَا وكيع عَنْ هشَامٍ الدُستوَائى » عَن تاذة » عن انس » قال :اله أححاء 1 1 
السرم بير و 7 ان مي 7 
د فى كَل وَسُولَّ ال صلَى اَهَل وَل ل تقوم السّا َُ حتى يون فى الْحمنَ امرأة 


ال 0 الو احل. (بخارى زه مسلم ه٠!)‏ 
(9 نا ) جرت الل ف سح رواييت سه نبول سف ف ايكيا رباد سات مق عد يث ندبيا نكرو لكو لماك مير 
عت دهان نط كا سول ال فس 5 متنا ل موك يلتك لم بجا لكورلول ل الك أدق ما 
(.0ام؟) حَدَّثنا كبع عالقا بن المَضلِ » عَنْ أبى تضرَة » عَنْ أبى سيل » كَل :كال رَسُولٌ الله صَلَى 
الله عَليْهِ وَسَلَه وَالَِى تفيى بيده ' َُومُ الصّاعَةٌ حتّى كلم الاح الاثم وحتى تكلم الرّجلَ 
[ عَذْبَهُ سَوْطِه وَشِرَاك عله وتخبرَةُ قَذَهُ بمَا حَدتُ فى أهرله بَعدَهُ. (ترمذى 18 احمد /8) 
10 ان ) حطررت الوستيد ير ست رواييت عفر ماب لم رسول الشد يذ ارشادفر رايم سال ذا تك نل سل قث بل 
مرك اجالن فيا متنا تل موك يبا لكك 11171717104 
1 اكنار با تك تاودال هج كاتعراورا داضمك بعال سلكر لاتقل 1ل 
(101م؟) عنما كبع » عَنْ إسماعيل » كن نيس قال أخيرت أنَّ السّاعَةٌ لا تقوم حتى تقول الجر 
وَالصَجَر :يا مَؤْمِنٌ » هذا يُهُردى هَذَا تَصْرَانَ » فَاقعلةٌ 
(1 ) حرس ثيس هعروايت ابول نيك جو رتاس نش اهار كتير كات 
ا 
شي 5 . 


ص يا وس 3 


كك 78 


اللو »متَى الكاعة عة؟ ل بها لش 0 أ نك عَنْ ريل ار 


1/11. 


ل مم 


> را ل 0 70 7 اللي ماهر 3 سس في ور 2 ور بير 3 7 7 يبر ام 

الامّة ربتهًا فَذاكَ من اسْرَاطِهًا » وَإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس ء فَذَاكَ من اشرَاطهًا » وَإِذَا 

سرس راصم ار ور 7س ال وق ير 5 732 سس اس / 7 5 0000 / ا 7 شأ ع 4 

تطاوّل رعَاء الغتم فى البنيّان , فَذَاكَ من أشرَاطهًا » فى خمس لا يه 0 إلا الله :«إإِنّ الله عِنَدَهُ عِلمِ 
. :7 7 2 1 

4 ع 0 لع 9 7 صر اء 5س ار ييا 2ق م 2 خا ا ليل 2 3ق 8ه 52 

السّاعة وَيتَزل الْغَيِتٌّ وا ما فى الارحام وَمَا تدرى نفس مَاذا تكسب عدا وَمَا تدرى نفس بأى أرض 


7 رك ب ارد 


(1- 8 ) خمرت الو مره ح رواعت - كلدابك أرق عرض كل ا الث سك رسو مني يام كل 1 كل 
أ يذ فر مايا سل سح لو جما جاد سح وول جحت وال سح ز بإ دول جانن ليان بل قباد سه ساس الكل علاءات بين 
كرح مول جب باتدى ابا ةا جك برقيام تك انثا نيول بل سس :اود جب كله اذل اود شه بن وال لوكو سك سروار 
مول ع دقام حكى عا سول ل اوريكريال 2-2 00 ل تفاخ ركر يل سك بت قيا متك علامتوال يبل سح 
يإستكا م الن يا نزول مل سجة نكوسواسة الطمسك ]و لل جاننا([ إن الله مه عم السَّاعة وَُرّلُ ايت وَيَعلم 
مَا فى الْأرْحَامِ وما تَدْرى نَفسٌ مَاذًا تَكْسِبٌ عدا وم تَدْرِى نفس بأ أزض تَمُوتٌ إنَّ الله علِيم حَبيرٌ). بلاشر 
اسك يال سج قيا مس ت كام لوده باش انارتا. اورجاننا.ح جو يد رول عل سه اويا كول تق جاننا لووك لكوكياكا 6 
اورئيل جانن اكول كو هكبال سسكا اا شب االأرتقالى حا ست واد باعي - 

(80) دنا وكيع » عَنْ كُهْمّس بْن الْحَسَنٍ » عَن ابن برَيدَةَ » عَنْ يَحيَى بن يمر عن ابن عُمَرَه عَنْ خُمَر 
َالَ: كنا جَلُوسًا عند التبىّ صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ قجانَهُ رَجُلٌ سَدِيدُ َيَاض الثبّاب سّدِيدٌ سَوَادِ الشّعْر ل 
يرّى عَلَيْهِ أكر الصهَر » وك يِه ين أحد قَدَنَا يِه حبَى أذتى ومنيد ين رحبي » ووَضَعَ كي على 
نَحَدَّيْهِ » فَقَالَ :يا مَحَمَّدُ متى السَّاعَة ؟ فَقَالَ :ما الْمَسؤول نا بعلم من السَّائْلٍ ولك مر أَمَارَاتَها أن 
لد الم رَبتهًا » ون ترَى الحَفَاة الْعْوَاةَ أصحَابٌ الشَّاءِ ند تَطاوَلُوا فى الْبنيّان. (مسلم 4 احمد 28) 

(-: اس ) حت رست ترز سح رو ايت سا فهول سن فر راي لقم فى تفي > يال سك دس ست ب لآب يإفة - يال 

بت زياد دسفي دكي ول وا سك يبت زياد ه ساديا لول وا لانلصا حبس ان رسف رسك ارات ولما لكل دده كورتم 

كول لق الى كر يجيا من بل نما وتو رجفي قريب مس يبال ككرانهول ف اخ كنآ مَإْنتَع لكش د 

ري بكردسيه اود ا فى تميليال بف رافال برك ليل او رعتظكها ١‏ م1 يام تكب قا موك آي يفي ذ ارشادفرام 

ل ست لوتيما جاد با سب ولد حت وال سح زياد ويل جانت ليان اا لك نشائمول يل سيك بإ ند سنآ قاكو جك اور يرل سل 
ذال وا سك اود كه بدن وا ير يال ترا سن وا وك رارقل يش ايك دوسرس بكر إل سك 
١0م‏ حَدَنَنا بو أسَامَةٌ »عن هسام » عَنْ أبيه ؛عَنْ عَاِسَّة» قَالَثْ :كَانَّ الأَعْرَابُ ذا قَِمُوا عَلَى سول الله 


جب بر ١‏ سير رم 9 


رم 3 زر ع لسر 2 ا ا لي لم مر 7 07 2 
صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَْمَ سَالوة مَتَى السّاعَة » فَنَطرَ إِلَى أَحدَتْ إنسَان منهم » قَقَالَ إن يعش هذا فلم يدر / 
١‏ ب ١‏ #7 سر 


0 


1/000 


مصنف امن الى شر مركم ( جلراا) 


رتباشت ا 


الْهَرَم قا م مَتْ عيكو ساعتكم. ١‏ (بخارى ا١هة‏ مسلم 59””) | 
(10 .بها ) حطررت ءا نش اناس رواييت س كرد ييه الى جب رسول اتدل ةك بال 2 و جحت يؤل قيا مم تكب مو 
بن آس مَؤْتيّع ان يبل سح فوعمرآ د ىكل طرف د يكتة اورف راس كر بي ئده درا سمو تيلآ ك0 كك ع قيامت ام 
مدعا ككل _ 
(05م؟) حدتما ُو حال الأَحَمَرٌ » عَنْ دَاوَدَ » عن أبى نَضرَةٌ » عَنْ أبى سعد » قَالَ الما جع سول الله صلى 
لله َل وَل بوك سوه عن السَائَةِ» قال وسو لله صَلَى الله عليه وسل ل ناتِى هِكَةُ سم 
َعَلَى الأرض نفس منفوسة الْيوم. (مسلم 1904 ابن حبان 2987) 
(1س ع ) حطرت الوسعيد بف ست روابيت سف رماي كل جب رسول الشد فوم تدداك ست داب نش راف (ا ةلو صا ب لرا متام 
امنيح لجا قيامت -ك باد# شل لآ جيذ فررايا سوسا لذ رسف يرآرج موجودزنده جاان م كول جالن 
ين يشتوك - 
(8905؟) حَدّتنا ابن عيينة ؛ عن الزَهْرِىٌ » عَنْ أنّس كَال:سَأَلٌ رَجل الب صَلَى الله عليه وَسَلَّم :عن السَّاعَة؟ 
فَقَال : فكت + كنك كك كر أي لوصو له » فقَارَ الْمرَءِ مَمَ مَنْ حب . 
ش (مسلم 57 أحمد )1٠١١‏ 
(10 1 ) خضرت انالف سح روايت س لايك صاحب سف تالفح قيامت سك باد مل جما آب تف 1 
را 3 سد ال سك ل كلها تارك كلس اس سكول جز ذ كرك (اوركيا) كر نل الث اود الل سك رسول سح تحب ت كرتا بال 
أ سَؤْفة_ذفرام آدطال كسار شل سال بت - 
حَن ركب عن الأعمَشٍ ؛ عن شِمِرٍ ' عَنْ أبى يَحَيّى , ٠‏ عن كعب ٠‏ قال لا تَقُوم السَّاعَةُ حتى 
يَكُونٌ الرجل الواح شيم خم خمسين امرأة. / 
(71:) حر كع وار سح ايت ست انمبول سف فر اي لرقيا مت امل مول يبال ك كاي لآ دى ييا كار لك 
0 
(06) حَدَنَما يريد بن هَارُونَ » قال : برا سَلَيمان التيوي » » عَنْ أبى تَضْرَّةٌ » عَنْ بابر أنَّ وَسُولَ الله 
صَلَى الله عَليه وَسَلَّمَ كال ما دكن نفس مُنفُوسوتَانِى عليه َوه حية وميا ' 
(مسلم 1954 احمد ه١٠‏ ) 
2 ) حفررت جابر فار ديت ابول سذفريكم مل سكول دوجن موسا لكز رسفي وشلا 
(8106؟) حَدَتنا يزيد » عَنْ سَلَيمَانَ التيويي 'عَنْ عَبِدِ الرّحْمَنِ صَاحِبٍ السَّقَايَةِ » عَن جَابرٍ » عن النبى صَلَى 


1/11. 


سني عت << د 


0 2 م 4 


لعل وَل له فر جب القصان ِنَ العمر. (مسلم 195”0) 
(18-19 ) حصرك حابر ا ح ادير والى روايت لل افق سات لكياجحنرت بار وف سذ ا كآتيرب نوكل 
كل 


عَدننَابجرير عَن عَبِ لعي بن ركع » ع عن عبد بن عبر الل قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 

عَليِ ليه وَسَلَه عق يذج ا 16 كَذَابا كلهم ياعم عم 2 أنه ين بل يوم الْقِيَامَة. 
)حر عيدو ل ست امسج ول سذذ عل .اف قاس لير 
لأ مهاد تدك قاستت بتي ال سكا مل سح براي وك كدوج ظ 


( كلام ) حَدَتَنا أبُو الأخوّص , عَن سِمّاكِ ؛ عن جار بن سَمرَة» قال : سمعت رَسول الل صَلَى الله 
سَميَُول إِنَّبِيّنَ يدي السّاعة كذَّابينَ » قلت أنت سَغه ون رَسُوٍ الله صَلَّى اللَّهُ عليه َسَلَمَ؟ 
قال العم (مسلم ١9‏ طبرانى 1988) 

)ردت كك سح دوا يمت سريت جا بئان مره ف سذ اربشاوفر ماب كل سف رسول الثر يف سنا راي 

قي متت يبل بجو 1 نيل كل زع ضكيا ارا أبس دول الله ةاجانمو ذف اياال - 

(8055؟) حَدَثنا يزِيد بن مَارَونَ » َال برا محمد بن عمْرِو , »عن أبى سَلَمَة ' عن أبى هُرَيرة قَال :قال 
َسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم :ا تَقُومُ السّاعَةٌ حتَى يحرج تاتون داب وال 2 
الله د وَعَلَى رَسَوله. (أبوداؤد مسرم احمد 78ه) 

341 ) جرت ابد ري هزر سس دواييت سجافر ساي كلدرسول لتر في ذ ارشادفر ريا قيامت قا نيل موك يها لكل 


نيلب دجا كيل كان يل سس رأ ايك الثداوراال سك رسول بربعو رك بائد ما - 


م اث بير وي باس 5 


ا »قال :حذثنا بدو بن عشْمّانٌ » قَالَ :أخبرنا الشعبئ ؛ عَنْ جل » عَنْ عب الله 
ل الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ » أنه كال يم يكون فى آخِر الدمَان عفن يكُونّ 


41 


اا 
عليه 
تبي 


بن مسعون عن رسو 

فى آخرها الْهَنَاء. ظ 
“01ت داه اد ددمت اكرول ةذ ايك دن المشاوثر اذاه أل وار نت 
مول كان سك اخ ريل يلكت ول _ ظ ظ 


بور سوسميم 2 00 4 


(8754) دنا وكيع , » عن سفيانٌ , “ عَن بابر عَن عَامِر » قَال ل : سيئل حديفة : أ الفعية أ؟ سَّدٌ ؟ قَالُ :أن 
# 
عرض عَلبْك اتير َال لا تدر يما تيع / 
( 841 ) جرت عام رست روات سف رايا ريت طذ فلو سح لإ تم اكيا أوضا فند. زياد هتنت بح نبول سذ قرماي كم 


1/000 


لسن هام اسان نش لم 


ظ نبا ماتخ بادالا اس ادم ينه جالن لووول مش سح ساكل يبرو لرول- 


07 يي كارا 
00:١‏ عَدَنا كب عن سفيانَ ٠‏ عَن رَجلٍ » عَنٍ الضحاك ؛ عَن حَدَيقة » قَال :إنَّ أخوّف ما تحرف 
صوق و ه ا 0020 7 افيا ااانا 
عَلَيكُم أن نويروا ما ترون عَلَى ما تَعلَمُونَ » وَأَنْ لوا وانتم لا تشعرون. 
(00 2 ) رت حعذ لف تر سح روابيت سه ابول سه فرءابا ل بات بادك يبل سب ست يده ال بائتكا خورف 


حك جود موا لبتي دوج جا سن مواور يكت كراه موجا واوركم لوال باتك تورك تو 


جم تترصمير 42 م . 


عَدَننا كع عَنِ ابن تن ' عَن عب الله بن سَعاٍ » قال :قال عَمَر :أخوف ما اتَحَوّف عَلَى هه 
الام كوم يتَاولُونَ القرآنَ عَلَى عير تأويله. 

(4 28 ) حر م رح روات ارشاوفر ايك بج اس امست يران كول ح ياد« ضوف > جو رآنى ( ) 

تيرساعلاد رآ ن ريلك 


3 03 سياس 2 ب 3 وريد اتير صرب ا أ 2 


عَدَنا كي ىر »عن إن تسد لان كر كَالَ :كَالَ عَمَرَ :إنَّ أخرّف 

ما تحرف عَلَيكُم شح مطاع وى متبع وَإِعْجَاب الْمَرِءِ برأيه » وَهى أَشَد 
)حر ترز دو ايت سي ارشاوف ب اش رسب سح ز يوضوف يق واكك عض سكت غك 
اطاعت كل جاسة او رخا مث كا سن لكل برو ى كل جات اوراً دكا يل داس برخل دسف كات جوالن سب لح اده 
مع له 


م 


ا[ بسبا 7 0 7 
(8058؟) حَدَثْنا وَكيع ٠‏ قَالَ : حدّثا كثير بن َيل نال أن عد الوا عتطي ,1 اثل : قال : م 


بو 


كَعَرت عَلكمْ أذ وَجُلينٍ : ومن قد ايان إيائة ‏ وك قذ تين فر » وَلكنْ انث ليك 
ذا بالإيمّان يَعمَل بعيْره. 
2 ايه ) جرع مطل بن كبر الث بن حلب سح رايت > درشا دف رايا دوا ديول عل على ايك سك باد ل حك 
نو فل ايك مول تلكا مان والح > اوددوسر اك فرج كا كفرو ايم 0093 فونم را لآدف سا باس كل م 
مان سكذ سي يناه سوال سهاو لاسلام ساعلاوءكرة سج - 


عدن ركب عرس شعبَةٌ : 4 عَن فاده » عَن وَإقع بن سَحْبَانَ » عن طريٍ بن يي أو يد بن طريفي؛ 
007 0 د , 2 2 1-1 
عن أبى مُوسَّى » قَالَ 2 بين يَدَىَ السّاعَة يما ينل فِيهًا الجهل وَيُرَقَع فيها العلم > حتى يققو م الرجل إلى 


2 سس 3 قرس لف 


أمه 4 فيضربها بالسيفٍ يش من من الجهل. 
(9 جب ) حمررت الوؤصوى وار سج روامت ت ابول سل ارشادثرابا اشر تيمت سح بل ارب ايام 1 يل كن من 
جبالت تارك حا تك او ان دل اشالباعا 6 يبال كك أيك] د ايو ءا كل طر فك موك لور تباتك وجرت ١ت‏ 


34 


50 
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معنف ان افي ترم ( جلا 


كو ا 2 كتااب الف ج 
راس ,ارد هك - 


(.81؟) حَدَّنَا وكبع عَن سَفيَانَ »عن عَمِْو بن قيس »عن عطي عن ابن عم فى قوله «إوإذ َفَعْ الول 
عَلَيهمْ أخر جنا لَه دَابَة ين الأرْضٍ 1 ال :حين 2 بمعروفٍ ولا ينهَونَ عن من» 
: (عبدالرزاق 86 طرى 6 
101 ) حغطرت كبر الث ءلن رط سح روايت سج كلالدتعالل سكثول”واذا وقع القول عليهم اخرجنا الاية“ اور 
جسب بماركابات لودك) دس كاوفت ان يرآن ينك ف مان سك لز يان ست ايك جافورئ يال سك جوان سح بالتكر مك 
سك باد جل ارش دفر بارا لاوذت عر عبالل يلال لل ديل كا«ر هالا ت/ وكيس ك- 
(كام؟) حَدن شّرِيكء عَنْ شيب بن غرقدَة؛ نامعل بن حصيو قال قَالَ عل 5 أَهْلَ ل الكُوقة امون 
بِالْمَعْرُوفٍ 00 َن لكر وَلتَجدُعٌ فى أَمْر اللو أو موتكم افوا ما يل بودكم وَيِعَذبهم الله 
41 ) حط رتيل فإ سح روايت نبول سذ اارشاوفر ا كذ اضرو بعال كم كرا 
سكا مركؤياو سك با القرتها 4 كلد صو ل ومسا كر يل سك جوم |لاعزاب دين ل اود الطرانكزعزات وس يك 
(؟كام؟) ) دكا وركيع عن سفيانَ عن يب »عن بى الطَقيلٍ ٠‏ كل فل لِحيقة. مَا مَيت الحَياءِ » قال : 
مَن لم يعرف لْمَغْرُوفَ عليه و نكر المدكر, َه 
18 9 20000ظ ان لت وكيا زئده لوكو لس مرده لون سح موسة جل ارشاوفريايا ده 
آل لسلستلا ات باسة اد لكاي ول تند له 


4 7ع جما ع 3 اس 7 اي 7 
دنا أب َيه »عَنِ العم »عن فيس بن َال »عن أبى َه »عن على » َال :إن اول ما 
وسو ما س5 2-7 لس س|0 وس 5 و ثرا 2 و ير 3 ره 


تغلبون عليه مر اها الْحهاد يكم . ثم الجهَاد بِالسِتَدكُم » ثم الْجهَادٌ بفلوبكم . فى كلب لم 
يَعرفٌ الْمَعْروكَ وَلَا يدكر المنكر : / كس فَجَعل أغللاة أَسَفَلةُ (نعيم >”1) 
رعسم سا ) حط رس ل وا ساروا يت > ارشادش رايا بإاشب جباد يدل ح يبل وحمل حم برغل بالباعا 6 2-1 
ست باد ست رهما داز بان سح جنهادكدنا سج يرول ست جنبادكرنا سج بل جولول دل بعلا كوا جمات جاسذ اود برا لكو براك 
اسح اوترسا كردي جاسةكا ادال سكادي ل جانبكو جك جانبكرديابا 6 
(1075) حَدَناوكيع ٠‏ عَن سفيَانَ » عن ربد ؛ َنِ الشَعبئ ٠‏ عَنْ أبى جحَيقَة عَنْ علي » قَالَ ل :فيتكسٌ كما 
ينكس الجراب قينثر ما ف فيه. 
) <طريت ل د سح رواييت سه امول سن فرمايا (امر المعروف اورنض عن مار لس والا» اك ول يلث دي 
جانا جديا كيز سه كواونرها كرد يإ جاتنا جل جواا زر # يبل متا سح ووم رجانا د 


1/000 


عنمب شن انا بن 1 2 5 
: 5 - ؟ سس انا 3 3 
0-0 0 لسعلا مس - ملاع 0 

ساس ا لك 
يحب ووو م و لسلا لي 0 


5< سه 


2 | بتري ال 5 روس م 23 مو 


007 38 الم عم 38 س5 7 028 مر ١‏ سر اس 0 ب 2 35 لم 
(8050؟) حدّئنا شريك » عَن سِمَاك » عن عبد االملك بن عميرة » عن زوج ذرة » عن درة » قالت :ذخلت 


2 ًَ حمر أ عر 9 007 5 ماه 2س 5 2 و 2س سَّ ين 6م 5 اثرةد 

ظ عَلَى التَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلْمْ وَهْرَ فى الْمَسَجِدٍ » فُقلتٌ : من 7 الناس ؟ كَالَ : آمرهم بالمعرُوفٍ 
0 ل وار 5 كن 5 ل ”ب 5 ,ون ْ 

9 وانهاهم عن المدكر واوصلهم للرحم. 

١‏ (ه 6 ) خضرت دره سح روابيت سه البول سن رماب كيل ب تلفق ك يلابا العال ل لآب عَم بد دل 
ْ تش ريف فررا تك ل عر شكليا ولول يل سب زياد هق أوان سآ ةذ ارشادفر] يان ل مكل بإدكم دي 
والا اوراك ل سح برام سح زيادهرو سك والا اوراك مل محرا نت دار لوز ياده رةه والا6 


ا ل الا سات 3ر35 9 7 


ال م 7 رو وه 2 1 5 مشي مس 53 
(80) حَدَّننَا وكيع » عن فيان » عن فيس بن مسلِي » عَن طا ق بن شهاب ؛» قال ء قال عتريس لعبد الله 
ص سر 0 2 سر 5 1 7 سرحي .حر ع 0 53 رء ار مويرة ٠.‏ 53 8 
هَلَكُ من لم يمر بالمعروفٍ وَيّنهَ عَن المنكر , قَقَالَ عَبَدٌ الله :بل هَلَكَ من لم يعرف المعروف بقليه 


و ر انك بقليه. (طبرانى 6076) 
(4سس جما ) حطرت طا رق بان يهاب سح روايبت سح ابول سه فررا بطرت كت سل ل تطرر تيد لد كبا ل آدق 
بعلا ابل ديا لود مرا ست روك وه بلك موكيا حطريت جرال ذف رايا بل بلاك وود وال سخ بجلا كوول 
ست صاش رجانا اود مرا لودل | برا ش يتما - 
(50ام0) حَدَتنَا جَريرٌ » عَنْ عبد الْمِْكِ بن عُمَيْرِ » عن الرّبيع بن عُمَيلةَ » قَالَ قَالَ عبد الله !نه تكن 


2 7 5 
ع مه روس انبر و 


1 نات وَهنَّاتُ » بحسب امرء إذَا رأَى مُنكرًا ل يَسمطيع لَهُ ير أن يَعلمُ الله منْ ليد » أنه لَهُ كارة. 
(- بها ) <طرر عبرا للد ار سح رواييت سف رابا كلق رييب كت اورثك مول كت رف سل ل جوا_سيمكراور 
1 اكور تكو بد لك طافت ند ركتا موسي باس تكاف سك تتا لم يجان ب كلمو داس جرال كونا ليش كرتا ل 


0 رومت رذن ىن دو رد سر سمج كنت نس تس ” 75 5 جيم س5 52 << ا حمل 
ا (68ام؟ ) حذثنا عبد الله بن نمير » وابو اسامة ء قالا :حدثنا إسماعيل بن ابى خالد عن فيس بن ,١‏ حازم , 


س١‏ جر سر ئٍ 
م | على جر ١.‏ حي صل لي 0-0 سر :7 1 


ف 4 ررك | مر اعم مر 0 11 م سر 3 6 3 8 عر سحمراء ممعي يه علي لبي ا 8 
َال :كام ابو بكر فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيهِ » ثم قَالَ :يا ايها الناس ٠‏ إنكم تقرّؤونَ هذه الآية :(يا ايها الذي 


ص 
ل ) ين و رد سير لزنا 


0 اا جروج جحي يي يسبب تت لل7تب02ا7ت تك تت 050 
. 


. . ات سس يسم 


ككتكة. را 3 5 
ل ا 


تي سر 
وس وكدو 5 


ا اموا لتك اذخ 1 يسك م صَلَّ 15 لمتَديٌ) وَنَا سنا وَسُولَ اله صَلَى الله عله وَسَلَه 
ظ يقول 3 اناس إِذا وا امَك لا يغيرونه أَوْشَّكَ اله أن يعمهم بعقَابة قال بو سام وَقَالَ م 
[ أخخرى وَأنَا سّمِعت رَسُولٌَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم يقول. (ابوداؤد 71-8 احمد ”) ْ 
7 ( جل ) حتررت مل بن الى حازم سح رواييت فر اك خضرت وار لفك عط # جو اور الث رتهالى وتنا كى جر 
ظ شاف رايا الوا بيت مذ نت مو( جم ) الل ايان خم يتمارك انيل لازم نإل جب برابيت ب توق كاك كرات 
١ ٠‏ بل فصا بل د سيك اور يلاغي خب ليك بالكو ركيوكر اس برلل ئفد قريب سج لادتعا ان سب يبعا با 
ؤ 


دي القاءامراوى ثرا سة ول يل سد سول الث ميوعت بيارشادسنا > 


1/11. 


سد جرير ظ عَن عبد ١‏ 
تأَخذُوا مِنَ الكوقة تقَدًا وَل دركيئًا » قُلْث : وَكُيفَ يا عَبدَ الله بن مَسَعُودٍ » قَالَّ : يجىء قزم كان 
وَجُوهَهُمُ المَجَانَّ المطرقَةٌ حتى يربطوا حي لهم عَلَى لود يل وكم إلى مََابتِ الشيح حَمَى يكو 
ابعر وَالرَّدُ حب إلى أحَدكم ون القصْر من قُصُورِكُمْ هذه ظ 

9 0 ) حطررت شرار بشقل سح رواييت سه انبول سل قريان ضرت بدالا سن ارشادفرءايا ثريب 4 كوف 

حول م ا ركو درتال لوسك بل عرش كياب كب وكا ا سبي الث برح مسعوو زا ابول ذف ااا لوك1 سس عل 
نا سك برس بل بولا سالك طررح مول سك بيبا لي كوه سي ةكحو و لكواطراف يبل ريل سك اوري كمال 


كنك جبو لك طر نكال دين سك يبال ككادنث اورزادراد بل سعلى ايكالوتببا دس ان لات يل سكل لح 


زياد ووب وكا - 
3 7 5د رمه م 2 ”ان 35 عرثىي) الس 5 بير لس 
0١‏ عدا ُو الأحْوَصٍ ' عن عبد التزيز بن رفع » عن سَدَا بن معقِلٍ الأسَوىٌ ‏ قا : سيمعتث أبن 
م 3 بي 7 2 2107 _ 2 لد و ر 7 00007 0١‏ رام سر 3ع 
مَسعُووٍ يول وَل مَا تفقدُونَ من دينكما| مانة » وأ ما تفَدُونَ مه الصّلاة»وَسَيِصَلَى قوم وا ين 


هم وَإنَ ) كَدَا الْقرآنَّ الى 7 بن أظهر كم كانه كد نع مدكم , قَالَ :قلت : كيف يا عَبْدَ الله » وَكَد أثته 
فى في قال :يسرَى علي فى لمك رقع الْمَصَاحَفُ ومُرَعْ مَاى الْقُوبٍ »مقا :نِم 
66 بن بالذِى وحن حِينا إلِيك 4 إلى آخر الآيّة. 
فرت شد اول اد ارايت ار اب ككل سف خط رد كبر الث بز مسعوو سنا ف يرا ليب وه 
زوق سين دان سكم لد سك امات سج اورا رك جز جدقم دن سك أده ناز اورت رييب لوف غراز ايل سك اورالن 
يلاد يلج ادديةرآن هات درسيان مو جددس كول لايجا ف ررض _ذعش كار رك موك 
اس ها تدا حالا كل اله ف ال وبمار ثوب يل جتمايا سج انهول سس ف رماي كيك رانت تل الن مصاحفكوائالياجا / أور 


رآ نكا حصاثلو ب بل م دكا اسح كال ليا جا ةك ري يآ بيت تلاد تك لتر جم )اوداكدتم اث ل جدتم سذآ يك طرف وق 


اتات سلجا م لآيت ها ريك - 
80١‏ دنا فيل بن عياض , عن الْأَعْمَشُ , ٠‏ عن ححيثمة عن عبد الله بن عَمرو » قَال يأنِى عَلَى الا 
ا 0 ( م د و” فق [ْ 


زمان يجتيمعون رَيُصَلُونٌ فى الْمَسَاجِيٍ د وَلِيسَ فيهم مؤمن. 
201 ) حطرلت عبر الثم نالور سس رايت ارشادفريايا وكوس اليا زاشة6 د«مساجر بس ”0 مول دياز 
ا سك اران يول مك لمان دالا 6و 
(كؤام؟) حَدَتنَا أو أُسَامَدَ قَالَّ: حَدَّكَن زكري , ء ١‏ عَنْ أبى إسحاقٌ » عن أبى الْعَالِيّة عب الله بن مَِلِمَةَ الْهَمَدَانِيٌ: 


عيبي اق بير + سم 


1/000 


كا ا م ا ا 60 


ٍ 5 ذم ابول ل رك 04 4 يي 07 
الذَّوَابٌ وَالأنعَام. 

0 !)خضرت اسه سح دوايمت سح ارش ادف رماي كا (اخمرئل )رذ رتم الوك باق ره ج امل ع جزتت ويل با ل 

عا ديرا لكو يشي كيل سك جد باو او جافاره لك طرر ايك ددسرس ير جربو ست ما' لك 

5نام؟) حَدَئنًا بو أَسَامَهَه عن مُجالِِء عَن السَعبى» كال :لا تقُوم السَّاحَةٌ حت يَصِيرَ للم جَهاد وَالْجَهْلٌ عِلْما 

(-0 ا ) حعريت ارام شوق سح رواييت سه ارشادف رايا لرقيا مت قا كال موك الي ك كيم ججبا لنت اور ججبالرتكلم مو 


ةك 


7 رطعي سس ث3 سس امم 3 ئَ 00007 ع 
(4كلام؟. حَدَننَا وكيع , ٠‏ عن جَعفر بن برقَانَ : عن يي بن الأصَم عَنْ أبى هُرَيرَةَ » قا :قَالَ وَسول الله 
نظ #بسلء اكرام وو وسو 0 جر واي تير ذى :5 م 2 لي 22 ان 5 و 
صَلَى اللَّهُ عليه وَسلَم :كر لفن ويح ُكثر ارج قلت وما الهُرج ؟ قَالَ لفل وَينقصُ الله : َال :أما إنه 


ليس يرع صن صِدُور الرجال ولكنْ بقبض الْعُلَماء. (احمد/8”) 
(200 2 ) حطرت ابو جريي هنف سح رواييت سف رماي كر رسول اللر ضف ارشادفرياا ف ثرت سم توما بل سك اور 
رن كثرت ست وجاك تمس عر ضكيا جر ليا ججز سآ ب مذ ارشادفر رامل اوركلمكم موجاسة كا ارشادفراي بال 
ي()) آنيس لوب ستكئل الاك عنما كل موتك دجمت ( مل موما ةا ) 
(هئلام؟) انا وكيع عن شام ' عَنَ أبيه » حَنْ عبد الله بن عَمرِو » كَالَ كال رَسُولٌ الله صَلَّى الله 
وَسَلَمَ إن لله ايبص الهم انعا رع من اننا , كن يقْصُ اهل بقْضٍ مما ا عسى دآ 
بق عَإِلِمِ؛ اند الثامس رُوَسَاءَ هالا سوا افوا يعر عم فَصَلُوا وَأضَلُوا. (بخارى ٠٠١٠‏ د مسلم قا 
١ 0(‏ ) مرت عبد ا لذ بن عرزا سس روايت س ابول سف قراب كمرسول الف يض ف ارشادف راب لاخ الت لمعك 
وكول س تاريل اغا سل نوا ا" إل سكعلا بكو( دناست )انما كد ييباا لت كك جم بكول عا كيل رسكا فو لوأف 
لكان اال انسح لوي ةك دواف لم سكاف زديل سكيس ددغرت كراد دس دروللا 
كارن ك- 


(816؟) حَدَّئنا وكيع ؛ عن مِسَعَرٍ عن و َبرَةَ » عن خرشة بن | 
وم جرم 


ابناء بنات تِ فارس. 
1-1 ) <ررت مر سح واييت سم امول سف ارنشاوفر ا رب الل وت باك مول حك بحب فار اذكو لك اولاد 
بالغ »دجا ةك - 
( حَدَئنَا وكيع » عَنْ هام » عَنْ أبيد » عَنْ عبد الله بن عَمْرٌِ وا 


8 2 كر 


00 


صرس بير سور 


قال :كَال عمر :تَهلّك الْعَرَبُ جين تبلغ 


إسااءا 


ل :كن يرل أ وى ريل م 


1/1010 


5 منف الناليايترن) 0 جلك وي0>672<0ي/ 37 00202<47ر ‏ سافن 6397 ا 
حتى تسا هم أبنء سَبَايا امم » ُو فيهم بالرَى قَصّلُوا وَأَصَلُوا. ١‏ (ابن ماجه 35) ا 

(1-74) حعنررت جب لذن رن سوا يت سا رشا دفر ماي ليق اسرا م لك حالت يبل بمبيش_اعتزر ال بها يبال ككالن 

ل درق سولق بان يد لك ادلاد بيدا مق نبول سذ يداس سح با" سل نا ل »خوك كراه وس اورددسرو لكو 

لرادكيا- 

01 دنا يع » عن يد » عن ان يري ع او تشقرو كن ف وار ؛ ويفيض 
اْمَالُمِنْ آخرهٍ » كيج أ> حَدا يَقبَلهُ ؛ يراه فقول يا حَسْرَتَى فى هذا قطعَتُ يَِى بالأمس . 

( 08 ) حطرر كبر الئ رب أسعور واس سح رواييت سه ابول سد ا ادش رماب لرداك سك اول حص يبل 5 رف الى 

بت )كناب 4ااددن افرش ول كل الكزت تعبا دل يا باقر 

ددا ما كود بوكر سكي اس مرك سريت الك ايوسح شيل برا ركان كي - 

(8065؟) حَدّئَنا وكيع عن الْأَعْمَشُ , » عَن شقيق عَنْ أبى مُوسّى » كَالَ إنَّ الدّينا و والد دَرهم 204 
َبِلْكُم » و 0 ملكا و 2 

)89 و روات ابول سرمي لردرتماورد يينادول ذم سح جيل وا_لءأوكو نكو بلا ككيا ور 

د«دوط لم كوش بلا كذ وال ون _ 


ما 20 7 7 حمر حمر ١‏ حم 
(:800؟) حَذّثنا وركيع » عن إسرَائيل » »عن ابى إسحاق , وهس بن بجابر عن عَبِدِ الله بن عَمرِو » قَالَ :! ذا 


مر بير سبو 


ارد 


لَعَتِ الشَمْسُ من مَغْرِيها 5 دَعَبَ الرَجُلٌ إلى المَال كثزه قَيَسْتَخْر جه ي: يخي على عبر مول 2 
00 
خ 3 


< 

ألم 
0 

* 


صَلَ له لْهُ فى هَذِهِ يقال لَه :كلا جنت يبلش امه يربق فشكلل اذى احتف 

فَيَضْرِ ب يه الأرض وَيَقول الى لم أرَك. 
(+0 23 ) حجرت عبر ابر انر ذاشق 2س وات سب بول سه ارشاوف ايك جب مور مغرب سورع جو آد قات 
ااال كارف جا سك تت اال سف ذ بان يمل فا كيا دك بل وه اسح نكا لك اوري ليشت يراس لا وكركي سوال مان 
ل رخبت سج ال سكاجا ةك نذا كز شتك ل كول نعلايا بل الل سح قو لكياءاة وهات ا بكدلا ةك جمال ‏ 


كرات لاياتقادهز نكن يهات رسك لامسكهككاثل بل سف د داعامو 
600 دنا وكيع عن فيا ٍ بن عَزْوَانَ » عَنْ أبى حازم عَن أبى هريرة “قل كَالَ وَسُولَ الله صَلَّى الله 
ردس و َك واموى بم مم إيُّو 


له وَسَل لات ذا حَرَجْنَ لا يمع فسا إيمانهَا لم تن آمَنَثْ من بل :طلوع الشمْس من مَغرِيهًا 
وَالدَجال وَالدَّانة. (مسلم م١‏ أحمد ممم) 


(1ذ 28 ) خرت الو جر وتاك ست روابيت سف رابا لرسول الث عَنقَة ذ ارشادفر ايا تلن زيل جب ك1 يل" وال 


3 ظ 


0 


1/000 


كمي 

تاك لين كرجرامان لا يمواممان لان اد سكا سود كا مرب سستطلدر؟دنالدردجالادرجدياسةكائ أن 

١‏ عَدَننا وكيع ' عن ابن أبى لَيلَى » عَنْ عَيَةَ ' عن أبى هيل يوم يَتِى يض آيَاتِ رَبْكَ لا يَنشَع 
تفي إِيمَانهًا» قَالَ طُلُوع الشّمْس عِنْ مَغْرِبه اترمذى امه احمد 1س) 

1ه 9 ) حطررت الوسعير وي سه رو اكيت ايت ليمي يأتِى بعض آيَاتِ رَبك لا ينقع تفسًا إيمَانها4ك مل 


رن آب سك ربكل بذى نشال يكل كك ارمس ضكااببان ال لكام دآ مو جريعك يما نكل ركنن ) ارشادفر ماياال-ت 


مصنف ابن الى شر ترم ( جلراا.) 


مراصوررم كا خرب ست ادر »دا كت 
اااي 0 م سي لس ل م تر امه 
(عوبام؟ ) حدثنا واي عن شعبة 7< شعبَةٌ » عَن قتادّة عَنْ زُرَارَةَ بن أَوْقى , ؛ عن ابن مُسعودٍ , » قال ل :طلوع الشمس 
و22 
من مغربها. 


(-1001) حعريت كبر ا نعود تا سح وات سا رشادف راي مودرنكامخررب س الور عونا تمر 6 

(6مام) دكن ركيء عن سَفيانَ : عن مَصُورٍ عن السُعبىٌ عن عَائْشَةَ » قَالَتَ إذا َرَت وَل الآيّاتِ 
حي - حبِسَتٍ الْحَمَطَةُ وَطرحت الأفلام َهَهِدتِالْأَجْسَادُ على العمَالٍ (نعيم بن حماد 6/) 

0 )حتت عاكثر ايا ردابت ابول سن يشارف 5 الرجب (ق متك ) نشايول نل سيل نشالى نلا بر 

دكاتي كسك ديجا ]ادال جيك ركام تبلل اورسم اعمال كوائى ديل ك4 

000:١‏ ) عد ركع عَنْ إِسمَاعِيلٌ » عن حَثْمَة » عَنْ عَبِدِ الله بن عَمَرو » قَالَ يَمَكتٌ الثاس بَعْدَ طلُوع 
اسمس من مَعْرِبهًا عشْرِينٌ وََِة. (نعيم بن حماد 1809 ' 

(04 2 ) صرت عبد الث دئاصم رو تلفي سح روا بيت سح نبول ف رماب لوأل سورج مربي لور بو سل إعرايل 

موئيل سال ره ريغل ( حافظ ابن تج ررةالبارك نبل ف رمات ل بردت وال رواييت اولآ مرفوعا نا متيل اكرخابت مول مراد 

بيت كم مويل ما لفل الث كذدما لسك )- 

(00م؟) حَدَنَنَا وكيع عَنٍ ابن تون » عَنٍ ابن رين » قال قال ابن مسعود 2 مَا وَعَدَ الله وَرَسُولُة كذ 
ينا عبر َع ُو السّمْس بن مغرِيهَ َلدَكَلُ وله وجوج وَمَأجُوجٌ: 

0 ) <طررت كبر الب نعود و سس رواييت سح ارش اوفر را جرده جز لك الث اوراس سك رسول تفن وعد وكيا تنا 

مس ملسا ادس سودنك مغرب سس لور »دن ددجا اودجو راودي دن اوماد( كالفنا 

(8001) حَنن ركع عن إسمَاعيل عَنْ أبيه » عَنْ أبى هُرَيرَة » قَالَ إياتِى عَلَى النّاس رَمَانٌ يَكُونٌ الْجَمل 
الضابطٌ أَحَتّ إلى أحَد كم 7 هله 4 وماله. (عبدالرزاق ٠6م))‏ 

( 1404 ) حتظريت الو جرس ونا ست روايمت سا نبول سف ارشادف راي كال وكول برانيياز ءانآ كا كو اوضدم نل و 


١/1196. مطلم»‎ 


ظ اس ال اددءال سح نياد موب »وا- ا 


م ا ا 00002 ا 


3 
05 7 
دس بو رس 0 


20 4 و مر 
(800؟) حَدَكمَا وكيء عن أبى بعر ' عَنِ الربيع عَنْ أبى الما اليه » ع: عن ابي لاقل م هو الْقَادِر عَلَى أنْ يبْعَتَ ك. 


نك عاد ل رو نب جك يسمي وَيِيقَ َ بعكم بس بَعْض 4 كَالَ هى 


أربع خلال كن ولع 1 محالة . مضت ان بعد وو الي صلَى الله وَسَلم بحسو خمسة 
سرد” وورة م ره م وو روم 


رَعِسْرِينَ عام الِْسّوا شيعا » وَدَاقَ بَعْصْهُم بَأسَ بض » وَاْكان وَاِعدان ل ماه :التحسف وَالرَجم 
[احمد 10 أبن جرير ؟57) 2 
) خضرت الو العا خضرت اف واي اش كدسة ب كلانثر تقال سك ارشاد قل 5 هُوَ القَادِرٍ عَلَى أَنْ يَنعَتٌ 7 0 
يكم عَدَاَ من فرقم أ من تحت أجلم أو يَلِْسَكُمْ شيعا ويذِيقَ بَعضَكُم بس بَعْض ‏ أ كردي ال ١‏ 
بكادقةمسجكة يساوي سا ستتها سبال سين لل لو سكسب لاد 
“اس ايك دو سك لال 6 مزه كصاد ارشا دف رمي لروه يار با عل مل / ل الن ل جرايك يقي وائع 12 روك و ل 
وذات سل جل ( ده )سال بعركز رتيل ال نكرو و كسالك ايكيا لور مول سد ايك دوسرع كل ليرا ىكامنزه تجلا اوردو لامجا 
وري يذ يول كاز شن مل دعنان لو برو لك ابارش د 
ا عن عه بن شل ارارق 0 عن ابن 


و آم 27 226 بير 


ايا رت راط كن اك ل مي فى دعا يبل لول كت خذات الثر! لل تجد سس ينا راتكن 

»ل ا لابات تكرش اجا كك اسين ين سح بلا ككرديا جاوّل مرا تلدضاة كذ ري 

(800! حَدَتَا وركيع عن الول بن عب الله بن مي عَنْ عَبكٍ الم لْمْلِكِ بن المغِيرَة » ء كن ابن الْمبِلَمَانَىٌ ؛ » عن 
ابن عْمَرَ » قَالَ خوج هلله جاتر جسروو لى وى حولي جا َي ايو 
مَُافِقٌ إل حَطَمَتهُ ‏ كَالَ :وتمسح م المؤمرٌ » قَالَ فيصبحُونٌ رَهُم أَشَر من الدّجّال. (نعيم بن حماد 18*0) 

(01) حطررت يد الث :صم زود ستهرواييت سه ارشادف رياب كرجا فو رعرولفركى رات لياس حال عل إل ميك طرف 

امسج دل كدو ايك ددم سك ددميان ركس كل نئل سح انال مز كج 

للدت دبال سحت زياددثريهوما بل 

(07) دكا وَكيع عن إسرائيل , عن سِمَاكِ ‏ عَن إبرَاهيم , َال اه لض تحرج ون مه 

1 4 ) ضرت اق سح ديت ستجارش او اكلم ذابةالارض ( جد ياي ) لكر مت كلك - 


1/000 


بدن نين مد ايه العم 


ممم اد" 


طم 


امسو عكقا لقصل بن شك كال :حدّثنا زهير عَنْ أبى سحا ماق :15 'كَالْتَ لَتْ عَائْسَة :الذَابَة خوج من 
أَجيّادٌ. ظ 

0س جل ) حطررت ءا كثرتتوالكئيات رواييت سه انهول رياب اكسيجافودنقاماجياد لله 

(07م؟) حَدّئَنَا حسين بن على » عَن عَيلى بن جدْعَانَ عَنْ عَبدِ الْمِكِ بن عُميرٍ » ؛ عَن عَمدِ الله بن حَمِرِو , 
قَالَ حرج الدب من بل جا أ ايام م التشريق وَالناس بوسى » قَالَ ِبَِلِكَ حي ساق الاح اذا جَاءِ 
بِسَلامَة الا . 


م ) حطط ريتكب لثمن تمر سح رواييت س ايشا وفر ا كوه جانو رايا ملثر إن يل متام اجيادت لتدكاال حال ل 

كال يل بول سك نبول سس فرمايا بق دجم سحا جيول يبل ست يكيه آذ وا كومبارك دى جالى سح جيل و ولوكو لكر 

لاطا 

(805) حَدَتَنَا جَرير ؛ عَن مَصُورٍ ' عَنٍ شعي ؛ قال :قالّثُ عَائِسَّة :إذًا ظَهَرَأَوَلَ الآيَاتِ رَفِعَتٍ الأفلام 
وَشْهِدتٍ الأْحْسَادٌ عَلَّى الأَعْمَال وَحبِسستِ الْحَنّكٌ ْ 

( 84 )عا ترس روايت عفري ل جب نشول ل ( فيا ممت كل بذ ) فنا مول بل سح سبل نال نامر مك لآ نامي 

الجا يلك ادر امال يكاقاديل سكاو كرا تينو( كفت وكدياجا 6 


-7 سر 


(8000؟) حَدَّننا يريد بن هَارُونَ » قَالَ أَخبَرَنًا هسام عن حفصَةً ‏ ة » عَنْ أبى الما لُعَاليّة » قَا فال ما بين أوّل الآيَاتِ 


ع امير 


و2 لم 


وَآخِرِهَا ته أشْهُرٍ ماع كمَا ماع احور فى النظام. 
(41)حطررت اوالعاييم ست روايبت سج ارش ادف رماي مول سف ف رماي كرتيل نشالى اورا خرى نشالى سك درمياان جد سمينكانا صلل 
مدا لوال شل نشانيال سيد ديه داتع موك جب (لزىثو_خز ير ) مول 1 يدور تك كرسة إل - 
(800) حَدَنا يد بن ارون »كَل أخبرنَا سماد بن مَلْمَةٌ : عن أ الْمَهَرّم » عن أبى هُرَيرَة » قال :ما بين 
وَل الآياتِ وَآحِرِهَا ماني أشهّر. 
) قرت لوجي هفل ست رايت سه انمول سف فرمايا ل سيل نغالى اورآ خرى نشالى سك درعيا نآ مر مس اذا صل را - 
00 حَدنا يد بن هاري كال أخبركا نا عِمرَانُ بن حير عَنِ السَمَيْط بن عُمَير» عن كعب» ال كل 
ِمَقَدُمَة العو لجال يتم ألْنٍ , ًٍ من الْعَرَبٍ يموق الشيججاة وَيزيدنى تَصَدِيقا ما أرى يَفسُوا ينها 
14 ) حر كعب وا سح دوا يت ست نبول سن رما كوي كر كا ف دجال سلتلر سك كك خف مل جه لاك 
ناد نيام شتكس عدن سكا تعد إن بعادي كدان طق #دح” 3 
رصول م - 


1/11. 


0 سه لت 


مدبام؟ حَدَكنَا وكيع » عن فيان » عَنْ حيس » عن أبى البخترئ كال قيل لحديافة 00 
ين 2و ومس : 


-00 : 21 7-2 ور مر 7 و عا سه لس 
ظ وننهى عن أ ا نه لسن » و كن ليس ون السنة أن ترفع السلاحَ على إِمَاِك. 
(نعيم بن حماد 288) 


)حتت الخو وا ست روابيت رماي لحرت عذ فد ا سرتكا كيا كبا م بعلا ل كاحم ند دبل اور 
مال سس نارول ابول ففرا يايد جما تيان يسنت يل ستكال سك ايخ ادام سك غلا ف اسلحراماة- 


264 


9 مصنف ابن الى شر مت رم ( جلراا) 


و سس 5 تي 2 تي مر 35 تراس ين 
8 ساسم مدر 


كنت رَجُادٌ عَزِيرٌ نفس حَوي الف لا يَسْتقلَ أحَدٌ منى سينا ؛ سلطانٌ دل لا غيره 
>5 0*4 لو 3 و ا 
من يوي نَأ أطيرَ هم على فح وجخهى وغ أن وبَأ اد سيف طب ب به فادخل 


انار » قَاحصرت أن أصيرٌ عَلَى قبح وَجهى وَرَعْمِ أَنفى 7 آخد سَيَفى َأَضْرِبَ ََدْخَلَ التار. 
(19 ,انه ) خضرت ع باب تر وطزلفك. سح روايبت سح نبول سف ف رايا ل خوووار يرت هالا دق ف اكول رهسا تبرت تنا 
ندا شاه اور كول ريشا دف رماي ك مير ميرول سل مت اغنقيارد يا ته ل يات ب كمسل الن رصب ركرول ايا ناليش يرك اور 
زلت سك باو جوداور ال يات ب لكل يلوا رلول اورال سح نا تن مارك ”م جل دامل موجادّل يل سذ ال بات لوليا كسايقا 
ايند يرك اورذات رصب ركرول اورلوار تلو كانت (: نوارك ): م بل دائل اول - 


8 07 5و 2 
م حَدئنا يذ بن هاون عن التو عل أ ل أي ع مأ شوو رمن ةن 


بسَيفى فى مَعْصِية وس لوي ُو َل اللو الوا :أوْضنًا » قَالَ 52540 َك 
لل 7 وول 0# ميحد كن 2 2 روت اسم 
152000 م محمد عَلَى ضْلالَةٍ قال ل :قالوا رضنا ؛ , فَقَالُ إبتقوَّى الله وَالصَبرٍ حتى يَستَرِيحَ 


78 اله 5 ب 


برء او يستراح من قاجر. 


(خابام؟) حل دلا حصن بن على » » عَن وَإئَدَةَ عن هشام عَن محل بن رين ٠‏ عن 0 
قًَ 


( سا ) حطريت نم ين الى مث سح رروايت سكاخطربت الستودانصارى ف لوت كلك ( لك درس )الن سك 


مرح يإ سك قط رس بد سج ست ارده ترام باند غكا اراده رسكت ست لوكو سف الن عر ليا نمال دست كر يل ابول 
سن ا رشادفرايا سل واي راس كرتم مويل #ذ اسن آسيكود يكم ا لش سخ ايارس الثداورال سك رسول يفا 
افر الى ل ماس كا عرز مكيا نما لوكو سه عر كي سبل (اور ) وصي ربل انبول سذ فرمايا م يدلام © القّدست ؤرنا اودسبر 
ظ يالك لكي لآ دف راحت يا سديافا :ست راحت يالا 4- 


ردم وم 3و 2 رم تير اس لاس اا اعرة ب 


2 ا ل ينه 


عوء قال :فقلما له يماك صَلَّيْت فى 


1 د 


سَاَمَةَ أي صَلَْمَةَ »عن أبى الرباب وَصَاحِب لَه أَنْهُمًا سَجِعًا 5 
مي #1 


(0م؟) حَدّنَنا ريد بْنُ الْحبَاب » قَالَ :برا مُوسَى بن عي عَبَيِدَّةَ » قال : ١‏ خبرَنى ويه بن عي الرّحْمَنِ بن أبى 
ظ 2 
ستمعا انا ذر بيد 


1/000 


ىو 39 .م 
5-7 ساي . 8 
35 


7< 11 03ج 2 كناب الفس 3 


0 سي ع مس 2 لس ار م ال بر بر عو مي 52 ع 2 اسل لينل اا مر ك2 5 
هذا البَلِدِ صّلاة لم نر اطول مقاما وركؤعا وسجودا ء فلما ان فرغت رفعت يديك فدعوت فتعوذت ين 
رو رم عرزو رويي. جا م بعس 2ش وده ةروصو صاس كي روب ارس سكس 0 سس ”مرو 7 
يوم البلاء وَيوم العورة » قال : فما ألكرتم, فَأَخبَرنَاة » فال : اما يوم البلاع فتلتقى فئتان من المسلمين 
1 عاقوج 4وم و 0 


سر 83 9 رو ” وو رو # ار 34 2 ,م أ درس بي ددس موس + .و ع 27 بف الى سس 
فقتل بعضهم بعضا وَيَوم الْعوْرَةِ إن النسَاء مِنَ المسَلِمَاتٍ يسبينَ فيكشف عَن سوقهن » فايتهن اعظم ‏ 


مصنف امن الى ميتم ( جلراا.) 


ساق امْريَتْ عَلَى عَم سَاِا » َدَعَوْت أَنْ [ا يد رٍكبى هَذًا الزَمَانُّ » وَلعَلَكمَا تد رِ ايه كَالَ :قر 
عُْمَان ازيل مَُوَ بن أبى أزطاة إلى اليم َسبَى نسَاءُِنَّ الْمُْلِمَاتٍ كقِمْنَ فى السّوق. ظ 
(1 2 ) حطرت الوالر يا ب اوداك > ايك ساق سس روابيت سك اجون ف حضريت بوؤد نإف كووعارا كت مو تافز 
كبام عل لبا مس آسيكوديكما آب سن الى شري فماذ يي تم سف ال سح ذيادة قيا تلت اورهد سه ل اغتيار ست 
ونا نبل وى جبآي فادرا دسل آب سف ايخ بإتجدائما اوردعا أ الى اور لوم البلاءاور ليم العورة كدان سح يناه 
اناك كيا دب س؟ امبول سف فر اي كد بال جد جز هماد الى عتم صمل الى تجرد بسية نل - لهم البلا( مصنب تك 
ون ) قاس نر صسلرا فول سك كرو بل ب لسن سك اورايك دوس كو لكر بل سك اور ليم العورة (ستزكعو_ل كارن  )‏ 
رادي سكم باش يلها نكو رتيل قير حا عل بل لوراك كيذ لبو لكوكوزا جا ةك ان لل سح كول مول ينه ل والى موك ات 
مول ين كل وج سيق يليا جا كال سن القدست دعا كك شت يرز مانت ياس اورم دوفدل ال ذا فكو يذ سك راو فريا 2 
ا تنعط رد ذا ل فطق كوشب كردي كيا او ضرت معاون تير نسي ربح الى رطا ةوزن تبجا ابول مسرا نورق لوقي ركبا 
بل ال نكورق لكويازاريل ( يز سك -لي ) كمزاكياكيا- 
(كلالام؟ ) دكا وَكيع » عَنْ سَفيّانَ » عن حُبِيبٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ » عن عَلَقَمَة » قَالَ 5 كَهَرَ أهل الحَق عَلَى 
َل بطل فلس هى فق 
(- م ف ) حمر تلقر.سروابيت س انجول سف ارش دفر ياجب القن بطل بيرؤا لب ]جا بل حك بل د«فتتال موا - 
( 0م ) حَدَتنا وكبع » عَنْ سَفْيَانَ » عن الْحَارثِ بن حَصِيرَةً » عَنْ رَيْدِ بْن وَهْبِ » كَالَ :قل لِحَذيقَة :ما 
كات الفنة» وما يبا َال :بَعَآئهاسٌَ السَيقِ رَوَكَفَُهَاَمْدُةُ 0 
( 1 8" ) خفررت ز يكن وب ح رواييت ايل خط رت عذ ف تر سح لو صما كبا تدكا ركنا اورامن اليا ابول 
ثرا كر فلاخت سم راتلواركانيام سح باجرك آنا ساوراان كرك سح مرا لواركانيا م يل داكل موجانا > 
ري دم 


ا ار ار 0 سير 7ران كن الس م 3840 5 * 3 * وذ ” يو 
( اام ) حَدَتَنا عَفَانٌ » كَالَ :حدّئنا ويب ء قَالَ :أخبرنا عبد الله بن اووس » عَن أبيه » عن ابى موسى » انه 


5 دسم ب اسم رق ر9 ورور 0000م سأ عع ل لاس سس ا 2 سر 
لقِيّه فذ كر الفتنة » فقال إن هَذٍ الفتنة خيصّة من حَيِصَاتٍ الفعن » وَإِنهًا بقِيّت الرذاح المطبقة » من 


م 


سر 0 ا عير 
اشرّف لها اسْرَقْتٌ له ومن ماج لها مَاجَتَ به (نعيم بن حتماد 1 


( 2 بز ) جرت الوصوى نإ سبش لكر تت نبل كوو ان سس نل اور فتك تل كر وكيا بل ابول سذ ارشادشرءايا كربلا بميج 


0ق 


وقول ل ح ابل فقتس اور بلاشررالك | اور عام فته بال 3 جا سك طرف جا كا ل اس كل طرف تا __كل 


مصنف ان الى ترم ( جلياا) 


4 ةفلات 11 سك 1هه» سب موك ) او جوال يب أود مك و«قتداءت كر( تررك ) مور 


لطر جل ءاسك 

( ولالام؟ ) حَدَّتََا عَفَانٌ » قَالَ حَدَّدنا حَمَادُ بن سَلَْمَةَ » عَنْ عَطاء بن السَايُبٍ » عن أبيه » قَالَ قَ 
بن تَمْرِو :من أن قُلْتّ :ون أَهْلٍ الحو »كال :وَالَذِى فى فى يِه لتَسَائنَ مها إَِى رض الْعَرَبٍ 
تكن كيرا وَل رهم ٠‏ 1 جيك 

(5-) <نررت سا حب قلس دوا مت دترت كبد اه كرود ف بست كبام كن نل سح مول فت كه 

كوذروالال يل ست نبول سس فر رايم سال ذا تك نسل سك تبت بثل مير جالن -ج قينا تم يهال سرب كاذ يا نكل 

طرف اجا جاه كم ىقفير ددسم سكا لك نموي ميات تدك جا ةك - 

امم ) كَدثَنَا محاضر » قَالَ حدَئنا الالح . عن في بن أبى مو عن ريعى بن حراش » قَالَ : سِعت 
حَدَيَةٌ يقول لو حرج الدّجَال لآمَنَ به قوم فى قبورهم. 


١ 


0 بها ) حطررت ربق ب تراش سس رواييت سح نبول سه قراب كر يال سل حطررت حذ يفم فد سه سنا ارشادف رايا كرا لر 


دما لكل1 در بدك ليابق قر يمان سلا يلد 


2 دي سمه 0 8 لم5 35 اس 03 اس 
عدن القصل بن كي » ل حَدَنَا ُو بن أبى شع حَاقٌ ' عن عبيلٍ الله بن بشيرٍ بن جريرٍ 
قال 7 مآ ور وه 8 د على سس 7 و وو 7 
روم رج م قم : 25 الأسا ص و 2 2 م 
شن مون يها ل .مكل 5 تحصن َك فى الكثر كي تار ينهم مط . 
ساد بر روو و سود #اسو س 2975 سو و م 


فيحصرهُم الناس كنز لونهُم قيقلُوتَهُمْ » فى آخر حَارجَة تَخْرجٌ فى الإسلام. 
( سس جا ) خط رن ل طائر ست رواييت © ابول سل ار شاوفر ايك بلاشآ خرى باغ جداسلام نس لكك وكوف سك مسار 
اسن نكر ( تلك طررعبنا نموا )ست لكك لوك ال سكسا تيبل جا بل كان يل سح ايك فال لكرديه جا يل سك 
اوارايك ته ل داضل وجا تيل سك( تحفونظ متقام ل ) اوداك قال داب اذ لكصو روما مل سك مرمارى (جوساعراء سك 
وار يل وصف يلل سك بال سح )را مسب نما ف يبل الن يبل ست يتفي سي ادبا لوال وا سل بول سكلوف النكا مجاصره كر سك الن 
كاماد يل ك(رامسب خا سف وشييره ست )ورا كل كردي سك يغ كبا راجو سامش .له - ظ 


سرس ١‏ الس لم وس 5 رم سر وبمبي وي ترد رج 5 0 00 
00 حَدَّننَا المَضل بن د كين قَال :أخبرَنا جعَفَر بن برقَانَ » عَنْ رَاشِلٍ الَزْرَق عن عقبَة بن نافع » قال 
' قر ع سر رم رو هر “و ا ا ا ا ا ا ا ا ل 7 . 
سَالت ابن عمَرٌ مَعْ من أقَار ففَالَ :مم الِينَيكََُونَ ِل » و1 تَقَدِلُ مع اين كد 5 
ترك 


1/1211. 


مصنف اي | ل مسيم (جلراا) 


0 سق 


وس ) حر تعقب رن نامع ست رواييت سعفربانا كيل حتت انر وا سح الجأ يي 

كول نبول سف رماي كران لوكو سس اتقو لكر جوالثر سك لقال اكريل اوداك لوكو سل سا تمل لقال كر جواس 

ريزاد( ار )متم امال كرس ال - 

(هبابام؟ ) دكن نا الَضل بِنْ د كين » كَل :حدَننَا عبد السّلَامٍ الملائى » كَالَ حَدَينِى وَيَرَة » عن مجاه قال : 
كر ارج حَتَى بيلك ةكلم نْصُلٍْ رَجُل واد فَإِذًا كان ذَلِكَ فُعَسَى. 

(9-- 8 ) خط رت جاب ولط ست رواييت سه امول سه ارشادشرابا ل اكشار كود وموك يبا بال تك كرجا راد بادشامت د 

| بل جا آدطال يتس نول (ث ايل الاددل سك جنب ايكيا تريب سج( مكشارق دمو 

, لابن شام َال حدَّننَا سَفيانٌ » عَنْ حصن » عَنْ أبى بان عَنْ عبد الله ين عَمْرِو‎ 0٠ 
قال وَل الْأرض حر ابا الشّام.‎ 

(2) حطررت عبر الئد ءن را ست روايت ابول سف ارشادفرمابا رسب حل “ان جد بباد مول ودشامق 


“ان > 
الل ال ا ا ا ا رايا 72 


(ادلام؟) حَدَّتنَا غندر , عن شي عَنٍ التككم ‏ قال سمِعَتٌ أبَا صَادٍق يحَدّتُ » عن الربيع بن تاجلٍ » عَن 
0 ا م 7 


2 


ابن 
5 و و 00 0 ٠.‏ 


ابن مَُسعودٍ , “ قال : يات تومن قبل لمق راض الوجوه صغار العيون كانما ثُقِبَتَ اعينهم فى 
الصّخْر كان وجوه لمجا المُطرقة » حت يركوا يله بشط ارات ” 
41 ) خضرت ان استود و سح روابيت سس انهول سف ارشادف رماي كد دق قبا بورق كل جاب تآ يل 
كج دش جرب وا فول سك وجول 1 حول وا ل بول سكو ال كتحي الى بمو كل جديا كربت ربل سورارخ كر 
سك نال كن نال ان سك جبر# كوبا بخولى مول ذحم الو نك طررح مول لك يبا لك كلوه بوذ فرات كنار 
ا ربل سك ظ 
0 دنا ييه بن 6 هَارُونٌّ » قال اأخبرنا ابن تون , عَن عمير بن إسحاقٌ كال سَمِعَتٌ أبَا هرَيرَةٌ يقول : 


أي عير بل سين 


عر من شر د اقَرَبَء أَعلّتْ وَالِ» لهي أُسْرَحٌ إل نهم ون القَرَس الْمُضْمَرِ السّرِيع الْفََِةٌ الصّماء 
لها تع لعل هه على ثرو على باق ينقد .ونه غم 
الْمَاِىء وَالمَافِى فيهًا ع وي اكع . كر أحةئكْ كل كل اذى أعلم لقُطعتم عنقى مِنْ هَاهْنَا وَحَزَ قَمَاهُ 
بعزب علو لل قري )زور لطتاد. قبن عل جل رفت بت ل ل ل 
( 28 ) حطرت الو مر وطز ات :ست ايت ست ارش ادف ر نايك بلأكت > اب ل عرب -ك لك الى باذ ست دقري بآ 
دريب مول ماده برل ال ن طرف تمر بدك وا تيز رقا رتحوذ ‏ سعز باد ونيز ين ا نرسانا معلومفتدرموكا ا ادن 


71 1ك" لدير ةسوسب ل عاط و  -‏ الجنقللام ديم 30 تمده وجاك بطم لك ا موا 2 ىر 201 :ا سسر. سس عمف 


مامح 11 


لاس سح ل حالت ياتا سك ييل قاف ل اسكواختياركرلينا- 
' (<دمم ) حَدَيْنا بو أسَامَ» عن الْعَلاءِ بن َب الكريم» كال مِنِى طلْحَة بن مُصَرفِ ات تَ يَوْمِ وَأنَا أضحَكء 


ا 0 
يرسك عكر سك اشام دواري كد س كال ل توكس بد سن وال سح بترو اود اس ل 
كرابو ف والا عله وال سح بت ردكا اور جل والا الل يل دوظ سف وا سك سح تروك لور كر ل تنام وديا عل جومل جانا 
مول سح بيا نكرو ل فوم مير ىلردلن يمال الث (واورا كردن كوا شيل س كنات تلت دى (بمرفرا) 
اب الطدابو جرييه جد ىك اماد تكاذ ءاشت باس اورا بغ دوفول بإتدا ئها يبال ككرا نك يشتارا يل اندرو 
تو طرت/ر لها - 

( مام ؟) حَدَّتنَا سَبَابَة» َال :حدّتنا سليمان ع ' 8 َال يي َلَى الشاس زَمَانْ تجا الدسوّة 


سير 


مصنزف !بن الى شمر م( جلراا) 


ينأو سس و تر 


عل ملق على البق يفول بهن مض :كذ كاث هد لعل لجل 
( 81س ١8‏ ) خرت ت الل تر سح روايت ا بورض جتنا را سحت سر جيك موا الس كلو أزووانك 


ل تك قنالك موك اذل شق 


2 و 7 وس 78 


ظ ( 50086 ) حَدَلََا غندر» كن شعبَة» عن حصين» قال :كان عَبْدالرَحْمَن بن أبى ليلَى يخضض الناس َم الْجَمَاجِم. 


ب ا ) حص ررح سان فز اح رديت سا كبر ا لزان بن اللي اه الأو كو جات جات كاذ كىلؤال) ‏ 
نه جل غامش كرواسة تك _ 


7ع 78 7 كن 35 8 7 سر 2 ص لير -0120 

(8085؟) اننا معا محَاوِيَة بن هشام > قَال حَدّئنَا سفيّانٌ » عَنَ عيسى السعدئ » عَنْ رَجَلٍ كتبٌ إلى بى 
2 1 

2 س0 ل دس 2 

لخر يَسَالَه َنْ مكانه اذى هو هم لماج ل ذكتب إلَيه أبو البختر 


2 250 


. ولد لمت َي أفصَلَّ من > الّذى أنا فيه للاتيته.‎ ٠ 


8 

1 
اع 
ذه 
39 
7 


ظ )حر تب سدق رديت الآ سق لكات بل جنموس سن لالز ان سه بكان كه 


1 نسل لوجم جبال ده نام كذ اس شل ته اواتز ى سذالنكوجواب ملاعل سن جدها بماد سه باد ئ باكر 


هل 3 


بسن بين بين 


فقال إن كِتَضْحَكُ ضِحَكٌ رَجُل لم يَشْهدٍِ الجَمَاجِم. 


:0 <تريت علا بن عبداكاريم سح روابيت لطر ل بن مص رف تا كه أك ابلك دن عنت مو سنا أو ارشاد 


فرايام نذايا أدف لاطبا بنة مسج جا كاذل عاضر هما ظ 
٠‏ ( امام احَدَلنا وكبع عن قا بن حيس لتاقل سَمِعُتٌ رَاذَّانَ تقول :وَدَدت أَنَّ د دماء أهل الشام 


فى توب » وَأَسَرَإِلَى ويه يْ َعنى فى لبه » كال :فى حجرى . 
اي م0 


1/000 


مسنف من بلدا و4 <2 32100672 70>202<425ر ‏ كابافسن 637 

7 طرف اشاروكيا ارشادشراا اكسهرل أور ل مو _ 

( دنا قَييصَة »قال حَدّدنَا سفيانٌ عن مَنصُور , عن إبرَاهيم وَحيثمَة أَنهُمَا كرا الجَمَاجِم. 

!)رت ابرا تم اورطريت خش سك بار ل تور سساقول سك وو دوفو تفار ت باج ( لال )ون يشر 

لقق 2 

(كدام؟) حَدَتَنا وَكبع ٠‏ عن سفيّانَ , عَن يري 'عَنَ أ ابى البخترى ' أنه رَأَى رجلا متهم : الْجَمَاجم , 
فقَال: احرٌ الثار أَضَذٌ من حَرٌ السّيْفٍ. 

5 ) حطرت ابواتختز ست روابيت سنك نبول سن أيك ]وق ما( كازالٌ) اام كلست ورد وكا 

ارشادفرياب مال ىلق لوار رق ساقت جه 

(.5804) دنا ييصَة » كَالَ حثنا نا سَفيانُ » عَنْ مَنصُورٍ » عَنْ ماهر »أنه كر اماج 

(90- ا ) حطرت اتات لدابت سج كر بول سف جما مكونالبندكيا 

(1وبام؟) حَدكنا بو أَسَامَة قال : حَدَكنا مجالك » َال أخبرنا عَامر : قال أخبرتنى َاطْمَة ابه قيس » قَالْتَ : 
خَرَحَ رول الله صَلَّى الله عَلَي َل وَسَلم ات ْم بِالْهَاجِرَةٍ يُصَلَّى , كَالَتْ : ثم صعدَ هد ار مالا 
َال أل » شو وى لمأن قيس هذ دولك .ا أله صهد امبر فى السام 
7 يكن يَصَعَدُةٌ فيا ' وَلكنَّ نيما تميمًا الدَّارِىٌ أتانى فَأَْبَرَنَى حَبرًا مََبى الْفيُولة من افرح قر لين , 
حيبت أن نر عم يديو 

و يرن وطن تى ع كبوا لخر َصَاهم عَاصِفٌ ون ربح » كلانه ِلى جردرة عرفو 

» لا 


ُمَعَدُوا فى قَوَارب سفن حتى خَرَجُو إِلى الجَِيرَة اذا هم بع ا أسوّدٌ هدب كثِير 
بر ير 9_ سم و سر 3 00 00 7 اس 
وو ُو وجل »أ مر »قو ألا تخبرنًا ؟ كَالَ ما نيمي كم ولا مُسْمَخ كم دكن د 
ا 5# 


يرك ةقف من وى حب مواق » و 
لت أنَا الْحماسَة ‏ 


5> 
2 


2 +5 م5 ري و سي وس5 


إِلَى أن يخب ركم ويستخب ركم » قَالوا فا أنتٌّ ؟ 
"- قانطلقوا حتى أَنوا الدَيرٌ فَاسْيَاذنوا قاذ فَإذًا هم بشيخ موئق شَدِيدٍ الو 
السا سكم حب سبي 2 07 , 53 حجر صن ّ م 
الى كسَلْمُوا عن 5 3 من لمات ؟ قَالُوا :من الشام » قال صمَنْ أنتم ؟ قَالُوا :من 
7 7 يك 7 حر مي سر 7 سودق عر 5 
عرب ؟ كا ما فلت عت لعب »حَرَح ِّهُ بد قو :عم » قَالَ :كَمَا فَعلُوا ؟ قَالوا :ثاوأه قوم فَأَظهَرَهُ 


لل 212 3 تر ايوم ب ساس جا وس" 7 000 07 0 7 0 ير 
2 يوم بويع ؛ ٠‏ قال إذاك « خير وَذَّكْرٌ فيه : آمُنوا بد وَاتبعوة وَصَدَّقُوه » قَالَ ذَاكَ خير لهم , 
و 50 ل لاي ع بي -- لاسراو سرج اه 
لعرب اليوم إلههم وَاحِدٌ و كلِمَتهُم و احدّة » قَالوا :نعم قَالَ :ذَاك خير لهم . 


محلم . اتن ١/1‏ 


2 ل 0 كاب الفسن . 


6 
“ساد ناد - 


و مسف ابن الى شيرمترتم (جلداا 


لات لاي ا تحر الس 7 2م 2 
ع ال :هما لت عين َُر؟ قاو صَإاِِحةيَْرَبُ هلها بسَفهِمَويَسْقونَ مها زروعهُم » قال ما فكَل 
كال :فم فلت , بره لطبي ؟ قاو اذى دَق 
/ د حَلَتُ 5-7 دم “بم 
ثم زفر ثم حلف َقَالُ :ل قَدَ انَقَلّتٌ , أو حرجت من وَتَاقى 


امبسح السام 


1 
اروم 007 م بت 3 
5210111101 


عر 2 سر ع 7 اس 


تخْل بَينَ عَمَانَ وَبَيْسَانٌ ؟ قَالو | إيُطهم ا كل عام 


- رون دصل الع وس إلى اي رو ا 
0 مرصه هد ا 00 | 7 رو 7م 0 14 6 ري م 6ت 
هده 9 » ولقد الله حرمى على ١‏ لجال أن يَدُخْلَهُ ٠‏ ' نم حَلَفَ ما لَهَا طريق ضَيْقَ وَل وَاسِع فى 


سَهلٍ » أو جَبَلٍ إلا عليه ملك ناهر بِالسَيفٍ ىل مشي حالما على اذه 
72 بي 4 اا ااا 7 عر ان 


7 
5- َال مجالد : فأخبرنى عَامِرٌ قال :ذ ت هذا الحَدِيت للَقَاسِم بن مُحَمَّدٍ ؛ فُقَال الْقَاسِمِ أشهّدُ عَلَى 
اه لَحدَئيَى هذا حت عبر أنه ,لت :ارما َيه حرم مَك ومين 
قاذ عام قلقت 0 ١/‏ سر مر ١‏ مرحي ص غ2 


- قال عامر :فلقيت المحرر بن بى مُرَيْرة فحَدته ريت بيت عائشة » فقال أشَهَدُ عَلَى أب » أنه حَدَينِى كما 
تك يد تقس عرق وي أ كذ د فيه باب وَاحدًا » قال :فط النبىّ صَلَّى الله عَلي 
وَسَلَمَ بيد سل نحو الْمَشْرِق َأَهرَى قريب 97 عشْرِينَ مد 
1 ره 0 تبت س ابول سف فررمايا لررسول الثر عَؤْفيوَ ايك دن دو يبر سك وت لش رليف 
لاسن اودفاز بي على رنريت ريف رامد ع بل لو كك موك آي سذ ارشادف رايا كرا لوكو بسي حا و بلا شر يال الل 
جل ريت اورئو ف فى وجر سس كت ابل موا اور يالل وج سف رماب الاش كه كل لآير ب > يديل نيك يكن ني دارى 
مر يلآ سس ادنك امك ردق كت لك خق اورا اكوك شل اذ قله ل روك فم ل سه جاب اباد 
سا تيمك نج تلادل الل سف نك لاي كدان هبتر بها تو لك ,داعت ندر يبل سفركيا بل تيآ نرى جيك ال 
آندكى سف النلواسيك مذي سه يلال ذال ديات ده يها نت نست بل وق ركشتو مرسوارمو كك اورجا يسع طرف كله يبل 
ده كال جز سك يال يك جد »بت ززياده بالال وا لتق أل يبال تمل درا كرو هعرد سن يا كدت وهات كن لدم 
شيل بلاق بال وم ميئل يل نبل لا فى مول اود على جز سك بار يبل لوبق مول يكن داجب انس سكم 
قريب موال ب ل أرق جتن ههاء سه باد سه يبل اويل جنا ف اور سح لو ججتفكاشوق ركتنا .> انهول سف الل سح لو جماف كبا 
تيز ست الس كبا يبل جاسول مول وه لكك اوررا جب نا ف يلل ”7 سك انبول سف وال موس كل اجازبت فى اله اجات 
د سدق بل وبال ابول سن ايك بوش نلو بايا كت بر ون سس عر كرا تاو و مكا انبا رك سذ والائتها او ربت زياده شكايت 
لس والاتها ابول سن ا لاوسلا مكيا اال سلا مكا جواب ديا اور لد جما مكبال تآس مواتهول سه كياشام اله 
جما م ) تال سات كنت كبرب والول سال سس لو جماعر بك ىليا عالت بان سل ب مودارمو كه ول ده كن_لد 


0 4 


1/000 


اح د 0ن 


مصنف امن الى رمت( جلراا) 


لالتعا نرب والول سكي اكيا مدل سذ بتلايا كعطي لوم سذ الن سعمقابلمكيا الثرتقا ىذ ال نكواان يرغلبرد عدبا 


اب وو سب بع ول الس كباب ايا > ادال ل بإتئى ركرك ترب ان برايمان فآ سس إل اودا نك جروىكل 
م 111 عالت لوه !و داجما 
> وبال سكلوف 82 كل (الات)2 ال اوراي ح ابلى تيو كوسيرا بكر لت إل الل سل لو ما مان اور بسالن 
متها مك تجورو ل كيا حالت سب نبول سن تتلا ان سس سسا ىكلرصل حاسل مو سال سن لو جما كم دطيري دك ىليا عالت سب 
ابول كبا كبر موا > يال كىكثر تك دجست ال سك دوفو ل كنار كود سة يل داوق سن لاي كراش سف لسيا سال لبا 
رياس انس لي جر لسياس انس ليا يمرا فا كع اوركها لك يلومش كيا كه ملك كي ان جيذ الال سح يكبا اال جك حأ 
5 01 ز 001 موز ول مر حاجخ ان دولا ول شت روترو ل كاسواح طب ( ير ب ضنورم )سال ير كول راستراور 
تاطاع لش ع رول ايفين ادبشادفر رايا ريرك ناك انتها سه ببطيب. + اوم سال ذا تل سس سل قت بل 
ةل جان سج يرطيب سه الثدتتال سن رسيت ملودجال سك دا خل سك _ليترامكرديا لضو رفن مكعاكر 
راب ال (طيب ) كاكول تيك او ركو كشاده راستة ضرم ز يان با يهار يي لكب لكر ال نلو ارسو نت اك فرشت قيا مستكيك باضور سج 
دجال مد يينروالول يرواظل موس كل طافقتكيل ركنا تاس يلي ثريا سة ل )لمعا مس ترد ىكبا ل عديث لذ قا م ءانا 
سكسا شت بيال نك نام سف كبا كريب لكوانى د ينا بمول عا شر تيطفا يك نبول سف يعد ييث بسح بيالن سوا 701 
بول سن فر مايا دوو ال رم امل ترام نبل )لاود مد ينعا عرس فرماب كيل رد ئلن الى ري هنفد سح للا ل سف ان سح فا لمم 
تل انناو لى رداييت ييا نك ابول سف كها ككل سي وال( خضرت الو جريرو فط ) سك باد # ب ل كواتق ديت بمو لك 
امول سه تاك تايان لياتب يفني نكيا سج يك فى نبول كي كيا سوا ال سيره 
والد سن الل ال أي بات كا اضاف كا > ابول سس فرمابا لك مو ل ايخ تي مشر قكى طر ف كرابا لق ريا كل تتم 
أب ةذ ابام يريا 


ا سيب الت 


0 حَدَعبدُ ال بن مَل حدَّئنا سفيَانٌ » قَالّ :دلا لَه بن كيل » عن | أبى الرَّعْرَاءِ » عَن 


2 رمو 7 حسما صم جحي حمل تي ل حمر مي دا عي 0 و2 ع شي قروو 
عبد اللو أنه ذكر ده الدّجَالَ فَقَالُ عبد الله تركو يها الم وجو كات فرق :فرقة تتبعه » 
وب على بر 5 
وَفِركٌة تلحق بأرض آبَايهًا بِمَنَابتِ الشيح » وَفرقة تال سَطَّ هذا لهات فَمُقَتِهُْ وَبقتِلُوئَهُ حت 


وم فى 17 


3 يموع المُِْمُونَ عرب الام قيب نإ عه يهم فَاِسٌ عَلَى كَرّس أَشَْرَ أذ قرس بلق ' فيقتلون 


جه : 
اتير 000 ليا ايسا 
1 قال سلمة :فحد ذى أبو صادق , »عن رَبيعَة بن نَاجارٍ » أَنَّ عبد الله » كال :فرس اشقر. 


2 و سه لقو .0 


. 7 7 عرقتير سير 3 تي بر 34 7 لي مر أن صم خم صن 00 5 7 
؟- ثم قال عبد الله يدع أل اكاب » أن المي يس ال مز يِل ليفك » قَالَ ابو الرعرَاءِ :ما 


لطمه. 1/131 


سم 


7 له 3 2 سن صر ا 
سمعت عبل أ لله يِل كد نأ لكاب حدما ير ا 
رد وو و سر 5م و 3 و يراك 


حير سمل 0 و 8 0 م 3 
؛- قال :ثم يخر . ياجوج و مَأجُوجٌ قَيَمرَحُونَ فى الْرْض لبه فيفسِدونّ فيهًا ثم قرًا عبد الله :لوهم من كل 
7 - 602 ملاس ره الساح 0 
سِلونٌ4 َال :ثم بعت الله لبهم دَابَة ل ذال فت فى سايم تناه قُوئوة 
7 ير سر س2 ور 0 © و 5 صسود5ء 3 يًَ :7 5 سمس دم و 00 
منهًا » قال : قتنتر 5 منهم يجار إلى اللو ؛ برل عَلَيهم مَاءَ قِيطهُرٌ الله الأرض منهم م 


ع و2 


و ميم سر 
يبرمل الله ريحًا رَمَهَرِيرَا بَارِدَة » قلا تَدّر عَلَى الأرض مُؤْمِنا نا إلا كفتعه تَلْكَ الريجَ » قال انم تقوم السّاعَة 


تحت الْرش كمَنِىْ الربحال» قال لدِسَ من ابن آم َل فى الْأَرضٍ أنه شئة 
2 سس بربرة سس ور "رو 
احسا 


جسَاْهُمْوَلِحْمَاهُم من لِك الما كُمَا تنبت الأرْضٍ هن الى , قَرَاَ عبد عَبِدُ الله الله 
ىع الريًا ح فتثير مَحَابًا فُسَقَنَاه إلى ميت ميا يد لل شه نه الك التو 5 
1- قَال يمك بن لاورس الور »كا تْطِنُ كل نفس إِلَى جَسَدِهَا كدح 


7 : 200101107 عبر و 


فيه » قال : َم يَقَومُونَ فَيِحَيُونَ تو تحية رَجلٍ وَاجدٍ ف اما رب الْعَالِينَ 
7 


على شرار الناس 
م سس دي ل 7 رس ا لروس َك سم 0خ 7 ابي ' 4 2 
د- قَالَ :ثم يقوم مَلَك بَيْنَ السّمَاءِ وَالرْض بالصّور فينفخ فيه» َال :وَالصّور قَرْنٌ» قَالَ :قلا يسِقَى خلق لله 
يع سر 7" 5 على سر رفي ف رو و عراس عم عد 7 ال لخ 7 
السماء ولا فى الارض إلا مات إلا ما شاء ربك» ل :ثم ا تا 2 2 16 
يض الله مَاءه 3 
2 


3 
1 _ 
م 


مرصمر نا ل الاي 00000006 لي 2 اس س وي بن بير و78 7 سوس 
يتم الله يله م لس أعذ ون الي ود يبد من دون الله سينا إل وهو مر ع لَه يتبعة 

آم 22 : 5 لز اس 0 #37 ر 5 رو ودر در م م | لا 00 

فيلقى الم دَ يول :من تعبدؤون ؟ فيُقولون : تعبد عَرَيرًا » فيُقول :هل , الماء » قالوا :نعم » قال : 


2 عمس 


2 277 حمر سر دي جمرة م ذو حر خب ير عر عر تأر عر 3 عر 1 0 ع سا و # 
يريم © جهنم وهى هسل اراب » ثم قرعب ال عرض جهسم يومِئِذٍ للك ضا) 
م 3 2222 اس 7 ل ا ان 7 حر اسم 4 

م- َم يَْقَى النصّارَى فيقول امن تعيدون ؟ قَالوا 'تعبد المي . فَالَ :يقول :هل يس ركم الْمَاء » قَالوا :نكمء 
و 7 7 ا سس سم ا 2 7 
فيريهم جهنم وَهى كُهْئَةِ السَّرَاب » قا :أ كلك عن كان يدن دون الله م 

تو 0 1 

(تنارة إنهم مُسئولون# 
7 حتى يم 7م د لبي 2 فقو لٌُ سس 39 سذكرومر 4 رق 8 8 بلكرضا دينع 

8- بمر المسؤمون ذمن تعبادون يقولون : نعبد الله ولا نشر 

6 


سملن سبل انا ا # 3س حر 2 2 2 
57 يدور ..” سبحانه » إذا إعترف لنا عرف في ا عن 7 
7 3 لدم 7 بير ع و ورتير 3 25 فق لقا 82 نا و ل و اسارج 
أحدٌ إل ِب جد »وى 1١‏ فون ظهورهم طبق وَاحد كأنمًا فيهًا السفافِيدٌ » قَالَ :فيَقولونَ :قل 


ْ مر وو و 4 يض نآ ل عر لمر سر 6 0 اي صاس# مي 
2 ع 3 سم مر مر 


لاع خا اخ 0 م0 مم / 0 ا 
2 شرع مهم , 2 لِك عت بهد ١‏ 


1/000 


5 58 5 35 : بل يندشي بيس 


رس سس يمسم لس ااام 
35 


> ه62 2 2 4 كساب الفسرع 4 
فى 00 
1 


4 8 عر له سرع صر سه 3 س بير 1 1 مر 
مل يا كل ترد برقا وج يط عَلَى بَطنْهِ » فَيَقَرل بت بى ‏ فَيقُولٌ : ِ 


5 7 لقع يو 11 افع يم الام روح ادس جبريل , ثم إيراهيم حَيل 

الحم ء َم مُوسى »أبس لا أذْى مُوسَى » أو يعيسى > ثم قوم لب كم صلَى اللَه عليه وسَلَم رايم 
لا يَسْفَعِ أَحَدٌ بَعَدَهُ فيمًا يها َه ف »وه هكم مخمُوة اذى كر لل لإعَسَى أَنْ يتك وَبّك مَقَادَ 
و4 قذي ون نفس إلا بت ون الا بيت فى العم ووم حشر كيزى أل 
الثار ايت اذى فى الح َال عوك كاده التحسرة وَيَرَى أهل الجن ليت اذى فى المج 
يفون :جلك أن من اليا لخسف بنا». 


4 
١ 
وأ‎ 

3 

هه +1 
. 
1 
اع 


ا ا ل ليه ا ا 0 و ل دوم د مر ب 2و و و لس مس 7 6 
1 قال يَشْفَع الْمَلابكة اين وَالَّهَدَاء وَالصّاِحُونَ و منون ء فيشفعهم الله » قال :ثم يقول :انا 
3 6 و3 7 ١‏ رحي”_ 54 0 5 اس 01 ام 7 70 
رْحَم الدَاحِيِينَ » قَالّ : فيخرج من النار اكثر مما أخر ج من ججميع الخلق برحمته ختى ما يترك وُيها 

1 00 1 ود عمسم 2م اي ار يا مر ننه عا 2 عرسم 4 2 

أحَدًا فيه حير ثم كوا عَبّلّ اليه :لما سَلَككم فى قر قال :و جعل يعقد حتى اربعا «وقالوا نك 


ىو 
ع 
- 
لثء 
33 


07 م سد مر و2 


_ 7" 4 
من المصلين لم َك نط الِْسْكينَ وكُنا َحْوضٌ مع الْحَاْضِينَ و نكذب بيوم الدين حتى اتانا 
كن همدع لذو 


عاق 1 مي م 


هن 
ا 


ظ 15 0 عبد الله أ فى هو حيرا م شر فيه أذ ف َي وذ را الأ ا يع ونه أ 


بير 


يا بر 7 مر 1 00 4 دم 3 سك ً 20 و 00 ا 0 
ا 01 00 44 و5 20 0 )اما أ رفك 5 
ىا جم م ون ث0 عم واس وس م لا 


ون كلك يتوق . ينا أخر جنا ممنهًا فإن عدنا إن ُو كَل يدن عن دك جاسمو فيها 

وَل تكلّمُون» قَالَ كاد كَالَ ولك أَطبقَتْ علي ايوج مهم بو ظ 
9 ) حعط ررح سسله_ب كيل فإ الى الزعراء سح اورووخطريت عبد ادإ سق لكر .سن إل الن حك يال دجا كاذ كرا 
كيا حر عبد انث # ف فرءاياا هل وكوال سليظرورج سل وفل تم خب نكرو مون لل بث حاو حك أي كوه الك بجيرو كلدك ادر 
يكرد سيآ بذ جدادك عن لكعاس كنك بول بلاج ةك دراي كرود ال فراتكاكنار هل سك دوو (دعال) 
ان عذال كر سيك اوروه (لوك )اس سل ال كرس ع يها بالك كك ونان شام سك مخ رفي جانب نا دجا نبل سك وواسكى 
طرنآ مان وا لتقي كان نل ليل سوا رج وك سفيدسرئى وذ ب هباتكب رتو يرسوار كاده ساد 
لكرر ما حب حك الن عل سكول نالل لد كال _ذف ريبس ابوصادق سف بها كيار جين نا جد سكل 


حمر عبراب _ذفر فرا) سفير سرك ر ل كحوثراء مركا رحط ررح عبرائئر ل ف رابا كمال اتا كنت إلى 5 لس بن مركم ان يل سك 


1/11. 


معنف عن لشي شرن( جلما 229>29<47 141 2090203 كباش 63 
اود سس لكر ل سك ابو الزعراء ف قيرطل سمرت بد الث كواب لكتاب حت ال عرييث سكعلاو ولول عدي نات لكر ات 
»سبال سنا ير<تظطرت عبرال ف فر ماي كليجي جوع ,ترح كيل حك وو ز عن بل اتر ا ست جرس حك اورز بن ل فراد 
00 سك يدرحطررت عبرالثد سل بحا لوهم من 0 حَدَب لون 4 ارده جراد كل بسح بها كت 12 سل سل 
حعررت بد لد ذف رايا القدققا ل ان براي ك ثرا متيل سك ونث سنك يل يهامو وكير مكل طررج ووالن كنول 
اوداان كنول بل دائل وجا كاوه اال سس صرحا بل سك ارشادفر اي كران سحن ان سفن موحا ع فى الطرتقالى حفر 1 
حا ل ل الشتعاى ان بر بار احتار بل سك اورال تال تع ضترى موا تجوز إل سك بل دهز يان كولم مور ال يوز 
كرات يمواالك ل ثكر دك ارشادف رايا شري لوكو يقي مت تام مورك -#ارشادف رماي رز لان وان سل ورميان 
أرشتدصور كك كرا وكا الوداالصور يبل ججو تدكا راوى كبا صورسيئك سح ارشادف رايا لآ سيافول اورزصينول شل اللرك 
تلو نئل بال دس دمجا كرتل سك باد نل الفدجا سج يمره اللدجا عفر اي لمرو وذو لوال سك ورمياان اتن 
وذنت موك تا كروفت مون الجا ال سك ( راو سف ف رما )ل القدتها لم عش سك ين إلى بتكيس عردو كن ىك طررح 
ا رشادفررايا كا د ىل اواا 0 كول لوقل كرات ( يلات ) يدت جغ) كل الن سك م اورال نكا أوشت 
البإ لمات دهبادحيات يا فنة وكا جديا كرز كان تيزى سيره ا بطرت عبد الث زر سذ يآ يمت تلاومتكااتز جاور 
الثروو زاك ولق سج ده موا يل با دلو كاش الى نال نجل نم املكو سكت ال مرد وبر طرف لجل قم ال زان 
لوده كس إل ال سك عرس تك لطر دوباره ند كياجا كا لجرا رشادف رايا يجرز بان وآ سهان سك درهيالع فرشيدصور __ل 
لكت تدكا الكو بمو لكك يمر جردو رح اسيتة سح مك طرف حك اوراس بل وال بموجا كك فر اا كت مول حك او ريك 
أد لطر ذئده مول سك اودب العا ليان سكسا سكت بول سك جرالطدتتا مكلوق لك ايل صوررت عل نلا بول 
ع اوراان لوكو كوي سك ب لوق بل سح جوأولٌ الثرلعلا وو اور 2 عياد تكرح »ا ان يبل سكول ويل دحم 
كد جزل سكل بلندك جا تك وهال سك يك جك بل يبود سس لال سك اوركبال كنك عاد تكست بوو اال 
زيل عبات كس ل بل الثدتق الى فر نيل سكي ميل يال ند سج و هتيل سك بى إل (ارشادفرايا) الطتعالل انك 
“م وكا ل سك اود وه سراء كل طررح مول ( سرب سح مرادريبت ووب لل إلى كمال ديق ) رط ررت كبرالئد م 
يت تلاو تكن راو رتم ل دن كفاء سك ساس م كول نيل سك يجب رنصاركل سال سك اور لوميل مكلك عرادت 
كرس ووو تيل تطررت 5( سك لي ) كل فرمايا لرالثدت الى فر,ا “كس سكا تمل يال ند > ومكئيل سك بك بإل الث 
تحال كنم دكا نيل سك لودو هسراب (و د يكبل ريمت جتددتو بك رو سح بال كمال دس ) موك - يرف راي كميجرننام ده 
لولف جوالث تمالى لاعلا وممى اورى عبادم تكيا الرسة سهان سكسا تخب معامل موك برط ريت عبد اله فآ بيت بتر جمد : 
ال رايتل انا ست ل جما جا كا يهال ككسلا فو لك جتماعمت سا سنآ سك الثرت الى اوس كلك عرادت 


1/000 


علس 1 5 
حت 


2-2-7 ل ا يعني 2 28 


سس ل سي مسي ل يوسي ل و ا ب ةا م ل سم مه 
- 


0 9 مصنف ان الى شرمتربم ( جلرا١)‏ 4 22 را 62 1000ظ 


كسة موا و ىبيل كرتم اللتعالى كبا تكسة ؤإل ادال ساسا ىوش ري تبكر راة ؟راوى كت كر الثرتعال 
نر بل لكيام الثدتقاكو ييا سن مو؟ وداتيل ك ياك > وه ذات بجب وها رساخ سك فز م يبان لتك راوى 
سن رايا كال وذت المتقا ل ساققك ل رسا بل كان بل سكول كى الى نس رس كاكر يكوه اللدتقالل كسا سيره 
ريم جاع كاهنا ان بال روجا بل سك اودالن كلتل تخد موا يل كوي كان مل سلشل نل راو سف راي كافر شت كبيس 
يبد سنك طرف بلا بات ته اس حال ملكتم و6 سالم حت الثدتد الى إل راط سك باد شرك ديكه نم ر 
ماديا جا ةك فر ماي كلو ككروتمول يل سبيت اعمال سك لبذ راك بس كز ريل كان ال سح ببسل كا يت كك طررع زر 
54 سك يمري موا سل حل ل طررح زرحا ل ع يرال سل بعر كك نت سك انس فك طررع كز رجا تل حك يريك 
ذال يل سسب سح تيز جد با سكل طرر كز رجا تل سك را طررجدكا بيبا لك ك كاي كآدى دول كركز د هك يبا لكك 
دوعر دل بلجل كز دك ده سكهك ةذ نك متنا ركذ ارا الطدقه الى فر بل سكعل ةليل يكال 
ليا رباد تلن ”نل بتك ليا - رادى سف فرماا رج رالئ تقال شفاع تك اجازت دس كب قيامت وا لدان سب 


بعاد د ”ا ف 
. 


سج يبل سغار شك #ذ وال ورور القدل ريرمتل التكن يمرصوى سف رماي راو ى فررا ست ب 1ب بل جاننا سر 
رايا تك هاده تفي جد ع مسر كدض مول سنن ججرزول سك باد تل وه سفارشكر بل كولب ان ل 


الس اث : ار 0 


سغار كي لكك اور يرما مودس لكا الثرتقالى سذ نكر هفربايا لإكسى أن يبعَكّك رَبك مَقَامًا مَحْمُودًا4 تريب 
كد آسيكادس آم كومقا مودي تياد فب كولكل جالن تل مو كرد ابيط ننم مي لك مكو ب نت بيلك كود يه لك ده 
صرب تكادان مركا لق الك كود تال سك جنل مجنت بل الن سك يهان س تكبا جا ةك كشك لكر ست ( لومس ريل 
جانا) بل مل صرت لانن مبوى اورة.ق سين اىاكعركوجوة نم يل هاا كرتيل سك اوركئيل كرك تال م براحمالن ده 
ةل تمق دعفاديه جات داوق سف ف رايا جمرمطالرء ابيا مشا صلا ءء اورسؤ دن شنفا عد كر يل سك الثدتهالى انك 
شا عع تاوقو لكر نل سك يرال رتاف فر | لل كيل سبي كرس والول يبل سعز يإدهرمكرتامول جل الشدتال ”م لت 
١ف‏ لصت ح حت سارى ثلوق ع ( شفاعت ح )نك ل بول كان ست زياده زك لال ل يبا لاس بل كقوز ل 
عسل ب كول بعلا ل موبرحضرر عبدالئد ل يريت ب اما سَلْكُكُم فى صقر لعب لس جز سف ورغ شل وال 
كدياداوق سف رايا مكة سل يهال لكا دعر خاركياٍقَالُوا لَه نك ون الْمُصَلْينَ ولَم نك طم الْمسْكينَ ون 
تخوض مَعَ الْحَاْضِينَ وَكُنا كدب بيَوْم دين حَنَّى أنَانَا الْيقِينُّ ما تنفَحْهُْ سَفَاعَةٌ الشَافِِينَ4 2 جمد وهال 
كام ناز ميسن الول ب لال ست او تم سيفو كو لمان كملا ست تك اور جولوك بيبوده با ال يلكت نمك ان سك 
ستل جاي كر سة ءاد رتم روز جز السك ون تعو مت قر اردست سك يبا لتك لدو بات مار سه با س1 جنا يسفارل 
كس والو لك سفارش ار لوكو لكام نآ سك د لطر عبد ابل ف ف رماي لكيام الن كول بعلل د يكعة موجيل ان 


بعر سبي سد سيد سي سس د لسو كرك رحد 


1/11. 


ل ابيا لنت جر دل باقلا 1 0 00 #اورالن 
رك بل دس سب موعنول ل سح أي ك ]د سكاو رع ض كد سكا هرب لقتال فر] بل ك جد ىكوييانا > 
وات كال داوق فر راي لرووآ ةك اودكا ىكديتيان يل سلا راي كاي لكآ دئاات إكاد دكا ا فلال ل 
لال جول دم كيك ةمل يتأيل بددف راس دقت وتكال جمدل ماد بدا يل الح فال وسار 
دوباره وت كا كر ين قت بك تم نام مول راو ففرا اس وقت الثتالى ف را يل سك الى (دوزرن) مل ذل مول 
يس جاور دسح بات ىا وراد سف بلجب الثدتق الى ييف ر,اديل كلقن مكادروازه ان يبن دكددي جا ةك كول 
انان دالت تكل عل 
+ عقا أب مو وا تعر عن توسى الجقئ عن وو العق» على ديق انج عن أ 
مَعِيدٍ الخدرى , قَال ل وول ل صَلَى الع َس ايكون فى أمتِى الْمَمْدِكٌ إن كال 
قصر عمرة, بعك سبع »أ او تَمَانِىَ سِنِينَ» نأو يسع ين هوعدلا كما ملت جور" 


١ 03‏ “سينا 2 ج موس ب 


َتمُطِرٌ السّمَاءُ مَطرَها » وتخخرج الْأرض رحا » قَالَ :تعيش أمتِى فى رما كشا لم سه قبل ذلك. 
(ترمذى ١"‏ احمد )"١‏ 
(-91 ,بها ) حطررت الوسعير ررق تك سح رواييت حك ررسول لز ف ارشادفر اب كير امت يبل مبرى بول سك 
انك ترق جمد بال نك ترجمولى مبووو زان مرساءت سالى يا آ جد سال با نوسا لكوم تكريل سك يل ووذ ع نلوعرل اورائصاف 
ردس جديا كاك سردي لياه اوجرا سان س بارش ات سك اورذ نان ايق بركت نكا ىآ مَإْفكم 1 
ثريا كرك ستاك سكن ةثل عزني كذ اسيك تاس سس يعد اس سن كذارق موك - 
(عوبام؟ ) حَدَننا أبو مَعَاويَةٌ » عن الْأَعْمَشُ » عن عطي 'عَنْ أبى ساو قال كَالَّ رَسُول الله صَلَى الله 


عَطَاٌهُ ححئيا. 


ب 
3 0 س3 
1 


ردوو رو 


وَسَأَم يحرج وجل نهل بنْتى عند لاعن لمان وَظهُور من الف يكن عَم 
(أحمك نعي بين سماد )0 
(90 8 ) حرست الوسعير وب فس وابيت تافر اكد سول ال ةذ ارشادفر باهرالل بيت ل سأي ادق 
رز ةيفقو كفا برع دوت لد انك عم ررد - ظ 
(5ه0م) حَدََنَا أبو معاوية عن او »عن أبى ضر » عن أبى سَعِيدٍ » عن الي صَلَّى الله عليه وَسَلَ قال ل: 
يَخْرجٌ فى آخر الزّمَان خليقة حلي يُعِْى الْحَقَّ بير شم عَدَدِ. ( (مسلم هسمم) 
)ضرت سيد داعت لولس مشا امالك زان ل ا يخاي كس لك جتن 
بغار سلعيلا كر ل ك- 


١/11. لحك‎ 


(8057؟) حدما ابن عييئة ؛ عَن عَمرِو عَنْ أبى مَعْبَدٍ » عَنِ ابن ل :7 لاي ا ل 
يقر لبق اث و . كَالَ :قلا يا أبا الْعنّ باس يعجر عَدهًا م يحتكم وَيَنَالْهَ 
شَبَابكم ؟ َال :هو أمر الله يؤتِيه مَنْ يَشَاءِ. 

(-8) حطرت اءن عا ترس دواييت سب ابول سن رماي ردان اودرا كي كز رسكل بال تك كرتم الل بيت 

ح ايك جداان والى نل سكنت نكو فتك اشتبا دسل نر الال سك اورترووفتنو لومشتركر يل داوق ذف رماي لمم سف عورا 

اس الو العيا ليا بارس لور تك الن ت ( سكس )ءا جز وجا تل سك اورةبهاد سه جداان انكو بايا ل ابول ل شرايا وه 

التدكا امرجت واجعطا أت 


ره لاسو 2 الرحية 75 كر 3 ع7 سس سر كم 3 2 لمي م 20 سس 2 س2 


(40ام؟) حَدَّكا وكيعء عن فصب بن موق سن مسر بن يبب » عن الَِاء عن مو ين جر 
َنٍ ابن عباس » قَالَ يمنا تان » يمنا الفاح وهنا المنصور وَمِنا ا لمهي (بيهقى 6اه) 00 
سن ) حتريت كبر اث ين ياس وا ست دواييت سج ابول سس فرمايا م الس دان د مول ام نل سح سنار 0 
اورم ملس صو روا اورةم “ل ست بدك من - 
امود انا يك بن تو عي للع . 7 عمار الذهنى , سَالٍِ » عن عَبِدٍ الله بن عَمرو » قَال 5 
هل الحُوقة » أنتم أَسَعَدُ الناس بِالْمَمدِى. 
(08-9 ) حر كبر ا لش رءل كم ابر سه رواييت سج كنول سف رماي كرا كوفرو الوم مببدى كلا دجس لوكول يل سب سح 
مول كنت مو 
(قؤام؟ دنا الفضل بن دكين »وب دَاوْد »عن يَاسِينَ العجيلٌ , عَنْ إبراهيم بن محمد بن التي كن 
أبيد » عن عن » كن ال صَلّى | ع وَسَلَ قال :قا لَ :الْمَهدى نا أَهْلّ البيتٍ يُصِلِحهُ اللّهُ فى لَيلة. 
(آبن ماجه 20*86 ابويعلى 001) 
(899 ) حر كل بار سح رواييت سه انبول سد طفق ست لكا > كرا نبول سل ارشادش رابا صرق م لل س> 
| اتيت يل سح نول سأي رات ل (امادت وظاطفت سك )الدته فى ال نكوصلاحييت دل سك - 


دم رمد 0 


(..8) حَدَّننا وكبع 'عَنْيَاسينٌ » عن إبراهيم بن محمد » عن أبيه » عن على مثله وَلَم يرع 

(ى )حر عل واف سال ادير وال واي تكش تقول سح اورحطريت ل و فشكو ) مرقوعا 0 اكد ليا - 
(1.هم؟) حَدكنا الوليد بن عتبَةٌ » عَن رَائدَةَ ؛ »عن لَيْثِ , »عن ماهد » قَالَ , الْمَهَدِىٌّ عيسى ابن مَرِيع. 
!)حت رت ياب ليست رواييت ع نبول ذف راي هبر ومس ابن مركم نل ( فاتد :اس رواييت ربق ليم ا 


مبدى ثرارديا كبا الل ست وه بدك ذل ل نكانا مج بن عبرالطد سك الك فى لانتل آل كوك ل حصت شك لكا بدابيت با فم 


0 سستصموه 
وكول و ركص مس وعلومز ر لت اسل اتبيا قم كى جماعتث مل ح أل لبذ ا ميرى موا غوى ف سك اغتتبادست سور نرت 
مل تللم او صر لي ك٠‏ دوالك الك تشتيل موناروز رون طررح با راحادييثداورشتوا م سعنابت > )- 


روس ”مس #3 وو بهد 20 ” ترق اع 3 اس رد تي رد سه فى الى ا قن 
(5.م؟) حَدَنَنا الفضل بن دكين » قال :حذّثنا فطر » عن عَاصم » عن زر ء عن عبد الله » قال :قال رسول الله 
: 9 سر 
يي الأ ررس كر م مار و ار ره روش بر الور راح و>و رو برس .بر ووم و ىر وو * 
/ عليه و سَلم :ل 7 ليا حت , يبعت ٠ ١‏ اها بيت بواطء اسمه ا اسم! 
صَلَى الله عَلِيهِ وَسَلمْ :لا تذهب الذنيًا حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتى يواطء اسمه اسوى واسم 
اسم ابى. (أبوداؤد /004) 
28 ) حر عبرالش وار روايت كرسول اللر همذ ارشادف رايا كردنيا م كيل مول بالك كك تقال 
مر ال بيت عل سح أيك روك سيل سك نس كا نام نيرس نام سك وان جموكا ( مرا وحطررت مرك لل “لكا نا مج ان 
عبرالترموك )- 
رامس كر 5 9د وو ومو اس م يوسم ا رف سس 00> د * س”مّدت ص #55 15 2 ئ 
( .ممع ) حذثنا الفضل بن د كين » قال :حلثنا فطر ء عَنٍ القاسم بن ابى بْرة » عن ابى الطفيلٍ » عن عثى » عن 
4ه ره مو رمو رار هر مام مومءوردر ع سد ارد" سام الو روح 4ق عد دمي 5م 
النبئ صَلَى الله عليه وَسَلْمْ » قال :لو لم بق مِنَ الذهر إلا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتى يملؤها عدلا 


. با 2 سس 3 


كما ملكت جو ر1. (ابوداؤد 6887 احمد 38) 
سا ١‏ رط ) حر ظلى نكر سس روايبت سكو يفي ارشادف رماي كال (دنياك )ءاس ةك يك دن ابا دسجل الم 
الل كابير ير ابل بيت سح جوز ا نكوانصاف سح رد سسكا جبيد ا كرا كم ست رردياجا ةك - 
7 سيا 7 ب" التس 2 1 78 ساون _ 7 3 سه 7 007 4 7 
| .8) حَدَنََا أبو أسَامَةَ » عَنْ هسام » عَنٍ ابن سِيرينَ » قَالَ : الْمَهَدِى من هذه الآمّة وَهوٌ الى يوم عيسَى ‏ 
مي ”2# #بير سبي #بير 
ل سمي ير لحمل صر 
(0 8 ) حر ير إل سن ولبلا ست روات كارشا دشرمايا كمه يال امت ملس إل اود وه ذتق) يل د 
حمر سل ابن مرك ليا كى ارام تكروا بل سك 
رهس عو #ر ارم رق ارق. ةنورم أت رش «ى ع الي سا س0 سس و ل د كت ا ل 
( .هم ) حذثنا ابو اسَامَة » عن عَوفٍ » عن محمد » قال يَكُونُ فى هذه الم خليقة لا يفضل عَلَيهِ ابو بكر 
سا تقر سر ل ش 
ولا عمر. (ابن عدى «سمم) 
(0 ا ) عر بجوف عر جب سسي رمن بإ سيف لكر ست نل انتبول سف فرما كمال امت كل أيك غطيف مول سك الن 
بوكر لور اورعمر نان كوفضرلت كنبل وى بالق سح ( رادي سكا شرذ »ا ف ل الل امت عل الن سك آغارصلا اوراثراد 
امع نبل عل وانصا فك اشاعت ل دان سيا لمت مو ورت “مدن شيل كابات > )- 
سس لس رو فقمىق و ردم رارف كيار 5و فار 5 برس5 5 سث 4 ,1ل وم 
(8.1) حَدَّكَنَا وَكيع » عَنْ فضيل بن مَرَزُوق » عَنْ عِمِرَانَ بن ظبِيَانَ » كن حكيم بن سَعلٍ » قال : لما قام 
مر اي -002 ور | ترد ُ 5 2 ىا لم الاي نل 
سَلَيْمَانٌ كَأَظْهَرَ ما أَظهَرٌ » قلت لأبى تِحّْى :هذا الْمَهْدِىَ الى يذكر » قال :لا » ولا المعشبه. 
0س ) حطررت هران بن ليان ريو حدم بن سعد سح روا بيت سج تمرالن بن ظبياان سف فر ميك جتسب لمان بن بد املك 


1/000 


تومت سيا لفو نبول سه سن ا جرس ا سي ةكارنا. ( مراك بان ظبيان س كبا يل س كبا الى ىس ( ملم بل سعد 
ح )لدي يمدق عش كاذ كركيا جانا > انول ففرا يكل اودشتئ يان سكمشا ير س>- 


0 (80.0؟) حَدَننَا حميك بن عبد الرّحَمَن ؛ عَن محمد بن مُسيلم »عن إبراهيم بن ميسَرَة » قال قلت لطاووس : 
مر بن عبد الزيز الْمَهْدِىٌ ؟ قَالَ كذ كن وديا وكِيِسَ يد »الم ذا كن . ؛ زِيد الْمُحْرِنُ فى 
شمر »زيب عن لق ون يويند لوه على لمملٍ »وا ماين 

( 0 ) حعطررت ابا تيك بل سه ست روا بيت سج ابول سس رماي كل سف 7ط ربت طلا ل ستليا لك ريا نكب العزبرن 

ميرك نل انبول سذ ف رماي لعبرك فك ( متت رايت ياف ) اوروه مير ال ‏ كبوئك برق جب مول لق يك 1د قوسل 

ل بذحاديا باس كلو ركه ركناه لق بك سعكادد ال ررق كاين سادرم لول ب لديل سك اورسا كان مرك ريل كل 

.هم حَدَتنَا عبد اله بن نمي » قال :حدَّننًا مُوسَى الْجهنِىٌ » كَالَ :حَدَيِى عُمَر بن قَيّس الْمَاضِرٌ» كَالَ : 
حَدَيْبى مجاه » قال عَدَييى كُلان لمن أَضحَاب ابي صَلَى لله وَل أن افع يرج 

عن نفل لم لكي وا لت النفس الزَِيَه َب عََبهِم من فى السّمَاِ ومن فى لض 51 
اناس الْمَهْدِى » قَرَفُوهُ كما ترّفٌ العروس إِلَى روجا ليله عُرسِهًا » وَهْوَ يماد الأرض ة قِسَطًا وَعَذَلاً ؛ 

ظ وتخخرج الأرض انها » وَتَمُطرٌ السَممَاء مَطرها ‏ وَتَعمأنّيِى فى ولأكده نِعمَة لم نمه 5 

ظ (4) حطرت جاب يست رواييت سح نبول ذف رايا نفيك اصعب يلح أيك صاحب سف بسح بها نكبا 

ظ لعردك لي كا خرورح بل موك يبال ككلم | لزه جا نكو كردي جا ةا جب با تزه جا نكو لكرديا جا ةك لو ان ب جو 

ْ آس انال بل ل اورذ مال ل إل و فنك مول سكا لحرت مبدى ليك بال سل دوا ندل ماس سك 

ظ بتكنا كول كشو رسك كما لك اد ىكل رات سل جايا جاتنا ووز يب نكوعرل وانضاف ترد يل -ك اورز يكن ايف 

) إن تكو ابل لور سان بابش برسا نومير امت امل بارت يبل اق سوده حال موك راس سح يلب اتن 


أسورو حا لل مول موك - 


2 ل لدي سه 


0 ماذكر فى عثمان وغيرة من الفتن 
حط ررس عا فا ست لره سك باك يال 
1-7 7 صر مي عر رمم | 3و © 
0 حانًا ابن عليه ' عن ابن تون » عَنٍ لسن ٠‏ قال أنبنى وَثَابُ وكانَ من أذرَكه عق أمير 
)و حمر كر سح سي سر اس عرس 3 اي بن عل على 
المؤفقِينٌ عُمَرَ كان يكن بن يدي كدان كَالَ كيت فى حَلْقه عن كنا كيان ًا يوم 
الذَارِ دَارِ عَشمَانَ » قَالَ :بعتنى أمير الْمَوْمِنِينَ عُشمّان ٠‏ فَقَالَ اذع الأشتر » فَباءَ » قَالَ ابن تون طبه 


3 
سبد ابيا 0 ا لك ا ا ا ات 

لاد كك _-_ انشتتدك 6 صر 

- 


. يه ل سمه وشيم لاسب لما سي سي روماه سم سم ا ا عن 
٠.‏ اسه 


1/11. 


معنف ابن ا ىشمت (جلراا) 0>400<4-7 02 كتاب الف ىف 


7 اين # دس 7 7 7 حي مر 
قَال تَطْرِحَتٌ لأمِير الْمُؤْنِينَ وسَادَة وله وسادة فَقَال يا اشتر » ما يريد الناس منى ء قَالَ :” تْ ليس 
7 7 عل لي ع سح سي 7 7د 0 سم 8 
من إحدَاهْنَّ بد » رونك بين أن تخلع لهم مرش م » فتقول :هذا أمركم » فاختاروا لَه من شئتم » وَبِينَ 
7 ا الل يه د 725 جحي سر 
أنْ تقِصّ من نفك » فَإنْ أبيت هَاتينٍ فَإنَ القوم قاتلوك » قال :ما من إحداهن بك , قال :م 1 
3 9 21 فًَ 2 2 7مس سو 7 حير حر 
4 فَقَال آم أن أخلع لهم آمهم كم م سد 
5 .0 [ م 5 2 2 
غيْرٌ الْحَسّنِ لآن اكَدَّهَ قَتَصرّب عتقى أ ب إلى من ان اخلع 


عون هذه بكلا » وأما أن أ لهُِْْ فى كلق دلت أن َي يق كا 


1 


0 40 م 


1و 

آنا 

1 

1 

03 

ع 

<2 
35 
3 


52 ل رهد 

يقُضَّان من انها »وَمَا يقوم بَدَنِى بالقصّاص » وَأمًا أن يقتلونى » قَوَاليهِ لين تُعلونى لا ينا بون بعدى 
م 0 | الا 9س 

ذا ءوايَو بَغدى يما ددا مالأ انلق » فمَكْثنا فقلنا لما :لعل الناسّ » ثم بحا 


ولدكى 8 رعسو 6 دق ل تر سان ف 35ي ا ل ريني د 
وَيْجل كَأنَه نْب » قالع ون الاب ' ثم وبح م جامد بن أبى بكررفى اهشر وجلا حتى 


انتهّى إِلَى عُتْمَانَ فأَحَدٌ يلحيته كَقَالَ بهَا حتى سَمِعت وَفُعَ أَضْرَاسِه » وَكَالَ :ما أغنى , ؛ نك معاوية به »ما 


رو 


. 


أعتَى . ؛ تنك آبنُ عَامِرٍ » ما أَعنت نك كتبك قال صل لى لحيتى يا ابن أحى » أل لى لنشيتى ي 
أخى , قَال فيه استفدى وان لقم يه مُق حنّى وجا فى وَأ يت »مها 
قال نم دَحَلوا عَلَيْه وَاللهِ حتى قَتَلُوة. ْ 
9سا ) عضرت وشا ب ست و ايت سح شل كوا مير الم نان ترآ زا 2000006 سكسا سك_انضبول 
سن كبا كل نحط رت ع مان زات سك طك ال دونز دك جيرا الردوداتحن جل بل داعت ك1 لبو ات ل تررك 
نان لفك _كواان كبرل مارح كك وه كنت نال (نراوى وناب )كحت يرا مو شين حطررت عثالن فار ل كبا عيرس 
ل سكوبلا رلا وجل ووأ با او رط رست عا ان اوراس انرسك ل ابد راكع اكيحض ردت عثان تا سن لد جما اس شت لوف مجه 
ست كايا سج إل ال سف كبا ك تن انال ل سحكى سك( انيار سك هرجا ره )نبل يك و دآ يكوا فقياردسيية إل ال بات 
كرآب ان سك ل غلا فت سك امأو تيعو ديل اوراان سس كبرد يلكي بارا امرظادفت سال سك ل لوحا ست وآ نلو 
اوداال سك ددميا نكسآس با ذاءتكوقتضاض سك لي كرد يل بل الرآب الن دوفو باققال ست ا تارك سة ل ف بااشييه 
وكاآس سح قا لك سك حعنررت عثان نكر ذف رماي ليا ان يل تعلق أيك سانيا ركذ سك اقم رجا ر وال علق اال 
سن كبا كان ل ستاك أييك سك انقيارك ذف سك بي ركو جار وال سم بل حطررت عثالن فر فرماي كه بال نويد باا تكلم 
بل ان سك سك ان سل امرغلاففت ست الك توحا لو 034 ال يلال اعنارو لك حت الثدرب التنزرت ل تك بيش سك 
سك يبنايا ست ابل كوا راوق كت ب لكان سك علاده دوس راو نول ف اول ليا سكم إلى ف رماي لريب لآ سك بول اور 
مر كدان ماردك جا ست بي مك ز يده يض يده ست ال بات سح كيل ا مستئر رجف كوايك ددس سير الى كرتا موا موز 


1/000 


. ا بارع 
-" حممه 
0 
. - 


7 لبي رس اياك نسي 
وم سم اسيل مسد الا 


535 3 - 
5 8 8 مور ا يسو د واد 
5 9 ؟-.: 0 5 
١ 3 8 5 . 0‏ الك ذل 5 - 
' ' تم - ٠.‏ . 


0# كناب الفشن 
رول انكو نكيت كيان هكلام سك ذيادوق رب ساود بالا دتىابي با كلدل اي ذا تأوان سكسا قضاس سك 
ل ل كرول أو رة قا نل جائنا و لك دصر دوسأتىا يرس سا سخ سي آي كوقتصاص سك لح يي كرت عت اورميرابرك 
تعاض سق بي او كرو حت لكر ديق دكاتم كوول ف مت كردي ديهرس بدو دا بل ل تيال 
كرس ع اوري رس إعدوو اولك ون قا لك كركش كب شت كرا موااورجلاكيا :توق دمر سكم ذه 
كماشا برك لوك بل هرد كل آي كوي روه بطري سج ال سف دداز سح تبما ( رلوم كي برج ؛لن الى بارآ تبروا ديول 
يبهال ”ضرمت ان وإ تتك نك ورا نكل دا ىكو يكزا اوراس كيني يبال ككل سذ الناكى دافت كر سفكل 
آوننسق اوركي انيس فا لترى يتاي بل نعاوية سف اورطل فا متده بجا بل ابلن عاعرسه اوش فاده ديا ب بار بتار _خ 
نبول ذف راي ميرك دافتى جوف دس ا سكي يرق دا فى يوذ ده اسع داوق ذف رايلم بن بورك طرف 
نبول سن ديكعا كا سين دكا سف وا ها كول شل سح ايآ دى س بوظل كرد سج تك د هآ دى الناك طرف نيز وك يقل 
كرك موايها لت كرات ان سكسل مادد با جل ا سسيكتهراديا فرمايا كبا واف رايا يخروه وال مو اورالشر ىم 
ابول سذ ال نكوشبي كردا 


معنف اين الى شرم رم ( جلراا) 


(800؟) حَدَّننَا َيدُ بن الْحبَاب » قَالَ :حَدَّئنَا مما ويه بْنّ صَالِح » قا :حدينى ربيعة بن يزيد دْمَسْقِيّ » قال : 
عدا عن الو بن قي اسع الماك نب » عن ام ا 5 تَ :الا احدّثك بحديث 

7 
سَغعُ ين وَسُولٍ الله صَلّى الله َيه وَسَلَمَ » أنه بَعَتٌ | إلى عثْمَاَ فد [ 
عُثْمان » إنَّ الل عله يفُمصكٌ قد مبصًا كان أرَادُوك عَلَى حَلوِ َك ثلاثا » فقلت :نا 


قو 0 0 07 
أاسمعةه. 


ين كنت عن هذا ليث » قَالَثْ :أنصيئة كأ لم 
(1م) خطريت سيره عاش رتنا ست دواييت سك امول سف راي لد ميل وه حدييث تدسناول جد يل سه رسول 
الاتأؤفة سق لآ لي ل خطرر عن نإف كوبلا دك لك( ىلكو ) تتجاد؟ #قآ غل سن رسول اش مَؤقة 
كسما درشا دف را ست مو سن سنا يتان !بلا خب_الطدتتا لي مس ]يفيض يبنا بل كروك سح و طبض اجار ف كا اراد كر يل 
اسن اننارنا سان مرج فر مايا تمان بان لشي رفريا ست لل على عتككيا .سام المؤ تي نآب سف اسبكيك يعد بيث بهنل 
قافول سففرايائه تولب كوي كنل فاب - 
لحم ) حدتما عَفَانُ ‏ كَالَ :حانّنا بحري بنْ حَازِمٍ » قَال :أخبرنا على بن كيم ؛ عَنْ نافع » قال اذى عبد 
لبي عم ٠‏ قل :ل ل عنما وو معصُور فى اذا +ها َو باقر علي ره( 
00 :قلت :وما أُشَارَ به عَلِيك َال نوكا الم يدون وى . إن خبلعت تر كونى : 


7 وسو #دره رم ل 


َإِن لم اخلع قتلونى » قال :قلت :ريت إن خيلعت أذ راك مُححَلّدًا فى الذّنيا » فالا قلت : 2 قل يَمَلكرنّ 


. 
ا 
- 
- 
ع 
. 
ها 
ب 
ب 


بيه بير بي 
نما 


ا ا ع عارتجض اا ل 0 


مامح 11 


تسديي 0< 5< سن 


فر كم ر هار ضام ام 3# و هركو ل ورو7رةمة5 تر مر ررم رقام مر مام لاقو #ريجو لوي 
الجنة وَالِنارَ » قال :لا » قلت :ارايت إن لم تخلع , ايريدون على قتيلك ١‏ قال :لا » قلت :ارايت تسن 
هه اسن فى الإسلام كُلْمَا خط قم عَلَى مير حَلْعُوهُ وَل تَحْلَعٌ ميا فَمَصَكةُ الله (أبن سعد »0 
(1) حر عير التر ب م تن سه رواييت - ابول فر ام عرس عفان اف ذه تست ارشا دف رمايا جلو مك م سك 
اندرتصور تم ذل بادسه كبا كنت مو جوصخيرو بن ان جتلاها سح ان رطا سف فرمايا نل عر كيا ال سف آي لوليا 
تلاس افمول سن فر اي كدي وك خت غلا دنت سس شتززو لكرناجا ست ل ادل ال خلاافت سح جدام وجا ل زوه جوزي 
ع اوراكر لال ح عراش مول أو وه كرس سك ابزح عم رطا ل فرمايا كيبل كنا أب نك جنلا بل اكرآب جا 
موجا بل سك آي كاكياخيال كرآب دنال ببيشار ال سك آلب فإففر ذف مايل عل عر كه -كيا جتنت اورنم سك 
الك امبول سد فررا يبيل ل عر كا آب شك يتلا ل اكرآ ب خلاافت سح جدان بو لق يآب لل سح زياد كر 
عت ون نبول سف رماي تيل يل عر ليا آت ع بت لكآ الام نل ربط رإقد جار ىكرديل كك ج بك ى لوك 
ارس نارال مول قات (خلا فت ح )جداكرد يل جشيتل الطدسآيكو ينال سه دهش اجار يل - 
(كلمم») حَدَتن وَكيع 2 عَن إسماعيل . عن قيس قَال حدَّينى أبو مهل 20 عشْمّانٌ قَال يوه ادا 1 
َسُولَ اله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم َه لها قا صَابرٌ َي »كال :قكانوا يرو داك اليم 
1 ) جعت الوسبل. سح رو ايت سعط رت ان فك م( با صر )سك دن فرمايكمرسول الثد سفن نت 
بحست كت ل ال برجت والا مول داوق ذف ماياو هلوك برط ستته ريو توادان > ظ 
(0005) حَدَئَنَا ابو أُسَامَةَ » عَنْ عَبْدِ الْملِكِ بن أبى سُلَيْمَانَ » فَالَ : سَمِعْتُ أبا لَيلَى الكندىٌ يَقُولُ :ريت 
نما اَل على الس وَهرَ مَحْصُوو »قال يها لا ٠‏ فى وَاستبونى »قواللَنْ مو 
ل تَاتلُونَ جَمِيعًا أبدًا وَل تجَاهدُونَ عَدُوًا أبدَا » وَلتَحْيلِفَنَ حتى تَصِيرُوا هَكدًا وَسَبّكَ بين أصابعد : 
«ويا َم لا يَجرِمُمْ شقَاقى أن يُصِيكُم دل ما أصَاب قوم وح أو قوم هود قم صَاِِحٍ وما قوم ُو 
نكم ببَعبٍ) كَالَ :وَأَرْسَلَ إلى عَيْدِ الل بن سَلَام سه » كقَالَ :لكف الف , نه بم لك فى الب 
فَدَحَلُوا عَلَيه ُقتلوة. اا 0 
1ح سا ) حطرت الوأي كندى سح روايبت س انهول سف فرماي لط ريت عثالن ولت كول لح د يلمك بئاص رس سك وذنت 
وال س#ذ اكوك طرفتبعا نك ورف ر ااا سل كوا جحل مستكرواور كر كر دكاتم ارتم سن ا لكرو يفو وى 
كال تكد اوري ننس جتهاد سكسك ادها ددمياان يحدث يجا هك بيها ليك كيم الل طررجوجاة 
كاورا يق اليو كوايك دوس رس سكسا تخد لاي| ورا بيت خلاو تك كل تر راودا بر قو م !ير سسا توضركا جتومعاءل م كرر > 


مدو كي ”بل اس انها مك تباج هك برك ويى معبدبت اال متتس نوع قوم يا دوك قوم برياصائعكىقوم يرناذل ش 


1/000 


1 


متنفت ا ءن الى سب تر يم( جلراا) 


> دهت 


ب اورلوط قوم لق مت يدور ايل سج داوق سن ثرماي لط رست مان لز ل حرست كبر لد بن سلام زا اك 
مرف بام متها لدان سح لجا ابول سف فر بكري ريل بلاشب م لأسي كل دسل يك ز يده متك دالا مول بل ولوف 
عر عا وا سل با لأس ارا نوشمي ركرديا- 


020 الاساعر ان م 


0 حَدَنَا يي بن هَارُونَ » عَنٍ ابن عون ' عَنْ محمد بن سِيرينَ ؛ قَالَ أشرّف عَلَيهُمِ عُشمَان من 
صر فُقَالُ الُونى جل ني كاب اللو فَنَوْهُ بِصَعْصَعَةٌ بن صُوحَانَ » وَكَانَ َب فَقَالٌ : ما 


27 ص سل 3 . َ م م مسوار ر وار دو 7 كاذ لد حديئ ودار 
ب أعدااونى عيرَذاّاب ‏ كل تتكلمَ صعصعة بِنْ صَوِحَانَ بكلام » فَقَالَ لَه عثمّان :اتل , 
ايل بير كيين 8 07 هل 503 زعا صر حمل بير مي 
فقَال صعصعة لأذن ! لذن يدون بم ظلِمُوا ون الله على نَصرِهه مدير ال ليست لك و1 

2 سم 1 مر 7 اه 
لأصْحَاِبكٌ » وَلكنها لى وَلَأَصْحَايى » لما مان : أ ا ِلْذِينَ يكَائَلُونَ بأنهُم ظلِمُوا وَِنَّ الله على 
5 جرس || ل 
تصرهم لير حتى يعولل عَاة َه الأمُور». 

( 2 ) جرت ير ين سي لوللا ست رواييت حك رماي حطررت عثالن بار ل سح لوكو ل إلى طرف تا كا اورفريانا 

يرس يال اليا آد لاو نسل سل متنا سيك بل الثد ل كاب مول وو صعصعر بن صوحا نكو ل 1 وه جوان نيا خضرت 

عنان تاق ل فر يانم سذ ال جوالن سكعلاو مك اوركوش بايا نشت مير -ياللاسة راكاسة ل ا لرصخص بن صوحان سل أت 


م 5 


بعت الى حطررت عن فإ ف امل سس فر رايا وصعص بإ صوحالن اذ لل لْذِينَ يقَائَلونَ بانهم ظَلمُوا إن الل عَلَى 
تصرهم لَقدِير4 آبت يكوش جتن ل كول ست بتك جاداق سج أل اجاذذات دق ءال > (كرده !سيت دفار ب لاي ) 
ردان مركي يا ساو ريذن ركح وك الثدا نور دلا سف ب لور طررح قاور سع_حط رست عن لف مايا ت لي ترس لك 
سج ادن تعرس ستول 9 نري > اود سس امول لك لك يج سح يل رط رت كان زر له رايت 
تلاوت قربال مأذِنّ لذ للَّذِيبَ يقَاتلونَ الهم م ظلمُوا إن الله عَلَى نصرهم لقرير» ., يمال تك كم وله عَاقَبَة 
لأثور) تدطامتك- 
( 6م ) حَدَكَنا أبنو معَاوِية كن الْأَعْمَش َال :حَدتنا أبُو صَالِح ' قَال َال عَبدُ الله بن سَللام 'لَمّا خصرٌ ‏ 
عُْمّان فى الذَّار» كَالَ 1 تَفتُوه هكم يق من أجلد إل ليل ؛ وَاللهِ لتر قتَلممُوة لا بُصَنُوا يميم بدا 
لليئية حنضرت ابوصاري ور سح رواييت سح نبول سن رماي رترت كد ا قد بن لام ل ل شرر مايا بنط رمت ان لزاه 
وك ربب لصو رركي لفل داك سي لان ىمر شن وز احصرتق بال > بكذدا كرتن انكو كردي قوم كته 
التدياماك 


ها 7 سم ل 6 
72 ا 2 


0 


اله 3 لالس لاسر الرن الا 1 ا سا ال ا ا لاد ل ا ل ا ل ع ا الل 1 م سام اووس اا سوا واو ار لوا 


اك 


يا معنف ابن الى شعترت ( جلراا) 20 <0902>< 285 002200<<43 2 كاب الفسن 6 
(14) حطررت تال ناتس روايت - ابول رايا مد يكم عل سس سيا سح زريادهءالراروها دق لل 


نسي اسلكراور ,اتج لوروكط- 
| 0 2 4 ا بل زر عر 9 سم 2م و مس مه 
بجممء) حذثنا ابو اسامةء نشاف عَنَ أي »عن نٍ ابن الي قال قلت لِعْمَانَ يم اذا أخرج قَمَيَلهُم 
عل 9 52 ”ساس و 2 8 7 و9 
فإن معك من قل نصر | ا م منة » وَاللهِ إن الهم لَحَلالٌ » َال :فَأبى ء وَكَالَ مَنْ كَانَ لى عَليْهِ سم 


و 


وَكَاعَة فَلمْطمْ عب 0 عك الله 4 بن بن الزبير ون ةيكذ على الدار كان ذلك ليم صَائمًا. 
وس ) حرس كبر الثم بان ذ بير سح رايت س ادش دفر ياي كل سف <تط رست عفان للف كم( بخاص ) سك 
رك لبا | يكس اوراان سسع فنا ل كرس بلاشبآ ب ستو وليك نبل كوا تعال -ذ اس سكم مقدارل سوك كرا 


- ان قيال علال > ابول رماي كحض رت عمال فير ل ا كاركيا اورف رايا ل أدى يررك اباءت سنا اوراطا عمتكرنالازم 


سو كب لقنن ذ بيرك اطاعع تك اور<طررت سان فاه سأر مركي اميت ا ال دان 
روز ودار_ك2- 
(18خم؟ ) حل حَدَّكا أبو أسَامَُ » عَنْ صَدَكَةَ بن أبى عمرَانٌ ,6 قال حَدئنا أبو اليعفور , ؛ عَن أبى مر عيل سَعِيٍ مُولَى ابن 
مُسعودٍ ء قَالَ :قال عبد الله 'والله كن كَحَلُوا عتْمَانَ لا يُصِيبوا منهُ خلفا. 
(18 ا ) حط ررح عبرال رب ستو ؤإشهر سعروابيت سه ابول رماي ثرا نبول فعا نكوشبي كديا نان ل بعرا نك 
. اجيمانا حب نيا ثبل كل 
() دن ابن دريس ٠‏ عَن هسام » عَنٍ ابن سِيرِينَ » قال : ل 0 إِلَى عُتْمَانَ » قَقَالَ :هذه 
الأنصَارٌ بالبّاب ء قَالُوا إن شت أن نكن أنْصَارً ّم م 1 
(19) حط رت اب سي إن ياست رواييت ست انهول سس ثربابا 50 ران ال سك با لأس اور 
عر كياب انار درو اذا سال اك انصار# عر كي اك آي اللو جم الدك (درن سك ) دكار ب لايك بارجمرتاء ل - 
حرس عا تر ةفر اد باوثا رك 
(.6ىم؟) حَدّثنا عبد الله ب بن إذريس , » عَن إسمّاعيل : عر قيس »2 » عَن سَعيد :7 بن ري » قَالَ : لقد 
عَم وََخمَهُ عَلَى الاسام ولو ارفض دن تف مان كن يق 
(1 ا ) حم رت سعير بل ز بيطا وح روايهت سس ابول رايا امكل اج 1 كراد يرك ب نكوديكعرا ساكل 
دست دوأو لكو رائر هن و١‏ ل سك اوداك بيبا دي« د يذه مو جاجا ل بات سح جوم ضرمت عثالن فور سكسا تخد ووه اك 


رار سج 


تين 


2 و 


ايتيبى مو تفى 


»ع 


4 اس ا م ا 5 يَنْمْتٌ حُنظلةٌ :> قََانَّ أ وري ه 
(801م؟) حَدَكَنا غند ؛ عن شعبّةٌ » قَالَ :سمِعتٌ يماك بْنّ خر ب »ء قال :ب بن قنان ابا محمل من 


1/000 


الست 


20 ,15 37 شرت علا كان وير 2و وهو مَْضو؟ »فق ل ليم ان محدوج . » فلم 


ل ال 


كوك » كمي »لوقك انا قل هما ماد :دعر كما الله الّستمًا تَعلَمَان » أنَّ عُمَرَ قَالُ: 


إنما ربيعة ابر َل » وى وَاللِ عل َوَلِصهُم وص قَْمٍ جَاوُوا من مير َه »كاج 
أحَدُهُم عِددَ طَنهِ » ثم زذتهم فى عَدَاةٍ وَاحِدَةٍ حْمْسَيِدَةٍ حْمْسَوِدَةٍ؛ حتى الْحَفهم يوم قا بَلى . قَالَ : 
ايديا 


م لَه كسما تمان أَدكُمَا أبيسمَانى قم إن كنة أله رأ , وَأنّ َبيعَة هم اوس ون 

لكك بن قيس كذ كلهم رغد وَاستَحملتكُما قَالاً : بَلى ١‏ قَال الل » إن انوا كرو مَعرَ وَفى 

وَبَدَلوا نعمَيَى لا ترضِهم عَنْ إِمَام وَل ترض الإمام عنهم. 
(81 2 ) خرن حظل بان قثالن الور جو بى 0 سح رواييت سح ارش دشرمابا نط رت عا تافو للم 
روشنران سح بار طرف بها ذا جبل و وتصور سنت اورف رراي كيام شل دور كدو بي إل ذددمال تمسو و 2 انار 
جكا نا كبا وو دوأو لآ اوراك دوأول سح حضرععيان هاا لم دوو ل ارك واسيطمد ينا مو لكي نم دوفال جا سن ل موك ئ 
حعنررت تر كبا ته كل هكد بيج ذا جر عل ب فرمايا نتها ترسك باذ ثيل اور يل ايك بن كل مسافنت سآ سف والى قوم والاعط بل 
كرسكنا مول ان سك نجمرستكا متقا فد اان سك نيك دق سك يال سج ( للق قريب سح تبر تكسف واه تل ) ريل ذه 
ين نل الن سل عطي سيبل يارت بارع سو ياد هكيا يبال كك ريل سذ النكواان سك ساتجد ملا ديا ان دوفوال س كبا كبو لكل ( ابيا 
وا حرمت عفان فك ذف رايا ل بل القدكا واسطرد ينامو لكياتم ربل جا نكت مس يلس سه اورت دوطول سف كبا 
قا كته اورربييران براشدثك نل لبقا بل سل ال كوا سح تر وايا اورم دوف كوا بعال مشر ركيا اول سه كبا 
وال ابيائى س_حط رت عثيا ل فا رايا الثر!اكرو مر ىس كل ناشلر ىك ين اورم تكد يدل ديل ذا الث وان 
كلك ايام سح راتت شدكراورشاءا مكوان ست را كر 


ا سمرثس 5 


١‏ حَدَلاأومَْاَِةه عن جاح الصَرَافِء عَنْ ميد بن لال. عن يَعلَى بن ال لي عَنْ ندب لير 


قال : نينا ا يقح سو اضرو إلى عُنمَانَ َقَلنَ إنَّ مَولاءٍ قد سَارُوا إِلَى هذا لجل كمَامَُولُ ‏ 

َال يلون وَالاهِ » قال قُلنَا:فينَ هُو؟ كَالَ .فى الجن وَاللهِ» كَالَ قلا :كاينَ قَعَْعَهُ ؟ قَالّ :فى الثار وَالليه. 
1 )جترب ير اس منقول كت يإ كا تم حطررت عذ فد نل كا دصت عل عاضر موس جب مرق تطرت 
انه طرف با يه هم ع شيا يوك رض (<تنررت تان وا ) طرف كك و لأس كال بارس يل 
كياخيال سج ؟افمول سف ف رايا الطدكم با كوي لكر الال سك تم ف يجرعر كي كا خرمت بل حطرست عثالن تئ كايا محال 
2 1[ ا 00 
بال ك- 


01ح 1 


0 37 
7 007 بر سر 2 مم | مم 8 0 7 7 7 13 
:حدّثنا حمَاد بن زيل » يزيد بن حميدٍ أبى التيّاح » عَن عمد الله بن ابى 
حمر صر 7 م 2 روس سرس يي 7 1 4س درم مر 
عثْمَانٌ » قال حذيفة ال نَرَل الناس حاف الإسلام » فكم من مرحلَة قَدَ 
و2 و > توسوى 0ب صمو سر لس وار تي و ريت إل سي ماسر و 
اعنه » قال : وقال ابن ابى الهذيل : والله لقد جار هؤلاءٍ القوم عن القصبٍ حتى إن بينه وبينهم 
77 رلسية لي عير حمر جر 7 سو ١‏ 
وَعُورَة »ما يَهَحَدُونَ لَه » وما يعر فونه. 


(سان؛ ىس ) عبد له بن الى نز بأل سس انول سك تب خط ردت عن فإ كا شيهاد تك ترا ل فو حضرت حذ يفم تلق ذف رايا 
نأك اسلام كنار راتس بهل كته مررحل نل جوا لس افيول بو ركر لابن الى زيل فا الله 
كم يوك دا اعتدال سرف موك يبال ككران -ك اودان سك درعياان الي بيك س كمدق اك براييت يكال 
سكاو رشق را لكوجان با" لك 

(56م حدَننا عبد الله بن إذْرِيس , عَنْ حصَيْنٍ » عَنْ أبى وَذلٍ شَقِيقٍ بن سَلَمَةَ ‏ عن 


0 مبير 


7 1 م 
خالل يس عن 
و سوم عر درك 5 52 رمق 3*2 


حَدَيِمَة وَذْكْرَ عُثْمَانَ » فَقَالَ الهم لم قعل وك مر وَل أرط 
)الى سس اقول لحرت حذ فد قر ل حطررت عثالن شق كاذك كر سة موس فرءايا! ايرس القدث 


ل سنكي اودش دق بل سف كانم ديا لودرش رقي نبل ال ست اذى مول - 


2 ص و 24 ل ا ا ا 7 اي 70 
(6 َتنا اللو بن إذرِيسٌ» عَن لَِثْء عَن عَبدِالعزيز بن رك بع» قال :لما سار على إلى صفين استخلف 


- - 
> ا ا 2 


مسو على ل نحط فى يوم نز وى في فلل ها اند حرجا عن رج 


1 20 4 م الكارة فهو آه 1 
1 31 4 مها سر 0 حمر سم سر سر لس 5 2 
لم و الله ب وى أعلطك ينة: هناد 1-5 


بي ع سي م بدو سير صم م جحيا ١١‏ لحن حلي 7 وارءه و مه 7 يرا 
مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ويَجَمَعَ الفتهاء ألا أخبر كم عَنْ عُثمَانَ» وما َه الناس يه» إنهم 2 غعوة 
مه 37 هك نا 007 و8 2 7 "وى له دو 
َه حتى يحون اللّهمَ ةريفو ذه كم يد ُو اذى لوه »لذ حَسَدُوة ما أتاه الله 


ا ب ا ا 2 ات 


3-3 لما قوم عيى؛ »٠‏ قال لَه:أنت الَْاِلُ ما بلعب دك يا قَرُوحٌ» إِنّك سبح قد ذهب عَفَلّكء قَالَ قد سمتنى 
أمّى باشم هو أخس” من عدا دعب عفْلى وَهَد يبت لى َّال ووَسُولهِ صَلَى ا له عَلِيهِ وَسَلْمَ 


سوم و و 34 ' ل 20 # أ 


تَعلَمهُ أنتّ » وَمَا يَقىَ مِنْ عَقْلى فنا كنا تَتَحَدَتُ بن الآخر قَالآخر سر , :نم حَرَجَ » لما كان بالسيلوعين 
4د لسر ا ث2 عير لأ لي ير 29 #لنكو ب د سس يرل 
و بالَادِسيةحَرَج عليه وَطفْرَاه يقرا ؛يرَوْنَ أنه كَدبَهَيَلِحْرَام » فَلَمّا وَضَعٌ ِجْلَهُ فى العَرِْ وَأحَدَ 


رض #9 صو مرو الل 5 سر سر عم سر 5 يوي سي سر 
ل 


بمُوّحَر وَاسِطكةٍ الرَحْل كَامَ لَه ناس مِنّ النّاس » قَقَاُوا َه :لو عَهِدّت إِلَينا يا أبَا مُسعودٍ , قال : 
200 حا جح حم اللي صر 0 سس 0 خر ابفة سسا #0 
بتَقرَى الله وَالْجَمَاعَة كَإنَّ الله لا يَجْمَعِ أنه مُحَمَّدِ عَلَى ضَادْكةٍ » كَالَ :قا 


ا 


ال ا و فق #وجس وبي بير ع #س 


مره 17 
بعقوى الله والجماعة » فإنما بستريح بر ١‏ أو د يسترا ح من فاجر. 


7 عير 7 ل 


1/000 


00 “ملسست 
( م جم ) عير از يز بر ع سنقول َ رجت تررح ل و فين سك لك رواش و علو الومسعو كول وكول بر مت 
:امب نابا ل ابول ف جنك ولن خطبرد با فو نبول سذ كو نك فلسست كوك مرف راب) .سمل كوا لكلوجر_لكلمكاده انان با كك 
شكس تلم اس بول محا لبأ رك يشر يركو دودس جل د كلوجر _أكلك داكن ياك - اثدحم عا فييت 1 ر 
كر _تك_ دلرو إل نس رم كيم وان ل سح يك اسن سأىا ح يتنا مر للدم عافبت اس معت إل لرائتر 
امع يك ارج فرماد# اور ال سك بائدان صحبدت و المت تائم فرمادس دكيا بل ثم وتضررت ان فلو سك ادس عل انه 
تلاو لاوران اوت كبوا :ارات مو م كو مرتلا وّل؟ وكون ل تضرعان تابر اوران ال خط لواش كروي كبا 
1[ 0 
تعال ل ال لوعريلا لبا قا جب حل رسطل ناك تثرلف ذا زان كآبا لدب 0 > دديات جو حك بل جاه 
وز يهار ىقل وال ري سج تطرت الأستور وي فرايا كهركا مال سف ال نام سس بترن مركعاج دكي يرل الا 
ركى عالاكل_الثراور يسول مَزْفيْة ل مر ل جنت وص بك كيام جا سنة +و؟ تومير “أل ست الى جسم ال 
لست تك جرد دراش رست ير كرو ولكل كك _ جب المسعود سين ا قادسي ل لوكو كسا عن لوا ل تلغون ت 
إل يكرا تماءل كوس سن د يلعا لوو ترام سك لي تيار كر جه نإل اودانجول سف جب ركاب ل يال ركه اوركباد ساد يرا 
ولوك ان سكاس يباكم رركت لكآ سي لول بحت فيا ول - و ابرمسعور_ذ فرمايا لم تكولا رم يذ واور 
ماع تكولا ميد سب تك الفته الى امست مدي كراتى يرث لك سكا امول سف رخدت كا مطالبمكيا لذ ابول سه يج 
رايا تقو كولاذ مي داور ماع تكولا يكوا بك تيك صارعٌ تى المبينان ياتا سج يا ييف را كدف تر سح اكبينان مل 


ونا ست- 
يا لزنا ور 5 اس اس اهصق 0 س5 باس يانلا مر 300 عي ال ا 2 
( :هم حَدَنَما عبد الله بن إذريسٌ ء عَنْ ليث » عن مجَاهِدٍ » وَطاووس » عَنٍ ابن عَبَاسٍ ٠‏ قال :قال على :ما 
م3 سير 


َكلت » يعنى عُشْمَانَ وَل مرت ثانا » ولكنى غلبّت. 

)بن را سوال حك جط رسجلل فخ فر انبل ف ( خط ريت طثان فال لوث كيالورنل سه 

“لكي اكت دياب يفن دفوفر ا مرا يكن نبل مخلوب موكيا تها - 

(459م؟) حَدننا ابْنّ دريس » عَنْ مِسَعْر » عَنْ عبد الْمِِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ » عَنْ اووس » عَنٍ ابن عباس قال : 
َل عن :ما دلت » ون كنت بقل كاه | 

81 ) ابعال طاو اقول كحض رسكل وال شرا العلل كر أبن بت حطررم عا إن كواور لل الن 

2011111111000 


07 خا 


6 وال ان ا ل 0 و8 برم يرت لله امه اح ع لس سا سه ىم 1 
(050م؟) حَدَئَنَا عبد بْنُ سُليِمَانَء عَنْ عَاصضِي» عَنْ أبى زُرَارَةَ» وَأبى عد اللوء قالا: سَوعنا علا يقول :الاو ما 


2 
يما 


> اال مس م عسل شا اسان ا ا ا انا سهد 


1/11. 


مم1 00 سح : 


0 


)مرا ستول جلما حبق اذل »سا راط لير 
انل سة كاتس سن دادر الال ب عل وتات حعزرح ثانا ال 


ا ا 4 417 77 سس 675 سر قر 
م حا مح بْنِسرِء ال حدئنا مايل بن أبى حَ قا حَدَيَى حصن وجل من ينى لحار 


7 


242 سل ابي ملاس ص 
قَال : أخبرتنى سريّة زَيدِ بن أرَكُم , , قَالَتَ جاءَ على يَعُودُ ريد بن أرق » وَعِندَه الوم » َقَالَ لوم : 
أنصتوا وَاسكتوا ء قَوَاللهِ لا تسالونى يوم سينا إلا بردم يو قال ل وي أنَشُدُك الله أنت كدت 


وم 4 ير 


مان » فَأَطْرَّقٌ سَاعَةَ » ثم قال وَالَذى قَلقَ الحم ويَواً انمه : »ما كته وَل أمَرْت قله » وَمَا سَائَِى. 
(حاكم ٠‏ 

(819)ز يد بين ادلم فر كا با مد "بق نيحط نئل فز يدان ارثم كىعيادت سك يتش ريف لا تلان سار 1 

ول يت لت _حطرر كل ناير ل لوكو كبام نا مؤش روالشر متم آنل :جز ادس موا لكرو س ث قل 


ل 


الك مرو وكا جرت ز يدبن ادلم افك ذف رما كم لآ بكدالئ كمد يمول اعنام ى موس ذعثان زافو الكيا؟ بل 


حنررت كل نف سن ددرن ريك لجرفر ايا الفدك م نسل سذ نك ويمائ الورتس سف تمواجلا ل » نش سذ الكو كي لورنتى 


الك ياشكا يبال ككرف ب الاعائهة ولج 

(2088 حَدَنًا أب مَُاِيَةٌ »عن الأعمشٍ , عن مُْرِبن يل قال كان يم ادو قل مان أَرْسَلَ مَروَان 
إِلَى ع ألا كار كذ لول تق ور بسر موا أَمُرًا دونك نك ء فَقَالَ عل ليم قال فاحل ابر 
حي بيقن دَاحصَئة »كال :ا بت ٠‏ يذهب ول ما دوك إلا َب »سل الهم لك 


7 ركر وو ردم 


يعقامي يها عه 


سي 


() منذر ان لل سس لقال سكل دلن ,با هول ف <طررت اناه لسن لديا ران س ضرت 
ل وطق كو ييؤا متا للها يا أب انض (حتررت عفان و )سك يالل جا ارا نك جذا ظه كي كر ل سك؟ وتكل آي 

ع كا فيصل ١‏ سن كرتي يس _<ط ريت شل ولف فر اي ضرورا” 1 
يكذ ااورا لكا مك ذم دار خودانها_ذكااراده كيا- اورجر ليا سنج رسع اباجا نآل يكال جاد > ول لدم و هلو آي 

سك خف يل نت اضاف كر ال ع د رحط ررس عل وات سة ب بول طرف ابن ما كيالو ابول لحرت طثان د ره 
ياس للك آها- 


7 131 2 
(١‏ حَدّنَا أبو مَعَاويَةٌ » عن الْأَعْمَشُ عن يت ني يل »عن أب بشو ال . 


ب ل 3# اس ع م 


الِْضْرِيينَ على عُثْمَانَ » لا صَرَبُوهُ َرَجْتٌ أَشْنَة قد مَلاتُ فرُوجى د 


1/000 


<< سم 0ت 


ع 7 مر 3 ابي 


ل َس فى خرن عَكَََعَاة 5ه قاذ ريك ا وراك كان : قلت كد وَاللهِ فرع 
مِنّ الرّجل , كال :فَقَالَ لك آخرٌ الذّهْر ؛ قَال قنطرت وَإذَا هُوَ على . (سعيد يرن متصور وسروم) 

الس خف رانصارى تقول كت بك حظريت عثان فإ لكر ف وا ابول سكساتيد ل انها جب 
ابول ل حرست عفان يلف كو رار فو ل حراس شك حالمت شل با كن مواويال لح كا يالك ككل سير ل وال موا لو 
يلش هرك أي لك ذه ل هيما تنما اودال سلس ربرسيا مامتا ال سه كتمارك لأكلت تراد متكي هكيا معام موا؟ 
ف كها لتم انض ( حعنررت تثان نإف ) كاكا نام موك ان م رض سذكبابلاكت برها ليآ خر .اد 
ل ديل سل ديكا وو تطرت ككل زاك نك 
5 حَدَنايَعَى بن عجر عن إسماعيل ب بن أبى حَلل »عن حكيي بنٍ جار » قال : 


مصنف ابل الى سرمت م (جلراا) + 


عير 
نأي سم 


عن طلحةٌ وَهْوَ وهر مستند مُسييهُ إلى وَسَائِدَ فى به » فَقَالٌ :أنشدك اللَّهَ » لَمَا َدَذت التامي 
20000 لا وَاللِهِ حَتى تغولى بدو أميٌّالْحَقَّ من أنفسهًا. 
اسم )تلم بن جا باس تقول تت للك جب <طظ رمت غث ان لف كا حاص وكي كي نو حت ررح لكل تف :حرمت أده يض 
سك يالل :تشرليف اس وه اس كم كليو ريك 4 تيك ست _حطررت تل فاففر ف فر رايا لمم لدم ديتا مو لآب ذه 
كول( غخيول )كو امير لمن توطنا سبال روك تلاك كردي جا _حط رن لكر مإ ذف رمي اهرك كيل روكو ل 
يهال كك متفامي اسيل سح اوكوللاتن 220 


(0855؟) حَدَّئنَا وكيع , ' عن عمَرَانَ بن د حلب »عن مشر كا عَابُوا عَلَى عُثْمَانَ تَمِيقٌ الْمَصَّاحِفٍ 
وَآمَنوا بمَا كتب لْهُم. ْ 

سىس ) بار تقول كت إلا ول حصريت تان ل كي جلاسة يبر بلا كت بل اوراك سك لتك (ان 

داع ل _ليقرآن )برابمانىلاسة إل- 

(86ىى؟) حَدَكنا ا بو امه » عَنْ عدف ٠‏ عَنْ محمد » كال طب على بِالبصرَة قَقَالٌ :والله مَا عله وآ 
أت عَلى »لما ل »لهي أْحَا أمَْء صنَفْت انير عذك أطحائكٍ 0 


ودر يا لآير سس ف عرس عسي ٍُُ 
3 


عل عمل لل لا 0” 17 757 مر 2 
عَادَ إلى النبر » قال :مَن كان سَائْلا عَنَ دم عثمَانّ فَإنَ الله قتله وانا معه » كال محمد :هذ كلمة فرشي 


يي 


ذَاتٌ وَجه. (طبرائى )١١‏ 
١:7١‏ )جر سيلتقول سكا جطرر على زا ل بعر بل خب فراا لكأم بل _عناان نافق لكي شكياادرش يل سه 
ان سل ل معاون تك د جب ووتبرت كات سد آب سك ى ساقس ةآبا#رآب سذكياكيا؟ا بآب حآب سك 
ماق جرامور سس نل ديل جب خط رس على فر وال منمريرة ف رسا كان فك سكل سك باد يل سوا كرف والالوان 
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ا كن تر 

ان لاسن ليمش اه كاساتد لكف كوا دام ) جر كم إل بك 

زددكلان سهد 

(56مم؟) حََلنا بر بن هسام عن جعفر بن برقانَ ' »قال : دنا ااه ْنم اله ين افع عن ميمون 
َال :ما ِل عُشمَان » كَالٌ حُدَيقةُ مَكدًا وَحَلَقَ بده » وكَالَ :فق فى الإسلام لق ل يَزتِفهُ جيل 

(2210) يمون سس تقول سك جب عن واو كو كها ف حطرت حذ فد فشك سف بات سح علق بزا ست بمو فرراا 

ملام شل اياف بدانعاج* لأدببالتى بش كه 


ذخ اللا 5 دي م عرد مس - 3 م 
دحوم ) حَدَّكنَا أي أَسَامَةٌ » فَالَ حدَّنا اوري » كَالَ : حكث اسلم المنقرى » عَنْ عَبْدِ الله بن عب الرَّحْمَن 


-_ 7 ف يم | ري ا الم 7 اي 7 و سل 7 َ وذ 5 ري در يده 
بن ابزى » عن ابيه » قال :لما وقع من امر عثمان ما 208 تكلم الناس فى أمرة » اتيت أ كعسب 2 
1 و را 33 5س يريبير م بير ل لهل سم م دوي ور 5 مر 2 ًٌَُ 
فقلت له ابا المنذر , ما المخرج » قال اكتاب اللو » قال :ما استبان لك منه فاعمل به وانتفع به , وما 


اشعبة عَلَيْك قَآمِنْ به وَكِله إِلَى عَالِِ. ١‏ (حاكم #.س) 
)عبد ان بلن ابذدى سح تقول سكت نك جب حرمت عفان فا كا مها مل موا فو لذكول سف جسيكويا ل شرورع 
كديف يل الى ءئ نكحب تزف كا حدمت يبل حاضرهوالورعر ضكياا الومنذ راب رادضهاءتكيا .جف امول ذف رايا كاب 
اله مرف راي جم ير وام وجا ال يلل الرداود الل ست فائده الما او رجاتم رعشت موال يرابهالن لآو اورا كوال سك 
وا سوا ل سوردو 


و س2 في 5 بير اس 02 ليا + ريا 70 3مى ع 0 | اس ١‏ 0 2 2 2 
0١‏ دنا بيد اله بن مُوسَى لال :أخبَرنًا سَيبَانٌ» عن الأَعْمَش » عن إسماعيل بن رجاءء عن صخر بن 
7 7 ص 7 وس و ” 20007 3 مر لس 1 55 
الوَلِيِ» عن جَرَى بن بككير الع لعبسي» قال جاه على عمو يرع أز سل َه لد دير قَالَ : 
وي ب مي ع ع م عرس 00 0 0 
وه َلك جا كلما بلك 6: تنك بظهر اليب » قَقَالَ وَاللوما أقضتك مد احببتك ,2 وَل عغششتك 
و52 سر 5 حم رم 7 ل 2 5 دوو رس 2س صر مس ل سه الى و2 
منذ نصّحت لَكء قال أنتٌّ اصد صدّق منهم وآبر ؛ انلق , »فُلما أذْبْرٌ » قال : ردّوه » قَالَ: ما بَلَغْنِى عَدك 
م سرع سس ا م 7 الى 77 َ 
بظهر الغيب » فَقَالُ (حديفة بيده كذ » ما لفن ى تنك طهر الي » أجل ا 
لي بر م بور 2 ال و 3 ل لل 
لم لتذبحن دب جَمَلِ ‏ كال فاحَدهُ من ذلك أفكل » كَأَرْسَلَ إلى مُعَاوِيَةٌ قَجىء به به بل » قال :هل 
تذرى ما كَالَّ حَدَيمَةء قَالَ :والايه لاه رجن !حراج القَوروَلدْبَحنَ دح لحمل » فَقَالُ :ادفنها ادفنها. 


)08٠ (دارقطنى‎ 

1001 ىن ىا سس الال سك <ترمت حذ إف ف نرت عن فإ سك يا سآ سنا كرا نكو لووارع كرس با 
ملام كد يلل جتسبب وبال سس بيج بكر وا بل #1 فو حص رست عفان و ذف رماي ا كوواجل ا وجب خطررت عز لفدواليل1 2 
خط ررح كيالن) تور سن رماب كيبا نت ست :دآ سي طرف سح تك تبك بج ؟ حطررت عذ فم تل سف فرمايا الثركم م جب سح 
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3 سل متا سييي- 


بلك 
ةلالدل سلب للدم 
5 5 . او داك ا سس يتن ابل ان ميسن لووهر سااسام ال-0 


2200 حَدكنَا غند؟ » عن شَعْبَةٌ : عَنْ عَمرو بن مَرَةٌ » قال : سمعت ذ وان أبا صللح بحلد / من ايمر 
9 


> مجم 0١‏ لجيه كباش 0 9ه 
سف بيد تك سا آي سسب اال كحااو د جب س آسيك نيرخا ىك الل سك عدت تيبل ف سيول كيد 
ركها_ خضرت مان طق سف فرءايا آب ان ست زياده سك اودييك و لآب ما ل بل جب وو مكرما ف كك ير دصرت 
ان بذ فرماي د دكيابات سح :تآس يك طرف سح تك بق ؟ فر يبال القركى متم ضرو رت لك طررح كال دسي جاء سك 
راض كك طرررح ذ نع لك حار سك راو لنت بطرت عثان تار فو يلق طارى مكل يمرامبول سف معاوي ونير كوبلايا بل 
جرت سحاو سلف كول يكيان كا كا باذ الكيا جا حك _<طرت ظثالن فل سكب اكيا بل متلوم سج كرحذ فد فكي اكها؟ 
فس ف باك كوي لك طررح لكالا هاس ةك اودراونثكى ررح ذ كياج كا حطررت معاون زات # ذف رابا لاس ال باتكو 
ف كرد سكي _- 

دنا يي بد بن ارون » قال حير لام بن سكين كال حَدَئبى من وَأى عَبَكٍَاللِ بن سلا يَوَه 

ل عُثمّان يبكى وَيَقول :اليَوْمَ هلَكتٍ الْعَرَب. 

( ل ع ) سلام بن سكن حول كنت ال ليه سس راويبت ليا اس نض ل نل سه جد لير بر سلا ملوجعزررت 
عثان فار عل :انرس »ةد يلصا تماد در اج سآن بالك 


معزف ابن الى شرمت رتم (جلراا) 


وسيل 


(وجمى؟) حَدَتَنَا أو أَسَامَةَ » كَالَ حدّئنا معتيمر » ٠‏ عَنْ أبيه » عَنْ أبى نَضْرَة » عَنْ أبى سَعِلٍ » أ 
ُسْطَاطِ عَائِضَّة كَمنَ بهم عُثْمَان » أرَى ذَلِكُ بَمَكهَ قَالَ بو سي :قَمَا بقى أحد منهم إلا لعنه ؛ أو سبه 
غْيرى ؛ دكن يهم وَل أل الوق » ككان عُفمان على ُو أخرا على ثرو كا :يا 
كرفى » أتسييى ؟ اقْدمَ الْمَدِينَة ؛ كانه يد كال ققدم الْمَدِيئةٌ فقيل لَه :علي بطلححة » فَانطلقٌ مَعَه 


دى ف رن كس 


طلحة حتى | أنّى عُشْمَانَ » فَقَالٌ عُثْمّان :وَالله لِجْلِدَنَكُ مئة ‏ َال :قَقَالٌ طلبحة 4 :الل لا مَجْيلدة ةلأ 

يَكُونَ ويا كَالَ لأحْرِمَتَكَ عطاك كال :ققَالَ لح :إن الله سيرزقة. ظ 
وسح ) الوسعير تقول كلا لحرت ءا كش طز بطي سخ قريب ات ته جرت مان تي ان سك بال سه 
كز رسع راو كنت ب كاي راخيال سه كلكا داقع الصعير لت ل مير سن علا وه دبال موجود خض حطررت ان زلف ب 
طعن شيع كع ان كول نبل يلكو بت رطان وذ اص بجوأ تك سنت جد فرر .كو ليا كال 
ديجا سس نسم سنآ :ا كو يل جرت عفان وذ تل وى بل وض بين آي فال سس كبا كيا يطل نإب كولازم بذ 
بال تحط رت ل باقر الل سك اتير عله يبلي كلتق رست مان فإ كل دست عل نفع <طررت عثالن ف ف فرماا لم أو 
عا سرد رد حر لل و ضر فرءاء) دشل الشتعال رز قعما كرا 


0 ليم 3 


كام 14م ب عر سس ترسو او اتوص 


يبي 31 - 78 50 برس ا ميس 
مَولَى العَيّاس » قَالّ أرسَنى العباسٌ إلى عُمَانَ دعو قال :فاتيته فاخ ذا هو يغدّى الناس » فدّعوته فاتاه , 
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تبني 5< بس مق 


فَعَالَ أذلح لهأب القضل . َال رجه مير امن قَال مَازِذْت أن اتالى وَسُولَك وَآناأغى 
3 ساي 


الناس فَعَدّيتهم » ث أَقبلت , ؛ كَقَالَ العئّاس :أذ كرك اللَّهَ فى عَيلتٌ ٠‏ كانه بن تمك وَأخوك فى دينك 
وَصَاحبّك مع رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصِهْرٌك , وَإِنْهُ ؟ د بَلعنِى أنك تريد أنْ تقوم على 
وَأَصْحَابهِ فَاعفِنِى من ذَلِكَ يا مِيرَ اْموْمنِينَ » قَقَالَ عُْمّان أن أول ما أجبتك أن كَدُ فَتَيتك أ عك : 
شَّاء ما كَانَ أَحَدٌ دُوَهُ » ولكنة أبَى إلا ريه » وَبَعت إلى على فَعَالَ لَلهُ أ كرك الله فى ابن عَسمكٌ » وَابْن 
بعك قَقَالَّ :وَاللك لو أمرنى أن أخرج ون 


عََتَكَ وَأخيك فى ذِينكَ وَصَاحبِكَ مع رَسَول الله وَوَلِى بعك 
ذارى لَرَجْت ء قم أن أداهن أن ل ماب لل كأ كن لف عل » قَالَ محمد بن جَعمَر سمعته ما لل 


ل بم 


أُحُصِى وَعَرضته عليه غير مرق 
:)ص بيب ججت كيال لإ سكآ ذا دلرده لام إل سس اقول سبال تفظر سف لت تط رست ناورسك كباله 
ل ال نكو بلا دلاول - كن جل يبل الى سك إل آي ذو لوكو لكوناش كروارس تك يل سن ال لو يلايا ل ووآ سك اورفرياياات 
او انض ل ]يك جبردكا ميا ب دس _<تط ردت عبا ل فزإففر فى فر مايا سه اهه الم م نآ سيك جر وى فلار عكو يا يبرعو ضكيا 1 
سكا يبنام سفت نى جلا آي صرف مانا كحلا يا سح لوكو كوبا ل ل سف رايا لم وعدت كرتا مولعلل توا سك باد سك 
ل سنك :مهأب سل باسك جل إل اودب سل امول سك ب لاورس سك ديق بعال ول اورددآب سك ساتضدرسول 
التدم لهال ول اورآب سك زاف ول - كي باتك آ يكل ناك وردان سكس| نبول سل متا ل كمزامو 
جات إل اسه اميرامة ان !الى لامعال أب تعد يد يل _حطررت عا وق _ذفر اب يك لبا تقبو لكيااورآ يكل 
سنها د لوقبو ليا تك الكل ناتف جا علق الن ملعلاو ولول دوكر اضبول سل انا ركرديا سوا راح د لك لعا كل نار 
سن <تن رتل تنكو يلاي اورفر ماي ريل ملتتهباد# بتي سك بت سك بار يب بحم تكرتا مول جتتبهارا يبوت ىكاببيا جاور 
, ا مال ساورب سكسا ترصال سول يفوع اورآب سه انسح بيعت ى كبرل رت على نا فرايا كار 


ده كمس دكاتم د سيت قذي ل ضرو رتنا رتوابات براي ت كك الذد ىكذا بكوقائم تاليا جا فو يل ابيا كرسكنام بن ظ 


حفر ست يكرا لكوي سف سب ردفدسناجاودان يدق دفي كي جد 

(441م؟) حَدّتنا ابو أَسَامَةٌ » كَالَ : حَدكنا إسمَاعيل عَنْ قيس قيس » قَال : لما قدِم ويَة وَكَمرو الْكُوقَة أتى 
الْحَاِت بن المع عَمْرا» رج عمو رَهُوَ راكب » قَقَالَ لَه الَحَارتُ حت فى أَثٍْ وفك على 
َرَارٍ سالك ٠‏ قَقَالَ عَمَرو :ما كنت تسكن عن يعون على قا ِو أخْبَرتك به الآنَّ » كال . 
تأخبزنى عَنْ ع وَعْمْمَانَ »كَل فَقَالٌ :اجْتَمَعَتٍ السسخطة وَالَكَوَة » فَعَلَبَتِ كيت الضَّحْطَةٌ لَه نه سار 


0 تقول جب معادي 8 بق اورم رونب كو ةل عار بن اع كرو زلف سك س1 .سن تمرسوار هوك 


و 
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لعا عو عض : * 0-7 يووتتين رقي--) تت ا ا ا ا ات لا اا تت 2 شت 2 ويخ . 


و مسف ابن الى شر متم (جلاا) /2>207<<43 00 2222-03 0 كباش 6 

كل ست عارث سن أي كها يل أي ككا آي ته اك آي ]قث ريف فر موس و ع آي سح أي سوال ل ينا حرمت مرو 

رايا سه سوا كنا ع و وكرلو يتل نسل سوا لكا جواب يلل عل ميك مو لذ كاعالت يل دعسلا مول »ابت 

رك بول ا رمث سن كيا لشلى تلفر او رعثالن و سك بارس يل تك ببح نا سيك انمبول سف فر رايا عون وتفضب اورخو ررض 

دبك مس تيل نينا أضب فى ينالب آأكيا- رآ مل دي4- 

غدم») حَد كال حَدَّكا كَهْمَسٌ ء فَالَ :حَدَّيى عَبْدُ الله بن شّقيق » قَالَ:حَدَتِى ال . 
أَرْسَلٌ عَمَرُإِلَى الأسْقْفَ “كال :فهو يساله و نا َم هما أظِلّهُمَا ين الشّمْس ء ققَالَ لَه :هلْ تَجَدُنا فى 


ل 7 1 3 رد فيا وك ااا و ار م براس5 عر اقل 


ديد ء قال امين شديد + قال : نه فرح لِك » قَال فمَا تحد بعدى , قَالِ خيليفة صدْقٍ 


امن 
عير عر 
2 و بي اكيبير النأتو 5 راي م عم سي جم بير صق سبي م مم عر 5 7 اص 0 
00 ل 03 ]0 5 8 
1 


بده » وَكَالَ :يا دَفْرَاه » مَرَكيْن , أو ثانا » قَقَالَ :ل تقل ذَلِكَ 
اوعس َه مق مُسِم وَوَجُلُ صَاِح . لك يمت ولك تشأول لم راو 
العَقَتَّ إِلَنّ ‏ وَكَالَ :الصّلاة. 
01ح ) قرع بن حا مل نإ ميا نكس نإل كط رت مرإ ل ايك ادرو يلابا ضرت تم ؤي ان سسعسوا ل لرر > 
ادل ان دوطوال رساي كدرب ئتها حرست م اذ الس كباكيا آب اي اكتابول ل ارات ذكرهياسة ول ؟ال فكب 
بهار صنغات اورراعرا ل تذكره س حطررت مرح لا جاو ليا؟ ال سف با ما لأسي كود جك سيف يان مول <ظرت 
عم رطفي ال باتنت ذراير لقان مو بكرن حم رن مد يركيا س؟ قو بادرس جداب ديات ابتار الربات سحت روا 
00 رت هنر بع دكيايا ةوقال سل جواب ديإسيا ليف ججواسيث ا قربا ءكوز زَعد سكا _ خط رت رط ذه 
ريا لدان عفان فل ررم كر # برط ريت تمتو ذل لو جعااال سك إعدآل يكيايا ست ول ؟ الس ةكبالوحب مل شاف - 
رست رسك نيط كول شاو ل سك ذر_لت الث بلس تكرح تحط رت رفاو ف اسح يييكا اوردديا ان دفصدس 
مرايا”نيا دفر! * (! ست رسوا و ل وا سك )يأ درق س كبا آسب ا ظررع نكي اس اعبير امو ان ! كبوتل و ومسلرالن خليظ دكا لور 
يل أرق مرك يكنوم ايى عالت عل خليفء بن كا مسرا موك اورثون دما عوك ل أرط رت لكر ميركل طرف متوجم 
موس اورف ررابائماز سك _ لك جلو_ 
*غمم» عَائًا كي ؛ عن يتحبى ! بن أبى اليثم عن يوسف بن عبد الله بن سام » كَنْ أبيه » قَالَ ل 
سيوككم فلن سَلتمُوهَا لا : عمَد إلى يم أ ام » كَل :ألطرُونى كَمَانَ عَصَرَة؛يَنى يوم فا 
)ا عام رسال كوس ذامل يو كرت نلو اري نفو اق قي ممتكك به 


1/1010 


2 0 
95 ل( 

12 اس ر ااذ5 م لم ال قاس لس 35 #8 7 سا سم ١‏ سي عر 7 5 

4ه عَدلم إبن الماك » عن ابن لهيعة »عن ييه بن إبى ررس فال :قال كعب : كانى انظر إلى هذا 


١‏ ثلا 
يا 


وفى يَدَ يه شهابَان يمن نار » ر عبى كَاتَلَ عَثْمَانَ » فََمَلّهُ 
(0 ا ) حطرر كحب تل فرءا ست نلك ثبل الن سكعثان لتاقل كل طرف د 
اثارت بل ول ال ف حغنرت انيز لو لكرد ياد 


4 ووب بر وم ورمورل ر اد ام م اي ا ا ال 
رمئهى») حَدَّتَنَا عَفَانٌ ‏ قال حدلِى معتهر بن سأيِمَانَ التيجى ' قال :سمعت ابى » قال : حَذثنا ابو نضرة , 


3 


درا ناا سل باتقد بلك سك دو 


بود سظ سمت 5 


عَنْ أبى م سَعِيدٍ مولى أبى أَسَيّد الأنصَارِىٌ , قال سيمع عُشمان ‏ أنَوَفْد أل مطرَ كد الو الهم . 
كان فى َي باون الم أ كما قا :قال لما ُو يأبو نَحْوَةِلى الْمكان ال هو 
فيه كَالَ :أو اه » قال :وَكرة أن يَقدُمُوا عَليِ الْمَدِيئَة » أو تَحوًا منْ ذَلِكَ , ٠‏ قاكرة قُقَالوا الدع بالْمُضْحَفٍ , 
فد دَعَا بالْمُصَحَفٍ فَقَالوا افّْح الَابعَة »وحنو يمون سُووة يوس السَاية »كرما ىد أَى على 
نه الآ لل ممأل اهلحم من رق بعلم نه حاولالا فل الله أن لحم أم على الا 
َفتَرونٌ4: قَالُوا أَرأيْت مَا حَمَيت وِنّ الرحمى آللَهُأذِنَّ لَك به م عَلَى الله تفكرى » فَقَال :مضه : انركث 


م و2 وم ساس 35 سّدق 


فى كذ وكا وَمَاالوسمى إن حمر 2 حَمَى الرحمى قَلى لإبلي الصََّقَ موت َادثْ إل الصّ 


1 


6 


ردت فى الحِمَى لِمَا زَّادَ مِنْ إبل الصّد ة » فَجَعَلُوا يأحدُوتهُ بالآية يقول :أ نه , َرَت فى علا وكا . 
059 لمر ل ا 2 0( 7ل يي ص اس اق 1 
5 على عَلَام عُثْمَانَ َمل فى يسنك تقول أبُو ضر يقل لى ذلك بو سيل »قال ابو نضرة :وانا 

5 مو رون رو روي . 4د | مرو سم رن 2< م 
فى سنك يَْمِ» كا ميرح وَبهى » أن لم ستو وجهى يومئٍ , لا ادرى » قال ة اخرى 
وأا يَومَئلِ فى تَادئِينَ سَنَة . 

4 ع 0 01س اثغيى 7 ير 2 تومت عار 86 ب سه تر 9 اس 
- 0 0 وَأتوب إِليِهِ » فَقَالُ لْهُم :ما 
4 د # وَأحَلٌ عل 3 دن رت 


4 4 2م هت 7 سر 01 ويم 


مي 


7 دا ايدو 1 هَذَّا الْمَالَ لَمَنْ قَائَلّ عَليْه وَلَِذه 
ليوح دن م أصضكحاب ٠‏ مُحدَو صَلَى الله لوسك َرَضوا ‏ وَأكبلُوا مَعَهُ إلى الْمَدِييَة رَاضِينَ » َه 
حك ؛ كد وال إنى ما رَأَيْت وَافِدًا هج عي لبحربّاتى من هَذًا الْوَفْد الّذِينَ قَدمُوا عَلَنَّ » وَكَالَ مر 
أخرى :حبست ء أنه قال :من هَذًا الْوَقْدِ من أَهْل ضر ء ألا مَنْ كان لَه رع فَلْيلحَق برَرْعِهِ » وَمَنْ كان له 
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55 كر ال“مية 
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سس 8 


553 .-. 
- 


علا دك 
اشم 1 يبي ا كم 0 
ا ين م عب - 
اي ال يلل الل لاد رويب 
: 3 ل 


000 ل ” 1 
- المتاوهت ليود الم سح سس اعت مع عل 2 عوسي بوم حجر وي 2 داع اس 
. 5 - 
3 : 
عه 8 1 ددر 
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00 


300 0 بكم 
سل 0 م 


ا بلي مسر 


> 


-1 


باس 


- 8 


-3 
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مجه سد رةه 


3 مرل وس و اس ا" دنا له 0 م عن 
ضرع كَل 2 اين ,2215/1 كم .لك هق عَلَيْهِ » وَلِهَذْهِ الشّيو خ من اصبحاب 
وساي سالا م9 0000 . | قالم أ أمية 

صَلَى الله يولم َب التاس وكا :عكر ينى مَك 


ا ات 75 كريس ا لين 30 د 0 4 
م جع الَف ريون وان ينما فى ريق اك يرل أ نين 
57 دوو رروثوو ب 0 و 


لهم 0 بعَارقَهم هم ويس كَقَالو ا لَه إِنَّلَكَ لمر مَا سنك ء كَالَ :أنا رسول أمير المَؤْمِنِينٌ إلَى عَا مله 
7 7 7 2 4 دور 5 
يمر ففََحُوة ذا لتاب عَلَى سان عُْمَا » ليد حَاتَةٍَى َال مطرَأن قله »أذ يفطم ابد 
حنى ١‏ سس سر 


4و وموو 

عم ' 1 
مرعر ير 42 7 : 00 0 

تاقلا حتى قَدِمُوا الْمَدِيئةَ , توا عي الوا :! َرَإَِى عَدُوٌ الله » أمرَ فيا كد وَكُدًا » وَالله قَدُ أجل 


0 إِلَيْهِ » قَقَالَ :ل وَاللهِ » لا أقو م كَالْوا أوا :قم كتبت ينا قال زاون كك اا 

ا الل 000 5و > امد سه سم و7 5 سرد سا "” 
كاب قط ٠‏ كَالَ : فَنَطَرَ بَعْضْهُم إِلَى بعض ٠‏ ثم كَالَ بعضع بعضهم بض ألهَدَا تقاتلونَ > أو لهذا تَعْصَبُونٌ 
ال كك قرع ير مي إلى كرأ قري له . 


كل 07 7 


قا احنى ولو على تا كَقَالُوا | :كتبت فينا بكذًا وكذا » فقال نما هُمَا اثتان » أن تقيمّوا عَلَكَ 
جين هِنَ الْمَسَلِيِينَ » أو يمينا نا :بالل الى ل لإا مو » ما يت و1 أَمكيت , وك تَْلمُون , د 


وق و 2 حم مل الود ا مااع 7 


كنات على ان جر ينفش احاتم عَلَى احاتم » فَقَالُوا لَه كد وَالله أَحَلّ اللّهُ دَمَك ؛ 
وَنْقِض الْعَهََ وَالْمِيَاقٌ » 


6 2 7 ع حر ع اماو م ”ار دوم 5 ل الس 0 0 3 
قال فُحصَروة فى القَصرٍ تاشرف عَليهِم . قال :السلام عَليكُمِ » قَال كما أسوعٌ أَحَدًا د السَّلَامَ إل 
52 روج رم نت 0-6 


أن يرد رَجل فى تفيسه » فَقَالَ أنشككم بالل »هل علمتم أنى اسْتَرَيت رُومَة بِمَالى لاتقب بها قال : 
جلت رسَنِى ضيه كا وجل ناسين » فقيل : نهم » فقال كلام تمَعونى أَنْ شرب ينها 
حتى فر عَلَى مَاءِ البخر . 

قال شدحم بالل هَل علِمُم ألى اشَريْت كا وَكدَاونَ الأرض كَزته فى المَشججد , قيل نهم » قال ' 


اود ةرم م 24 ص دس ولو 


هَل عَم أحدًا ّالا منع ان يصلى 3 قبلى قبل قال سكم بال هل عم بن الو صَلَى 
عليه وَسلَمَكرَ كذ ًا هبام ودر أَى َه لْمُمَصلٍ 


َال دنا الى بعل الناس يَقُولُونَ :مهلا عن أمير الْمؤْصنِينَ وش لهي وَكَامَ الأشمرٌ » قلا أذرى 
وميد أم يوم آخحرَ م كَقَالَ عله كد مَكْرَ به وَبكُمْ ‏ قَالَ فو طبه القامك > عَنَّ ألْقِيَ ذا وَكُدًا . 

1# 5 9 رو عمو سف ف يه ع ل # ى ا اس 
نه شرت لبهم مره أخرى فَوَعَطهُم وَْكََهُم ؟ لم تاذ فيهم الْموْعِطَة » وَكانَ الناس تأخد فيهم 


الإساس ارد 


لُمَرَطةُ وَل مَا يَسْمَعُوكها وذ أُعيدَث عَلَيهم لم تَاَحْذ فيهم الْمَوْعِطَةٌ. 


0 


1/11. 


4< _ سم تن 


وم مسنف ان الى مسرم( جلداا) ,+ 
نتن عر عير ص ل اا 2-00 0 4 ور هر ور سح سملا ال سي 
لمكت فاب وَوَسََ ضعت يد ديه ء قال . دعسي أن ممه بن ىبر عل ع 
رع سي مرجي بي 2 رص و اص ا 5ج مر سر و اس #7 2 كر قاسو 5 
فأَحَدّ يلحيته فقال له عثمان لد أَحَذْت منى مأحذًا » أو قدت منى مَفَعَدًا ما كان أو كر ليأخدَة, /” 


6ك ات نا سس ك2 كر ا سآ 


ليقعده » قال تخرج وتركة ' 


36 ل :فى ع بت أبى سَهِياد كَدَخَلَّ عَلَيهِ رَجُل » فَقَال بينى وَيَينَكَ كاب الله » فَكم” > وتركه » وَدَخَل 
ا درو اليا يل سن اسار 0ن 37 م 00 0 وس عمم بم 5 
20010 َه المَوْتُ الْأسوَة فَحَََهُ وحَنقَه» ثم حرج َال :واللهِ ما رايت شيئا قط هو الين من 


عرص و ص سس بي ادس 


عه »ولو د ه حن رَنت َقسهوِذل تقس الّجَاةكة فى جهو 
14 نم دَخَلَ عليه آخرء فقَال بينى وَبِينَكُ كتاب الله وَالمصحف بين يدي فاهرَى إليه بالسّيِفٍ فَاتَقَاهُ بيده 
مها لا أذرى أبانه أ عه فلم ينه فقَال أ لَه لُك قط َطت الْمقصَلَ. 
- وَحُدّنْت فى غير حَدِيثْ أبى سَعِيل َدحَلَ علي التجوبى فشر يمِشْقّص » فالتصَع الدّمِ عَلَى هذه 
الآية لمسَيحفيكهم الله لله وم َهرَالسيع لم4 رَإِنَهافى الْمُضْحَفٍ مَا كت . 
«- وَأ بنك لص فى حَددث أ سود يها فصع فى يرك وك أ فل » قل 
لكر »ديل تباث , أ تبعت عل »دل لها م : كَائَلّها الله ما أَعُْمْ عَجِيرْتَهًا ؛ فُكَرفت أن 
أعَذَاءً الله 4 يريدُوا 5 اد 
(8) الوسعير انول ل<ض ربت ان فإ سنا مصركاوفرابا سح بال خط رست عث”ان فبك ل ال نكا استنقبا للياده 
د ينسح باج ريق بل ست ادق سكنت لمر اخيال سك حرست ع ان فز الل باءتكونا بنرك ست ست كوه مد بين ل الن 
سك يا لل حا ض يمول يا انل طرررحكاكول متها جل الى مصران سك يال لآ ست اودلكتة لكآ يف كوا يع توانمول كيف 
لوال رامن كا كوهد اسسابد > دمور يا كسابدكان دسي نت بل حرمت عن ال معنا شور كي الل 
أعت ي يك :لإقل أرايتم ما أَنزّلُ الله لَكُمْ ِنْ رزّق فَجعَلَم من حرَامًا وَحَلَالاً قل آله ذنُم أم عَلَى الله 
َفترونَ4 ( آ يكب يكية,بتاذ ل اتعالل ذ جور ق اجارايجراس سس حم ترام اورحذال بناليا أس كبرد كيبل 
التدسف اجات دى ابا الثد بكم ,تان بان رتت مو ) جرت عيا طناك له مايا جل اسح موز و يآ عبت قال فلال ا رمال انراق 
> برعا لآب 7 31 جدبات كردس إل أو نه حت يمد حم عرزك _ذ صرق سكاشْؤل كل جراك مورك - 
مرجب شت و الى بنايا كيا فز صرق لاون ع سك بل ل رايا وى وسعمت و يرق اوشؤ ل اكثرت سل تل اظر بل الى 
مصرا ول ح روسل لان رس او حر مت عثها ل فاش ثرا ان دس كرات جوز واور كم > يرابت فلا ل قلال داقع مل 
نت سا جتوتتط رست تان ناف سح كلا مكدر نماو سيك كا تماء انض ر وفرما سنت بي كلدي بات شت االوسعيد ل ينال »الونضر و 
ثرءاسة و كيال ال دل بهار مركا تنا كت ون سرس برس ركمل جوالى سك اثرات امرش وس سنت الو فر ايا ككل 


(احمد 29595) 
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' 
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4 مصنف ين الى سب صر م ( طلراا) 


024 به د 

الى ط ررح تدان شر هوا تما بل تال جهن كداضجول سف دوسرى دفحف رايا يل امل دل شيل سسا لكا تنما يجمرامهول ل خطريت 
عن تلك سس اي ا رضت لع رن ست ده كران با سكاو رط ررت خثالن فو ف ان ججيز ول اقيق توا بتو ط ررح بجياان 
لم مرف مايا عل لد سس سخف رع طلي كر مول اوراى طرف رجور كرح مول- راك شر ايام كيا جا سج جو؟ يرا بول لك 
حرست نان فك سح أيك بدني داوق سكت نل مرا خيال سه نبول سف يشر لياق كيل اورحخضررت ان فور ف الن 
ح #بدلبا ارو جلها فو لك قوست لوفو كر إل سك او رشك مسرا نول يب للفرق ل يل سك جب ككل شرا نئل ماقا م رول 
ك حرس نان كذ فررايا م اوركياجا سنت موف فصول سف كها مهاست كمال به يي عطايا نيب وله يالف صرف 
ذال لسن والول اور اما رب تمَزْفمٌ كا ل بل وه راكى بمو سكت او ر<ضررت عثمالن لزإفف. سك اتج مد بترا سم يبل خضرت 
ان نب كعس م دسم اورخطبرديالورف رايا لفقم نل سف الى وفد سح تركو وفرئشس دمكما تومير عاجت لا 
سح بتر داور جرد وس متي فر ايا داوق كلت نإل كيرا خيال كال سك شرا الى مص رو ل سنوتل ل يا لاق 
وهاي تق باذ ىك اورت سك ال دودهوالا جا نز ده دوا كادوده كال كز اراك مر ةبهار سه 0 
كنبل _#اودءالل بابد ين اودراصما سب كر يف-1 لك ع بل لوك غت مو اوركيل لله يبنؤام كاريب و رمصرق وذد 
رك وا بل لوم شكيا راس ل ست كر ايل سواراان سك با لآب ران سح جدام كي يمرا ن طرف لونا او رجداموكيا !ورا نكو مرا 
بعلا هاف ابول سف ال سكب نهار ا كيا عامل سح ؟ ال س# كه عير الى طرف سرس كورنرك طر فا سسفي يمول بل 
ال وفدا تنك لال سك يإال سح ايك خد لاا حرمت عثان فك طرف سح تتم اس برعي رتى حتف رست ان وإ لاق 
اورشص رس كور كو يبنا كعات لوه اس وف دكا لكرد سيااان سك باتير بإذلكاث ديه ها بلجل ددوقر وا جل لون وريد يد 
يا حرمت هنك خدصت يبل حاض روا اورالن س كبام السك نس نك طرف كس دبكتت ل سف بماد بارع يل 
ال طررح كات جار ىكبا سج » الند سن اس كا وان حلا كديا سج آلب تحار سسا تيد حلي كك رط رت بل رذ فر اا ركم ل 
قباد اتح ج ركذ ال جل كاء الى ود <تط ريت عثالن فإفو سح لوجيما آلب سذ جمار سه ل بيخ لكي ل ليا فو خضرت 
نان ول سن جواب ديا الأدكى تم عل بهار ليكول خمل م كاعاء بل وه ايك دوس رسكل طرف وك _ككء اورأيك 
دس رسعو كن كيال دج سم نذا لكو سك ليا اال دج سسيقم خويطا ونضب يبنلا 7و9 حمر كل فئفر مد ين ساك لكرايك 
”طرف جل لك - بل وه جل أو رحطررت عفان فزفكر سك يال يك اورلليه لآب سل بارس باد يبل اى ظر 
وكا جع ريت طثان للف ب في كرتب دوت ججزيل نل ليك يكيم مسلدافول نل سح دكا كروي مرش الى الفرك 
كم اانا نمول تل سكسو اكول متبو يي لكاي خط ندئى كك ست عوابا ورتم جا نت دك خد ىك طرف سكول ددسراق ليه 
لاع اورمر رتل مرق لكان ماك ل ابول س كبا الشدل للد آيم فون علا لكرديا سب او رجيدد يبال لور 
دسيد كك إل دبول #حتط رست عفان في كران لك رب صو كرد يا بل <ططرست عثالن ف ان يبعا سككهاورسلامكيا- مر 


1/11. 


2 ممنف ابن الاشيرمترتم (جلداا) -2<4> جد >0 كناب الفن 3 
برش سن سلام»تول أ سالك ستتكري للك سذ اس هلش جاب ديد جربل اشام دجاءو كيت 


واس مكل سذ اي نال سح بت روم يداتما”ا كمايا لى ستياب مداو ر يمرل ذ اتا ءسطافؤل كلها مكرديا. 


قنا؟ ب ىكبا كبا ق بق سج بج رفر يات كيس دوك دسج داس حك بال ستتقا كد لكحارق باذ يي يبد مول ير 
2 تمل اركنم د يامو لكي جا سن مدل سن ال ررك ذ عي نيراك بججرا كسد ماديا تمان كب كي كه بال 
را ميات ركس نل سيك كربا سنة زكرا كوا مل فماذ ست روك أكياموئحد ست يهل ؟ جرف رايأ لمكوافكأمد ينا جو لكا 
من نكم مني كول ال طررحفرءات مو سنا( ا فشائل س جر نكر تزفق سسننقول سب )اودراوق 
فص كليم موا وك كي يرف ر ارو سكل باتكك للق يدر لوك ايك دوسر كرو سك كك اورسك لله ايرام من رمات 
ىجا سي شرك داراو كت ني كدرل بان لراك دلن بالل ست اسك وان د برك مان ب يلخي )اس سك 
ساني وبمار سس تدك ركيا ليا ول كول ل اسع ونث الا اودر كوا ترا رسي ياي رحطربت نان فخ دو باره الن فى طرف 
متوج بو حاورا نكووعظ عد تك تر وعزط متكا ان رول ار شمتموا_لوكو كو ييل وفموعظظ وشح تلق نوا كا اشر موا 
اكردوبا رداك مراك يوا نومك لطر عان نار ل درواز محولا اورق رآ مجيدا سي ساسشغ ركولياداوى لك ول 51 
حن _حلتقول جك سب سح يبل بن ابوب ركم ب وال بو اور الك دا سكو يك افو ان وير ف فر مايا لطر 
ف هيرق دافتىك وكا ساس ررح ابوك ف صد لفن ذف وا ل نه سنك بل ودييكن كرتل كك اودان كتجوز ديا- ابوسعيدلا 
عد يث يل جع رسن لفلفو سك بال أ يك] د واف بان حط رس عا لاخر #ذفرماي يرس اورتهاد# درميان الشدكى 
كاب سبل و وك لكيا اورا نويعو دي رأ ]يا :مورت اسود سك نام سح إكاراج انا ته بل الل # ف تطررت تلن تاه 
كلكو ا اورت رست تان وف ف اس سك حك كود با جك كي بل وهكبتا فاشك يل سذ ان لتاق سعز يإدم 
شي بال وى دل سف ان سك حكله وتنا يبا يت ككل سف الناكا جا كود يكعا ال جالن كىطررع جد يي م نبل لوث 
رت و يروو انض اتدرآ ]ا ل 
يلا إلى حضريت مان فلل سه است اسية بس دو ارال سل بات كات ديا راو كنت ب كيبل بل حانتاكم بانتجا موابا 
بل مجرحال الشدكى مب يبلا جد تدقها ل سف عد بند ىاتبوركيا- كناش بن بش ريد لي اندرآيا اوراق سن وذ تمل وال 
يز م بك ال آبيت كرا لفَسَيَكفِيِكهُمَ اللّهُ وَهْوَ السّمِيع الْعلِيم4 
( قريب بقلي قباد لهال نك طرف كال وجا هك )ادرو وضو نمف ل موجود جا سوك ميا كبا نا سملت 
فراصف ل اسيية ذ يو كوي كود نل لصا رنريت عثما نفل ف هات سح يدك بات س>- جب النالوشهي ركياكيا زوه الن 
يكل + لقص ان يل تلق كبا لان سر نكت بف نإ ؟ (نثن يبتوتنان ل نل )كذ جا لاك الله 
نرف دايا سج إل - 
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5 
الب ل للسسسصوينهم 
لسمسوسويرع 3 
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١ تاباش‎ 2022022 


و“ و #و 


ئ 


7 2 3 م 23 مم :/ 3 7 3 ما 2ت ”» 
( دهم ) حَدَئنا عفان قَالَ: حَدَكن ابو شخصن حو حماذ بن نمير » رجل ون امل وَايسطء قَالَ:حَدَتَْا حصين 
ار 0-1 بير 


3 2 7 سىس بي لير سم 9 ا م 3 اس 51 سي سس 


1 00 نامر عر لي 

بن عبد الرحمن ٠‏ قال : حَدلْيِى بهم رَجَل من يب فهر » قال :آنا شاهد هذا الامر , فا جا سعد 

707 در ر» ع 9 7 7 

مر كََْسَلُوا إلى عُثمَاَ أن اننا نمدأ رلك أشي أخاثها. أو أشيَاء فُعَلتهَاء قَال َأَرْصَلَ 
اص مام عو 2 س 07 سم 


مر و سم يي 2 مات حً 
لهم أن اصوفُوا اليم إلى مشت و اَم ذا وكا َب أن كل أو مخضن :اشع 
وص 2 
4 سة س 


2 جر لبر 
قَال فَانصَرَفَ سعد » وَأبِى عَمَارٍ أن يَنصَرفَ » قَالَهَا 


بير 


ع يباو بين بر 5 1 


ابو حصن مرتينٍ » » قَال فعنَاوَلَهُ رَسول عُتمَانٌ 
| م 2 اتوي 3 


2 مر 00 7 2 2 َك 
فضر به » قَال كلكا الْحَمهُوا مياد 3 6 


دآ بس رمو رار 3# و يمو 345 ا 5 سم 
يتصرف » فتناوله سول من غبر مرى فَوَاللهِ ما ما امر ت وَل رَضِيت هَل دع لع يكير كز 
و يم ارد > سث” م 
ابو محصن :يعزى :. ببسم 
4 ا 00 ل : 7 ما سبا ‏ كار سم ما او 28 7 - 
الوا : تنقِمٌ عَلَيِك أنكَ بعلت الخروف حَرَّفًا وَاحِدًا » قَالَّ :جَائّنى حَدَيِفَة » فَقَالٌَ :ما كدت صَانعًا إذَا 
ب الس ا ا ال يم الصسواسمر 754 1 ا ا ا 7 ام 
فيل قرائة فلان وقرائة ن 20 81 ن > كما اختلف أه الكتاب » فَإنْ يا صوابا فمن الله » وإن يك 
4 ويخ ليان ا ل 0 78 ا 2 رو 7 25 سو صد اع 7 0 
قالو عليك انك حميت الرحمى ؛ قال لتنى فريس » أله ل من ١‏ سا م إلا لهم 
تي ١‏ عراس دامس عي “م 2 لاي سا ب سا رح 72 0 35 ور قر مر صم م 
حمى يرعون فيه غيرنا » ففعلت ذلك لهم فإن رضيتم فاقروا » وإن كرهتم فغيروا »او قال :لا تقروا 


37 


ها كيك » كَل :لمهم أل كل ضر يَسأُونى صَايبهُمٌ اذى 
بحبو نه 4 فَاَستَعْمِلَهُ عليه وَأَعزل عَنْهُمَ الذِى يَكْرَهُونَ, لفقا ل أهل البصرّة رَضينا ب الله بن عَامِرِء 
ره عَلَينَا » وَكَالَ أل الكوقة :اغزل سَهِيدًا » وَكَالَ الْوَلِيدُ د و مخْصي واف علي أ مُوسَى 
مصر صر :ال نا ابن إبى سرج 


خر من قال كَانصَرَفُوا رَاضِينَ. 
هُ فَأصَابُوا مَعَهُ كتابًا فى إِذَاوَةٍ إلى 


2 
0-52 
قَالُوا :وَكنقِمُ عَليِك انك اسْتَغْمَلُت ١‏ 
2 


5 


قل 
لمر 1 ماس اا 2 2 
واستعمل علينا عمرو بن العاص » ففعا »كال :لما جازوا ىم 
بهم راكب قاتهموة 3 
ا الي بسو و صر صرع 7د 2 0 


2 وس ام 
ناقهم » قال :فرجعوا فِيِدّؤوا بعلى فاته فج مَعَهم إلى عثمان ٠‏ 
لله 


0١‏ ) “ابحو ود 


2 


/ ما كيت وَل علدت وَلَا أمرت قال من تَلن؟ 


ا ل[ 


سه ل ص ا 
واظنك بد يًا عَلى » قال كَقَالٌ لَه علي :وَلمَ تي بذاك 


"او" لأرتاطرارااء؟ امورو حرج ور "تلز لحب ماقا قر بال ارد ابوج زرح عا لذج الاجر لما ل 3ن17020]7 ا لدافت لأللاوا لم لخلا 1ع 


١/1 ©0100 


فور سه سول كت الالال ل اس معام لكوا ذخو ومشابر وكيا رسع اورتراره #ذ <طنررت عالن نار كو 


5 07 ١ قال‎ 

-١‏ كَل :أبى ادم اكوا علي حبّى حَصَرُوة» ذال :شرت عَلَيهمْ ‏ وَكَالَ :م َسمَحلُونَ وى قََاللهِ م 
حَلَّ دم امرء مُسَلِم إلا إخدى ثلايق من عن الإسْلام » أو نْب ان » أ َل تفسٍ » قوَالاٍ م 
عملت 5 كينا منهن منذّ أ أسَلْمتٌ » قال 317 القَوْم عَلَيْهِ » قَالَ وَنَاسَّدَ عُثْمّان لأس أَنْ لا تَوَاقٌ ف 
مِحجمَة من دم 

- دوت ابن لمث يرح عَم فى يجحت يفم » ل َو أن يلوا نهم فلو » فال 
ريت سوبة بن الأو بن شرت هلب رجض اليف لذ َه أن َه لقتل رلك 
عُْمَانَ عر على النّاس فَأمْسَكُوا . 

ه- قال كَل لهأب مرو بن يدل لعي ولتي »قل قطعته أَحَدَهُمَا به 2 يمشقّص فى أودَاجه 
عله الآحَرٌ بالسيفٍ قَفتَُوه ٠‏ ذم آ هوا هربا يمون اليل ويَكممُونَ بار ل 
صر وَالشام »كَل 0 كه توك ابن يلاع اه 


7" 7 مساب و ب سدم و اس ور مح جل ” 
52س مورهو 


100 أَحَدَحمَُاوِيَهُ قرب اعناثهم. 


با متها كرآب ارس يال 1 تيل ت مآ يكوامى بجتزول سك بامسح شل بتانا جا ست ول #آب سذ قى كال إل خضرت 
كان تق كه بام كينا لست رح مجه جا لآب بل مصروف مدل فلال دنم سح علاقات سك سرد جنا كد ل 
خصومت سك ل تزار موا ول الرتدن لق كاز ان كال نل بهار سس تي تصومت سك ل تيار موجالال_سعرداء 
دالبل جه كت تماد سل دابل جا ف سا ذكاركرد يا ابوتصن ل بردودفه ف ر ايف <طرت عثالن تر سك قاصد ذا نكوي كرمارا- 
لمق برووان جب وو سب وح وح لو خضرت عثاان ولف ف الن سس كهائم ل جني ريهس نا راش مو؟ فو انهو لس أها كرآب 
سف جوتها ركو اا سب ال متم نا راش نول حص ريت عثماان زلا ل فرمايا لرسعرراورغما راس حك يل سذ ان كؤ يئام كتنج اكروه جك 
يا “ل سعرث رم رار ناركن ير ةاصد ركم ساخيراسكراراتم دذة ل سذ ا كتكمدي تادر 
ند ل ال رقنا يرت نبل حاضرجول ! اعاراين ابول ل ليس ارصن ليصط كا مطلب قتصاص ليزا ات ل جره كب 
كت سح نا راش كرآب كتفت رو فكو( قرا ءققال ) يلت ترف بناديا حطريت عفان ورسخ رايا مس يال 
عد لف ار 1ت تك بل ابول كرا كا د اس وق عكي اتش سل ج بها جا كا قلا لك قراءت »فلا ل كىقراءءت اود 
لاك قراءت تيج اب كناب نان تابو عل اختل فكيا؟ ب اك رتل (اي رات يربو لت كرنا) درست حو 


1/000 


>< 5< :سه 1 

الأرك طرف سهاو ا قلط هازع يف تا طرف سه سج نبول س كبا كت مآيست ال بات بق ناراض 
لكأب سن جما نل مقر كرد يل ال حص رست عث ان تزاف سن فرسايا عرس يالل قري 1س سك اوركها تها عر بك رقم 
سك بال تاكاه سو جود سعسواسة مادأو ال سان سك لي جراكا مقر ركروى كرت راتى موف اح برق رار ركواوراكر ميل 
كوارى مول لات برل دوياييفر ماي كام مقر كرو ا بوتي ن كوا بل تك واج ريه لكر آي سال ومح 
:ارا ب كرآب سل بماد او يراسي قربا نا بول كو ل ومسا كرد ياس __حظ بئان فإ سل فهرمايا جرش روا لمر مول 
الورك ينا بل نت وو ينك سن إل شل ا كوأورضبنادوذكا اورت لكونا يندس ال ا معزو لكردوتكا_ بل الل بصرمسةكها ‏ 
تعبا ادبن عا عرس راتت نول | أ كو رق ر ادر كي يروف والال سف كبا سعي ركوستنزو كرد يا جا (وليركت )الوص كو 
تك موا سج ) اود الوصوئ لكوتم يكورش منايا جا بل خضرت عثالن نفب سل اليرا وكيا ابل شام س كبا نم خضرت 
معاو يي تس راتت نيل قكم عر أل بتى برق رار رسكي اورائل مص رف كها بن اوصرح لوضتززو لكر لمرو بان عاض ل كور 
نايا جا سح تر معنن لف سل اليا كمرديا- نبال سل نسل نشل حش كا توا ضكياا سح ابول #ذ حاأس ل كرليا او روش ابل 
اولك كك ام ووراحة ل سج كران سك للست أب سواركز ابل ال نكوال يرسك واف نبول سه اس تن راس 
حك ا لات يز سل بان سح ايك خط برآ رمواجوان 000 آنا مقها- ]كا مور تتام ذلا فلا لك كررن ارده 
ل ده لد سل ارطل تف كلا خدست يل سكت يران سك ستل نفو خضرت عن فر سك يال سك يجرانوول سف خطريت 
نان فب سح بايد دبا آي كاخط اودبي دآ سيك هبرد حرمت ان في ذف رسيا ركم سل سخ مورت يل اس سك 
ادس يك جاننا مول اور شرق نل سن سكاشم ديا._حطررت تل وذ فر رايا آلب خالل بل لون مس كن وال الو 
تن لنت إل اكه رآ سي كل تهت كا نبل سك؟ حرست غثالن فل فر اا مم راخيال سج هي رسعكا نب سف كردق سح 
كاملبا س>ء اود نك ا سكل آي رك مك س حط رت كل تف ف ف رماي كلو فآ سيك املاع كر # واسك لحرت 
ىنف فر جرت سف اكوب سح كي كيال دب -اان لوكو سأب اعتهار ليا اورار ضر يرال كت« > مال 
كنظ رمت يان نإف كا ماص كرليا .جر حعطررت عثالن فور ان كارف توج »د اورفر ات مستتو نكوططال ملكت +؟ 
الك كلسرا نكا خون حلا لبي كرتن دجس أيك كرو مر موجا ست »دوسرانشادى شرو ز الى اورتيسال ىلو لكر سف والا- 
الى م 21 تنا لم جب سح شل اسلام لاي مول ان يبل سج كا رتكا بكي د داوق كت ذو رولوك اربق ضد ب 
ذل دس درط ررت عالن لي ل لوكو سح هطا لكي ا لو وخوثر بز ى كر براوق كت لكل سه ابن ذ جر وإ كم 
ديكا روه اهاري كلدت كان با يو مغو بكري كرود جا ستل باغيو كا لكرين لوث لكركلة حك عر سير 
ناسو كود يلصا لروه اي لأوار ترش ضار ا جنار عل حت ايان حضررت عا تبكر ل لوكو كوروكا تخا 
ديت لل رسك سه كرا لور بان الغا اورت ارو اقل بو ع بال ال لل سح ايك سف وذ كل وال نيزو 


مصنف اءلن الى شرستريم ( جلراا) 
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سا مسنفاا بن ال شر سرت (جلدا) /202<43>< 00 20>92<02 1 _الابانفش 1 0 
عرست عذال ور ردنك ركو نكوكاث الا دوسس س# وار ماركرانكواوير تايا اوري سمي رك ردي روه بماك كك 
را تكوده جلت اورد نتسب جا - بها لكي كرو وضصراورشام سك ادن أيل جل ب كك ددايك فارئل يت 0 حت 
الى ا علا ةس لكلا اس سس اتهداي ككد هاجو يتما كد تس نتن شل ايلك لكق وه ير كك بعاا يبال 
اسل ار بل واظ هوا سل بل وو لوك عت مو ست ست كد كا ءا لك ال كى تلاش مل بيبا لك بها اال سف انو 
كول وض حغطرت متا ويرك عائل سك يلكي ادا كوالن سك باد نل نايبل <نضربت معاوي فد سف ال نكوكاز 
0700 


© بسي الال 5 برس 1 اا 0 7 ل م يال الى 2 ”7 سا مسي 
( هم ) حَدَّتنا عبد الله بن بكر » قال :حذثنا حاتم بن ابى صغيرة » عن عمرو بن دينار » قال :لما ذ كروا يمن 
7 م 7 0 و 07 7 م ا لكر لال | #6 د > و سس 7 لمر ري جم عاك الله ذ 
شان عَثْمَانَ اذى ذكروا اقبل عبد الرحمن بن عَوٍ فى نفر من اصحابه حتى دخلوا على عبل الأو بن 


1 وه 


15 
0 


م ل 7_0 ل 70 3 55 ص | ب 7 7 200 
عُمُرَ فَقَالُوا :يا أبَا عَيْدٍ الدَحْمّن » أل تَرَى ما قَدُ أَحدّت هذا الرّجَل » فَقَالَ :يخ بَخ فُمَا تامرونى قال : 


7 عرس و مور *وسو 


ريدُونَ أن تكونوا يشل الرّوم وَفَارسَ إِذَا عَضِبُوا عَلَى ملك قتلوة » قد وَل ا الْذى ولاه فهو اعلم 

لست بِقَزِلٍ فى سأ سين 
(6 نس ) عرو بن ينار عطقل لت ل جح حرست عن لل سك بارس يل نل كرو ببوا نسل طررع أذ كرس لوأف 
كت إن عباتن سين يدس تال سك سس اتج ان رليف (ا سس او ررمت عبد الف بن تمرسك يا لآ ست بل لوكول سف كبا 
١‏ تعبد الت كي سل دبكلا وى ( خطرمت عن نإف ) فى ل يرا كذ ن؟ حط ررم عبر ارصن لذ فررايا داه 
بق واوقم تكس بست كام د سه رس مو كيام جا ست موث ردم اود فارل والول لطر وجاك بحب وه اسيية بادشاه ست 
ارش جو غ1 اس ك دامتعال سف ال كوي را رمتس وى سج كروت ذ ياد ترجا سنت والا سج ييل الناك شان ل بك 
رسكتا 


2 يي 25ا ص 2س ل اي #راكت ع مم الى 3 سال 3 س5 ع 29 5 شَعَافَ قال 
(44هم؟) حدثنا اسود بن عامر » قال : حذثنا حماذ بن سلمة » عن : بن زيل » عن بسر بن ْ 

31 2 _-01 سر م 22 م سوو 8272 2 راس # يرعبة سو وه 5س د 6و " 
سَالْبِى عَبَدُ الله بْنّ سَلَامِ » عن التوارج ٠‏ قَقَلت لهم :أطوّل الناس صلاة واكثرهم صوما غير انهم إذا 
مره | << وي #لري ‏ ل رس فق ور سم ص اص ص و 3# ر دوو ده + 4ج 2 و 57 و برد 1 ا 
خلفوا الجسر أمَراقوا الدّمَاءَ وَأَحَذُوا الاموال , قال :لا تسال عنهم إلا ذا اما إنى قد قلت لا تقتلو 
0-0 9 وك م و سلا دتو تر 5س 3 صرس سر وو ا 5-5 م م و 9723 و سو و5 < 7 ل 
عثمان : ذعوه » فوالله لين تر كتموة إحدى عشرة ل تن عَلَى فرَاشِه موتا فلم يفعلوا وإنه يقل ذ, 
صر دروو واس ار بم رمو وكرة ل ب8 ينب د ادددة ويم 2 أن 
إلا قل به سبعونّ الفا مِنَّ الناس وَلَم يقل خيليفة إلا قل به خمسة وثلاثون الفا. 


)بل شاف انول و لكبرالشر ءا سلام ور ل خوادرج سك يارس ل بيه سح لو جما بل سه كبا الوو اذ 
بنك واس بول »نيا ده روز سه كت وال مول ل مر يكم جدسبكى بببادرت لكو بادشاه بن الأو حون با عل هاور 
ظ سوال لوست ليل حك دفر ان سك يار ال سسواال متك كر كيان سف ان سس كبا كلتم حعنرمت طمن ل كوريد نه , 


1/000 


تمت ده سسحصسمه: 
ددا كو تجو دوايش كم كرتم سف اسالوججو ديا كيار دان كيك قو اسيتة استر نودم رجا تل تك رنيال ل اليا بل ليا جب 
226 حا ”نا قاس كنض مت رادا انكل دس نل دجب خليف لكياجانا سال سككثلجنتس برا نا نكل 


سك ؛ل)- 


نا ميك ل -2 7 


(؟) حَدَننا على بن حفص » كال :حدّئنا محمد عن عا بن ليب الى عَنْ أبى قِلابة, 
قال : جاء اْحسَن بعل إلى دما قا مط سَيِى؟ كَل در إلى الله ذا مِنْ دَمِكَ » وَلْكن؛ 
شِم سيفك و ارجع إلى أبيك. 

() اوذفا اقول عهكحط رت تسن ب رتل از حعطريت عثان نإف كا خرصت نل حاض ردس اودع ضكيا كر 

بن نلوارسونت لول؟ (ل با يول سل ال سك لع تيار بول ) حطررت عثالن ولا ثم اياتب عل الس ساسشة ماد .> 

انس ب مولس بؤالوارد يل (نيام ل )ركوو راسي نك ميل اذ 
وام وده ميس ده 


(.فلم؟ ) حَدَئنَا عبد ال بن نمير » عن الأْعْمَش » ؛ قَال :لما عَلَى ابن أبى الْمدَيلٍ » فقَالَ :توا عُشْمَانٌ 3 


ص 
ا اي 0 


ألَونى »فقسا له :اتريبك قنك 

0 ) لش ون اقول سيل م ابن ابو إل سك يلآ سس فو ا مجول س كبا كدانبول س كه اك ابول تعربت 

شان لوبي كرد بده بمرجي رس بل سس م كبا م شكال تال مدا ل 

( امهم ) ححَدَنَنا عند ايو أسَامَةٌ قَال أخبرنا شعي عَن سعد بن إبراهيم » عن أبمة قال :م مجه يقول ١‏ 
ادن رجُلدى » قَنْ كان فى يتَابٍ الل أن تَجَلُوهُمَافى ايو اهما فى الفيُود 

0 )سور برام سي والد سح واي تكس كل سن النكوفرا سن مولس سنا يضر هذ ةبادلا ول اكلام 

اال باتك اجات دج كا ن]رقدل ذال دي رسدطول يل شك مزال لدم 

( كهمم؟ ) َلثم أبو أَسَامَةٌ : » عن هشام عَن محل 6 قَال : قال 200 حين 0 عَشْمَان الهم إن كانت 
الْعَرَبٌ أَصَابَتُ بَتْ مها عُثمَانَ حيرا أ رشدًا أز وان وى برع من » وكيس لى فيه صب ' وَإِنْ 
كانت الْعَرَبُ أخطابٌ بِقَتلِهًا عُتْمَانَ فَقَدُ هيلمت برَاَتِى » قَالَّ : اعْتبرُوا َولِى ما أَقُول لكم » وَاللهِ إن 
كانت العَرَبٌ أَصَابَتٌ َيِه عثمَانَ لتَخكينَ هلي » ول كات الْعرَبُ أخطاث بِقَْلَِاعُحْمَاد لمعتسن 
به بهِ دَمًا. (عبدالرزاق هؤو»”) 

(0) ريد سوال حك حطررت حذ فى إلى حطررت عثالن فا عقل سل ونتت قرا كا الطراكرا ل عرب 

حت رمس ارح لطي الوشيبيركر سك اجيها كي الت مره رايت اور تيرق دض اك اط ريل نل الى ست برا دل أودتيرا ال عل به 


حار ورا كر عر[ ف اوبكر سالط ل نو ميرك براءءت سك باد شل لدعا نتاى ع تمر رايا مر ريات سس 
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لمر - 0 3 


6 مسنف ان الى سرمت رم ( جلراا) -4 0 >0 ١ه‏ م0 كتاب الف ب 
برت عا لكلو جيب لم سح بار ارش للب نال سلس بم ري 
اود كر ابول #ن اس الت ىكل نوا سكاخ و لى نقصالىكى وكلو اس 1 


(+وعم؟) حَدثن بن عليه عن بوب عن حمَبد بن هلال » قال :كال أبو 5 در لعثَمَانٌ أمرتينى أن 
0 


بعروة تعب علقت بها أَبَدّا > حتى أَمُوتٌ. 
1ه 0 )حير بن بال تقول سك الوذد ‏ سف صرت تان لإ سرت كيال كرآب تتم ديل فد كياد سه 
سك علق سكسا تداسيية آ يكو حل قكرلول او مرق سح رار مول يبا تيك كنمو تآ جا ( :كن ب لآ سك مرطررح 
اطاععت سك لك تتارمول ) 


عم») نا عبد الحم . بن مَهَدِىٌ » عن سفيَانَ » عَنْ أبيه » ' عَنْ أبى يَعُلَى عن ابن الححتفِية » قا كال :قال 
0 كو وى عُفْمَان إلى صصرَارٍ ليشت ل وأطفت. ١‏ (نعيم بن حماد 7:8) 

( 880 ) امن حص ود ةس منشقول كت لك حطررت لل إن فر 2 خلال رحطررس عثا زن دان أ لك ال أرده 

نئل )طرف بلسة مسي شان سكا انادرادامتكرة 


(عممم؟ ) ) حدَّئنًا وكيم , فَال :دكا عمش 'عَنْ ميمُون بن مِهرَانَ» عن عَيْدِ الل بن سداق ؛ 'عَن أبى در , 
قال لو أَمَرَنِى عُثْمَان أن أَمْشيّ عَلَى رَأصى لمُشيت. 

(00 ا ) رت الوذر نلف فر ماي كر كرض ريت ان واف يكم سبيت لديل سرك بل تجلول فو يبل ضرور جذن)- 

(1مهم؟) حَدََّا وَكيع » كَالَّ :حَدَّتنًا الأَعمش عَنْ أب إشكحاق » عَنْ بيد بنِ عمّرٍو الْكَاِفىٌ ‏ قَالَ : كنت 
داقر موا وى الْمروة سو ىقن أسْحَابٍ محم صَلى لله وس 
ََوَاج سال قم أز جع »وَقِيلَ ل الجعَلُوا عا آخْرَ من تَسَالُونَ » قال :فَسَالَْاه كله مر 
الدُوم نينا يكساه قال :مالم أعدًا قيلى فلم نَم » قَالَ : قَمَا أمروكم به ؟ قلنا : أَمَرُون 


رد ف مثوورة 


بالقادوم , كال ل آمر كم م ما لآ ء ؛ ببض فلبفرخ. (أبن سعد 80) 
0 ) عبير برو ار سي مشقول ليك ديدس سك ان يبل سس يبل تق ايك فنا جل بقافلر ذى مروه ل 
كمهرا#قا _فله والون بيبل اسسحا بر مض ادا نك اذ وارج معلورات فين سك يال تبت كرتم ان ست سوال كر كرتم 


ديجا يبل يا لدث جا بل اوت مآد بيو بداب تك كق كسب سنآ خر بي حطرر على اف سوا لكرنا سبل تم سف ان 


سته باتك اورسوا كيا 1 سف ياوا بل لوسك سك يارس يبل ابول نآ # كا مشور ودرا درم ان حم رسكل زف سك بالق 
كران سسعسوا لكيا ف وول سن ليها كيام لدكول سن بج سح يلدتىلى سس يبسوا لكا فق تم سف كهاك بال حم رت كط ونه 


] نهب 
:. يها 


سن جما نبول ف كياككم ديا سج؟ تم ذف كها 1 # ف كك ديا بحرت كل تفرذ ف مايا يكن بل ميل بيبكمتبل د ينا محال 
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مصنف ابن الى رمت رم ( جلراا) 


0# دسق 


ابيا كرا سكا ائعيا م جلرطا روجا 6 


ظ ا يا : ا ا ا 4 ا 0 
ةوج شر » 15 : قدمنا 0 َل ابعر ولخي لقت ١‏ قد ها م 
د 00001 2 


أسْحَابٍ ُو الو صَلَى الله عي وَسَلم و د َل يك هدًا الوّجل وَقعل . ؛ هَل أنت نَاصِبٌ لَنا واي 


يك يجا ما نشت شئت » فَقَالَ :يا أَهْلَّ الإسلام » لا تغرضوا عَلَىّ أذاكم , ل تَذْلُرا السَّلكَانَ » فَانَه مث 


بير 


٠-5 


أ ادكه لله. وه صل ماد على أطوَل حب » أو أطول حَسَبو لوعت وأطفت 
وَصَبْرت رَاحْتَسبت وَرَآَيت ‏ أنَّ ولك خير لى ' وَلَو سَيرَ مَا بين لفق إلى الأفني و ينّ المَسْرِقٍ إِلَى 
لذب , لفت وَأطفت وَصَيرْت وَاخْتست ورَأيت »أو كز لى. 1 

( مهفن ) جر سل سا سيول ذل سح ايك ساق 0 و0 لل سل دو إوفتتول سح روايي تكرح من أل 

عرد وسر ورت ووأول) كت لكر رب وعقام سك الس كز هو إل م سذ ايك سفيد ات اورسفيرسروا سل برا): 

اكور يكم ب باضه الى رسول نل ( أيك وفدا | الل سف خضرت بوذ رفك عالت اريك ركها) يلوك ال 

تشغ كيات؟ يا أب ماد سه ل جما نض بكر يل سكت الي سك إل لوك سيك دك ليآ يل الرآب جا الل 
ابول س كه كر اسه ل كو!! يل اذيي تكهير ع او يشي نكر و اودش امي ركورسوا كر و كبوئل_جوامي ركورسوا كر سعكا اراس ذ سل 
لسكا الشدكك حم لحرت ان زا ب او باذ الى رسو لى جر حمانا جا بل فد بل الن سك اس كك كيك 
الاح تكرو لك ذوراال بتبركرو لكا اودالثد سه اجرك امير ركو لكا اورا كوا ين لك با عمش روا نو لك-اكروه الك ان 


حدر تكد يكام بيرق تنغ ربكل جنغ دي دضروراطا ستل رو درول 


(دمهم؟) حَدَّتنا غندر , عن »عن اصع كال سَِعْت ا وَإئْلٍ يقول لما قعل عُشْمّان , ل أب مُوسَى . 
ب سب ءِ 2 : 5 5 سمس ا ا ل 
إِنَّ ذه الِْسَةٌ فتمة بَاقرَة كدَاءِ لبان ل بذرى ألى تؤتى » نيكم ون كم وَتَدَع الكيليم كانه ابن 


أنْس » قمعأ رَحَامَكُم وانتصلوا رماحكم. (نعيم بن حماد "1) 
(08 8 ) وال كنت نل لجسب حملن نات كوش يريا كيا و اللوصوئئ ن لذ فر رابك سس شك يقتشريبيث يمار سف دالا س>» 
يكل يار ىكل طررع التذل جا سن ةلي بال آيا سه كراد سه اال قباد امن كدت آيا > بردباداضا نأو 
نشل سك رااان كد ايمر يغزس كور ك- 
(5همم؟) حَدينا ركيع , عَنْ فر » عَنْ زَيْدِ بن عَلِىٌ » قَالَ كان ويد بن ابت يمن بَكى عَلَى عُْمَانَ يَومَ اذا 
(809 هت )ز يرتروكل سول 5-00 بست الى لوكول ييل لس ست جوحط ررس عا واي برره ل ل 
0000 


1/11. 


1202376 سباهس و 

(.47م؟) حَدَّنا يَِيدٌ بن هَارُونَ » كَالَ : أخبرنا بو عبَيدَةَ الناجى » عن الْحَسَنٍ » كَالَّ :أت الْنصَارٌ عُْمَاَ 
َقَائُوا :يا مير الْمَؤِِْينَ » نصرٌ الله مين » نَصَرَنا وَسُولُ الله صَلَّىاللّه عليه وَسَلّم وتَنضُرّك » كال :؟ 
حَاجَة لى فى ذاكء ارجعوا و قَال اسه :وَالْلهِ لو أرَادُوا 9 يمنْعوة بأرديتهم لسعوه. 

) حص ررح سان نإ فرءا ست ل كلما فصا فا خضرت عالن فل كى دصت حاض بمو سح او عرض كي اس احير ستيان 

مسف الشرك دو ( اش سك راح عل دود الس ) دفح دوك اورالل سك رسو مياق روك تمآسيك كو دوكر يل سكا 

نبول كاك ضرودست بلقم لوث جاو _<ظ رست تسا فل فريا ست سنك لتر الرانصاراسي كزورول سك زر لتق ان 

كرو سكا اراد كر سل آ سال ست انكو( با يول )لورواك ةل 

(ودهم؟) حَدَتنَا أبو أسَامَة ' عَن الأَعْمْشُ ١‏ عَنْ أبى صَالِح , قَال :قال عبد الله بن سَلدامِ لَمّا حصر عَثْمّان فى 


و مسنف! بن الى شبمترتم (جلراا) 


سم لتر دو رق م 7 7 7 00 0 7 0 
اذا :لا تقتلوة قإنه َم يبِقَ من أله إلا قبل وَاللهِ ل كمَلعمُوةُ لا تصَلُوا جمِيعًا أبَدَا. 


(1) وار سسلنقول سك بحسب خطررت شان فا كا صر ليا كيا فو حط ردت بد ا لثمل مسلا م لذ فر رايا نم تررك 
شان فلأل نك وكيدكل انك ذذتدك بستكم بال سح ادك ماكر #ذ الك كرد ياف برس سسب لكر اكتمنرا ادا نكر 
سكوك _ 


سس رار ور وم 00 1 7 ور جمدو و مم مب ص4 
(485؟) حذثنا زيد بن الحباب » قال :حدثنى العلاء بن المنهال قال حدينى بن سوفة , قال : حدتثنى 
و3 مو امو ثم ساس كس ثري برااي 5 ”رمي ماس سا مرو ور ”مو و وثر ر مسا اس ارو مادم هو 
منذر الثورى » قال : كنا عا محملٍ بن الحنفية » قال :فنال بعض | م يمن ب ن فقال :مه ء فقلنا له 
مر ير م ال 2 م 02 ا ا اا ا ا ل ين 2 7 لاسر ص اتن 2 اص 
كان ابوك يسب عثمان » قال مَا سبه » ولو سبه يوما لسبه يوم جئته وجّائه السعاة » فقال خل كتاب 

مه 2 يساس ل اتن 0000 23 سو سس 37ر5 
ء١‏ ل :لا حاجة لنا فيه » فجئت إليه فاخبرته )2 


07 ) مت رف رى ييا ريا ة نل ل ك تدا بن حنطير لفيا سك يل تيك :سس تنه الى #ل <ططرست عن يإ كو برا بجا 

كبا تبان حنطيه ملي ف فر اجر جد ءقق ام كبا آب سل والد ءاجر( حت رست تل فير ) نوا نكو برا جعلاكباكر سة تل انبول 
رما نبول #ن نك حص ررس عثالن واو كوبا جلي كبا كرود برا بجا كت ف ال دن لكت ل وان بل الن سك الآ ا 
ال حال يل كان سك بال صدقاءت وصو لك ف وا هآ سل و ست ته ا حط ريت كلل فير ل فرمايا سسب سس بت كناب الذّد 
ساك سل اق او خط رست خثان نل كود ع وهال اس ليك ردت عا وفك خرصت يبل حاضرمواككرانهول كاك 
كاك ضرود تال بل بل تحط رتت فى تدك دصت يبل والجل جبوااوداانك زط رت عثاان زلف سك قال سك بإد داش تناا 
بس خط رتل ولففر ذف رام كما لكوك جل ير ركودواكرحط ريت لل لخي ا علطتن شفع كر ةنو اال د نكر 2 


7 تير 


الي ا ا 00 ام لوم ا ترس م وو ” 5ثر مم رهم أي كي ” اه 
(487؟) حذثنا زيد بن الحباب » قال :حذثنى العلاء بن المنهال » قال :حدثينى فلان » قال :سمعت الزهرى 
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>0 سحت 


7 ل ع اس 


الرّصَافةِ تقول للق تع عل وص فى لمان ,1 ما ات ل 
حرام جا )ز مر رائهيا ل رصافمتقام عل فرمايا ركم حعطريت لفل د سل عربت مان ود عل باد ترخراق ل اور 
اطاعت اختيارك - اكرال نكو( يلكو )خط ».سعد دود يدل طرفو مل هلوخ _ 


ته دنا يَحبى بن كم » قال :حدّيّبى أبو بكر بن عياض عَن ميرَة » عَن إبرَاهِيم ' عَن عَلقَمَةَ : قَالٌ : 
عن صرص و ال 


قلت الاشتر لقَدُ كنت كارهًا لِيوم الدّارِ َكيف رَجَعت د عَنْ رك »قال أجل » الل إن كنت كاه 


#ببير 


مصزف اين الى رمت ريم (جلراا) > 


يه اذا وككنْ نت بِأم حي بْتٍ أبى سُفيانَ ليله الذّاوَء وََرَدْت أَنْ أخرِجٌ عُْمَانَ فى هَوْدج , 
كايا أن يَدَعُون وَكَالوا نوكيأ وى وت علْحَه اولمعو عا لَب 
مَك هين م لكو عليه » قلت ا الئل :الّونى وَمَالكا ء قَالَّ :لا وال 3 فت السَيف. 
عن ابن اربوا أَى أن فا من الوح لأثى نت عكنه بحتق له اتح آم لمي قو 
يي .دده تا وت لب وى على قلت فى الي اك قر على زليه" 
ريت أنى كد تلع » ولكنَ اَل اعلُونى وَمَاك لكا عبد لت أب ليأ » لَنّا لقيته اعجتقنه 
قت آنا وَه عن رسيا عل يتاوى افتُونى وَمَالكًا » والئاس يَمَرُونَ ل يَدَرونَّ مَنْ يَعيى ' وَلَم 
يقل :لتر » لقييلت. 
0 ) علقل ولي سس منقول سه كت ول يل ل مشتته رابا آسي لو ليم وار( <طررت سكم ساسا صرسعكا دان ) كو 
البندك سة نك بمرآب سف كت اي داس ست رجور ع كيا؟ فق اس س كه الله كم يل نيم دا ركو نا بين كرتا نتما اود ل امم 
حجد_نؤاننن بشت االوسفيا كول بان كيل اا خط رمت عثالن فر لكل بال اورختط رست عالن تو لتودرخ ل ثكال لول 
ككراشهول ل مت اتدرها ف سروك ديا او ركيا كر تمارااشترسهكيا واسط كن نل فطل نات ذ يمر وان فر اور مول ولو كود ينما 
ار افيوال ل حر كل زا سك تح مريخهملك أكراه سك بيتك اوجرا بيعت كرفو الا عطقلا لت و كيل سف بام 
ابن ذييري كيذ ءال خلد” بك اودءا لكك كرد“( 7 20 
12110111111111 (حئ زئرىى سق د سار ١‏ بول شخت ان مص فتما اال بات ع كما مول امم 
الزن نكووقعت تردق يبال ككل ام المؤي نكووابل فكيا بل جب برا ان سع ل الى يل ساهناموائة يل ايخ 
زد ل قوست بر التق ايكيا بل ل سن دوف ل كا بول بل كتطرس ب وك قدت سكسا تقد ان سكس ريل للوار مادقا بل ل سه 
اك موت و روليا يان ( يت اويا لكك لكررو) كن وا سك كب الرتكن بن قاب سح جب لل زات مول ل سل 
ال يزلوارز تق كر ووه كوول سسكر سك بل ال سذ زكا ناش ردكي تاودال كك لكردواورك كلذ 


لج رده بل حا نت متكا لك ست اسك مرا لياس كيال سذ امي كهاتنا اكوم ركنن فوش كرد باحا ).د 


1 2 : ب ل ل 
اوج دم ياوا لج وقد يبد يتواخ دا عط اويا جا و ببسو بدا ل بيب اي ُ. 


1/11. 


9 مش اليس 0 


3 04 


7 
له لسر 


7 الس > ل ا 7 اسم “اس سر 
محم ) حَدَكنَا أي أَسَامَةَ عن ابن أبى عرو بق عن ثتادة » ثال :أذ عَلِى ِلِ الاشتر » ثم انطلق به محتى أتى 
7 م ل اص 3 ما تر اس 07 7 
طلحَةَ » فُقَالُ ايا طلحة إن وى مصر يسْمَعُونَ نك وَيُطيعُوتك , قَانهَهُمِ عَنْ دل عثمان, 

وو 

ل 


2 3س 5-0-6 ل قاع عر 


فَقَال ما أستطيع دهم دم أرَاَ الله هْرَاقه » َأحَدَ عي بد اشر , ثيه انصَرَّف وَهُوَيقو 

بن الحَصْرَمِية أن َل ابنّ ع وَيَغْلينَى عَلّى مُلْكى بس مَا زأى 
در امورل ديه يها لكل كط وق سك با برل 
كن الل مصرآ سيك بات حت تل او رآ ك) اطا ع تك ست إل جل ال نكوحطرمت عنان واففر ليل ساش كر بل انمبول ل 
دارب ديا كلخو ككوالطه سه بيبا فك راد كرليا سج ال اسك روك سكن بال حص ررح يلى تاك. ل اتزكار اتج يكرا لور وال 
سك سكت لدان تع رمي كا كما لتنا با كرس بتاك سب كو لكي جا ع امل حال يكوه بر لك ل بج 
يرا ل ب ]آدبا جيل د لور | مول _- 

مادم 


1037 ) حَدَننَا أسَوَدُ بن عَامرٍ » قال حدَلنا جر بن حامٍ ‏ عن ابن سرب »فال ما لمت أنَ ًا الهم 
اع بن لذ ا فار مر فو 2 


فى كَذْلٍ مان حََى يويح فلا بويع ال اتام 
)نميه بن سس تقول سكت لدي كال جاننا ل نحطل زا رط رست تيان وولف سك كاببتاان لا كر 
بعالت كمالن سح نت كا ادكو سن النا يب كلمت ا - 
(لادهم؟) حَدَثَنا أبو المورع , قال :يرل ا العا بن عبد اكيم » عَنْ عَرَة بن سَعٍْ »َال لما قْدِمَ طلحة 


2 
مر 


روث سي 5 يبرد 77 سر سر 26 م وم واوو اص 7 م 
والزبير ومن معهم » قال :كام رَجُلَ فى ممع من الناسٍ » كَقَالَ انا فلان بن فلان » احد ينى جشي » 
فَقَال نّوك القو ان ُو يكم » إن كان لماه لتو قياووا من حيت يَامَرن الطير » وَإنْ 
سا اء 2و قي 2 07 20 25 م 1 


كَانَّ إِنمَاِيهم كَل عَتمَانَ قَهُم كلوه » وَإنَّ الرأى فيهم أن تدخس بهم دَوَابْهُم حتى يَخْرجُوا. 
(1 )يمره بن سعد ستول لجسب الك ف ذبي رز اران سا1 نو ايض مح ل درميان ست ائها 
ادها مل فلال مان فلا ىقبيل ىمس مول جكهار لاك ( طل تن زبيراودان سات )قباد يا لأس ول داري 
لك خوففك وج تآس ؤإل فق جمرايى جل س1 س2 إل جتبال ند كوو اسان باصأ ( مث كل يبل ) اور اك رحقرت 
غناك نز كلك دب آسة إن ان سك يال قى انك لكي اكيا .ان سك باد يل دا يس كران سك جا ورو ل 
كس نار يل جا يل الدب يهال سكل حا ل - 


وم تتروم ا تير 5ت سا 9 
معتمر بن سليما 


(4تمم؟) حن عا و قال : حدكنا 
عُسْمَانَ فيل فى أو سس يام الشريق. 
)تمان زا سس اقول كط رمت عفان فلت _كوايا مش ران سك وسط يلل شريركياكيا . 


حي حبر 7 ف بي 
» قال : سمعت ابى يقول : 


1/000 


مصنف امن السب" عترم ( جلراا) > 


4 + املسم |4 5ير ص2 م تر سر ننه بي 7تير 
(دهم») حَدَّنَنا المُضل بِنْ دكين » قَالَ تق مي :2 عل انك حدما مَحَمَدُ بْنْ سِيرِينَ » قَالَ : 
عر م وم - و2 ل فُقَكَثُ ر وكوي م 
ما ِل عُمَان ‏ قَالَ عد بن حا لآ يح يها عدن فلَما كان يوم فين ف ففنت عينه فقيل 4“ 


|0015 


تنتطح و فى كَل عْمَانَ ران » قَالَ بلَى » وتفقا فيه عيون كتير . (يعقوب بن سفيان 19") 
(79 به )ابن سي إن سس منقول كت لل جب <غفريت عفان فز وبي ركباسكا لو عرى بل حا فاق فرا ا كال 
مع عل بل وورا بل ب جب بول فيان سك دان الى كى كلو ضا لح مول ف كبا كرا حطضرر عمال اذ ال سكنت كل دوراة 
ديتع دق امعان ففرا دل ال بلك ببستىآ تتعيل ضاخ وض - 


سر 2 فر 


(.اهم؟) حَدَّتنَا أب أَسَامَةٌ » كَالَ نا عبد الل بن لويد » عَنْ مُوسَى بن َال بن يري ِدَ » عَنْ أبى عَبِيانَ 


ف 


2 2 


لَرْدِىٌ » قَالَّ :كَالَ عْمَرٌ : كم مَالَكَ يا با طبِيّانَ » قَالَّ : قلت أنا فى الْمَينِ وَحَمْسِيدةٍ قال : : انحل 
سابياء إن يُوَضِكٌ أن تَجىء أعيلِمَة ِنْ ريس يَمْتعُونَ هذا الْعطاءَ. ١‏ (خارى 25ه) 
]0 ابوظيان اذدك تقول سكت إل لحطررت ترفك سف فر ال ابوظليان#ماراكتامال تقس فك 
مدل سورتم <طررت عم نفك سف فر رايا ا كثرات ايكذ ل كيو انق رييب قري دار ك1 يل سك اود ان عطايا سحي 
كر سك 


0 م سح ١‏ سي سر 1 و ب راحم 
( اوح ) حَدَّتنا أبو أَسَامَةَ » قَالَ :حَدّئنا عبد الله بن الْوَلِيد » قَالَّ :م سَوِعت مَك بْنّ عبد الرّحَمَن بن أبى نب 
ل 017 7 0 و 1 1 33 سس خ# لالض وو يم 12 ور دك 
يقرل ٠‏ قال ابو هريرَةٌ : وَاللهِ لو تَعلْمُونَ ا مه عق قي ليلا ولبكيتم كذيرا » وَالله ليق بن القعل 
را ثر5 بي ا ارس ”لظ 5 مود 54 
والموت فى هذا ! 6 تريش 2 عَم يأ الجر الكباء كال أو امه : يعينى ل سَهَ » فيَجد بها 
سر هه مر مو د د 7 


النعا. » في ل: نها نعل قرشى. (ابن حبان 86" احمد لاسرم) 

.4 ) حطرت الو جري طفك فرءاسة ب لكدالطد لم جدبيل جانناتمول اكرتم بان لبت تو بشت زيادوره ست ل اورا كرتم هسب 
بان ةدعل جاننامو لقم متك روسن زيادهالثد مق ري سكاس تيد نس ايل وات موا براي لآد نرق سك 
ريا كات إل ستاك :نتاسف ككل سك بيقر كاتة سج 

تراس ب تر دبي 


دم ع مدن يشر كل حدَئنااسْمَاعلُ بن أبى حا عن محا »عن عَاِرٍ لشي ؛ عن 
قال لقأو ال 3 ع م 
عَامِر بن شهر ء قَال سمعت سَحِعْتٌ من الى صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ كِلمَة » ؛ ومن التجحاشي كُلِمَة : سوقت التي 


م لدع 2 و 4و7 2 دسم 2 2 . 1 
صَلَى الله يقرل :انظروا قَرَيْسًا فاسمَعُوا من فَولِهم وَذَروا فعلّهم , قال :و كنت عند التبحاشي 


0 تاب قُقَرَأ آيَة ٠‏ نَ الإنجيل كُفهِمتَاقَصَكت » قال من تَضحَك أتضحَك من 
للعمََ تَكُونٌ فى الأرْض إِذَا كان 


عير 


َابٍ الله ؟ أما وَالل ‏ الى تاب الله اذى نل عَلَى عِيسَى ا 


بير 


1 


مر 
امراؤها الصبيان. (أتحمد 17 ابوداؤد روسو 


١/1 01ح‎ 


عمجي وج 2< ته | 
)ماسر وشيرسنقول جك لكشل سن نكر تقح ايك تاق ادنجاثق تك ايك بإتقائى 0 | 
لم عفري قري كودججواورا نك باتو كسنواوراان افا لكرجوذ_كت و لكش :باش - الالال 000 
اليك با تتاب لكر باورا سن ايلك أيك] يت بتى ججرام كايا ل منسا_هاشى كبا كاب الأدكل وبسح عضت 
و سنواش م شك ا لتاب يل جوالفرتتالى ل حط رت علي يا تارق سآعاموا .جك الثدتها ليك لعنت ال زان 
ال قت مول جب ا يهارامتج عسل (للرش هم ل) 


سلس 7س 95 في وو 2 5 2 


(عبامم؟) ) دنا الفضل بن د كين » قَال :حدكنا سفيان عَن حي بن أبى تيت » عن الاي بن الحَارِث ' 


عن عبد ال بعتب . عَنْ أبى مُسَعُوذٍ ؛ ؛ قال الى سلى الله ع وا رض إنَّ هذا الأمر 
000 2 وري ,مو وا 115 ذلك يلط 2 فاك ا 
وَأ لاما لم ُو عمَلا يِه لله مم . فإذا فعلتم ذلك شرار خلقه 


ار كم كما يلتَحَى الْقَضِيبٌ. 
دح بسع نل كرغ تق ريل سف اي مظاضتباب اندرسه اوقا سكول نوا 
اتتكيك جبك كول ابيا كا ميب كر سة لك دجست الدتقالى الثم س عا سل جبكم سذ ايكيا و الث شتاللم + 
الاق كسب عت ردك لاملا" ادددوكدا ييل ذال سك تيار ليل دياماناج- 


006 عَدَئنا بو أسَامَه » عَنْ عَوْفٍ, عن ابن مخرَاق » عَنْ أبى كاه » عَنْ أبى مُوسَى » قال قم الب 
صَلَّى الله عليه وَسَلُم على باب فيه تقر قري * قال إن هذا لمر فى فرش ما دَامُوا إِذا استرحِمُوا 


سل و ص5 100 عر عل لكر 


رَحِمُوا » وَإذَا ما ا َكَمُوا عدوا »وذ قسَمُوا سوا كمَن لم يفل لِك نم فعليه لعنة الله 
وَالْمَائكة رَالنّاسٍ جْمَعِينَ » لا يقبل نه صَرْفُ وَل عَدل. 
(8 3 ) لووك فر ست دوايت سك ىر تزف اي 9كيال درواز ا يكت سه تل سلا ندر بل سك اواك 
ىلر صطضيع د فرءايا لب امرظافت قرش سلاندردهكا جب كار نوا دهت ابكار ير ةك رول سك 
اودافضاف > 1 ف والوال كسا تخد انصا فكر سس سك ء او ريم يل عدرل سسكام يبل كان نل سح تواليائي لكر سه 
كال يراد فرشتو ل اورساء ساكو ىعنت موك اوراس سحيو اثل وف راض قبو لئس س جا بل ك- 


على لب 2 يس 5 بير 85 
(06 اننا م مح بن ُضيليٍ عن يي بن أبى زِيَاقٍ ‏ عَنْ سَكَيْمَاَ بن عَمْرِو بن الأحْوَصٍ » قَالَ أخبرنى 
رت هذا " الار أو هلال » أنه َع ا َه اللي يحت أنه انوا َع رَسُولٍ ال صلَى الله عن 


سوس و يل ص اس 


وَسلم سمو يتا تهركو اله مول امع لِك يلأ رم اد ؛ فتاه وَجَعَْ ؛ 
[ 39س ع ع دس زه ع 7 سر 002 با الك 


فقَال :هذا فلان وفلان ؛ وهما يتغنيان وَيجِيبٌ أَحَدَهُمًا الآخرَ وَهُوٌ يقول : 


مثو ور ج ورم 


يرالُ حواري تلوح ِطَامُهُ .. وى الْحَرْب عَنه أن يجن فيا 


1/000 


0 سم 
كع ول ال صلى لل عله ميقا الله شيعا فى الفثية غ2 797 دُعَهُمَا إلى 
الثار د . (بزار وهم ابويعلى 299) 

(0 )ابو برزه الى نإف روي تكرسة ل :لن ةساك ايل سنآ بي سل ساد سك بل البول سد 

غك وانسق اورووا شآ واذك طرف توج موك بل أ لض الور داك لوه يلل ككيا ريت ست راب سح يل بات 

>- بل وهال سك يال بأبها اورداب ل لوثا اور تناب الرسفلال اورفلال جل دوو كنا كاده ول اورايك دور سسكا واب د سك 
ربا او ركيد] سك انار ىك لزيا بذ تكق رتك ادرشد ير جك ا كوف لذت الع ملا سك قب نال جا حك 
كليل مزق _ذاجت | انا اوروها كل !الث ر! الح دوفو كبسى فتق نبتلا كرد ءا الثر !ا نكو ل يل 

ل 

(6مم؟) حَدَتنا حَالِدٌ بن مَحْلَدٍ » عن سَلَيِمَانَ بن بالال » قال حدتى شرك بعال بن أبى رٍ» عن 
لَعْسَى بن عَبْد الرَحْمَنِ بن مكمل » عَن أ رين علد اللوء كال أَقْبَلَ عَُادة بن الصَّامِتِ حَابججا ون الشام 


# 
ل بم سر سين اع لخ سر 


ِم اموب » تَى ما بن عفان كال مان » ألا أخبرك سينا سَصمْته ون رَسُولٍ اللو صَلَى الله 
عَلْهِ وَسَلَّمَ » كَالٌ :بَلَى » قُلْتّ إن سفت وَسُولَ ال صلَى لله َل وَسَل كول سََكُونُ عَلَيَكمْ 
ابوتكم بها عرفو وَيَعْعَُوَ مَا مرو » فلس لأ وليك عَلَيْكُمْ طاةٌ. (حاكم عدا 
(0 8س )از رين بابل سس منقول ل عحباده :ان صا مت زاف شام سح رع ل سك .يلش رانف لاس ريد بيش اضر 
وسح اورحطررت عا مإفير كل خرصت لآ اورف رمايا اس عفان !كيال آسكوامك بات كا ردول تدش سه ىا 


كر مل ةوقو حطررت عا لكر ل فر رايا كيو ليث ل تظررت تراد بان صا مت تقرس ف مايا لد له ىلر فطع 


مصنف ابن الى شبرمت يتم ( جلرا.) 


١‏ اكورافرن ست م سنا كتيبب هاده ديرا امرا 207 سك جوم لوامى بافف لاك تلم ديل عن كوم جسن واو ركورز 


الك بن ايل كنل تل باس ( :رم ل تكة »:)» سك بل ايك مرارل اطا عتم يرواجب تيل - 


(اماهم؟) حَدّننا عَبّدُ الو بن تمي » كَل : حدَنا إسمَاعِيل بن أبى حَالِدٍ » ؛ كن إِسْمَاعِيلٌ الأودى ؛ » قال : 
حبري بت مَل نيسار نأا كف لِك ابن زماة َحَء مجلس ع يه اموت 
ل عر 0# ص لوم 


فَقَالَ ل يا مغل لامح قد كان اللَهينعنا شا تَسمَعُههًا منك : فُقَال إنى سيعت رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَي 


َي وَسَلميَُول يسٌ من َال وَلى م تاورث لميغْلُ فيهم إلا كه هلوجه فى 
َ ا 
النار » قا قّ الآخر سَاعَةَ » فَقَالَ شي فته ون وَسُولٍ الي صلَى اَهَل وَصَلّم ومن وَرَاءِوَوَاءِ 


3 دون سس 5 


قَال »بلط مضه ون وول ال صَلَى اله َل َك » وت وسو ال صلى الله ان 
217 


د مويرم لسمال"”“ صمو بير ”يرو 2 


الل مه ل 1 يح 2 
وسلم يقول : من استرعى رعية فلم يحطهم , بنصبحه لم يع يَجَدُ ريح الْجنة , ؛ وَريَهًا يُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ من 


بر 
اه 3 


0 1 4 لم ققة م 2252 


1/11. 


0220702 « 


سا م5 با 


ام » قال ابن زيَاجٍ :أل كنت حَدَّنينِى بِهَدًا قَبْلَ الآنَّ » قَالَ وَالآنّ لول مَا أنا أن عليه دك به 

(]) بن خقل بن يرارسح ردابيت س كران ك:الرز بيعت عبت زيإووغراب مول وتران يلكو بل 
ابن زيادعياددت سك لك عاض ردصت موا جل الن سك ريب نيا لادان سك جرس يعدت حل ارات ديك مركت | 
تقل !ليا آ ب عديث 200110 9 دادرتسال سيلا اعاديث سح جوآب لح كن إل #بمتابفع اها -ب- 
ين حر متقل بر بيرا افير افرءا نكري دف رول المر فقي كور فرءا ست مون سناة” لول والى كوم بش لكل 
ريمت ذل مركا 3------09 م كل يل تدا ده 
يككعى سك يبوت موك يبلن نبا بولا بيب سد سآن الشريَؤْفو مناه بان سك إعدا ل دالو سعسنا > 
محقل. قيار تيل يلال سن رول لطر ؤي تستنا ين يرق اذ رسول لطر فقس يك سنا جا رض 
كودعايا كى بالك دود دى جاسة ادال سك ساتجد بعلا لم نكر علق جنت ل وشو ى كال يا كا جل جلت فشبموسال 1 
سد آل ابن زياد سف كه نت سف ميث الل ست يكلي بال سنال ؟ خط رسن مشتقل فرح فر رايا كر بل مر 
الوفاءت يلل شمو لو كواب يرعدييث ثدسنا :ا 

(0هم؟) دنا وَكيع عَنْ إسمَاعيلٌ » عَنْ قيس » أن وجلا كن ىصع ايحو الوا ٠‏ فقَال : 

كف اند دا رُم مدو ننه طرَة قال 057 :"نظن ذلك ؟ قَالَ 20007 أستيقنة. 

2000 اقول كل مض حذ لف ذاو سكسا تخد فرا تك طرفبحاررالتها <طررت حذ يفم فاه نفل كباحال 
موك ؟ جسبم ألو اورت الل وديا ست ايك قطره ند كمساو اس كيز لتم سف عرض كه كيايرا كا كان سح؟ حطرك 
عثان ولف ذف رماي مير كا نكال بل شكال كاين > 

الاو ا عن الُْوَيٌِْ » عَنْ أبى العا 'قَالَ :قالوا : رف :هل هذا عَبَدٌ الرحمن بن 

شعت قَدَ أَمبَلَ » قَقَالَ مُطرف :وَاللهِ لقد نرى بين أمر بن بن :لَدِنْ هر لا يقوم لِلّدِ دين ؛ ولِيِنْ ظهرَ عليه ل 
7 ْلَه إِلَى يوم الْقِيامَة 

(9 6/6 ) ابوالعلا ,_سمشقول لوكو ل مطرف سس كباب يبد الرتن بن الاشحث آ ست ل انمبول سه دكا مول ل شرم 
كحاسج ريا لبآ سكأ كاد بين قاان ةو ادراكر يمخلوب م دسكة 6 تمتك ذل ةربسك 


اس صو هم رتم # صر هي 


(.0هم؟) حَدَّكنَا وكيع » قَالَ حَدَّننا الأَعْمَشٌ عَن سَالِمٍ » عَنْ أبى 'لدَّرْدَاءٍ » قَالَ :لو أنَّ رجلا همه الإسلام 


مسف ابن الى متم ( جلراا) 


سانلا 1 2 5 ام مو» 


وعرفه 7 ثم تفقدة لم يعرف ٠‏ منه شِيمًا , 
888 )الددرداء تقول > رسن ضكواسلام _ز شري #رال سن اسلا ميان لياددالا)» راان يمور ديا و 
كوي كراش سن اسلام سك باد يبل بخدش انا 


1/000 


ا عر بر سا ا 35 55 
ا 0 لاه " ل نم 
0 سا 


6 
' ظ 1 


2222552221100 91:23225-5222955:آ6؟6؟]؟]206ل5759-52للب-ت-5101010292ثئئ212-- )لكك باتتة كام تتام ذا 4 4 307 5 
م 


0# سمه 


(1حام؟) حَدَكنًا وكيع , قال حَدَّتنًا الَعْمَشُ ؛ عن شيخ » قَال 50 عن أ لق يثرن بارا . 
يَعنِى بظهر أمرة. 

10 سك قن كرت ع زاف سذ فرايا رقن عابتا سق ات حابي كوه كد مدان يل 

عبت يذ مها دكا هار سه 

١‏ 000 ) حَدَئا ماي بن هام عن على بن صَالحٍ »عن ير بن أبى زياد عن ادام عن علقم عن 


2 


عبد الله بن مَسَعَودٍ » قال : بينا : نٌ عند سول الله صَلّى الله َيه َسَلمإذ أل ةن تِى ام . 


مصنف امن ام تر يم (جلراا) > 


ا هم الب َل الله َه وس الور عب وهل كل فَقَلْتٌ لَه :ما تَرَال تَرَى فى 

وَجَهِكَ سينا : 24 رَههُ » قال إن َمل ليت اتا الهلا ار على النيا » و! نَّ اهل بيتى سَيَلفَوْنَ بَعْدى 

4 َشْرِيدًا وَنَطرِيدًا » حتى يأ أت قوم منْ قبل الْمَشْرق مَعَهُم رَايَاتٌ سود يَسَألُوَ لق قلا يخطوته , 

َي كَتِلُونَلينُصَور فيه طن ما سو ابو حتى يفوا وجل ين أل بنتى فيَمْلَوهَا قِسع 
ينظ و1 2 س5 3ت سم 


كُمَا مَلوُوهًا جَورًا » فُمن أَذْرَكَ ذَلِكَ منكم كلها هم ولو حَبوًا عَلَى التّج. ١‏ بن ماجه 00817 حاكم 006) 


080 )عبرال نعود رايت كنم له ةس باس 1 لى ددران م ثم سو اد 


سان سن بحب نب َي ف الكو دييها نو مول يه 1 نسو سك اورآ كا ركك بدل ليا ل عرض كرابا رسول 
لعفم مآب سك جرب براك كر د إل بشت ينكس إل د اكع زفق ذف لاشرتقال -ذ 
مر ابل بيبت سك ليآ غات كود نيان دق سه مير بعد ابل بي تكوأيك ]1ن .لش » اننتثار او رجلا ول ىكا ساهناكر: 
سكا هاا كك شرق جائب س ايأو م21 كان سك يا سيا تله مس ك ووتن كا معطا لكر ل كران 
ليل ديجا كالبل ددا لكر بن سك اورفقصان ينا بل سبل النخكا ملكي جايئ كرد« سقو لي كريس ك 
يباك ككامرغلادفت مر الى بيت لالض سر كرد ياحاسة لل ووز يان كوا انضااف سح كرد يل سك تب الن 
ح يبلول لم وتم سس كردي تتم نل ساك كول اسلو ياج فو اكوا سبيكردهالن سك يا جاسة أكر برف مث 
لزجاناياه- 
(8845) حَدَكنا وكيع عن ضَريكِ عن أبى مهل" قال قُلْثُ لأبى بغر إنَّ السلطان يُوَلَى الْعَمَلَّ » كَالَ 
١‏ تلن لهم سيا ون ولي قا الله ود الما 
)ابعل تقول نكت نكر حل الف ركبا بادا وكوك مكاوالى بنايا انا ؟ فو اضبول سه فربايا! ان 
على وال دنا كنال سياس لسع ارامت ا كرو 


( 08084 ) حَدّتَنا ركيع » عَنْ نا خَالِدٍ بن طَهِمَانَ , عن أبى + عفر » قال :لا تعد لهم سفُرًا وَل كن خط لَهُمْ بقل 


ل +3 02 سردا الع تتنا نيك ا نط لسر 101 


لمح 1/111 


د 


أب ع تت ب 8 


اتيب ا ا 0 
1 


ودبي << _ سم 


011١ 2‏ انول جك نلق ركوس سه سل كناب تان كردادد قالنسه سيم رمو _ 


ستذة معد اليو ١‏ شد 1 
ساوسو لا 
عاد بيس م واتسيووزييي:: ساسا سي ا “سي عنس هس ل موصي سرن لاك ند 
ا سسا سجس بن جلما م 


َك ص تمر 5 ص رت 5 إْ 

هددح ) حَدَنا أبو أسَامَةٌ » عن الَْعْمَش » عَنْ أبى وَائْلٍ » قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى عبد الله بن زيّادٍ بالبصرة و ا 
2 ع د ل سر ان 5 ل مك ا ل 0 3 ا 

ات بجزيّة أصبَهَانَ ثلائة آلان الف » فهى موضوعة بين يديد » فقال يا ابا وائل > ما تقول فيمن مات 5 

سر عر عت سو و اع م و08 و بالق :داك ص 8 سر 2 0 ! 


ترك مثلّ مذو ء كال :فقلت أغرض به كيف إِنْ كانت من غلول , قال : 


1 بلي آ# سم رود سرام 5 
با وَائْلٍ » ذا ا د الكوقة تأيى لكل أييلك بر قال : فقدم | 52 » قال : فاتيت علقمة 0 
4 م مو" مدن > ا م اش 

يرنه قا ما نك لو أتينه كبلَ أن 3 ىله أل لك سي كما إِذا استشرتنى فإنه بق على 


ؤ 

ظ 

ا 

أنْ أنْصَحَك » قَقَالَ :ما أحِبّ » أن لى لقي من القَىء و إنى عد الجدِ عليه » وَدَلِكَ ألى لا أصِيبٌ مِنْ ٠‏ ا 

دُنيَاهُم شَيئا | إل أَصَابُوا من دينى أ كثرَ منة. ١‏ 

(0 )ابو وكل تقول سكت نإ لجل ديد اران زياد سك ياس بعر دكياجد كال سكسا سس اصههاا نكا تان لاك 

7 مانا ان ز يدس كباس وول كنض سك بارس ال اليا خياال سس جاتنا ل بيعو كرس را دبال لت ري لكر ل 

١‏ مو شأباكبا عال تواكر خيا متكا ءال مد_ابلن زياد كبا لش رسيشرجواء يجركباا الووائل جب ع للوفما ولف مر يال 
1 نكن كر بل شيرب نيال ابوواكل كت ذل :كرآب جم سسنشورو كذ سح يبل الك يال سل جاسة ل دنه 
ا كتناء اوداب ار جه سس مشور وكرت كا كه يريت سآ كا لآ لاتحم تكرول» بل عاقر_ ف قرا عل يندئال 
ا كرما المض رست كرولا اكودرةم مول ادر عش 26 قرو تدىقعاة-_اورسا لوج تك لان 1 دنيا تك اتنا 2 2 


اده رهد بن الأتصان كنب _ 
1 (حححم؟) حَدَتنا بن فُصَيَلٍ » عن الصَلْبٍ بن مَطر العجلى عن ييسَى الْمُرَاٌِ ‏ عَن مُكَاِ. كال :يَكُونُ فى | 


0 ص رمق 1 ُ مر عر عر ل مسرل 
0 آخر هذا الرّمَان قرا سَقَةٌ » وو وزَاء لجر > وَأمَنَاء حونة وَعْرَقَاءٌ طلم » وَأمَرَاء كُذَبَة. (بزار مسوم) 


) معاز ستول عفرا ست بلكل رز ل نل فاق تثارىء ذا تر وذزراءءخياء تكر ذف وا لايانت رك واك» 


ذا كران عولد اوريجمو # امراء مول سك- 
:حم ) حذتنا يَعلَى بن عَبِيدٍ ؛ عَن مومى الجبينىٌ » عن فيس بن يي ' 5 حدّتتبى مَوَلَتَى سدرة > أ 
3 7 سس 0 52 لات مات > دسمة ١‏ 
جَدَكَ سَلمة بن قِيْسٍ حَدَنى » قال ليت أب در » قَقَالَ يا سَلْمَة سََمََبْنُ َس » اَذ َه لا تيح ظ 
2 ْ 


وى 


َنَّ صَاحب الصَّدَقَة رَئْدُ وَتاقص » ْ 


بير 


ليا 


ير بْنَ الصَّرَائر فنك أن تَغِلَ وك حَرَصْت » وَلَا تعْمَلْ عَلَى الضَّد 
21211101011 (عبدالرزاق ٠+6عل٠/)‏ 
دج )سا بر قبس تقول كت نو ريسل الوذ د نإف س لا ابول سد فرراا :ا سيسطل_ب نب ! أن جزو لوم ْ 


وي روسكو كوتئح دكرنا عد لني كر يذ سأك جنم سكت تى حريس جو ددسراصداقات ممصمل نيناوقل ياوه 0 ا 


1/000 


0-00ظ - . : 
مساك 2ل لس سدم دك لف لفيتشهااش لس هه ا لتا مرا ا 5 


2- مصنف ايع الى ش رمت رتم( جلرا!) 242 >< ماه تيدم 20000 تسبافس ‏ 69 
كرس والا مانا ع يا زياد ل كذ والاءبادشاه قرعب زياده نجانا يول بتتاثم انكل يادي الس ن يدهج 
بباد# دئن/سل اث ل سك- 

دمع عدن لفل بن كين عَنْ فطر » عَنْ أبى إِسَححاقٌ ؛ عن عَمَارَة بن عبار ٠‏ قال » قَال حديفة :اتقوا 

يراب اهران إن مَوَاقَفُ الْفتن [' لإ اله عشعه مفكة وين بر 

(4) عار بن بد تقول سكت إ عط لف فا غرمايا مرا الك دروازول سح كركوكل ري فتق كمس س, 
كر كرفت مشطر كرحا سه او ظا موك جانا سه ( لت جب فتتربرياموتا سل قن وصواب. نلا مراور وار قبل مزنا + نسب حلا حاثنا 
سف اناكو ياعنا. كلاس كال خطاتها) 

دمح ) حَدَّتََا مَإلك بن إِسْمَاعِيلَ » قَالُ حَدَئَا عَبْدُالرّحْمَنٍ بن حَميلٍ الرؤايبى قال : لتنا مرو بن 


قيس » عَن المِنهالٍ بن عَمرِو , 


جا سما اع دقر و سر ثم مك 


ور رار رود 35 ثم رمه مو س2 امه 
إنى آنا فقَأت عَيِنَ الْفسنة » وَل ا فول لان فلن فلن وَأ ال واي الله للا أن 
0 د ره 3 عرس تله 0 220 2 
تتكلرا قَتَدَعُوا الْعَمَلَّ لحل 2 سب كم على سان نيكم » لمن نبوا لضلالهم عارذ 
بالذى تحن عليه 


عن عراب بخثير 


, 2 ” 7( عكر 5 ع 2 م 3 مي عير 3 عبر 7 4 
ا قال :ثم قال :سَلونى فإنكم لا تسالونى عن ىع فم يكم وين الساعة ولا عن فى م مئة وتضل 


7070 7 ا اا ا ا ال 

مئة إلا حَدَنَكُم بتاعا وها وَسَلقًِا كَل قَقَامَ رَجَل , قال > يوون »ذا عن او 
00 دود ار . 0 سرد ل قل 7 دو ذو م 

فقال أهير أ مؤمني” ١‏ ا سا سائل تليُعقل وَإِذا سئل مسو ليشت : 8 0 وَرَائُكم امور تتم 
سح 0# سرع سس 7 2 م عر عه وم يا للد 

حللا , بَاء ميلحما مكلا 7 َلَقَ الْحنةٌ وَبَراً النْسَمَةٌ » ك1 تاتون ويك كور 


ار اليا مس | ىا م د ري 7 ووه 
7 


اين » وطق كخير َِ المَسئولينَ . وَذْلِكَ إِذا فَصَلَتَ حربكم 
وَكَشْفَتَ عن سَاقٍ لها » وَصَارَ ب لأ ملعل أذ حتى يَفَحَ لهف لمارا 

- قن بده جل كان ب يد ١ط‏ مُوْونِينَ » حَدئنَا تمن الفتة » فقَالَ إنَّ الْفتمة ذا أَبلَتْ شَبهَْتْ » وَإِذا 
دبْرَتُ أسَفَرتُ ‏ وإِنْما الْفِسنُ تخوم كوم الرياح ٠‏ يصب بلدا وَيُخطئنَ آخَر ؛ » فَانَصروا أَقُوَامًا كانوا 


عرز ترمو س2 ور 3 0006 
أسْحَاب وَلاتٍيَمََذرٍ َم ين صرُوا جروا ٠‏ ألا نأف الي علدى عليكُم يخنة عل 

3 3 ص لس مر ب ترير5 ل 0 2 سل قر 
مُِمَة حصت فتنها' : عَكَتْ يلها ؛ أضَا بَ البلا من أبْصرَ ها ؛ وأخطا البَللاء من “د عه عَنهًا ؛ أ 
أهل ل على كفل عله على كنال عَدُوَانَا وَظلما وَإن َّ أل مَنْ يَكمِرٌ عْمَدَهَا وَيَضَع 


ا ل الى با 0 تأر 

يتناد بلي 

ا 1 و ير ؟ور ير يم مد 5 سد 2 13 ل و ل ار 2س 
خ- لا وإنكم سَتَجِدونَ أربّات سوءٍ لكم من بَعدِى كالئاب الضروس ء تعض يفِيها » وتر كض بر جلها 


1/11. 


فال ل عبكُ الرَحَمَن أنه عن َس بن السك » قال َال عل عَلَى مثبرة: 


اسمخ 1 13 1 


6 


حم 


2 مصنف ابن الىشيرمتريم (جلراا) 7 


0 سحن 


97 و سق و ساسالا بروو ©و 

نحط بها » تمع ره ألا إنه ل َال بوهم ب" تحتى لا يب فى ضر إلا نافع له م ١‏ 
7 14 

سوم سم و 5م و ين 000000 5 مالا ا مد صن كدو مو ص 

غير ضار ١>‏ وَحَتَى لآ يَكُونَ نصرَةٌ أَحَدٍ كم منهم إلا كُنصرَة العيك من سياه وايم الن فركو كم لحت 


و و لي سي سر 01 
كل ركب لمحم هلسر يوم لَهُم . ْ 
َال : كَقَامَ رَجُل > كَقَالَ : هل بَعْدَ ذَلِكَ جماعَة يا أميرَ الْمؤهِنِينَ + قَالَ لا بها بجمَاعَة َتى عير أ 


: م عاسم نس 78 _ 212 5 م 

عَطيَاتَكم وَحْبَكُمِ وَأسِقَا سار كم وَاحد » والقلوب مُحلَِة َكدًا » ثم بك بِنَ أصَايو »قَال :مم ذَاكَيّ 

2 7 لديل م م لاتير مر ع2 سم 

امير الْمَؤْمِنِين » قال :يقتل هذ هذا هذا » فته فظيعة باهي لَيْسَ فيه َم هذى وَلَا على نح أل 

رو 5 لس # دوي وم ١1‏ تلظ ف لل ارييس ع و 

بيت بينها نجاة ولسسنا بادخازٍ , َال وم يد لِك يأر امن »كَل يرج الله الام يرَجلٍ ون 
/ رتوم 237 وار لقرد 07 9 


مل ميت تفربج لاد دبع يأتى اث تبر مَايَسُومهُم حسف وَيُسقِيهِم بكأس مصبرة , ٠وذت‏ فريس 
رد رربم | #شام ”ووو م تمده سرون مو 
اليا وما يها لرَيَقدِرُونَ عَلَى مَقَام زر جَرُور َل مِْهُمْ بض الى أ اعرض عَليهمَ الوم فيردُونه 


2 و 
وى إل يتلا (نسائى وم ) 


(9 1 ) عبر ارت سس انول سلكت ب ل كمهيراهالن سنس بسكن سح مروك س لت إللحط رتل فل سر 
باكرلل سن ذل برضب بايا كر عل نعل هونا لال »فلا كل شك جا ست اورالث كم كرتم درو سا كر سل لون بكو 
ة ق ي ”ميل يناما ل تىا كم تؤة_ذةببادسه باد سي كي ا كيا ضرال دل بيتالن لكو سكساتدقا له 4 
قدا يق كرات كود كحت موت ريق جا نت ته كم بدراييت ب نل جرف رماب كح سس سوا كرو يج رفر ماي لمتجردار بج عسوا كرو 
لكل جد سح جوت سوا كرو سك امت او جتتتبهاء ع درسيان ال يتلق بو اس شار لتاق مل ل-وآرئ رامت يا 
سك اورسوا ر ىراه مو كع لم أو ال تغصبلات سآ اكرول كبن يكنا موا او ركيب ذا اه امي رانين بيبل 


آذ لش سك باد سه يل جنا سيج امير المؤتان ف فرمابا جسب سال سوا لكر سيل اس جا يي سنك هاور جب سكول سس 
سوا لكيا جا ل ا سسعضا مت قم بناجا سي هدس إعد باس بذ امور يي 1 #ف واس ل اورا بك ارك الله بريا موف 
وأسسك الل جوانا نكيب دار يناد بل سك اوراضا ككاريك يمك الرذايال كم سال ذاءت كلذ رياز الورمؤاول 
كرجلايا لق يج كردس او يمرن مسن بيده امورائ ست اور بذ 1 ز ,نش اتدل فو يبت ساد سوا لكر لذ وا سل جات 
اور بست بسو كرون تدكا أ بو ا _ ال وشت هوت جسس جارك كديا موك ورك الخو ب موك لق وردنا 
والول يرآ ذاش بنك يهال كك تقال سف اسية بال سائده تيك بندول كار كرديات 


بعري لكآ د كما موا اور سكعل كا ١ه‏ امير مولن ييل نت سك بارس يل برت ربل بلا إل مريت كل زالكر ذه 
مايا جب مام لو مشت بوكر ساو جب جانا علو وا ون مولرلوظا > سمت فتن مواو ل فى طررح لررش يبل عل 
رن 10 بوكرو جز يرون كد بض متا نوا ل هلم 
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مصنف ابن الى شرمت رم ( جلراا) 


مهجم وه اتهحوايجم. 00 كاب الف ٍ 
مبارئ هدك جاسة اورت كوا جردياماسَ- ظ 

7م واكور_سيسنو!._مش ل سب هن با دونوتنا القت مر اللا 59 ووفترس جا ترصاادرتار 06ظظظ لكا كام 
2100 از نش مصيبت عام موك -ووفتدا لكل ينك جا كود يتم اوراال سح تولك حا غ7 سحا كعبر 
تكد هك اس لخت بس جدراطل يب ثيل ده القن ينا ل بجا يل سك بها ل كز انكلم وتم سس برجا ةك لور رسب 
سح بيعل ال فتك ميان فق شف والاء اوراس شت طاف تكوفر وك سن والا وراش تك تبس اكعار ل والا الث سح جوقنام 
ا لآ لاسب حت- 

سنرب هارا داسطي رس بعد بهل كن سح موك ترق مول امأ كل ,امترمول عاج منمست كا سه 
اي ادل شور رار جاورا سك وال اول حت بارل > ادداينادددعفا_للال ديق مسن يفتدةري جارق ر س4 
يجالككبهاد سجر ةباد سكول حا ىنم وكاسوا ع الى ب للف ينها وا ليان له يشر بيبا لكك 
كم يل ست كه ادال نكل طرف سح شك جا لكر ددا قا اسية غلا مكرتا ( متك ببستتو ز ىبد )اطلام الرده 
يل تاد سك يك كد ين اللكيل يل ا بدن لتك سكا ل ل ان سل ب وتصال - 

رليك نض كت موك رسكيه ل ا امي رامين !كي ال سك بعد اكول جماعت موك ؟ آلب لاف ف فر ميال 
ركلف بت سل بمو ل كراد هيات بهد رع اباد مراك مول حك اورآو ل كلف مول اس ظررعء يكركر 


بسن يق اليو كوطاي اي ] دلى سوا كيال ررح نمدا ا سا عير لمؤ سان ؟ سب ف ففرا لواف أيك دوس رسكأ 


كرس سك ب بذ امولزاك اور الت وال فتد موك الل فتك يب كول امام بركل تال موك انراق )كول تتش !تمرك كود كما جا سحل :م 
الى بيت الل ست تياد د بده مول سك اورم الل سر ككل بول سكء يرال سكياس امير امن ال سك بص ركيا وك ؟ 
حم رسكل ؟ ذف رايا لدت لى الى بيت ال سح أي لآ دل سك ذر لت اس فكوا لا لكر سل سل جل كرشت _سسكوا تير ه 
كجال يروما اثلاذيتكاجام يما ة؟ ال وفتق ريش دنيا لكب تكاظكار موا ل سك _ 

(.49) حَدثنا وكيم ٠‏ عن عِمَرَانَ بن حدير » عن السمْيّط عَن كعب » قال لكل رمن مُلُوك »اذا راد 

البقم حي خيرًا بع > بيهم مُطيلحَهُم ‏ وذ رادقم هرا عت فيهم مترفيهم. 

(-186]) حطر كه فل سراي كج رذ ءاسك لع بادشاوشقرر إل جب الثدتالميكى قوم سساتخبعلالىكااراده 2 
د انان النلى اصلان سف دالا دست نإل اد جب ك اقم سك ستخد يرال اراد كرست ني دان عل عا ادلاو 
بادساوبناد ست الل - 


51 حَدَننا يريد بن مَارُونَ » كال :أُخبرَنا شّرِيك » عَنْ أبى اليقطان » عَنْ رَاذَانَ »عَنْ عُلسم قل كنا مر 
1< 


لي 2 7 9 موا حمر لسر 
لَى سَطح وََعَهُ رَجُلُ وِنْ أَضْحَاب ال صَلّى اللَه علي وَسَلمَ فى َم الطَاعُون بعلت ال ذر تمر » 


ا 00000 


جا مسنفاب اليمشبستريم (جلد 01 3< <262> 9 «الى 779>622<03 2 كناب الف 
َكَل :يا طَاعُونٌ خذرنى » قَالَ :فَقَالَ عَليمِ ألم يقل رَسُولٌ الله صَلَّى الله َيه وَسَلَم لا يحمي يمي أَحد 


و ق سا واس لو 


لمت » ونه عند اإقطاع عَمَِه 1 يرد 5 نيَسِبَعِِبَةُ » فَقَالَ :سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عليه 


يول :باذووا لمت يت »ار لفق وكثرة از . و لخي » قات بلقم وغ 

يدون ع القرآنّ مر امير » يهل مونه لغيه وَإنْ كان كلهم فق 
(1) اذ انيم سح رواب تك سة ول لتم الن سكس ددمت ب ست اوراان سكسا تخد ايك تعالى ىسك طاموان سك 
ضفل ل بل ادس بال ست جنا كز سروعس قا سكب اكيا سول لأسن يكال فر يكم ل اول 
موك نان كر سكيوت موت عر الل لع شطع بمو # كئارا عرث سي اورانسا نكولونايا دل جاح لوه الث رلور ىك سه يل ابول 
ن غراب) ل سن رسول امفيكو يبرا ة موس سنا كت جد تيزو لك دب سمو تكوجلرى طل بكروء سب وأو فو لكل 
١‏ ااستك وجدست »با دشامول سك خض سيا يول سك يإده موجاسة ل وج ستء فيلو سك كنل وج ست اورثوك ارذال موس 
0 201100 
كينا ف سك انراز ال سناست حالاتلمووا م نل سب 2 : 
(؟فحح) حَدَكنا يريا :. برن ارون » قال :أخبرنا أبو عَبِيِدَةَ عَنٍ الَسَنِ » قَالَ إنْمَا بعل الله هَذَا السَّلْطَانٌ 

ناص و لعِبّاد الله وَدِييه » فَُكيفَ مَنْ ركب ظلمًا عَلَى عبَاد للِ ند با الله حَد لا ؛ يَحَكمُون ذ فى 


لا ابل لعي بين 


(احمد م8 طبرائى (1؟) 


بت 


لهم وَأمْ مما ْو »وان يمع أحد وَالاكِ مَا ليت آم 200 


- 


كل مر عي ” صر ١‏ سر 00-0 


هلو بعد نبيها صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
6س )ل فقوأ س لالد بادشاءلوصرف الث سك بدو لك بدداوداب درك سل _لسلطان ينان سا كا ليا 
عال مك داك بنرول بنش كرس ادا نكواينا غلام بنا سك اوريمروه بادا د لذكو لك اول اورءالو لكا ل طرر عاج فيل | 
ةك بعداياقدوأئل, يلما - 
(6مم؟) حَدئنا أبو مُعَاويَة عَنٍ الأَعْمَشُ , عَن إبرَاهيم عن مام :قال : جاء إلى عُمَرَ وَجُل من َمل ١‏ الكتَابٍ. 
فُقَالٌ السام عَليْك يا ملك الْعرَب » كَالَ حُم وَهَكلا تَحدُونَه فى كتَابكُم الس تجدونّ النبيئ َ 
التليقة »ثع مير المُؤمِنَ ثم املو ب كَل لَه :بلى. (نعيم بن حبماد > 0”) 
0 في لقال سأي نض ال لتاب يل سي <ط رست عراف كل دصت يبل حاضرءوااوركهاالسلام) !سه 
إدشاات روا ذفري كيان كناب ل الطرر] بسن جد كي الطرر ال باستكديجه :4604 
ل ال سل بعد يا دش ادم وكا اس اب لكات كبابا لكل الى - 


1/000 


مم0 عدن ركبع ؛ قَالَّ : حدّننا 2 ' ل ؛ فَقَالُ : أهلكة الت 
وبطائة السّوء. 

96س ) عبر للد افر سح رواييت سن ك امول سف ايض كر وكيا بل نبول سن رايا داكولا رخ سل بلا ككرد يلور 

ادرو ىم يرا ول سذ ا سكوبلا كل كرديا- 


7 امسر رةه 2 


0 عن لوي من ميو عن أبى بكر أن العف اذى لزئة ودار 
ده وبري نار تال مكرك تزف دفر ديار مل ميت يل ب 0 


ظ وح جوخووكت كين داور كارا يك كيين مو( “| كدح نض سك يال جولقز م6 ” أن هونا سكا كو الى حلب 


سس مواورش كل “نقد لول تعلق بر). 

جدود عدن عدر عن َك ٠‏ عَنْ سَعْدِ بن إِبرَاهيع ‏ أنه َع باه » قال :ريت عَبدَ الرحَمَن ب 
بوتى مَحلُوقًا راس يبيكى ؛ تقول :ما كنت أخمّى أن أَنقَى حَنَّى يفك ُقمَان 

863 )سعد بن برا يمرا ست ني نك انول سف اسن والد سس سنا ووفر ا ست ست نيل سف عبد ال كن بنكو فلؤ يل الى 

111#1#7171#107 ا 0 

لور عل 

( ادوم ) حَدَّتنا عَبِيدٌ الله بن موسى ؛ عن شِيبَانَ عَنٍ عمش عن سَالِم بن أبى الْجَعَدٍ ؛ »عن عب الله بن 
مرو كَالَ إنَّلَنَجدُ فى كتَابٍ الله الْمُوّلِ نين فى الثار َم يوون فى آي الما م ويام 
33 دب البق يَصْرِبُونَ بها الس عَلَى عير جرم ل يدحلونَ بطوتهم | إلا حبيًا » وَرنِسَاءٌ كايا يات 
عَارِيَاتَ مات مُِيَلاتٌ لآ يَدْخلْنَ الجَنْةوََايَجَدْنَ ريحَهًا. (مسلم *108) 

4 ) عبد لثمن تعره سح رايت ست سف الدب العزمت لتاب عل وفتم كلدكو كوا ك يل ديعا جا م 

قم جدآخضق ذا سف مل موك ان سك يإ ىك غك درك طر كوذ# بول كان سك ذ دي يرك جرم سك ادكو كدماريى 

:ين نذا ل خنبيث جز مل ( روت وفيره) ب وف كر سن حك اوسرام ان تددن اك جكير ستل مق إلى 

دل ني كل :دل نيل اودك لكر يل وجنت مل واظ ئس جو ليل ادر قا جنك شبد كك - 

١‏ هم؟) حَدَكنا يحبَى بن أبى بُكدر .قال حَلنا الاح بن بسطام الُحنطلى »قل : حَدَنا يت بن أبى ساو 
عن ن طاووس , عَنِ 9 باس كَالّ :كَالَ رَسُولٌ الله صَلَى لله انه وَمَلم ‏ إن سكو أمَرَاء عرفُونَ 


37م 2 سن | لمر و هلك 


. وندركرونّ » كَمَنْ بَارََهُمْ نبا ء وَمَن ن اعمَرلَهُم سَلِم » أو كاد : ومن خَالْطهُمْ هَلَكُ. (طبرانى 94 )1١‏ 


1/11. 


عسافم هت ج25 جه سس هه 2 | 
1 


() ريت عرا ل تن سح ردقا سج ىل سفن فررايا تق رييب تمبمار سه اك امراء بول سك لكوتم جا نت 
مك ادرن ةسه تدان سالك سه بات باباسةكادرتان سكم اتدل باسة]د باك بويا 


و 01 
5س 295 .-. لعا ل 2 0 
(886م؟ ) احا يحب بن ساق كال أخبرنى ‏ ب بن ايوب عن أبى تيل ؛ عن يسع » عن عن النعمان بن 1 
شير » أنه قال :ابعَثوا إلى أمَلَةِيَذِبُونَ عَنْ قَسَادٍ اررض ٠‏ كَقَالُ لَه كه الْأخَْار مه تفل »إن ذلك 7 
71 مر في 3 ص -7-0 

فى كاب الله المُزرّل أن قَومًا يقال لهم وموم يبا اهناب لمر ٠‏ ا ريون 

7 در َه عر 3 ملاس م > رس 727 7 

ربع الب كا تن نت وَل من ين يهم كل ففعل قلت آنا ليَحيَى مما الاملة ؟ قال : انتم 


تَسَمونهُة براق الشَرّط. 
00 
كر و رتل كن ب لديل سج كاي قوم ال نكواءلكها جاسم 6 (لوسل وغيره) ان سك بول يلكا سكل د مكل طررعكوذ سه 
موك وه جلت كل خوشبو توبس رأ سل يم ال لاسب ست يبيل يي وان بنونتمان لكت نل انهول ف ابياء كا 
راو كت برل نيلات ب بجمالدسكة ةمس سفف ين راق مل يرث ( نس ولا كت مو 
(-89؟) حَدَّننا وكيع ؛ س2 يت تمان فى بض طرق الي 
َهُوَيقول :مروا بالْمَعْرُوفٍ وَانهَوا عن الْمُذكر قَيْلَ أن يُسَلّط عَلدكُم راحم »يعوا يهم تا 
فلا يستجاب لَهُمِ » قال وشم ع ا ا فَقَال الآ موت حتى تذركيى إِمَارَة الصبيّان. 
2101000000 
خا لي دس دتواود برق با فال ست روك مكل ال سكم يي بماد شري وك مادا سك جا كل جل قبباء سه 
بترن لوك الى ير بددعا كر ل كران كلا بددعا قتوال ن موك يرا ليف ل بوبم كردي بل ال نكو باز وال سس يكذ كر زر 
#دلاسة أ ايل ال وتتتتك دسو كاج ب كك ركرك لك الادمتندياك- 
.عم عَدَثنا وبع عن التّاسٍ بن قم , عَنْ شَدَادٍ أبى عَمّارٍ» قَالَ :قال عَوفٌ بن مَالِكِ يا طاعون خذنى 
إلَيِك » فَقَالُوا ما محفت سول ال صَلَى الأ عله وس كال : كلم كُلَْمَا طَالَ عمو الْمُسْلِم كان خَيرًا لَه : 
َال بَلَى ولكنى أ أَحَاففُ بن : إمَارَة السَمَهَاءِ » وَبَيعَ الخ" م > وَسّفِكُ الدَّه : رَقَطيعَةَ الرّحم » و كثرة 
الصُرَّط » وَنُصُوء يَنشَّوُونَ يدون القرَآنَ مَزَاصِيرٌ. (احمد 75 طبرانى ه١٠)‏ 
10. )سراد :ان الى تماد اثقول لكو ف بن ا لك ل فر أبإ اس طا وان شت | فى طرف أكون ل أباآب 
سن رسول الل في كاذرا الل نانسلا نك تت ىرع وق ساس سك ل يرا حث موق سج قزاتبون فكي بول 
#لكر جز 0-2 


1/000 


. السب ك0 | شيع ا احير سيان لس مد سا سلجي 8 
سس سي ١‏ رم سيت ل 
53 


ممجيةه جه 155 ا 

كت حاورا ىعادت سن كاك ركوب نسرى بايش - ظ 

(5.م؟) حَدَكَا المَضل بن ذ كين قَالُ حدتما بيد بن طَقيلٍ أَبُو سيدا ان لم »كل :الى رنوى إن 
حراش » عَنْ مر بن الاب قال اكوا مولا امم الْوُجُو و ما كر كوكم » قَوَاللهِ لَوَدِدت أَر 
يسو وا ل يُطَاقُ . 

9 )مين خطاب فزإتو سس مرو سج فر بايا ان حي ركو موز روشتبول نمكيو ديا كحم بل ليش كرتا وال 

بار اوراك سل ورميا نايا تر وتربور لياءا ل - 

حَدَلا مي بن عب رمن ؛ عَن ححَسَنٍ » عن عب امَك بن أب سكيمَانَ َال :سَالتٌ 
مَل فى هَذِهِ الام كفو قال :لا أعلمة 0 قال :قلت :قَمَاذًا قال :بغى 

(ساء وج ) عبرا ملك ابن الى لمان لتقو ل ع كت ب لال رسكني امت فر نبور 

مايا ىلب جتنا لكف رمو ارك تويبل سف كبا جركياموكا مولس هكبابادت - 

(:.6م؟) حَدَنمَا يرِيد بن هَارونَّ » قال :أخبرنا صفيان بن شيط » قال 0006 أبُو كيد الْمَلِكِ مَولى ينى مه , 

رقٍ. 


[نعيم بن حمادء"6/- احمد 269) 


32 م 


لب أبا عفر : 


فق م5 


ينم 
ال :سيمت أب مُرَرةيَُولُ :تكن فد ا ينجى ينها دعا 


بي 


3 
3 


+09 )ابو جرير تر ست دواييت عفرا ست نإل أيك ايها تت يرب مدا سل سكول جز جات ند سوالع دو بخواك 

كدعا طررة دعاست 

(ه.هه؟) دنا يبد بن مَارونَ » قال حيرا اد عن الْجَريْرىٌ عن ابن المشَّاء ‏ عن أبى أ مَامَةَ » قَالَ :لا 
قوم لسَاعَةٌحنَى يَتَحَوَلَ شرَارُأهْل الشّام إلى اراق » وَحِيَاُأْل الهِرّاق إلى الشَّام 

80 ) ابواام سس تقول سح كاقيا ممت تائم نوجسب كك ال شام سراق ببسل ندموجا يل اورعراق سك 

اول غامد دما يل 

حََلا عن عن شعبّةٌ: عن يماك ؛ عَنْ أبى الرّبيع عن أبى هُرَيرَةٌ ' ةَء قال :ويل لِلْعَرَب ه هن ا 
اقتَرب :إِمَارَة الصبيان » إن أكاعُوهُم أَدْحَلُوهُمَ النار ون عَصَرْهُمْ صَرَبُو أعتاقّهم. 

7 )الو ري فقول عفرا ست ني كله لكت مورب سك لك ا شر جا رييب ]كي لي يالك امارة كر 

الكل اطا عت كرب قو ايل ننم بل واف كرد يل سك اوراكرائكى نافر اك يل سق ان لديل ناد يل سك 


: 0 
حي ١١‏ سي لي 0خ ”7 


( .همه ) حَدَّتنَا هَوَدَةَ بن خَليفَةٌ قال حَدَنا وف » عَن محمد » َال :كنا تَتَحَدَتُ » أنه تون رذَّة سَدِيدة 


شر قد 


27 تجرد س# سيره 


حتى ور ح ناس مِنّ الْعَرَب يَعبَدُونَ الأَصْنَامَ بذى الْحَلّصة. 


1/11. 


0 


إل مسنف ابن الى شرمترم ( جلراا) ك<جمبه>جم "اه ج00 كاب الفمن 4 
( 16 ) جر يفي سس لوال سكم با يكرت ك1 عرب يب كنت ارط ادب باوكا يها لي ك كابرول نل اس نض لوأل 
ذى ا قلس مل بتو لو وجناشرو رع لرديل سك 

1 عَدَلَنا بيد الل بن مُوسَى عن فطر , عَنْ أبى إِسْحَاقٌ » قَالَّ : حا ِى مَنْ دحل عَلَى ابن مجم 


5 " روس في 


ب 


السَجْنّ وَقَِ اسوَدٌ كانه جذع مُخترقٌ. 
9 )ابواحاق ستول لت بلك كه رض لذ جاياجان م 1 ل جايا كرتا تما قيد اذ يم لكروه جل 


موس سنت ررح سياه مد جكاتما - 
لقلقم عدا مود بن َي قال : حدَننًا عَوفٌ ٠‏ عَن محمد , ٠‏ عن أبى الْجَلدٍ كال 02 
فتمة 5 الأوى فى الآخمرة كت لزي باب اليف »متخو بف ول ين عل هه 


و م 


المَحَارم كلها , ٠نم‏ ات الْخلاقة حير أَهْل الأرض وهو قاعد فى به هنيا. (عبدالر زاق ا2هعه”) 
(5. )ولد سول يلايك ا بسدرم ]4د باد م م ل 
تلوارك دحا را ل جرال سك بعد ايا فته ريا مركا سل عي لقنا م ترام جز لوحلا ل جما جا - يمرا ز بان رسب سح 
تعدا رك خل دنت قا موك رمن رس سلسساتضدو دك ميل يهك- 
( مكحم؟ حَدننَا اَن بن وى » َال حدّثنا حَمَاد بن مَلَمَةَ : عَنْ أبى محر عَن عَاض بن تر 
المُجيلب: » أن أب أمَامَةَ » كَالَ ادن باسم رَجَلٍ به مِنّ السَمَاءِ لا ينكرة اليل وَل يمع منه العزيزٌ. 
9 01 بدالام سسلنقول سج هكدايكآدىكانا مآسالن سح يكار جا ةكاء ذم ل آدى اك 000000 
وطاقؤرال سحت نب لكر هك - 
(0ةم) حَدَئَنا الْحَسَنُ بن مُوسّى » كَالَ حك عدَاة ”7 ملكة قَال :حَدَكنا سليمان التيوية ؛ 'عَنْ أبى عمد 
هئ » أن ديه بن لمان » كال يما قم دتو اذ مر بهم إبل كد عُطُلَتْ , لَقُولُونَ :يا إبلُ . 
أبن هلك ة َعَقَو ل 5 حَشْرُوا ضححّى. (بخشارى. بم أبن ابى الدني / ْ 
1 ) اومان نببدى س اقول س كرعذ فيان يمان سف فرماي | كداءل دودان جب لوك با أ ردول ل يك أشره 


اونث ان سك الس كز رسك ولوك ومسل كرات اوشش اد سه ما ل ككيال عل؟ أو وه عاب دم ممرسة الكو 


واشت ل وفت أ كه اليا 
تم كتاب الفتن ١‏ بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الجمل . 


1/000 


م 5 مايه 


3 
يس 30 03 


الل ير ب سي سم تعس اي ما ل بسني بش لت لمر 
هاه . # لي اك "ليم 0 ٠:‏ 5 اس نيا 
و : راق 0 1 


سا2 واف 3 ١‏ 7 
اك ووه اسح سنح 35م 
0 5 > ام 3 سالء ام ماهس اهما 
ع 3 عت ' 50 8 . 
م 3 0 2 - 


لي م ل وتاي 
ب لس عيمس سي بس جيل لي ا 


سم سه ع ويد بم 
ل سات 
سعط سروالسسير يزوس - 


انمات2. اللا ليسي 
بعب لك ل اك اه 


سم لمي 
عت 


عو- 


#2 

- 5 

# ل ل الس ينيبي يبي ل 1 ين ١‏ 

-3 

ساس - 58 3 1 - 1 8 - 5 


1 سد له 


١)فى‏ مسير عائشة وعلِىّ وطلحة والزبير رضى الله عنهم 


7 مسي حرا 


حَدَّئنا عبد الله بن يونس » قَالَ حدَّئنًا بق بنّ محل » قَالَ حَدَنا أبنو بكر قال : 


1 آم 7 1 مرو 
(؟اوم؟) حَدّننَا ابو اسَامَةَ » قال :حَدَّبى الْعَلَاء بن المنهَال قَالُ عََئنا عَم بن َي جرم » قال : 

لاي 2*0 00 و سمي رم وو و رد 
خاتزى أبى ' قال :خاصرنا توج , وَعلْينا وجل من ينى سلَو قال له مجَاشِع بن مَسعودٍ » قال كُلَنَا أن 
افتَحْنَاهًا ‏ فَالَّ :وَعَلَنَّ قَمِيصٌ حَلّقٌ انطلّقتٌ إلى تتبل بن الى الِينَ قا المج ؛ قال :فأسحَتٌ 


فويص بَعْضٍ وليك القتلى » كا ولي الما سل ين جار ' وَدلْكته حتى أنقيته » ولبسته 
وَدَخَلَتٌ القَرَيَة » فأخذت إبرة وَخيّوطا ء ؛ فخطت قَميصى فقَامَ مجَائِع » فم 


سروت ااه ضاي عرو 


ينا »مَنْ عَلَّ سينا بحاءَ به يوم الِْيَامَةِ وَكَرْ كان يخيّطا . 


4 يوضه | 4# *« رار 5 يمر 932و رع ل ص مج س7 44م 
كك انلف إلى لك افيص تطح نطف ِلى صى جعت اه حتى واللوبا بن جعلت اذ 
7 2 3 كه ل 7 
َميصى نَرَقِي عَلَى الْحَيطِ أنْ يَنْقَطِمْ قانطلقت بالخيوط وَالَابرَ مو وَالْقَمِيصٌ الى كنت اخدته من 
قر م رك “م و ردي ' 30 سر مر 1 2 7 5 
الْمَقَاسِم كالقيته فِيهًا » ثم مَا دَهَبتٌ مِنَ الدّنيا حتى رَايتهم يَعْلَونَ الاوسّاق » فإذا قلت اى شيء هداء 
8 98 الس 2 اس 
الوا :نيبا من الفىء أ كثرِن هذا 
100 كر رورو ور و ممر ا صم «تساي سش|رجء 0 مام ”ؤي حانيَا رنظأ” 
ا قَالَ عَاصِمٍ :وراى أبى رؤيًا وَهم محاصِرو تو تَوّجَ فى خلافة عثمّانَ » وكان ابى إذا راى رؤيا بنظر 
رص ر 0 مو 4ورس ااي رك الام رمد م 07 ته © سعرةن 5 


0 3 : 3 8 8 0 ب مالظ " ح خابسال وام العسرا ىا > ب اله 00 جع ؟ عه لميوص ا 0 1 3 ل 2 0 ببييد اضيا / 8 مود" الس انث كا ب 
وو مدلاو 1! 0 0 جره زحاه موي بكرن لاجد دعل يوط اش جلاعا يد ابوه وذ افع إن بدا با يها عدوا هده مه : ٠‏ 


١/1 لمح‎ 


#2 “7 35 ي ,ير دق 7 


رع .ف الث توم اث أذوهز وك نزة تهون قله برد 8 
ل ل 200 3 منوسير 5 7 م ال 1ه 0 2 5 رس ا ووو 
5 اصلحت بينهم ٠‏ إد ثام جل من فَقَلْبَ بطانة عليه » ثم قَالَ :اى مَعَاشِرَ الم ع 
ووه ان 
يََلَقُ الإسلام فيكم , وَهَد سِربّال لَب الله في ْ 


ف رام خبمي سير ر ر وو 


المَصْحَفٍ فَنَفْضَهُ َنفْضَهُ حتى اط لب ورشه . 


ا ال07 7 ا 7 للد تر ”7 تور كلاو د ار و 07 اعمس 

؛- قال :فاصبح ابى يعرضها ولا يجد من يعبرها » قال : كانهم هابوا تعبير 
صر سن ١‏ مر سم عي مسرم 20و اس 5ه ,7 لي لسر 7 ص 7 77 7و2 7 را ني حيرا سيراي 
قال :قال ابى ن قدمت البصرة فإذا الناس قد عحسكروا , قَالُ : قلت :ما شانهم » قَالَ : فَقَال ا 


م ير 


7 2 5 م وثيى ما صر 5 2م وو ا 2 7 31 يي * اس تير : 
بلغهم ن قُومًا سَاروا إلى عَعْمَانَ وا زيار كوه فينصروه ء فقام ابن عامر ١‏ فقال :إن امير المؤمينين 
في بقل رامس لثمو 7و صر ضام 2 93 3م 2مو 93و 0 570 00 
صالح , ند انصَرف عنه القوه فرجَعوا إلى منازلهم فلم يفجاهم إلا عله » قال :فقال ابى :فما رايت 
دع 64 ع كسس 9 سر 222 9 5و ”ولو وم (رو 2 / 
يما قط ن ١‏ 5: شيخا باركيا تخلل الذموع لحيته من ذلك اليوم . 
سى س5 و 7 ” م د دج ثم 5 رس جر مر سر 2 رقي مام 0 ص 37 7 
8- هما لبت إلا يلا حتى ذا لير وَطْحَةٌ قد فَِمًا البِضْرَةَ ‏ كَالَ فما لبغت بعد ذلك إلا يسيرا » حتى إذا 
7 موي يو صبر سير ل 0# سن و صر لس در 000 17 4 وروم 
على أيضا قد قم » فر بذِى قَارٍ ٠‏ َال فقَال لى شيخان من الححى اذهب بنا إِلَى هذا الرّجل » فلتسظر 
1-2 عبر سر مير 
اع س8 يي 72 م 2 حير 70 / ل ل تن 
إلى ما دعو »وَأ َئْءٍ الدى بجاءيد »وب لىإ اد لقم وي سول م إذا شاب جل 
دن 7 ام سي سر 171 371 20 ا 00 00 5 ويس ها 
2 لمشكَر »ذل الع لعلاء رايت أنه قال عَلَى بعل قَلَما أن ثرت إليهِ شبهته الْمَرَأَة الى 
و 3 2 2 


عا 
20 
6 
* هه 
:ا 5 
6 


حمر سر 7« هم بر 5 - 
/ا- َأ قف امش كنت على أي فب ,ف عق .16 :وَاللهِ لَدَخْلَ عَلَىُ فى نسب 
3 سور موسو 5 27 7 3 


قومى ححنتى - جَعَلَتَ أقول وَاللكِ لَهَوَ غلم بهم منى , حتى قال ما إن تى اب اصرق كر ين يى 


1" 8 واس 


:قلت أجل قال فَقَال سيد قَرمِكَ أنتٌ ؟ قلت 1 وى فم لمطاع وليك أو 


سس 3 سات اس و م هي اع 8 قر سس دس 


امَةُ » قَال 
2س بلي بي سر 2 
وَأَطوّع فيهم منى » قَالَ :فُقَال من َيه يِى رايب ؟ قلت :فلن ء قَالُ :فسَيَد يَنِى قَدَامَةَ ؟ قال :قلت قلت 
و 


1/000 


- 


4< بت 


ير 0 1 َي لحان لدان مهى »كل وص َم كو يلد قال وقَالٌ أبى بيد 
تَقبضّهَا وحتكَهَا عاو كان فيهم خف قال لعلو يَعولُونَ ابايع بايع » قَالَ وذ كل مشجوة وجري 
1( فقَالَ على لِلقَوه دعا الرّجل فَقَالَ أبى نما بت وى رادا وَسأنهى الهم مَا يت فإن 
يكوك بيتك » وَإن الْتأوك اتلك قَالَ قال على يت لو أن تمك بوك وَاِدَا ريت 


رو سم سم سلا ود ا عرد 


رَوْضَةَ وَغَدِيرا » فُقَلْثٌ يا ْم » التّجعَةٌ التيحقة , فَابوًا » ما أنتَ منتجع بتفسك , » كال قدت يِإطْبَّ 


ا 
كل 
5 


74 


مِنْ أصَابودِ » ثم قلت :نايك عَلَى أن نطيكك ما طعت الله هذا عَصَيته قلا طاعَةَ لك عَلينَ فَقَال : 
َعَم » وَطَوَلَ بها صَوته قَالَ افضوبت عَلى و9 . 


7 اللا لاي ال 
قَال لقت إلى مني حايلي 963. ن 3 ناحيّة الوم , قال : فقال :إما ت إلى قَوْمِكَ بِالِْصَرَةٍ 
00 رمد ا 1 ور 8 مب ” 0 9 00 200 
فايلغهم كتبى وقولى » قال :فتحول إليه محمد ء فقال :إن قومى إذا اتي: يَقَولُونٌ :ما فول صَاحِبِك فى 
جحي سحي ال ل ا 00 2 عر ص وم 0 حرا ١‏ سم سح 3 ب اس 701 7 7 اسباس ‏ ساس أكون 
عَثْمَانٌ » ل : يه ال حوله » قال : فَرايتٌ بين م يَرشْح كراهيّة لما يَجيئونَ به » قال فقا 
راق 2ج إلا دم عمس # برو ة ويم م ر 82 و #وة3 ل مس عار 3 جو 0" 
محمل :ايها اناس , كفوا قَوَالِلِهِ ما إنَا م اسال > وَلا عدم أسال » قال :فال على :أخيرهم » أن وى 
تس س * هراس ”تو اي 001 7 اا الى رسا 
فى عثمَانٌ احسن القول » إن عثمَانَ كان مع ملالْذِينَ آمنوا وَعِلُوا الصَّالِحَاتٍ ثم اتقوا وَآمنوا تي انها 
م كدو 


َال :كال أبى :فلم ابرح حتى قَدِمَ عَلََّ الْكُوكة ؛ بجعلوا يأ بلقرنى فيَقولُونَ أترَى إخخوّانمًا من أهل الْبْصَرَةٍ 


و د سب م ري ” ل ص عر بع بر ع شي 

يعاد نناء قا :ويضحكون ريعجبون ' ثم ٍ 

4 م مس ل ل 1 سمي ع 00 7 1 

قَالوا : وَاللهِ لو قَدَ التقيا تعاطينًا الحَقَّ » كال فُكانهم يرون أنه ل ل يَقيَتلُونَ » فَالَ وخرَجِت بكتاب 

ع ند لوكين الي بها قل تاب وَأجهه »ولت على الآحر فى 0 
رسو ف 


عي ل 4 2 

قالوا : كليب ما اذن للى كَدَقَفْت إِليّه لناب ؛ فقث :هذا كتاب على » ؛ وَأَخيَر ته أنى أخبر ته أنلك 
7 - . جيرا حمر ميل م 6 04 ا 
سَيْدُ قَرْمِكَ » َال :قابى أن يَقبَلَ الكتَابٌ ء وَكَالَ : لآ حَاجَةٌ لى إلى السَؤددٍ اليم نما ساداتكم لوم 


7 0 98 5 2 ار 7 
شبيه بالاوسّاخ ء او السفلة » أو الادْعِيَاءِ » وَقَالَ : كلمةء ل حَاحَة َه لِى اليَوْهَ فى ذلك وَأبَى أنْ يجيه . 


َال وال مَا جعت إِلَى ع تحتى دا الْمسْكَان ‏ 3 تايا ايت عبانم ركب ارا الي 
# مز ل عر عر سر حي ١‏ ل رم 1 2 و 22 0 
ل جين أطعَن الْقَوم وما وَصَلْت إلى على سحتى فوح الوم ون نِم » دحت عَلَى الاشتر ذا 


سم الى ع سر عير 9 7 2 علي صل 5-3 2م ماه انان 1 
جراح »قال عَاضِمِ :و كان بمَنا ا ونه قَابَة من قبل النْسَاءِ » كما أ أن نكر إِلَى أبى » قَالَ وَالبِيت مملوء ور 
قًَ 


١ 
- 


ا 


أصحابه , 4 :يا كُلَيْبٌ » إنك أَعْلَم بالْبَصْرَةٍ نا َاذْمَبٌ قَاشتر ى أفرَة جَمَلٍ تجده فيه » قال 
1 - لا يس ا الس اسن ا وى م 1 
فاشتريت من عَريفيٍ لِمَهَرَةَ جَمْله بخممر مِمَةِ » َال :اذهب به إِلَى عَائِسَةَ وَكُل ينك ابتك مالك 


صن 
لي 
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0 


ميم 5 سس 
ا ا 0 م دأ رس مسرن الوا ال ا ااي ا ا 0 ل ار م9 كو مو ام 
السَّلام » وقول : خذى هذا الجَمْل فتبلفى عَلَيهِ مَحَانَ جَمْلِك » فقالت :لا سلم | عليه » إنه 
عر و 4و سثمرمو 


باينى » قال :وَابَت ان تقبله . 


سم ما يا حلي 
شال ف جعت إِلَبِهِ فاخبرته بقوا قَالَ :فاستوى جالسا 


ع عر سبس كر 8 


م حَسَرَ عَنْ اع »قال : قال إن وى على لمت ايت لى أت فى وروص 
39 فإذا بن تارذ نرّل فعا بى » قال » قال الأونىز َع صرب سقط موا رد 


3 2 4 م ل 7 07 
5 ك2 عي لد سر 


لَدَتْ غلم م كال أبى :إلى الات ف فك للك يقلت الك ف كلك أ تيه 6ل لعي 


غُلام » فَقَالَ أبى :إنى انها فى فك قلت ما يَفَعُكَ أنت ذا قلت أنْ تلد كل مُذْحٍٍ 0000 


98 دو عر صمي ١‏ سل 


1 0 ء و 0 0 : ص مم 2 مس ره 7 7 

صَاحب البصرّة قَدُأعرَمك »كا كانه يَرَى » أنه اله مير » قال :فَخرَجَ أبى من عداو فيه رَجل » قال ' 
اس 5 سر 

! 


فَقَال :كد قَامَ أمير (١‏ مَوْمِنينَ قبل خَطِيبًا : » فاستعمّل ابن عَيّاس عَلَى 


- : م اث 5 5 تاس د >5 211100000 م 0 
َال :فََهَرَهُ وَكَالَ :خلس » إِنّ هد هو الْبَاطِل ؛ » َال :فلم ابرح أن جَاء رجل فاخبره مثل خبرى » 
سكس 11 0 ال يبر ير 


| فقال 0 فقال : 1 فَنَهَرَهُ َهْرَةٌ دون الَنِى نَهَرَنِى » َال :ولحخظ ! 


اجو 
١‏ 


يلكت يخي .شطب عنْقهِ » فَقَالَ :هَذًا أمير مؤمنيكم 


7 0 لل ىم | تئر سراي ل تن‎ 5 4 ١ 
فل استعمل ابن عمه عل على اضوع وز إل ليم كذ .6 قال له الاشتر انث‎ 0 
0 0 ره 1 ار سه 6 ا 2 . ص‎ . 
: سمعته يَا عور » قَالَ إى وَاللهِ يا أشعرٌ عر » لأنَا سيمعته باذنئ هَاتِينٍ » قَالَ :فتبسم تبسما فيه كشور» قال‎ 9 


ل ال بل سي بع ل يي 


ل هذى إذاعَلَمَ كنال اميت 

- قَالَ :ثم قَالَ لِمُذْحَجِييهِ قُومُوا فَارَكبُوا » ركب » قَالَ :و واه : 
سر او 4 سم سر ع مس و م 2 لش 72 ص اس اه تي | شي 

9 حك خَبْل تدا » قَال ل بشي ل ب 3 وب يلك ف.ك 


مر 0 9 َس 2 و 2# وس 7 حم لي ص / حي جح َس و 
ردت لِقَه هل الشام وَهُم قُومك ٠‏ قارذت أن ' . بك عَلَيهمِ » قال ونادى فى الناس بالرحيل »2 
7 2007 رده 6 2« ع حي لي 


قال كَقَاه الأشتر حتى أذركه وَل الناس قَال :كان 
صَنَعٌ الْمَرُ ما صَمَعَتَادى فى النّاس قَبّلَ ذَلِكُ بالرّحيلٍ. 
)عاسم ب نكيب جر فر ست ني ك يهالم يا رسن كلدم نلق (شبر) كانحاصروكيا جيل مار ار 
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توج ١ه‏ ا7بوج ةر ببسل © 
سك اضرق 201101 ب نسعور نك جب تم الش كارا ل ةير يدان مرا مأك بوسيد هكرتا ته فق بل ثم 00 
مقت ينك طرفدكيا ج نكوتم سن تنخ كياتها- ايكقتو لك يض يل سف انار لى ل بخان سكنشاان حت يل سف اس 
رول ل درعيا ان ويا اورتو بر كرا .ع الى ررح صا فك رلا او قرز عبت كر سآ باد ىك طر فكي اور را ليست سه 
ايسول اوردس اليا اودا فى ؟ يكل موا يك سل لكل ياشع بن مسحو دك موس اورفر ا ذه لهاس اكوم لوكا شت 
ل خيانت كر ول ل خيا نكل امت سك دل اس صاب ديزا بد . 1-8 د رده الاق كول تعد جل شل 0 
اتاررى اورا يك يهار ف لكا ماك (ما لمتكا ) دما اث ندجا يمرل سول او ليكو لكر را تيمت سك يال 
اول سف ب جزل وال ركو ديل برل سف لوكو لوال دن ند يكوك وق بس خيان تك ست جب عل 
نان تكبا ايكيا ستي وه جد اب دسب نا لكليست مل بارال" ل ساق زياد حص يننا عاتم لت ذه كير سه والد اجر 
نوات د يلما جب ووغلافت ان كذ سف عل قر سكاصره سك ل كول حك دمر[ والر ‏ ل جب ”واب 
ريسا لويش والح طر_لق سه يما يرس والد د كر مي وبتك سحاد تق وض كلق ابول سل تراب 
م كعك يديد سال ل ب لك بج بل لوراك سك بت أيك «ومرسك طرف اددج ياد 
آواز ل بلنر مورك ل -الن كش رييب أي كور ست مين لبال ل لبو للق حاورا لسيشعلوم موراق حت ووالن سل درميالن 
بكرا فك خوايال سا ناش اب لآ د كعاموتا ب اراسي يت سك ست تناس كبن حا يسانو كياتبهارااسلام 
(وسيره كرا جبل ىك رك مَزْفوة كا كرتا جر برانائيل جوااى دوران دوسرا نض كن اجموااورقرة ري كل ايك جلرك و يزكر 
جا جلك ود سق رآ نكري ل اوراق يك _لد ام ىلا10 سكس| لحن 
با نكي كرك ول ا خوا بك تبرت ناك يتان وا لظو اسك راجا 2 نك 
عانم كنت ؤل لمر واد سن ربكل بصرآ يان د كما أوكاتكرتياركرر ع نل بل سف لي ايكيا مدان 

اكول ذف جنأم لان لوكو كوس اطلارع الى ليكول ريت عفان اث كى طرف سكع تزل ( جا كان سخلا ف شور م ا 
كرش )ات رلوك ) الل بصو ) حعررت حملن ور كمد سك لي جارس ال - كرابن عا عركتطاجموااور كين رك امي رامو نان 
كال اران سك ياس جاه والأشلرلوث يا > (بي نكر )ال بره .تكو ولوث سكع الل سك إعدتطرت 
نان فار كرادت سن ال كوت رع عبل منتلا كبا ل اكش ر تراد ل بوت نت لوكو لكو تارهس مو دوس 
59 0001 رامال 1 سووّل عر مول ا يي تون ا بتو عر كز را ضرت ز بم راور لي بن ين بتر ونش رئئفف لا م 34 ال 
عرص بعد حط رت تل وإ تثريف لاست اود ذى قاد( جلك نام ) ب لكر هد قبل ل دو بوذ 2 بد كن لكلاو ان 
سك (على زر ) بل حك اورد بك لك كيا ذثودت دسي إلى او ركيا موذف لكر ع نل دبال تم لكل اود ان فى طرف 
بت جب كم ان سك ريب موس لقان سلكرده ةم لأظراً سن سكه_اجاكف ماركا ينو وان نظ رمد ى جوتت كمال والانما 


- معنف بن الى سر مترك ( جلراا) 
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1 3 بار رنااتة لط ضاي و ا ةي اي ع 1 


تمبيع 0< 5< 5 مسق 2 | 


او لايك مانب تما- ْ 
جب يل سف اسن د كص يهال كودمت ست بت مشا مهت ركنا تم لوطل سف خواب يل مرلظل حك إل كع 00 ' 

مس ديكصا تم يل سف ا سبي سابد لوكا كما را لكودت نوجل خاب يل ملق سما ف ميك و ست ديا تنا 
اكد بال ونيا ىكابمال سج راتخت تدده بذ رض تان شل سأي كنل آيك اركض كيانرل م 0 7" 
ديرك نكري كرد بيده تدان عار تكو نك كنك آي كيافر .ادسج ول مايل ساق سذ/بايتلآوابل  |٠١‏ 
كرا ل نو جوان سف اصراركيا آي بنا ب لآسيكيا اهدسج تك بل نل سذ الكواينا قوب سناد يإ فق فوجدان كذ كا يغاب ١‏ 
أسسة د يلما بعرو ماياو رلته رامث ل عب كناد با كدي خواء ب آي سذ د يلعا سج ؟ يوار آلب سف ديعا س؟ اك ررح ا 
كتاد اتنا كمالك آدانتم ست ددر دست »ست نت موكقد مل سفاكات بيجا كان اجام سلا الف 7 . 
داب ديا نحن الاكر عام سك والرحر م ثرءا سن إل كرتم سف يبلن لالم كدت ( جوخواب ل مربيل 10 0 
تق )عا لشت _- 1 
بل جب بل كر مل نيا يل سف وبال ترب سك سب سن يادهدانا نا نكو ياأ تحط رست تل اه كوءام سك 
والركرم بيالن الرسة ا لاشرى أكمحطريت ل ا حر لوم ا خا كنت وشتيركر:] ياس تك يل سذس ءا لرووة ْ 
يمرك لد مكو ست زياده جا سنت إل _حط رتل تف فريك بصره مل ب راسب بق اقدامست زياده يل نال ال ذكها 0 | 
بال ابول سن بج سس سوا كي آب ا ي قوم سك سردار نل بل سف جواب ديا ايل ار جرصيرك ام قوم اطاع تكرل 1 
رج سح بش اورقا لاطا عست سردا رق مير قوم ل مو جود ول بال تركف زاكر ل دس دريان تكياءى راسبكا ْ 
سرداركوان يع كبا فلال مرا نيول سن بق قد اهسك باد جل سوا لكي ا كمال نكاسردارلون مل سل جاب ديا فلال)- ٍْ 
بمرفر مايا بيا مي رس دوخط ان دوذال سردارو لكو ينها د سك يل سف كه بك ضروره جمرفرءا سف ل كيان لول بيعت كك كرو سكو 
حرمت عام سك و اليد ماجد تيف فر ءا سن و كير سسا تج جود بذ رك ابول ف بيجم تكر ل - ١‏ 
ل و دلوت جوالن سك يالل شتت نا را موس هرس والد سف اسن باتيد سك اسار سه س كه اوداسية باتجركو من دكا ْ 

رركت د كديا كدالن اكول نل بيك ررك فتك بل انمبول سس كهنا شرو رع كيا ميت تكرا بي تكراوان دول سك جره 0 
كدودل سك يذ وا رك نشان نت _حضر عل افق ثر ابائم الآ د ويمور رو ير عاتم سك وال ماج زاك ويام كرك ْ 
مر قم سن تابن كرجيتجا سال ل بل ابن مو كرتل انواس نام معا سه سآ كالكردول جيل سذ ديعا اكر 0 | 
««آسب سك تيد بيت سك ل تيار :ةس لوب لك ىآ سم بي تكرلو لك لوراك نبول س آلب ست وكرد الى 
أب سس بده نجاف لك قو حطررتخلى نف #ذفر يحبار قدم نبل رمنمايناكرتيبها.ج ب لآب سذ بارع اوركثوان 
لوليا جرتم اكرايفى قوم سس كمال اود إلى كل نلا كا كموق اكرتبرارى قوم #ذ اذا كردي فق يجرآسي خود يالى او كمال تلاش ته 
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ا 
لوا 6م يهلد ا اسعوسُسببرر سسسسسسي وسبلللل م ع لجسل 
لبي _-_-٠7بييي‏ 77ب تت كا 


مصنف ابن ا ىش مترتم (جليراا) /0-<2م 2000 | كابابمل ‏ 6 
0 
كك الثدتتا لمك اطاعت برقا دؤل كبس الآ بذ اشتقال كانافر الى كلق جمرمادسهاويرآ سيك اطاعت (ا زيش - 
و حعن كل نكرل جاب ديا يك سج اورآوازكواسياكيا - 

بن نل سف ان سك بات مره بات مارا يجرش بان حاطب كى طرف متوج. موا جول كول سك أيل جاب يك حت <طرت 
على من ل رماي بره بل ا يفى قو مكل طرف جا رعيرع دفول خط اوردولدال با مل النائيك يبيد ينا يمر بن حاطب ”رت 
عل جف كط ]ساكب له جب يمل ا يدم ى طرف ]يق ميرك قم سك لوك بوتت سكم الناكا حرمت “ان نا 
ع باد يل كي خيال سق ل سخ جاب دي لط مكل افير سك آل يالل سكوك كيل برا جما المسدس تك رترت 
على ونور كل يشال سح ناليند يرك طبار مور باتهابيج راان وأو سل برا جملا كب -- 

ون حائم .ف باس لكوم رجاءالششك م دم ست يبل فصوا كبا > اورئ ةباد باشل سمسوا كا 
سكياس بحرت عل ولف ف فر ماي كرتم حططرت عثالن ف سك بارس ييل مير سب سح اجو بات انالا ينا دنالوه ابل 
يمان يبل سح لت تيك ائما لك سف وال سك يمرالدد ست دسف وال سك اوسن سلول رسف وال ست اور القر احالن 
لسن وال نكو ليشدكرتا ع عاسم كت و كرس والد سل فرمايا نل وبال تل ته كرا كوف هرس يال آسه اوه ست 
لقا تك سن لك مركت اهايا آب ددر سه نل بماد بقمره سك بحا تمس فنا لكرنا جاسبت ل ب بات انمول له 
نت اوربك ست ول لق رركن هارم اكد مارك الن سح يحمي مول فو مض روراان اين تن يل سكسم 
كو ادا جدفر, سن يووا لكك دس ست تج قا لكي كيل سك بال عرست كل فل كاخدط كركلا ل :ان دوسرد ارول 
ك طرف خط ريت كل ففخ خا لعا تمااان بل سح ايك سف خط ليا اود جداب دبا يمر رسع كا يناتا كيال اليب ١‏ 
كن ست مهاجاز تل اورل سن خط اك جاب ادر تايا كر تحط ررح كل تالا 13 درطل حمن ستل واه نايا نما < 
كآسي قم سكس رداد ل بل ال سف خط يتات كردي ادركها هآر سرداركا ىلول ضرور تال بسكم ادكول فل 
مردارى أ امك بتي كنرك ينول اورمتلول النسب لوكو لكل سروارئ - تم كما آب أ اهديا : تت سردارى كول 
ضرورت كال داورخي لكا جدات دست سا كا ركردا- 

كت يلكا كرتم مل تيت ف كك الك ويس بتاك الاريك دمر قريب دك 
اورل وان سل _ليسير تو كع لقتنتل فب سك سا تيد جوقراء توه سوار هدس جب نز باذ كاش رور) مدل ير 
حر كل اه سال ونت لاجب لوك ال ستعفارر مو ل ع دس اشترسك يا كياد« ذل نت مم كس دا 
اوراس سك ابن كورقوا لك طرف سكول رشن وار قي جب انز ف مير # والد ءا جد طرف ديعا جح كا سكا مرا -ك 
ستول سس مرا مواتها- اتر كه اا يكيب م تم سب ستذ ياده ال ببعر مكو جا سن /:#آب جاسية ادر سيك يك مرق 
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ين مسف ان الى شرمترم (جلراا) 4 <دمالي» 20 0-0-2 كسَاب الصمل ج 
الحركت اوشش ار يلوبل ل سس أي سردادت الك تدان اونث يارت سود رم كش :را يرا يران لاح عا شر تزشنفسك 
إلى سل دان ستكبنا آ يكاب لكآ ب سس سلا مقر كرد باس او ركد باسك راوث قو لكر عورال يوار ةوكر 
ابن اونث كل جل يا ل د جل ختطزرت عا تر تنئ طيغ ل شرمايا ل مسلا كل شمو أور دم بش بل اوراونث للث ست 
ابول سف امك كردي - لل ابل اس سك يا ]آي ارا ست ”ضرت عا شر تقطن كاف ران مياد - 
كلب كت نب رو سير ها مو كر بن كي يجري كلاف سآ سان جنال مركن كا حطررت عا لش نامرف وا لك 
موت بر بت لاست رظي إل بل لول داعت ب لآب تها- جمراياكك ابن غناء بآ سم اوزئجه سح مقاب لكيا اور كن كام 
ور ككل كرو ييل نبل سن ارا اوروه يبت برق رع كرا يك رطل ابن زجي طرف لكا نبول سذ هابا الك اوريالك 
ا كوو اور لل شري كرتا لوه بدت 1 بت اود اش كوأ كدو اود شير يش كرجا بمو لك جمارىعورتل غلاصو ونم 
ديل انملكت نإ كرس والدءا جدفر »ا سة لإ كر يمرا سيد بل الل سلا اودال كه اكدآب سك فلام جنة وا لول ذه 
آسيكوكيا ند دياده بس قريب موكيا او ركلين زك آلب صاحب لقره ( على زف ) سك باد نل بج كلووصيست يتل مرا 
مقا مأب حدق يكيب سف ست كه لكر صاحب بصرهس ف آس كود يكعافة آس كاضرو را كرا مكيل سك عام ين كلب 
سك والد ,اجر كت و لكو هاس آي كوامير” تاك بل نيرس والركت م دبال ست اسك اود باجراً سكف هر وال لواب لك آدى لا 
الس ةتردى الاميرا 9 كن لل خطبديا او ركب ر الم اءن عا كل أوإتصره كاعا لل مشررليا حاو ربك عل شي فلاال دكشا م طرفت 
مان وا سك ول م والركر ملوكباي بإنتاة توق سن مر والد كه ايل نو اشتز ف مير وال ركو انما اوركبا 
اذ تك ررجعولى تبر مير # والد كت و ل كيل ا ى جل سيا ته اكاك اه نض ان البى ن تردق _اشتز ف اال سح 
تق ميك سوا كرا للها يام ةخود يلما الس كبا درا ا بك كباء قباد تبر لكرآيا سم جل بل ولول 
لست نال نييما تا تجموى تى دمر بحدعنا الى ياس ىكردان لوا رلك توق د هاده مؤش نكا امير ج؟ فلال 
فلال دن ووشام طرف جاذ دالا سج ا شتر سن اس ست هاا سكا سف !نقذ يي بات وق سج ؟ ال س كبا بال اشتر!الفدى 
ميل واي الن دوكاثول ست سب ضكرا مركن كايا مواق مئال جا سنت كرتم سف تع( امير المؤ نان )اك 
دين يكيل ل كيا؟ يمرا يزكر بو كوسوار جو كاصكم ديا اورخودسوارموا كن رك كمال نكا معادي اه وى ىطرفاراده > 


على نئي اس تار _سيكلرمنر مو يراك طرف تيا كايما كنبل تم كوامير اس سلي ال بنايا كا شك الل شام جهارك كا . 
م سخلا ف بادك دددركاء > ودش امرض يناك يبوج تك ىك اال سك ل اال ن ست بل يلوك ع للورج ره 0 ظ 


له ندا كال بل انشش كط انوا يباتك سب سآ سك وا أ كول سكس اتج كيا- اال سن ان سك سك بتكا دن مقر ليا 
رخال عطاق بل جب شتف وكريا ون قائة ال ةلال ل الح بيهر كذ كي آدانلوال- 
(81؟) حَدَتنا عيسَى بن يونس عن الأَعْمَشُ » عَنْ رَجلٍ قد سَمَاه » قال شَهِدُت يَوْم الْجَمَلٍ قَمَا دَحَلْت 


1/000 


0 لظ كم 
الث لسهيهههددب هرد دعسا-ه -ه “22.5 لتك ات تتا “ا ناتك “4 | ككتثة” تظضظ||! تفتكا لتك اتكم 


معنف ابن الى ش رمج (جلراا) 7-<2042» 0 0-60 كتابابمين 2 الج 
لوي إلا كرت هوم الي وفع السيوف عَلَى الي ' قال كنت أدَى ء ليا يحول فَيَضْرِبٌ 


دس رو بر سير علد ري م موم وترم 


بسَيفهِ حَتى يني ن » مرجع فقول :لا تلُومونى » وَلُومُوا هَذَا يُعود فيكو مه. 
.| ابس ) حطر لمش 1د كبا كان م كرك قال يتك جك يل حاشر تقال جب 
ىق وليد لمعيل وال موت مول ول تيضرو بادا ”] سل دل وار إل دول درق 5 حم رسكل او كوبال 
ن ديع تلوارائما ع مو ع وارلا ست :وآ سك جا ست رواب ل لوحت اورت شتت بلا مت كروا سلا ممت كرو لو لت 
اورا سعسيرها كر ة- 
(85؟) حَدَنَا ابن إذْرِيسٌ » عَن حَصَينٍ عَنْ مَيسَرَةٌ أبى جَميلة فَالَ :إن وَل يوم تكُلّمَتِ توج يرم 
الْجَمَلِ ؛ الوا م لتم معنا روه ,16 0 إن العيَالٌ منى على 
الصَدر والنخر » وَلَكُمْ فىء حَمْسٌ م من حمس مئة ) جعَلهًا كم ما نيكم عن 
يي ا 0 
علا ل كيا ان لبو واو رتم يرال سكاولا دوا سوا كوترامكيا سج كس و لك<ط رست كل تفرذ فر ايا يمر سال وعيال حبنغ 
7 00 
لردسعك- 
(0*00) حَدَننَا محمد بن أبى عَدِىٌ ٠‏ كن التييمى » عَنْ حَرَيْتِ بن مُحشى » قَالَ : كان نَتْ رَايَةَ علي سَوَدَاء : 
َعنى يوم الجَمَلٍ ورَايَةُ ويك الْجَمَل. 
(918 ) خط ررح حر بيت بق ح رايت بويك تمل سك وان خط رتش كا تجنر اسياه تاودن تيفك تناز 
اونث ات 
عَدَلنَا ريع عَن سيان من لبن لق عن حُديَةٌ »نَل ربج ما فُعَلَْت كك قال : 
قَد مَانَتٌ ء قال :أمَا إنك سَتِقَاتَهَا قال َمَجبٌ الرَّجُلٌ منْ ذَلِكَ حَتَى حَرَجَْتْ عَالِسَة. 
(814 ) حفرت عر لثم شا سح روايت > كما بول أ كبا بار ءال سكي اكيا؟ ال سفكباددلة مرب 
نرت ع يف فر اب قريب ا سح نا كرو حك وم بوا يران داق لحتطرت عاش يبلتل سك 
لين _- ظ 
(58517) حدتما جرير » عَنْ ع بن السَّافٍِ » عن الشف قَال كَسَمَ عي مَوَارِيتٌ مَنْ قل يوم الْجَمَرٍ 
على كرض اممو لمرو تمه للا يبه لان يمه للم سهْمُهَا 
(1014س! ) حطرري شو اقول كط رت كلل لا ف عن لل دان حال إن مد سن ولو ىكل مرا سشنسل| لوال 
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0 6 


توا كو يكل ررك كوت سك ليآ وال حص او رب كوا ترد اور كوي حص راور ما كوا كا جنا حص 


نا تماديا- ظ 
يج سر بر وي صلب ص رذ ى” مر 5 2 لثم رو > ترس بو اص م بم اس ص 5 
لك اا زد بن رون ان وم لت لعا 00 عن اهل 
در ير صم الى سس 2 2 يم را برو بم 4 يي و عر ام سر 
الجَمَلٍ ‏ ل :قبل :أمشركونَ هم قال :من الشرك قروا » قيلّ : أمتافقو نهم » قَال :! نّ المَمَافقيت ل 


يِذ كرون الله إل كيلا .قيل ١قُمَا‏ هم ؛ َال إخواننا بَعَوَ ا عَلَيِنَ . (أسهقى )١2‏ 
) حرس الاتتترق سح رواييت كحت رتل تاي سوا كي ا كا الى تمل سك باد يلل كنت ب لمان كبا 
كي لياو وش رك دصر كل وان شر ل جواب دبال شك سل وو بماك تك رباكا كياودهنا أ ك؟ انمول ذفرباها 
ببس هناف لكلو الكو يد كر نكر رسكم يركو كلها يركوا سنت وى ؟ حطررئلى افر لف رماي مار بعال مول ذه 
مر عغلان بثار تك - 
( 8315؟ :)عَدَئنا ادبن لاع ٠‏ عن الصّلْتٍ بن بَهُرَامَ عن شّقِيق بن سَلَمَة » أن عَّا لم سب يوه الجَمَلٍ وَلَم 
يقتا جَريحًا. (بيهقى 181) 
(019) نط رشتين ببن لها بلي سح رو ايت سج كل بك تمل سك دورالن خط رتت ىتف ف نا ىاكوقيدى جناي اودش الى 
وكيا 
) كنا باد بن اْعوَام . عن الصَلْتٍ إن َم غن عبد الك بن سل ٠‏ عن عبد خير » أن . 
سب يوه الجَمَلٍ لم يخمس ٍ كَالُوا :يا ير مين 31 حمس ماله 
مامكا 0 ل :كارا نما هلا هذا ؛ ما هو إلا هَذًا. 
(61 ) حطرر عبر تر باش ست رواييت سرحل ول تمل سس (جتق ل بعر )د كول قيدى نابا اودش 
ااال سرشلا هآ ب ان سك ,لوكو يارج تصول بل جيك يل أو حط رتل و لل رمام لحرت 
تفز وق يار سه نل مشو كرلوت لوكو ف مركي درا يمست رورمو كع ) 
(كفمع) حَدَْنَا ابن !ريس" عن مَارُونَ بن أبى إراهيم» عن عبد له بن د بن عير » أنَّ الأشترَء وَابنَ بن اير 
التقياء قعَالَ ابن اير كَمَا صَرَبنه صَرَبَةٌ حب صَرَيَنِى حمْسًا » أ بين ؛ 'قَالَ :َم قال :وَالْقَرنى برجيلىء ثم 
قال :وَاللهِ ولا كرَابَتك مِنْ رَسُولٍ ل َل اله لوست مت ينك عو ع ميك ١‏ 
وَكَالَتٌ عَائْشَة ول أسْمَاء » كَالَ كلما كَانَّ بَْدُأَعْطْتٍ الَّذى بَْرَهَا بهِ» أنه حَىٌّ عَسَرَةَ آلآفي. 


(911 ) عبن الث بن ظبير بز سوا يتكرح للك شت اورابلن ز بيرك (جمل جل ) آمناساهنا مواد انان زيرف رءاسة يلا . 


السثل سن از أي وار دكيايهالكد كاحت باع جارك بسي ادك يال كراد ركه اناك )1 
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بحت تت رك 597 
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3 1 - لل 5 -- - 
ال لشي كم 1 1 . 
لمي ا ا 0007 لكك اليم 5 . 


عا 
1ه يا آل 


ا 0 
زوادابات اساءا جب انر ووز موكيا ف حطريت ها تتفي ذه ان كوول ارورم ديا :سل فآ ارمخ رك نار 
كيدان زيند ؤي - 


سر 


(؟كوم؟) 50 وأا سامة ء قال : حد 
َه إلا 


0 0006 


107 سم 2-7 سرع و 
عبد اللهِ بن محمد قَال :أخبرنى أبى , أنَّ علا قال يَومَ الجَمل :تمد 


ال ورت الأباء من الأباء . (بيهقى 181) 


3 35 م م 


عليهم , بشهادة أن ل ١‏ 
( و بج ) عبر الث بن ترثر شل ا المضير سس والركر مذ حك بتردى 00 سك دان رايا كم ان 
لكر قشو لكل كم "1 لَه إلا ١"‏ الله كك شهادت سك »اورم اوجرا دأ ويدي لم وارثٌ ل م 


7 2س ويه 5مق سر 5 مه 5ذ فريرة جاب داس ذيبر كر ردك رط 7# 4و سك *ه5 

55 حَدَئنا بو أسَاء »قال :حدثنا مسعر » عن ثابتٍ بن عبيل » قال : سيمعت ابا جعفر يقول :لم يكفر 
أل الْجَمَلٍ. 

00867١‏ نبت بي كلس ب لكش سن لكي ةساك بك صمل شل شري مغ الال كر 


يبسكا 
هه ع 
دق 

سر 2 دسج عر 27 عم 2 تين لس 7 تيم ل ل بلي بر 1 د 


َدَلا غتار »؛ عن شعبة : عَن حرو بن مر قَال سوعت سويد بن الحارت ٠‏ ثال لاد رايتها نا يوم 


مَل » ون رمح" وَرِمحهم ميواقت ارج لقث علئهم يون :ل غير . 

وَيقولونٌ سنا الله ال" ْو لِك ؛ لس يها َك ليت لم َه ؛ ويقول عبد الله بن 

سَلِمَةٌ :زلكنى مَا سَرَنى ألى لم أشهّد ‏ وَلَوَددْت » أنَّ كل مَشْهَدٍ سَهِدَهُ علي شَهدُته. (خليفة بن خباط 9 
1 رن عرس عرو ل سويد بن عارسثكو يكت و سنا م لك صخل سك دك د كا كارت 
تنا اوداق سك ننز سآ بل بل ارح كت مو سس تك أكر اواك جا سنت أ اان بيرقل عت نك يولك الثراكب رسكنت رس بلده 
كدسج ست اود يتان التالطه كبرل فر كاد سس ست اوديك ولو ككباد سح سك ال مول بال كاش بل اس 
حل يل شيك ندمو - او رعبر ا نر بن سل ولي فرءارا كر ست لت م بي باتكل متلومتيل مول ريل بتكلل يل شرك 
أل عدا ل نكت بهل برل ما رهد فك ارول جهال تطري ال 8 فر شيك مول 
(550م؟) حَدَتنا بر أَسَامَةٌ » قَالَ حلئنا إسْمَاعيل بن أبى حا قال يرا قيس قال رَمَى مروان بن 


الحَكم يوم الَْمَلٍ طُلحَةٌ بسَهُمِ فى ( كيده ' َال َمل الدم يِذ ادم ييل قا :قَاذَا أمسكوة 


امَتَسَكٌ » وَإِذَا تَركوة سَالَ , قَالَ :فَقَالٌ : دَعَوةٌ , قال :وَجعَلو ١إذَا‏ أمْسَكُوا قَمَ اجرح فحت ركبتة : 
: عوه فإنمَا هو سَهم ارسله الله » قال :فَمَاتٌ » قَال ا دَعَل مَاطِءٍ الْكللءِ » قَرَأَى بَعْصٌ أَمْله ؛ 


0 4 ير ص أن تر لص عر تنه ست الات 
0 دس ف واس عر م و اس ا 7 سر لان 4 ”ا 
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و سسننيس س5 
ْ 17 لاا يه د وس عدو 


كَأنهُ السَلق تك عله ةع اسمخوَجوء الى الأ يل لشي ويه قذ كل لاز . 


بير 


0254 هه _ سس | 


اسن 5 مور 


َاشْمَرَوَا لَه دَارَا مِنْ دور آل أَبى بَكْرَة بعَشَرَةٍ آلف قَدَقْوه فيها. 
(!4 جاسا ) مل ود روي تكر له ني كلد وان نتم #ن <ط رت ظلكر ي. سك كتل يال ايك يمارا بلكلل سك دان دبل 
الل وان بببنا شور بموا جب سسب اللوره سكت راك جانا اودا موز دسي مولن جار وجا نا بل مرت لل تير ذه 
ترايت يمو دو - جب لوكو سف زم سك مش كور كنا جام ف كفده يمو كيا جع رمت طلك نإف ل فرمايا اسح بتو دو سيراه 
عزوت لك طرف سح تنا ئيجرآ يك اننال مركا كم سن أب سكلاء(درياكنار ايك بار )سك آيك جاب ف كردا ان سك 
كدالو نل سيق سن بن خوااب ال داعا ل ووفر رار سح نل !كيان جك بالى سنها ستل دلاء ك؟ نل إلى نل 
وب يبك مال بكأمات تان دفو فر .ا ست انك كود اكيا فو ينمو كك خسان (سنرى ) كل طررح_ادكوس ف الن سح بالكو 
وكيا يرال نكو بال سح أ لاط توحص رز ان سح علا مواقا انكل داى اود هسه يل سحا كوز ان سكعاليا نان سك لي 
بكرو لآل سكام لات اكرول ثرا رورة كاخر ير ااوراش يل حطر رطا زات أو أو ىليا - 
عم" حَدَنا سام قال دنا إسمَاعِيل ٠‏ عَن قيس » قال لما بَلَعَتْ عَائْسَّة بَعضٌ مي ىعار 


كك 


1 5 7 2 
بَحَتِ الكلاب عَلَيْهَا ' فَقَالتَ أ مَاءِ هد قَالوا مالحأب قَوَقَمَتَ » فَقَالْتَ ما أظنيبى إلا ( اجعة , 
ا م دا بير اس بي 5 و ام م 2 


د له لح وَل مهلا رَحمّك الله بل تَقَدُمينَ كِيرَاك المُسَلمُونَ فيصل الله ذَات نهم ' 


قَالتَ أطي إل َاجعةٌ » إلى سفت وَسُولَ الل صَلَى الله عن وَسَلَمَ : ؛ قَالَ لا ذَات يوم : 


مر و سكم ( 


حذا كن تب بح عَلَيهًا كالاب الحواب. ١‏ (احمد 6ه تعيم بن حماد 88 
ببس قير د ايت سج جب عا لكش طق اط نوما رسك يل جتشله :كنال سف تكن شرو لرويد“خنرت 
ما تش نعطت ف لو جما يونا نشل سه لوكو لى تايا ”جاربا“ جنشمل سب بل بن ووش نهل اورفررا فك كر شك دابل مام 2 
ماسج شد ولف ادر جر جلف سف ان ست ع نماي الثدآب يررك - يكرا لك جانا يا سلما نآب سح اميد 

لس موس للا ب 1د سبك الثرته ال انك اصلارع فر بل ك_حطرت عاش جؤعطين ف قرا نك واج كن جانا 

واب ل سن سو لكع تكسن أ رداب فسن ال دن سك باس تل تا( يمال :وجب لح 
ببسب عه بل 2 00 ظ 

( لاكوم؟ ) حكن آبُو أسَامَة 2 قال : حدكما سْمَاعِيل ٠‏ عَنْ قيس قَ : قَالَتَ عَائْسَة لم حَصَرََ الوَقَاة 10 

امفمُونى م أَروَاج البيي صَلَّى اللَهعليهِوَسَلم ين حلت أَحَنت بَعْدهٌ د ظ 

0ل سيت ضرت ا تل سيب لتر كسك ناه 1 نت سل س تم دفنا نا - على ا 

ب تاق بعداي ل يتداغتياركيا( قال لفو كيا» ‏ ظ ا 


#بير 


لجل 


ممه .11د ١/1‏ 


أسوزوي م د - 35 


| ا اا 


اا ا لباك كن ا لك واد ماممرويوة كانااة لحان لجتية وووا لح اك و2 لواو امه 0 ل ناا نقذ كاك الت قم لوادت ستل ا لباك اا 


(5 حَدَّلنا عدر » عن شعبة, دي »15 اسوماعبا 000 بلغ عَلِى بن أبى طالب 3 
طلبحَةٌ يقرل :نما بيعت وَاللّحٌ كَلَى قَقَاىَ » كَالَ كأَرْسَلَّ ابْنَّ تكاس قسَ)1 ُ 
توا على قله كلا ولك كذ يرب 1 كال :قوب الس إِلَيْهِ حَبّى كادُوا أَنْ يفلو » كَالَ . 
َحَرَجَ صَهِيْبٌ ونا إلى هلتقت إل » قا ل :كد طمنت » أنَّ أم عرف حائئة. 

(جبزة حرا )سعر بن ابرا م اسية والدسح كلك نا جر كل فر لوقب لجع ررم قل زكر كنت بلكل سل بيعت 

ال عالت يب ىك كير كرك ملو _حطررت على تيك عبد اقم ابن عباس بوتا لدو لوكو ست امرك تقر بن 

كرس بل اسسا سين ذ بد لفك سف فر ما لور سك باد سه يال ني كال جاننا ان انمول سذ بيقمت :ايند يدك سك سوك 
الك طرف ابي تي قريب فنا الكو كرد يل داوق لت إن حطرست هيب لكك ال حال ع كدرل الن سك ايل جانب 

قا بل ابول سن بيرك مرف د كارا ياي راخيال سيلا مكافانت بام سج- 

ز كوم ) دكا أبو أسَامٌَ ؛ عن َل بن أبى كَرِيمَة ‏ عَنْ أبى بغر قال بلس على وَأْصحَابه ْم مَل 
يبَكُونَ عَلَى طَلْحَةَ وَالرَيير 

و افر رواييت سحل جف 3 سل دان حطس تل وار اوران سكسا ىحض تراد رحعررت يه نلا بردو 

د -2- 


5 ووب ب وم برموراري سر * 


(.6وم؟) حَدَّكَا أبو أسَامَةَ ؛ » قَالَ : حدننا معتمر بن سليمان » عن بيه » قال عَدَئا أو مَْرَة » أن ويه 
9 اي جح ماص ل 207 


كلمت لح فى مَسْدٍ يبى مَسْكمَه َال كنا فى نَحُرِالْعدٌُ حتى بجاتا بيتك هذا الجر لمأن 
الآنّ تقاتله » أو كما قَالّوا كَالَ : فَقَالَ إلى لت الْحْشّ وَوْضِعَ على مُنقى ال وَقِيل ايع وإ 


7 29 س3 


قَائَلمَاك ‏ َال :فبَايَعت عرفت أنه عه َلاكة كال التيمي :وَكَالَ الوَليد بن عَبْدِ الْمْلِكِ إنَّ افا من 
فى أَهْلٍ الاق به بن حم كال تير انك كد بَايعْت » قَقَالَ الزبير إنَّ اليف وضع عَلَى 
قَمَيّ فقيل لى بَايع وَإِلا كاك ؛ »قال :فبايعت. 
:9سا ) انرو سح رواييت سك فيل بي وا لؤسم سير بل تعرس للك وإ 0 
شن سك كه يقال لكوي اطلا كب هآ سن انض ( حط رتل نإف )ك بيصتكا ل > رابا 
ذا كس ثيل اوريجداس ررح بان كس خط رست طل ولي راي ل يبور سك بارع * ا 
كردن ب ركد ىكل يركب كي لتم بيست كر و وكر دتمم ميل كرد يل ع ل ان بيعم تكر فى نور جاان ليا كي يكرائق ل بيت 
كنت ني لكر وليه بن بد للك ف فر رياب عرق سك مزانقةان سح ايك منا ف جيل بن كلم # رت يهلد ست 


بالآياقي كدي يل ( يمري الضتتى ) نرت زيرف ذف اياكلو اير كدي رسكب يليت 


١/111 5-5 


جع معنف ابن الى رمرم (جلراا) 2-43 2005-0 0-0 كناب الميل 0 39 
لووك يعم ةلف كردس كبس سس بيع تك ل 


ور م 5 ا 1 د 200ص ه 27م 


حَدَننا مُحَسَدُ بن بشر » قَالَ سَِعت 


مر لسر 1 ومس ان 0" م 2 5 ملسم 
كت له ماله ل دعت ليا قا الى لا أرَى عنم بركة ‏ يبى الشّاة» قلت : 
2 
سرس ص 9 | افو لاس سو ل و سس تروسهة 


فتَالت :سبحان الله بلى وال إن نا ركه 00 ل :إنمَا أن السَاةً » قالت :وَتَرَلْتٌ قَلْقِيتٌ 7< : نلثى 


س رص ور وو8الر ور صر ص و داس 


الدَّرَجة» فَسَمِعَتٌ أحد هما يقول لِصَاحِبه: :بايعته أيد ايدينا وم تبايعة فلوبناء 5 لت بدت بمنْ دان ارجا 


بور 
ب يس اا ع رصي وو وم د 


َعَالُوا طلْحَة وَالزييْرٌ » قَالَثْ قإنى قد سِعْت أَحَدَهُمَا يقول | لِصَاحِبه بايعته أبدينًا وَلّم تبايعة َلوينا 

َقَالَ عَلِىٌّ :5 فَمَنْ نكت فانم يدَكْتٌ عَلَى تَفرهٍ َنأ بن عاقة عل لل كتلؤي أن ع4 
الي 11001111111111 
إل سذ النك كما ل تك حط رت على ف ف فر مايا لكي يات س بماد بال بركت ( بكرى ) أظرئئلآر: دام 
لاطي فكب سحاان الث دكي ئش !لكأم بعاد سه بال ركنت سع< رتل للف سف فر ميا مر رادار سيل ات 
أو سرى) دل ادو ادل سح نلائقاات بمولى يل سلف الن دوفوال يال سح أي ككو سنا لوه دوسر ع كدر انتما بهار سه ,انول 
بعلتل تماد ولول سبل _امراشر ل كبا كوك نل ديلل كول #ف جواب ويا طأكراورز بهر نري مل ل سنا ان ل 
ح أي درس كهدد ته ماد اول سن بين ت كل ح اده لوب تال - بل تعرس ل تر سه برآ يبت ىا 
لثمن نكت فَإنْمَا يَدَكْتٌ عَلَى فيه ومن فى بمًا عَاهَدَ علي الله هَسَيؤتِيه أخرا عيظيمًا4. (جوعبرك كك 
الكالوجداى ردك وال كا عبد نودا كسك لطا كوا كم دسي )- 


انا يض بن ام حا الوص ٠‏ عن خنا! ِدِ بن عَلَقَمَة ؛ عَن عب عَبْدِ حير » قَالَّ : ضربٌ 

نارين يوم بحل ةم .كان عي وَل وََلْحه ياوه »بذ كرون في اا 

الله ؛ عنّى إِكا كان يرم م الث عند زَوَال الشَّمْسِ رَكَعَ عن انب الْفسطاطٍ . ثم مر بالِْتَال » فَمَشَى ‏ 

بصنا إلى يعض , ؛ وَشَجَرنا بالرماح > حتى لو ضَاءَ لبجل أن يَمْضِيَ عليه لَمَسَّى 2 حَدَئَنَا السيُوفٌ قَمَا 
ْنَا ِل كار اليد 


081 ) عبد يبلي ست دواييت سج بتك تمل سك دوراان تان دان تك دوفو ل شلرول سك درمياان أيك شي كانس اكيا- 
حرس ل درن نرت فز بي رس ال م ورا لات ريف ( تاودال بارس بل بات كر سن :تاليا بتاتقا كل بحب تدرا 
دان جموا فق دو يمر سك بعد حطرر ل تناف لذ بلك ايك حاشب اتحالى اورقالكا تم ديا جرتم ذه يلك دوس رس كل جاتب علنا 
شرو ليا ايك دوس رسك طرف نز يلا ف شردرع سك بيبا ليك كاك ركو نض ان نزول سك ويه جلا ابن ف جل سكن تنا 
0 نواد سل اننا حل ادال كوب شل ديارو لير -ككمرسكسا تمر 


1/000 


ر 8495 م , 07 ار 


دبي 7< 5525 سس 3 


م ده 02 اي 0 9 مر ده سر كد صر 537 35 اس را ا ا ْ 
(+؟5م) حَدَّتَنَا يَحَيَى بن 51 م » قال : حدثنا شريك عَنٍ السادى » عن بل خمير » عن على » انه شال يرم 
ا سا 7 كك 


الجَمَلٍ لا تَتبُوا درا » وَل تجهرُوا عَلَى جَريح وَمَنْ ألقَى لاح فَهْرَ آمن . (ماكم 140 بيهقى 181) 


(سزسرو رس ) عبرخي سويت سح لظ رتل وا سة جكتل نف ايان مهال بجعا متك واور نز 


اللكرواو رتل _فتتميارؤ ال ديادهائ نوالا 

(8954؟) حَدَّننا يَحَيَى بن 1دم » قَالَ حدَنًامُوسَى بن يس الحم 528 عن ما لين وَسَلَمَة بن هيل , 
عن حجر بن عنس أن َي أغطى أَضْحَابةبلبِضرَة حا حمس وِنَةٍ خمسٌ مِئةٍ 

:)بول سويت جردا ]ارول يسود ميك 

(55) عدا يحبَى بن آكم ' قال : حدَننا مَسعود بن 9 سَعْدِ الْجَعفِيٌ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن السَّائْبِ ٠‏ عَنْ أبى 
الْبَْمَرىٌ ‏ قَالَ لما انهَرّه أهل الْجَمَلٍ قَالَ علي ايفين عبد ارجا ون لكر رما كان ون داب 
يلاج فهو لحمو ليس كم ام َل وَلْمَوَايتُ على فَرَائضٍ اللو > وى امول جه قتف ربع 
شمر وَعَسْرًا » ٠‏ قالوا يا أهير الْمؤْمِنينَ : نَل نموم وَل سام فال :فخاصموه » فقال : 
ديك الشرة فى أمل اقنلا قال : فهَاتوا توا يِهَامَكُم وَافْرَعُوا عَلَى عَايَّْةَ قهى راس الْمْر وَكَاه دهم 
َال :فْكرَ فوا وَكَالوا :7 َسَتَغفر الله » كَالٌّ : فَحَصَمَهُم عَللٌ. 

(ح-زه حم ) ابوكخترى رايت سر جب الل( حفر حا مش رشنن لتر ) تكلس تكما يا ف خط رتيل افق ذه 

رسا كول ]رط ار ع بابر ىك ناش كر ( يت تكس تكها ل والو كا تيا كس ) توسوارى با تياد يبال سح لعل 

إل ومتبهارا سيا قباد ل كول ام ريال ( نت كول باندى قباس يتل ) اورور اسل القرقهالى سكستمر كرد وتصو 

لعا لسعم موك اورت لورستكا مودت مدجا > ده ا بن عدت حا رشين دل دن ( آزاركور تك طررع)لإر ىله 

حر على بف سح ال لكر وا._ل كن كك ا اير الم آلب ال نكادال جمار # ل علا لكر ست تإل رانك مور 

مال يكن ولط رت لى نمرذا لب سك آلب ذف ر رايا قبل سك اخلاق ابيص مدت تيل يرابلا 

ا تيرك دواو رسب سح يكل فر تطررت عا كش نز شيرف لوووك سك حت يب لآ فى نإل ( جتقببارى سبك ءال > ) رتل 

و ترك نا رتل ديل ريع نكرو تتش رمو كك اود اذه ست مخفر تك ل له يبل خط رمت كل خف ان ينا لب؟ عن بجنت اور 

ومسل بل ( مش مسلا نو ل ىورو لكو انر ىبل بناياا سكا ) 

(251؟) حَدَّئْنَا يَحَيَى بن 51م » قال حدَا ابن يبه »عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبى حال » عَنْ كيم بن جار »ال 
سَعِعْتٌ طَلَحَةٌ بْنّ سيل عُبَيدِ الله يرم الْجَمَلٍ يفول إنَّا كا أَذْهنًا فى أَمْرِ عُثمَانَ قلا نَجد بدا من المبايعة. 

(-8 )اكيم ابن جابرفر ست لكان ذل يعني ايه كوفر,ا ست :د سن سنا جك تل سك دا كرتم سف تعض رمت ان ل 


2 : اللعوان 3 اليا 1 ,»> ' ل عا اا ل ا كيك م سا داه ا ا ا 29 انمد م الب 0 اه 10 : 0" 1 نجنا 


<< سب 0ت 


باد ل دورخارو يرا يناي جل كال باس بيجت ل إثي رهارهكاد- 
يه ا ال د س2 - 7 سر َ ساس م 
5م عدا ا عليه »عن مَنُصُور بن عي دمن »عن الي كَل :كم دجمل و عاب 


1 / 


00 7 0007 تج باكر ع 6س ع 9 لسري 9 لم7 ص لا تسروم م ا 1 
النبى صَلى الله عَلَيهِ وَسَلْمْ مِنَ المهَاجرين والانصار إلا على وَعَمار وطلحة والزبه فإن جَاوُوا بخامس 


تي 
بير 


نا كَذّابٌ. (احمد 094م) ْ 
( :9 جا ) جع رت ل ولط سح روايت ير سك د كول صا لى سول شري كيل وح حط ريخل _تعرارمظلكراور 
ير يو ساسوا اكرول ا وال عار يأك موا موا مل كاب ول - 


مدر ف وم 4 


الي مر مرا م 2 5م م 2 32 3 ع ونيا م 9 اس 7 2 ام ” 
(8518) حَدّننا عبدَة بن سَلْيمَانَ » عَن الاعمش » عن شمر بن عَطِيَةَ » عَن عبد الله بن زيَادٍ » فَالَ :قَالَ عَسَار 


س لس لس 7 ر 7 5 سر كم تر اس يي 0 الو بر سو 24 . ا 0 
بن يار :إن امنا سارت مسيرنا هذا ء وإنها واللهِ زوجة محمد صلى الله عليه وَسَلم فى الذّنيًا والاخرةء 
ومسي ني بر *, 7# 24 وي 


ولك الله ابتلانا بها لعل ياه نطيع أم إِيّاهًا. (حاكم *) 
(9 م ) عبراش ان زياد روايت تاد بن ياسرف سف ف رماي جماارى مال (<تعضريت عا مر ) جماد.س اال راس برل 
دسي تك تررح جر نيمك دنيا ] غات عل ز دوكر م و يكن الثرتقالى نل اس سك زر لعا زءايا”] لالش تال مان 
فم الكل اطا عم تك ست نال يا عضرت عا تنشد افا كل 
(855؟) حََدَنَنا ابن إدريسء عَنْ ححْسَن بن فرَاتِء عَنْ أبيه» عَن عَمَير بن سعيدء َال :لما رَجَمَ عل من الْجَمَلٍ 
وََهِيَلصِفَينَ اتَمَعَ النتحع حتى دَحَلُوا عَلَى الْأشْئر » فَقَالَ :هل فى الْبيْتِ إل تت ؟ َقَالُوا :له ققَالَ: 
إن هو لَه عمَدَثْ إلى حَبها قله » ورا إلى هلل البضرَة كم لا لهم ينع نص علوم 
تيم ركم سرون على أخل اذم قلس لك عله يزعة. لطر نكن بصع مق 
(9-:6) عبن سعد ست روا يلت سج كر جب رست كلل في صلل سح وايل او ل نو جيل في نكل تزار شرورع فرءالى 
تر يل :ا تيع ».سن اوراشترسك ينآ سال سن كبك شق سدعلاو و كول سج؟ انمول سذ جاب ديقال يه 
كناك اال امت سف سي بت رين انال نكا قتركيا ددا سكو كر ال تم الى بعرو طرف لكك وواقد م مل سن جمار 
بيس تك مولي بل ان ل بيعت ون كا وبسح ادك بولق اوركلق ام قد مك طرف جاذ وا سل جوشام كر بش 
داسك تل اورانوول سف امار متيال ىبل يبلس جرآ ود مس وهاي لواركبال كك 
(.5م) دكن وَكيع » عَنْ عصّام بن قَدَامَةَ » عن عِكُرمَةٌ » عن ابن عَنَّاس كَالَ :كَال رُسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَه دكن صَايبَهُ الحم لذبب يكل حَوٍلهَا قدلى كثيرة تنجو بَعْدَ ما كَادَث: 
ض (أبن عبدالير 1846) 


(2) حتطررت تيد ا لثما ءانبال تاشر سس عروق سج رسول الفد مذ فررايا”* م ل سكولن نرم بالول وال اونث وال 


1/000 


سمي وين :سس سس مس مر ا 
3 اللدس_قا لا 
8 م 1 . 
. : 
ا 
١‏ 
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ا 00 
سامحل ال 
8 . 0 له 
01 ذه : 
5 سان 


كك الوم وال 
سوسا السرم 
. 8 
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ا 
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0-315 5 ب 5 5 
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5 - - 
. 32 . - 000" 0 
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<8 


جه سم 


كس كرد بت ساد لفو تاجارك كذ سك بعنيات يلل 


دس 35 تروجم مس5 7ل 


(941م؟) حَدّنَا الفضل بن ذ كين» عَنْ عبلْجبارِ بن عَنّاسء عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاْبِء عَنْ عَمَرَ بن المع , عن 


معنف ابن الى شر ترم ( جلراا.) 


أبى بكر قال: ل لمعك أكون كت على يُصبُونك َم بجر قَال عت سول الو صَلّى 
07 ردم و يمون م 


الله عَليهِ وَسَلَمَ تقول :يُخرج قوم يُفِلحون» فَائْدَهُمْ امرَأة» قائدهم فى لمجت (مسند 0.8م) 
(801) الوبكره سه رواييت س كران ست على سنكي يكو جل سك دل سنن ليا قال ل شرت سال 
برك طرف سح ؟ نو اضبول ذف رايا ل سف رسول الثْد نيع كوفرا .+5 سنا تنما كرايك بلاك مذ وال قوم لكل جر 
كاميات شتوك ال نك سردارا جورت موك فر بأياوه حت بولك 
(5 حَدَنا أبو داود» عَن عمبة بن عَبدِ الرّحَمن , عَنْ أبيه » عن أبى بكرَةَ قال سَحِعْتٌ النبى صَلَى الله 


عليه وَسَلُمَ يقول يقلح توه أشتَدوا مره م إلى امرأقٍ. 
١9س‏ ) حتت لكر سح رواييت سكل سف ريمت كارا ست دك سنا لتقم اينامعال تددرت سك 
ركد سو دكاميا بل موق _- 
١‏ ' عَن مسر عَنْ عَمِرو بن مرة عن الحَاِتِ بن بمَْانَ لجف » كال . 
َي مل ورمع" ومح لسداجرة ‏ لبن على +35 
1 لذ ده وَهْوْلاءِ يَقولونَ لآ إله إل الله وَالله ا كبر. 
( 1861 )حعاررث ان 0 يس و ايت ع كرتم سن تمل كدان ديكا كماد ان سك نز سآ بل ل 
ا كك ,مت هلال رآد ان سر لذ جا بالا جل سكن تمايكى لا إل الله وَاللَهُ أب كصدا يل بلندكدد سح هاور 
ىل له إَ الله وَاللَهُ كب رك صدا نبل بلنرارر خك_ 
نهد ا حَدَننا عبد بن سُليْمَانَ »عَنْ جور كن الضْحَاكِ ؛ أن عي عدا لَمَا هَرّمَ طُلْحَةٌ وَأصحَابَه أ َمَرَ منادية أن 
5 يفل مقبل وَلَا مُدبر ول مع اث و1 ستل ع وَاعال 
(96 رس ) جر شال ولف _سمتقول حل جب و و بي اور ان سأ تسل كما كك حعرت ل زافق ذل الي 
ماد ىكم ديا دوه اعلا نكر كاب سا مضت سآ سف وال اوبكر جا سف وا كول تدكيا جاع اورشدتىكول دردانه 


كول باساومندك سك سيااان طال جاور اال طلال سع- 


0 وم حبر سم س3 7 075 بان قال 1 ا 2 سي 2م 
( مهمع ) حَذّثنا عَبَدَة ة بن سَلَيْمَانٌ , عن عَبِلٍ الم َمِكِ بن سَلْع» عن عَبكٍ بير » قال مَرَ على مناديًا فُنادّى يوم 
> برت سام رد وترم وهو 


الجَمَرٍ ألا لا يُجَهَرَنَ عَلَى بجرِيح ولا يتمع مذير. 
(060-) عضري سس لقال سك <ظطررح لىإ ف :”ملل سك دان مناد كرتم ديا كرو هنداء اسه تداكو ىر 


. دوو ا ا م ا 1 2 1 ]| هم بعد ]ةا 


وريم جه جم سس 0ن 


ل كرا او رتك يدث ريتيركر ببوا كن وا كا بي كر #- 


1007 


هم عَدَنا كي عَنْ فطر :عن مُنِرٍ» عن اين الحَي , قال حملت عَلَى وَجُلٍ يَوم الْججمَلٍ. فُلَنَا 


دهت أطعنة » قَالَ أن عَلَى دين علي بن أبى طالب قَعَرَفْت الى يريد فر كته. 
(8664 )ءا جلو يسح رايت سك بيك ”تمل كدان ل يلم بر لب تنا جب عل ا كويزه .اس انواس 


سكب انكل تتر كد ين يرول ( سك نل ان سه اتج كول )مل اناكم يأكياجا تاس نبل سذ اس يجوز دي 
(60هم؟) حَدَّئنَا وكيع عَنْ سَفيَانَ » عَنْ جَعفرٍ عن أبيه ؛ عَن على بن سين » قَال حَدَّتنَا عَيّاس » قَالَ : 


سلب علي إلى طَلْحَةَوَالرير َم الجَمَلٍ كال :فقلت لهم إن أحَاكمَا نكما السَّلام يفول لكا 
كل َجَدنَما علي با فى شيأ جنار يقوو»أز يك أو بكدًا ء قَالَ قال اد الا فى وَاحِدَةٍ 


منهماء ولكن م مع التَرف شدة دَُامطامع: ظ 
02 حتر عبال و سويت 1 حر و دحال رضت زيط 1 طرف بطل 
سك دان تيجا - سل سف انس كبا آب دوفوال -ك بال آسيكوسلا مكبر سج نل اودآلب دوف لوك بارس كيان سذ على 7 
م يلمك ست مد بايا بالل ظررح كول اود بات سج ؟ خضرت زجي رفير ف فر ايا ان يبل سويب روف سكس تيم 


ان سل اندرلا عق -- 

(48هم؟) حدتما يزيد بن هَارُونَ » قَالَ أخبرنا أبو مَالِكِ الْأَشبة عن سال بن : جع » عَنْ محمد بن 
لحي »ل :ىالب فنص عُفْماَ ‏ لم كان دات َه 22 د 
عباس » فَقَلْتٌ لَهُ :يا أبا عباس » تَذكرٌ عضي َيه الجَمَلٍ » أنا عَنْ بين عن » وَأنْت عَنْ شْمَالهِ ‏ إذْ سوط 
لصَّبّْحَة ِنْ قبل الْمَدِيئة »َال كال ابن عام كم للى بق بها نإ أن »لاير6 لوج 
لموْمنِينَ عَائْحَة وَاقمَةٌ فى امريد تلك قله عُدُمَانَ ‏ كَقَالَ علكٌ لعَنَ اللَّه كله عُشمَانَ فى السَّهْل وَالْجبَلٍ 


35 سن 


وَالبر وَالْبَخر » أن عَنْ يَمِين عَلِىُ » وَهَذَا عَنْ شِمَاِهِ » فُسيمعته مِنْ فيه إلى فى وابن عباس » قَوَاللِهِ ما 
عبت عَتْمانَ إلى يُومى هذَا. 
0( ,ل حلي ونا ست دواييت سكت أي ككروم نبل تي خضرت عن ا فر ىا بيا نكاد تك جب ثم سه 
عد سسعتجاو نكي ف نبل حرمت تحبد ايدان عبا كل طرف متوج توا لوران سس كبا ابن عبا كي آ بوك ل اشام يإد > 
ل تطرت بل تدك دا ميل باب قهالورآب با يل جانب جب تم سف م يدك طرف سح ايب يا وى ابن عبال تق ذه 
نايا بال جب فلا كوااك برا ف سك لي كته .بل اسل سس مد ىرام لمن حطررت عا تشر وطن اونؤل سك 
!لس يب كط م كران فر سق لول لعن كيرحتل نهذ فر را لعنت موعثاان تئر سك قا لول يرده 


1/000 


2 5-3527 >0 كتاب الجمل 0 
ال ب بها ول بل نَل يل مول 20000 ل حل تالش سكدا يل جاب قم اوري ب يل جانب 
بل بل ف اورابئنعباال فآ مسا سن يسنا الك يل فجترت نان لف 116 سن تت 9ككو ل ى عيب بها لنب كيا - 


(ووم؟) َتنا يَحَيَى بن 51م قَالُ ؛ حدكنا ابو ضِرَار زَيْدُ بن عضن الضبى إمَام مسج ينِى هالال, قال : 
َك َه ب ماهد بن حَيَانَ ابي ون يب مدو عن ابن عَم له بكَالُ له اتسيم بن ُهلٍ الصَبِي . ظ 
قال إنى يوْمٌ الْجَمَ د كاب علض بهد َه وكا أَى أنافى لوصف لم1 هرج 


| 0 وهو 2 سا اا كر كر 


اعجحبته هيئته مَقتول» فَقَالَ من يِف هذا قلت :هذا ان الضبى. وَهَذًا ابن » حتى عَدَدْت سب 


صَرعَى 15 :كَقَالَ علي الوَدِدْت» أنه لَيِسَ فى الأرض صَبِىٌ لاتحت صفححة هَذَا ليع 
(909 )مب بن وت لكك تقول سكلل تمل سك وان حطرح يتلل زلف كل كات فنا سح مواتها ورا نى 1 
ول يلل مص روف را شل د يور قنك جننت طلل بول اورو وطق لي قور سح دور اح داكا رف سك اناه 
كؤ را جك ا لت بذك يبح رطقل قا .بل تع رست تفرذ فرسايا .سس كوان حجائنا سم؟ ل سكي فلا لض لح 
ضى تبيد _سستحلق ركنا .> اورفلا كا بيبا تت كيبل ف سات خ نقتم كوكنا جو اسك كرد اوئد ست يذ + لتم _حطررت 
على واف ذف رماي كل 211101111011111 راتت د 
5١ :‏ حَننايَحبَى بن 57م » قال حدتما عبد الله بن إذريس , عَنْ حخصين بن عبد الرّحْمَنِ ' عن يوسفٌ بن 
يَْقُوبَ ' عن الصَّلْتٍ بن َب الل بن الَارتِ » عَنْ أبيه » قَالَ دمت على على نَقَرَمِنَالبَملٍ. 
قَ إلى بيته وَهُوَ آخل بيَدِى فإذا انه واه يكين »وك لسن وَلِيدَة البَاب ونه به ذا 
.أي فزبنائرى اشر بلقن عل ككل علي وتَحَلَقْتُ تَقُمْت باب , قأسْكين ‏ كقَالَ . 
مَا لك كَانتَهَرَهُنَ مره » أو مَرَئين » فَقَالْتِ امرأة منهنَ 51 'مَا معت ذَكْرن نوكه ولي 
وَطلحَة وَكَرَابتَهُ » فَقَالُ إن لبجو أن نَكُونَ عكَالِينَ » كال الله َع مَاى صدُورِهم نيل إخوا 
قلى زر مايَ) ومن هه نكم تكن ومن هيوه ذلك عن وَوذت سكت 
(80 سا ) عبرال بن حارسث اقول سكل تحط نجلل نإ كا دمت يبل عاضوا جم آي ف نل ىس فارس] 
مد كك حك وو عارتقا ملرابية كمد كوبال انك ابليراوردو تيال رور توكس با ند ىكودرواذ سه يماي موا نا تاك 
بكس س1 نك برد ل جورف كور ست بوت وعطو كرود فل موق تق جط رس على بنإفيي اندرواشل موس اور عل جيه 
تويبو نعل بك خدرسعل رذن بنكو رع راكاد قطان 
ران لل سح أيك خودت سف كبا كد تم تق كب دست نإل :دآ نإف ل حعطررت عثان ف اود الن كما رشت دارا( با 
الرم رفم ) حضرت زب راث انك رشتد دار سك بار ست ”م سست نا _حتط ري جل ففخ فراال ايكرت جو كلدم 


معنف ان الىسي: 


شرم ( جلراا) 


1/11. 


5-2 42> 7 ا 2-2 >9 | كبامسن ‏ لع 
ان لوكو كى طرررح مول سل نان سك باد ل الشدتقالى سل ق رايا ”م ان سك دلول سك ووركر ديل سك وه بعال بال 
مول م120 ول ريك بول - رحطر سل ا ثر 5 لون تول | ارتم شسئول ل ووكون مول أ 
ال باءتكوا نبول هك باد جرايا يباك ك كير دل لل خوا مش بير ابوك الرينا مول وما لل _- 
(١8؟)‏ حَدَنََا ابن إذريس » » عَنْ لَيثْ عن طح بن مُصَرَفي أ أن يا أجلس طلحَة يَوْمُ الجَمّل ؛ ٠‏ ومسح 
عن وَجهد اراب » فَه الت إِلَى حا سن قال إنى وَدِدْت أنى مت قَبْلَّ هَذًا. (أبن ابى الدنيا 4ه1) 
(901 ا ) حر طاو ب مصرف ,اث يس وابيت كط رتل واه ف صمل سل ول حطرر ظل تق كومنمارا اورالن 
رس سل صا نفك يرط رت اسان فزي كل طرف دكيدكرفر راي كاش يبل الن سح ييل مرجاحا- 
(؟مهم؟ ) حَدَتَن ييصَةه قال :حدئنا سفيانُ» عَنْ أبى ! إسحَاقٌ عَنْ مير بن مَالِكِ» َال :قال عَمَار على يوه الجَمَل: 
مَاتَرَى فى سبي الذي قَالَ ء فقال نما كا مر اَن قال لو قلت غَيْرَ هَذَا حالفاك. (بيهقى 141) 
0س ) حرست يبلن لك سح واييت كرتل وا رات جل تل سك د <ضررت ظار ناكو عر كي الآ 
ك قد بول سك باد سه شم كيها يال سح ؟ حطررت فى نفك لح فررابا جم بخ صرف الك ست قا لكيا > جوتم لال 2 ل 
سس ( ل نم قيد بو لكوفلامئل بنا بل سك ) <تررت طرار زا عر كي كرآب ال سخلا ف كول بات كت لآ تمآياى 
الف عكر 2 - 
( 4505م ) حَدّتنا نا ابن إذْرِيسٍ ؛ عَنْ خصين » عن عَمَرَ بن جاوَانَ » عن الاح 
نحن تريدُ لحي ؛ كنا مال 7 حَالنا د انا آنتٍ » قم إ 
َوِعُونَ فى الْمَسجد » فَإِذَا عَلِىّ وَالرَيير وَطلحَةَ وَسَعَدُ بن أبى 
اص ء كَالَ :كن لَكَرَّلِكَ إذْ انا عُحْمَان » كيد كذا عا »كَل عله له صفرَم » كذ كه بي 
أسَدُ» كَالٌ :هَاهُنا عل ؟ كَانُوا :تكن » كَالّ :هاما ال ؟ كَالُوا :تكح » قَالَّ :هاما طُلْحَةٌ ؟ قَالُوا :لم , 
َال هَاهُمَا سَعْدُ ؟ كَالُوا :نكي » قَالّ :نشد كج بالله الى ب له إلا هُوَ هَل تَعْلَمُونَ » أنَّ وَسُولَ اله صَلَى 
3 


مصنف اءلن الى رمت رتم ( جليراا) 


5-35 
5 35 
ست 
379 
+*سا 
1 
فد ع 
١‏ 
يا س 
اا 
يي 
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22 راي تير 37 ُ 7 7 7 اع لأس لي سم 

أنشدكم بالله الّذِى لآ إِلهَ إلا هو » اتعلمونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَليه وَسَلمَ » قال :من 
01 1 4 27 و 2 اس 6 دس 2 
» بها ذا وَكُذًا » ثم أتينه ' ققلتٌ : قد ابتعتهًا » قَالَ : اجعلهًا سقاية 


ص 0 
لك ء قالوا :اللهم نعم 


0 


1/000 


0 0 


- 


باب 


25 سابد 300 


لس ون مودو رذج بتر ام 7 ل ا 7 سات 1 رلن 

لْذى لآ إِلَهَ إلا هو د ان وسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فى وجوه 
20 7 7 4 0 7 ع 202 07 
ءِ عَفْرٌ الله لَه » يَعَنِى جد اشرق متهم حتى لم دوا اما وا 


: دس كرو م5 مو 
بت طلححة وَالبير »فقت عن الى يد ومن صْيَانهِ لى فإنى لا أرَى هَدَا 
سام > 


سَّ تج ع سر ع ص ' مو مس 7 
إلا مقتولا , قالا :نامرك بعلي قال قلت اتأمرَانى يه وَكَرْصَمَانِهِ إلى » كَل انعم . 


0 راس عرسا 27 - 00007 3 سس عراست يم ثبي ل و 2 2 7 
ل :ثم القت حَاججا حتى قَدِمْت مَكة ينا امح بهاذ أ كل َال وبا حَاِسَة ام المي 


ىل مر 00 > 3 > وس 4 د سرد 
مها + ذقل" لها :من تَمُرينى يه أَنْ أبَايمَ » فَقَالَثْ 55 لقت انميت بد ور ضينه لى » قالت : نعم . 


ا 2 1 مر 2 


أ 
كَمررت عَلَى عا امب عه » فم بغت إلى أَهْلى البطرة . أرَى إلا أن لمر قد استقام قال ' 
, 0 ' #ردعم مو صر عل ل 
0 0 يبه : 


انا 


رف 
ِ- 
اك 
ّ 
١‏ 
* 
٠‏ 
3 
بي 
ِ 
# 
0 
3 
٠‏ 
ون 
2 


١ 9 5 


3 
عدج 


0 


» فقلت :! ذى عأ زه يعوو ول له ل هل عق سل 
سر سي م 7 لفت اع ل املاس 2 ئ ملام مولام 5 
2000 206 رَسُولٍ ال صَلَى الله لولم بعد أن أمرونى يوه ليد »فلم البتهم . 
بد مزه ع شن تق وز قلت م وض شاك وال ل 


0] 37 و نا س إعيدا 


لك :من تَامُِينِى به » فقلت :علا فَقَاتٌ تَامرينِى به وتَرْضَيئةُ لى قلت نعم ؟ قَالَتْ نعم : م » و لكيه 


000 


قلت أي ٠‏ حرط رثول خلى للع سل كلع تكَديكها بالل كلت لَك من 
3 7 مر 7 ع اس 

تَامرَانِى به قفتم عمانًا قلت اما يوئر صَيَانهِ لى فُقلتما انعم > قَالا بك ١‏ ولكنَة بَدَلَ. 

200 قلت :لا وَاللهِ لا اكاتلكي وَمَى م موس وحوَاِعُوَسُولٍ اللو صَلَى الله عل وَسَلَمَ و1 


5س عرلظ ساي 


قات ا سول ال صلَى لهي وله مون »اتاو ينى ين اخدى ثلاث مصاع 
17 أن موا لِى بَاب اشر َالْحقَ برض الاجم . حتى يقيضى اللدوِن ا روما قَصَى » أو الحَقَيك 
رس و 


ون ره عن لضي ينثو فى أو أغكز ل فأكُونَ قينا قَالُوا ناتمر» نج نزسِل إِلَيِك) ارد 
كَقَالْ ا تف لهب بَ الجشر قَيَحَقٌ به يه المفارق وَالْمحَاؤْلٌُ » أو يلق مَك ليتعجسكُم فى 


لحم 


و على | سر ع ورف ور وساي م روصو لمم ره 007 0 
يبرم 000 ليس ذَلِكَ بأمر اجعلُوة اهما قري حيث 3 ون على مكايو ارو اند . ' 
سمل 5 
0 وَاعْحَرَلّ مه وهاء سئة آلافٍ. 


و عر - و 25 
ابي بكس 0 اد ساي وك و م" - 4 1 أ 
2 - ثم التقى الوم نَأوَلَ تيل طُلْحَةٌ وكعب ابن سور وَمَعَه معه المصحف كر ملاء وَمْلاءِ ختى قل 


1 
دهن 


بينهم ؛ وَبَلعَ بير سَقَوَانَ ٠‏ بنّالْمصْرَّةٍ مكان الْقَادِيَة نكم . قُلْقيه ليه ابعر وجل مِنْ يَنِى مُجَاشِع » قال 


2 


272202070707020 2 ز ز7ز 2 2 2 2 ز7ز 7 2 ز2 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز ا اذ ذخا ور ل ا م سس سحن 


1١/131181. لمح‎ 


ون معنف ابن لشي متم (جلد2<>702<4231 203 2229<<423ر 0 تبامل 6390 
نهب يا َوَاِ رسو اللو صلَى اللّهُ َي وَسَلَم ؟ ىفنت فى وى ؛ ل يُوصل إِليك ء فَأقَبَرَ 
مَعَهَء قَالَ كاتى إِنْسَانُ الأحتف », قال :هَذَا الرَبير كد لقَىَ بِسَفَوَانَ » قال كما يَأمَنُ يمع جمع بير بن الْمسلميت 
عنى صرب بهم واب بَْص لوف َم لق م وأ ١‏ قوع شعارة يتور وغ 
7 نْ غُوَاِ يبِى تَصِيو ؛ وََصَالةُ بن حابس » تفي ؛ فَرَكيوا فى طبه فقوا مَعَهُ ابر كاه مير 
جر موز َهْرَعَلَى فوس لَه ِيف عه طعََه حَِقةٌ » وَحَمَلَ علي لزيُْوَهْرَ على كرس هيقل د 
صر عل ا »ايل عدب يا نقيع يَا قَضَالَة » فَحَمَلوا عله حتى كَتَلوة. 
(-0ن 4 ا ) حطرت انف بن ثيس ونيا سس تقول كرتم سيت ينك بمارارج كر كا اراده تا اي منزل برآي كركم ذه 
22 لا تك سن وك سن كبا ك لوك سهد يبل راان حال تع ل - ان يل سير با او داكو كوو وال تح 
ريصا خط رس على نز بيبطل أو سعد بن ونقا نتم و وبال صو جود ست بل و ال ررح كط لياط رست عثنالن فى 
تش ريف اس سق سس كه ريخف ان تف نإل الن سكس برذ درك كك ا كالتما مل سح نبول سر حمانيا موا تخافر اذ لهي 


حرست عل ف نيل ؟ لدكول نكب جو بال د جرف رايا ر<ضرست ز بي رتيل ؟ كول سف كبا ىال جرف رما رط قفي لكو ذه 


داب ديا نك بال دفر اا يسعد ؤي كول سف كها تك بال تجرف راسف سلكه "ميال الى الد كمد ييا مول ل سك علاد ولول 


متمووييل كيام لرمعلوم سح كررسول الشْر يقيفراي تا جوفلان تدك با ذ زر يد لكا الثرتالى اك مخفررت فررا يل 
سك بل يل سف ا سيلبا بال بطرارد رام سكل را يدا اورعا ضرغ دصت موكر ل عر شيا فق كل سفت يرليا جا بى 
لم يذ فر ا كت الوسر بنادواوتههاء > لاجس ؟ ف ل ركوس ف كباب الكل اى ررح سح ير<ط رمت تان لاف ذه 
را مس ابثدك نتم ديا مو لكيام جا سنة مو رسو الف مَؤفو _ذفرراتماجم بعر رومه( وان )ير لك تقال 
الى مغفررت فرءا نإل سك يمرل سف استعر يها اود بكري فى خدمت افك يل عاض رم ولرعر ضكيا- عل ف كنوان 
2 يليا ح نت نب لي مذ فرمايا كرا سسمسارافول سك ل وفف ف كردوا سكا ا جر الك ثم كود لوكو نكا بالتآى 
الي سن د يبرط رمت عا ان نإ سف كول سس رابا بل الشدك م ديتا مو كيا آي جا سن مو جب رسول لوفو ذه 
رابا به لسك برك طرف د كحت مو ل ججوالن لوكو لكوساءان وتياك سه (غ: و تنوك بل )الشاتالى ال سك مشفررت 
فر ميل كبس نس سن النل كو كوساءان بك دياتق) لكام اددادنث بائد فك رويك يل سف مبياك ؟ لوكو سذكياءق 
| لكل ارت سح _حطررت عثمالن تر ف تلان د فعاف رمايا ا القدف كوام ربنا- ا<نف كنت ع كيبل لا او رط رت لي او رحطررت 
يرانك خدصت يبل عاض رمموا اوداان عر شكيا رابآ كس كام دسي ول ؟ اددهر لي ( بيعت سك 
ل ) لكو ليمش ركر ست جمو؟ اكبوتل انكو( حرست عثا ن نكر ) شبير مو ست د كدر بابمول -دوفول له جواب دبا م آل أوتطررت 
فى نفو سح بيع تك كات د يؤل د يبل سلف عرش كا بطرت ل تو سك باد يب كم د دسج إل اوري 


1/000 


تهج عه 23د سبسمل ‏ له 
مر لان براض تل دونول سة جواب ديابال- 
بر ل رع سك ل كلمرواتريمو ا كال دوران <مر 0 كشا رمت كلم 539 كيل تطررت ءا توطنا 0 ق / 
ربل دسل الن هلا أورائ بعرض كي لاب يبلن سح بيصت كول نبال تحط رت مل تلن كانا لبا يل ل 
عر شكليا أب سل اش سس ببيعست كام دس رك لل اودآب ال يات نإل انيول سه اثبات مل جداب د)- يل سه 
والبى عط رتك نإف سح بيعت كا يبنلل يرل تمر ولورش] )د ريال ل عا ع لوطيو ط جو ا جو اق د صا اك 
ااء بل أيك] سف والا هيرس بال آبا اود كين زا حتطريت عا كشر نيليا حطرت الأ يئر اورتطرت ذ بي تقر م يبدمتقام بدقيا ) 
رمال ل ل سه لو ماده ليد لأس إل ؟ وال سف جاب دياو هب سح لدعا سج نإ لحرت عثالن لفق ستو نكا دل 
لمت يبل جو مظلوم شير وح وال احنت سف رايا بجت مال ست زياده ينان كر ل والا ما لبق بس آي مرا ان 
(ط لف يمر ونث ر) جدا مو ناب وشا ركان مرعل. ع يبل ان سكسس تتام المؤنن اوررسو لك رم َف ساسحاب لاود 
روسك طرف كر تفخ بتاذادس قا لكرنا مجعو تال جع بكرا نك بيعت كات وو ( طل تفرذ بي رفو ءام 
لمان ؤي ) ددس كك نل - جب يل اناك دصت يل عاض رموا زوه كن _للهك كم جضت عقا فوس نونك يرل 
سلل سل يرو لت سك ليآ سح نل جومظلومال مو لاجنف كت نكل س ااام المؤتان ام آي وال 
م د كربو ينامو كياش سآ .بس كباتها لآب شك سك بيدتكاكم ديق زن؟ آب سذفر ااال نز كال ذه 
إبركباقها لآب مرت كل تا 0 
عاش ططق ف ججواب ويا بالكل امك تن ايان اب على لاف بدل كك نولل ا يرما بات يل سل رت الى ف اورتطرت 
ير نف _بؤاط]ك سك ابول تق اعى ررح قرا ركيا ورف ر ماياب خط رسخ تف بدل كك نل سل س كه االشم قم 
لم سعفا لك سكول جب تاد اتام الى إن ادر بكر زفق ساسحا بكر نإل - اورت رمتل تلافد سحالىا 
ريسك كرت لوكس #ذ خودت تمل تزف كل بيد تكاتك دمرس لين اال شل سحاى فيلكواضتيار 
كلو يق ميرت لع ياب بح ركحول دون كيل جنول سك ون جلا جاو لك )ل الثدتعالى اينافيص كرد يا يمر كلما ف د 
جاست بكي لالتعا كول فيصل نفررا دس بإ يج ربل تلبعره مد جاحا مول اورق ريب يل قيا مكرتا مول _انمول سف كيام شُوره. 
كسة ول ابل با تمعن إل بل ابول ل مشور وكيا او ركنت دكاتم اس سك لي باب بصم حول دي إل ذال سك 
ساتيدمنافنّ اورجدا وذ وا _لبل حا نحل سه اوريجر يلجلا جا كك وان عةبهار باد كلمو الول كارا سوبد لك 
ورتهارق خمرسل الكو جنا بل بيذ امبو ما را. يال سح اكور هرا جا لمعا له ببق ا لبآ جاء اوداك ب اهل 
رككو_ يل وومتقا مجلعا لمر تت وإضره ست دوثر ساس سك اتيم جيه رارك شر تكد هتدكيا- 
لتر بول بن يلش بير كاف زب او راحب ب سور سك يال ثرآلن ري تلق تتا اورددتول شلرو رضحت 


مصنف امن الى رمرم ( جلراا) 


لل بنك و 1د ا ا ل 10 كاه 1 ا ا ل ا إن اللا اللي كا جنار الإ ل لعا | إل غك مد 3 || 16 رمم ل ألم 
00111 01 


جه م ا 
كر تكاى دوران ووكق شبير خضرت زر ل بره سك هنذا سفوا لع سكع ببستم سس متقا مقادسي سب يل الن 
تديش كا يلض علا رسكن لكا الى رسو آس يكبل جارس ل سل مركا يذاه لآ انع لآ سك ككو لسن 
سل - بل وه ال سكسا تت جل دسي إمراحنفف سك يال أي لآ ديا اورحضرت ذ ب رإف سك باد ل اطلار) دى لوه كيل 
1017 ول سف املن دياس ابول سنو مسرا فو كوي مقا لل لا كرا اكيايبالي ككلروهايك دوسرس سك در بافو لكو لوارول 
باددح ول - اراب تدده اسي تلع راور ا ىك طرف أوث دسج تل سبي باس تبي بل جوز اورقواة نحواء نيم ست ) 
فال يزخ بس إو انض نيس نبل وها نك طلب نل لاوط رت بيرح لله جع ان سك س تيد و فضت قدا جل ذ 
اكد يناه دك بل ان سك يا يمرن جرصو يإ ال حال يجوزل # برقنا.- الل # ف <طضررت ذ بير تف أوطعن.ويا خضرت 
يي رطاف سف ال برجم لكر ب ال حال ل لآ سي كوا # يتنس لكانام ذواغمارتا- ج بكي ان جرموز _ذكا نكا 51 
جرت ذبي ر فإ .سس لديل فال سف سبي دوسأو لوآ وازدق .تي اسفضالم بل ان سب سف 7طرت ز جر اف 


معنف !بن الى شعترت (جلرا1) !ا 


للب 1 وراكا ل شبيركرديا - 
عر 2 اس سي سان با ع 7 8 8 0# : 0#" 2 لمر اص 
(4مةم؟ ) ) حَدَتَنَا يَحيى بن 31م فال :حدما بجعر بن زياد عَن أم الصيرفى. عَن صَفْوَانَ بن قَبيصّة» عَنَ طارق 


عي سر 004 7 ل سر 


در اس در ه 
بن شهَابء قال : نا قل عُشمَان قلت ما يب باق »ونا العامة ند لما 


َالانْصَارِ قال حرجت فأخبرتء أن الا قَدبَْعُ عي كَالَ :اهيبت إلى الرَبدةِ وذ عن هاه َوْضِعَ 
درل فَقّعَه عليه فكانَ كتيام الرجلء يمد الله وى عكئهء ثم إن نحا وَالرَبيرَ قد بَايَعَا طبْعين 
2 غير كر هين ( 2 أرَادً1 أ أن يُفسدًا الْأمْرَ وَيَسْقًا عَصًا الْمُسْلِمِينَ » وَحَرَضٌ عَلَى قتالهم» قَالَ:قَقَامَ الحسن 
بن على » قَقَلَ ألم أفل لَك إن ارب 5 مون لَهُمْ جولة عند قَدلٍ هَذَا الرججل , كلو أكَمْت بِدَاركَ الى 
كنت بها ين اَي وى أَحَافُ أن تفل بحالٍ مَصيعقٍ لا صر لك . ٠كَالَ‏ :فَقَالَ عل الجيلس فَإنَمَ 
تَحْنَّ كما تخن الْجارِية , أو إنَّ لَك حَبينا كتين الْجَاريَة » لأس الدب َلصّيع تَسَع اَم 
قَدُ صَرَجْت هذا الث طَوْرة وبعلئة ٠‏ أذ رَأصهُ وض ؛كَمَا وَجَدْت إِلاّ السّيفَ ٠‏ أو الكفر. (حاكم ها) 
(190) طارق بن شباب ست رواييت سح كت نو لك جب <طررت عا نكو كي اكيا يبل سف ول يسوي اك شكس خش 
ةعراق سل شمرايا بمداست حالاكك اعت لبد يشل اجر إن اورانصاد سك بال كت نل نس كا يحشرم لوكو سن 
حط رح كل تئر سك تم م بيعت كال ع لت ب لكل يذ وعقام بربانا فقوا ل خط ررس لل اش موجور نه دان سك لالت 
تض__ن بل سل _لينشست ركق يال ررح ل واي كم بون كى عالت يل حت تبون سل اتدل صر ونناييا نكل كدر 
مرا لط اتير اورز بير ا ل بيت خوخ وى كر عالت اكراه يل اب جا سج كوه معا ديكو كار ديل اور 


سار نو كل [أى ( جمجرسس ) كونو و و الابل ‏ حط ررح على فزإفف ل الح سح قا لكر _#ن سك ال لوكو كو يمارا متسل فز ان 


١/111. مطو‎ 


ةي 


4 معنف ين ا مش رمترتم (جلراا) <<< 01 تم 00 كتابب الصيل و 
ليف كبش بمو اورف رايا كل سف آس يك كها ته كدرب الن سات موه نش حل راض ( خعطررت 


نان ناغير )كونب رك يا كيا-اكرآ أي اي ك مطل دست تن م يدث لق حك رق اكاً يلتق اس لامر واي سح كرد يإجاتا اور 


أ تك اكول دكا شمو حرطل ناف _ذفرراياتم ب جرتم ارتلكنا موجب دوشيز تلا سح يا سفرءايا باد سه لك 
ايا كتلنامونا نت دوشينزه سك _لي تكن مدنا الأدك كم ل ميئل الل اريبك رسع يه ته جوز ين يكف كلا واز 
عن اموب يل سف اسل مها لكا مه تكبرا ل ست مشابد كيال فصوا لوارياكفرسك بثال ب - 


رانب سردم و دس 


(505م؟) حَدَّئنا يَحَيَى بن 51م » َال دنا عَبَدُ اللو بن المبَارَكِ » عن مَعْمَرٍ » قَالَّ :حَدَلَيِى سيف بن فالان بن 
/ 


معَاويةٌ الْعَرِيٌ » كَالَ :حَدَيّيِى خَالى » عَنْ جَدّى » قَالَ لكا كان ململ وَاضْطرَبٌ النَّاسُ » كام اتام 
ِلَى كن يَدَكُونَ أشيّاء » قا كثروا الكلاه كلم عه عَنهُ فَقَالُ ألا رَجَل يَجْمَعْ لى كَلامَهُ فى حمس 
كُلِمَاتٍ » أو بت . فَاحَتَفَرْت عَلّى إحدّى رجلى ' فَقَلتّ إن أَعْجَبهُ كلامى وَإلا َجَلَسْت مِنْ قريب : 
َقَلتُ :يمرن »إن كم بي بحس وكات »لمان عط أو قصَاص ' 
َال :قنظْرَ إِلَىَ فَعَمَدَ به ثَلائِينَ » قال أرأيتم ما عَدَدْتم فهو نَحْتٌ قَدَوِى َه . (عبدالرزاق 89هها) 
(900 )سيف بن فلال بن معاو يكز اين باشو ل اوردة مر نانا سلف لكر حت لل كس جب كم كا دن ]با لو لوف 
يان نك لوك حطررت على نايف كى طرف كر مد سن او ركلف يزو لكا و كر 2# - ج ]وا ل زرياده مولي اور 
حرم جل نإف لوكو لك آواذزو كبن بالق ف مايا كياكولى ايا نكال جو اوبات بارع با توكللات يبل ميث دسه- بل 
عل جلرى سح ايك نا كك بر ثرا موا اوركها كماكد يل ايل باعش ميث تدكا فق قريب يبل ليث جاو لك بل ل سف كها!. 
امير لمان ! مير اكلام بارع با جولفظو كاتيل بلدصرف «هالفائاكا تمل با قاض - ابول سل ميرك طرف د يكصا اودا سيت باتجم 
نيت كنا كت كط ينكل لكي ف مير ى طرف د كارت سذكها(غاركي) مم اناة سس سك يي ج- 
(8501؟) حَدَنَنا ابن علي » عَنْ سيا سعد بن يريد ' عَن أبى نضرَّة » فَالَّ :ذَكروا عا وَعْسَمَانَ وَطلْحَة وَالربير 
عِندَ أبى سيا » فَعَالٌ :وام سبَقَتُ لَهُم سَوَابق وََصَابَتهُم فتدة ‏ قَرُدٌوا أَمرَهُم إلى الله. 
(907!) نض ره سس تقول سك أيك دفو ريت الوسعيد سكسا عن <تطر سح جل زر نرت عن تبر :تررح الله دادر 
جرت زيم للفو كانن كر و كر كي فو نبول ف فر اباو اي قوع تجن سك حالا ستذلف تان سك مها سي هكواند الى طرف 
لونارو_ ظ 
00 حَدَثنا المُحاريى عن لَيِبُ قال :حَدَئْيِى بيب 1 حَبيب بن ١‏ 
ليس هذا أَرَدْت » الله ليس هذا أَرَدُت. 
(.289) عبيب بن الوا بست واشييا سح روابيت كط رطف فا صلل سل دن فريار سج نك ! ا[ القر مل الم 


777171 ذزذآز ااا م ا 1 ان ال ا ل ا سن سه 
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/ 


و سا بنيس 000247١043‏ تبعير 


اراد وي كرا تا - 


م 3 52 تر 21 طُلحَدٌ ده وى 
رودم ) حَدكنا ركيع ٠‏ عَن إسمّاعيل » عن فيس » قال : كان مَروان مع طا طَلحةَ يَوْمَ الْجَمَلٍ ؛ ٠‏ قال 
23 عر 1 دس رد نر 78 م سرس 
اشتبكت البَحربٌ ء قَالَ مَرَوَانٌ ل أَطْلْبُ بتارى بَعْد اليم » قال نيس صب نه » فُمَا رقا 
99 ص لامر ر 5ق *ورر سي الاو 


الدّمُ حتى مّاتٌ ء َال :وكَّالَ طَلحة :دعَوْه نما هُرَ سَهُم أَرسَلَُّ الله 
)نس سح اننقول سعك رع راان يكل سك وان حطرست الله تزف سكسا تخدقنا- جب بتك تيبل ف مروان ذكبا 
آرت سك بعد اننا م طلس بي كرو كا مرا نك طرف تي ريييبك جود ررت طله ف سل كلك بل لك اورخو نسل بتارب يبال 
تدروو بيدهد سك تطرست فد توف (شبادت تح بيك )فر اال ذل #وزده يده تيرسه تالس كيها > 
*معد») عدن ادبن العام ؛ عن أشعَتٌ 4 شعت بن سَوَارٍ» عَنْ أيه » قال أرْسَلَ إل مُوسَى بن طلْحَهى حَاججة 
كاتيته » قال كينا يده إل علس ين لاجد ٠‏ فَقَالُوا يا أبا عيسَى » حدشنا فى 
: للتنا » قسمعة أون :نا مُوسَى بن له ونمو »قصلت القداة جَء وج 


وج اسار لس ساس 


موسى بن طلححة قال : 


4 سم 2-7 م 


شك لسار الأسَارىء »قال :ثم جَاء آحَر فى أَكَرِهِ تقول 'مومى بن طلحَةَ 
نطقت » فَدَحَنْتٌ عَلَى أمير الْمُؤنِينَ قسَلّمت » قَقَالَ بيع َدُْل ما حل التام قلت انعم , 
َال :هكد . وَمَدَ يَدَهُ قبَسَطَهُمَا قَالَ : قبَايعته » ثم قَالَ َ :ازجع إلى أَمْلِكَ وَمَاِكِ » كَالَ :قلَمَا رَآنى الناسّ 
قد حرجت » قَال جَعَلُوا يَدُخَلونَ فيُبَايعُونَ. 
(909) حرمت وار وفيا سس فقول سك صوق ب نظف ليذ نك ضرورت سك لع ايخ يال بلايا نبل عاضر دمت 
كوا ل ال سك بإ ابيا تم كرا امنا بل تبر سك يبب لول خط رت صو ب لكر سك يلأست اوركباا# الو شيل بمارى 
دات سك سادق سك باد كل نا يي حطررت صوار ولي ي 65 وفنت كرد ب ا ل سك بل بحب يل فب كىمازاداى 
أو ايض دوف حا موا آي جو زيار 2 مو ع كسد انتما الاسارى الاسارى تمرايك دوسرا نص اس تقش قرم ير جلا موا ياوه زكارد | 
ها مو بن للد سو بدن لي رحضررت سوار ليد فرءا ست يولك دبل يبل جلا اوراهيرالمؤتن سك يال آي ورسلا مكيا- مالم “ان سه 
كبا لكيام سف بيعت كرا ؟ جبال لوك وال مو عتم وال بو سك مو؟ يل سس كبياكى بال سوا رف ريا ست و كمال طرر] ( بم 
بحيلا سس :موس )يرا لمان سف اسن باتضديتيلا ست ركنم د بيتدستكرالى كبام سبي الى وحيا ل كى طرف لوث جا جب 


لوكو #ن شك لكت مو ع د باصا نو وو وال موناشرورع مو اوربيص عكر _ذ 58 


7 ديسها) 7 و ر 3 ص 2 7 07 اذ # سس ف 727 ب سح صر عر ص سم 
(مكقم" ) م عَن إسماعيلء عَن السَدَى «إوَاتقوا فتئة ل تصِيبَنَّ الّذِينَ ظَلْمُو | منكم خا صَّدَ » قَالَ: 


ب الجَمَلٍ. (طبرانى م ) 
94م ) حضررح سركى مثيه بده انقول ‏ ال شل رو جص رف كذ وال يلآ كا( القرآن )اسك 


1/000 


5 - - 
عي اسيم لس سين سسسسسيتب روسب ساني ولد مات 


(10ةم؟ ) حذنا يَعلى بن عبيد ؛ قال دلا إسمَاعِيل بن أبى حَالٍ عن أبى الضححى 'عَنْ أبى جَغفرٍ' قال : 


ل 


ص 

(5843) حَدنا هشيم , » عَنْ عَوفٍ قال : 
كلمو مبكُمْ حَاضَّة) ‏ فَالَ 0000 

(941 بها ) حطرر موف اتيز ثريا ل ب كم يل سذ الس تقال تل مواد اتقوا فسمة 7 تصيبن اين ظَلْموا كم 

حَاضَّة4 ص كب ل كاست لما كران سفراسة تل ست كرفلا فلال اكا"صراق وى - < 

(35تم؟) برا وَكيع عن سيا ٠‏ عن عفر » ؛ عَنْ أبيهِ » أَنَّ رجا ذكر ع عند عن أصْحَابَ ابم حَتَى 
وح الك عه َيه غلك 

وج حر ةجر كافيدة نل رذحر لد كما عابخل» ذكركيايبان 


عدكافركك نيد ابل تعررت كل رذ رار يا 


عر 
بين ابفا 


4 إلا عَنِ الْحَسَنِ فى قَوله «وَاتقوا فتنَةٌ لا تصِيبَنَّ الَذِينَ 


7 0 
ل" اعلمه 


حَدَنا مدب أبى علق ' عن التبهىّ » عَنْ حَرَيْثْ بن مُححَشى » قال :ما شهدت يما أَشَدَ من يوم 
عُليْس إلا يوم الْجَمَلٍ. 
0041 تيت بر وفيا نال سجكرضل علس وان زبخت وا لادان 10 
الت فها)- 
(896) حَدَننَا وكيع , ع » عَنْ على بن صَالِح » عَنْ أبيه » عن أبى بكر بن عَمْرِو بن عتبة ؛ َال : كَانَّ بين صفِينَ 
وَالْجَملٍ َهرَان » أو امه ْ 


1,90 ) خضرت ايو نونظت فقول حك كم ين اورة ل سكدرمياان ددا عن بيتك تر قتا 


روك دم مره 
سيم عل ْم لبجم صَوْنً َمل َنِينَ ‏ فقَالَ :انطرُوا مَا يَقُوُونَ » فَرَجَعُوا قفاوا :يفون بقل 
عَثْمانٌ » فَقَالُ الله جَلَ بِقَمَلَةِ عُثمَانَ خزيا . لابن عساكر >هم) 

914 )ايرس رايت لبيك تمل سك دان ام المي نك طرف سمشلل ند سف يآ وازتئى ضرت 

على فاش وكون ]باد مو يكبا بد سح نإل يك كول سن دوكر نايا ر<نط رست عن فز ساني نكوملا ممت كرد سج كل - 


حص ررس كل زافو فر مايا - .الح عرست تان سق لو كو م لكر سه 


ع #3 ”لوسر5 


(8533؟ ) دنا يعلى بن عبيل , َال :أخبرنا إسماعيل بن أبى َال » عَنْ علي بن عَمرِو الشقفى » قال :قَالتَ 
انمه : لآنْ كو بلست عَنْ مَسيرى كان حب ّنأ يود لى عضر مِنْ رَسُولٍ اللو صَلَى الله 


سام 5ت 


عليه وَسَلَم مل ولد الْحَارِثِ بن هشَام. 


ع 


8 م ضرم : 8 - ايه . 51353 . . 25 : ل 5 . مس يل عم 0 
ا ا ا ا ا ا 1 ا ار 1111ل ا ل ا ا لين 


1/11. 


و مصنف ابن الى شر مترتم ( بلدا 0>72<47ي 20 0020203 كنسبببل ‏ يم 

97 اس تلو بر شل ريا انول سج كحطررت ما شه تفطفا ف ف رماي لديل انل سفرس رك جال كال سح زراده 

ندا لددسول لد ةس ير سلس مار ث ان شا ]تيزل بع سق - 

( دومع ) حَدَتَنَا عَفَانُ » قَالَ حدنا أب عون »عن رهم بن مح بن الم عن أبيه , عميك بن 
نصَيلة عَن سَلَيِمَانَ بن صرَّذٍ ٠‏ كَالَ :تيت عض َم َمل وَعدُْالْحَسَنُ وََعْصٌ أضحايه» ل على 


2 لم 


79 بو 34 ور مر 
حين رآانى ل صر أت ورخت وتركنت ٠»‏ كيفٌ ترّى الله صمَعٌ » كَدُ أَعْتى الله َك , 


لت نيا أميرَ المي »إن شط بين وك يق الأمُوِ ِف يها عوك ون صديقِكَ قال : 


مام الْحسَنْ قبن ؛ فَقَلْتّ ما أَرَاك أغتيت عَتى سَيْمًا وَل عَدَرْتيِى عَنْدَ الرَجُلِء وَكَدُ كنت حَرِيصًا 
على أن تش مُه :ها يَُومُك على ما نومك » وكَد َل يم اَم حين م الال َه 
لى بَْ بياحس تلك أنك أذ كنك أنّك ما نك رأمرى مع بين ينامر وَالْلِ ما أرَى 
بعد هذا خميرًا » قَالَ قَقَلبٌ :أسَكتُ ل يَسمَعك أ صحابك » فِيُقولُوا :سَكُكت رك 
(نعيم بن حماد 4ه”) 
(674) سيان بن ترد سس انقو ال سج لبت لكل بتكلل سك وان طن رمت تالز كل دمت عل حاضر وان سك 
لض رس تان لفلفو اورالن لينل متم الى تحط رسكل تف ل جب تعد يبلا ف فر ايا سام نصروكنروراورة عيل رد كم 
ومسل انفد سك ساتجدةهاد اليا املع وكا- الشدتقالى سف آلب سح سه نيا كردي ل سف كها اسه اير لمن معامل بدا 
كنت موك - معاءلات انك مو كك جل)) آسب سك دوست او روسن يل اغنيازمشكل مو كا كت ب لك بحب <ط ررس تان تل 
كل مس لا يل سه الن سح عرش ليا آي سذ برق ذرائق ممابيت تل كل اودش ئى ميرى طرف سكول عزراى 
تس (حط رتل وله )حك يا للاكيا ؟ عالاكل نل اسل باتك مف نتم ان سك يال مير كوائى بطرت تسن فإ رمام 
ابول سه (<ت رتت نإف ) جد سل سمت أب يكل سو دوك د مالاكا جخت بك تمل سك دن فر ساي رلوك ايك دوسر سكل 
طرف بجا دسج نإل ١‏ تان ترك مال كك كر ! حيرا يدرس امل مها مك سك بارس عب كي ذيال > ووفول لكر عن 
0100 م يل ال سل بعد رتل د كنا نل سيا كب غامول مدجا يا ب سق دس لس بس كيكليس1ة 
ةمال كو لكرد اومس لكرديى - 
١‏ اننا أي أسَامَة عَنْ وف . عَنِ الْحَْسَنٍ قال :جَاءوَجُل إلى الؤمَِ يم ْمَل قال :أفتل لك 
عَلِيا »قال :وَكيفٌ » قَال :آي احير أنى مع »مأك بي » ققَالَ لير سمِعْت رَسُولَ الله صَلَى الله 
يد وله يدل إنّ الإيمان فيد الفتك » ل" يفتك مؤمن. 
(867) حمرري” ف اقول سج كاي كآ د ذ برف س4 بال آي لورعا كي لآب سك لحريس على تا 


1/000 


و معنف امن الاشبمترم (جلدااء ,و 
200 0 م 
١١‏ نيس روسك سي لكر الو نكا حطرت برل سف فرايا ئش سف رسول اللدتْط لفرت مسن سنا كد ايان 
١‏ ض كمد ست الاسجا وق ويل ديا 


ال وو م عير 


. مم ) عد أو أسامة» قل عد حم رو عن أذ عل ال أن لا 1 ل : لما وَقَففَ 
1 ظ 20 2 عر 9 و ان وسا وه 
ْ _ا--7 20 000 و 7ن سر سم 7 ور 5 

ْ ا كت لدي , أقترى يننا فى يرث ما لت 2 .يذ واقض 


5 مالالا ع سر 


يا رأرمبك اذ و يوذ صل ةم متف كدو لان لوي قال عبد الله 


دوم الأرد ‏ رمرم و 2 4 2 55 

2 سر واس 1 0-87 سير 37 5 روصم 25075 7 

سين ل .6 كولم ريت م و9 حت لك »أي من ملك »كل :لله 
3 عرة 


قَال فوَالْلهِ مَا وَكَعْت فى كربَةٍ وَمَنْ ديه إلا قلت يا مَؤلى الي افْضٍ عَنه يه فضي َال 07 
الب هدع داوكا رهما ا رضن هاا وحْدَى عَسْرَة كاذ الم ؛ وَدَارَين بِالْبَصْرَةٍ ؛ 
دارا بالكو »ودار بر قال نما كان الى كان عا أن الرَجُلَ كان ياه ْمَل كيستووعُ ع 


دردع 


ناه » فيقول الْريي” لا وَككنهُ سَلَفُ ' إلى أَخشَى علي صَيْعَة ‏ وَمَا وَلَِ وليه قط وََا جبَاية وَل حر اجا 
ظ ا سينا إلا أن يَكُونَ فى عَرْوٍ مٌَ انب صَلَّى اللهُ عليه وَصَلَم »ومع أبى بَكرٍ وَعُمَر وَعُدمَان 
ظ (9+9 جه ) عبر الثر بن ز بمر لير رايت كرك تمل سكو حطرت ز يه باشو 77 شك ابول ف شك بلايا لل الن 
[ سك يبو ل كبام وكا - رفاسن سكن لم جبوكر با مظاوم م وكر كديا جاء :6 - ل دك ربا مو كسبل رخ مظلوم كردا 
[ جاو ل متسب سح زياد و كر اين قنك سج اكيا فق مره قرض سكول الل ذاتدد ينذاسج؟ يرف رايا هرس بي 
1 هرس بال وحاتح راركو عكرمي راد ين ادا كرد ينا ا قباد # لك ايك بال ل وصبيستكرة] مول اود دوكلث اس يؤل سك لي 
ا رادا كذ سل بعد اك ركو ال سق ايل تال تت يي كك >- 
عبد اد بن ذ ب ولف فر ست بطرت ذ بي رف سف تك دين حك بارس عل وصيتث كرس مس ثريا كله 
ا مر سحن ارق كنيل اجن أ ا قز غير سيشواا سح بوط لي كيزا بكب القرا كنز بير ففرا ست كلك م يل ند تمك 
ظ مولا ست ليا مراد > يبال ”يكل ل سف اليا أت سكمولكون نف نبول ذف را الث اده كت تيكالك م جب 
1 “اق تقض اداكر ل بل شل نل آلى نو بل سف دعا كاز يعولا اها رض ادافررادس ل التدتقال سن ترس 
اداكر 6 ل ادل كت ؤي لحرت بي رف شبد :لدان سك ود سد كول درم ود يناس قفا سوا غنول 4 
انل نل سح به باذات ست كيار كر يدل حم نك ء دو كم رإترو ب مل » أي كك رك وذ ل اور ايك لع مص ربل د برش 


ا لوحو ال ع 


1 ا ا 104100010 أ 31 ه9001 اللاو زربي مات !ال 11 1 ذا ا 1 121 13 ] لز أنه قعل 


تاسمطيس سا جه وس هج 5 مج 1 
ان يراسي نموا نما لم بحسب كول سل الن سك بال مانت ردكت سك ليآ يا فو <حطرت ز بير لذي ريا ست هدارا مل بر دي 
عرس يال فر سج يتلل دنا مول الى سكضا ع :سن ست وق شه رك وا لمش سن ء نال اورفرارج وال 
سخ اورثك اور شح سك د الى سب سوا سس الل سروه رسو ل كر مفو او رط ريت اوبكر <ط رست تم راو ر خط رست عنا ع رك 


ساكعرزدات “لدت 
(.م؟) حَدَّئَنَا عَفَانٌ » فَالَّ :حَدَّئنَا حسَد *” ال 0ن 2 7 2 3 2 07 ع در 
ْ ن 2تال : بن سلمة » عن ذاود بن ابى هندٍ » عن ابى حرب بن أبى الاسوّد , 


زع 
اا ا ا ارس ون 


عن أو » أن لبن لا لاقم البضرة حل بت امال ذا مر يصفرَء ويئضاء ‏ ال يو 

الله : طوَعَدَ كم الله َعَم كتيرَة َأَحْدُوئَهَا قعل لم و4 جز أخرى لي تَقدِرُوا عَلَيْهَا قد أحاط ال 
(-868) خضرت اسوو يذ رواييت لذ ب رء ن كام ججسب بن ونش رليف (ا ع برت المال ل دشل موس ويال سوم 
واندقسك مير حك يللاي “وعد وبا تت الد سه بمرت كحو لكا كم ا نولوك مسو جلرى انيار ىم كو نمت '(ار01!) اور 
كر اورجباد سال 2 كاده الشسكق الول سه مرف رايا مار حل سد 


3 


دروا َُقتُعَلَى بجريج »وا بفْعلُ أي وَمَنْ أَْلقَ ا آنَ » ومن ألْقّى يلاد فهو آم » وَكمْ 
يح ون مََاعِهمْ م (سيهقى الما ) 

94 ) ع رتت شف ريد اين والد يش كرست يلك بعر ( كلاق )سك ود خط رتل إن ناد لو كو يندا ذه 
دياك لول بماك وا لهك متها دك ول ىكل دك سكول قير ىكل تكر#» جواسبية ددواذ نكر لا سح 
ألن سج جنوا ينا تيا د الى داس امن حال ع اوراان سكاساءاان سكول خش شرل جاح - 

: حَدَتنا عبدُ الأعْلى » عَنٍ الْجَرَيْرى » عَنْ أبى العلا قَال لما أصِيبٌ رَيْدُ بن صوحَانٌ يَوْمَ اَم‎ 8505١ 
ْ قال :هذا الذِى حَدَتْبِى تيل سَلْمَانُ القَارِيِيُ إِنَمَا يلك هذه الام تقضهًا عَهُودَهًا.‎ 
خضرت ابو العا لياس انق ل سج ل ؤ ل ك بوك تمل سك دن جب ز يدن صوحا نكومصيربت #ك لعن لد‎ ) 8945 ( 

دقايات سج لك اهرس دوست سمال فارك نفو ف ليبرد كاي امت سبي عبد د يها لكا سد سح بلك موك - 

8505١‏ دنا وَكبع » عَنْ جَِيرٍ بن حازم » عَنْ عَبدِ اله بن عبد بن عُمَيْر قال اقالّتُ عَائْسَة :وَدِدت أنى 
كنت عُْصُنًا رطا وَلَمْ سر مَِيرى هذا 1 

( :19-5 ) عبد ا نقد ان عبر من عيذ سس قو ل 1ط رت عا تش نيان ل فر مايا ل لش كر لى موك يبل اكت شار 


مول ادا يناي فرط كل ( جلت ل سك _ليسنر) 


١/111. موك‎ 


3 
الل ا 1 55 


امار اه 


حي حدم سوب وين _سب هس 
-- ع ع اج مسبوة سيا يبري بي لبريسسسط جر 8 ١‏ 


اس بي بد 


باتتكا 
بوه 


اا 
2 


2< 55 سس 0ت 


(06هم؟) حَدَننا وَكيع » عَنْ حمل مَحَمَلٍ بن مسلم عن إبرَاهيم بن مَيْسَرَة ' عن عم بي بن سَعَلٍ » عَن عَايْشَة 1 
سعَلّثٌ عَنْ مسرا » فَعَالَتَ كان كدو 

(00 و .انها ) عبن سعد سح رواييت كنظ رت عا تنش طقاس ( بل للك )ان سف رسك باد لصوا ليا كيان 

نبول سف رايا لديا يم لرتها- 

(وباهم؟) حَدَّئَنا وكيع , عَنْ فطر » عَنْ مُذِرٍ » عَنٍ ابن الْحتَفِة » أن عا سم يَوْمَ مَل فى الْمَشْكرٍ ما 
أجَافُوا ين لاج »أو كرا 

15-0 ) حضرت ابن حن فر تو لكر يك ل م حترسكل وذ وطر كلست يرا 

:دم ) حَدَئنا ريع عن بان بن عبد لل الى عن نعي بن أبى هنا عَنْ ريه بن براش قال :قال 
عن :إى لدجو أن وى أن وَطلْحَةٌ لير كن » قال الله :(وكرعَْا ما فى صدُو رهم ون عل 

(4 ,اي ) <نطررت بلقا بن تراش سس لوأل س1 رركا نان سف ف ريا بل اسيدكرت مول كيل ؛أدادرز عرق 00 

ركوس موتك تن سل يارس يل الترتافى سة رابا 57 َرّعنا ما فى صدُورهم من غلّ) م ان سل ينول سس 

لرورتلودوركرد لك 

( ادمع ) دنا نا إِسحَاقٌ بْنْ مَصُورٍ » قَالَ حدَئنا عبْدُ الله بن عمو بن مره عن أبد ' » عَنْ عَبدِ الله بن 
سَلِمَة» قَال وَمَهد مم عن لحمل وَصِفينَ وَكَالَ ما يَسرَنِى هما ما عَلَى الأرْضٍ 

6 ) عباه ب سل _سمنقوال حورا ونيا وو بك تمل او لصفن ب «طررتطل ف 200000 

كت جك نك تل لادد جك نان كليجست ز نه# يسع فش شك رسلنا- 

1 عدا اماي عن ليث عَنْ ماهد أن مُه نا 00 ذل لعفت 
َم الْجَمَلٍ يا آم الْمُؤْمِِينَ » ما تَأمرِينِى » قَالَثْ يا بنّى » إن شتفت أن تَكونَ كا كالخير 


00 


مسف ان ال 


سمل 


ابني آذه 
فعل. (نعيم بن حماد )!>٠‏ 
(94.8) ماد سس خنقوال تا بن الى ره بح بن لير بل ساك أيك ل <طرت عا ش لافقا سعر كيا سكام 
اللو ان ! أب كي لم دين نل فو عضرت ما نش نزق لافنا رايا ارت طافت ركنا عل ودعلل سك دوي ل ( باشل اور 
قا تيل )نل سس بتر( تيل ) ل طررح مو حا( مش وار نائما) 
( ووم ) حَدَتنَا يَحَيَى بن 1دَمَ » قَالَ حَدَنا أبو بكر , عن عَاضِمٍ » عَنْ أبى صَالِحِ ' كَالَ :قَالَ علي يَوْمَ اليَمَلٍ: 
وَدِدْت أنى كنت مت قَبْلَ هَذَا بعِشْرِينَ سَنَة. 
(899 )الوصارئ ستول حط ستل نا 1 تل سل دن فرراءا بل لشركر مو لكل ال واف تيل 


اا لا ياي ا ا دان 3 : بر ع تلود ا الا ا ل 
د حمست ل ا لا ا 0 1 اا ل اليك 


2 11 60100 


مستتو 


الا 


مصنف ابن الى سرمت ركم ( جلر!١)‏ 
سال ييل مر جك مون - 


5 يموي لي 5 91 7 


كي ا يي و ل لي ا م ا 
(.4وم؟ ) حذثنا ابن ادم » قال : حدثنا شريك »2 سليمان بن لمغيرة » عن يزيد بن ضبيعة العبيسىّ » كن 


007 ا 0 7 سم ووش" بد و عرس بايا ب رم اس 
على » انه قال يوم الجمل د يتبع مدبر ولا يذئف على جريح. 

, . : 0 9 . 1 : 7 2 1 7 ص 
)يرز يد بن ضع وى درطل نزاو عش كر سل بل مولن سف جك تل سك دان فرمايا كول بها كت وال 
تجا تكس او تساك ذك كو لكر#_ 

ومس وول اي بر ور 7س سمس 7 7 77 را ص 3 * ل ان س 3 2 3 رام ع 3 صر بير 
(8941؟ ) حذثنا محمد بن الحسن » قال : حدذثنا جرير بن حازم » عن ابى سلمة » عن ابى نضرة » عن رجل 
7 رورم يس سه مدي م 2 سل راس 00 1 ُ 9و ل 2 3-9 رس 1 
من يَنى صْبَيعَةَ » قَالَ : لَمَا قد طلحة وَالييرٌ تَرََا فى يَنى طَاحِيَة » فَركبت قَرَِى قاتيتهمًا قَدَحَلْت 
ع3 سر لس 7 و2 مره يس > 3 سس 7 نا 7 يس 7 
عَلَيِهمَا المَسجدٌ » فقلت :إنكمًا رَجلان من أصبحاب رَسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نشدتكما بالله 
َ / 5 : 1 0 27 7 اس زر كر 53 ٌ م ريه حمر 7 
فى مسي ركما » أعهد إليكما فيه رسول الله صَلَى الله عَلبِهِ وَسَلْم » أم راى رَايتمًا ؟ قَأما طلحة فتكمر 
5١ 78‏ رسيس بن آَ 7 ا 1ن 7 ااي ا تر لس سر الس سه ظ 
راسه فلم يتكلم » وما الربِير » فَفَالُ :حذثنا أنَّ هَاهنا دَرَاهمَ كثِيرَة فُجئنا ناخل منهًا. 
(91) انض ر و تيد منوضبيى. -ك الآ دق سك لكر ست وك تسب الك او رذ بي رضخ يفن منوطا حد د يب لش رف فرءا مو فو ل 
سين نوز سه برسوار :موا اورالن سك يال آيا لورالن سك يالل سكير يبل داظل موا ل سف الن ست كها ب رسول الثر موطف سك 
اتاب نل !كيار كلدت ست آي د ودس ول ب ل حطرر ظ نفو لو س رجا ليا اوركو ىبا تكب لك اورذيرس ةكلام 


كيالو درف رابك ييل اطلارع د ىن سبك يبا لكان ساد درا كم نإل تم أئل لت ه _لهاً ةثل - 
ل ره 7 . 7 0 7 اص ل . اي ا ياس ابر 
(8585؟) حَدَننا يعلى بن عَمَيدِء عَن إسمَاعِيل بن أبى خَالِدِ» عن عَبِدٍ السلام رَجل يمن يَنِى حَيّة, ثال: خلا عيلى 
7 لوس ا ا ات اح 00 تب 7 31 27 00 ل ع لمر 7 م 
بالزبير يَوْمَ الجَمّل » فَقَالَ :أنشدك بالله كِيِفَ سَمِعْت رَسُولٌَ الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْمْ تقول وَأَنْتَ لو 
1 1 6 14 لامر هو رع ر مقرو دي مود ري مضو سا سس ا ل ع ررس ص وي بي : 
يدى فى سٌقِيفة يَنِى فلان :لتقاتلنه وَانتَ ظالم له» ثم لَيِنصَرَنٌ عليِكء فَالَ :فد سَمعت لآ جرم لا اقإتلك. 
2 25 
98 ) عبد السام سح اقول سك حمر على وار بل تمل سك ددن حطررت ذ يي اقفر سسع تطبتدلى بل لك اورفرمايا ل 
تيل الشدك م د يمول :ناد آب سذ رسول لصفي كوفر] سة مويل سنا جل فلان تهد ل ترسك هر باتهم 
ب نخد كع# تناقم انل سح فنا لكو سك اورت اس لكر ف وال مو سك يرتم يتببار لاف بوك جا كل حغزريت 
ليطا رايا مل سد سنا > يقيناًاوداب يب لآب عقا لك كرولا 
م ياي عر 9# ير ع # عر ا سس عه 0 اع ا فس 3 ه5 ف م ا كن روم ثور و 
( 8585؟) حذثنا يزيد بن هارونء» قال : حذشا شريكء عن الاسودٍ بن قيس» قال :حدتنى من راى الزبير يقعص 
20-7 0 آ ر © روي رور 700 رم ره سر إن صر 3-37 5207 
الْخَيلٌ بالرّمح فعضا ء فنوه به علي :يا عَبدَ اللديَا عَبْدَ الله » قَالَ :قبل حتى الْتَقّتْ أَعْمَاقٌ دَوَابّهِمَا قَالَّ : 
3 د موار في #دم و 3 و روس جل 8 07 سو راسو لأ لس الس سر مر سم يور 
فقال له على :انشدك بالله » اتذ كر يوم اتانا النبى صلى الله عليه وَسَلمَ وانا اناجيك ١‏ فقال : اتناجيه : 


كك 
ل 


39 


بر اد سين سل ا واي وك ألى كا سياس ساي 25 2 تردم ير دياس حل ل 0 
الله ليقاتلدك يوما وهو لك ظالم » قال :فضرب الزبير وجه ذَابتِهِ فانصَرف. (مسند 0609) 


ير 


1/000 


يه 03 03 
ل موي مع سمس سه مايل ب سي ب ان مسح ميري 
ال اع ١‏ تون ردنا 
لا 1 . - 
8 3 . . . حاكم >0 2 
ااه ١‏ ', 9 9 
5 1 0 5 سر 
. : 
--- 0 .5 


95 
0 
ل شي اسع كل 


3 
لس اعد داه 
2 


ودج شلك بم يي > ١‏ لام _ ا إن د اسدطات 
1 05 د 


د اللي ل ا يا 
ا 8 


ع لسراو ييه م له بس 8 
م ب بع 0 جل لقييل حمس تيد الس سس 
الى * م 3 
؟. يو 


ج57 سبد 30 
(اسا وو وب ) اسووي قن يفرط كت ب لك خخ ضرت ز جيرا ركو اتن وا ل ل تاي ل <طررت ثبي فور ل حو كور ور 
سح نيزو مار مل تررم كل تلك #ل انلو يكاراات التدسك بد هات السك بد سبل خضرت بي .شيف لا يبال 
كرد وول تظظرات -ك افو دول سكن أبيك دوس كريب جد سكت <طرست كل ف سف ان سستفر اي آسيكوانئ هم 
د سكل فتن مو لآس يكوه دان ياد س جب بجا كرتي تيف اس اود لآب سسكا كرر بإتحا كر مم تزنتيةة د 
ران اس سح سكو كردس تدا اكلم بي يك دن نهار سساتحدقا كد هك اود يتم يلمك سف وال وكا بل <مضريت 
زبير لذ اجوز موب ذكااوروابل عل كك _ 
+ددم») عَدَئَنا مُحَمّدُ بن الْحَسَن َال :حدَّنا شيك ' عن إِسحَاقٌ ؛ عن عب اله بن مختمر : 
ِل على ثلى بن أل ابر » كال اللَّهُمٌ اغفر لَهُمْ » وَمَعَهُ محمد بن أبى يَكرٍ وعم 200 
فقَال :أَحَدُهُمًا لآخر ما دُستيمع مَا يَقَول , ؛ فَقَالَ لَهُ الآخَر :اسكث لا يريدك. 
88 ) عبر الث ب ثم نول كرت تال ناء ف الى بصره بشبداء ك يال ستكز دس اوردماكا! اسه الشران 
مخفررت ثرباء ٠ن‏ سكسا تجتحا بن اوماد بن يأسر اطق كا ست بل يك ددسرس سح كي رمتل أوكيا لك 
مس كدسج ل ؟ دور سأر ينام جدجاةكثلةبار اوج ادراضافدارديى د 


مصنف ابن الى ررمت بم ( جلرا١.)‏ 


(806) دنا يَحَى ! بن 31م » قال اذى أبُو بكر عَن حش إن ياف الى »قال م سَمِعتٌ الأحتف بر 
ق يس يقول لما هر علي على َمل الْمَلِ س1 إِلَى عَاِشه ارجعى ى إلى المي إلى تيك قَال : 


3 


بت كَالَ : فَاعَادَ إِلْيهَا الرَسُولَ ؛ وَاللهِ رجن أو لأبْعتَنَّ ليك _نسوّة من ب" ر بن وائلٍ مَعهْنَ شِقَار 
حدَاد يْحَذْئك بها َلْمَا رَأَتْ ذَّلِكَ خْرَجَتٌ. 
(680 )ا حت بر قفرا ست جك بج حرطل ا الل بره سك با الآ لو <صضررت عا تش يز نا كى طرف ببذا م 
تجا كات سين اس نك لوث جاو لو حظرت ها لش انها لك أ كا ركيا عر خلى طفق ل يرا سن بيذم رسا لوكتيجا ل يقد 
كنكمت لوث جاو دشئ ةبهار شرف بن ولك امى تورف لوتتجوك نل سك يال تيز دسا روالى اتج ريال إل ده تبه بان 
12 - ج# تطررت عا تنش نزق نيتنا ف برد الاين 


07س 


7 حَدَّننَا حَالِد بن مخلد َال حَدّتنا يَعَقَو ب : عن عبن أبى المُِرة عن ابن أبرّى : قَال انتَهّى 
بد الل بن يل إلى حَاِسَه وه فى الودج يَوْمَ مَل قال يام مين أنشدك ياللو. اتَعْلَمِينٌ 
الى أتيتكِ يَوْمْ قل عُشْمَانَ » فَقَلتٌ إن ُْمَانَ د ِل كما َامُينى » لت لى الْرّم عَليّا ؛ قَوَاللِهِ ما غير 

رم 4 جم بي سير 


وَلَا بَدَّل سكت ء مم أغاة َيه كات مرت كه فَقَالٌَ :اعقروا البَمَل مفرُوة :فتلت 
يي 2 7 31 سس 3 0ت 0 
انا اخوهًا ميحمك ف ِنُ أب بكر وَاحَعَمَلمًا لهَرْدَحَ حَبَّى وَضَعَنَاه َي يَدَعْ على » فَأمَرَ بد على فَاديلٌ فى 


د 505 - - 2 "دع نياج ع 5235 8 00 - تسبي للخ هم ماه 95 _- -_و 2 إعا | اليا : خرن اللا ل 0 . 0 حر سكسس 0 1 : 0 
الود بناكت1101 خط ل 07 111 رسن اياي اا اس داك 311 10 اللا بلا كلت 7 ل اسه ال كد ةا ا اتن 111 سات ووو وو ره اسه 


ممح 11 


4 0 0000 تبامين كج 


4 مصنف اين الى ررمت ريم ( جلراا) 


نل عند ل ب كل كل فى الرة :وكالث ىله علد ل في كل , قعكا: 
0 7 7 2 

عَمتَى 3 عَاْشْةَ ةَ قَالَت لَمَا أدخلينى , قَالتَ ل الذّاخل يهشي وَإبريق أحفت عَلَيهَا 
َ 000 و 


حمل انا مل 29 


البَابٌ ء قَالَتْ فَاطْلَعْت عَلَيْهَامِنْ حَدلٍ الاب وهى تَعَالجٌ ينا فى رَأَسِهًا ما أَذْرى سح » أو رمية. 
080١‏ )امن اذى فا سس نول سك ميد الم نان بد يإ لحرت عا تشر نانفك يالل ينك د دتود رج ع لصيل بك ملل 
دن يمر لكي سام الم نآسي]و ثكم د سس كربو جنا مو لكي آي جأنق دك لآب سك يال ال ددن حاضرءواقته ل 
دان متخن .لومي كي ايا تنا .- يل سف آلب ستليا نهاك <ط ردت عث ان لف شبيد موك ا آي كيام ديق 
تآس ف رايا تال حص رتل نا كول م يكرد القدك سم وو بد ائيش بل خضرت عا تش اننا مل بوتس يمريو 
إست بالق بن بد يلل سف تن دفصدد جرال ل وه امول د نيل د حبد ال إن بد يل سف انوك لوجي لك سخ كاسم ديا ف وق 
12 حت ومس يل بل او رحطرلت عا تن نوناك مالل تبان ابوباراتر ‏ اوراان تووم كوا م كر حص ررم كل دازي سل 
سا سحت ركدديا جررالن عرس ل تا سكيم سبد اد بن بد يل كح يبل داش كرو متف بن ابوسخير كنت بي لك ميرىا 
بون عبد ابد بان بد لل سك ,الل -وو ييا كل نو لعا تش يفطن ان سف رياب حت اندر واف كرو وجل يل سف ابل 
اندر وام كرد يا اور يل سل ال لوأك 0 تخد وغيمره تو # ف كا مرتن ) ار يك الن سك يال كوديا اود دروازه بن دكرديا لبق 
ب كيل درواز سك درائ وال آل سح بدت رده سين سرك عار كرد نبل شي لكل جائ فق كران سرب كول زثم تنا 


8 
7 سر اس ا 4ه برددس بيذي ترس 
(85419) حَدَننَا إسحاق بن سَلَيِمَانَ » قَالَ دنا ابو يستان » عَنْ عَمَرِو بن مر قَالَ :جاء سليمان بن صرد 


إلى عل بن أِى كالب بد ما رن َال َم الحم ؛ وكانت له ص م مَعَ النبىّ صَلَى الله عليه 


الي مكيل تير اس ع سر اس 


اا اا بت عي عر 27 صر 
وَسَلَم فَقَالَ لَهُ علي حَدلَا وَبلَنت ما تهت على روُوسٍ الس لقي لع سنن علق 
َال :ما يت من أمير الْمُوْمِِنَ »كَل :َال لى كدًا وكا على رُؤُوسٍ النا ' فقَال لا يهُوككَ هد 


5 ص سار جار سمس واراة3 روس 5-007 20 7 رو م 
منه فإنه ميارب فَلقَد رأبته يَوْمالْجَمَلٍ حِينَ أَحَدّتٍ السيوف م مَحَذّهَا يقول : لود دِدت أثى مت قَبْلَّ هَذَا 
00 : 7 يس 

اليوم بعشرين سنة 


)مرو بان مره سهالنقول كت إل سليس ان بن صر نز حطررت تل تاك دمت يل كلل سك دن ف 
سفراغت سك بدا يكال 7ط رتل ائفد د انس كبا كا ذل سواكيااورآ يمح يكهره ك2 
عرست ليما لن بن صر في <نط رت تان سح للك اورالن سكا كيا آاب احير اممو تلن لير سال سيل ؟ انول ل 
نك ال ررح ست كبا سنج ترس تسن لفلف ف فر ماي آلب الن للا ال باءت سس فز دو مت بمو لكو صككرسة داسك تل - 
س سن تمل سك دان ال كود بيصا سب يل سن بئى لوا ركوط تى طررح ناما كرو وفر ءارس ست كيال بين كرتا نمو كمال دان 


1/000 


سو بي 


32 سي لاسي يي ري بن لم الس سا ل 


0000-2-10 لاك 1 5 
535 


- -- 8 8 0 عراس- - 
٠.‏ تتا تا ال نااك افا كتكتةم. . للت| تان 2 


0 سل 30 


مصنف اب الى مركم ( جلراا.) 


سح اي صر 2 ير 
معي عقك شم 2 عل الله قال :دنا زَاْدَةء عن عمر بن قيس عن زَيدِ بن وهب قَال :ابل طح 


واسلاتر سنن لمم ا سس مق ا يم 92 السام سم 
وَالرَييرَ حَتى نَرَلا البصرَة وَطرحوا مهل بنّ حنيفٍ » كع لِك عدا » وَعَِنٌ كَانَّ/ نه عَلَيهًا » فقيل حتى 
رّلَ يذى قَارٍ » قَرْسَلَ عبد اله بن عباس إِلَى الكوقة كبوا عليه » ثم أنَاهم عَمّارٌ َحرَجُوا » قال ويد : 
كنت يمن حرج مََ »َل فكت ء عَنْ طلْحَةَ وَالَيْيْر وَأَضْححابهمًا وَدعَاهُمْ حتى بَوُوه فته بغ 


ال 06 


صَادةٍ اله كَمَا عَرَبَتِ السَّمْسٌ وَحَوْلَ الْجَمَلٍ عن تطرفٌ مِمّنْ كَانَ يذب عَنه » قَقَالَ علي :لك تَتمّوا 


سر ا حبر 2007 7 0-0 3 م 49 | سس ا 
ظ ريا وا اميا ومن أَْلقَبَبَهُوَالقَى لح 2 َهرَ آمن فلم يكن قتَالمُم إلا يَلّكَ الْعَضِيَةوَ حَدّمًا. 


- 


فجَارُوا امد يُكُلمُونَ ليا ف العم فقرأ على هله الآ 2 » فَقَال :أن الله يول وَاعلَمُوا اند 


م وتو و سمو وك إل 7 وى ب ص ل لا 2 5س 


و 


غزمتم ون شىعٍ كان / و حمس وَللرَسول) ايح م لعَائِشَة فُقَالوا سيان الله » أن قال أَحَرَام هي , 
َالو :لم » َال حَلى :هيوم بها ما يوم نه 


م صم ا سماو ل الى م5 م 52 رو واس 007 مر عم 0 خرص امير 2 
قال كلدي عَلهِنَ أن يََدنَ ين القعلى أربعة شه وشا ٠‏ » قالوا : بلى ء قال : افليس لَهن الربع 
5 جحي جمس اس 7م وى 000 ب ا ل 722 
وَالشمنُ من أَْوَاجهنَ قالو ا إلى » قال :ثم قال مَابَالٌ اليكَامَى لا يحو الهم » ثم َال :يا قُنبر » من 

0ض 2 2 4 7 2 
عََف سند َلاخُذْة كال 1:7 وما كافى المشْكرٍ رو 


7 مو ام تس بايث ير اسح 2 2 كص 


قال وَل على طلا ور ألم تبايعانى ؟ قَقَال تطلبٌ دم عْثِمَانَ » فَقَالَ على :لَيْسَ عندى ذه 


م وت مثرجٌ ” دو راض ام ان رت 5 ير 0 7 


2 
مر يي 0 7 ر3 م صر صم لاص 
[ْ َف ينا َلياحذة» مر وجل عَلَى در لنَاوَتَحن تطبخ فيا قحَذها ‏ فق دعهًا حتى ينضح ما فيهًا , 


قَال 'قَصَرَبَهًا برجله » ثم أَحَدّهًا. (طحاوى «اءم) 


98 )ز يد بن ومجسب سسسلقوال ظلى. فز اودرذ بي ر نإف بع ونش رليف (ا سس اوركل بان حطيف سكسا شت مهال ةي لكيام 
!نت 7ط رتل نإف كوي حال كل حط رت جل تف ل انواس باءت رآ ماد د كيا قبل حص رسكل إن تش ريف لا اورذى قار 
7-2-0 317 | ا 
آسك يركو وا ل كل بذ سس ز داكت كل يبل انق لوكول عل شا عل نا عضرت دار فإ اتيم أكلك سنت بل نظ ريت 
3 80 اروز 07 نويضن اوران سكسا 0 0-2 كرره سل ركصا ارال لوت لطر نبلا ل رت وبال تكلا بول سل “ود 
ول الك ابتاك بل ان سكسا تخدفها زمرك حدقا لكي سورج غرو بأل جو افا ل اونث كرد اوضثكادفار كر سة مو 
“بت سح وات بلك مو كك يل حطرن على بن وإ ذف رايا لتم نولل وركرواور شرك وال بها سك وا لكو لكرواور جواينادرواه 
بنركد ع اورايزا كص !يتيك دس اكوامضن سح بي ذا بس جواكرص رف امو شا حرست جل تك ساك لون كوس اود 


: عس ع وة بسع وى اجيج نواه ري و ا و لجرو و ا 
0 15 يلانيد 50 قن كا 0 ا[ . ل 0 1115 ل 1 0 مل 0 ا كرا ا 1 املكو 0 5 اث 


١/1 ا‎ 


مسف ابن الى شب جتري ( جلا ا( <7 29> ٠١‏ 1292902437 كبسمسل ‏ 09 
حر عل ع را ست سح | كيمت كاملا بكرن لفق حطرر شط تخ كاقول را متك لا شتعالىفرا ست ل 
لوَاعلْمَوا ألما دمت من ىع َانَّ ِل حَمّسَهُ وَللرَسول4 ث ل تاونس تطرت عا تش زويطنفا حك 
لت ابول كبا سبحا لدو دق جارك ءال رسن على نرف فرماكياووترام سج ؟ لوكول س ةكهابال !يج رحط رتل تازه 
سن رماي كج الك سح ( ام المؤان لنؤفط نا سح ) ترام سج وه الن كا مول ست ترام سج جمرفرمايا لمكا ان سك تتقتول 
شو برو لك دجست ال نكل عدت جار ماددل د ئيس ؟ فو لوكو سف جواب ديا كبو لكل - يرف رايا كياالن يداول سك لك رتح اور 
شل ان لبش رول سكا سوال ست ؟ كول كبا بو كال قو يج رمو لوكو لقث كرو هالن سك اموال نمثل - 
فر ابا .هر جدايق مخ يتان سك ده اي سخ اما ل يل جالتكر سك يال مدمتا لل لوكو لكا سا ان تا لون 
وكيا حرست ةل زاف ف <طر طلو ب اورخطررت ير ففرا لقم ف بيدست نيلك رس بايد يرف افهول ذخ 
كبا كاك تعض رست تان ف :سك نوا نكا بدل يزاج سحت نؤإل _حطررس كل نفد فر اي كص رست ان ف كا وان مير سمرز ال 
عرد كت ننه رقص جرحت موت _آتلق ركت حت كباج ب تمر سذنر الال لايق ججزو كيان سدارة ايب 
ص بارس يال كز رائم وق لبك بكاد سح تك اال سف ا كمايا تم سف هاا بوذ دد يبا لك كك ا تل 
و يك جات الكت ب كال سه 500 نيك بارى اورا سو يذ كر علا موا 


(1850) حَدَتنا غندر » عن شعبَة » عَنْ عَمرو بن مَرَةَ , عَنْ أبى وَائلٍ ؛ قال :دحل أبو مُوسَى ؛ وَأبو مُسعود 


© وسهة 


َلَى مار وَهْرَيَسْمَئفِرٌ الس » ققَال ما آنا ملك مُث أَسْلَمْت أَمًا أَكرَة عِنْدَنَا مِنْ إسْرَاعَكَ فى هذا 


ر ورد >و دودر 
الأمرء فَقَالَ عَمَارٌ :ما مَا ريت منكمًا مل منل أسلمتمًا أمرًا أَكْرَة عندى من إبطائكُمًا عَنْ هذا الأمر » قَالَ : 


كسام حُلَهَ خَلَة » وَحَرَجُوا إِلَى الصَّلاةٍ جَمِيعًا. 

(98- )ابووال _س شق ول سكلا بوصو اورالمسعورحطررت رار ذلا و سآ لوه لوكو كو( حر كل وات ىمد 
سك لك )ا دادر سح سك بل الن دوفول ف حطررت كار فوس كبك جب سأب ابمان لاس إل نم سةآب كمعا ل 
بل جلر ىك نس ز اده نا يشر يدو كيل د عاط رح دارط ف رماي كله ججمب سكم مسف الن موس مد ال اه 
ل عا نك كنا تو كر نس ذه هنا لش يدول بال ديعا .بل حطرت عار ير سف ال نكوايك يك جوش ايببنايا اود رسب 
اسبفاز كك عل ك2 

(.5وم؟) حَدَتَنَا أبو أسَامَةَ » عن شعبَةٌ : عن أبى عَْن ‏ عن أبى الصَححى » قَالَ كَالَ سَلَيِمَانُ بن صَرَدٍ الْخَرَاعي 
ِلْحْسّنِ بن على أَعذِرنى عِنْدَ أمير الْمُؤْمِين ‏ نما متَعِى من يَمِ الْجمَلٍ كذا وَكدا » قال :قال 


حسَن نلق يمحن اشمة لفل يوذ بى وقول يا سن َوَوِدْت أَنى مث قَبْلَ هذا يوشرينَ حجّة 
(نعيم بن حماد >ع>ا) 


1/000 


7 


-_- ع كك لتكت ا امك 
-- 00-7 كل لتكت ات 2 5ك الث م 05 3 
1 م 


سيم 5 30 


99-١‏ نس ) ابو تقول سكمس لمان بن سرد فلن نفس عر كبا لآل حرست كل نر سك بال يبراع ربل 

كرس نل ا ال وجس ب سملل يال حاطر بل موسلا ريت سنن فر ف رساك يل ف <ططرت كل لل كود يلما 

جب علض بر كرو هير 1 لي بست تاد رفر راد ها تان !يل يش كرتا مو ل كلمل ال واس ايل 

سال يعطثت مو جكا هونا - 

( دوم ) حَدَئنا محمد بن الْحَسَّنِ » قَالُ حدَنا مد بن زيل عن إِسْحَاقَ بن سويد وى »قال :قل منا 
يرم الجَمَلٍ حَمْسُونَ رجلا حَوْلَ الْجَمَلٍ َدُ كَرَؤْوا القرَآنّ. 

(891 ) استاق بن سوبي سوال كام ل سس بتك ل سك دان يتيا لآ د انث سآ آل يإ ل بيد / دسب 


رآ تك 2- 
؟ ) باب ما ذكر فى صفين 
لشن نكابيان 

(؟ووم؟) حَدَّننَا يَحَيّى بن 31م » كَالَ :حدََّا يزيد بن عَبْدِ العزيز 500 عن أب عن حيس بن أبى اي قال . 
تك ,لا تنك كن بخ ل م وطن ع ام في طم ون وج رقع ع 
عَمّار يقرل قم أغر 1 عند فى أفزر لاي القع قشت تقد كَالٌ :يقول عَمرو بن 
العا ص إن لَرَىصَاحب ار لانم على ما أَى لتقا الْعرَب اليو » قَالَ كَمَازَال 
ابو ب لبان حنَى حت نه قال :وهو َيَقُولُ كل الما ورد » والماء مورود ؛ صَبًْا عِبَادَ الو » الجن 
نحت ظالال السيُوفٍ. 


99 ) ريت حبيب امنا بت فر نت لكل يجين بل خط رس لىإ كا ضرا شم بن عتبسسك بأنجال قن انكل 

كيرا لق _حطرت ارايت كهاعكا ا أ وه ل كول خي يل جولبرا جم ثكاسا هنا كه دشرا 

ودر ك1 سن _<تر تمر بن عاض كبا كلكا لي تضفر وا سل ل أي ل كدر بول كرو واليا ىدبا آينا كرب 

بك كسك دل كو اهدح سك ريل كاكعاث متا سح اود يإلى سك يال آي جا”! »الث سك برو ! صب ركروء نت 

أوارس ساسا ةك يك - 

(88455) حَدَننا ساق بن منصورٍ ٠‏ عَنْ محمد بن وَاشِلٍ دو »عن ري درون أنه عن ملع 
الأجدّع الينى » وَكَانٌ كن شه صقي قال :كان م يوج بيْنَ الصَّفين وقد حرجت الرَايَاتُ 
يكَادى حَنَّى يِه على صَوْئ وُوحُوا إلى الجن » كد َرَيْتِ احور الهِين. (ابن عساكر 657) 


تاج قتع نجه لجخت بق للمةدرم] ولإإجبااد رجه مارم نجي رخ ط داجيا عد 


مامه 111 


20 المت 
(سزوو حمس )سم بن اجدرع مش كت ب خضرت عر رصفون سك درميان أل اور الي وت زا # بلثر كء ابول خ بلثر 
وات اعلا كيك جنت ل طرف جم جنت ل تورتتاد - 

(؛ددم؟) حَدَّكنا غندر » عن شعبَة : ؛ عن أبى مَسَلَمَة ؛ ٠‏ قال :ست الى » ا سحِعَتٌ عَمَارَ بن يار 


رو راجو ةو سلاس سو دو بور 3 بو سثر سم 7 موس 9 2 
يقول مَنْ سَرَهُ أن َيف الخور الجير فَلمعقَدّم بين الصفين محتسسبا إن لأرَى صَفًا لِيَصرِبدَكُمْ صَرْ 
يتاب منة الميطلونّ وَالَّذِى تفيى بيد ِل صَرَئون حت يوبن سَعَفَاتٍ يركفت أن على الكرة. 
وَأَنَهُهُ عَلَى الضادلة. 


(990) رار ين بسرت شين يبل ف ءاس ح ك توي جاتنا كرات مول حون وال حور لوو كيت لح 
روفو لشفو سك درسياان حلا ييل أي اليى صف كو دور با مول جوا يل | اوضرب ف تك جل سل باد# يال جو ف تك 
كاشتكار جل الل ذا تك تل سل تت يبل ميرك جاان سارو دشي ل ”سكسك ركود يل إلى يبان موك ا لمل تن 


مراوروة يالل ع عل - 


7 دسها 7 ”7 55س , ل 3 اس 2 5 برديوت ‏ اع 5 علر5 03 مم سم 7ن ض 3م ني م 2 
(4946ومم+ ) حدثنا وركيع »عن الاعمش عن عمرو بن مرة ' عن عبد الله بن سلمة »او عن ابى البخترى » عن 


عَمَارٍ » قال لد صَرَبُوَا حب ملفا سَحَفَاتِ هجر لمأن على لحن »وَاَهُمْ على اباي 
(996 جرس ) حطر عرارفر ١‏ سن لكا كرو ةس لواروال سح مار ل يهال كك سنس كرد ين يرق نع لفن وكا 


كن يراوروه بال ب ل - 

(<5م؟) حَدَكَا يزيد بن هَارُونَ , ء عَنِ الحَسَنٍ بن الْحكم , عَنْ رباح بن لتَارثِ ‏ قال كنت إلى بحن عَمَار 
/ ياي بصِفينَ ٠‏ وركيبى قصل جين ؛ كَقَالٌ وجل :كر أَهْلٌ الشَام , » فَقَالُ عَمَارٌ :ل فووا لِك بين 
نيهم وابحد , وفنا وهم واد وَلكتُمْ َم مفو ُو ارو عن الْحق » فحن لين أن لهم 


7 8 بير 


حتى ير جعوا إليه. 
(899) عضرت ريارح بن حارس فررا ست تلك يبل بلصفين يبل خضرت دار بان يسرك ساتخدقفاء مره لخ ان سك 
كشو ك رورس ست »ايك دق كبا كا ابل يشام سن كفركيا_حطررت قدار سف فر ماي كر لوال شكموءالن سك اور بماد فى أب 
إل »ال كا اود تماررا قبل ايك سح دوه نت بل متلا نال »ابول سفت ست اعراا ليا سدم بر لا زم سج كلتم ان ست قا لكر يل 
: لمت ب 1 ا 


أثُ ّم 1-0 كَسَقُو اللو 
( 99 ) حرست ريارح فجترت هار فريك لول اه ب ىشام سف كفركها بل بي كيوك نبول فس قكيا 


1/000 


اوركلكيا- 

د عَدَئَنا وَكيعٌ » عَنْ مسْعَرٍ » عَنْ عبد ال » عن باح » عَنْ عَم »َال :لا َُولُوا : كفرَ أل الشّاه 
كن قُوُوا :فقوا طَلمُوا. 

(998 بس ) خضرت ريارح فررا ست لإ تت رت دار سف فرماي كد لوال نكب كمال شام سخ كفركيا لد لب لكبو_اغبول نس قكها 


اوركلمكيا- 
5 بريت اله * 7 رك 1 ىم عو 
(5وةم؟) حدتما يريك بن هَارونَ ٠‏ عن العوّام » عَن عَمرو بن مرة » عن ابى وا »قال :راى فى المنام ابو 
لله 


ال اس ا الى 70 9و مط #اى 5 37 
اعرة عفر رشي كان من صل أسْحَابٍ الله َال يت كانى لدعت الا 


2 
75 دنر و يد رو فاو وو 


يَوْهَ صِفِينٌ ‏ فَالَّ :قلت نوع كل أْمَامَك قلت لت :وكيك وك 1 
قبل :إِنَّمُ لقُوا لل َوَجَدُوةُ وَاسِمَ الْمَغفِرَةِ » كَالَ :فَقَلْتٌ :قَمَا فَعَلَ أَهْلٌ الهّر » كَالَ :قَقِيلَ :لقوا بَرَحًا. 
(ابن سعد 507 نعيم "1) 
0999 )ابول كت نل1_<طررت تبر للد ك ايك قرع سسأت شومر بان ريل ف خواب دايعا لديل جلت يا 
0 
توشب سيد وول شين بل تظررت متأو كل ميت يل اورشبير مول 2ك ذل هابا مماراوران سق 
بال نل ؟ مت ايكيا كرآب سك سا ست نل - ل سف كبا كران كول سف تق ايك دوس رسكا كيا تا رسب جنت يل 
ك1 لك د شت تاكيال جب وه الست للق الثركوابول سف يع رصت والابايا.- ال سكا كال تمرك ليا بنا؟ حك بتايا كبا 
اال سرتكا سا مثا نموا 
(.. حَدَنّنا يزيد بن ارون » قَالَ حبرم العام بن حوسّبٍ » قا عدَيى أَسوَةُ ب مَسْعُودٍ» نحطلا 


ره وو بي الى 
بن ويلا الْعَصَرِى ٠‏ َال :إنى لجال عِندَ معَاويَةٌ إذ ا: رجلا يمان فى وأ عمَّرٍ كل واه 
ين 83 5 لم5 م واس ا ل ل 7 سول | 
منهما ب بول :أن عله َال عبد الله بن عَمُرِو َب به حدما تسا صَاح لإلى سوعت زمار 


و30 عر كر رظك ف فم ف لض الل سك قل تك يا قَمَا 
اللو صَلَى الله كي سل يول اتقتله الْفِنَةُ البَاغية » فَقَالَ معاوية ألا َعِى عَنا مجنو عَسْرو : 


بالك مكنا كَالَ ى كم لست أَلِل »إن أبى طكانى إلى وَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ لوس ٠‏ فال 


رَسولٌ الله صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ أطِع أبَاك ما ذَام حا وَلَا تعصِه كنا مَعَكم ولت أقَاتَل. 


(نسائى وعثم_ الحمك )١1*‏ 


( وس ) خضرت <ظلل بل خو ليد رى كت عي كك يبل خضرت معاوي سك يال ينها نما كله الن سك يال دواد مرت 


1 ا م ا قط اماد 20 ل كسد 7 1 : 
0 ع سس 


1/11. 


جين مسنفابن اليش بعت (جلرا١)‏ (002<2 2< 21 2000-43 كسبامل ‏ اله 
ار ضفي كل شهادت كا كوك ست م 1س أي ككينا ما كل يل سف مارا اود ددسرا كينا قم ا كرائشل يل سذ بارا سهد 

جردت عبد ا للد مره سف رماي كات يل سح براي كلودوسرس سك سك ودار هونا يذ هك لول ل سن سول الذ فو كو 

رست بس سنا تك ياركوايك بالل جما عست بيك سك بكترت معاد يي فر ماي ماسرو بهار اجمادس ياد 

كي ا خياال سع؟ نبول سذ ف رماي كر كل بهار ساتجد مو ليان يبل فنا لكي كرو لك مير والد سل يسول الشر مؤت 

ميرك كاي تكى وآ سف تع ف رايا نه كد اسيغ با ساك اطاعع تكرواور جب كك زئده مدال ن كل نافر الى سكرنا#الهذا 

باد سات عول يان الث كرو ظ 

(0) حَدَننَا وكيعء ؛ عَنْ محم بن قيس » ؛ عن سَعلٍ بن براهيم» قال ينما على آخد بيد عَدِى بن حَاتِمٍ وهو 

كرت فى القثلى إذْ مر برج عَرَضه »فقت يا أَمِيرَ الْمؤْمِِينَ عهَدِى بِهَذًا وَهُوَ مين » قَالَ :والآن. 

( ٠س‏ ) حطريت سعر بن برا يعر سل إل جرح شل إن خطررت عد بن ار كتجبكذ قز ليان كدرميان زر 

دح لايك 1د - يال كذ د# بل سف اس بتيان ليا لوركبا كرات امير لمان يبل ادق سك بارس ل كوائق 
ديا مو كيسان سه ابول سف رماي كراب ا كاي آم س>- 

(؟. ىبن آم » قَالَّ :حدتما فطر ؛ عَنْ أبى المَعْمَاع » د لّ :ريت عا علَى بَعلَة النب صَلَى الله 


ل سر ف صر 


عليه وَسَلَهَ الشّهْبّاء يطو ف بي القتلى. 
!)حتت ابوقعقار) رست لكل سن تطريت ل نف كود كه كوو ضورفم ل ماده جرشمباء هسدار دار 
مقتؤلان سك درميان يكار خه _- 


7 2م ق 3 7 مو دس سر كك 
(؟. .؟) حََدَئنَا يَحَيَى بن 51م + قَال :دنا أبو بكر بْنْ عياش قَالَ حَدَّننَا صَلهَب الفُقعسى أبو سد » عن 


عَمَهِ » قال كَاث أ سيا يِفَل فى » وما نيع أن حل لان الي 
قال وَكَالَ وجل امَنْ دا إِلَى الَْغكة يوْم كفر أَهْلٍ الشّام ‏ قَالَ :فَقَال من الكفر قَرُوا. | (بخارى ذاءل) 
.9س ) حع را ساب فى اكت ج فين ل بهار يمول سك باب شيل رذ تل اورت بد بوك وج سكم 
جرفي كما كت 2ت -أي كدق كه سل ددن ابل شام # كفركيااال دن ىذ ستكواا تها_حط رتك سن ف رايا كرو وكفر 
لت اسك نك 
(غ. حَنَا يَحبَى بن آدَم » قال حَدَّنَنَا ابن عَيِيئَةَ » عَنْ عِمِرَانَ بن ظَبيَانَ ٠‏ عَن حكم بن سَعلٍ » قال :قد 
َخرَعُوا رمَاحَهُمِ بصِفِينَ وَأَشْرَعْنًا رمَاحًَا , ول نا إنْسَانًا َمْصى عَلَيْهَا لمَعلَ 
0 )ريتك نمع اسة لك دهن مل عزعزت سح يكل 
نزول بر جلنا جا با نوجل سنا تما- 


١/111. مطوك‎ 


ل ِ_--_- 
لاس 
ا ركهم 


عدم 


لج امس 


0 5 
كت 


2-0-5 
اله عرد عمس 


د مسرب لم ١‏ 
مو 


25 هده 
مجبسسم ل يبون سيكيس علد ل 5 04 0 لك لكك 3505 ١‏ . 
م ب سي عع وك بس بل ملاس كد 2 عون م سبي ااي ا سر يا ل آ 5 
3-١ . . 3 . 0 .‏ 
٠‏ 8 8 0 


كن 8 
اه 1 


لك كن 
. . 35 
م 


حي ب لي لم سس -0- 1 ل 5 
0 7 3 الت م سي هي 0ك 
0 0 د . 
1 0 5 3 
دس ١#‏ 3 م . 
: 
- - . 


ستسبسسسستا ث2 هك 
ا سس ل ل موس 9 5-3 
ا ا ل 
© 220 ورين :2-0 058 | لسع لقتال 
كم - 
8 


1 7 اكه ل العحعار. السمابمن نت ليم ني لوييه 
5 سكم 
55 . 35 5 
- ل ِ- 
- 


د 
-- 00-00-07 0 لكا تك ات 00 8 


مصنف ان الى سر 


مستبم ( جلرا 


له 


3<ج جم ١ه‏ لحي كتاب الجمل 


(6. .) حَدَّننَامعَاوِيَة بن هسام » قَالَ : دنا نا ابن أبى ذِنْبٍ عَسَنْ حَدَنَهُ » عَنْ على » قَالَ لما قَائَلَ معاوية 
سيق سَبَقَه إلى الَمَاءِ ء فَقَالُ :دَعوهم » “إن الْمَاءً مس 

»9س ) حرست ابن الى زعأ كرت يجب تريش ىك ريت عاو سسرال وق ييل سيوس ذ 

إلى قتعشكرليا_حط رست كل ذالن سق رياب اتلك يال يه يال سس رواما سنا 


ا حَدَا ابن عاب عَنٍ ابن عون » عن الْحْسَنٍ عن أمه » كن أم سَلَمَةَ » » قَالَتَ كَل رَسُولٌ الله صَلَّى 
4 ه حَله يد وَسَلَه يقل ارا الفئَة أناغية. ١‏ (مسلم #خرمرر_ أسجمل |إسم) 
900 ) حطررت امسلل تللست ردابت حك رسول الوذ ارشادفر رابك ضرت ما ركوايك با لماعت شميد 


كعك - 


حمل نا سس 7 سس | تير ب ل 5 ت#تربملاس سس 35 
(/ عَدَننا محمد باحس الْأسَدِ »كا حئيى يَحبى بن مهأب ' عَن سَلْيمَانَ بن مِهِرَانَ » قال : 
رف اس عَّ 007 2_6 7. 


حَدَيْنِى مَنْ سَمِع عليا يقرل يَوْمَ صفِينَ وَهْرٌ عَاضٌ عَلَى شَفته نعمت أو الأمر يَكُونٌ هَكُدًا ما 
حرجت » اذهب يَا أبا مُوسَى َاحكم وَلَو حر عُنقى. 
( 9س ) نط رت ليما ن بن «بر ان لكت لابين بل تنظ رت على لاف ا سي مون شكوكا نت موس كبر حت هكراكر 
علوم مجان ل سمال يها لكك جا كالول كز ركنا - .الوصو حاء اود جار درميالن ف لكروخوا عير سرت 


كل شد يناب - 
روصم ذووارد ماه اوس اي در * اذ ة اس 00 5 دس د مهد 
(9..8؟) دنا ابن نمير » قال :حذثنا الاعمش » عن ابى صالح ١‏ ان عَلِيا » كَالَ لأبى موسّى :ا ولو تحد 
2# 1 مه 
ص 
عنقى. (ابن عساكر 14) 


(8 +9 ) خضرت الوصار فرءا ست بإ كل تر كل ل يفون بل حطررت الوصو سكب الجا اود تماد درميان فيصل 
كروتوامم راسي كب ولتم دينا به 


0 م 5 ع ع اس مكو 


...»م عَدَئنا َي أسَامَة »عن محال »عن الشّخي عن الْحَارِثِ » قَالَ :لم ا بح على من صفَينَ عم أنه لا 
ملك أبدا ‏ فتكلم بأشيّاء كان لا يكلم به وحَدَت بحاي كان 1 يدن با َل اقول 
ثَ اناس تكْرَهُوا إِمَارَة مَعَاويَة؛ وَاللهِ لو قد 0 لدابتم م الرؤوسٌ نز من كواهيلهَا كَالْحَسطرٍ ١‏ 

99س ) ختررت حارش قربا سنت ]بذ خط وى صفين _ح وايل] او انيل ا حساك : 506000 الات 

نل كيزا امول ف بكو الي ا تي ل لس جو ل ل شكس لورفا كما تلوط م معاد يل امار ت ونا عند دلرو كر 

2 أب كود عكر فول سا كر ل تلقال" تت 


7 : . 2 حي مر 007 
١‏ حَدَننا مضل بن دكين »قال حدننا موسى بن قيس » »قال سمعت حجر بِنْ عنبس عَنبّس » قال :0 في لعليٌّ 


0 
| 
- 

| 


8 : سوه 31 1 0 3 : يل 20 ل ال 0 معتيننه 2 
21211 3111 لت 


١/11 المح‎ 


3 


+525 _ سس | 


مصنف امن الى رمت ريم ( جلرا١)‏ 
م صِفْسَ :كذ جل ينناو امو » ل :قل :أ إلى الأشِْ كل .8ه قن :وى ١‏ | 
ا 


وام 
ا 0 00 موث ص 


برع ابن سَهَرٍ وجل من يَنى برَاءٍ قَصَبهَا علي » َم أتاهم فقائَهُم حتَى وله تن الما ْ 
: !)حرست جرب نكس كلتك بل صفين ل تطررت ل تف سكب كي لد بماد ادر إلى سك درمياان وليف 0 

الل موك جل _حط ررح عل سف رماي كل اشحث كوبلا »و هآ ل فر مب كرتي رس يالل ان سوركلا ذرولاة-آ بس ال روا ِ ١‏ 
بلقا لكيااورائش الات دوركردا- 

( فم حَدَننَا الفضل بن دكين , عن حَسَنٍ بن صَاِحٍ عَنْ َب الله بن الْحَسّنٍ , قال :سيعتة , قَالَ :كَالَ 
على لِلْحَكمَين عَلَى أن تَحْكُمَا ما فى كتّاب الله وكاب الله كله لي فَإن لم تحكُمًا بم فى ,كتّاب ا 
الل قلا حُكُومَة كما ام 
( !)جع رست تل سف لد مان سك ووو ل مول سس كبك كنا بك دوق يل فلكو اكرة كاب الك ررض 0 ١‏ 
سل سكا فق تمبرا رافيتص لقا بل قبو لكل _- 1 
(؟.ةع ) حَدتنا مضل بن دكين قَالَ 56 ا سن بن صَالِجٍ قال : 20 سَمِعتٌ جعفرًا » َال كال عي :إن 

تَحْكُمَا بِمَاى كتَاب الله فتخيًا ما حا القن وتيا ما مات 200101108 ظ ظ 

)-9٠1(‏ تحتفف رسا نت نيك تف رست على إل فيان ل بكرن والوس سف راي كنات الفرك ريشق ل 


يعللره» ضع رآن سة ذئد ل دك سبجاست زد ةكرواور رن سف عرد ةكياسجاس عرز كبوءا دراو رست سحت ةلو 

تس 7 تير - 72 25 جم د جمس 2 م 
5 حةثا الفضل بن ذ كين ٠‏ قَالَ حدََنا حَسَنُ بن صَاج قَال :عت عَبَدَ الله بنّ الْحسَنٍ ب يذ كر كن 
2 | ل صر سر رت عر 


8 أن المُْيلِوِينَ قَدَلُوا عبد اللو بن حُمَرَ يوم صقي وَأحَدَ الْمُسْلمُونَ سَلَبَه رَكَانَ مَالاَ 
(سااء وسو ) حص ررح عبرا لق برع تسر | نولدت روات /سة ولك سلرا لول سه جنل نان ل تبي دانم رابيد كي الور 
ان سك ءال ىك ولبطور ءا ليمت سل بص للا - 
(3.14؟) حَدَنَنا سَرِيك ٠‏ عَنْ محمد بن إِسَحَاقٌ , عَنْ أبى بعْمَرٍ» و كان عَِىّ إذا أت بِأّسير يوم صِفَينَ 
أحَدّ ذَابَنَهُ وَسِلَاحَهُ » وَأَحَلّ عَليْه أن ل يَعُو د : وَخَلَى سَبِيلَهث 
( 1-91 ) خضرت اضرف ريات ؤب كل لصفن ييل جعطرت على لك يال بت كول قيدرى لاي جانا تآ اسك سوارك اور 
الخد سك يم ارال سس عبد لت لودو ابل شري بل جا ةك اورا كوا زادلردية - : 


نا محمد بن الْحََسَن” قَال حدنََا حَمَادُ بن َيل » عَن هسام , عَن محمد بن رين قال بلع 


2 00 و ا ل ا شل د : 58 م 51 آ 
1 5 . . 30 
0 5 ابي يي 7 0ح يل 9 
لس الاير ا ال م ع ا 4 نه ب 
اه يس بويا لسار سيت 


* أ مسبم اسم ”7 بن 0 0 كاك كك لظم م 3 
م ملي ا لمم م يم لم _- 5 
3 لم ل تر سطس اريم يرب 22 تك 5 2110 
ماكح سايم 


دا.ة؟) حَدّتن 
5 لى يوم صفنَ سَِنَ أل ما كَدرُوا عَلَى عدم ِل بلقَصَبٍ » وَصَّعُوا عَلَى كل إنْسَان قَصَبَ ّ 


عد ِ القَيَتٌ 


1/000 


. وه يل سسشان_سسسر_ با . _يللدتدار_ سياس ا - - 
دده 


1117171 ا 1 ا م اع 011 ا 00011 2 0 0 0 3 0 1 


دبي ج505 ساد 300 
0 9س ) ترس بن يرن فرءا ست نز لكل ومين بعل مؤي نك ترادستز برارتك: الى ءلدكوس سف أل لكت سك 
لاسو لكاسبباراليا- 


.هم عَدَنَا محمد بن عبد الو الى »كا حَدّئنًا كيسان » قَال حَدَئى مولا ري بن بلال » قال 
سهدت مع علق صفينَ »كا ذأ الاير كار :لن اقتلّك صبرًا ء إنى أَعَنا ف الله رَبّ الْعَالّمِينَ ؛ 


تا رن مر قو د اك 


وَكَانّ ياخذ سلاحه وَيحلفه :ل يقاتله : ' ويعيه أَربَعَةٌ دَرَاهمَ. 
)رست رين بال كت كل يفن ل فرك طرف سيك قناء جب الن سك يا كول قير 
لاماحاحا نوو دفر ةمال كيل مر كلب كرو كاء حت ادرب العا ا نكا خوف ,الح سح سآ سب ا كاءقصيار ل ليت اورال 
حم سيت كدان س قال سعكالدداح جا ددرا /عطا رست - 
0-0 حَدَننَا وكيع »قال حَدَّتَنا الأغمش ؛ عن شَقِيق » قَال 'قيل له شهدت صفين : ؛ قَال نهم » وَبدسَت 
الصفُوقٌ كَانتُ. 
1 ) حر تين سس ل جيم اكي ا للها أ آب وكين نلثريك كول ذف رايا لدمدز إن ملاس - 
ا عَنْ جو » عن الصحاك فى قو لون اْفََان مِنَ الْمُِِْينَ العلا َأَصلحوا 


ع 


بَينهِمًا فإن , عت اهما على الأخرَى قفاوا الى فى حتى َفىء إلى أ اللو كا بالسَيْفٍ » قال 
لت :كَمَا تتلاهُم , كَل :شْهَدَاءً مَررُوفُونَ » كَالَ :قلت كَمَاعَالٌ الأُخرَى أهل البغي من يل ميم »قال : 
إِلَى الثار. 
0 سا) تطررت شال ف قرآان مجيرك يت ( وإ طائفتان م من الْمَوْمنينّ اقَتَتَلُوا فَأصلحُوا نيما قإن بَعْتَ 
إحَدَاهُمَا عَلَى الاخرى قَقَاتلوا الى تبغى حتى تفىء إلَى أمرٍ الله شير ل فرءاسة ع كاسع لوار سح درست 
كروب كرد ف ل تيا كان للقتو بي نكاكي الم سج؟ فر مي لوه جنت سك رز ف ب في شبداء ين _الن سح ل با كيا كه بخاوت 
كر والو يالا مجان اماو ولق جل - ظ 
عدن ابن ُصَيلٍ. عَن عَطاء بن ل .قال : 
عَم ؛ كَقَالَ :يا أَمِيرَ لْمهِِينَ ‏ ووْيَا لْطعتيى , كَالَّ :ما هيّ » َال :ريت الشّمْسَ وَالْفَمْرَ يفتيلان ' 


1م تت 


بر 


6 
حدئنِى غير وَاجدٍ أن اضيا مِنْ قُضَاةِ الشَّامٍ أتى 


ركم 


وَالنْجُومُ مهما ِنصْفَيْن » قَالَ كمع اينما كنت » قَالَ كنت مع اقم على لشفي ؛ كَقَالَ عْمَرٌ : 


مر 
وم 75 9 2 م 


جع الليا ور ل قمعت 7 فر وَجَعَلًا آي النهّار مُبْصِرَة م َانَطلقٌ كَوَائلهِ لا تَعْمَل لى 


0 تبي في عي ا 0 2 جحل ا ل صر صف 


عَمَاد أَيَدا قال غَطَاء فبلَغْبِى ١‏ انه قل مَعْ مِعَاوية يوم صف 
2919 ) حمررح ديل 52007 را ل ب رج قو لون لذ يا كيك يك مريش ايك اق حطر مار سك اب 


لطا" لاوم 


ممح 111 


. 0 ل حم 
7 تت 8 5 0 ال حي ام 8 2 3 
يك 
اليه اد 0 


بر نف ال لايش علدا 277242220 لتب تيلا 
باورا س كبا كرا امير لم ان يال سف ايك واب د باصا ال سف شت تفز د كردي سه مل ذف ديكا لسوررج اورحائر 
نكم قا لد سج ل اورسشاد# هآ د تآ دست دوفوال سكسا تيد نال حلط رست تمر سف الل سح واكم كل حاتم نت ؟ ل ' 


ع 
غ3 سمي 


كبا كن اند سك سام تا او رسورية) -ك لاف رما ننها- حطرت مله شرآان كرك أت 57 (وَجْعَلنَ الليل 
َالنَهَارَ اين فَمَحَوَنًا آيَةَ اللَيلٍ وَجَعَلنا آيَةَ النهارٍ مُبصِر © يمرفرما)) ل لل جاقء م لآ مره مي كول كامتيل دول 
.تعربت عبطا ورا ست نإ لل مت ستلوم ببوا كرو جيل ميان يبل حطررت مداو يرك عيبت يلل مار كيا تا - 


ل 7 سي رذ 0 ” 5د برديرس م سم 72سرم ‏ سوير دم بروره سد م رس 7 4 7 
(.؟.9؟) حدثنا ابو اسامة » عن هشام بن عروة » قال :اخبرنى عبد الله بن عروة » قال :اخبرنى وجل شهد 
2 ل مس م3 و 2 م . 01 00 ”7 ا ال - متو و 5.2 اليس حا 0 
صغين » قال :رايت عليا خر ج فى بعض تلك الليالى» فنظر إلى أهل الشامء فقال:اللهم اغفر لى ولهم» فاتى 
3 سد 


عَمَارُ كَذّكرٌ ذَلِكُ لَه » فَقَالٌ :جروا لَهُ الحَطِيرَ ما جره لَك » يَعنى سعدا رحمه الله. (ابن عساكر بمس) 
:هوس ) حغرر ير ار برو وثريا 2 إل خرن ل سيك موك وال ايك دق سن نايا لحض رتل الك 
راا تكو لكك ابول سن الى شا كود يلعا وردعا كلكا الث !ان تق مغفرت فرراورمير يك مخفرت فريا- 
( دنا وَكيعٌ » عَنْ شع » عن عَمْرِو بن مُه » عنْ عد اله بن سيلمَة» قال :رَأيْثُ عَمَارَا يَْمَ صقن 

يخا آم َال وَيََاُ توش وَبَِهِ الْحَريَةٌ »قال :لو صَرَبُونَا حتى يلوا با سَعَفَاتِ هجر لمت أن 
مصلحينا عَلَى 06 هه عَلَى الباطِل. (اين سعد 7ه احمد واس) 
0 ) حط ريت بدا ددن سلفر ا ست لكل ذل بويك صغيان بي لحرت تدا ركود يكس لوانتل بوذت ستكء ال نكارا تيم 


كاضب انتما اددالن سك باتضد عل تزه تدا وه كبس تك رون اك رنسيل ما ررم تسسا كرد يل فى لشن بوك ل 
ماد كاان تن يراورد ولوك بطل عر ل - 


7 مسي 7 لذ اليه و 0 انا ا 25 كس 5د 2 2 12 سم ِ سا 7 ير وس 93 مد 
(؟9.5؟ ) حذثنا يزيد بن هارون » قال :حذثنا عبد الملك بن قدامة الجمجحى » قال : حدثنى عمر بن شعيب »2 
8 3 وم ره 3-07 35 ع نا يرا سر سمل ري ع سيم يس عر عو لت 5 سلس 5 سم حا سح الى 39 بي وي 7 ُّ 
اخو عمرو بن شعيبء عن ابيه» عن جدوء قال :لما ر الناس ايديهم عن صفين » قال عمرو بن العاص : 
و در و و مر 5 | و2 > 7 26 س5 
شبت الخحرب فاعددت 5 مغر ع الخارك ملوى الث 
وو ب ١‏ جيل سس 2 دروو ير ا سر مر د 
يصل الشدك بشدك قاذا ونت الخيل من النح معبج 
م و7 نف وس رو و ذ رودو ص سر دس بن 7 8 
جثر مسقم ا سو ار رئة قاذ ا ابعل من الماء حداج 


ير اس ًَ اس ص 8 2 اس بيو 
لو شهدت جمل مقامى بصفين يوم شاب منها الذوائب 


امم ار 4وم 37 على ا نر امي الي 8 ' بير #اعير 85 
عَشيَةَ جَاءَ اهل الراق كانهم سَحَابٌ ربيع رَفَعَْتَهُ البحتائبٌ 
ل ع 
2 


ا 9س و و مي بي ف سرس 5 7 و سس و 
وجئناهم نردى كان صفوفنا من البحر مذ موجه مترااكب 


1/000 


3 أ 
قل ب - ...- 01 
03 -_- ا 0 الم 0 1 ع 


اك كذ ويب د كتائب منهم فارجحنت كتائب 


كَقَالُ! كنا : إِنا تَرَى أنْ يعوا . نا قلا يل تَرَى أنْ تَضَاربوا 
تاش 
اشعارك:(2 جم )لالس زو ركذلا لازال ل لايك ببادراور ال لكاحوز اتزاركيا سوق كا 
201 اوج بكطسوارايك دوس سكق ري بآجا يلوه اورقاناموجاتاسه» ددتم ز دفار جاور يذ اس>» جب 
إلى ست موجاخ ناور يست موجا”] سال سك لع ”صرت بد قد مل مرو له شمر ك: (ت جم )| كر جوار صفوين يبل 
مرك جو كو كب فو اان سك با لسغي رموجا نل د#يروو راش جب ا راقن با دلو ل ىطع آ نك ال وفك 
با رك شيل سمدرركل موجول ل طررع فين ,رتوت دان نك لبك كبرق اور مرق يكل كبرق اود مار كند اب 
دوسرس سسا وبل بحب ل كبا كوه بماك علد انك يل ججماعت اياك كرصلكرديق- وهم سح كت لك 
حعنرر قل لك تيد يبيد تكرواو ركم كت حك زاكر 
(::5؟) حَدَّننا سود بن عَامِرٍ » قَال حَدّثنا ماد بن سَلمَة عن عيلى بن زيل » عن الْحَسَنِ » كه ندب كان 
مح عي يَوْمَ صفَينَ » فقَالَ ماد :لم يكن يقال . 
:)فوفر وكرت جدب دكين يرحت رسال حكرات تاك بول سذ/الأتاكا. 


(:4.5؟) حَدَّئنا ضَرِيك » عَنْ مَنصّورٍ » عَن إبِرَاهِيم » قال قلت له شَهِدَ عَلْقَمَةُ صِفِينَ قَال : نكم وخضبٌ 


اسان رعسم 4و و ور 2 ا ما 


سيف وَكَعَل أخوة أبى بن قيس . (ابن سعد >6) 
” )حر منصوركتن بل ال قرت برام سح لو حيها كدكيا ريت عقر جيل يان يل شرك مس سك - 


ابول ةرانا بال اران كللوارئى ينمل ارات بعال الس با كك 2 


لضي روم 2 


نب 


زه؟.ة) حَدَكنا اين تُمَيْر » كن الْأعْمّش » عَنْ مُسْلِمِ » عَنْ أبى البخترى ئٌّ » قَال رم عَلْهَمَة يوم صفِينَ وقد 
7 ال ا رك ١ ١‏ 1 

( »3-9 ) حط ررس الكت فهررا ست بكترت تال يتف ان وال نانك لوارر بيت ادرو تطريت لكل 

رن 2 


03 مر ل 
59.51 ) دنا أبو معَاوِية ؛ عن الأعْمَش ؛ عَنْ سَقِيقٍ أبى َائْل » ؛ قَال :كال سَهْلُ نيف يوم صفينَ أيه 
َس ٠‏ موا زيم »نوصغ وق على عون مول ال سل الله عل سل 


36 وم سو و عر 


لامر يفظعنا 3 أسَهَانٌ , 5 إلى مر نعرقه غير هذا (يخشارى ااا لآ مسلم مم 


١/1 01ح‎ 


ب 0000 يي م ا 0 ا 11 امي عه ا ع 1 لعجن - 1 د :- 0 1 يك 5 0-3 38 1 كين عا 0 ال ريخ نعم )ا ل 
لطا 2201 تين ين ال ك2 


عوى 


يسنان الىشب تر( جلدا1» 20«>202<43 ١ه‏ 029202-43 كاب ميل لج 


)”ربل بن عنيف نيفين عل لوكا ساروا لا يق جنا رسول الل فق ل معت 
شل بيش هار ل مات يقت اومن سانب كن ال مما طش مار للق فيل كركة-. 


عرصم وله 35 س3 2 روي 


(4.51؟) حَدننا غندّر عَنْ شفةٌ عن حَمْرِو بن مر » عَنْ َب اله بن سَِمَةٌ َه يفول :رايت عَمَارَا يوم 
صفين سينا دم وَل آخد حربَة بيده وَيَدُهُ ترَعَدٌ ؛ َال :وَالَِى فى بيده لو صَرَبُونَا حتَى يلوا 
نا سَعَفَاتِ هجر عرفت أَنَّ مُصَيلِحِينًا عَلَى الْحَقّ , ونْهُم عَلَى الال (احمد 8ام) 
9 ) حترست ميد لق بن سلهافرها ست نو لك ل سل ينات يان يبل حظرررت ها ركود يكصا كوو انتنال بوذ 2 ستك ان 
تدكا مب د انتما دان سك باتضط ل نز قتا هكبد سح سك وشان الرسل مركتو كرد نو و ع لون 1 
ادس لاقن اوداك بابل ب ل - 
د وروم , 


000 6ت و 

1 عَدنايحَى | ناكم قال : حدثنا ان ين »عن اي بن كلب بحري » عن بيه » قال :إنى 
ع لل 02 : 7 3 عر 0 سر بير انا اي ا سم 

ن بيه فَدَحَلت مع ما وال يمى لير وجلل ل لبن تي حت 
وَتَدَّدْت ء قَالَ الله فى كتايه كذًا ء وَكَالَ اللَّهُ كذًا » وَكَالَ اللّهُ كذًا حتى دَحَلَنِى من ذلك » قَال : :ومن 


تي 
نك 


رك 
- 
و 
7 لاسر 
ىو 
٠‏ 
- 
0 
- 
2 
و 


هم وَالله لسن اَل أضْحَابٌ محمد مح هللو شاب ليلس وَالسوَاريِ 

؟- قال قَعَالٌ لبن عماس :انظروا ا ا كم وَأَعْلْمَكهُ 2 بكم » كلم ٠‏ دَاختَارُوا رادغ 
يقال لَه عََاتٌ رن يَِى تغلب » قا ؛كَفَالَ :كال اللّهُ كذ , يجيت 0 
فى سَورَةٍ وَاحِدَةٍ . ْ 


؟- قال فَعَالٌ ابن عباس إلى أَرَاك فنا ِْعرَآن عَالِمًا ما كَدُ قَصَلْت وَوَصَلْت » أنشدكُم بالل اذى ل إل 
إلا هو هل عَِمْحم أنَّ أَهْلَّ الشّام سَأنُوا لْقَضية كر هناها وبي ها كلم أصَاكم الاح وعم / 
الك وحم َه ارات اناكم لوه ٠‏ ولد أخبرنى مايه أله أ برس يَعيد بعد البطن من الأرْض 
ليرب عليه » حتى أنه آنتٍ يندم فَقَالٌ إنى تحت أَهْلَ اراق يَمُوجُونّ ِل الَْس ليله الَْرِبمَكة ‏ 


سس ل 2س ى, 
يقرلونَ مُخْتَلِفِينَ فى كل وَجهِ مثل أ بلَِ الثفر بِمَكَةٌ. 
4 َالَ:نم كَل انبا أنْسدكمْ بال الى لا إل إلا هو أي 7 كان أب بكر؟ ققَالُوا: حير وانتواه َال 


3 ا مس | >5 ووم ض 


1 

وا للم ع 

نرجلا حرج حَاجًا » أو مَعمَرًا فَأصَابَ طَبِيّ 
وو 


ور م دم سم بت لو 


بن التحطاب ؟ قَقَالوا خيرًا وَأَنيوًا » قَقَالَ رار 
2 : 
أو بعص َرَام الأرْض قحك فيد أَحَدهُمَا و1 ذه : 


اختلفتم فيه من أمْر الم أَعْظمْ ؛ ؛ يقول : قا تتشككر وأ ا حكمين ف 


عي 


1/000 


مصزف ابن ا ىشمت رتم (جلراا) 4-2 و هه ع 4-2 هر كباب الصيل 9 


كطي. كذ عل يل وف وَل وريه عكمني كز نذإف يهنم اناده 
( ,او » وسو ) حضرر ع ليب جر قراس إن ربل تير ست انها كيبل خط رسن بكي اليد بك نعي ل ش تن كود يكصاء وو حا مون 
سك مها عل ل ريت مها وبيس يال سح واج آ رسج سك ورت سلبان بن بيه حك بال دأتل موس اود 1 
ان ستيه وال ببوا_ الب يك أدى ل طعثردبا يمرك اوردق سل طعت د ياء يجرايك اورآدى سذ طعنديا اوركباكءاسهاءان 
عباس كفركيا بت شر ككيا اورم سذ لكا م شماه -الشتها ى ‏ ب قىكتاب يل ييف رمات س>ءريفرما تاساورييفرءاتا سج 
راو سح لاطي ووكون تته؟ نبول سذة يتاي كروورسول ةسبل القدرسعاب نك - 
0( حتتريت كب ارين عبال نتن سف النكا بامتنكرفرنا اك اسن بل سسب سععز ادها م أورسب بح ية > 
من نلك تتا حكرلوو دسح باكر انول سل يك فنك تناس بكيا نل نكا نا معنا ب قتا اوروه :تولظلب سح لهل 
فون كت برك ركب ل الثم تقالى فررانا سجء الفرتعالى فرءاح! سج كوياوه ايف ضرود تكوت رآ نكل أي مودت ستخابت 
ره ك- 
)0١‏ الكل ا سنك رحططرت ابن عبض نو يطفاسف فر اي كب ]سكوف رآ ل نكاعا م يكنا مدل يدت لآ سف “بت وضا حت 
ح ايا موق يليا سب ملا سكول ذات كك م دس كر ل ينامو سل كوا الول متب ووبيل ليا آ ب جاستة شام 
والون ل نتم لكا مطاليكيااو ركم سف اسع ناي ركيا ارا ذكاركبا يدر جب بل نتم ينك» ل ينك ادال فرات سك إلى ستكروم 
كبا كي فقوتن ني لكامطالبكر شرو كردي ؟ شت قغطرت معاديه بايا كاك سك ياس ايك يبروالا موث الابما 
كروء ال مرسوارموكر باك جا نل يباك كك بل سكول 1س والاآسٌ امول ف كبا كرش سس الل عرا ىوان 
لوكو نط 2 كقوز دياس جيل ل نر ل رادت ارترا ا تم يها الد» 2- 
(0) .كحض رت ابعال قرا ل اس ذاست تم كر امول ” بض سو اكول معو بكاوي ركبم 
آرق ؟ سب سنكيل تلآ رق سك اورا نك تترلف كل مر لو جيرا لم عبن لاب كسآ وق الك؟ سب سل هيا لمعل 
ل تاودا نكت يفك بجرابئن عراس ذف ر اهار > خيال ل كنض رع عر سك لك جاع ارك ران 
إذبال سك صثرات يل عيكو راذا ل اورخور فص لكر لت وكيا اسك فيص لخب موك لقال فراسة لك (يحكم , به 
ذُوَ] عَدلِ) لمارا جل مها لله ل اختأااف سه وه ال سح بت هذا سج بحب المدتقالى ذه عدل وانضاف سك 2 
نس سك مها سل ل دوحاك ناس ثإل دق اوداك تيوق سكمها سل يل ددحا ال بنا ةل فو باد سه اختلاف ل جوان 
ح بذا دوعا بد لل مو كلت _- 
عدا ان ريس . عَنْ لَبْثِ » عَنْ عب العزيز بْن ريع » قَالَّ :ل 0 


ل حمس اك سير 


على النَّْسٍ قَحَصَيهُم َم الْجمُعَةِ َرَأَى فيهم لَه فقال : ا أدهَا الناسٌ » اخرجوا فَمَنْ خَرّجَّ * 


1 ل ال لان بال ار ا ١‏ رمحت عايب 


ا سس يسم سس 111 


عا م 11 1 2 2 2 2 2 1 2 2 12171212712 1خ اا 10 


مصنف ان الىاشير متم( جلداا 
رد ب سوم 7 لمر ل ا ابر كي رل 5 ث 2 2 سرا” 15 | 8 
امن إنا تعلّم وَالله » أنَّ منكم الكارة لهذا جد وَالْمتَتَاقِلَ » عن » اخرجوا قَمَنْ حرج مو آمنْ , وَالاله 


مر 


7 100 7 ل 2 2 د ساي اس ا ال م لل # ل سر ال ” كن ١‏ :7 بس 9 52 برو 7 و ووم 

تعدا يهان لان يتقى حدما لآحر ‏ كن عدا فين ُطبلع المحم 

رم 5 بر ص لمر ١‏ الس 3< وورط و 3 7س ع هص مل في رمو م 5 54 ري و و رع نا رك ل اسأب نور وو 
د دس فير 


ب لي ل ل 


4 رو تي ذو ل 5 تراد 1 3 م صم بي ع ال قي أو م 7 نه د 62 7 0 
اويعفو عنه , ولم يدر كوا الذى طلبوا إذ حسدوه ما آتاه الله إياه » فلما قم عَيلى » قال له :نت القائل ما 


0 


0 2 00007 وو 3 م و ا ل ا كت 22 ملاس وس 2 3 5 520 سس ا 7 
بلغنى عدلك يا فروخ » إنك شيخ قد ذهب عقلك » قال :لقد سمينى امى باسم احسن م" أاءاذهب 
2 2 ع صر عم 0 2 س2 8 لله ” 3 سر في له ل ا" 000 3 و 2 7 ل 0 2 
عقيلى وقد وجبت إى الجنة من الله ومن رسوله » تعلمه انب » وما بقى من عَقلى فإنا كنا نتحدث أن 
اي ا ار ال ل ل 2007 0# لوي امل سس رذ 9 مس ةم و لبو ب 
الآخر فالآخر شر ء قال :فلما كان بالسبلحين ٠‏ أو بالقادسية خرج عليهم وَظَفرَاة يقطران » يرى انه قَدْ 
سس إن تس جلي ع م م ادير لو ركسم 2-2 7 س5 0 7 و 0200 حي *د | مو 
هيا الإحرام » فلما وضع رجله فى الغرز وأخدٌ بمؤخر وَاسِطَةِ الرّحَلٍ قَام إليه ناس مِنّ الناس فَقَالُوا :لو 


07 ازا ع سر عر 3 مساتور م وس ١5‏ سدسم بي تم 7ت ىلر 5 6 7 4 
تهت إِلَينا يَا أب مَسعُودٍ ٠‏ قَقَالَ : عَلِيكم بتقرّى الله وَالْبجمَاعَةِ » إن اللَهَ لا يَجَمَعِ أمّهَ محمد عَلَى 
م م ا مور بير رسو دص سمس مول و 07 سي ص ل ص لمر وم و رق *5 ووس و وم 
ضلالة» قال :فاعادوا عليه » فقال :عليكم بتقرى الله والجماعَة فإنما يستريح بر ء أو يستراح من قاجر. 
1 1 1 بر 1 ٍِ 0 عبر 2 بر م 
(0 9 ) حت رت حبر انين بن د بح فرما ست ني لك جب تر لصفن سكو امول حطررت الومستوواول كو كا حك يناي - 
نبول سف جم ع سك دان لوكو كوخطب دي نو لوكو كوكم ايا قو فرمايا .ل وكواراجرتكلوء جو راج ركلا وما مون موك - كرا م جات إ للم 
ل ستل لوأك ال صورمتكون لهند ملكت إل اود بوتصل خيا كرست نل # باج ركو جود باج رفكلا ده سكن ياس بكذرا م ا جز و 
وا يده نا للش ين اوداك ددس رست ؤس بللرعافيت الل يلل سك الله تهالى ا مستته يرك اصلارح 
راس اودالن رارع رد ييل حعضرت عثان سك باد .سه يبل جتنا مول اود جولوكول سف الن سح اشام ليا لوكو -ه 


أن ىق سكن ابتك سن سك لهي لكي يلوه ال مول بر ضركر نت نت جو الل ف حتف رثا نوعط راتس _ 


صب انط رست كل نطف آ-سق آي ففرا كما هف رورغ !كيا آي سن دهبا تك ديل سف سم؟ آي ايك اك 


بوذت ول ىقل مول سج انول سكب اكير مالس مبرانا مالل نام سحا ماركا بآ سد كديا - 
كابير كل يلك ساسك اوراس سك رسو لكاطرف حجنت داجب مو سبك اس باتكل 
باسنة زإن يرل بال نال رك كما نتتكولياك. ةلآش 
جب وه سيلحين با قادسي ل ستل لوكو سكسا فآ سن اوداان سك بلول ست يال كيك را نتماء ل كول ونا تنا 
كمده اتا مك تياد ى كدسج ول جب انهول سف سوارق مرسوا رمو سكا اراد وكيا ف لوكو # كبا كاه ابومسعور! نبب كول 
بحست فرراد تكن د انول سن رايا كسم لقو لازم سج اورسرا نو نك جما عدت سكس تر جه رجهو كبو مسار نو لك 
جماعت كررائتق ير نبال ملق لوكو سه بجر تمتك درخواس تك ف آي سذ ف رماي كيتم تقول لازم سه اورسلراثونكى 
ماعت سك ساد هرمو ء تي كآدق داحت بان هيا تراحت بل جال > 


1/000 


4< سه 


م 
كه -: 

28 
و 


في كاب الجمل 3 


1 3 ترس سن 3 الراص صالءه مس 5 2 مااي 00 اتن 
...0 ) عدا عيبن حفص ؛ عَنْ أبى معْشَرٍ » عن محمد بن عمَارَة بن خريمة بن ثابتٍ ٠‏ قال :ما زَال 
ينا 7و سلس اران ى ‏ مسن قي 


كف لح ْم صف وم َمل حتّى قل عَم لما قل سل سيد 
الله صَلَّ اله عليه وَسَلَّم يقُولُ :تَفملٌ عَمَرًا له الْبَاغية » ققَائَلَ حتى قيِلَ. (طبرانى ٠ك"‏ 
( ءوس ) حرسم بن ره مان يسن شا بت فرما ست ل كل عيرس والد بعل يان اود كل ل ”تياد سدور 
ليان جب حطررت عا رشهي مو سكف اغبول ذ اي لوادنيام ست نكال لى اوركباكرئل سذ سول يفقم لوفرا ت 
ةسنا كايا ركوايك باكّا اع لكر سعكل_جراضول فقا لكيااورشبيرم وك - 


(59.01) دنا يَحَيّى بن 51م > قال حدنا وَقَاء » عن عَمرِو بن ينار , عن زياد مَولَى مرو بن الا صٍ عن 


د اران # 7 ا 


كَمْرو بْن القاص »قال :قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَجَ مكل عكار افد الَاغية 
(احمد مم9١‏ ابويعلى مع 


9.0 ) حطرت ترون عا وسح ددمت سج كدرسول الف ةذ امشار يلاك بال ماءمستلكر 56 


:1 و20 اص حي سملي سو 

(5.4؟) حَدَئنا وَكيع عَنْ سفانَ ‏ عن حيسي ' ؛ عَن أبى الْبَخترى » قال لما كان يم صف شد 
ل 2 تي عرس عراس قا ا 000 0 1 
الْحَربٌ دَعَا عَمَارُ بسر يلين فُشَرِبَهًا » وال إنَّ وَسُولَ الل صَلَى | عَلَيّْهِ وَسَلَمَ » كَالَ لى :إن آخر 
مي 2 ع سس 


كَريَةَصْرَيّها ون اليا هبن (مسند 66 م) 
(مسر» وسو ) حططررت الكت رىفر تك فين لل بوك تيز موق لو حر عار ل وودموكا بيا لوا كر يها اورف رماي كم 
سول اش ةذ مسار اياماكسادياا راج زسدميهسك- 
(+؟.؟) حَدَئَا وكيع » كَالَ حَدَّئنًا الْأَعْمَشُ »عن شمر , عن عبد الل بن يسان الْأسَىٌ ٠‏ كال :1 

مص هسك وَسُولٍ ال صل للع وَل ماك تبط يقلت ل 

قال نم يتجى: > قَالَ ثم يَحيمل عَليهم كال » فَجَاء بسَيفِه كد تَكنى » قَقَالَ إن ها يعر يكم 

(ابن ابى الدنيا *”1) 

(س اسه وس ) عر البح سن اسسدك قري سنت ليل ل فون لحري على .كود يعاء ان سك بيط يبل رسو 
ليغ ذوالققادنا تلوائق تمان سدارركردمسي ستيان ويل + وز ديت تك وو للست ب#رآسة ج#رلم 
لسسة روا لوارلا ةدو وكزول ملح ودلا بف كيبا س2 طرثل يلح 


عَدا باب َال حدكًا شعبة قَالُ : ملت الح هل هد أبو أيُوب صِفينَ ' قال :لا ولكن 
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يوم التهر. 
207 حر عفر اسن نكرل سن ختطرر كم سس سوا كيا كي ابوالو بس نانك بيك مل شري 6و تا 


كا 


7 “اعلا لرية “11 لمكت بات رح ا 
١‏ لأا 11 ايها 3 لح ب ذا 2 فر اديه لسن اام وكا ادها اه 


10 0ح 1/1 


0 


لولس ش رايا لوول ملل تيمم الريك تك 
١ه؟.ة؟)‏ حَدَئنَا عَمَر بن أَيُوبٌ الْمَرْصِلةٌ عن حر اي لزان ,عن ترم لأس »5ل سيل لذ 
َتلَى يوم صغْينَ ' فقال تلان وَكَلاهُم فى الجن » وَيَصِير 0 ويّة. (ابن عساكر و12 
مايا كران سل اورتمار 


( »9 )يز يد بان انم كت بلك حص رتل زان ىر و جما كبا 
متتو ل سب ف ل »مال مير اورسعاو يكا ره جانا - 
ماذكر فى الخوارج 
تراررح كابباك 
١9.51 (‏ ) دنا أبن علية عن يب ء ؛ عن ابن سيرينَ ' عَن عَبِيدَة » عَن على » ؛ قَال ذْكرٌ الْحَوَارِجٌ » فَالَ . 
فيهم رَجل مُحْدَجٌ اليل روطن »مدن فيد » لزلا أن روا لَحكمْ بم وعد الله ذبن تفار 
عَلَى لِسَان مُحمَّدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ أنب سمعتة مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ؟ كَالَ :إى 


ووب امي ب ثلاث مَرَاتِ. (مسلم هذا أبن ماجه ع 1 ) 
سا« دس ) حل و سس ست أل مرج خواررج 6 ين أب سف رماي كال يل ايك آدئى س نكا تومل 


أل سبد الا مت ال باتك اند لين ونا كم يمرا بات ك1 لكا ركو كفو ”تمل وه بات ضرور ينانا جلك الطرتقالى 
ا 
أب سة يه ات تبدول ططق ست سج عرست لات راكاد ب كع / الس ىهم 


#سسوس سم جب وس جه سن 


ان محف ريال - ئ ظ 
9ت وس رمه © اس اس 

عدا على بن شور عن الشيانِي» عن يسم ين تَهرِو» قال :سَالْتُ سَهل بنّ حنيف» هل سَمِعْتٌ 
/ َال سه وَأشَرَ بيد تحوَ الْمَصْرق يرج من 


الى صَلَى الله عل وَسَلَم يدر مولا الحَوَارِجَ 
2 يقرَؤْونَ الفرآنّ بِالْسِيَتِهِم ل يعدو ترافيهم » يَمَرقُونَ من الدين كما يَمَرقٌ السهم مِنَ الرمية. 
(--1 9 ) رت يبلن مرو سكت يل كم يال سن ريت ال بن حذييف سوا كي ا لدكيا آب سف رسول الثر قم كو 
اديت كان ذ لوف .ا ةسنا سج؟ نبول سس ف رماي كيل سل رسول الثدمؤفيكومنا > أي سف ايخ دست مبارك سس شرق 
طرف انار لبي اورفر ماي كلد يتبال ست ايك اسك قد كا خر ور وكا وز بافول سس ق ران بذعت بول سيك فرآان ان ليتق 
ح بل الها وود ين اسلام سح لجز ىس كل جا نبل تب تيردان سكلا - 
(55.58) حَدَّننَا أبو بكر , » عَن عَاضِمٍ عَنْ زر » عَنْ عب الله ٠‏ قال كَالّ وَسُّولٌ الله صَلَّى الآ له وس 
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4 عليه وَسَلم: 


0 ووم ف ويم وز سر 


1 ا لس يريم ال م يمور لمم مسوك‎ ١. 
سس ام سار سا ال الت‎ 


3 لخد خأو فس خاي يد مود او و سين سس ا ع ل ا وي سي ل 3 
ع 30 1 1 5 ولد 5 ل امتهم سيو اي 
. 8 ساح ا#مكى اة - 

. 1 5 ١ بست‎ _ 0 

. - 5 


2 ابم سسوسسيوبنا رساو 
ال 0م 


اليه 


بي << سم _3 


يحرج فى آخر الزّمَان َوه أَحَدَاتٌ الأستان سهيهاء الأخلاه ؛ يَقَولُونَ ص خير قول الناس يَقَرَؤونَ 


عر لقيو يقتلي كذ 


القرّآ نَّ لا يجاوز ترَاقيهم » م يمرُقُونَ من الإسلام كما يموق السهم بن الره رَمِيّة » فَمَن لقِيهم فليقتلهم 
كو أ عَم الله. 
( ,بم سم ) حططر, عبر انث لتر سه رواييت ‏ كلررسول الل صَفٌَْ_ذ ارشادثر ما لحنت ريب ايل اسلو مكا مور موك “ان سك 
فرا وك سرك بون سل بقل كاند ست هول سك جب تكس جل لوس نسب نب باتكل كذ اال ت 
رن بحت بول سك قرآن ان سلتلق سح نئل سمك :هديك ملام سحا تزى متتل جا إل سه تبتر 
كان سح ناج - نت النكاسامنا وان سالك # لان سحن كال كانه 0 
(4.59 ) حَنَدَنَنا إِسَحَاقٌ ررق ١‏ عَنِ الأعْمَشٍ » عَنِ ابن أبى أَوَقَى : » قَالَ :قال رَسُول الله و صَلى الله عليه 
وَسَلَم اواج كلاب الثار. (ابن ماله ما أحمد هوس) 
.)نرت ان لاد ترايت سج كول ال ؤس مشا ام ارج “م ل سل ول - 
) دنا بو أَسَامَة » عَنٍ ابن عون » عَنْ حمر بن إسحَاقٌ » قال ذَكروا الْحَوَارِجٌ عِندَ أبى هُرَيرَة » َالَ: 


اا 


ولك شِرَارَ التحل. 
12 ا ) خعرت ابد ريزلا دسا سنيخوا رج كا كر واي نو امبو سف رايا لاي برش إن لوف ول - 
(6.ه؟) ححَدّكنًا وكيع , عَنْ عكرِمَةٌ بن عَمَارٍ , عن عاض بن ميخ » قال سَِعْتٌ أبا سي الذي يول 
ريداكا يخي تيان نابر كَل الْكوَا رج حت إن مِنْ َال ديهم من أَْلٍ اسرد 


(0 » وس ) حط رت الوسعير ررق تاو ل بذسا سس تلان سك باق كان رس ختهفر اشوا درج سح فنا لكرنا مر 


رك شك الك ف سن بدو أنظل بل 
.وم ) حَدَتَنا ابن نمير » قَالَ :حَدَّئنًا عُبيد الله بن عَمَرَ » عَنْ نافع ٠‏ قال لَمّا سمِع ابن عَمَرَ بنجد بَجدَة قد ابل 


يريد اميه وَأنهُيَسبِى النْسَاء ويَفْعلُ الول انّ ء قَال إذَا ل تَدَعُهُ وَذّاكَ وَهَمَ يِه وَحَرَض اناس 
فقيل له إنَّ الناس لا يَاتلُونَ مَك 1 مَك ؛ وَنكَافُ أنْ ترك وَحْدَك » فترَكَه 
م وس ) خطرس ناف ريا ةج لبجب ريت ابن كر لفق ف فده سك باد سه ل سن ا كسوهه ب يدآدبات اوركورظة لااقيرى 
اداح او ركو لكل لكر | 6 مرت ازروف ذف رافق تم تايبا كفك اجازتكال ده كة . ار سيره 
عقا لك اودكا لو رركو كوا سك تغيب دق ان سكا كرا الو لكآ يك معيت لقال 1ك 2 ارال مول سك اور 
“بل توف لآ ياو اكلا تجوز د باجا ةك ل سك ددرت رذ الل سوكرسف دوك كردا 


( 09.1 ) حَدَّنَا عَبدَةَ » كَن العم ش > قَالَ ممه يَدْكُرُونَ »أن عبد الرَحْمَن بْنَيِيدَ عر اواج 
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تي 00 


6" “)سرت ل كت نمثل سذ اسلافكو يت ساسج كدان انييس ارت بتكا 


(..ة5) حَدَنا بو أسَامَةٌ عَنْ سَلَيمَانَ بن الم غيرة » عن < حَمَيدٍ بن هلال عن عبد الله بن الصّامِتٍ » عَنْ أبى 
700 و راد 


در » قَالَ :كَالَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلمَ تيع أز سيوم غدى ين ىكم ُو 


و و8 يبرو ورور ص 


القرآنّ ل يجاوز حلوقهم » يخرجون من الدّين كما يَحْوَج السهم من الرمية “لا يعودونٌَ فيه » هم شِرَار 

اح ولت قال عَبدُ الل بن الصّامتٍ :فذ كرت لِك يراقع بن شرو اين أى الْفَاري »قال 

نايا قد مخنه ون سول الل صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم (مسلم ٠ه‏ احمد )١‏ 
1-90 حطرت الوذ رن ست رواييت سكل سول الف فين ارشادف رماي لمر بعداي قوم موك جوق رآ لوه حت 
مول كينت رآ ان لتاق ست ينيتال اند دك ودين سح لو لكل جا نبل حك تي تيركان سح فنا .وه جرد إن 
ل واب 1 ل سك ووبدة. ين لوق او برتر إن اخغلاق وال نل _<ضررت بد الث بن صا مت فرءا لت برل نه الل 
رو اي تكن كر «حطررت راشع بن مرو سكي فو ابول سف ف رماب ل سك رول لش مضا كوبيفرراسة سسا سد 
امده») عدا ود َب ين عط بي سَلِمة اَن » عن أ عن يج »كل :كن بجو 
أن يَخر ب إلَينَا 3 لهل وَسَلَم دن ان 

ا اد 


عند 
اب عبد اللو تنعر أن يرج يارج قا إنَّ وَسُولَ الله صَلَى | قوم 


ب 


ظ عَرَؤُونٌ الْقرَآنَ ل يجاوز ترَاقِيهُم » يَمَرقُونَ من الإسلام كما | يمرق السهم مِنّ الرميّة » راسم الله 
ظ 2 هم منكم » كَالَ فَقَالُ عمرو بن مَلْمَة :فر ينا عام أُولَنكَ يكاعنوتا َم النهروان م م اواج 
(0"* ٠س‏ ) <عط رت لل جمرالى بيخ دارا سح واي كر سة جل كر حطري كير الثر ا 1 تظار بل ان سك درواز ‏ 9 
١‏ حك و ولشر نف لاس اورفرايا الررسول التر ؤم ل ' م سح بيا ليا اا لو ثرا ان بي ركو ملق موك يل قر نان عاق 
ستل ان سهكا- ده اسلام سال طرر كل بالل كل طررع تيركاان سح فنا سج يوعد ييش ييا نكس سك إعد 
حطرت ب نقد لذ فر اي كد كحم يدل جادنا كرا يدان سس تلق رسكتو ل بت ساو ل سح + وال د<طريت 
عمرو بن فر س2 يلك سذالن ل سحا لوكو ل كود يلعا كه اذم روالن لوادج سك ساتقدتم عفنا لكررسج خ_ 
(21 ) دنا يَحبَى ؛ بن 57م » قال دنا عبد الرّحمَنٍ بن ميق واي » قَالَ :دنا مان بن طبن 
عَنْ أبى تَحْيّى » قَالَ :سَحِعٌ على رجلا مِنَّ اتاج وَهُوَ يُصَلّى صَلاةَ الْفّجرِ يعُولُ :وقد أوجى ليك 
إلى الذِينَ و كيلك ل فر حت يخبط ملك وَلَتَكُونَ منَ الْحَاِرِينَ) قال :قتَرَك على سورَئه الى 
كانت فيهًا » قال :و كرا أ «إقاصبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَل يَسِتَحفَتكٌ الَذِينَ ل يُوقنونَ». (طبرانى )8١67‏ 
لف حت اباي كي كط ررك نف سن ايك ادس وتجركل فراز ب لق رآ جيك ايآ بيت ياست موس سنا' 
ود أوجى إليك وَإلَى لذي بن من يلك لين أشركت ليَحبَعنّ عَمَلّك وَل كُوننٌ من الْحَاسِرِينَ4 


درى 
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سس 


سصدمد 


عمد . 
اوم سب عا سوام وسو وسو لح ل سم سس سس 2 ب 


الك كم 
ل | الاسم 0 سودي م 1 
مص كل 


3 5 
توم_ ب 
292 


الي ا لا سرس رتو سان 


عنامال تيبي سد . - 
سقس له التي اي _ اسم 


يس يعمس 
عد 


نر ونه وعم 96 لسك لد 


0 


بن لآ يوة 
ل اء 2 3 سي لوس ل عي م | سم 
(ده») حَكَئَنا قن بن عبد الل أو مرك . عل أ وب »6ل مك ف مج يتطق كان ينيز 


7 3 دى 5 يح حاص م عل 6 1 
رسا ين رؤوس الحروريّة قَنصبَتُ عَلَى ذرج المسجد ء فَجَاء بو مام ْرَ إليهم » فقا : كلا 
عر حمر 4 مستي ١‏ سردي لاس 


رركم صق عتم 72 دا اي ل > 08 
جهدم » لوا تحت ظل السّمَاءِ » وَمَنْ قَتَلوا خير قُتلى تحت بحت الكّكاو: ربك وك 1ك »وقال 


بر 


007 2 و سصرو ص سم كي سا ص سا 2 سار 

يا أب علب » إنك يمن بل هولاء ؟ قات نعم » قال :اغاذك , قال :اظ 

ل الو "برو 12 و ا دور بوسر ني وج فم شام رمم 

قال : الله منهم :قال قرا آل عِمُرَانَ قلت :نعم » قال : منه ايات ب هن آم الكتاب و1 

9 7 مم ل و روت سر : 0 لش 3م و مس 0 00 5 روم م مو 

تشابهات فاما | َف لوبهم َي يتبعُونَ ما َشَابَة نه ايتغاء الفسة وَابتِغاء تاويله » وَمَا يعلم تاو, 
ا ك2 ير يم ي رم ورت ترم دي 7 ىعري 5 ابربر تيرد 

ِل لله وَلَاحُونَ فى الهِلي4 وكَالَ يوم تبي وجُوة وَتسوّدٌ وجوه فَامَا الْذِينَ اسرذت وجوههم 


1 آي 2 


0 و سي بر تراص عر ل لتو سي كم لس ور 141 2 
اكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب يه كنعم تكفرونَ4 قلت :يا ايا اما م إلى وَأيْتك تَهيق رتك . 


سر 2 2 “مسرا 3 اس 
قَالَ: نعم » رَحمَة لهم » إِنَهُمِ كانوا ه بن أَهلٍ الإسلام » قال :قد افتَرَقَتُ بنو إِسَرَائِيل عَلَى وَاحَِدَةٍ وَسَبعِينَ 
فرقة » وتزيد مَل هله لَه َه وده علا فى ادر ا الس كم علئهمْ ما مو 207 كم م 


2 وس 


اميا و م عي سير لل 207 2 7 
متم وَإنْ تطيعوة هدو وَمَا على الرّسُولٍ إلا ابلاغ » السّمْع وَالقاعَة حير ين لَك ةَ وَالْمَصِيَة : 


َلك جل بام أقامة »أن وك تقول م طَئْء مهن وَسُولٍ الل صَلَى لله وََلَّم »كا ْ 

ىذا لجرىة؟» كال بل هن وَسُولٍ اللو صلَّى لعي وَسلُم ير مرو مي حتى كر سَبعًا. 
( 96س ) حتت بون لب فيا ست نيليب قنك بارع سبد ل نهاك دست رخارتيول تود لل )سه رآ 
ال سرول” سيرك سث حيو ل عرص ب كردي كبا جستطرت الوامام زو لثررغ لف لاك اوراكئ سلسرو كود يها فو قر 5 201 م 
سك كت لآ سان سك يك دادس جا وال بي برل راون ونا _ اورتميل انبول سف كيا ددا نا مان سك كسب 
بت رمن متقتو ل ال يمرو و روس او مير طرف د كما اورجه سس ف رماي راس الوا لب !ل الن ولول لشم رس 96؟ ل 
كبا نك إن - ابول سن رماي كراشه #ل ”مب كفويط ركما خا كران يذشة مو؟ مل سة باك بال - 
ابول سن ءاه كاير تال فرءاسة جل اانه آيَات مححكمّات هن ام أم الْكتَاب و مُتَشَابهَاتَ 7 الذي ين فى 
رو ينما ابوه الع الأول ميلم تأر إل ليون فى العو 
اورالشرتاى فرراسة وى : «إيوم تسَضٌٌ بجوم وَتَسْرَةٌ وُجُوةٌ كنا الْذِينَ اسرَدّتْ وجُوههم أكفرتم بُعدَ بَعَدَ إيمانكم 
كُذُوقُوا فوا الْعَذَابَ ما كنتم تكفرو خرن نالب ضرا لكا سمش كا الاش سفآ بكوك 
كآيك اس سآ رسع ها ككيابب ابول فر بال ان برصتك ببس يركو سا و 
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معنف ان اشير مترتم ( جلرا١)‏ 427 <062 >> 0س 0 040102-43 كتاب الجمل 
كل رح ل _ووابل اسلام ل سح تكبف اسرا لل وا فا كرت فقول بل ضيمو ورا امت ل افر ة كااضاف 
دوه سسب م بل جا إل عسوا يذ اعت سك-الن يدوه سل سل وه مكلف ينا سك اورم يروه سل 0 
مكلف ينا كك - ارتم الل هذى بتماعت فى اطاع كرو سكل براييت ياجاد كاور يئام دسي وال يرف با تكوكحو لكو لكر 
يا كرد ينات متا سب باستكؤسضنالوراطا عم تكرنا فرق نبل بذ ف اورضخصيت سح ابر د 
ايلك دس اناس كبا كرا اإواءام !يه باتآ ب يق داس كدب إل يا آذ سول الث مَؤْفقوة سن 
سج؟ ابول سن ف رماي كما كد يل بي بات يق راسم سس كبول فو دين سك مها لله يل ترآ تكسف والا بن جاو ل6! ل ذ ب 
ات سول المح ايك »دوم رج ل سات مرتيتق سج- 


عقيل بالسا كم 8 


(ها.ه؟) حدتما يريد بن هَارُونَ الْوَامِلىٌّ ؛ قال حدَننًا سَُيمَانُ التيهئ » ؛ عَنْ أبى مِجلَرٍ ؛ قال نهَى عل 


3 سس اس 9 ركو . 
أَصْحَابَهُ أن يَسُطوا عَلَى الْحَوَارج حتى يُحدِنُوا حدَد كمَرُوا عب الله ين حَبَّاب فََحَذُو »مر َعم 5 
ري اس 2 و وس و صة ر ميلس 
على 7 اَن تش حَدَها لها فى فيد قال َه كَمْرَة مُهَل قم اسْتَلْهَا 3 فالقاها 
7 مسد ار برو ” بردو عرد سسا م د و 03 بر ترس اص د” وامة 
فيه » ثم مرو عَلَى نزير نقح بسيفية ؛ فقَالَ بعضهم تتنزير بر معاهد ؛ فم استحللته » فَعَال 
يًّ 7 مك 0 حمر سر - 0 00 
عَبْدُ الله ل :ل دل على 6 هآ ألم عم مام هذا قر :نعم » قَالَ دصرو علق 


نلك 0 


سد لاس فو دك عَسَرَة 


لرساء آ. 


7 رار > ور رو 4و و 
كل ؟ قل تقل ا 3 أت أشعدة أذ يشمو عتهم .كذ :وَاللهِ لا يقعل م: 
يعت نهم عسَرَة ل :لوهم »قل :يوا فيهم 5 عُدَيَة ؛ ٠‏ َطلبُوه كََىَ يه » ققَالَ ير 


و صو م 


َم يَجَدُوا أحدًا يعرف إل رجلا » كَالَ أنا رأيته بالّجيرة » فلت فقلتٌ لَه :ين تريد , ؛ قال مذو » وَأَشَارَ إلى - 


لكُوقةِ» وَمَاِى بها مَعْقة »َال 'قَقَال عَلِيٌّ صَدَقّ هو من الجا . (ابوعبيد هع 6 دار قطنى )١١‏ 
(90-) جمربت الجا رسا ست كط رست تل نفك ف سين ساتجبو لكوفواررج سكسا تجدضخركا راف سال وفتتك كن كبا 
جبكك ووخور مير نوالى 00 - جنا دنوارج <طررت عبد الث بن خياب سك بالل سح كذ دس اور ايل يكذ لبا مراك يال ست 
نض بدك ددخت كرك ول بوركوانا ركاذ زف ايل نض ا سف سك مس بوكر أيك ذ ىك ور سق 
اح كيت علا ل تت مبو؟ جنا نيال سف جود مد سح يتيك دىا- جره أي فيك يل كز أ اي لكآدق سذ اسايق 

لوار يارى انض اث كت موس بولا ياك ذىكا تي عم اهاي لك لجعزال بعت بمو؟ حص ررت عبر اليد بن 
خياب سذ رماي كمكيا نل س ”يل الن رول س ذ يدها بل حرام جت ركان ينال ؟ نبول س# باينا يت ,حررت بر الث بان 

خبااب ذف رماي كل بمو وما سك ب تل او رحطررت عبد الث بان خيا تك كرد نكاث و الى 
بنط رست كل ف سف الناكى طرف با متب ك<عض رمت كيد القن خبااب سك قات وهر ى طرف ين ده ابول ف 
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كوس - لسببجا ل ئئت جك 
5س د ساينة الاين ا 1 3120 
د اقم" نت ام : .-. رد يون د 
32 . ا ذا * 00 
٠. 0‏ 5 50 
٠ ١ 8‏ 5 
- ' 3 


مصف ابن الى ررمت رم ( جلراا.) 


3 


"5 مه 
واب دياك ان تآ سيل يه وبيب لامر 
ليا ست؟ نبول سذكياءك !ا نحت كلل فر لالد اكبركها لو مرا سين ساتجبو لكوان ب جيهافمكاتكم د سهد - اور ريا را 
كم امل سو ةوقا لش مول حك اددان يل سو آدى بال لكي حه- يل لوكو سه ان سك قا ليا 
حنرتئل نا سن انيديا كران بل ذ والثر انئش كرو_لو كول سف اسح تلا كي ورا سحت رسكل فر سك يال لاب كبا 
بول سف لوحنها لاست كوان جاننا سج يمرصر ف أي ]دق علا جواست جا نانتما اش كبا لل سذ اس ره يل د يما تنما - 
يل الت لو جما لم كيال جاسكم و؟ ال سل أبا الما رف »او كراش وفك طرف اهار ليا جلا تك اكات د 
تي._ حرطل ولف ل رماي ل يول سل ءال أبا- 
(9.:5؟) حَدَننَا يزيد بن هَارُونَ » قال يفال بن شو عن أ م . كال مالي على الواح 


3 3 
سام را ا ا 0 5 د و١‏ 


أكبّ عَلِهِم المسِلِمُونَ كوَاللهِمَا أُصِيب من اله مين تسعة حتى اقنوهم. 


ال اا 000 


صرف وسار ا شبر مو كك اضيول سس خواررج ؤم ”كرد بإ 
) همه ) حَدَنايد بن َاون »كل 0 عن سويد ب جمهان » فال :كانت الخوارج 


ال 
ف 1 0 


ع 


قلت أ مما كنك :كال +؟ قر :جو يدخ كلب فل ا 
( 0 وس ) حط ررح سعي بان جتبها ان ثرءاسة ‏ ل كتواررج ذه نك الى معنت نل وافل مو # فك كوت ركىء قريب قا كيل 
ان نشم وليت انتذباركر ليناش اشنا ء نل ابد يلا لك مان واب بعل ابو يلال ابلب لود كما اورال سح لذ جما كاعر 2 
بعال اب كرا موا ؟ اس كبا كة ا قباد# بعرم سل سكت يناد با كيا- 


3ر يرم مدر تير 35و < ترس5 5 


(4.01؟) حدما يرِيدُ بن مَارَونَ » قال :اخبرنا سليمان ١‏ بن المغيرة » عن حميل ١‏ بن هلال قال حَدَيّنى وجل 
من ع عبِدِ اليس » قَالُ عُنْتُ ع اواج كيت نهم َي كرش » قرفم على أذ 1 أخير عله 

عع اقيم وذ روخلا رع عق قرخ »وي ويه مَقَطعُ ١‏ إليه التَهرَ » فَقَالُوا : كانا 

رَعْمَاك » قال : أجل ٠‏ قَالُوا وَمَنْ أنت » كَالّ أن عَبُ الل بن بّابٍ بْنٍ الْآوَتٌ » َالو :عندّك حَدِيتٌ 
حَدنناٌ» عَنْ أبيك ٠‏ عَنْ وَسُولٍ اللو صَلَى الله َكيهِوَسَلمَ ؛ فقَال حدثنى أبى عن رسول الله صَلَى الله 
سل إنَّ فتئة بائيَة , الْقَاعِدُ فِيهًا حير مِنّ القَائم والقا قر فيا حبر الى ذا لبتم فإ 


0 0 3 77 


أن تون عبد اللو امول كلا كن عبد اله القت » قال كَفرَبُوهُ إلى البَرِ فَصَربُوا عُنقه 
ا 0067 25 : الما تَوَاوَى عَنَهُ » ثُمَّ دَعَوَا سَرَيَة لَه حبلى 
َرَأيتٌ دَمَهُ ييل عَلَى الْمَاءِ نه شِرًا ما ادق ءِ حتى تَوَارَ بسر 


سير 
عي 
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عنم << سب 1 


فبقَروا عَما فى بَطِنهًا. (احمد ٠١‏ دا رقطنى “سم) < 
(01 :)م عبر ادس كاي ]دل بيا نكس نإ كل خوادرج سك ساتخدقها كل سف ان عل الى ججز و كو ريما جيل 
ل يندت كرتا تها-لإبذا بل ف الن سح جا افيص لكرليا يل اق ا ىك ايك بتماععت كسا تجد قل كوول سف أيك] دق 
كاديكعاء ل سك وان سك ددعيان شه على نبول سف ا ]كيذ ذ سك للخ كيور ركه اك شايرتم نميل ذرا 
ديا- الل سف كبا بال بك لابق سد نبول سن جيم ا كم كوان مو مآد س كبا كس ل عبد الث بن خياب يلن ارت مول 
نبول سف كبا كاباء# يال أي عديهث سج جم سين والد سك توا ل سح بها نكر سة و انبول سن فر مايا كم بال رست 
والد ف هسح رسول الث ةلحا .لح بيال نكي ا لرفتتآ ل والا سال يال يتن وال اكع موف وال سح بتر 
موك كرا مو ف والا حلة وا .كس رركا كرتم الشا لقنو ل بد إن سكوف بن جانا يكن اذه كاملل بد سه نينا روه 
وال <ضررت بد الثد بان خا بكونه رسك قريب سل كك اوران كيرد نكاث 4 الى ل سل ان سك نون كوضمرل لبرول ب بت 
دس د يتصاء رامول # ف حطر بد الث ,ان خياب ل أيك حامله باد ىكيلا يا ودال سك يبي كديا لكر الا 
؟د.ة؟) حَدَننا يَحيَى بن 51م » قَالَّ :حَدَّلنَا مُوسَى بن محمد الْنصَارٌِ » قَالَ دلي يَبى بن انحن 
جَبلَة بن سحي وَفللان بن تَضلة ؛ قَالُ رم > بعك علي إلى الواح » قا لا تَاتِلُوهُم حتى يَدُعُوا إلى ما 
كائوا هن طاو أو رق فى أكان ون ال وَرَسُول كابوا وَسَيُونًا. 

010 » 8سا) جرت جبله نم ور ابن لكت ذإ جرس جل اذ خواررخ طرف ]يكور وا فر وان سسافر ا 

لمغوادت ست ال فتك قال كنا ج بيك اتبال دوت تردق جا كوه يمل و١‏ سالا شوظيف راو راث ورسول الث سك اءالن 

لقو لكر يان نبول سن الل بات ست كاركيا اوس لك لمكلورع كل - 

0 حَدننا يحت بن آم . ؛ قال حدَّئنا مُوسَى بِنُ قيس الْحَصْرَهِىٌ » عَنْ سَلَمَةَ بن كيل »عن ريد بن 
وهب ء » قَالَ : خطبنا ءِ يمن بطر الديزبجاى »كمال كد ذُكر إلى » أَنَّ حَ َه ترج ج من قبل 
الْمَشرق فيهم ذو التدَكّة ؛ َإنَى . أذْرى اهم مَوْلاءٍ آم يرهم > كَالَ كانطلفوا يلي 1 بَعْضهُم بَعَضًا , 
كت عزوي :1 تكلئومم كنا كلوه عزو » لكلترم , فرشم ,ل قشع 


مه 07 


يو 


هم بصا لماح » قال فض صاب ء على :قطعُوا العو ,َال 7 وَقتل من . 


م3 


أصحَاب علس ا عفر : أذ ككئة عَم ؛ َال التمسوة فَالتمسُوة فوجَدُوة ‏ قا :والله ما ما كذيت 
7 سه ع 


كدت ء ملو اكوا لول أن وا 1+ خبرتكم بما ' نضَى الله كم عَلَى سان تَبِيَكُم , ثم قال : 
لل اي كم 


َقَدُ سَهِدَنَا ناس بِاليِمَن الوا كيف الك يا مير الح مني قال كان هداهم معنا. 
(مسلم 208 ابوداؤد ه :غ2 6) 
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 009< <>‏ _ سببحل_ 3 
(سرحع» وسو ) حط ررح ز يبر بن وجب كت بل لطر شل تإفكر ف دي جاان سك لل ي داكن عل بماد سسا سس خطيرارشادفربايا- 
ال خلي ب آي نه كبا مر ىك > كلم يك جنا عدت مشرق فى طرف عورخ لذ والى > الك يل ذوالثر 1 
تي معلومكا بوت لوك إل اكول ادل ؟ داوق كته ثكمو لوك ايك ددس ست لك وس هل اتروريي ف كبا 
كان سال ررح بات كر ل ررم سه ان سحتروداء سك دن با تك رامول سف الن ست باتكك ورت اوث 
كع د يران سك ميان نيز س حك لكك _حطرست على تف سك يبس اتبول سف كب اك نيزو لكدكاث دواو ر يمرو وكتومكرآ ا ور 

ن ستليا يعافا ا رلوك بيرم ةافول بالا حلش لمرو ابول 
سح نكي اود ياليا.- جرف راي كرشداكى م دذة #ةبعوث إوا اورئ د بعوث بولا كياب كرس هاور برامير شمو 
رسا تمرك لول بل بل وهبات تتادول جوالشتقالم اخ فيك زبان ملت جما نس جار فر ال > 
راب كم جمار سس تيدان تويب لوك تك ل وكول سس كبا كمده لجا امبر لمؤان ! أي ةفر ام كمال نكل فوا جشاءت 

ار سا ل _- 


سم 2 سا # ا كم 
(:ه.59) حَدَنَايَِيدُ بن هَارونَ » قَال :أخهرنًا أبو شَيبَةٌ ٠‏ عَنْ أبى إِسَحَحَاقَ عن ابى بر الصائدى » قال :لما 


سير 


مصنف ابن الى ش رمت رم ( جلراا) 


رص سبي سر ا سا لصي ]| 


كك عي ذا التدية » قَالّ َع اق َل ابن أبى الِب بان ارده 
(0نء وسو ) خضرت الويركدصا يز فر سن نكر جب ”رست جل ل سف ذوالشر لول كرو ينو حطررت سعر ذف ريايا كرابن الى 
طالب سة بل سك ماني كدمارة الا 
(هه.ة؟) حَدَّئنا يَحَيَى بن 1م » َال : حدَتّنَا ابن إدريسٌ , عَنْ إسْمَاعِيلٌ بن سَمَيعٍ الْحنفِى » عن أبى رَزِينِ ؛ 
1 كن كانت الشكُومة صفْنَ وهم لواح عدا روا ماي وَهُمْ فى كَسْكر علق فى 


ا فّفكًٌ 


عسَكر' حتى دَحَلَ على ال ف مع الس بِعَسْكَرو » وَمَصَوًا هم إلى حرُورَاءً فى عَسْكرهم 
7 ا 202 لأ و 5 رس و ررض 3 دوو رورم م 


ينهم ابن ياس لم يقع منهم موقعا » .كوج عل له كلهم حي توا خم وم 
على الرض فرجَعوا حتى دحَوا ُو ع على لضا ونا وم . ري ا 


05 7 عم 2 ل ل ع 3 م 
ا ا 0 لكيه لوي عت فتكت . اطزكا ولاق 
كور ل 


اناس وَمْرهمَ الى فَرقُوهُ فيه » اهم وَعَاب مهم » كال قلَمَا ترَلَّ عن الْعِنبر تَنَادَوَا منْ نَوَاحى 

جد لا كم إلا ل قال على كم اله أنعطر فيكم لم كَل يو كذ مُشكنهُمْبلإشَاة وك 
هار على 04 5س عن عام 

على الوب حََى أنه وجل نهم وَاضًا بيه فى دوه يول لين أشْرَكتٌ لِيَحبْطنّ عَمَلِكِ 


ست 5 


ولتكونن من الحَاسِرِينَ 4. 
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حاسيت ف اصسسدحمهث: 


0ن » وس ) حطررت الوزن فرءا. ست نب لجس كوم صفيان ير ءاورخواررج ال <ط رسكل تلفق كويجوز ديااو رأطبل وزكر 
ع كن خواررج ينرس نت او رحط رس كل نا دوسر_لتتار يال جح رسكل داثو | لكر سكس تدلوف والن. 
سك ووه ا .بكري جروراء حل كئ ف حض ريت ملل فر ل الكل طرف تظريت ابن عبا ال نوين كوتتيجا يان امول كول 
كنولش ند يل جبرحط رين عل تلفي انس انتلو اسل ا تش ريف -ك َلك اودان ست بات جنيت مول اورسب] جل يل رات 
مو كت -اورأوفروا ب لآ سك # برضا هنر دديا من دقام رى- 
بم راشعدث بق 1س ج وك <ط رتل لف سك ياس اكثرآ يكرت سك اور امول سخ أبا كلو ككبدجكآب له 
ان ست ان ككف رسك باوجوور جو رع كرليا-١‏ كله دن ب تمع سك وا خط ررم على اطي منهر جلو افروز مو ءالثرتتالى ىم وابياان 
ك او رخطه لل بحست فر مال اكول ع ان سكا لك مو كاد كر كيال جزل انمبول سن مفا رتك اسك يكم 
وي عرست تل تافر سف الكل اؤدالن لط تدكا رك نلعت فر مال - بحسب وومنمرس يكت رليف (اس لو سهد ولول سح 
آدانذ يآ فلك انط سو الى كتريس ! حطررت ل ات ل رما الثرقباب يعارل 
مول شير بال تقد سح خا ول سنك شار دفر ياست يبل خارجيو لك أي فآدى ايف اليا ل كافدل رك كر يريت 
0 لين أشر كت لخت هلك ولَكَُحَيريَ» 
ذ 


(05.ة؟) ) حدما يَحَيَّى ب بن آدَم » قال حَدننا أبر عيينة 1 عَنْ عُبيْدِ الله بن أبى يَرِيدَ , عَن ابن عباس ٠١‏ 7 
مر 10 7 


كه ارح كدر ينهم اده » فقَال لَيِسُوا بِأشَدَّ اجتهَادًا من اليَهُودٍ وَالنصَارَى 


6 


2 


ظ هم يُصَلُونٌ: (عبذالرزاق 186.954) 
(0 9سا ) حت ابن عر اال لزن بيننن كسا سنءغوا ررح كان دك كي اكيا ءا نك عبادت اورسا كات كر ولي اكيا ؤابول ذثراا 


كيد يبود لول اودكيسا مول سستهذ با كو كر #ذ وال اورالن ست تياد فراز يث حت وا لكل إل - 


زبات.ة؟ حَدَننَا يَحبَى بن 51م » قال حَدلَنَا ابن عبينة » عن مَعْمَرِ ٠‏ عَن طاووس عَنْ أبيه » عَن ابن عََاس 0 4 
من | سمل 5 يي 75 لسر و سم 2س ا 
أنه ذكرَ ما يَلْقَى الْتوَارِجٌ عند القرآن , قَقَالَ يو معون عند مخكيه وك ٍ ون عند مُتَشَّابهه 
(عبدالرزاق 894:”) 


(9- ) جعت ابن عر ان نكسا نكر وكيا كيل بخواررح قرآا نكو بيش بنيا دق رارد سيت وال ابول ذف مايا كرا 


تم يمان لاست نل اورال سك لك دجت بلاك موجاسة بل - 
م ع ني 3 سكس ذ مه د50 ه5 
عَن على بن زياء » عن لسر إن 


ا 
2 


(55.50) حَدَّننَا سود بن عَامِرٍ , قال ٠‏ عىلثنا حماد بن سلمة : : 
وو م هو 3 ال 0 7 تي 2 ا 
َك عبد لبن سكام عن اوج كدت :هم طول الناس صَلاة وأ كترهم صَومًا غير ! 
ام و #2 ع الى #0 امو 37 عم سمرة 00 
عنهم إلا ذا ٠١‏ إنى قد قلت : لد 


حَآهو ا الجَسْرٌ أَهرًاقوا دما : وتوا الأاموّال » فَقَالُ :لا تسال 


1131181. 010 


5 27 © تك 1 د - 
. ص < سبي سا ااا يريا ل عو لاسي ا 


اليك كا 


2 امسج 


تَقتلُوا نان » دغر » قال ين رحو إخدى عَسْرَة ليه يمون عَلَى فرَاد شه مون كلم يَفعَلُوا » فَإِنَهُ 
َم يقل لَبىّ إلا ِل به سَبعُونَ الها الا , وَكم يفملُ حَيليفَة إلا فيل يد حَمْسَة وَتَلانُونَ الها 
»وس ) خضرت شر بز شغاف ثريا ة ال )حص ررح بر لثممك سلام ولا 2ك يه وار رج سل باد# عل سوال اليا لد يبل 
عكر كرو سب لك فراذ يذ عن واه اورسب سعزيإدهروذ سهر كت وا سك ل ين جب وه لوجتت تدوز د يت 
للد وان بببا ست تل اودمال بان ليت ول فر كان بر سدشرة سنو لكيام 6-62 اند 
مانت تررح عا كوش ميرد وم موث دوخداك ماكر أي كيارورافال يك عوط دوق وهاي اس رانتقا كرجا إل 
ع يكن نبول نايا ىكيا-_جبكول كاجام سق ال سك بد سل يل ستر نزارل كل موس جل اور جسبكول ظليض 
كيان .عراس سك بدل عل يتنس بجرارلو كل مس ل - 
(وه.؟5 ) حَدَّثَنا أَسوَدُ بن عَامرٍ » قال حدّكنا حماد بن سَلَمَةَ سَلْمَةَ » عَنْ عَيلى بن زَيل ؛ عَنْ أبى الطقئل أذ وج 
لد غلام عَلَى َه لي صلَّى لهسم دا وح ََرَة »َال اكد :وعم 
2 دعا لَه البرك قال منت طَخْرة فى جه كانه هلية ف كب الغلام : قَلَْا كان زم 


9 مصنف امن ا ىشمت ريم ( جلراا.) 


ير غْمَرٌ 


مدل 


تور أعتهم لتقت الغ . عن جم 0 0 

3 20007 ا 8 تر أنَّ يد 27 7 

بر لأس لس عير مر ره 3175 2 ص صل بن 3 

يك »كما زنيوت حم ١‏ عل أيه قال :فود | ا 7 
(أحمد ههم) 


(09 »9س ) حجرت اويل فررا ست عب لك رسول اموق سك ذاه ل أي كي بيدا عدا دآ سل استه دنا دي اوراس كل 
نا لى كى جل ركويتوا_ راو كنت و كال ٠ك‏ حك نيال يكو # سك باون جبياثموارايك بال برو اذك دان موب 
اور جب خواررج كاذ .شآ يال ووخواررج طرف ,تل مركا - مراك يشا لت وهبا ل ركها-1" ل سك بابس ىك 
كل يائ مود ) لوت ل اهار ياتا بال و وخواررج سك سات عدا لل م ايك مرتبال ست ورا لتحت فل اورم ل 
ا سكب لكي تمئس داك لرسول امسق كل ركست كتمارك يشال كلقب نما سا طرع جماسة .> 
يال كك لساكى ا داكت رجور كرليا- جرالشتعاق سن اسك يشا لى سك بال كوو ابس ند ع اوداى دام لال 0 داك 


اصلار كر ل 
رم رو ور ل ررقم 0 
(.3.3؟) دنا أبو ام م » عن ن أبن عون » ؛ عَن عير بن إسكنا سْحَاقَ كَالَ :ذكرٌ الحَوَار ب خد أبى هْرَيرَة فقَال : 


ب لحك 


ف سي جني ١‏ سبي 2 
اولك شر الخلق. ْ 
(+ 9س ) قرس الس م واف سكسا ششخوار رت كا كيرا ليا نو ابول سف رماي كلدي بور إن كلو إلى ب 
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لت 0 سمو 
)3 نا يزيد بن ارون قال :أخبرنا أبو سَيبَة عن أبى إسعحا سحَاقٌ » عَنْ أبى بَرَكَةٌ الصَائْدِىٌ فَالَّ :لما قن 


بي 


0 


7 حرا سس ا( اا 


علي ذا دك قال سعد اَعَد قَتَلَ على بان الردهة. 
١9س‏ ) حعررت الوم كدص اد فرءا ست نو كه جب 7ط رست شل نكر ذ والثر يكو كرو يا فو حطررت سعد #ف ف رماي لابين الى 


الب سف كل سكسا كومارة الا 
أ د و * ا ا سا 0 ان :. سر وس #” مسري الت ا م 
زعد.وم) عحدّكنا عفان » قَالَ :حذثنا شعبة » عن ابى إسحاق » قال سيمعت عاصم بن ضمرة » قال إن خار. 
م 0 عر اه جعي بن ابعص ع ل فإ اال 0 اه رس الاو ور ف 8 الى سورض 
بجَتْ عَلَى كم ' فقالوا الا حكم إلا لله » فقا على :إنه لا < كم إلا لله ء ولك م يقولونٌ :لا إمرة , 
2 و لغ وي لور م ل 0ك و لولمه م ار ”سرام رورظ” اسم 
ولا بك رلناس ين امير بر ؟ ' فاجر , يعمل فى إمارته | من وَيستمتع فيهًا الكافر » وَيلْغ الله فيا 


الأجَلٌ. (بيهقى م 

(1+ 9سا ) خضرت عاسم بن شر وفر ا ست رخو ررخ لومت سك خلا فآ واز شال اوري نتره بلندكياك الث سوال ىا 
تلوس بيس حرست كلى نفو ل ال مرفر ساب لهس شيك الذد لوال ىك ككومت ائيل يكن بوك لت نإ كاك ابارت 
يل حالائك لوكو سك لك ايك امي ركا تمونا ضرورك) نواه وه تيك د ب بد#_ من ال الى امارت ل لكا كر ءكافرال ملل 
رار ىكز ار اورارتالاحاىكى تك اناده 

اس بسرت 5تي ا س5 ل م تم و بعر 5 
(؟3 *1) ْنَا بحري » عن »َال حَاصَم رن علد ال الواح فرح من جع مه ٠وابت‏ 

ول بر يام ث# عر عر 9 2 7 س5 يي 45 0 


7و > ره 5سا 


وك يمتحي » إن هم قدو أنْسَدُوا فى لض ض , لبط عليه كيل زا و ن هم لم يقتلوا وَلَم 
يفوا فى الأرض فُدَعَهُمٍ يرون 

(-40» وس ) جع ررح مير ورا سنت للك ”تر مرب كب العززيز نوا رج كفت وشذيرك »ان يل سس نسل سد جور كرا 

تار جور كرليا-اان سك الكو لذ رجور لذت اتا ركرديا_حط ررحت ريز عبرالمز سف ال نك طرف سوا رولك ايلك 

علرييااور ب كم ديا ووو بال لال اسل جهال ناريخ ك قيام سج -ان سكول تقض دري اودش ائيس مركا يل ءالرده 

كرس بازئن برفساديجا بل تزالن رم ل كرد يل اوران قا لكر ساوراكرودقال شكر ب اورز يان بردتي بل لال 


يخود يل اورائيل اكاك كلذ ديل - 

0.0 ) حَدننا يد بن َارونَ أ قال احئنا مُحَمَّدُ ين مرو عن أبى سَلَْمََ ؛ د قلت لأبى سَعيدٍ 
الخدرئ :قا 9 سَعِقْتٌ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّم يَذْكُرٌ فى الْحَرُورية + ظ نا » قَالَ :نحم سيعتة 
11 1111111ذ1غ و من اللي 


عا 


يَمْرَقٌ السهم من الرّميّة » فأحدٌ مهمه فُنظرَ فى تصرله كلم يَرَ شيع ؛ فنظرٌ فى رصافِه فه فلم ير شيئا / 


ممتم» .1131191 


ال كان 


كتابب الصمل ى 
فى ة فى قِدْحِد كلم ير سينا د اا كو يري 16 أم ل. (يخارى 9١‏ احمد عسص) 
.)رت ركش لحنت امعد ر كفلكي أب سف رسول» الم مف كوت 
تور يكائ ةكر مك وس سنا سج _حطرت الوصعيد فر ف ف رمي كه بال »مل سف رسول لد ؤم كوي كد كاذ لرولر سك 
سنا جوعياد كك ة مول سك ذف راي كنم انكل عبات كساسحا فى باد تاتقي ربجو سل ان اروز سسا سل 
ارو برحو »ودين سح بي لكل جا سس جر طررح ركان سكل ما وهاي لواراو فك يمروها ين 
ح يل رك كا ينه ب كال سل قى كود بتتمكا دا نك بدن ياوها بخ تر كز ىكو رتب دبال 


ب 0 ترك ب س]دريه)اماقك »كلاس ة ايد داعال سح بال - 


(هد.ة؟) حَدَكنا عَفّانٌ » قَالَ :حَدَّئَا وَهيْبٌ » قَالَّ : حدتما يُوبُ ‏ عن غِيلَانَ بن جرِير » َال :ردت أن أخرج 
مع أبى ِلَب إلى مَكَة كاتنت عَأبدِ, كَقَلتٌ :أذخل » قَالَ إن هتكن َوُوريً. 

40١‏ وس ) حطررت يان بن جرمرفرياة ث كلدل سن ابوفلاب اتدل رجاس فك اراد وليا- يل سذ الن ست اجاز تطلب 

11 ل سن كبا لكيس دل ودنام ؟ البو سف راي كم لء الم ورقاش هه 


.)ايد بن ارون عن حاو إعنأبى يرا لون عن عب الل بي و باح عن كعبء قال : 
7 5 2 
و تو ل 5 َك 


حر د ل ري لب فرلا دا كاردا 


ءا ل سك- 

(30.ة؟ ) حَدَتنا حمياك : عَنِ الْححْسَنِ عن أبى تعَامَةٌ »عن خلا قل 0 سَحِعْتٌ ابن عمَرَ يول :إنَهُم عضرا 
بغيرنا , ولو كنت فِيهًا وَمَعى سلاحِى لَقَائَلت عَلَيًِا » يعنى نجد جد وَأضْعَايه 

002 )حشرت ا فر انبره اوراس سيول سف هار وكيا تالكر يل ان يل متا اود 

مر سسا تجدشي راطيا متا فو بل الن سح فا كرتا 


2 2 صر 5 ل صيك 
)١9.38(‏ حَدَّننَا حميك : عَنْ جسن »عن أبيه » كال هذا كت لعل لد وم أي 5 إن سَفكُوا 


ا 


الم ارام وَقَطهُوا الصّسِلَ قحا فى كتايه ون حوور و يقتَالهم. 
8+ )رهن وار رح عرب لزي 2 سسا مش مهما ءكيا» ال ب لاما تا كاك 
دك لحز ناويا بل«دزكهة :ملتست بق نادرب سذاك ستاق لكب 


(55.34) حَدَّننا ابن مير كَالَ :حَدَكنَا عَبكُ العزيز بن سا 7 حَدَّئنَا حبيب بن أبى نابت ؛ عَنْ أبى وَائْلٍ ' 


معد 7 برعم وو 9 


قال أكيكة سال عَنْ هله القَوْم الَِينَ قََلهُمْ عن » قَالَ قلت في كَارَقُوة ؛ وَفِيمَ اسْتَحَلوة ‏ في 
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عر عر الاي ر. سا م يرك بيو للها وسار ل 2 1 . 

دَعاهم » وفيم فارقوه » ثم استحل دمائهم ؟ قال 2000000 
8 م سم 0 مسا 2 7 ل 2 ال سم 

/ َه وَأَصحَابَهُ بيبل » فَفَالٌ عَمرو بن القاص :أسل إِلَى عَلِىٌ بالْمُصحَفٍ قلا وَاللهِ لا يده عَليْكَ , 

م 7 31 و “0 راو كو وس 7 0 0 2 


4 ر 5 
ال :شجاء بو رجل يحيوله ياذى بيننأ 9 لم َب لل ألم تك اناتسا اتاب 


ودس 5س ذم روسو و ري دود روووو 1 
يدعَوَنَ إلى كتاب الله لم هم وى فرق مهم وَهُمْ مُعْرضُوَ» , كال :فقا عيلى : نعم » ببيننا 
و نكم كاب الله » أنا أولى به كم 

؟ قال ل محالت ارح »وحن هم ؤي اله 6 كجَاوُوا يفوع على عَرَاقِهمْ . فَقَالَوا :يا 


روصمو و مم سار ول وو وومو 


9 1 ا إسكس ‏ نا 
أَمِيرَ الْمُؤِْنِينَ ‏ ألا تَمْشِى إلى هَوْلَاءِ القُوم حتى يكم الله بيننا وبينهم » فَقَام سَهل.بن حنيفٍ » فقال 


7 ب مر و الاين راص ير عاد 
ًا الناس » انهمُوا أَنفْسكُم » لق كنا سول ال صل الله عل سكم »َم الث ولو نرَى 


يبي 
ينها 


تالا لما »ولك فى الصلْح الى كان بين وَسُولٍ الله صَلَى اللّهُعَكهِوَسَلَم وبين مين 
جه عم تى وَسُولَ ال صل لله عل وَسَلّ َال يا رَسولَ اللهء الْسنا عَلَى حو نَ» وهم عَلَى بَالٍ؟ 
ال الى ' قال ألَيْسَ قَتَلانا فى الْجنة » وَكَتَلاهُم فى الثار ؟ كَالَ :بَلَى » قال َم نغيلى اليه فى يننا . 


جع > وَلَمّايحكم الله لَه بين بيننا وبينهم ؟ فَقَال يا ابن الطاب إلى رَسُولُ اله ؛ ون يضيعينى الله بدا . 
- ال كلق غدا ولا ترز تن حتى أن أبا بكر قَالَ:يا أب كر ألسَنَا عَلَى > حَقٌّ» وهم عَلَى 
لي 'ققَالَ :بَلّى» قَال ليس قتانا فى البح كاه فى الثار كال بلى» قَالَ َعم نغيلى ال فى 
ري وَلَمَا يَحَكم الله لله بيننا وبينهم؟ ف فقَال يا ابن الطاب إن رَسول ' لو وََن ييا لله آبَذًا. 
ل :فد رَلَ الْقَرَآنُ عَلَى محمد صَلَى الله عليه وَسَلَمَ بالممح » فََرْسَلَ إِلَى عُمَرَ » قافر َه َه » قَقَالَ 5 


2 ا 00000 


ال يي سس مسن سي مم سس 
رسول الل » او فتح هر؟ قال انهم » قطابّت نف وَرَجُع. 


حمةا؟ 


6ض 
١‏ 
- 


م- قَقَالٌ عَليّ لت ؛ فَقَبلَ على اله مضي وجح »وَرجَع انام . 
دي مرو سريبر ادر : 57 و و برعي ار 
51- مهم حرجو حورا »رليك الِْصَاَةنَ الْحوَارِج » بضعةعَسَرَ لا كَرْسَلَ لم يناده الله 


سر 3 صم ص 7 هه 8 سرصم متو 
بو | عليه ء كاه صَعْصَكا : َعْصعَةُبْنُ ُوحَانَ »نادُم الل وَكَالَ :عدم تقاتلونّ حَلِيفتَكم ؟ قَالُوا :تحاف 
5 ل م كه عر و رس سل ل سس 7 25 
الفعةٌ » قال ا مجو مَل اام َتاَم اميل فرَجَعوا > ققالوا :نسير عَلَى ناحيتنا » فإن 
21 1 

سرس جر 5 اع سس سا 2 0 


عَكّ عَلَيا قبل | الْقَضْحَةٌ » قَاتَلنَا عل ى ما قَاَاهُم يم صفَينَ» وَإنْ نَقَضَهَا فالا مَعَهُ 


7 | لل بن اس د ع عه ومس 5 
لا ساروا حتى يلوا لون لكت مهم فرق .عيدو لس كاك كان أشعدهم كك 
مَا عَلَى هذا قَارَقَنَا علا ؛ بلع عا مهم ؛ فَقَامَ فَحَطْبَ الناسّ » فَقَال ما تَرَوْنَّ » أتَسِيرُونٌ إِلَى أهْل 


بر 7 مرق م ا 


السام » أم تَرَجِعُونَ إلى هَوْلَاءِ الَِّينَ حَلَقُوا إلى ذَرَارِيكم ؟ قَقَانُو 0وء بل ترجع إليهِم ؛ » فذدكر امرهم 


اع 
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ادي 
سس سام ين ينا سما يي ل سما لا لل ا سيميىن سييلما د 


اس" ا 


5 ست 2ه 


كَحَدَّتٌ نال ون ال صل لع وس نوكه تحرج عند احلا ين اناس , 
تله قرب الاين بالق عام مهم جل فم يَدهُ كدي المرأة 
+- ساروا تى الْقواِيلِوَانٍ » فَافْسَُوا َال َي ا فَبَعَلَتُ خَيل علي ل" تقوم لَهُمِ » فَقَامَ على » فَقَالَ : 
2 كالما عنِى ما أَجِْكُمْ ب »وَإِنْ كنع نما ُو ل 527 
ذلك حمَلَلنَّنُ مله واد َيه دَانْلتٍ الخيل عَنهَجٍ نهم وهم َهُم مُكبونَ علَى وجُوهوم' 
ا : اطلبوا الرَّجْلَ فيهم , » قال فطلب الناسٌ ع فلم يَجِدُو » حتى كَالَ بَعْضْهُمْ عَرَنَا ابن أبى 
طالب بن إخوَاننا حَتى قَدََاهُم » َدَمَعَتْ عن علي » قَالَ :قَدَعَا بِدَابتهِ فَرَكبَهَا ؛ فَانْطقَ حتى أتَى وَهْدَة 
الى | بحْضْهُم علَى بَعْضٍ ' عل يج برجم حتى وب الرَجلَ تَحتَهم. لاجرو » َقَالَ على ' 
لله كبر , وَفْرِحَ لاس وَرَجَعُوا » وَكَالَ على : لا أغزو الْعَام وَرجَعْ إلى الكُوكَةٍ وَقتِلّ » وَاستخيلف 
حَسَي كسار بسر بيه »فهبَعَت اليب إلى مَُا وي . لابويعلى 9”) 
(6 9سا ) خطررت حبييب بن الى ابت ري ست ]يب خطريت ابول سك يا ى]يا لودل سف ان سا قوم سك بارس 
:سوال كي :تبن سس تعرس تل نإف ف فنا لكيا ته ل سه كبا كا نبول ف <ط ررح شل وإ ك كيو بوذ ؟ ان سكخوا نأو 
عا كو لبها ؟ اورحط ريت تل لفل انتب كس جيك دوت وى ؟ يرط رتل نرف الن سكدقو نكاس نايرلا ل رار 
ريا ؟ ابول سف رماب لجس شين مام يالل شام ملل زو ردكا و حضرح معاو__اوران سيول لذ أيل يبا ركو 
كان بترن عرو بان عا إفف ف فر يلط رتل زا كل طرف فا تجو خد اكلم !ددا ىك !6 شلك ك- 
بس أيك ]رخف لاي اوروه براعلان كر تا بماد اويتبباد# درعيان الثم لتاب > لالم كر إلى لين أوتوا 
تعبا ين الْكدَابٍ يُدُعَوْنَ إلى اب الله ِيحَكُم ينهم ذم يولَى ريق عِنهُمُ وَهُمْ مغ ضون» ال بطرت 
57 ثرا كدان مار وهار درعيانن ابطر تا سعاورظ لذن اناده شعو 
 )0(‏ خواررح أ اران ولول تم ايل" * قراء الت تك وا لواارو ككرت بل كلاسن اود كي لله 
تابرل نا يمنال كرف ثيل تدكا لي كلاش ان ساد عاد دياك يماي ل برست 
1 0 +1 ذل 2 7 اما سان ا ضوع رحطرست رطا 
سول الك مدصت بل عاض ريزو اوركبا كي :تق راو ر بارا تين بألل بال سه؟ جما لتق فا كول 
كب ايياتى رت تافر عر كي ا لسكب رمقل جنت ل اور ان سك مقنؤل كم سس حا ل سك؟ 


آس تليق فرءابا كانيها اك سس ضرت لفق عر ليا ل جرتم ايد بين ؤلر عكوكيو ل قبو لكر بل ءاورواج ل لرثك 


مصرف ابن الى شر مت ركم ( جلراا) > 


يس 5 م و 
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2< 
وا بل جبله الثد سف الن سك اور مار ع درمياان فيص ليل فرءايا تمضو رفخ ف رماي را ابن خطاب | ذل الت رسول 
مول ءالثر ضح كز ضا ل كي سكر مك - 

©6© رت كر دك عالت لحرت لكر دست ل عاض ردس ااا بكر كي قا 
اود جمارا رمن بطل بال سح ؟ حطررت اوبكر وإ سف فر اي كبو بل -اليرا نكاس حرست عرف تر ضكيا اليا مار 
قال جنت بعل اوراان لقتو الم ب لل با نيل سك ؟ <طرت بوكر ف ففرا كداليا ته سج <طرمت عراف عرض 
كي اك جرتم اسن دين بل لت كو كيو ل قبو لكين »اورداب ل لوث جا عل لال سف الن سك اود بهار درميان فيص ليل ف رمام 
خضرت اوبكر تف ذف رمي كرا سبلن خطاب !السك سول مول »الشرئل برك ضائ يلمك 
20022 كنا لكياء كات تلوط رست تم رف كوبلايااودان سكسا شال 
مودت كل تلاوت فر مال ا حرست رز سف عر ضككيا كا القد سك رسو ! كيا بيرم -ج؟ آلب سف ف رايا ال - برو وخيش 
موك اوروابجل حل سك - 


4 مصنف ا كن الى شرم رتم ( جلراا) 


(4) ا سل بعد حع ررح عل تفن رماي كرا لكوي رع سد ير حطرر على ؤفك ل اس لص لكوقبول فر ,اليا اوروايل 


عل سك اورلو تك ى وابل عل كت _ 
9 حصر حل وات اس نلق ولك سك بعدغفارن سانل ادس ذ دولك حروراء جل سك _حطرل ل 
لذ انبل التركا واسطرد كرواجل]1 كب يكن بوش سذ ان ركرديا- يمرن سك يال صعصع بن صوحان 7 اورالشركا واسطر 
ديا اهران سس لوجم ا كام سل بنياد يمسي خليفح قا لكرو سك؟ ابول سف كبا لايل ثتدكا زف ه-ال سف آباكدآسة 
وا سال سل نت سسيكوا مواق كراوضتكرو_وووايل عل كك اورانبول سف كبا لتم اي علا عل جارج ول 
نئل وذ ني لقو لك لبتم سذ اى وج سس قا كيال وير .سين بل شن قا لكيا ارده 
بل لقو لك _ذ تا نكاركرد يلف تمان سكساتققا لكر ك- ظ 
4 بمروو لوت جل اود عب ووغمروان يناد ايك :داعت الن ست الك ولق اودلوكو لكوك ول دين كق_ان سك 
مانتال سف كبك ارانال موكيا تم سف اوبات بيطرت كل ترك اقيارىكى_حط رمت عل زفي كوالن اك بينم ريك 
آسب سف اكول ب كنس مول رخطب انادف رايا اوراس يل فر ماي كيق كياد يكت مو؟كياتم شام طرف جار جمد يانم ان لوكو 
طرف لوث سج ب و؟ امول سف ها ل يلتم الن كو نك طرف لوث د تل ا تجرائهول سذ الن سك مها علهكا نكر وكيا 
اواداان ك باد يل ودياءت بها نكل جورسوال الث ملي -ذ ان ياد بن فرر لكك لوكو ل اختزاف سل وت اك 
نكا تور موك اق سب حتريبة تاكيك ا روت لس والثرثك لاي أرق باك ركوررت 
لك ليت ل طررة عوك _ 


1/10 


لتك اإتفة ةة 4 لكك 5-7 
- اي مه ةدايسب بسني سهد ا نسم يدم عرسم 0 


ا 


ا كتاب الميل 0 
)تيوك حل اورشهرواان جاكرايك دور سل سك و شر برقال مواء رعق ور سل بتع مون عسو ارال 
بك ل كك ورك طرر تيال مودس تآ كط سنس او رماي كرا لوكو كرت عي رى خاطرلر رس مواق را كم ١‏ 
رس يا ”ميل مسي سك لك يب اوكرت ال حك سك لز مسج ع بيقالتهار ل شال اشرى يي رط ررك 
على تلفي سل س ابول ل كب رلور مل لك اورخارول وز ان لك امول كل كك اور وه ز إن رمن سل ب لكر 
نس حطرر لل اه سن راي كما دك ( :لكا رودت سك ليننال نكل طرررح سس )انط كرو لوكول ف ل كيا يان 
وآ د نلا - ال سيل كول سن آبنا شرور الردي لطل ييل ادس يما تيال سر واديا او رتم سف سي بها و كو رار الا 
( لدان ملم كول كسما بق دوا دؤئش سج )ي باستنكرتط رمتل نز حول ينو كت-آ ب ايقاموارقا_. 
سوا رةس اودا ل بلاس بقبال تقتؤ مان يذ حت-آب أل الن سك بول حل دلق الح ل وو وكيا ىك 
ا ا ل 
بل ا سال تاي كرو )كا برآ كوف طرف وائيل جل كك ادرو بال شبد كردي سكل رترت افر كوظليفه 
نابا كي اوراً بايذ اد ادس قدب يك مسج ريت معادس 8 رتم مربيع تك ىأ 
(..ة؟) َتنا أبو معَاويَة, عَن الْأعْمَش» َنْ َي بْنِ وَهْس» عَنْ على" ٠‏ قَالَ: لَمّا كان 2 الَهرَوَان لقي 
لحوَاج كلم يبْرحُوا حم جروا الماح قفو بجوي كَقَالَ علي : اطلبوا ذا ذا العديه » لَطلبُوٌ قل 
يَجدُوة ققَالَ على : بت وَكا حُذنت » الوه فو دوه فى وَهدٍ ين الْضٍ ايه اس ون 
الى ذا رَجُلْ عَلَى يِه مل سَبَلاتِ الستورء قَالَ كير عي وَالنَاس» وَأحْجِبٌ الا فَأَعجبٌ عَيلقٌ. 
( 9-) خترت ذيدبئن وجسب ف رست كدلو ردان لحري هك فوارج سح ليج وق د نيز لسلسمل عت 
ست اود خواررج ادس كع ا <طط ريت فى نر ف فر اي كدان بل ذو اله يكونل كرو يان لاش سك بح ده شد محرت 
لى لفن فر ]رشبل ف جومت لوا ددش مر سس اتيد جورت وكيا ١.سس‏ ناث كرو بحسب يجرتلا كي كيالو ومنتو ان 
سا تتدايك يزعن مر يذاتها.- الل سل تقد ب بم سك بال اكول ترق اسح وتو كرحط رت لى اورلوكول لخ الا ارلا 
انول 6س اورتنرست ال تلد خش مو - 
(.ة؟) دكا وكيع » قَالَ حَدَّكنَا الأغمش ,2 ٠‏ عَنْ عَمرو بن مر عَنْ عب الل بن الات ' ٠‏ عَنْ رَجلٍ من 
َنِى نصر بن مَعَاوِيَةٌ » قال: :كنا عن على كوا أل اسيم وج ' فقال على : وم كن 
إن خرجوا عَلَى مام عَادِلٍ فَاتَلومُمُ إن خرجوا عَلَى إمام جار َل تعَاتَلوهُم » إن هم لِك مَقَلاً 
(1 9 )فصر بن ماو رسلا الصاح ييا نكر 2 كرام جعزرر 00 سك يالل عاضر ناريج كاذك جز 
ايكآدق سن ني الى وى ف حفر ئل نإف _ذفر ايل أب الى مت ده داكروهاءام عادل سكغلافخرو كي لانت 


مصنف امن الى رمرم ( جلراا.) 
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لت 


مصرف اءلن الى ررمت ريم ( جلرا١)‏ 


ذأ لكردادماكرو ونام اام سكفلا ف خروي كران سسقال دكره ل 


ا 4 2 سر لها سى ين ب 2 
(؟9.0+) حَدّثَا يونس بن محم قَال :حدثنا حماد بن سَلْمَةٌ : عن الأزرَقٍ بن قيس , ؛ عن شر يك بن شهَابٍ 
لْحَارِنِىَ » قَالَ بعلت أَتمَى أذ الى وجلا أصْحَاٍ مُحمٍّ صلَى الله َل وَسل يُحذيِى عن 
ا ليله 


الحوَارِج » قلقت أب يَرَة الأسلَوىَّ فى تَمَرِمِنْ أضْحَايهِ فى يوم عَرَقة' قلت حَئنِى بشَىءٍ سرمعته ون 
سول ال صَلَى الله ع وَسلَ يو فى اواج »قا حدما مث اذى وَرَأثْ عبتَى . 


سر تير ير حر صر 7 ورو#© +#وروره 
أَتِىَّ رَسُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمبِدَنَاِيرَ قَجَعَلَ يَقسِمُهًا » وَعِندَهُ رَجَل أَسْوَدُ مَطْمُوم الشّعْرٍ , عليه 
د سا ات سيا ا را 


بان يان »من تمن أ سود »وحَان يحص لوول ال صَلَى لذ كه وَل لمي قآتاة 
فل رمطه قل رمطه 1 


عر صر ص لَه من قبل وَجَههِ فلم يعو بعطه سيا : اناهن بل يصن فلم يل ينا » ثم تان وبل يشا له فلم 
د سًّ فُقَال يا ميل ما عَدَلْتَ منذ اليَوْمَ فى الْقِسمَة ؛ فعضب 


مر اس الال سم سمل - ا 0 دس صوك و تي عرس 
رَسُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَصَبًا سَّدِيدًا ‏ ثّ قَالَ وَاللِ ل تَجدونّ أَحَدًا أَعْدَلَ عَلَيكُمْ منى تلات 


07 ود ير 5ترم 5 5و 


مَرَاتِ » ثب قَالَ يخر سي ليم ربجا ون فل الْمَْرِقٍ كان ذا هم يهم ذا رونا القرآنّ لا 
يجاوز تراقيهم يمْرُونَ من ادن كما يمَرْقُ السَهم من ال ميّة » ثم[ يعودونَّ ليه يه ووضع ع يده عَلَى 
صَدْرِهِ سِيمَاهمَ لتخي لا يرالُونَ َحوْجُونَ حتى يرح آخرهُمْ م امح الدّجَالِ » فَإذَا َأيتموهو 
اكنُومُمْ تكد “شر للق وَالْحَيفَة يَقولها كَلانا. 
»لس ) حتط ررح شرك بن شراب حال كلت وير تنبل اط ةلو بقل لوج 
مت خوا درج ك باد سه نبل جنا سن » مل لو عرف تبت ابو برذ الى سح ملاو ه اسيخ جندس يول سات نك يل سد الن 
كبا ل كول الى بات سنا لعل جوآاب سن رسول الفد ملس خدادرج سك باد نلق مد ابول ذف رماي كيال 


ان سك بارس ل ابيا وافحسنا ولك مير سكا نول سذ سنا اورميرى 1 مولن ريما توالا لكررسول ال عَؤْققَ ل 


الل يدن نيرلا ست كك -آاب ابل شيك ف لهاب سك بال أي كآدق فا سل سك بال 35 عوة ءال يردسفير ‏ 


لل ءال امون سل درميا كيدو لكا نان نتها- وه رسول الش في رييب مولرآب حت وهد تاشم رلبنا جابننا نماء 
يك نآب سذ اسعطا دراودا سل جبرومبار كك طرف سآ با ايا نآب هات عسي ناا 
أذ ات بو شدي وها طرف سآ آذ ا يرك ددا روه تبك الأآيسذات يرق بك 
ديا - مروه كن رك اسيك ر! آرت سل دنآ ب تيم يل انضاف حك رياسلا ةدمل 
آسع ادرب تان صرجب فر ماي ”دام !نم سبي ادس ل بج سح ز يده ىاكوانضا فك سذ والال باسك“ #رآي سه 
راي لتم مشر قك طرف سح بك لوك خغرو رن كيل سك يي نت ال نبل سسكا سه ءا نكاطر إقدكار دكا كوو رآن يتما 
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5< من 

يك قرة ان ان تلق سح نجل ان سكا ده دين ستع ال طرررح كل جا ل سل طررع تتركدان سكل جانا.س» يمر 

وول يلال واب أبس نبل سد يدرآ ب سف ايزا باتجد حيث بر ركما اورف رماي لسر مط اذا ال نكاشعارموكاءا كار ورج نيش مزتار سج 

يماك انك خرى نض 7 دجال سات لكل برآ تفن مر ترف رماي لجسب ابل ديجموة ان قا كرو 

برب تن مرج فرماي لو ولي اورعادرت سك ادس بدتر يبن لوك 5ل - 

حَدَننا ويد بن با ؛ َال حدلِى قر بَنُ تا السَدُويِئ » كَل حدتما أبو الزب ء : 
عند الله » كَالّ :َال وول الو صَلَى الله َك وَل :يجىء قوم يَفَرَؤونَ الْقُرآن ل يباور ترَاقِيَهم 

57 مِنّ الدّين كُمَا يمُرْقٌ السّهُم من رمي عَلَى فوقه. 

سام » 9س ) حتطررت جاب رن كبد ال سح رواييت سن هكد رسول الف ف ارشادفر اي لايك يقد مآ هك وتران 

بسنت ول سأي نقرآ ان ان يتلق سح تال ان هك »د« د رين سح اس ررح كل جا نيل ست لطر تيركان سكل 

واتأسهت 


غ7 عََننا بو الوص » ؛ عَن يمال "عن يكم عن ابن عَمَاسٍ ‏ قال َل وول الو صَلَى ال 
َسَلَم لمقرانَ القرآنَ ناس ين مت يمَرَقُونَ من الإشلام ما يموق السهم من الرمية هية. 

١0 (‏ ) خطررت ان عا لاتؤناننا سه رواييت كل رسول ادف ل ارش ادف رماي لرميرى امت يكب اول قرا ان 

بة بول سكين اسلام ست ال لطر تل جا يل سك لطر تتركان ساكل جانا سج 

(ه.ة؟ ) حَدَكنا يد بن حاب » قَال أَحبرنى مُوسَى بن عبد قال :أخبرنِى عَبَةُ الل بن ينار عَنْ أبى 


# ع الع 


ممه وعطء بنِيَسَرٍ ف :جنا أبا معي الخذرىّ ققَل سَِعْت ون وَسُولٍ الل صَلَى اللَهُءَك وَأ 
فى الْحرورية شيك قال ها أَذرى ما الْحَوُو به وَلكنْ سمت رَسُولَ الل صَلَّى اللَهُ علي وَصَلَّم قو ل 
يأنى من بحم أُوامْ شرو كم مع صَلاهِم وص هكم َع يام دك مع اوم ' 
يقَرَؤُونَ نّ القرآنّ لا يجاوز ترَاقِيَهم يَمرَقُونَ مِنَ الدّين كُمَا يرق الهم : من الرمية. 
(0 »9س ) خضرت الؤسلد_اورحتطريت عطاء بن ليارفر را نث بم خضرت الوسعييد خدرك نا ل خرصت عل حاض رو اور 
مس ان ست كبا اليا آب سف رسول الثد فس ”رودي سك ياد يال بسنا ؟ امول سف رمي كترود يكوا تيل 
انناء اببد ل سف رسول الف كوفر ا ست موس سنا سس ك هار بعدايى قد م1 كىن نك غرازول سكسا فم ابن 
مرازو لكوتم ولى كعو سل لان سك روط سه سكسا شغ اخ روز و لواو ر” نكعيادت سكسا شما الى عاو لاد حيثرت 
توك ووقرن بذست مون سيق رآن ان تاق سح ينبل انز سكا ء وو دنن سح ال طررح كل جا إل كندل 
شر تركان سكل جانا - 


مصنف ابن الى شرم رم ( جلراا) 


530 


000 
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١ <4‏ ج00 0 بابل الع 


5 يوسم مام وبر 


مصننف ايل الى سدرمتريم ( جليرا!) 


7 0 وس 5 7 7 72 
(بتب.و؟ ) حذتننا يحيى بن بى كر قال :حذّثنا ابن عيينة , » قال 5108 أعلام بن ى لعب . 
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سَمِعْتُ با الطقيل يُخير عن بكر بن رواش ' عن سَعِ ينم للك » قال كَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 

7 كردا يل 2 نّ مع أصحََابٍ ال 00 ن الْردْهة ' يحتدرة رجل م 
أ تر ع 77 7 اسل عر 

بجيلة ٠‏ يقال له الاشهب » أو ابن الا شه , علامة مّة فى قوم ظَلَمَةٍ 


2 
3 1 


م « 4 4 : راو ف 3 س مس لي ل ا حرس 
َقَلَ َو لدي حِينَ كُذَّبٌ به : جَاء رجل من بجيلة » قال :و اه م قال : / 


1 - 
. 
0-0 
:فصت‎ 
» 
6 
« 
2 
١ 


أو ابن الأشهّب. (احمد ١29‏ أبويعلى )28١‏ 
9 ) حضررت سعد بن ءا لك فرءا ست نب لك رسول لظو ذ ال ذوالثر يا 1 كروك جواسيات ضهه سكسا تابي 
سل السك بارس يبل ف رماي كرو متكا غيطاان سال قبي ل كيل كأ ايكآدى نل كانا م اشبسب بان اشبنب 2000 
ل يتبدكاء را قد مك علا مت وكا عدار لذ بها نكيا ل شي ليلكا لكآ دى1؛ “كنم اهب يان اهب تا 
- حََنا مح بن يشر ء قال حدننا عبد الل بن الوليد عَن بي بن الْحَسَنِ قال قَالتِ الحَوَارِجٌ 
ِعمَرَ بن عب الي ريد أن تير فين نا سير عَمْرَ بن اتاب قَقَالَ :مَا لَهُم قَاتَلَهُمُ اللَهُ » وَاللهِ ما 
زدت أن تخد رَسول الله صَلَى الله عليه وَسَلُمإمَامًا. (ببن حزع 47) 
( 9 ) حطررت بيد من إن ثرءا ست إل لوادج ل خضرت مرب كبر العز ياس مايا رتم ياست لاكسأب مار 
ساأتيو ”رمت جم ربل خنطاب وال معاي لكر يإن__حط رت عم ربل كيد لعز يذ #خ فريايا ركد لكيا تمواء الثر أل ماد ! خدا كم !مل 


رسول الل رجفو سكعلاو م ىوقت ز تال بنا و ل - 


عرلا ”اس ١‏ سر 3 في 


(78.ة؟ ) حَدثنا ابن علية » عن التي » عَنْ أبى مجكر , قَال : ينما عبد ب الو نباب فى يل اواج إذ أو 


ير 3 موس و # ور :7 9 
عَلَى تَخلٍ » ' تتََاوَلٌ رَجل منهج تمرَةٌ فَأكبَلَ عَليْه أَصْجَابه ‏ َقَالوا لَه أخذات تمرة من نه تمر أهل العَهد ؛ 
الى ينزي قَحه وجل ْم ليف كاقل عله أشعاد؛ .الوه :قدت جنير من حتَازير 


أهل اعد كال :فَقَالَ عبد الله ألا أخبركم بم م أغم أغط عَلرْكُيْ حَقّا من هَذَا ؟ كَالُوا :مَنْ » قَالُ :أن : 

مركت صَلاة و كت ذا وََا َرَت كذا »كال 202 :كلما جَائَهُم على » قَالَّ : أقيدُون 
عبد الله بن حَبَّاب » قَالوا كيت يدك يو وَكُلمَا قَدُ رك فى َم ٠‏ كاستحل قتالهم. 

00 9-) حطرت فرت كر جب <طررت عي ابن خا خواررج جل قن شن خته اال وفنت ال نكا ليك] دق جور 

أ ايل درت سك يالل كذ رااورا ىك جوراثهالى اسل ستول ف اال سشكا لقةالدذىى كورا مال س! 4 

ديل ضري سك بال ست كز د ءاي كآدى سن اس وار مارى فو ال سكس يول سس كبا لاق سذ ايك ذى سابشرسركومارؤالا! 


| ل محطررت كيد الث دن خياب فر أ كلكا عل تمل الى ووو سياد ترعت وا سل سل باد يذل شبنا ول ؟ انول سل 
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سبد الى ل . سمبييي حت اما ل ا ا 
١‏ 010 5 00 . 
: 3 - 
سم 0 2 0 
1 . > ا 1 هل 0005 


5-7 5 
2ح اللي لسن هلل صا قم بد لدخاديم اد 


!| اسوك # 


مصتف ابن الى شير مرت (جلراا) ا( << ماسر “انك 02 كناب المي 0 6-0 


با كرو لون سع؟ حضررت عبد الث ربكن خياب سل رايا الروه ل مول ل سلف نما بل يموزى لل قلا ل لل يمور | اور 
فا رك ل كوس تموزا ال سك باو جوري ابول لح حطررت عبرا لفن خبابكوشهي كرد يجتب تطريت كل فلفر ان سك يال 


7 وراك سك تطررت عبر الل تل بماد سه توا ل كردوء تق امول س فكب ا كام الن سك قات لآب تال كيه 


كردس عالاتك.م سب الن سك وان لش ريك ل ال سك برستل نان سس لوطا قراره د 


ا.ة؟) حَدَكَا إسحَاق بن مَنصورٍ عَنْ عب اله بْنِ عَمرِو بنٍ مرة » عَنْ أبيه » عَنْ عب الله بن سَلمَة قال 
كد كان سه مم عن الْمَلَ صقن َكل ما يَسُرَنى بهمَا كل ما عَلَى وج الَرْضٍ . 
( »وس ) <طزت لذن سان كول ل سح نإل جوبتملل ايفين عل تريح ل وا ف طرف شرك 


»ددرا ست لكك الناداول سب كردن لول كوبال تب 
...55 ) حَدَّئنَا ندر » عن شعبةٌ » عَنْ عَمرو بن مر عن مضب بن سفٍ» ل سات أب عن كه 5 
ول عز تشكة شري قعل لي سدس فى ل الحيَاةٍ الدّنيا» أهم الحروريّة ؟ قَالّ :لآ هم 
هُل الكتاب ليْهُودُ وَالتصارّعر» آم نا الود كدو | بمْحَمَدٍ صَلَى ١‏ 4 عله عَلِهِ وَسَلمّ , ونا التصَارّى 


07 57 َك ليس كا َعَم وَل شَرَابُ ؛ ولك الحرورية ماين ينقَضونٌ عَهُدَ اللومن بَعدٍ ‏ 
ميثاقه كاه ويقْطمُونَ م أَمرَ الله 4 أنْ يُوصَل وَيُفسِدُونَ فى الأْرْض وليك هُمْ الْحَاسِرَونَ4 وَكَانَ سعد 
بسميقه الْفَاسِقِينَ. (بخارى 8“ 7 -حاكم ٠4م)‏ 
)ضرت سحب بن عفر اسة تلكش ذا والمستعوا ليلق نمكي ب لبا ناريج سك باد 
شل نازل مول > 00 هَل كك الخْسَرِينَ أعمالا 5 الْذِينَ َل سَعَيهَه ا فى الْحَيَاةَ ة الذّنيا امول سه شرمايا كلم 
وياب لالجل ج. :سلف كذ يبك مضل ةدك 
ار -اوركيا اكماى م لمان اود يبل ديس يات ليا يت نازل مول - :الَذِينَ: يَنَقَضْونٌ عَهُدَّ الل 
من بعد مِيثاقه َيَقَطْعُونٌ ما أمَرَ الله 1 4 أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى رض وليك م هم م ترون حتزريت سعد 
خوارر ع لوا قبا كرت _ت- 
(ام.ة؟) دكا وَكيع , ' عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبى حَالِدِ » قال سمعت مصعب بن سعد سعد » قَال سيل أبى عَنِ 
الْحَوَارٍج » قَالَ هم قوم رَاعُوا فراع الله قلويَهُم. 
(941 ) حطررى مصعب إن سعدفر ا ست جك هيرس والد سس خواررخ سك بارس نبل سوا لكي ايا ف امول سف ثرمايا ليده 
قوم سل نز تراس ةكواختياركيا لالش ذ الن سك دلو لكوثيزسها كردي 


2 رس روي وباس 9 1 أن 
(46.؟؟) حَذكنا عَبَيْدٌ الله » قال :حبرا نعيم بن كيم » قال حللنى » ان شبت بن ربكى وأبن 


_- 


مم 7 5 
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سس 
: 


0 مستي 


الوا حرجا من الوق إلى حَرورَاءَ » فَأمَرَ على الناس أَنْ يَخرجُوا بسلاحهم » فُخْرَجوا إِلَى الْمَسْجٍِ 
عتى املا مشج ؛َرْسَلَ لهم على يش م صََعُهُم ين َدخُلُونَالمَسْجدَ لاحم » اذهبو إلى 


ًَ الست 2 بن حمر سي ب سبي 
ب مُرَادٍ حتى يكم أَمْرى » قَالَ كال أبو مَريَم قانطقًا إَِى جبَانَةِ مُرَادٍ » كنا بها سَاعَةمِنْ تار 2 
1007 ست لس و عر سر و وار ظ 0 1 
بَْغنا أن القوم قد ربجعوا » أو انهم راجبعون . 
يس عر ابن 9 7 عرس و ل سم 
؟- 3 قَقَلتٌ :طق أ لطر اوم ١,‏ ل ظلك تعتلك تكلا شق عل تك إل . شَبَتٌ بن 
ذر وو وو م 


2 8 ترد سم اانا مير 
7 مو 3 َقَامَ و < : 
علا وه 4 مك و أ جلا يه لهم عذية عد قي ٠ل‏ رَجَل منهم إلى 
م 1 
. 21 9 يي و 7 برسي ير وسو رن م ار ور وي در 70 
بعض رسلٍ على فَعَفَر دَابتَهُ » قَرَلَ الرجل وهو يسترجع , فحَملَ سرجه فانطلق به > وَهُما يَقوة ن: 


عن ل بتو 37 م يناشدونهُم الله . 


9 217 ا 04 3 
قتككراساهة »ل صرف ل لكر ككك يم أضكى ,ازع فطر »و36 لك يك ننا قبل ذَلِكُ » إن 


4 27 7 5 4 > رطو ور و0 00 
و ما يخ رجَون ون الإسلام . يِه كما مرق لون الم عَلاْمَتَهُم رَجُل مخة + جح اليد » قال 

سيمت ولك ونه رار كخيرَة ‏ قال وَسَعِعَةُ نافع المج أبصَاء حتى وأ يك حَامَهُ من كثرة 
٠ 200‏ قال كان نافع مكنا فى الْمَسْجَدِ يُصَلَى ؛ فيه بِالتهارٍ » وَيبِيتٌ فيد بِاللَيْل » و ٠‏ كسوته 


00 ره 
ا نسًا فلّقِيته ون الغ قسَالته هل كان حرج مع لا لين حَرجُوا إلى حرو قال : حرجت 
دهم حنَى د فت إِلى ينى فُلآن تِى بان » فترّعوا سالاجى , كرَجَفْت حَتَّى دا كان الول أ 


بمو > ذو ل 


د وو مر >5 حملي سحي حل 
نحوه خرج أهْلَ الَهْروَان وسارع عَلِىٌ إليهم » فلم اخر ج معه . 


سر 


3 قَال :ورج أخى بو َب ال مومع علي قال اأبَرَنى أَبو عبد اليه أن ء يا سَارَ يهم حَتّى ذا 


سا ع وم ررةوووو >#و ار 2 َكَل و و ذو 
كان حَذَالَهُم عَلَى شَاطء الْهُرَوَان أَرْسَلَ يهم بناشدهم الله ويامَرهمُ أن يَرجعوا » فلم تزّل رسله 
ل 207 سم 2م و 7 3 2 500 


سر 7 سل باصي 7 ذه 
تخيَلفٌ إِلَيْهم حتى كَتَلُوا رَسُولَهُ , لما رَأى ذَلِكَ نَهَض إِلَيهم فَمَائلهُم حَتى فَرعٌ منهم كلهم » ثم أمر 
صْحَابَهُ أن يلتِسُوا الْمُخْدَجَ فَِالتْمَسُوه ‏ كقَالَ يفصو ما تَجدٌةٌ يا وكَالَ بَعْضُهُمْ :ما هر فيه » ث 


و 70 7 انر 41 
نه اهوج قشر قال يا مير المي قد وَاللِوَجَدْنةتَحْتَ تين فى ساي » قال اقطعوا 


اث تير اع اس 7 نمو م 


يَدَهُ المَحَدََةٌ وأتونى يها » فَكَمَا أ بها أَحَدَهَا به » ثم وها ثم قَالَ :وَالْلِهِ ما كَذْبت وَل كذبت. 


ظ 1 1 11 200 


دي كوه سي تتتعيار سك ساتهو كلس لول صهر 1 كع يبا لك ك سكير لوأول ح بدأل حرطل ةذ فرماي كات سه 
ميا رول سكسا تسد عل داظل موك ممت براكها نم سسب ميددالن يبل نمع بجا اوداال وذ تيك وبال رمد حبك يراكم 
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0 


ل ال ل 001 
: ص سا ملسو اسع يبي بن لول ساو و 2 
بجي سبي امهم مه 


' ع 
لل ا ا 3 0 5 


224 0 0-24 كاب الصمل ح 
نمس دمل حا -البوعريم ريا ست ب كرتم هيدان نل جل كك وردان كا بو حص ورا لمر برشي ل ترمو ل لوكت 
وابل جاده إللا- 
4 دعر كت نكل اكور يكت سك لك انكل طرف جا ل الى لصفو لكو جربا مواشبك بن ريق اوراءل كواء 
يلمع كياء و« دوو ل سوارئ سيك( 2 كنل ست -الن سك يال تق رتل افر سق صد ستك جوا دل التدكا واسطرد > 
ل شال ركبسلب سخ هلقهاءااسكهسال آذ ت يذ ديا _ذ ل جل كنا انيراكل تلت الثدتهال ميل يناه 
عبطا فر سح #خواررج 5 لي ك ]د حطررظلى فير سل ايل ناصد سك يا ليا اوراس ل سوار كو مارؤ الا - ووآدى انا نش وانا اليه 
راجتو بذ عتاموا يات ااورايق زرينلوسهلرجل بدا وودوال كبرد سح سك ان ستصرف عقا بلد ياست إل اوروه القد 
سوا علد علدت إل - 
4 سب يبد ديعاو كوف حل سكت دو مان بالود فطرقها حط رتل فال سح بحله تم سيا نكر سج ته 
يلقم اسلام سح ادر وجاك ءد«اسلام سا سكل جا تل تب تركدان سكل جانا>-ال نكا علامت > 
ان ل فلورج تخد وال يآ د جد داو اكبتا نكرل <ظريت سح بي باتكل مرتيت > فر لت ومغلورج راتز 
وال نان تق سنا - يبال كلل نات ديعا ال سن اش باتكو ,ددن ىكرا سك نا وار ىك دجس انا كصانا لك 
جود اتها. ناف جبار سسا ترط ل تماد كنا مذ هنا تورات استه دم كذ انتما نال سن اسح ايل أو لي يهنا ىل 
له ون ١ح‏ لا ل نف ال عسوا كي كياد ال كول سك ساتخت لكلا نا جتروراء طرف لك حك؟ ابول ساكل 
ا 1 ل جنهول ل مير | اسل متب لي يل واي ل كياء ات 
سان يعدا بل خهروالن لكك اورح عر على فى ا نك طرف كيان يل الن سكسا تخ لكا - 
(0) . مر بعال الرعبدانثاوران سك نيلا م حطرر كل فر سلساتير لكل بت الوعبر ال سن زا حط ربكل فر خواررح 
طرف 2ك جب هردان كناد ان سك برابر مو كوا نك طر فآ دق ىا جو مل الثدكا و اسطدد ‏ اورائال رجور كل 
كوت دس كلف "فاصرو لكا آنا جانا لكا دباء يبا لك ككلم خارجيول ل حتن ررس عل نفو سك نذا ص ركو كردي جد تظرت 
على تي _ذ ا صورت ما كود يما ان نالك جها سب انبسك سه فار سك ق ين ساتتيو كم دياك 
مغلوريم تدرو .لوطا شرل لوول سف أل لا كيا ف ايلآ دىا كي سبل وه ده عالت عل فو كيل علا اك 
أرق كبا كد وان لكب > يراكفأ و سن كنرك دلا امير المؤشن إخداك م ثم ف ا دوقت لوس سك 
كرا موا يليا سد <طط رت ظلى لف كم د يكرا مفلورع بتي دكا شك رمي رسع يال فا جب وه باد لاي كها ل قرت 
لانسفات بنرك سكب كغداكم انلق تورث ولا او رتو سمو رد إوذاكيات 


وس ني > س7 م 


( .)دنا شَّرِيك » عَنْ محم بن لَيْس , عَنْ أبى مُوسَى » أن عا لماي بالْمُحْدَجٍ سَجَدَ. 


مصنف امل الى سر منرم( جلرا١)‏ 
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42 معنف اين الى رمرم ( جلراا) 


(سمء )خضرت الاموكاذر 2 رسيلا كيال جب ملو أ ضكولاياكيانة أبس جروكيا- 


سمل سس 
اسار 


7 تراس 5 ممه مو 
.0 نويع »َل دنا لمش عَنْ أبى ساق عن حصَينٍ وَكانَ صَاحبٌ 6ك اه 'قَالُ: 


َالَ عن :كَائلَهمَ الله ء أن حَدِيثِ سَانوا » , غبى الْتوَارج الذي 0 
ع عروذا تي لاحر لوف ادن كبس لاك ول -. 


2 يي 3# 


5د.ة؟) حَدَّننَا ابن تمر ؛ عَنٍ الأجلّح , عَنْ سَلَمَة بن كمي ؛ عن كثير بن نهر > قال بينا أنا فى الجمعة : 


عي 
مير 
اينيا 


عل بن أبى ايب على الممير دامج ٠‏ فقال ل كم لاي دقام آخرء فقَال ل خُكم اللو 


قَامُوا نوا الْمَسْجل يح كمُونَ الله لهم بد :اجلسوا كعم لا كم إلا ل » كلما كُلمَة حَقَّ 
تَى بها َال حك اللا بكر فيك » الآن آم عندى نات خلال ما كنتم معنا لن نه لتك تابه 


سجاوه 


الله أن يدكرَ فيا اسم و تمتعكم فين ما كانت يديك مع يديا » وَل تقَتَِكُمْ حب مقا 5 َ 
أَحَد فى خطيته. (بيهقى 180) 
»9 ) جردت رن رما ست نياكم مح نما رذع دس تع تطرر لل فزإف مير تنك ايك آدى اما اورال ل 
11101111 اتقو لك يراك اورآ د ىكتاجوااورا لس آنا لراش يسو الي مطل مر سير #كوشول ت 
فا وككنش ءلمب ره ركذ له _ حرطل برذ ابل اتيس بد جا كا شار هكيا- اورف رماي ل بلاشباللء سك 
سوال ىك ابل بين كلمن تسل سح باسكا اراد وكيا كبا > باد باد سس يال الثد سيك مكا نظا ركيا جاد ,ا سال 
وت ماس يال باد -ك تيان رعايتقى ؤال جسبتك جماد سا تخد مو» نمل شاك دول سي كر بل سكم 
ان ل الث سك نا كاذك كي جا »مكيل ف ء سسا روم كيل سك جبكيك بماد اورهاد باتهم اكتك بول :مم 
حال وتتكك الي سك بد م سقال ارد يجرآب سذ ددبارهطيشرور كردي 
(9.81؟) دنا يَحَيَى بن دم » قَالَ حدًَا يبد بن عبد الِب عن عُمر بن ُسَمل ين سَغِْ ين يق 
َال حَدَننَا يبب أب الْحسَنٍ ابي عن أى لبخت . كال :دَحَلَّ رَجُلَّ الْمَسْجِدَ » فقَالَ :ل كم 
الله ثم قال آحَوٌ لآ حم !لاله فال :فَقَالَ ء :ل هم إل إن وعد الوق وك يشمت 
ل )قشر ملل ا رو ل إِمَارَةٌ » يها انا س > إِنَّه ل يصلحكم إلا أمير بر , 
فاج ء قَالَوا :هذا لبر كد عَرَفْمَاٌ » قَمَا بَال الاجر ٠‏ فَعَالٌ :يعمل ١‏ امون وَبمْلَى ِلفَاجر » وينم اله 
لجر , وتاك 1215 : وأو لوفكم ,وسع موجه 27 صف لقو 0 
أوَ كَالٌَ من الشدِيدٍ مدكم. 1 
40 ) حطررت |الوكتتزى رما ست بللا ارتل ل مرادرال سن لالش سسوالسى كر كل د رانك 
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له 


لصي كسا 


مسنفا بن الى شعترت (جلر١)‏ 29<<437> جنع 43-<00 120 تبامل 63 
اورآر كنزاجوا اوراى كبا كار سوا كلوم تيال _حط ررم تل فإ ل ريس ىكرفريايا كلاد سوا كل كاومت 
بل سنك الثركا دعوت > اوروولوكف] اورت" - ايها نبل رك كيان جا سن موك لوكي ددس نل ؟ 
يبسح و كماما رست كيل سداس لوكو تببار# لك اميرك هونا ضرورى تاد وه تيك مو يا فاق لوكس كبا كيك 
رك تم سف لوليا فاق كسا مانا سج؟ عر على نإف ف رساي روطن كرتا اودفا ركولمبل دى جا ءادتعال 
دستكك بانيا .ب باد هراس با مولن تل بارس بانزارقاكم ل تاراما لمت تيليا جا نا باد # رمن سح باد 
كياجانا ضعب ف كان قوست سف لراك دلاياجاتا>- 


ل ع اس 82390 لس 2 ” 0 ير ذبير رةه الس مان 7 ين 3 ع اع 75 الى , 2د 5 
( بام.ة؟ ) حدتنا يحيى بن اذم قال : حدثنا يزيد بن عبد العزيزء قال : حدثنا إسحاق بن راشلء عن الزهرى, 
سر 9 * اسراح 3 س0 نس 3 اس م 2 م 5 532 رود 7 دو ل 0 00 ع 7 
ن أبى سَلْمَة بن عب لٍالرحمن والضحاك بن قيسء عن ابى سعيدٍ الخدرىء قال: بينا رسول الله صلى 
بر 3 لس اي رد برااسسش روس 0 مك لم در م ا مه * صم 5ه الكسة ‏ سي 22 سر سم ” 
الله عَلِيهِ وَسَلم يقسم مغنما يوم حنين» فاتاه رجل من ينى تهيم يقال له ذو الخويصرة ء فقال:يا رسول 
ل ل ا 70 سروه 2 3 صر صم اس 7 07 5 8 نور سرض | مر صر 
للهء اعدلء فََالَ :ماك لَقَدُ خبت خسرت إن لم أغدلء فَقَال عْمَر: دَعْنِى يَا رَسَول الله اقتله , فَقَال : ل 


_ ب ان * 5 ص بحي ثرا لي” 2 ا # َ درك 4 3س عم و 1 22 رم جم سس 
إن لهذا اصحابا يخرجون عند اخيتلا من الناس» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون سن 
2 ع تر جره لع الى > 3 ير 7 ل 007 ا ا 7 و بم”موواراو”ا 
الدين كما يَمرقٌ السهم مِنّ الرمية » تحقرون صلاتكم مَعْ صَلاتِهِمِ وَصِيَامَكُم مع صِيَامِهم » ايتهم رَجل 
“د يي ةي لس تر س5 بي اوس 53ل م #التأمر 2 م سو مات لسالس با ” 2 4 5 سير : 
منهم كان يذه ثدى المراة » وكانها بضعة تدرذر ١‏ قال : فقال ابو سعيدٍ : فسمع اذنى من رسول الله 
ًُ 7 3 وسدو و لدنم وس صر مم 2 


صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمْ يوم خنين وَبَصَرٌَ عينى مَعْ على حِينَ قَحَلَهُم » ثم استخ رجه فرت ليه 

ظ (بخارى 119 احمد 0؟) 
( مه وس ) حطررت الوسعير ررق ولي فرءا ست ب للررسول الثر ؤي مار سه درميان نكا ل ئها قيفر ادسج حك ككرمنو 
مكيديا ذ دخو صر كبا جاتنا تا الل س كبا كرات الث سك رسول !اناف كت بس ف رماي كمتمرانا ل جوع اكر 
ل انصاف كرو لز مجر نا كا كى اونا مادق يل كيكس _حط رت ع لفق عر ليا ا الذّد سك رسول! شلك اجات 
رتك نل اس ردول سآ لبس رايا لل »ال سل يبحو سات نل جول كول سك اختلااف لوقت ظاجرمول كيوك 
آل ينيل سكين ق ران الن لتق سح نال اند سسكا - وو د إن ست اس ررح لكل انبل سكس طلررح تركدان ح 
كلل جانا سج الك :اذ سكسا شت ايفو فرا لتقي ربجمو قم ان سك دوذ سه سكسا شت سين روذ عقي ربجو سك ال نكل 
نغالى مد ىران كارت سك لينتاان جلت ,اتمم والا أي كآدى موكاء ب وكوشلت كلذ _# ل ررح ليك را مما _ ريت الو 
سنتيد نب را ست وي كمال بات انان سك داك نهر سكا فال ف سنا او رط ربت كل لفك مرا خواررخ سك غلاف مك مل 
مرا مول ف دييلعا لا كوذااتكرا او ربل سن سل علامت وا لي ضكور يها - 


ير ري لم ص 


يس كج الل لس اتن ل ساك تي 5ت س5 ل يراص 8 تررس 2 #0 : . 3 
( 59.88 ) حذثنا ابو اسامة » قال : حذثنا حماد بن زيدٍ ؛ قال :حذثنا مجالد بن سعيدٍ » عن عمير بن زوذى أبى 


ع 
. 
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سح 


ل سم 


كتير » قال :+ حَطينًا على يوم دم واج قو عل لاه »كل فَنرَلَ فلخل وَدَخلنا مَعَه. 
92 7 2م رس 9# صلم 3يى اي . 
فَقَال ألا إنى إِنَمَا أكلت يوه كل التوو ابض » ثم فال مَيلى َمل لاي أْوَارٍوَأسَدٍ اجتمَعْن فى أجَمةٍ: 


أبيِض وَأَحْمَرَ وَأَسْوَد » فَكَانَ ذا َرَادَ يما مهن معن » فَاهتََنْ مه كقَالَ حمر وَالْسوَد !نآ 
2 ع تي سر 3 صقر مر سر وسايسم 5 بير ع2 
يَفصَّحُما فى مامإلا مكان ها ايض .حابن ويه حنَى الث خأو نا هما فى ذه 
صر سر 2 حي ١‏ سم مر م رس 9 و2 77 0 
الأجَمَة: لكا على لني وَلرنى عَلَى لَرْنِكُمَا قال :قمع قال كونب علد لم ملب نْ كَجَلّهُ. 


4 


؟- قال :كان إذا أَرَادَ أَحَدهُمَا اجتَمَعا » قامتنعا منه » فَقَالَ لِلاحمّر يا حمر إنَه ا يشر فى أجحمَنا هذه 
لير وسق اع نا رسو رم 27932 
لمكا هلأسو َكَل بى وه حتى كل »لم أخلو أنا نت نت » فَلَوْنى عَلَّى لَوْنِكَ وَلَونك عَلَى 
م 7 0-07 ا أن مله 


3 يك تاه .كل شير > أختر ث الك .كل تاك . ال حم . َال :إما 


4 لدت 5 7 س 7 
عنى صرت أضوت فم انك بى »كَل :فقَال أل إنى إِنَمَا أكلت يَوْمَ كل الا تور الْأبْيَضٌ ‏ قَالَ : 


و اص وروم 9 م ودر 


ثم كَالَ علي ألا وَإِنَى نما وَهَنت يوم قل عُشمَان. 
(98-) حطرر بن ز وذ ى الوكشروفري) ت ا ل كرت كل لكر ف أبل دان ابل شطب دياء ا لل خطيم ل تاريخ كنت 
موس ادال نك باءتكوكاث ديا وه بيك انس اورتجر# يب تش ريف ل كك »نم الن اتج اندر حل لم _انبول د 
راي كنل اس دل كعاب كيا سل وان سسفير تي كع كي ججرفر ماي كبر هال الن تن يلول اورشيركاى سج ايك جما دل تر 
موك ايك تبلل سفيي ما ء ايك سر رن اورايككالاء ج بت نيران ميلو وكما كوش كرتا وو نبول ترح موجاسة اورشيركا مقابله 
لست اورشركو باذ رك ايك ددن شير سر اوركا لتيل كبا سفير تب لكاركك امار كل بمارىاذل تكاسبب جم 
دوفدال ابيا كروك شك و تي للها لنت دو إمرتم نبو ل آرام ساكل مار ل ريل سك مرا اورباراركككى ايل جينا->- 
جنا نيد« دوفو ل قيل ال سك تا ل نآ سكت امل بوكرل اورشير# فوا لكر سكمسفيرت كاكا متنا مكرديا- 
0 بال سك بعد ج بق ددن دوفو يلوس عل مسق أي كدمارناجابتا و ودوفول ”بخ +وجاسة اوراس باز ركتة د 
بل ايك دان شير سر تبلل سس كبا كا سر تيل !ا كاك :فك وجدست بار رست قراب مودق سم 


نك اجات دوك نئل اس كا لولء جرتم اور يل هال ا كيه رئال حك جيرا رتك بهار جديا سج اود بارا ديك مره 


جبيا .-> بل سرغ تل سف است اجازتد هدك ارال سذكا لت لكا قصتنا مكرديا- 

0 رده يد يتك ركاد با ررس ررغ تبلل كبا كء! سرغ تيل !ل كما لك ال سكب اليا كلها ك! 
الس ةكبابال نل حك كماد لكا تيل كبا كماكرةذ تكمانااى ليختت نآواز يل ذكا لفك اجازتد ديم 
ديا موك لبا يمرتبل ف كبا ك دللا ى ددن كعاياكيا تمل ددن سفيرت لكمايكيا تا - 


أب ._ . 
١‏ امسج اسست_ ب مسرير و - 3 سلا ساسم - 


لسوت :ووه سر سد ب. 
اسه بس الس سوسوي سور 


ساس أ ١س‏ 


تاه عق 
ام 


0 جل بين لس لسن لون بي م مسي رس ا سا 
3 لبي 


- 1 يكم سب ليا سعيري يس في 31 
2 : *ي ساسا الى امساح ال . 
5 0 دق . 
د . م 1 
3 . 


: 
7 > لم اريس سي شوب ا سسيي بسر ا يس 
: 
سد نشيب ا شاء 5 
3 اسه ل رسمرع 
- 5 ال او _- 
1 ك- 3 35 1 
8 55 00 8 - 
١ 3‏ 
8 2 


11312181.» 


- 
- م الل 0 كك 4ك الككا 2 سيد _ سل لسشسشي سم . 

5 5 

0 0 الااسصسمه > لسرم قفر سند سيو رسا يمد 


مصنف ابن اليش جرتم (جلرا1) 427 <2220/2 219 42 < 0202 كتابالميل م 
(0 ) لحكل ذا 01 ذف رماي ل يا دركحوضسل دل خط ررس عمال وان 0 روشبم رليا ليا ال اك داك كرورم وكيا تنا - 


(88 دنا ابن فُضيلٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سْميْعِ » عَنٍ الْحَكُم » كَل :> 2 حيس علي َمل التهر. 

(:-:) حنرك زر سق ضرعل و الضرع اوقد 

(.ه.ه؟) حَدَننا يَريدٌ بن هَارُونَ » كن الْحجَاحٍ , عن الحكم / أنَّ ء ميا قَسَمَ بَيْنَ أَضْحَابهِ رقِيقَ أهل اله ظ 

(-:01) حرس زر اسة رنريت ةمرغم اداكسا سان لس اتدل ش ”ردقا 

91 د ) حَحكنَا كيه عن سفيَّانَ : » عن شيب بن عفد » عن رَجَلٍ ون لنى تدم قال 'سَألتٌ ابن عَم ؛ 
عَنْ أَموَالٍ الْوَارج » فقَالَ اليِسَ فِيهًا عَِيمَة وا علُول. 

(/09 :)به أي أرق يا كرست نكرل ل رت الى فار سس توا رج سك بال سك باد مل سوا ل ليا لو 

نبول رماي كراش يب يست اورظلو لال سج 

(5.55؟) حَدَنَنَا ابن دريس , عَنْ أبيه » عن جد » قَالَ كَرّعٌ الْمَسْجَدُ حينَ أُصِيبَ ٍ يب أَهل 

2 )فرت ان دريل نانك ةلمجب الب ريتطه توا سهد كرات 


(5.*؟) حَدَلنا َب بن ارون » َال حيرا لوم بن حوس » قَالَ :حَدَيبِى مَنْ سَجِم أبا سَعِيادٍ الخدرىٌ 
رضى الله عَنه تقول فى قََالٍ الْتوَارج لهو حب إن من قل الدَيْكم. 
9 ) حتررت الوسعير ررك ل خواررج ل بار ع ل فرها ست راان سن قا لكر أ رام عقا لله لحزرياده 


وب تل 
7 0002 


».) حَدَنا يي بن ارون نا اوم نوؤشب » عن الشياي 'عَنْ أسَيْرِ بن عَمْرِو » عَنْ سَهلٍ بن 
رمو ير ور 422 وم 1 
حنيفٍ عن التبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ قال يد كوم ون قبل الْمُطرق مُحَلَفَة وُوُوسُهُم (مسلم **) 
980 ) حط رع كل بن حذيف سه روايهت حك سول لقف امش دفر اشرق اق مقن حبث حا 


لال سلس موف سوس بول سكل 


2 


لسر . 


سير 


دكي عدم ف جيمع ‏ وك ل توت رت 5 75 مث ع 0 جل لج ات ع قا ٠‏ 
( 9.46 ) حذئنا يَحى بن آم » قال : حذنا حَمَاذ بن زيل » عن ابن عون » عَنٍ العحسين » لال 


مر وذ مص ووه فى #(ر كوي” س7 


لمن قَالَ أهل الححروراء :ما تريدٌ أن جاع َل » قروا قاتاهم إيليس ٠‏ فقال :اين 
هَوْلاءِ الْقَره لَذِينَ فَارَفنَ نا مسن لس الراك ريا » وكاو كُقَارًا لينيفى لَنَا أنْ نتناولهم ٠‏ قال 
الحَسَنُ :فى نْب عليهم أ أبُو الْحَسَنٍ فََذَهُمْ 02 

(:-4-)حرصاو فاك بتر ركه ا سس يواستم اكول نت 
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ع بفيع 5 < 00 سس 901 | 
اد + سذرتاش ادروه د سك _بجران سك ب ان اوراس سف كبكو بالكل نت هم#ذسلدان »د نكل 
عالت يبل ”بوث ديا؟ بمارى ا ع لق يبت برك دا سمت كر ودكا فرق مد سل تلبق نبل الن كوس تيد ركنا حاب نت ! حطررت 


. ظ 

حو فر لت جل د تعرس كل وار ادر جم كردي اورأئال جل سح الجيثرد ا - ظ ظ 
2 بست 00 

1 


(+9.ة؟) حَدَكَا سَبَابَةَ » ء عَنِ الهُدَيْلٍ بن بال , ٠»‏ قال كنت عِندَ محمد بن سيرينَ : ٠‏ فاه وَجلَ ‏ قَقَالَ إن 


ى حكن ىأرم »كيت ب سك ةذهو كذ أغطلى بد حارج »كماو و كأ 
منهم ؟ َال : كنت بَائِعَه من يَهُودِىٌ » أو نَصْرَانيٌ ؟ قَالَ ل قَالَ قلا تبعه من 

9 )ريت بزل بن بال فر تكسي رن سه لقان سك يل بادرس فهر 
يك غلام سج ل اس بتينا امنا مول» حت ال سك جوسودرتم دسي كك ثإل ءاود لوادت ذ ال سكا أسودراتم دسي || 
إل كياش أثئل نادوس" نبول سذ بوججاكدكيات دهغلام كا متددويانعراكنججايا:سك؟ش سف كبات_ابوس سة ١‏ 
رساي لجرا نلا شت . ظ 
4.4 حا يحى بن إن آكم» دنا مضل بن ملو » عن الشيبانى : > عن فيس بن مسا عن طارقِ بن ْ 
شِهَابء كَالَ: كنت عند تيلى» كَسَيِلَ عن هل الَهَرِ مشر كُونَ هم قَالَ:ِنَ ارك قروا ِل :لمََافِقُونَ ١‏ 
م ؟ كَالَ إنَّ الْمُافِقِينَ لا يَذكرُونَّ الله إل يلا »قبل لَه :فُمَا هم » قَالَ :قوم بَعَوًا عَلَيْا. (ابن نصر -9ه) ْ 

( 99 ) حجرت طارق ب شها فر ات ل حرطل واف سك لل تقماء ان ست ال لخم رك باد ل سوا كي كبا 
كاكياو شرك ول ؟ امول ذف رايا رودق شرك سح بها كه وال نإل -الن سسوا لكي اكياككياد«مناثق ؤل؟ انوس | 
كبا عافن امك وز ذكركر #ت لل دان ست بايا كرد كيبن ؟ رتل ذف كدو ايف امكام إل مدل ظ 
كَنْ عَرْقَجَةٌء عن أبيه» قَالَ :لما جىء على 


مت بطاد تك سه 
(44.*) دنا يَحبَى بن | آذه قَالَ : حَدَّئَنَا مُقَضْلء عَنْ أبى إِسْحَاقٌ» عَنْ عَرفجَةَ عن اببا . 

بِمَافى تسكر أهْل نهر قال :مه م عرف سي َلَخَد ال كأَحَدوه لآ قدراء قال : :ويا بعل قَدخَدثُ. ْ 
98 “جرت برف سن لست روي كر كج فيل وك بس ل رسال ال وتلا كيال 


بلس فرا كش جزل :سل سدس رادل كت نكاوس سذ ايك بذك سكسو باه سلا - بعد مال ا 
لس ديكمادة اذى سذ سل لق - ظ 
امرشتفال' أن برو تمعد لبايك ب جولن ”هام بمطا لق > ارجب الرجبءا "امك 
ظ مصنف ابن الى شيك يبلا اردو بتكمل توا 
ته الى يفل سحا نت كوبال فر يا ع اورةسط ل لتقن تق عطافررا سآ بان مآ ان 
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ع 1 
ل 1 
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الفا 


ثم 


3 


١ نا‎ > 
0 


ل لاما 
ا 1 


1 
م 


ا 
لبيرت يا 1 
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1 


701 


لسر عاد 


00 


